








१०१८ 
5S 
द SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
(LIBRARY) 
JANGAMAWADIMATH, VARANASI 
ts (9 लि ७७७७७ 
श - ; {~ . ' Please return this volume on or before the date last stamped 
| क Overdue volume will be charged 1/- per day. 
| i 





४३ ३ ७४ 


। 

| 

॥। 

| 

| 

i= & 04:22 ५ । 

| bed | 


® 
| 





GANGANATHAJHA-GRANTHAMALA 
VOL, 1 


GENERAL EDIroR 
Kshetresachandra Chattopadhyaya 
Director, Research Institute, 
Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, 


Varanasi 





PRASASTAPADABHASYA 
(PADARTHADHARMASANGRAHA) 
with commentary 
NYAYAKANDALI OF SRIDHARABHATTA 
Along with इ 
HINDI TRANSLATION 


VARANASI 
1963 





० 


Published 09272 .. . 
Director, Research Institute, 
Varanasya Sanskrit Vishvavidyalyas 


Varanasi. 






हैः = 





| SRI JAGADGURU ॥७॥॥॥॥॥६॥१/ 
_ JNANASIMCASAN INANANALE 


Ei (NT छौ ८ ~ AEs 


2 Te 
ses) srs 







Jangamawadi Math, Veranesi 


| Aec. No. CE 


` YF क 









गङ्गानाथभा-अन्यमाला 
(१) 


ग्रशास्तपादसाष्यस्‌ 
( पदार्थधमंसंग्रहाख्यस्‌ ) 
श्रीघरभट्रप्रणीतया 
न्यायकन्दलोव्यारूचया संवलित्म्‌ 


तदुभयं 
श्रीदुर्गाधरमा-शर्मणा 
हिन्दीभाषया अनूद्य संपादितम्‌ 


वाराणस्याम्‌ 
१८८५ तमे शकाब्दे 5 





॥ श्री: ॥ 
विज्ञप्तिः 


गङ्भानाथान्‌ गुरून्‌ नत्वा वहुग्रन्थानुवादकान्‌ । 
तन्नाम्ना ग्रन्यमालायाः प्रक्रमं करवाण्यहम्‌ ।। 


प्रशस्तपादभाष्यस्य कन्दलीटीकया सह । 
प्रकाशः क्रियते$स्माभिरनूद्य देशभाषया ॥ 


संशोधनं कृतं यत्नेहिन्दीभाषानुवादिना । 
अस्मत्सहायकेनेव श्रीदुर्गाधरशमंणा ॥ 


लिखिता भूमिकाप्येका न्यायशास्त्रविदाऽमुना । 
वेशेषिकपदार्थानां सम्यग्‌ बोघो यथा भवेत्‌ ॥ 


मालायाः सुमनश्चाद्यं सौमनस्यं प्रसारयेत्‌ । 
प्रार्थना काशिकापुर्या क्षेत्रेशचन्द्रशमंणः ॥ 


शास्त्रज्ञ पण्डितों के अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अथवा हिन्दी भाषा के वेत्ता 
साधारण बुद्धिमान्‌ जनता मे अथवा विद्वानों में प्राचीन भारतीय दर्शनों के प्रति विशेष 
रुचि आजकल पाई जाती है । परन्तु संस्कृत भाषा में पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे 
मूल ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं । इस त्रुटि की पूत्ति के लिये यह आवश्यक 
है कि हमारे मुख्य मुख्य दार्शनिक तथा अन्य शास्त्रों के ग्रन्थों का प्रामाणिक अनुवाद के 
साथ प्रकाशन हो, जैसे ग्रीक तथा लातिन भाषा की लोएब क्लैसिकल लाइब्रेरी 
( LOEB CLASSICAL LIBRARY ) में हुआ है। काशी से प्रकाशित “अच्युत 
ग्रन्थमाला” ने अंशतः यह कार्य किया है । परन्तु इस ग्रन्थमाला में कुछ ही शास्त्रों का समावेश 
हुआ । यह ग्रन्थमाला भी इधर बन्द हो गई । 


सन्‌ १६५८ में काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के “वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय” म॑ परिणत होने पर अनुसन्धान संचालक के पद पर जब मेरी नियुक्ति 
हुई, मैने प्रथम उपकुलपति श्री आदित्यनाथ झा जी से प्रार्थना की कि ऐसी एक ग्रन्थ- 
माला हम भी प्रकाशित करें और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया । ग्रन्थमाला का 
नाम रखा गया 'गङ्गानाथझा ग्रन्थमाला’ । इस नामकरण के दो कारण थे--( १) हमारे 
दिवंगत गुरु विद्यासागर महामहोपाध्याय डाक्टर श्री गङ्गानाथ झा जी ने बहुत संस्कृत 
ग्रन्थों का अनुवाद किया था और (२) गुरुजी के अनुवादों के कारण हमारे देश में 
और विदेशों में भारतीय दर्शन का ज्ञान पर्याप्त माजा में फैला । 





क) 


इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है श्रीधरकृत “न्यायकन्दली” टीका सहित प्रशस्त- 
पादाचायं कृत पदार्थधर्मसंग्रह, नाम का वैशेषिक भाष्य । इन पुस्तकों का संशोधन 
और अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुसन्धान सहायक न्यायाचार्ये श्री दुर्गाधर झा ने किया 
है । “पदार्थधर्मसग्रह” वैशेषिक शास्त्र में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, कणाद कृत वैशेषिक सूत्रों 
की क्रमिक व्याख्या नहीं । यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक समझा गया कि इसके आगे सूत्र 
-का प्रचार कम हो गया । पदार्थधमंसंग्रह के ऊपर विद्वानों ने टीकायें लिखीं । ऐसी तीन 
टीकायें बहुत प्रसिद्ध है--श्रीधरकृत 'न्यायकन्दली', उदयनक्कत 'किरणावली' और व्योम- 
शिवाचार्यक्कत 'व्योमवती' । इनमें “न्यायकन्दली” ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से सर्वोत्तम 
है । इस कारण से इस टीका का और उसके अनुवाद का यहां समावेश किया गया है । 


आगे इस ग्रन्थमाला में उदयन कृत 'न्यायकुसुमाञ्जलि' (गद्य और पद्य) और 
अन्य ग्रन्थों का प्रकाशन होगा । दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जायेंगे । 


१४-१२-१६६२ ्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
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भूमिका 

न्यायकन्दली सहित प्रशस्तपादभाष्य को हिन्दी अनुवाद तथ। टिप्पणियों के साथ 
पण्डितों के समक्ष उपस्थित करते हुये मुझे विशेष हषं हो रहा है । हषं दो कारणों से है 
(१) वर्तेमानकाल में दुलंभ इस टीका .के साथ प्रशस्तपादभाष्य की पुस्तक मूल संस्कृत 
पुस्तकों के चाहमेवालों के लिये सुलभ हो जायगी। (२) एवं प्रशस्तपादमाष्य और 
न्यायकन्दली का अर्थ हिन्दी संसार के सामने स्पष्ट हो जायगा । 

पुस्तक का सम्पादक हो या अनुवादक सवके लिये यह अलिखित कर्तव्य 
निर्दिष्ट सा हो गया है कि पुस्तक के साथ वह कोई भूमिका अवश्य लिखे । तदनुसार 
मैं भी एक भूमिका लिख रहा हूं । 

शास्त्रों से ज्ञान लाभ करने के लिये पद और पदार्थो का सम्यकू ज्ञान आवश्यक 
है । इनमे पद ज्ञान के लिये जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र का शरण लेना अनिवार्य है, 
उप्ती प्रकार पदार्थज्ञान के लिये कणादनिमित इस दर्शन की भी आवद्यकता है । वैशेषिक 


दर्शन की इस आवश्यकता को “काणादं पाणिनीयञ्च स्वंशास्त्रोपकारकम्‌' इत्यादि उक्तियां 
भी समर्थन करतो है । अतएव वैशेषिक दर्शन की उपादेयता में तो कोई सन्देह ही नहीं है । 
वैशेषिकदशन और इसके सूत्र iF 
इस के तीन नाम अधिक प्रसिद्ध हैं (१) वैशेषिकदशंन (२) औलूक्यदशन 
और (३) काणाददर्शन । 

इन में 'वैशेषिक' नाम के प्रसङ्ग मे ६ प्रकार की युवितयां प्रचलितं हैं। (१) 
"अन्यत्र अन्त्येभ्यो विशेषेम्यः' (१-२-६) इस सूत्र के अनुसार 'अन्त्य’ विशेष पदार्थे के 
साथ सम्बद्ध जो 'दर्शन' वही 'बैशेषिकदर्शंन' है, क्योंकि दुसरे किसी भी दर्शेन में इस 
प्रकार का 'विशेग' पदार्थ स्वीकृत नहीं है । अतः 'विशेष' रूप स्वतन्त्र पदार्थ के निरूपण 
के द्वारा यह अन्य दर्शनों से अलग समझा जा सकता है । अतः दूसरे दर्शनों ' से इसको 
अलग समझानेवाली यह 'वैशेषिकदशंन' संज्ञा है । 

(२) न्यायदर्शन में दुःखों की पूर्ण निवृत्ति को मोक्ष”! कहा गया है । इस 
दर्शन में आत्मा के सभी विशेष गुणों के पूर्ण विनाश को अपवर्ग माना गया है । 
अतः सभी दर्शनों के द्वारा समान प्रतिपाद्य मोक्ष के प्रसङ्ग में यह 'विशेषगुण' को 
अवलम्बन कर उस के मूलतः उच्छेद को मुक्ति माना है, अतः विशेष एवं वैशेषिकः 
इस स्वा्थिक प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न 'वँशेषिक' शब्द के द्वारा मोक्ष के प्रसङ्ग में इस 
का उक्त असाधारण्य ही प्रतिपादित होता है, अतः इस का नाम 'वेशेषिकदर्शन' है । 
फलतः “विशेष” से अर्थात्‌ 'विशेषगुण' से मोक्ष के. प्रसङ्ग में जो शास्त्र सम्बद्ध हो वही 
“वेशेषिक” दर्शेन है । 

(३) 'विगतः शेषो यस्य तत्‌ विशेषम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार निविशेष ही 
प्रकृत 'विशेष' शब्द का अर्थ है। विशेष एव वैशेषिकम्‌” इस प्रकार स्वाथिक प्रत्यय 
करके यह 'वैशेषिक' शब्द निष्पन्न है । अर्थात्‌ नैयायिकादि पदार्थो की षोड़शादि संख्याओं 


PE 












(शक) 


कौ स्वीकार कर प्रमाणादि जिन पदार्थों को स्वीकार किया है, वे सभी वैशेषिकों से स्वीकृत 
सात पदार्थो में ही “निरवशेष” होकर अन्तर्भूत हो जाते हैं। कोई भी अन्तर्भूत होने 
से अवशिष्ट नहीं रहते, अतः इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन! है । 
.. . (४) विशेषण विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षणपरीक्षादि के क्रम से 
. पदार्थो का प्रतिपादन ही प्रकृत में विशेष” शब्द का अभिप्रेत अर्थ है । उक्त प्रतिपादन 
` खूप कार्य जिस शास्त्र के द्वारा हो वही 'वंशेषिकदर्शन' है । इस प्रकार से व्याख्या करने- 
' वालों का अभिप्राय है कि सांख्य वेदान्तादि दर्शनों में मोक्ष के लिये साक्षात उपयोगी | 
आत्मा एवं अन्तःकरणादि पदार्थ और सृष्टितत्त्व प्रभृति ही विशेष रूप से विवेचित | 
_ हुये हैं। इस से जगत्‌ के और पदार्थो के तत्त्व यथावत्‌ परिस्फुट नहीं होते । आत्म 
तत्त्व को समझने के लिये भी आत्मा के सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों 
a का ज्ञान आवश्यक है । अतः आत्मा और उन के सजातीय और विजातीय सभी 
ह > पदार्थों की श्रोर विशेष” रूप से मुमुक्षुओं की दृष्टि आकृष्ट करने के कारण ही इस 
i ` दर्शन का नाम वैशेषिकदर्शन” है । 


| (५) प्रकृत विशेष' शब्द के भेद! और 'विशेषगुण' दोनों ही अर्थ हे । इन दोनों 
. अर्यो के साथ सम्बद्ध जो दर्शन वही वैशेषिकदर्शन' है । वेदान्तदर्शन के अनुसार 
आत्मा में भेद और विशेषगण ये दोनों ही नहीं है । इस दर्शन में आत्माओं में परस्पर 
_ भेद और ज्ञान इच्छा प्रभृति विशेषगुण दोनों ही स्वीकृत हैं। सांख्यदर्शन में आत्माओं 
* में परस्पर भेद यद्यपि स्वीकृत है, फिर भी वे आत्मा में विशेषगुण की सत्ता नहीं मानते । 
तस्मात आत्मा में उक्त भेद और विशेषगुण इन दोनों विश्येषों' का प्रतिपादन करते 
हुये महषि कणाद ने इस नाम के द्वारा यह सूचित किया है कि वेदान्त और सांख्यदर्शन 
- से यह दर्शन गतार्थ नहीं. है ।' 
-.. (६) 'विशेष’ शब्द का प्रयोग परमाणू, अर्थ में भी होता है तदनुसार परमाणु 
कौ. सत्ता .और तन्मूलक सृष्टि जिस दर्शन में स्वीकृत हो वही 'वेशेषिकदर्शन' है। कुछ | 
विद्वानों की ऐसी भी सम्मति है । 



















1 ` ' भहंषे कणांद किसी उलूक नाम के महृषि के वंश में थे, अतः _ 
'उन्तकों औलूक्य' नाम भी था । इसी कारण कणाद निर्मित दर्शन को औलूक्यदर्शन भी 


कहते हैं। 








७ र्‌ 


_ काणाददशंन 
महषि कणाद के द्वारा रचित होने के कारण इसे काणाददर्शन भी क 
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220517. क सनी ये 'टिप्पणी--ये पांच व्युत्पत्तियां म० म० विद्वद्ठर श्रीयुत कालीपदतर्काचार्य 
सुक्ति और उनकी टीका के साथ संस्कृतसाहित्यपरिषद्‌ 
की भूमिका .से ली गयी है । अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता | 






५४३४४) 


वेंशेषिकसूत्र और उसकी टीकाओं को परम्परा 


वैशेषिकसूत्र के ऊपर प्रशस्तपाद कृत भाष्य से पहिले की टीकायें उपलब्ध नहीं 
हैं । रावणकृत भाष्य एवं भारद्वाज कृत वृत्ति की बातें सुनने में आती हैं, किन्तुःवे अपने क 
स्वरूप में उपलब्ध नहीं हे । ग्रन्यान्तरों मे उनकी चर्चा अवश्य मिलती है । प्रशस्तपादकृत- " 
भाष्य के द्वारा सभी सूत्रों के अर्थ प्रकाशित नहीं होते । अतः शङ्कर मिश्र कृत उपस्कार न 
गैका के द्वारा ही 'इतने दिनों तक सूत्रों के प्रसद्ध में जो कुछ भी कहा जाता रहा 
है । इधर दरभङ्गा विद्यापीठ से अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान की टीका प्रकाशित 
हुई है। उस ग्रन्य के सम्पादक उसे उपस्कार से प्राचीन और किरणावली ,से अर्वाचीन 
मानते हैं। गायकावाड़ ओरियण्टल सिरीज से अभी चन्द्रानन्द नाम के किसी विद्वान्‌ 
की एक वृत्ति निकली है। पं० श्रीजयनारायण भट्टाचार्य और पं० श्रीचन्द्रकान्त तर्का- 
लङ्कार की टीकायें प्रायः इसी शताब्दि की हें । सूत्र .के सांख्याओं को सम्बन्ध में प्रथमोक्त 
तीन टीकाओं में काफी अन्तर है । शेष दोनों अर्वाचीन ठीकायें इस के सम्बन्ध 
श्री शङ्करमिश्र के अनुयायी हैं। उपस्कार के अनुसार सूत्र की संख्या है ३७० ओऔ : 
मिथिला विद्यापीठवाली पुस्तक के अनुसार & अ० के पहिले आह्विक तक सूत्रों की 
संख्या ही ३२४ हैं । इस पुस्तक में आगे का अंश नहीं है, क्योंकि टीका उतनी ही उपलब्ध 
थी । अगर इसके आगे के उपस्कारानुयायी सूत्रों को जोड़ देते. हैं तो उसकी संख्या 
३५३ तक ही पहुंचती है । इस प्रकार सूत्रों के सम्बन्ध में मतान्तर चले आरहे हैं.) 
स्थिति यह मालूम होती है कि प्रशस्तपाद की भाष्यरचना के बाद उसके सौष्ठव के 
कारण सुत्र की तरफ से सबका ध्यान ही हट गया, और वंशेषिकदशन के सम्बन्ध में 
जितने भी कुछ विचार हुये या ग्रन्थ-रचनायें हुई सभी प्रशस्तपादभाष्य को आधार मानकर 
ही होने लगी । मिथिला विद्यापीठ से और बड़ौदा से प्रकाशित पूर्वोक्त वैदोषिकसूत के 
दोनों पुस्तकों को छपने बाद एक बात और सामने आयी है। उन दोनों ही पुस्तकों ee 
में “बर्मविशेषप्रसूतात्‌” (१-१-३) इत्यादि उपक्रम सूत्र नहीं हैँ। किन्तु घर्मनिरूपण ज्य 
की प्रतिज्ञा' और लक्षण लिखने के बाद हठात्‌ 'पृथिव्यापस्तेजो वायु: (१-१-५) इस प 
सूत्र के द्वारा पदार्थों के विभाग से जो असङ्गति की आपत्ति आती है, उसको 
उन दोनों टीकाकारों ने अपनी अपनी टीका में जिस युक्ति से समर्थन किया है, वह 
युक्ति 'वर्मविशेषप्रसूतात्‌' इत्यादि सूत्र के द्वारा कही हुई युक्तियों से अधिक भिन्न नहीं | 
है । इस प्रसङ्ग में दो ही बातें संभव जान पड़ती हे (१) जिन लोगों नेः “धर्मविशेष _ 
प्रसुतात्‌” इत्यादि को सूत्र नहीं माना है,. उन. लोगों के हाथ. में जो सूत्रावली आई . 
उसके मूल लेखक से प्रमादवश उक्त सूत्र छूट गया हो और उस pe उसी | 

उस क्षेत्र हो गया हो। अथवा (२) धमंव्याख्या की प्रतिज्ञा > 

पुशवली का अचार उ ना, ग कहने से जो जलग माली ही सि. 
किसी विद्वान्‌ ने अपनी सूत्र पाठ की पुस्तक में “धमंविश्ेषप्रसूताद' इत्यादि छ 
द्वारा टिप्पणी रूप में कर दी हो | आगे उस पुस्तक के आधार पर £ कक र 
दुसरे लेखक ने अमवश उस टिप्पणी को सुत्र समझ कर पृथक्‌ सुत्र खूप स 
भ्रम और प्रमाद इन दोनों की संभावनाओं में से प्रकृत में किस संभावना 
में लाघव और स्वारस्य है, इसे पण्डितगण विचार कर देख। _ 
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030७» 5) 
वंशंषिकदशंन और ईश्वर ग डी 
` सभी जानते हैं कि न्याय और वैशेषिकदर्शन के आचार्यो ने ईश्वर साधन के 
प्रसङ्ग में बहुत कुछ लिखा है । किन्तु वैशेषिक दर्शन के कणादरचित सूत्र में ईश्वर 
शब्द का स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण एवं स्पष्ट रूप से ईइवर साधन का 
कोई प्रकरण न रहने के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि कणाद के समय से लेकर 
प्रशस्तपाद से पहिले तक वैशेषिकदर्शन में ईश्वर स्वीकृतं नहीं थे । अतः मूलतः यह 
दर्शन ईद्वरपरक नहीं है। 
वैशेषिक दर्शन को ईश्वर परक माननेवालों की दृष्टि इस प्रसङ्ग में कुछ भिन्न 
प्रकार की है। उनका कहना है कि किसी वस्तु का स्पष्ट उल्लेख न करना ही उस वस्तु 
के अभाव का साधक नहीं हो सकता, किसी वस्तु की सत्ता को अस्वीकृत करना हैतो ः 
फिर उस के लिये उस प्रसङ्ग में केवल मौन साधन से ही काम नहीं चल सकता। 
उसके लिये उक्त वस्तु -की सत्ता के विरुद्ध युक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्देश आवश्यक 
है । क्योंकि किसी वस्तु की अनुक्ति ही उसकी विरोद्धोक्ति नहीं हो सकती । अनुक्ति 
और विरुद्धोक्ति में बहुत अन्तर है। 
अतः प्रशस्तपाद प्रभृति आचार्यों ने एवं उनके अनुयायी उदयनादि आचार्यों 
ने ईश्वर साधन के प्रसङ्ग अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है । । 
) इस दर्शन में ईश्वर को सिद्ध मानकर उपपादन किया है । शङ्करमिश्च प्रभृति सूत्र 
` « के टीकाकारोंने सूत्र केद्वारा ही ईश्वरसिद्धि का भी प्रयास किया है । उन लोगों का कहना 
. है किसी विषय का स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी उसके अन्य उपपादनों से उस विषय 
में उस व्यक्ति की अनुमति का पता चल जाता है । जैसे व्याकरणशास्त्र में योग- 
विभागादि के द्वारा सूत्र में अनुदिष्ट विधानों का भी आक्षेप होता है। इसी प्रकार 
मे 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌' (१-१-३) संज्ञाकमंत्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌ 















प्रकृत में 

(२-१-१८) प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्संज्ञाकर्मणः (२-१-१६) इत्यादि सूत्रों के द्वारा आनुषङ्गिक 

रूप में ईशवरपिद्वि का प्रयास शङ्करमिश्रादि टीकाकारों के द्वारा किया गया है । 
धमं और वंशेषिकदर्शन 


वशेषिकदर्शन का आरम्भ 'धमंव्याख्या' की प्रतिज्ञा से हुआ है । उसके दूसरे सूत्र के 
द्वारा अवसरप्राप्त धर्म का लक्षण कहा गया है । और तीसरे सूत्र के द्वारा धर्म के कारणीभूत 
यागादि के प्रतिपादक वेदों में प्रामाण्य का प्रतिपादन हुआ है । 'धर्मविशेषप्रसूतात्‌' इत्यादि चौथे 
सूत्र के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि द्रव्यादि छः पदार्थों के साधम्यं एवं व॑ धर्म्यं सहित 
तत्त्वज्ञान के द्वारा ही निःश्रेयस का लाभ होता है । उक्त तत्त्वज्ञान निवृत्तिलक्षण विशेष प्रकार 
के धर्म से उत्पन्न होता है । फलतः निःश्रयेस के लिये धमं अत्यन्त आवश्यक है, अतः उसका 
निरूपण भी आवश्यक है, जिसके लिये इस शास्त्र का आरम्भ उचित है । फिर इसके 
बाद धर्म के सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दीख पड़ती है । क्रम के अनुसार और पदार्थों की उँ 
तरह धमं का भी निरूपण किया गया है। पदार्थो के निरूपण से ग्रन्थ की समाप्ति हो | 
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( ५) Es 


इस प्रसङ्ग में कुछ लोगों का आक्षेप है कि धर्म निरूपण के लिये प्रवृत्त शास्त्र है 
में घर्म की इतनी सी चर्चा हो और उससे असम्बद्ध द्रव्यादि पदार्थों का इतना विस्तृतः मतच ची 
वर्णन हो यह कुछ ठीक नहीं जंचता । इसी आक्षेप की प्रतिध्वनि “धमे व्याख्यातुकामस्य' [ 
षट्पदार्योपवर्णनम्‌। सागरं गन्तुकामस्य . हिमवद्गमनोपम्‌' इत्यादि वचनों से होती हैं। म 

इस प्रसङ्ग में वैशेषिकसिद्धान्त के अनुयायियों का यह कहना है कि इस शास्त्र Fs 
में जिस धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा की गयी है वह पूर्वमीमांसा के प्रतिज्ञासूत्र में कथित क: 
धर्म से भिन्न है। मीमांसको ने धर्म शब्द से यागादि क्रियायों को लिया है। ये 
क्रियायें केवल वेदों के द्वारा ही प्रमित हो सकती है । फलतः केवल वेद ही धर्मरूप डी 
क्रिया कलाप के ज्ञापक हेतु हैं। किन्तु इन क्षणिक क्रियकलापों को स्वर्गादि कालपर्यन्त ~ 
रहने को सम्भावना नहीं है, अतः मध्यवर्ती एक अतीन्द्रिय अपूर्वं की कल्पना मीमांसक अका ट्ट 
भी करते ह । वैशेषिक गण इस अपूर्व को ही घर्म कहते हें । यह (धर्म' केवल अनुमान > 
से ही समझा जा सकता है। अतः जिस प्रकार मींमांसक यागादि कर्मकलाप रूप घमं “खा 
के ज्ञापक प्रमाण रूप वेदों के अर्थ के निर्णय में ही अपना सारा श्रम व्यय किया है, 
उसी प्रकार अगर वैशेषिकगण आत्मनिष्ठ उक्त अपूर्व रूप गुण के एकमात्र साधक अनु- 
मान और आवश्यक पदार्थ निरूपण के प्रसङ्ग में अधिक जागरूक हों तो 'उनके ऊपर के 
प्रतिज्ञात अर्थ से असम्बद्ध अर्थ के अभिधान का दोष नहीं मढ़ा जा सकता । 

दूसरी बात यह है कि अगर वैशेषिक दर्शन के उपक्रमस्थ धर्म शब्द से भी न्य 
यागादि क्रियाकलापों को ही लें, तथापि द्रव्यादि के निरूपण को यागादि से सर्वथा असम्बद्ध अ 
नहीं कहा जा सकता । हेतु दो प्रकार के होते हैं एक ज्ञापफ और दूसरा उत्पादक । ही. 
दण्ड घट का उत्पादक कारण है और धूम वक्ति का ज्ञापक कारण है । इसी कारणत्व >> 
साम्य से दोनों में दोनों प्रकार के हेतु बोधक पदोंसेहेतु में पञ्चमी विभक्ति होती है 
जैसे कि दण्डाद्‌ घटः, धूमाद्‌ वह्नि इत्यादि । प्रकृत में विधिवाक्य रूप वेद धमं के ज्ञापक 
कारण हैं और द्रव्यादि पदार्थ उनके उत्पादक कारण हैं। क्योंकि ब्रीहि प्रभृति द्रव्य, 
आरुण्यादि गुण, उत्पवन अवहननादि कर्म, ब्राह्मणत्वादि सामान्य इन सबों को मीमांसाञासत्र | 
में भी यागादि का सम्पादक माना गया है । इसी प्रकार इनके तत्त्व ज्ञान में सहायक | 
विशेष और समवाय का तत्त्वज्ञान भी :परम्परया याग में उपकारक है । फिर धर्म व्याख्या | 
के प्रसङ्ग में द्रव्यादि पदार्थो के निरूपण करनेवालों को सागर जाने की इच्छा से हिमालय | 
जानेवालों की उपमा देना कहां तक उचित है ? 3 उ 


इस दर्शन के ऊपर सब से अधिक प्रहार हुये हैं और हो रहे हैं, अपने यूथ के ग 
दार्शनिकों द्वारा भी और त्रयीबाह्य बौद्धादि के द्वारा भी । किन्तु इन सभी 
ने इस शास्त्र के प्रसङ्ग में आचायं महरि प्रशस्तपाद को ही सब से प्रमाणिक | य 
रूप मे मानते चले आ रहे हैं। अतः प्रशस्तपादभाष्य का महत्त्व तो नि 
है । तब रही बात यह भाष्य है? या स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थ है? इस 
वर्ण्यते येन' भाष्य का यह लक्षण पूर्ण रूप से संघटित न होने के 
उपस्थित होता है। किन्तु यह भी .ध्यान देने की बात है इस 
में भी स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थों की कमी नहीं है। उन सबों 





















(oS) 


पर प्रशस्तपाद भाष्य को स्वतन्त्र निबन्ध मानने में भी कुछ कठिनाई होती है । क्योंकि 
इस ग्रन्थ में जिस प्रकार अपने सभी मन्तव्यों को प्रतिपद सूत्र के. द्वारा प्रतिपन्न करने 
की चेष्टा की गई है, वैसी चेष्टा और स्वतन्त्र निवन्कग्नन्थों में नहीं देखी जाती। 
अतः इसे भाष्य न मानने वालों को भी इसे और स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थों से भिन्न 
प्रकार का मानना ही होगा। अतः हम 'यथास्थितिपालकों का कहना है कि यह वंशे- 
षिकसुत्रों का भाष्य ही है। “भाष्य के सभी लक्षण इसमें पूर्णरूप से संघटित नहीं होते' 
यह कोई इतनी बड़ी वात नहीं है। क्योंकि पदों के जितने भी अर्थ होते हे, वे सभी 
अविकल रूप से सभी अभिधेयों में नहीं घटते। यह बात भाष्य पद से निविवाद 
रूप से समझे जाने वाले ग्रन्थों मे भी देखी जा सकती है कि सभी भाष्य कहानेवाले ग्रन्थों 
में उक्त सूत्रानुवतिता समान नहीं है, थोड़ा बहुत अन्तर है ही । तस्मात्‌ यह ग्रन्थ भाष्य 
के पूर्णलक्षण से भुक्त न होने पर भी. भाष्य ही (है, प्रामाणिकता में तो किसी भाष्य 
ग्रन्थ से न्यून है ही नहीं । 


इसके बाद तो फिर वैशेषिक दर्शन के प्रसङ्ग में जो कुछ भी टीकादि ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ, सव इसी ग्रन्थ को आधार मानकर हुआ । जिनमे (१) मिथिला के श्री 
उदयनाचाय की किरणावली (२) वजङ्गकुलालङ्कार श्री श्रीवर भट्ट की न्यायकन्दली 
और (३) विद्वत्कुलालङ्कारण श्री व्योमशिवाचार्यं की व्योमवती ये तीन प्राचीन टीकायें 
अविक प्रसिद्ध हुई । इनमें भी किरणावली टीका सम्पूर्ण न होने पर भी सबसे 
अधिक मान्य हुई और इसकी टीका और उपटीकाओं की एक. लम्बी परम्परा बन गयी। 
न्यायकन्दली पर भी टीका की रचनायें हुई, किन्तु वे उतनी प्रसिद्धि न पा सकीं। 
गुजरात प्रान्त में इसका प्रचलन अधिक सुना जाता है । न्यायकन्दलीटीका की सबसे खूबी यह है 
कि वह. सम्पूर्ण प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर है, और मूल ग्रन्थ प्रायः के प्रत्येक पद को सादे 
झाब्दों में समझाने में अधिक तत्पर है । व्योमवती टीका प्राय: दक्षिण में अधिक प्रचलित 
है । इन तीनों से भिन्न पद्मनाम मिश्रकृत सेतु और जगदीश तर्कालङ्कार की सूवित 
टीका भी है, : किन्तु दोनों ये ही असम्पूर्ण हैं। 


वंशेषिकद्शन, के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण 
वैशेषिकदशंन का आरम्भ धर्म” व्याख्या की प्रतिज्ञा से हुआ है। सभी प्रकार 
के ऐहिक और पारलौकिक इष्टों और मोक्ष के साधन को ही इस दर्शन में धर्म कहते 
हुँ । यह धमं (१) प्रवृत्तिलक्षण और (२) निवृत्तिलक्षण भेद से दो प्रकार.का है। 
प्रवृत्तिलक्षण धमं से. ऐहिक तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति होती है। एवं 


निवत्तिलक्षण रूप .'विशेष' धर्म के द्वारा (१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४). 


सामान्य (५) विशेष (६) समवाय और (७) अभाव इन सात पदार्थो का साधम्य 


और वैधर्म्यं रूप से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से मुक्ति होती है । अर्थात्‌ निवृत्ति- _ 


लक्षण धर्म के द्वारा मुक्ति के सम्पादन में द्रव्यादि पदार्थो का और उनके परस्पर साधम्य 
और वँघम्यं का ज्ञान मध्यवर्ती व्यापार हे । यद्यपि आत्मा वारे श्रोतव्य तमेव विदित्वा 
अतिमृत्युमेति’ इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माना 
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“गया है, किन्तु आत्मा को अच्छी तरह समझने के लिये भी संसार के और सभी पदार्थो 
को समझना आवश्यक है । अपने सहधमियों से और विरद्धर्धामयो से विविक्त 
होकर किसी व्यक्ति को समझे बिना उसका तत्त्व समझना सम्भव नहीं है । संसार 
की प्रत्येक वस्तु और सभी वस्तुओं के साथ किसी न किसी प्रकार सादृश्य या वैसादुझ्य 
से युक्त हे, अतः परस्पर सम्बद्ध है। अतः एक वस्तु को समझने के लिये और सभी 
वस्तुओं को भी समझना आवश्यक है । सुतराम्‌ आत्मा को समझने के लिये भी संसार के 
श्रीर सभी वस्तुओं को समझना आवश्यक है । किन्तु संसार के असंख्य वस्तुओं को अलग 
अलग प्रत्येकशः समझना साधारणजनों के लिये सम्भव नहीं है । अतः महषि'कणाद ने समझने की 
की सुविधा के लिये जगत को द्रव्यादि सात भागों में विभक्त किया है । फलतः इनके 
मत से संसार के सभी वस्तुयें द्रव्यादि सात पदार्थो में .से ही कोई हो 
सकती हैं । 9 


द्रब्य 


द्रव्य उसे कहते हे जिसमें गुण हो या क्रिया हो। इसका यह अर्थ नहीं कि 
सभी द्रव्यो मे सभी अवस्थाओं में गुण या कमं रहते ही हुँ, क्योंकि उत्पत्ति के 
समय उत्पत्तिशील पृथिव्यादि द्रव्यों में भी गुण या कर्म नहीं रहते । गुण और 
कर्म का समवायिकारण आश्रयीभूत द्रव्य ही हे जो अपनी उत्पत्ति से पहिले नहीं रह 
सकता । अतः उत्पत्ति के समय द्रव्य बिना गुण या विना कमं के ही रहते हैं । उत्पत्ति 
के वाद उनमे गुण या क्रिया की उत्पत्ति होती है । आकाशादि विमुद्रव्यों में तो क्रियायें 
कभी रहती ही नहीं । अतः गुण या किप्रा से युक्त जो पदार्थ वही द्रव्य है.इस लक्षण का 
अर्थं इतना ही है कि गुण और कमं द्रव्यो में ही रहते हैं द्रव्य से भिन्न गुणादि में 
नहीं । वस्तुतः 'द्रव्यत्व' जाति ही द्रव्य का लक्षण है। यह द्रव्यत्व जाति कहां रहती 
है? इस को समझाने के लिये ही कर्म का विशेषतः गुण का सहारा लिया जाता है । विभिन्न 
व्यक्तियों को किसी एक रूप से समझने के लिये उन सभी व्यक्तियों में किसी सादुस्य 
की आवश्यकता होती है । सभी मनुष्य परस्पर भिन्न हैं, किन्तु ठीक एक ही आकार के दो 
मनुष्य नहीं मिल सकते । किन्तु सभी मंनुष्यों में कुछ आन्तर और बाह्य सादुश्य भी 
हैं, जिनके चलते सभी मनुष्यों में यह मनुष्य हैँ इस एक तरह का व्यवहार: होता 
है। इस प्रकार जिन सभी व्यक्तियों में 'यह द्रव्य है इस प्रकार का व्यवहार होता है, 
उन सभी द्रव्यों में कोई सादुइय अवश्य ही होना चाहिये, इस सादृद्य के लिये संयोग 
और विभाग नाम के गुण को आचार्यो ने उपस्थित किया है + संयोग सभी. द्वव्यो 
समान रूप से रहनेवाला गुण है और विभाग भी। अतः सभी द्रव्य संयोग या विभाग 
के समवाथिकारण हुँ । संयोग और विभाग का समवायिकारण होना या समवायि- 
कारणत्व नाम का धमं ही. द्रव्यत्वजाति का ज्ञापक है । संयोग और विभाग का यह 
`समवायिकारणत्व गुणादि पदार्थो में नहीं है, अतः गुणादि पदार्थं संयोग या विभाग. के 
समवाथिकारण नहीं है, अतः उनमें द्रव्यत्व नहीं है । इसी प्रकार गुणत्वादि सभी पदार्थ 
विभाजकघमों में समझना चाहिये। . ' # दनक] ET टि ऱ्य 
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पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिक्‌ आत्मा और मन ये नौ प्रकार द्रव्य 
के हें । इन सभी द्रव्यों को नित्य और अनित्य भेद से दो भागों में बांटा जा सकता 
है । पृथिवी जल तेज वायु इन चार द्रव्यों के परमाणु और आकाश काल दिक आत्मा 
और मन ये सभी द्रव्य नित्य है । एवं कथित परमाणुओं से भिन्न पृथिव्यादि चारों द्रव्य के 
सभी प्रभेद उत्पत्तिशील होने के कारण अनित्य हं । अनित्य द्रव्यों में से पृथिव्यादि 
तीन द्रव्यों को शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भागों में विभक्त किया गया है। 
किन्तु वायू का इन तीनों से भिन्न प्राण नाम का एक चौथा भेद भी है। 
आत्मा विभु, है अतः सभी मूर्तं द्रव्यों के साथ उसका संयोग है, किन्तु सुख 
दुःखों का अनुभव अर्थात्‌ भोग वह शरीर मे ही करता है । अतः शरीर के साथ उस 
का और मूर्तं द्रव्यों से विलक्षण प्रकार का अवच्छेदकत्व नाम का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के ही 
कारण शरीर को आत्मा के भोग करने का 'आयतन' कहा जाता है । फलतः 
आत्मा के भोग का आयतन ही 'शरीर' है । यह शरीर भी पाथिव जलीय 
तेजस और वायवीय भेद से चार प्रकार के हैँ। इनमें मानव शरीर पार्थिव है 
क्योंकि इस शरीर का उपादान पृथिवी रूप द्रव्य ही है । यद्यपि जलादि और द्रव्यो 
का भी सम्बन्ध इसमें प्रतीत होता है फिर भी वे इसके उपादान या समवायिकारण 
नहीं हे, निमित्तकारण हुँ। पृथिवी से लेकर आकारापर्यन्त सभी भूतद्रव्य शरीर के 
बनने में हेतु हें, अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक भी कहलाता है। अस्मदादि के शरीर 
का उपादान कारण या समवायिकारण पृथिवी रूप द्रव्य ही है, अतः उसे पार्थिव कहा 
जाता है । वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार शरीर का समवायिकारण पृथिवी, जल, तेज 
वायु इन चारों में से कोई एक ही है, शेष चार उसके निमित्तकारण हुँ। अतः 
पृथिवी रूप उपादान से उत्पन्न हम लोगों का शरीरपार्थिव है । पार्थिव शरीर के (१) 
योनिज और (२) अयोनिज ये दो भेद हैँ। योनिज शरीर के भी दो भेद हुँ(१) जरायुज 
और (२) अण्डज । जरायुज मानुषादि के शरीर हूँ, और पशुपक्षी आदि के शरीर 
अण्डज हुँ । स्वेदज और उद्भिज्जादि के शरीर अयोनिज हें । स्वेदज हे कृमि प्रभृति 
और उद्मिज्ज हूँ वृक्षादि । नारकीय शरीर भी अयोनिज ही है । जल रूप समवायिकारण 
और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीरजलीयशरीर है, जो 
“वरुणलोक' में प्रसिद्ध है । तेज रूप समवायिकारण और शेष चार भूतद्रव्य रूप निमित्त- 
कारणों से उत्पन्न शरीर 'तैजसशरीर' कहलाता है, जो सूर्यलोक' में प्रसिद्ध है। 
वायु रूप समवायिकारण और शेष चारों भूतद्रव्य रूप निमित्तकारणों से जिस शरीर का 
निर्माण होता है, वह वायवीय शरीर कहलाता है । पिशाचादि का शरीर वायवीय शरीर है । 
घ्राण रसना चक्षु त्वचा श्रोत्र और मन ये छः इन्द्रियां हुँ । हाथ पैर प्रभृति शरीर के 
अवयव मात्र हैं, इन्द्रिय नहीं । इन में श्रोत्र आकाश रूप है, अतः नित्य है । और मन 
परमाणु रूप है, अतः नित्य है । चुक्षुरादि शेष चार इन्द्रियां क्रमशः पृथिवी, जल, तेज 
और वायु रूप द्रव्य से उत्पन्न होतीं है। इनमें घाण पार्थिव है, रसना जलीय है, चक्षु 


तजस है और त्वचा वायवीय है । फलतः घ्राण पूथिवी है, रसना जल है, चक्ष तेज | 
है और त्वचा वायु है। इस प्रकार घाण प्रभूति चार इन्द्रियां पूथिवी प्रभृति चार | 












(७) 


भूतों से उत्पन्न होने के कारण 'भौतिक' है । श्रवणेन्द्रिय आकाश रूप है आकाश से 
उत्पन्न नहीं, क्योंकि आकाश नित्य है । नित्यद्रव्य किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं - 
हो सकता अतः शश्रवणेन्द्रिय' स्वयं भूतद्रव्य होने के कारण ही “भौतिक कहलाता है । 
मन भौतिक नहीं है। ड 


मिट्टी प्रभृति विषय” रूप पृथिवी हुँ, सरिता समुद्रादि 'विषय' रूप जल हुँ। 
बाह्लि एवं सुवर्णादि विषय” रूप तेज हुँ। जिससे आंधी प्रभृति होती हैं, वे सभी वायु 
विषय रूप हुँ। दारीरादि तीनों प्रकारों से भिन्न वायु का प्राण नाम का चौथा 
प्रकार भी है । शरीर के भीतर चलनेवाली वायु को प्राण” कहते हुँ। किन्तु कार्य भेदै 
से और स्थान भेद से उसके प्राण अपान समान और व्यान ये चार नाम प्रसिद्ध 
हैं । शाखादि के कम्प से वायू, का केवल अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि रुपी द्रव्य का 
ही प्रत्यक्ष होता है। किसी का मत है कि वायु का भी स्पाशंनप्रत्यक्ष होता है। 
द्रव्य के चाक्षुषप्रत्यक्ष के लिये ही द्रव्य में रूप का रहना आवश्यक है । 


नित्य द्रव्यों में पृथिव्यादि चारो प्रकार के परमाणुओं का उल्लेख कर चुके 
हे । वँशेषिकों का कहना है कि घटादि कायंद्रव्यों का . नाश प्रत्यक्षसिद्ध है । विनाश 
की परम्परा का विश्राम कहीं पर मानना आवश्यक है ।-ऐसा न मानने पर राई और क 
पर्वत दोनों को एक परिमाण का मानना पड़ेगा | क्योंकि राई की विनाश भी अनन्त 
खण्डों में होगा और पहाड़ का भी विनाश अनन्त खण्डों में होगा । अतः दोनों अनन्त 
खण्डों से निमित होने के कारण समान परिमाण के होंगे । किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है । अतः विनाश परम्परा का कहीं विश्राम मानना आवश्यक है । जहां पर उसका 
विश्राम होगा उस को ही परमाणु” कहते हैं । इसे मान लेने पर राई और पर्वत के 
समान परिमाण का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि दोनों के परमाणुओं में संख्या 
का तारतम्य ही दोनों के परिमाण में भी न्यूनाधिक का ज्ञापफ होगा। परमाणु उ 
को नित्य मानना भी आवश्यक है । क्योंकि परमाणुओं को अनित्य मानने पर ऐसे न 
द्रव्य रूप कार्यो को भी मानना पड़ेगा जिनके अवयव नहीं हैँ । किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध १ | 
होने के कारण उचित नहीं है । इस प्रकार दो परमाणुओं से दृचणुक और तीन द्वथणुको 
से त्र्यसरेणु वा त्र्यणुक की उत्पत्ति होती है। त्र्यसरेणु में महत्व आ जाता है। फिर 
आगे की सृष्टि होती है। वैशेषिकमत के अनुसार अवयवों से .जिस अवयवी की 
उत्पत्ति होती है, वह अवयवों से सर्वथा भिन्न वस्तु है, और उत्पत्ति से पूर्व उस 
की और किसी रूप में सत्ता नहीं रहती है । इसी को असत्कार्यवाद' या आरम्भवाद 
कहते हूँ । - 3722९. 
आकाश, काल, दिक आत्मा और मन इन पांच द्रव्यो का प्रत्यक्ष नहीं होता. 
है । अतः इनके विवरण से पहिले इनको सत्ता में अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित करने 
की आवश्यकता होती है । क्योंकि सभी शब्दप्रमाणों में सबों की आस्था नहीं होती। द्‌ 
किसी वस्तु की सत्ता को जहां अनुमान के द्वारा स्थापित करना होता | वहाँ. > ` 
गोड़ा. कौशल का अवलम्बन आवश्यक होता है । क्योंकि सीघे विवार्दस्पद वस्तु र पक्ष र 
















(४५८९०) 


बनाकर अनुमान को उपस्थित नहीं किया जा सकता । जैसे कि 'आकाशः अस्ति दाब्दाश्रं- 
यत्वात्‌' यह अनुमान नहीं हो सकता । क्योंकि पक्ष को अपने स्वरूप (पक्षतावच्छेदक) से युक्त 
होकर पहिले से सिद्ध रहना चाहिये । जैसे पर्वतो बह्न्रिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि स्थलों में पर्वतत्वादि 
से युक्त पर्वतादि पहिले प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध रहता है । अतः इस प्रकार के स्थलों में 
परिशेषानुमान का अवलम्बन करना पड़ता है। 
आकाश नाम के एक स्वतन्त्र द्रव्य के साधक परिशेषानुमानों की परम्परा इस 
प्रकार है कि चक्षु से न दीखनेवाले अथ च रसनादि और वाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाले गुण सामान्यगुण नहीं होते विशेषगुण ही होते हूँ, यह बात स्पर्ष को दृष्टान्त 
मान कर अच्छी तरह समझा जा सकता है, क्योंकि स्पशंगुण का चक्षु से ग्रहण नहीं हो 
सकता अथ च वह त्वचा रूप बहिरिन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः वह विशेषगुण 
है। इसी प्रकार शब्द भी विशेषगुण ही है, क्योंकि उसका ग्रहण चक्षु से नहीं हो 
सकता अथ च श्रोत्र रूप बहिरिन्द्रिय से उसका ग्रहण होता है । अतः शाब्द विशेषगुण 
ही है, सामान्य गुण नहीं यह पहिले सिद्धवत्‌ समझ लेना चाहिये कि दिक्‌ काल और 
मन इन तीन द्रव्यों में विशेषगुण नहीं रहते, अतः शब्द कालादि के गुण नहीं हो सकते । 
आकाश अंभी विवादास्पद है । अतः आकाश को न मानने की स्थिति में शब्द अगर 
विश्ञेषगुण है तो फिर पृथिवी, जल, तेज वायु और आत्मा, इन्हीं में से किसी का वह 
विशेषगुण होगा । इनमें से पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चार स्पर्श से युक्त है । 
स्पर्धे से. युक्त द्रव्यो के जितने प्रत्यक्ष दीखनेवाले विशेषगुण हैं उनका यह स्वभाव है 
कि या तो वे अग्नि के संयोग से उत्पन्न हों जैसे कि पके हुये घट का रक्त रूप । या 
फिर कारण के गुण से उत्पन्न हों, जैसे कि पट का रक्त रूप तन्तु के रक्त रूप से 
उत्पन्न होता है। अगर शब्द को स्पश से युक्त द्रव्य का विशेषगुण मानेंगे 
तो फिर शब्द की उत्पत्ति भी अग्नि के संयोग से या उपादान कारणों में रहनेवाले 
गुणों से ही मानना होगा, किन्तु दोनों में से कोई भी सम्भव नहीं है, क्योंकि संयोग और विभाग 
से शब्द की उत्पत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जिस प्रकार सुख रूप विशेषगुण कारणगुण- 
पुर्वक और अग्निसंयोगासमवायिकारणक न होने से स्पर्शं से युक्त पूथिव्यादि चार 
्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द भी स्पशं से युक्त पृथिव्यादि 


चार द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा के विशेषगुण 


गृहीत नहीं होते, शब्द का ग्रहण श्रोत्र रूप बाह्य इन्द्रिय से होता है अतः वह आत्मा 
का विशेषगुण नहीं हो सकता। तस्मात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, काल, 
दिक, आत्मा और मन इन आठ द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य मानना होगा, जो शब्द का 
उपादान या समवायिकरण हो । उसी द्रव्य का नाम “आकाश है । आकाश स्वरूप श्रत्रेन्द्रिय 
की. चर्चा कर चुके हैं। यह ( श्रोत्रेन्द्रियं ) नित्य विभु .आकाश स्वरूप होने के 
कारण एंक ही है। किन्तु प्राणियों के अङ्गविशेष ( कर्णशष्कुली ) के उपाधि के 
कारण भिन्न-भिन्न .हैं । अतः उनके भेद से श्रोत्रेन्द्रिय परस्परः भिन्न प्रतीत 
होते हैं, और एक के श्रवणेन्द्रिय से दूसरे की आत्मा में शब्द का त्म 
नहीं हौता i - नह 


(शक) 


“इदानीं घटः तदानीं. घटः? इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति के लिये 'काल' नाम के 
एक द्रव्य की सत्ता माननी पड़ती है । क्योंकि 'इदानीम्‌ तदानीम्‌? इत्यादि प्रतीतियों की 
विषय यद्यपि सूर्यं नक्षत्रादि की क्रियायें प्रतीत होती हैं, किन्तु सूर्यादि नक्षत्रों का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध घटादि विषयों के साथ नहीं है । अतः एक काल रूप अतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके 
द्वारा सूर्यादि नक्षत्रों की क्रिया के द्वारा उक्त प्रतितियों की उपपत्ति होती है । अतः काल 
नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य अवश्य है । उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों के साथ इसका सम्बन्ध 
एवं अन्वय है, अतः वह सभी जन्यों का कारण भी. है और आश्रय भी । यद्यपि क्षण 
मूहुर्तादि से लेकर मन्वन्तरादि अनेक रूपों में इसका व्यवहार होता है फिर भी वे 
विभन्न प्रतीतियां औपाधिक ही है, काल वस्तुतः एक ही है । काल के द्वारा ही नये और 
पुराने का व्यवहार या ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व का व्यवहार अर्थात्‌ कालिकपरत्व और 
कालिक अपरत्व का व्यवहार भी होता है। 


पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर है एवं प्रयाग की अपेक्षा पाटलिपुत्र 
से काशी समीप है” इस दुरत्व और समीपत्व की प्रतीति के लिये (दिक्‌' नाम का 
एक द्रव्य माना जाता है । इसी कारण उक्त प्रतीतियां होती हैँ । यह भी एक ही है 
और नित्य भी है। पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तर प्रभृति के जो विभिन्न व्यवहार होते हैं 
वे सभी उपाविमूलक हैं। अगर दिशा के प्राच्यादि भेद वास्तविक होते तो पूर्व में 
सदा पूर्वत्व का ही व्यवहार होता और पश्चिम में सदा पछिचिमत्व का ही । किन्तु 
सो नहीं होता, क्योंकि जिसमें एक की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता है, उसीमें उस 
से भी पूवं में रहनेवाले की अपेक्षा पश्चिमत्व का व्यवहार होता है । इसी प्रकार पश्चिम 
में भी किसी पश्चिमतर की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता है, अतः दिशा के पुर्वे- 
पछ्चिमादि . भेद औपाधिक हुँ, वास्तविक नहीं । अतः दिक्‌ भी एकही है। 


अहँ सुखी, अहं दुःखी, अहं जानामि’ इत्यादि प्रत्यक्षात्मक प्रतीति सार्वजनीन 
हैं । इन प्रत्यक्षों के द्वारा ही सुखदुःखादि के आश्रय रूप आत्मा की सिद्धि होती है । 
फिर भी सुखदुःखादि के आश्रय शरीर या इन्द्रिय अथवा मन क्यों नहीं 
हैं? ये प्रश्‍न रह जाते हुँ। इन प्रश्नों के उत्तर के विना आत्मा तत्त्वतः ज्ञात नहीं 
हो सकते । अतः 'शरीरादि आत्मा नहीं हैं" यह समझना आवश्यक है। 


शरीर को ही आत्मा मनानेवालों का कहना है कि आत्मा कोई प्रत्यक्षदुष्ट 
वस्तु नहीं है। जो सम्प्रदाय आत्मा को स्वीकार करते हैं वे भी सुखादि प्रत्यक्ष के 
लिये आत्मा में शरीर का सम्बन्ध आवश्यक मानते हें । अत एव वें शरीर को आत्मा 
के भोग का 'आयतन' कहते हैं । ऐसी स्थिति में शरीर के साथ जब सुखादि का अन्वय 
और व्यतिरेक : सर्वसिद्ध- है, अतः शरीर को सुखादि का कारण सभी को मानना: आव- 
इयक है। अतः शरीर को ही समवायिकारण क्यों न स्वीकार कर लें? सुतराम्‌ 
“अहं सुखी! इत्यादि वाक्य: का 'अहम्‌' शब्द का अर्थं शरीर ही है, फलतः शरीर ही 
आत्मा है । आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । यह पक्ष सांसारिक साधा- _ 
रण जनों से स्वीकृत होने के कारण अधिक सरल है। वस्तुतः हम सभी ' सांसांरिक - 
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प्राणी शरीरात्मवादी ही हैं। इसी पक्ष के अनुसार हमारे सभी व्यवहार चलते हैं। 
अत: इस की विशेष रूप से समीक्षा आवश्यक है। 

ज्ञान ही वस्तुतः चैतन्य है । चैतन्य से युक्त वस्तु ही चेतन कहलाता है । शरीर 
पाञ्चभौतिक है, पांच भूतों में से कोई भी चेतन नहीं है । फिर भी उनकी समष्टि में चैतन्य की 
उत्पत्ति शरीरात्मवादी इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो धम नहीं भी रहता है, 
समूह में वह धर्म रह सकता है। जैसे कि मदिरा के उपादानों में से किसी एक में 
मादक शक्ति न रहने पर भी उस समूह से निर्मित मदिरा में मादक शक्ति रहती है, 
उसी प्रकार पृथिवी प्रभृति पांच भूतों में से प्रत्येक में चैतन्य के न रहने पर भी उन 
पांचों से निमित शरीर में चैतन्य रह सकता है। * 


शरीर को आत्मा न मानने वाले या शारीर में चैतन्य न माननेवालों का कहना 

है कि शरीर को अगर चैतन्यस्वभाव का माना जाय तो फिर मृत शरीर में भी 
चैतन्य मानना पड़ेगा क्‍योंकि मृतशरीर भी तो शरीर ही है। अतः शरीर में 
चैतन्य “नहीं माना जा सकता | शरीर को चेतन मानने के पक्ष में दुसरी बाधा यह 
उपस्थित होती है कि इस पक्ष में शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानना पड़ेगा? 
या फिर सम्पूर्ण शरीर में ? इन दोनों में से पहिला पक्ष इसलिये नहीं मान 
सकते कि शरीर के हाथ रूपः अयवय के द्वारा अनूभूत विषय का उसके कट जाने पर स्मरण 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्मरण के प्रति जो पूर्वानुभव कारण है उसमें समानकत्तृकत्व भी 
आवश्यक है । अर्थात्‌ जिस पुरुष को जिस विषय का पूर्व में अनुभव रहेगा उसी पुरुष 
को उस अनुभवजनित उपयुक्त संस्कार के द्वारा समय आने पर उस विषय का स्मरण 
होगा, किसी अन्य पुरुष को नहीं । जैसा कि देवदत्त के पूर्वानुभव से यज्ञदत्त को स्मरण 
नहीं हो सकता । इस कार्यकारणभाव के अनुसार शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा 
अनुभव के बाद उस हाथ रूप अनुभविता के नष्ट हो जाने पर उस विषय का अगर 
स्मरण मानेंगे तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे में मानना पड़ेगा, अतः 
शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य या ज्ञान नहीं माना जा सकता। एवं शरीर रूप 
अवयवी में भी चैतन्य नहीं माना जा सकता । क्योंकि प्रत्येक अवयवी एक क्षण में 
उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में रह कर तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। आगे फिर 
इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता है। (बौदधो के क्षणिकत्व सिद्धान्त में 
और वैशेषिको क्षणिकत्व सिद्धान्त में यही अन्तर है कि वैशेषिक लोग कुछ पदार्थों को 
नित्य भी मानते हैं। और एक क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण 
. में नष्ट हो जाने को क्षणिकत्व कहते हैँ। बौद्धलोग सभी पदार्थों को क्षणिक ही मानते हैं किसी 
पदार्थ को नित्य नहीं मानते और क्षणिक उस उत्पत्ति विनाश की परम्परा को कहते हैं जिस में 
पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे ही क्षण में विनाश को प्राप्त होता है) वैशेपषिक लोग 
अवयवियों को क्षणिक इसलिये मानते हैं कि उत्पन्न होने के बाद उसमें ह्वास और वृद्धि देखी 
जाती है । एक ही मतुष्यशरीर कभी दुबला और मोटा कभी छोटा और कभी बड़ा 


. देखा जाता है। किन्तु एक ही आदमी छोटे और बड़े परिमाण का आश्रय नहीं हो | ये 
सकता । क्योंकि अवयव के परिमाण और अवयवों की संख्या ही अवयवी म रहने हा 
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वाले परिमाण के कारण हैं। कुछ नियमित संख्या के अवयवों से निर्मित होनेवाले ४ 4 
अवयवियों में अवयवों के एक प्रकार की संख्या और एक प्रकार के परिमाणों से अवयवी 
में विभिन्न प्रकार के परिमाणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः यही मानना पड़ेगा | 
कि विभिन्न प्रकार के परिमाणवाले अवयविओं की उत्पत्ति एक प्रकार की संख्यावाले 
और एक समान परिमाणवाले अवयवों से नहीं हो सकती, अतः देवदत्तादि एक ही नाम त 
से प्रत्यभिज्ञात होने पर भी विभिन्न: परिमाण के देवदत्तादि के शरीर विभिन्न संख्यक दह 
और विभिन्न परिमाणवाले अवयवों से ही उत्पन्न होते हैं । विभिन्न सख्यक अवयवों से सय 
निर्मित अवयवी कभी एक नहीं हो सकते । अतः देवदत्तादि के मोटे और पतले शरीर र 
रूप अवयवी भी विभिन्न. ही हैँ, क्योंकि विभिन्न परिमाणों के होने के कारण विभिन्न 
संख्यको और विभिन्न परिमाण के अवयवों से उत्पन्न हे । उत्पत्ति और विनाश का र 
या शरीर के छोटे बड़े होने का या मोटा और दुबला होने का यह क्रम इतना सूक्ष्म . डा 
हे कि उसे परख नहीं सकते । यह तो प्रत्यक्ष है कि एक पांच साल का लड़का जिस 
ऊंचाई पर की वस्तु को छ, नहीं सकता था, वही दश वर्ष का होने पर उसे आसानी 0 
से छू सकता है । किन्तु उसकी ऊंचाई में यह वृद्धि कब हुई? यह कोई देख नहीं सकता । न 
ऐसा तो होता नहीं कि एक रात पहिले जिस ऊंचाई की वस्तु को छने में पांच अंगुल 
की कमी थी, वह प्रातः होते ही छट जाती है और वह उस वस्तु को छ लेता है। 
तस्मात्‌ यह वृद्धि और नाश प्रतिक्षण होता है, अतः प्रत्येक वृद्धि को या प्रत्येक विनाश 
को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि क्षण अत्यन्त सुक्ष्म है। 


अतः अहं गौरः इत्यादि प्रतीतियों के वाचक अहम्‌' शब्द से शरीर का बोध हक 
लाक्षणिक ही है । शरीर आत्मशब्द का मुख्यार्थं नहीं है। उस का मुख्यार्थं कोई लय 
अतिरिक्त द्रव्य ही है, जिसके सम्त्रन्ध के कारण आत्मा शब्द से शरीर का भी गौणव्यवहार 
होता है । तस्मात्‌ शरीर आत्मा नहीं है। 













किसी सम्प्रदाय का कहना है कि जिस प्रकार अहं गोरः' इस प्रकार की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार अहं काण: 'अहं बधिरः इत्यादि प्रतीतियां भी होती हैं, 
काणत्व बघिरत्वादि चक्षुरादि इन्द्रियों के ही घमं हैँ,अतः उन प्रतीतिंयो में अहम्‌ शब्द 
से चक्षरादि इन्द्रियों का ही भान उचित है। अतः इन्द्रियां ही आत्मा हैं। सभी | 
ज्ञानों में इन्द्रियां किसी न किसी प्रकार अपेक्षित. हैं ही । उन्हें आत्मा मान लेने में | 
केवल इतना अधिक होता है कि उन्हें ज्ञानों का निमित्तकारण न मानकर समवायिकारण मानते 
हैं। अतः इन्द्रियां ही आत्मा हैं। वे ही अपने अपने से उत्पन्न ज्ञानों के आश्रय हैं। - 


अतः इन्द्रियों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई. अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। | 
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सम्भव नहीं है। क्योंकि इस स्मरण का आश्रय (समवायिकारण) चक्षु रूप इन्द्रिय 
सवदा के लिये नष्ट हो चुका है । अतः यह मानना पडता है कि इन्द्रियों से होने वाले 
ज्ञानों का आश्रय कोई और ही द्रव्य है, जो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी विद्यमान 
रहता है। वही आत्मा है। 
इन्द्रियात्मवाद के पेक्ष में कोई कहते हैं कि ये सभी आपत्तियां इन्द्रियों के 
अनित्य होते के कारण उठती हे । श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप होने पर भी पूर्ण नित्य नहीं 
है, क्योंकि निरुपाधिक आकाश इन्द्रिय नहीं है । कर्णशष्कुली प्रभति उपाधि से युक्त 
आकाश ही इन्द्रिय है, अतः उपाधि मे दोष आ जाने से स्वरूपतः आकाश रूप श्रोत्र 
का नाश न होने पर भी उसका इन्द्रियत्व नष्ट हो जाता है । अतः श्रोत्रेन्द्रिय भी फलतः 
अनित्य ही है। ऐसी स्थिति में मन रूप इन्द्रिय को आत्मा मान लेने से उक्त 
सभी आपत्तियां हट जाती हैं। क्योंकि मन नित्य है एवं सभी. ज्ञानों में मन की अपेक्षा 
भी है ही । तस्मात्‌ सभी ज्ञानों के प्रति मन को ही समवायिकारण मान लें। तब्धिन्न 
आत्मा नाम के किसी द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का कहना है कि मन की सिद्धि जिस हेतु से की जाती है, वही उसको अतीन्द्रिय भी 
सिद्ध करता है। मन को अगर विभू, मान लिया जाय तो फिर उसका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रह जाता । क्योंकि एक समय एक आश्रय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति 
नहीं होती है । किन्तु चक्षुध्राणादि इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ एक ही 
. समय सम्बन्ध हो सकते हे । ज्ञान के समवायिकारण को जो लोग विभु मानते हुँ 
उनके मत में एक ही साथ अनेक विषयों के साथ उसका सम्वन्ध होना कोई बड़ी वात 
नहीं है । अतः मध्यवर्ती एक ऐसे इन्द्रिय की कल्पना करनी पड़ती है जो अपनी 
सूक्ष्मता के कारण एक समय एक ही बहिरिन्द्रिय के साथ सम्बद्ध हो सके वही इन्द्रिय 'मन' है । 
फलतः जिस बहिरिन्द्रिय के साथ जिस समय मन रूप इन्द्रिय का सम्बन्ध रहेगा, उस समय 
उसी बहिरिन्द्रिय के विषय का ग्रहण होगा, और इन्द्रियों के विषयों का नहीं । 
अगर मन को विभू मान ले तो फिर एक ही समय अनेक बहिरिन्द्रियों के साथ 
वह सम्बद्ध हो सकता है। अतः एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की (ज्ञानयौगपद्य की) 
आपत्ति जैसी की तैसी रहेगी । अतः मन की सत्ता के साधक प्रमाण (धमिग्राहक 
प्रमाण) के द्वारा ही मन का अणुत्व भी सिद्ध है। मन के इस अणुत्व के कारण ही 
ज्ञान का आश्रय मन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष 
न हो सकेगा । क्योंकि गुणप्रत्यक्ष के प्रति आश्रय का महत्त्व भी कारण है । चूंकि मन 
अण्‌_ है, अत: उसमें रहनेवाले ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष संभव नहीं होगा । तस्मात्‌ मन भी 
आत्मा नहीं है । अतः पृथिव्यादि आठो द्रव्यों से अतिरिक्त आत्मा नाम का एक स्वतन्त्र 
द्रव्य मानना आवश्यक है । यह आत्मा ईश्‍वर और जीव भेद से दो प्रकार का है। 
ईदवर एक ही है और सर्वज्ञत्वादि गुणों से विभूषित हैं ।. जीव अदुष्टादि गुणों के द्वारा 


बद्ध है, और प्रत्येक शरीर में अलग अलग होने के कारण अनन्त है। मन खूप 


नवम द्रव्य के प्रसङ्ग में जानने योग्य सभी चात आत्मनिरूपण के प्रसङ्ग म अधिकतर 
कह दी गयी हें । 
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गुण 
रूप, रस, गन्ध, स्पर, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व 


, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्मे, अवमे, और 
शब्द ये चौबीस गुण हुँ। 


सर्प 
केवल आँखों से ही दीखने वाला गुण रूप” है । द्रव्य भी वही आंखों से देखा 
जाता है, जिस में कि रूप हो | आकाशादि में रूप नहीं है, अतः वे नहीं देखे जाते । 
सुतराम्‌ द्रव्य के चाक्षुप प्रत्यक्ष में भी रूप सहायककारण है। केवल द्रव्य ही नहीं 
जिस किसी का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो--रूप किसी न किसी प्रकार अपेक्षित होगा ही । 
फलतः चक्षु से सभी ज्ञानकार्यो के सम्पादन में रूप सहायककारण है । यह शुक्ल, नील, 
पीत, हरित, रकत, कपिश, और चित्र भेद से सात प्रकार का है। 
चित्र रूप के प्रसङ्ग में कुछ विवाद है । कुछ लोग कथित नीलादि रूपों से भिन्न 
चित्र नाम का कोई अतिरिक्त रूप नहीं मानते । सिद्धान्तियों का कहना है कि संयोग 
की तरह रूप अपने किसी आश्रय के एक अंश में रहे और दूसरे अंश में नहीं--ऐसा 
नहीं होता (रूप अव्याप्यवृत्ति नहीं है) किन्तु रूप अपने आश्रय के सभी अंशों में 
है (अतः वह व्याप्यवृत्ति है) इस नियम के अनुसार जो छीट प्रभृति अनेक रङ्गों 
के कपड़े हैं, उन में कोई रूप सभी अंशों में नहीं है। किन्तु वे भी रूपवाले द्रव्य हूँ 
क्योंकि उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। तस्मात्‌ उनमें नीलादि से भिन्न कोई रूप 
मानना पड़ेगा । वही चित्र रूप । 


पृथिवी में ये सभी रूप रहते हैँ। जल और तेज इन दोनों में केवल 
शुक्ल रूप ही है । शुक्ल रूप को छोड़कर और किसी रूप के आवान्तर वास्तविक भेद 
नहीं हैं। शुक्ल रूप भास्वर और अभास्वर भेद से दो प्रकार का है। जल 
में अभास्वर शुक्लरूप है, और तेज में भास्वर शुक्ल रूप है । 


रस 
केवल रसनेन्द्रिय से ज्ञात होनेवाले गुण को रस कहते हैँ। यह मधुरं अम्ल 
लवण कट कषाय और तिक्त भेद से छ प्रकार का है। यह पृथिवी और जल इन दो 
द्रव्यों में ही रहता है । पृथिवी में सभी प्रकार के रस रहते हूँ, और जल में केवल 
मधुर रस ही रहता है। 
गन्ध 
घ्राण से ज्ञात होनेवाले गुण को गन्ध' कहते हे । यह सुगन्ध और दढुगंन्ध भेद 
से दो प्रकार. का है, एवं यह केवल पृथिवी में ही रहता. है। 


| केवल त्वचा रूप इन्द्रिय से ज्ञात हो सकनेवाले गुण को स्पर्श कहते हैं ॥ यह 
पृथिवी, जल, तेज, और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है । शीत, उष्ण और. अनुष्णा- 
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शीत भेद से यह चार प्रकार का है । शीतस्पर्श जल में, उष्णस्पर्श तेज में, अनुष्णाशीत 
स्पर्श पूथिवी और वायु में रहता है । अनुष्णाशीत स्पर्श भी पाकज और अपाकज भेद से दो 
प्रकार का है। इनमें पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी में (पाक से पृथिवी का 
अनुब्गाशोतस्पर्श परिवत्तित हो सकता है) और अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श वाय में 
रहता हे । 

इनमें से जल के परमाणुओं में रहनेवाले रूप रस और स्पर्श एवं तेज के 
परमाणुओं रहनेवाले रूप और स्पर्श और वाय के परमाणओं में रहनेवाले 
स्पर्श नित्य हैँ। एवं कार्यं रूप जलादि में रहनेवाले रूपादि अनित्य हँ । किन्तु पृथिवी 
के परमाणुओं में रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पर्शं भी अनित्य ही हैं। कार्य रूप 
पृथिवी में रहनेवाले रूपादि तो अनित्य हैं ही। 

इसका यह हेतु है कि पाक के द्वारा पृथिवी में रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पर्श 
का परिवत्तित होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है । अवयवियों के रूपादि का यह परिवर्तन परमा- 
.वयव परमाणुओं में रूपादि परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। अतः पाथिव परमाणुओं 
के रूपादि को अनित्य मानना पड़ता है । यह वैशेषिक दर्शन का खास विषय है, अतः 
इस विषय का विवरण कुछ विस्तृत रूप से देता हूं। 


पाकजरूपादि 


समवायिकारणों में रहनेवाले गुण ही जन्यद्रव्यों में रहनेवाले गुणों का असमवायि 
कारण है । शतशः देखी हुई यह व्याप्ति ही 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते’ इस न्याय 
मे पर्यवसित हुई है । जब तक सूत लाल न हों तब तक कपड़े लाल नहीं होते । श्याम 
कपालों से श्याम घट ही उत्पन्न होते हैं। किन्तु इयामकपाल से उत्पन्न श्यामघट ही 
आग में पकने पर लाल हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष दुष्ट रक्तघट की उत्पत्ति 
उक्त न्याय से रक्तकपालो से ही माननी पड़ेगी । फलतः कपालों का रक्त रूप ही घट में 
दीखने वाले रक्त रूप का असमवायिकारण है। रक्त रूप की उत्पत्ति की यह प्रणाली 
घट के उत्पादक त्र्यसरणु तक अबाधित गति से चलेगी । उक्त रीति के अनुसार घट के 
एत्पादक द्वयगुक में रहनेवाले रक्त रूप की उत्पत्ति द्वथणुक के उत्पादक दोनों परमाणुओं 
में रहनेवाले रक्त रूप से होगी । किन्तु प्रश्‍न यह है कि उन परमाणुओं में रक्त रूप आया 
कहाँ से ? क्योंकि इयामघट के उत्पादक परमाणु ही इस रक्त घट के भी उत्पादक 
हूँ । उन परमाणुओं में इयाम रूप का अनुमान घट की श्यामता से निरबाध है । अतः 
यही एक कल्पना अवशिष्ट रह जाती है कि अग्नि के विशेष प्रकार के संयोग (पाक) से उन 
परमाणुओं की श्यामता नष्ट हो जाती है, और उनमें रक्त रूप की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु घट के बन जाने पर घट के उत्पादक परमाणुओं की स्वतन्त्र सत्ता है कहां? 
वे तो अपने कायं द्वयंणुकों को अपने में समेट कर अपनी स्वतन्त्रता खो चुके हैं । अत 
द्वयणुकों में समवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान परमाणुओं में रहनेवाले दयाम रूप का चाश 


पाक से नहीं हो सकता । अतः उन परमाणुओं में रक्‍त रूप की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं 
है। अंतः यह कल्पना करनी पड़ती है कि जिन अवयवियों की परम्परा से श्याम घट का. 
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निर्माण हुआ था, द्वयणुक पर्यन्त के वे सभी अवयवी अग्नि के संयोग से विनष्ट 
हो जाते हैं । नित्य होने के कारण परमाणु विनष्ट नहीं होते। इस प्रकार उक्त 
श्याम घट के आरम्भक सभी परमाणुओं के अलग हो जाने पर उन में से प्रत्येक परमाणु 
में पाक से श्याम रूप का नाश हो जाता है । और पाक से ही उनमें रक्त रूप की 
उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार पहिले के रस गन्ध और स्पशे भी नष्ट हो जाते हैं और 
उनमें दूसरे रसादि की उत्पत्ति होती है। इन दूसरे रूप रस गन्ध और स्पर्शं से युक्त 
परमाणुओं के द्वारा पुनः द्वयणुकादि के क्रम से दूसरे पक्व घट की उत्पत्ति होती है । 
उस में कथित कारणगुण क्रम से ही रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती हे । इस पके हुये 
घट में 'यही वही घट है जिसे पकने के लिये दिया गया था' इस प्रकार की जो प्रत्य- 
भिज्ञा होती है, उसका कारण पके हुये और विना पके हुये दोनों घटों का. ऐक्य 
नहीं है । ऐक्य न रहने पर भी सादृश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है । जैसे कि सेयं 
दीज्वाला' इत्यादि स्थलों में होती है। वैशेषिकों का यह सिद्धान्त 'पिलुपाकवाद' के 
नाम से प्रख्यात पिल्लु, परमाणुओं का ही दूसरा नाम है। 


किन्तु नैयायिक लोग इस बात को नहीं मानते । उन लोगों का कहना है कि 
पका हुआ घट और बिना पका हुआ घट--दोनों एक ही हैं । इस ऐक्य से ही “सोऽयं घट: 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञायें होतीं हँ । सम्भव होने पर किसी प्रतीति को गौणार्थक मानना 
उचित नहीं है। अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः ऐक्य मूलक ही है, सादुश्यमूलक नहीं । 
तदनुसार सम्पूर्ण घट रूप अवयवी में ही पाक होता है । भट्ठी में डाले गये घट कः 
छिद्र से देखने पर प्रत्यक्ष भी होता है। अतः उक्त स्थल में घट का. विनाश मानना 
पत्यक्षविरुद्व भी है। उक्त प्रत्यभिज्ञा से विरुद्ध होने के कारण 'कारणगुणाः' कार्ये- 
गृणानारभन्ते' इस नियम को पाकज रूपादि से अतिरिक्त विषय के लिये सङकुचित करना 
पड़ेगा । 


प्रत्येक अवयवी अनन्तछिद्रों से यक्त है, अतः उन छिद्रों के द्वारा अतितोच तेज 
भीतर प्रविष्ट हो कर अवयवी को बाहर और भीतर पका देता है। अंतः अनुभव से 
विएद्ध कच्चे घट का विनाश और पके घट की उत्पत्ति मानने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। 

सख्या 

“यह एक है, ये दो हैं, ये तीन हैं” इत्यादि व्यवहार जिस गुण से उत्पन्न हों, वही 
“संख्या? है । यह एकत्व और द्वित्वादि से लेकर पराद्धं पर्यन्त अनन्त प्रकार की हुँ। 
इनमें एकत्व संख्या की नित्यता. और अनित्यता उसके आश्रय की नित्यता और अनित्यता 
के अनुसार होती है । घट अनित्य. है अतः उसमें रहनवाली एकत्व संख्या भी अनित्य 
है, आकाश नित्य है, अतः उसमें रहनेवाली एकत्व संख्या भी नित्य है, किन्तु द्वित्वादि 
सभी संख्यायें अनित्य ही हैं, चाहे उनके आश्रय नित्य हों या अनित्य । क्योंकि इन संख्याओं 
के व्यवहार करनवाले पुरुषों की बुद्धि से इसकी उत्पत्ति होती है । जिस घट में पढ 
को साथ लेकर कोई पुरुष द्वित्व का व्यवहार करता है, उसी घट में पट और दण्ड को 
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साथ लेकर कोई तीसरा पुरुष त्रित्व का व्यवहार भी करता है । द्वित्व को दृष्टान्त रूप में 
लेकर समझने में सहुलियत होगी। जव किसी पुरुष को दो घटों में से प्रत्येक में यह 
एक है यह एक है' इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, तभी दो एकत्वों की. उक्त 
बृद्धि से उक्त दोनों घटों में द्वित्व संख्या को उत्पत्ति होती है । इस प्रकार अनेक एकत्व 
विषयक बुद्धि की 'अपेक्षा' द्वित्व की उत्पत्ति में है, अतः उक्त बुद्धि को “अपेक्षाबुद्धि 
कहते हैं । सभी बुद्धियां क्षणिक हैँ, अतः अपेक्षाबुद्धि भी क्षणिक ही हैं। अतः 
उनसे उत्पन्न होनेवाली द्वित्वादि सभी संख्याय अनित्य हे । 


पहिले कह चुके हैं कि एक क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय 
क्षण में जिस वस्तु का नाश हो, उसे ही वैशेषिक लोग 'क्षणिक' कहते हैं । किन्तु अपेक्षा- 
बुद्धि का क्षणिकत्व उक्त क्षणिकत्व से थोड़ा सा भिन्न है । अपेक्षाबुद्धि की एक क्षण 
में उत्पत्ति उसके वाद दो क्षणों तक उसकी स्थिति और चौथे क्षण में विनाश 
मानना होगा, अतः अपेक्षाबुद्धि का क्षणिकत्व चतुर्थ क्षण में नष्ट होना हे । अगर 
ऐसा न मानें, अपेक्षाबुद्धि का भी और बुद्धियों की तरह तीसरे ही क्षण में विनाश मानें? 
तो उससे उत्पन्न होनवाले द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । क्योंकि 
वर्तमान विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हुँ। 
तदनुसार द्वित्व विषयक प्रत्यक्ष के प्रति भी द्वित्व कारण है । अगर द्वित्व के कारणीभूत 
उक्त अपेक्षाबुद्धि की सत्ता तीन क्षणों तक न मानें तो द्वित्व जनित उक्त प्रत्यक्ष अनुप- 
पन्न हो जायगा । द्वित्व प्रत्यक्ष की रीति यह है कि द्वित्व के आश्रयीभूत दोनों व्यक्तियों 
में अलग अलग 'अयमेकः अथमेकः' इत्यादि आकार की अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है । 
इस अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है। फिर द्वित्व में विशेषणीभूत द्वित्वत्व 
विषयक निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है । इसंके बाद द्वित्व का विदिष्टप्रत्यक्ष होता है । 
उसके वाद के क्षण में द्वित्व का विनाश होता है। क्योंकि विशिष्टज्ञान के लिये पहिले 
विशेषण का ज्ञान आवश्यक है, अतः द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व के प्रत्यक्ष के लिये द्वित्वत्व 
का निविकल्पक ज्ञान मानना आवश्यक है । अगर उक्त अपेक्षाबुद्धि को और साधारण 
ज्ञातो की तरह दुसरे क्षण तक ही स्थिति मानें, तो द्वित्व की उत्पत्ति के आगे के क्षण में 
ही अपेक्षाबुद्धि का विनाश हो जायगा । अतः जिस क्षण में द्वित्वत्व का निविकल्पक 
प्रत्यक्ष कहा गया है, उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा। फिर उसके 
आगे के क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष के बजाय द्वित्व का ही नाश हो जायगा। 
क्योंकि अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्व का विनाशक है । फिर द्वित्व विनाश के बाद 
द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष के अव्यवहित पूर्वक्षण में विषय का रहना 
आवश्यक है । अतः अभेक्षाबुद्धि का विनाश और बुद्धियों की तरह तीसरे क्षण में न 


मान कर उत्पत्ति के चौथे क्षण में मानना पड़ता है। 


परिमाण 
लम्बा और चौड़ा एवं भारी और हल्का ये व्यवहार जिस गुण के कारण हो, 


उस गुण को 'परिमाण' कहते हैं। दोनों में पहिले से लम्बाई चौडाई वा उ 


tT 
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बोव होता है, और दूसरे से भारीपन और हलकापन का बोध होता है। इनमें 
पहिला भी दो प्रकार का है एक दीघे और दूसरा हस्व । दूसरे प्रकार का वह परि- 
माण है जिससे द्रव्य का भारीपन और हल्कापन प्रतीत हो । यह भी अणु और महत्‌ 
भेद से दो प्रकार का है । इस को भी नित्यंता और अनित्यता अपने आश्रय की नित्यता 
और अनित्यता के अधीन है । अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहने वाला परिमाण नित्य है और 
अनित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण अनित्य है अनित्यपरिमाण “तीन कारणों से 
उत्पन्न होता है (१) अवयवों के परिमाण से (२) अवयवों की संख्या से ओर (३) 
(अवयवों के प्रशिथिलसंयोगरूप) प्रचय से । दोनों कपालों के परिमाण से घट में परिमाण 
की उत्पत्ति होती है । किन्तु उसी परिमाण के तीन कपालों से जिस घट की उत्पत्ति 
होगी, उस घट का परिमाण दो कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण से भिन्न होगा । 
इस विलक्षण परिमाण का कारण तीनों कपालों का परिमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 
इन तीनों कपालों का परिमाण भी पहिले घट के उत्पादक दोनों कपालों के समान ही 
है । अतः उक्त तीन कपालों से उत्पन्न घट में जो उक्त दोनों कपालों से उत्पन्न घट के 
परिमाण से विलक्षण परिमाण उपलब्ध होता है, उसका कारण कंपालों की त्रित्व संक्या 
ही है । अतः संख्या भी परिमाण का कारण है । इस प्रकार संख्या में स्वीकृत परिमाण 
की कारणता के अनुसार ही अणु परिमाणों में किसी भी .वस्तु की कारणता का अस्वी- 
कार करना वैशेषिकों के लिये संभव होता है । वैशेषिकों के सिद्धान्त के अनुसार 
अणुपरिमाण किसी के भी कारण नहीं है । परमाणुओं के परिमाण और द्वयणुको के 
परिमाण ही अणुपरिमाण हुँ। ये अगर कारण होंगे तो परमाणु के . परिमाण द्वयणुकों 
के परिमाण के कारण होंगे, और द्वयणुकों के परिमाण त्र्यसरेणु के परिमाण के कारण होंगे। 
किन्तु सो संभव नहीं है, क्योंकि परिमाणों में यह नियम देखा जाता है वे अपने समान 
जाति के अपने से उत्कृष्ट परिमाण को ही उत्पन्न करते हँ । कपालों में महत्‌ परिमाण 
हैं, उनके परिमाणों से घट का जो परिमाण उत्पन्न होता है वह कपाल परिमाण से महत्तर होता 
है । अर्थात्‌ कपाल परिमाण में रहनेवाली महत्व जाति भी उसमें है और कपाल परिमाण से 
वह बड़ा भी है । इस नियम के अनुसार परमाणुओं के परिमाणों से द्वयणुको के परिः 
माणों की उत्पत्ति मानने से द्वचणक के परिमाणों मे अणुत्व जाति के साथ साथ परमाणुओं 
के परिमाणों से न्यूनता भी माननी पड़ेगी । क्योंकि जिस प्रकार महत्परिमाण के उत्पन्न 
होनवाले परिमाण महत्तर होते हैं उसी प्रकार अणुपरिमाण से उत्पन्न होनवाले परिमाण 
अणुतर होंगे । इसी प्रकार द्वचणुको में रहनेवाले अणुपरिमाणों से अगर च्यसरेणु परि 
माण की उत्पत्ति मानें तो वह ढृघणुक के परिमाण से छोटा होगा । फलतः च्यसरेणु 
का प्रत्यक्ष न हो सकेगा । जिस से आगे की प्रत्यक्ष धारा ही रुक जायगी । जो जगत 
के अप्रत्यक्ष मे परिणत हो जायगी । तस्मात्‌ द्वयणुक परिमाण के उत्पादक दोनों 
परमाणुओं की द्वित्व संख्या ही है, एवं तीन द्वयणुकों से उत्पन्न होनवाले त्र्यसरेणु के 
परिमाण का उसके उपादानभत तीनों द्वयणुको की त्रित्व संख्या ही कारण है । घटादि के 
विशेष प्रकार के परिमाणों के लिये भी संख्या की अपेक्षा का उपपादन कर चुके हैं । 
अंतः जन्य अण्‌ परिमाणों के लिये वह कोई नवीन कल्पना मी नहीं है । 


"कै 


( २० ) 

“प्रचय' भी परिमाण का कारण है। इप्ती से सेर भर लोहे की लम्बाई चौड़ाई 
और सेर भर रूई की लम्बाई चौड़ाई में अन्तर उपलब्ध होता है । यह अन्तर अवयवों 
के परिमाण या अवयवों की संख्या 'से उपपन्न नहीं हो सकते । कथित लौहखण्ड और 
लुलखण्डा के अवयवों की संख्या और परिमाणं समान हैँ । अतः उक्त अन्तर की उपपत्ति 
के लिये यही कल्पना करनी चाहिये कि लोहे के अवयवों के संयोग संघटित हैं और 
रूई के अवयवों के संयोग शिथिल (ढीले) हैं । अवयवों के इस शिथिल संयोग को ही 
'्रचय' कहते हँ । म १ 


पृथक्त्व 


घट पट से पृथक्‌ है (अयमस्मात्‌ पृथंक्‌) इस आकार की प्रतीति जिस गुण से 
हो उसे पृथकृत्व' कहते हैँ। यंह भिन्न द्रव्यों में एक दो या इनसे अधिक द्रव्यो कों 
अवधि मान कर दोष द्रव्यों में रहता है । इस प्रकार यह भेद या अन्योन्याभाव सा ही 
दीखता है । किन्तु अन्योन्याभांव की प्रतीति का आकार “घट भिन्न: पट: इत्यादि प्रकार 
के होते हैं, अतः भेद से पृथकत्व भिन्न है । अर्थात्‌ भेद की प्रतीति के अमिलापक वाक्य में 
प्रयुक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के लिये प्रथमान्त पद का ही प्रयोग होता है । किन्तु 
पृथकत्व की प्रतीति के लिये उनमे से अवधिभूत एक अर्थ का पञ्चम्यन्त पद से उपादान 
किया जाता है। 


संयोग 


असम्बद्ध दो द्रव्यो के परस्पर सम्बन्ध को ही 'संयोग' कहते हैं। यह तीन 
प्रकार का है। (१) दोनों सम्बन्त्रियों में से एक मात्र की क्रिया से उत्पन्न । जैसे 
पहाड़ और पक्षी का संयोग केवल पक्षी की क्रिप्रा से उत्पन्न होता है। (२) दोनों 
सम्बन्धियों की क्रिया से उत्पन्न । जैसे लड़ते हुये दो पहलवानों का संयोग । (३) 
तीसरा संयोग संयोग से ही उत्पन्न होता है। जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर 
और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है । वैशेषिको के सिद्धान्त में अवयव और अवयवी 
परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं। अतः शरीर रूप अवयवी और हाथ पैर प्रभृति अवयव परस्पर 
भिन्न हँ । अतः जिस प्रकार घट की क्रिया से भूतल और पट का संयोग उत्पन्न नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार हाथ की क्रिया से शरीर और पुस्तक का संयोग भी उत्पन्न 
नहीं हो सकता । किन्तु शरीर में क्रिया के न रहने पर भी हाथ की क्रिया से पुस्तक 
के साथ जो हाथ और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है, उसके बाद शरीर के साथ 
पुस्तक के,संयोग क्री प्रतीति होती है । प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता ।. अतः 
शरीर और पुस्तक में भी संयोग मानना पड़ेगा । किन्तु यह संयोग अगर क्रिया से 
उत्पन्न होगा तो पुस्तक की क्रिया या शरीर की क्रिया या फिर उन्हीं दोनों की क्रिया 


से उत्पन्न होगा, किन्तु न शरीर मे और न पुस्तक में ही क्रिया है । अतः प्रकृत में | 
शरीरं और पुस्तक के संयोग का कारण क्रिया को. नहीं -माना जा सकता । किन्तु 
असमबायिकारण तो क्रिया या गुण इन दोनों में से ही कोई होगा । प्रकृत में क्रिया F 
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असमवायिकारण नहीं हो सकती, अतः उसके असमवायिकारण होने की बात ही नहीं 
उठती । सुतराम्‌ प्रकृत मे हाथ और शरीर इन दोनों के लिये गुण रूप किसी असमवायि- 
कारण की कल्पना आवश्यक है । यह गुण उक्त संयोग से अव्यवहित पूर्वक्षण में नियत 
रूप से रहनेवाले हाथ और पुस्तक के संयोग को छोड़ कर दूसरा नहीं हो सकता । अतः 
हाथ और पुस्तक की क्रिया से उत्पन्न संयोग से ही शरीर और पुस्तक का संयोग उत्पन्न 
होता है । सुतराम, संयोगजसंयोग का मानना आवश्यक है। ; 

(१) नोदन और (२) अभिघात संयोग के ये दो और प्रकार भी हैँ । जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति न हो उसे 'नोदन' कहते हैं। एवं इसके विपरीत जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति हो उसे 'अभिघात' कहते हैं । $ 
विभाग 


संयोग को विनष्ट करनेवाले गुण का नाम 'विभाग' है । संयोग की तरह यह 
भी (१) एक क्रिया से उत्पन्न (२) दो क्रियाओं से उत्पन्न और (३) विभागं से 
उत्पन्न भेद से तीन प्रकार का है। पर्वंत से पक्षी का विभाग केवल पक्षी में रहनेवाली 
क्रिया से ही उत्पन्न होता है । परस्पर गुथे हुये दो पहलवानों का विभाग दोनों पहल- 
वानों में से प्रत्येक में रहने वाली अलग अलग दो क्रियाओं से उत्पन्न होता है । 

संयोगजसंयोग. की तरह 'विभागजविभाग' का भी मानना आवश्यक है । क्योंकि 
किसी व्यक्ति के हाथ का संयोग अगर किसी वृक्ष के साथ था, और हाथ की क्रिया 
से उस संयोग के छूट जाने पर वृक्ष से हाथ का विभाग हो जाता है । हाथ और वृक्ष 
के इस विभाग के उत्पन्न होने पर वृक्ष से शरीर के विभाग की भी प्रतीति होती है। 
शरीर और वृक्ष का विभाग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो फिर शरीर की क्रिया से 
या वक्ष की क्रिया से अथवा दोनों की क्रिया से ही उत्पन्न हो सकता है। प्रकृत में 
क्रिया केवल हाथ मे ही है, पूरे शरीर में नहीं । वृक्ष में तो है ही नहीं । हाथ अवयव 
हैं शरीर अवयवी, अतः दोनों भिन्न हे । सुतराम्‌ घट की क्रिया से जैसे कि पट और 
दण्ड का विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार हाथ की क्रिया से शरीर और 
वृक्ष का भी विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । अतः हाथ और वृक्ष का विभाग ही शरीर 
और वृक्ष के विभाग का कारण है । अतः विभागजविभाग का मानना आवश्यक है । 
इसी हेतु से विभाग को संयोगध्वंस रूप न मान कर स्वन्तत्र गुणरूप भाव पदार्थ 


मानना पड़ता है । अगर ऐसा न मानें अर्थात्‌ विभाग को संयोगध्वंस रूप ही मानें तो 


हाथ और तरु के विभाग के बाद जो शरीर और तरु के विभाग की प्रतीति होती है, 


वह न हो सकेगी, क्योंकि शरीर और तरु का विभाग शरीर और तरु के संयोग का ही' 


विनाश रूप होगा । शरीर में क्रिया है नहीं, क्रिया है हाथ में। हाथ की त्रिया से 
शरीर के संयोग का विनाश कैसे होगा? हाथ की क्रिया से जिस संयोगविनाश की उत्पत्ति 
होगी वह तो हाथ में ही रहेंगी, शरीर में नहीं । अतं: विभाग संयोग का अभाव रूप नहीं है, 


किन्तु गुण रूप भाव ही है । विभाग को भाव रूप मान लेने से प्रतीतियों की उपपत्ति 
दिखलायी जा चुकी है। 


र. ( २२० ) 





१ विभागजविभाग भी दो प्रकार का है। (१). कारणमात्रजन्य और (२) कारण . 
क्ारणविभागजत्य । जिस विभाग की उत्पत्ति होगी, उस विभाग के समवायि- | न 
कारणीभूत द्रव्यों के ही विभाग से जो विभाग उत्पन्न हो उसे 'कारणमात्रविभागजन्य 
व्रिमाग* कहते हैं।। घट नाश से लेकर उसके उत्पादक कर्मनाश पर्यन्त के पर्यालोचन से 
यहां की स्थिति स्पष्ट हो जायगी । उसका यह क्रम है कि पहिले घट के अवयव. रूप... 
दोनों कपालों में क्रिया (हलचल) की उत्पत्ति होती है। फिर घट के उत्पादक दोनों 
कपालों में विभाग उत्पन्न होता है । कपालों के इस विभाग से घट के उत्पादक कपालों 
के संयोग का नाश होता है। चू कि कपालों का संयोग घट का असमवायिकारण है 
अतः इसके नाश से घट का नाश होता है । तब तक कपालों में क्रिया रहती ही है। 
घट नाश के बाद कमं से युक्त उन कपालों का संयोग पहिले के जिस देश के आकाश. 
के साथ था, उस देश से कपालों का विभाग उत्पन्न होता है। आकाश के साथ कपालो 
के इस विभाग का असमवायिकारण पहिले कहा गया दोनों कपालों का क्रियाजनित 
विभाग ही है । पूर्व देशों के आकाश से एक दूसरे से विभक्त दोनों कपालों का यह 
विभाग ही “कारणमात्रविभागजन्य विभागजविभाग” है । क्‍योंकि इस विभाग के समवायि- . 
कारण दोनों कपाल और पूर्वंदेशों का आकाश है । अतः दोनों कपाल भी इस विभाग 
के समवायिकारण हैं । अतः प्रकृत, विभाग के समवायिकारणीभूत केवल दोनों कपालों ट्ट 
के विभाग से ही वह उत्पन्न होता है, किसी और द्र॒व्यों के विभाग से नहीं । इसके . 
बाद विभागजविभाग से कपालों का जिस पूर्वदेश के साथ पहिले संयोग था, उस संयोग 
का नाश होता है। फिर दूसरे देशों के आकाश (उत्तरदेश) के साथ इन विभक्त जु 
कपालों का संयोग होता है ।- तब जाके कपालों की उस क्रिया का नाश होता है, जिससे  .__ 
दोनों कपालों का विभाग उत्पन्न हुआ था 
2 इस प्रसङ्ग में इन दो विषयों को भी समझना आवश्यक है। (१) जिस 
क्रिया से कपालों का परस्पर विभाग उत्पन्न होता है, उस क्रिया से ही विभक्त कपालों 
का पूर्वदेश के आकाश के सांथ कथित विभाग की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते ? 
> क्योंकि क्रिया मे विभाग की हेतुता स्वीकृत है | एवं क्रिया की सत्ता इस विभाग के कई 
कलि” - क्षणों बाद तक रहती है । फिर विभाग में विभाग की हेतुता की नयी कल्पना क्यों 
। । की: जाती है? दुसरी बात' यह है कि अगर उक्त दुसरे विभाग की उत्पत्ति विभाग से 
ही मान भी लें तो यह पहिला विभाग दूसरे विभाग का असमवायिकारण ही होगा। | 
असमवायिकारण का संबलन हो जाने पर कार्य की उत्पत्ति में कोई. बोधा नहीं रह जाती | 
हि, है । फिर अवयवों के विभाग के बाद ही अवयवी के नाश से पूर्व ही उक्त दुसरे देश | 
के साथ अवयवों का (विभागज) विभाग क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता? इसके लिये घट _ 
हु के उत्पादक संयोग का विनाश और घट का विनाश इन दो कार्यों के लिये अपेक्षित | 
दो क्षणों का विलम्ब सहने की क्या आवश्यकता है ? 
इन दोनों में प्रयम प्रश्‍न का यह समाधान है कि अगर उक्त दूसरे विभाग को डा 
£ .भी क्रियाजन्य माते तो कमल खिलने के बजाय विनष्ट ही हो जायेंगे । क्योंकि सिक ई 
` दो प्रकार के हैँ। एक संयोग से अवयवी की उत्पत्ति होती है, जैसे दोनों कपालों. का. 
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कथित संधोग । इसे आरम्भक' संयोग कहते है । क्योंकि यह संयोग घट रूपः अवयत्री द्रब्य 
का 'आरम्भक' अर्थात. 'उत्पादक' है । दुसरा संयोग है अनारम्भक संयोग, जैसे. विभक्त 
कपालों का दूसरे देश के आकाश के साथ संयोग । इससे किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं 
होती है। अतः इसे 'अनारम्भक' संयोग कहते हैं। फलतः वे दोनों संयोग परस्पर 
विरोबी हैं, अतः एक क्रिया रूप कारण से उन दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
अगर इसे मानते का हठ करें तो फूलते हुये कमल के विनाश की उक्त आपत्ति होगी । 
क्योंकि कमल के पत्रों का ऊपर की तरफ जो परस्पर संयोग है, यह कमल का उत्पादक 
संयोग नहीं है। उस संयोग को नष्ट करनेवाला विभाग ही कमल का फूलना है। जो 
सूर्ग किरणों के संयोग से उत्पन्न होनेवाली पत्रों की क्रिया से होती है। कमल के पत्रों 
का हो नीत्रे को तरफ डन्टी के ऊपर अंश में भी परस्पर संयोग है। जो कमल का 
उत्पादक संयोग है । इस संयोग का विनाश उन रविकिरणों की उक्त क्रियाजनित 
विभाग से नहीं होता है । अगर आग्रहवश ऐसा मानें तो कमल का विनाश मानना 
पड़ेगा, क्योंकि अवयवों का विशेष प्रकार संयोग ही अवयवी का उत्पादक है । एवं उक्त 
संयोग का विनाश ही अवयवी का विनाशक है । तस्मात्‌ अंवयवियों के उत्पादक संयोग 
के विनाशक विभाग और उक्त संयोग के अविनाशकं विभाग दोनों की उत्पत्ति एक 
क्रिया से नहीं हो सकती । अतः प्रकृत में कपालों कें संयोग को नष्ट करनेवाले विभाग 
गी उत्पत्ति क्रिया से मानते हुँ। और. उन्हीं विभक्त कपालो. का पूर्वेदेशसंयोग के 
विनाशक विभाग कौ उत्पत्ति कपालों के उक्त विभाग से मानते हे । अतः विभागजः 
विभाग का मानना आवश्यक है। 


दूसरे प्रश्‍न का यह समाधान है कि कथित आरम्भक संयोग के विरोधी विभाग 
से युक्त अवयवों का दूसरे आकाशादि देशों के साथ तब तक संयोग . नहीं हो सकता 
जब तंक कि अवयवी विनष्ट नहीं हो जाता । अतः क्रिया से विभाग, विभाग से पूर्व 
(आरम्भक) संयोग का नाश, संयोग के इस नाश से घट का नाश जब हो जायगा 
तभी घट के उत्पादक उक्त विभक्त कपालों का दूसरे देशों के साथ संयोग उत्पन्न हो 
सकता है । अतः उक्त रीति माननी तड़ती है। 


परत्व और भ्रपरत्व 


परत्व और अपरत्व ये दोनों ही देशिक और कालिक भेद से दो दो प्रकारं के है । दैशिक 
परत्व है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की दूरी और अपरत्व है एक वस्तु का दूसरे वस्तु 
से समीप होना । ये दोनों ही आपेक्षिक हैँ, अतः अपेक्षा बुद्धि ही इनके कारण हैं .और' 
तीसरे अवधि की भी. अपेक्षा होती है। जैसे कि पटना “से काशी की अपेक्षा प्रयाग 
दुर है। एवं पटना से प्रयाग की अपेक्षा काशी समीप है। 


कालिक परत्व का ही दूसरा नाम ज्येष्ठत्व है। एव कालिक पी 
दुसरा नाम कनिष्ठत्व है । कालिक परत्व और अपरत्व भी आपेक्षिक हे । क्योंकि 
कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से ज्येष्ठ होता है, 'वही अपने से पूर्ववर्ती की अपेक्षा 
भी होता है। एवं जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से कनिष्ठ होता है वही 
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_पझ्चाद्र्ती की अपेक्षा ज्येष्ठ भी होता है। अतः इनमें भी अपेक्षा. वुद्धि की आवश्यकता 
'होती है । अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश होता है। 


परत्व और अपरत्व दोनों ही वृद्धिसापेक्ष है । अतः इनके निरूपण के वाद ही । 
आकर ग्रन्थों में बुद्धि का निरुपण किया गया है । तदनुसार में भी अब बुद्धि का निरूपण 
प्रारम्भ करता हूँ। बृद्धि के निरूपण में नव्यन्याय की दृष्टि से भी कुछ विषयों को 
समझाने का मै प्रयास किया है । 


डे बुद्धि 
संसार के सभी व्यवहारों के मूल में बुद्धि ही काम करती है। संक्षेपतः (१) 


प्रमा (विद्या) और (२) अप्रमा (अविद्या) इसके दो भेद हैं। इनमें अप्रमा के (१) 
संशय (२) विपयेय (३) अनध्यवसाय और (४) तके ये चार भेद हैं। 





ज्ञान या बृद्धि को अच्छी तरह से समझने के लिये उसके विशिष्ट स्वल्प के . 

प्रत्येक अंश को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है । नैयायिकों और वैशेषिकों के मत Sn 

में ज्ञान किसी विषय का ही होता है। बिना विषय के ज्ञान नहीं होते। ज्ञान में | 

रट * आसित होनेवाले विषय (१) विशेषण (२) विशेष्य और (३) उन दोनों के संसं 

ये तीन प्रकार के है। विषय' का एक चोथा प्रकार भी है जो निविकल्पक-ज्ञान में 

. आसित होता है । 'घटवद्धतलम्‌' इस ज्ञान में मुख्यतः घट विशेषण है, और भूतल 

विशेष्य है, एवं संसग वह संयोग है। जिसके कारण भूतल में घट का रहना सम्भव 

होता है । वैसे तो इसी ज्ञान में घट में घटत्व भी भासित होता है। अतः घटत्व भी 

विशेषण है, और घट भी विशेष्य है, एवं इन दोनों का समवाय भी संसग है । इसी 

प्रकार, भूतल में भूतलत्व और संयोग में संयोगत्व के भान होने के कारण भूतलत्व 

' संयोगत्वादि और भी विशेषण हैं एवं घट भूतलादि और भी विशेष्य हैं। किन्तु ये 
गौण हँ । विशेषण को ही प्रकार” कहते हुँ । ज्ञान के इन विषयों में ज्ञानीय 'विषयता' _ 

नाम का एक धमं भी है जो विषयों के प्रकारविशेष्यादि के विभेदों के कारण (१) | 
प्रकारता (२) विशेष्यता और (३) संसर्गंता भेद से तीन प्रकार का है। निर्विकल्प | 
ज्ञान के चौथे प्रकार के विषयों में रहनेवाली इन तीनों विषयताओं से भिन्न एक चौथी | 

विषयता भी दै । उक्त प्रकारता ही उस स्थिति में प्रायशः विधेयता कहलाती है जिसमें 

थिति य का आश्रय पहिले से ज्ञात न हो । विशेष्यता ही स्थिति विशेष में उद्देश्यता | 








विश्ेष्यविदोषणभाव का सम्पादक वस्तु विशेष रूप है, दण्डी पुरुष” इत्यादि ` स्थलों 
दण्ड का संयोग संसग या सम्बन्ध पुरुष में है, इसीलिये दण्ड विशेषण है और 
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अनन्त प्रकार का हो सकता है । इसकी कोई संख्या निर्णीत नहीं हो सकती । यहं 
सम्बन्ध ऐसे दो वस्तुओं का भी हो सकता है, जिन्हें साधारण सम्बन्ध से कभी परस्पर 
सम्बद्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। (१) वृत्तितानियामक और (२) 
वृत्तिता का अनियामक भेद से भी सम्बन्ध दो प्रकार का है । जिस सम्बन्ध से आधारआधेय- 
भाव की प्रतीति हो उसे “वृत्तिता का नियामक' सम्बन्ध कहते हुँ । ये संयोग समवायादि 
नियमित प्रकार के ही हैं। जिससे दो सम्बन्धियों में केवल सम्बद्ध मात्र होने की 
प्रतीति हो उसे वृत्तिता का अनियामक सम्बन्ध कहते हुँ । 


जिस ज्ञान के विशेष्य में विशेषण की सत्ता वस्तुतः रहे उसी ज्ञान को प्रमा' कहते 
है । यथार्यं चांदी में जो इद रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'प्रमा' 
ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का विशेष्य या उद्देश्य है चांदी (रजत) उसमें रजतत्व रूप 
विशेषण की या प्रकार की वस्तुतः सत्ता है, अतः उक्त ज्ञान प्रमा' है। किस वस्तु में > 
किस वस्तु की यथार्थ सत्ता है ? इस प्रश्‍न का यह समाधान यह है जिस विशेष्य में विशेषण 
के सम्वन्ध की सत्ता रहे, उसी विशेष्य में विशेषण की यथार्थ सत्ता है । प्रकृत उदा” 
हरण के रजत रूप विशेष्य में रजतत्व जाति का समवाय सम्बन्ध है अतः रजतत्व की 
सत्ता रजत मे है। शुक्तिका मे जो 'इदं रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह 'प्रमा' इस लिये नहीं है कि इस ज्ञान के विशेष्य शुक्तिका में रजतत्व का 
समवाय नहीं है । अतः शुक्तिका में रजतत्व का ज्ञान प्रमा न होकर 'अप्रमा है । 
फलतः प्रमा के विपरीत अर्थात्‌ जिस ज्ञान के विशेष्य में विशेषण की सत्ता न रहे उस 


ज्ञान को ही 'अप्रमा' या अविद्या या भ्रम कहते हुँ। 


अथथार्थ ज्ञान के भेदादि इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वणित हें । कथित प्रमा- 
ज्ञान या यथार्थज्ञान के दो भेद है (१) प्रत्यक्ष और (२) अनुमिति। शब्दादि जन्य 
जितने भी प्रमाज्ञान है वे सभी प्रायः अनुमिति में ही अन्तर्भूत हे । फलतः प्रमा- 
करण भी अर्थात्‌ प्रमाण भी (१) प्रत्यक्ष और (३) अनुमान मेद से दो ही प्रकार के 
हैं, शाब्दादि जितने भी प्रकार के प्रमाज्ञान हैं, वे सभी इन्हीं दोनों में से किसी करण से 
उत्पन्न होते हैं । - 










प्रत्यक्ष शब्द प्रति” शब्द और 'अक्ष' शाब्द से प्रतिगतम्‌ अक्षम्‌’ या 'अक्षमक्षस्भ्रति 
वर्तते’ इन दोनों व्युत्पत्तिओं के द्वारा निष्पन्न होता है । प्रकृत में अर्थ के साथ सम्बद्ध + 
इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट है । अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थज्ञान ही प्रत्यक्ष रूप प्रमिति है। | 
फलतः इन्द्रिय और अर्थ के संनिकषं से जो यथार्थ ज्ञात उत्पन्न हो वह है प्रत्यक्ष > 
प्रमिशि और इस प्रमिति का करण हो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के प्रसङ्ग में और 
विशदविवेचन इस ग्रन्य में देखना चाहिये । 7. नप पुरक 


'अनु' पूर्वक 'मा' धातु से अनुमान शब्द बना है । अ शब्द 
पञ्चात्‌ । 'परचात्‌” शब्द अपने अर्थबोध के लिये किसी और अवधि की (3 
है । प्रकृत में वह अवधि है 'लिङ्गपरामशँ'। अर्थात्‌ लिङ्गपरामश के ५ 
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ज्ञौन उत्पन्न हो उसे अनुमिति' कहते हैं। इसी दृष्टि से परामहजन्यं ज्ञानमनुमितिः’ 
इस प्रकार अनुमिति के लक्षण मिलते हैं। व्याप्तिज्ञान और पक्षधर्मताज्ञान इन 
दोनों से परामशे उत्पन्न होता है । हेतु के आश्रय मं साध्य का नियमित रूप से रहना 
ही व्याप्ति है । पक्ष में हेतु का रहना ही पक्षधर्मता है। साध्यव्याप्यो हेतु यही 
व्याप्तिज्ञान का आकार है, और हेतुमान्‌ पक्ष: यह पक्षधर्मताज्ञान का आकार है। 
अतः मिलकर इन दोनों से उत्पन्न परामर्श का स्वभावतः साव्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्ष: 
यह आकार होता है । इस परामर्श को हो 'तृतीयलिङ्गपरामशं' भी कहते हैं । इस दृष्टि से 
पक्षधर्मता ज्ञान हेतु का प्रथम ज्ञान है, और व्याप्तिविशिष्टहेतु का ज्ञान हेतु का दूसरा 
ज्ञान है, व्याप्ति और पक्षत्रमंता इन दोनों रूपों से हेतु का परामर्श रूप तीसरा ज्ञान होता है 
अतः उसे “तृतीय लिङ्गपरामर्श” कहते हें । इसके बाद ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है । = 
पक्षता 


` इस प्रसङ्ग मे एक विचार उठता है कि प्रायः सभी ज्ञान दो क्षणों तक रहते 
हैं, तीसरे क्षण में उनका विनाश होता हैं कथित पराम भी ज्ञान है, अतः वह भी दो 
क्षणों तक रहेगा । जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा, उके अव्यवहित उत्तरक्षण में 
जिस प्रकार की अंतुमिति को उत्पन्न करेगा, इस अनुमिति के अगिले क्षण में भी उसी 
प्रकार की अनुमिति को वह क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि कथित दूसरी अनुमिति के 
अव्यवहित पूर्व क्षण मे अर्थात्‌ पहिली अनुमिति की उत्पत्ति क्षण में परामर्श की सत्ता 
| ; है। एवं परामर्श अनुमिति का अन्यनिरपेक्ष कारण है। परामर्श संवलन के बाद | 
दु अनुमिति के लिये और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । सुतराम्‌ परामर्श अगर | 
डि अपनी उत्पत्ति क्षण के अव्यवहित उत्तर क्षण में जिस विषय की जिस आकार प्रकार 
प की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, उसी आकार प्रकार की उसी विषय की दूसरी अनुमिति 
हि को भी अपने स्थितिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण मे फलतः पहिली अनुमिति के | 
अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न करने में कोई बाधा तो नही है? क्लिन्तु ऐसी वात होती नहीं 
है.। अनुमान को जितने माननेवाले दार्शनिक 'हुँ, उनमे से कोई भी एक आकार प्रकार की 
अनुमिति के रहते हुये उसी आकार प्रकार की दूसरी अनुमिति की सत्ता को स्वीकार 
नहीं करते । किन्तु किसी की स्वीकृति और अस्वीकृति मात्र पर वस्तु की साम्यं को | 
अन्यया नहीं किया जा सकता । फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुये परामश | 
 . के रहने पर भी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिये परामश के समान ही अनुमिति 
2 का एक और साक्षात्‌ कारण माना गया है जिसका नाम है 'पक्षता' । इसका ऐसा स्वरूप 
या लक्षण होना चाहिये, जिससे एक अनुमिति रूप या अन्य किसी प्रकार की सिद्धि के रहते हुये _ 
कथित दूंसरी अनुमिति की आपत्ति न हो सके । इसी प्रयोजन को सामने रखकर पक्षता के _ 
' अनेक लक्षण किये गये हैं। जैसे कि (१) सध्य का संशय ही पक्षता है । (२) अगुमित्सा 
ही पक्षता-है। (३) अथवा अनुमित्सा की योग्यता पक्षता है। (४) सिद्धि का अभाव 
ही पक्षता है । पक्षता के इन सभी लक्षण करनेवालों की यही दृष्टि रही है कि अगुमिति 
अन्य किसी भी प्रकार की सिद्धि के रहते हुंये उक्त प्रकार के लक्षणों से आक्रान्त 1 
भी पक्षता रूप कारण का रहना संभव न हो। क्योंकि सभी के साथ सिद्धि का विरो है । 
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सिद्धि के रहते हुये पक्षता रूप कारण का संवलन संभव ही नहीं है । अतं: एक अनुः 
मिति के बाद दूसरी अनुमिति की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 
पक्षता के ये जितने भी लक्षण कहे गये हैँ, उन सभी लक्षणों का तत्त्वचिन्तामणिकार ने 
खण्डन किया है । खण्डन की युक्तियों को विस्तृत रूप से चिन्तामणि के पक्षता प्रकरण में देखना 
चाहिये । संक्षेप में तत्त्वचिन्तामणिकार का कहना है कि एक अनुमिति के रहते हुये परामर्शादि' 
सभी कारणों के रहने पर भी जब दूसरी अनुमिति नहीं होती है, तो पहिली अनुमिति या 
सिद्धि को दूसरी अनुमिति का प्रतिबन्धक मानना होगा । क्योंकि और सभी कारणों के रहने. 
पर भी जिसके रहते कार्य उत्पन्न न हो सके, उसे ही कार्य का प्रतिबन्धक कहा 
जाता है । प्रतिबन्धक का अभाव भी कार्य का एक कारण ही है । अतः प्रकृत में सिद्धि 
का अभाव भी अनुमिति का एक कारण है। जिसके चलते एक अनुमिति के बाद तुरत 
दूसरी अनुमिति नहीं हो जाती । अतः सिद्धि का अभाव ही पक्षता है । किन्तु कभी- 
कभी एक सिद्धि के रहते हुये भी विषय को विशेष प्रकार से जानने की इच्छा से तुरत 
दुसरी अनुमिति होती है । जैसे कि आत्मा को विशेष प्रकार से जानने की इच्छा से आत्मा 
के श्रवण रूप सिद्धि के बाद भी मनन (अनुमिति) का विधान 'आत्मावारे श्रोतव्यो 
मन्तव्यः' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा किया गया है । अगर जिस किसी प्रकार की भी सिद्धि 
के रहने पर दूसरी अनुमिति रूप सिद्धि बिलकुल ही न हो, तो फिर उक्त विधान 
असङ्गत हो जायगा | अतः इतना इसमे जोड़ना आवश्यक है कि विशेष प्रकार की 
अनुमिति या सिद्धि की इच्छा रहने पर एक सिद्धि के रहने पर भी “दूसरी अनुमितिः 
होती है । अतः सामान्य रूप से सभी सिद्धियां अनुमिति की विरोधिनी नहीं हैं, किन्तु 
अनुमिति की इच्छा से असंश्लिष्ट अथवा यों कहिये कि सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
सिद्धि ही अनुमिति की विरोधिनी है । फलतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त जो सिद्धि, उसका 
अभाव ही अनुमिति का पक्षता रूप कारण है । इसको समझने के लिये अनुमिति की इन 
तीन स्थितियों को समझना आवश्यक है । (१) जहां परामर्श के बाद केवल अनुमिति रूपः 
सिद्धि रहेगी वहां उस सिद्धि के अव्यवहित उत्तर क्षण में अनुमिति नहीं होगी । क्योंकि 
यहां कथित पक्षता रूप कारण नहीं है । यह सिद्धि अनुमित्सा या सिषाधयिषा से युक्त 
नहीं है, सिपाधयिषा के विरह से युक्त है । अतः यह सिद्धि अनुमिति का प्रतिबन्धक है । 
सुतराम्‌ प्रतिबन्धकाभाव रूप कारण या कथित पक्षता रूप कारण के न रहने से अनुमिति 
का प्रतिरोध होता है। (२) जहां परामर्शादि कारणों के साथ अगर सिषाधयिषा भी 
है तो फिर उक्त परामर्शजनित अनुमिति रूप सिद्धि के बाद पुनः अनुमिति होगी । 
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क्योंकि यह अनुमिति रूप सिद्धि सिषाधयिषा से युक्त है, सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
नहीं है। अतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त न होने के कारण यह सिद्धि अनुमिति ६: 
का प्रतिबन्धक नहीं है । अनुमिति का प्रतिबन्धक कोई दूसरी सिद्धि है, जिसमें सिषाध- क 
यिषा का सम्बन्ध नहीं है । उसका यहां अभाव है, अतः पक्षता रूप कारण केरहने सें . 
अनुमिति. होगी। (३) जहाँ सिद्धि नहीं है वहां सिषाधयिषा रहे या न रहे-दोतों ही त 
स्थितियों में अनुमिति होगी ही । क्योंकि यहां कोई भी सिद्धि नहीं है, अतः सिषाधयिषा | कट 
के विरह से युक्त सिद्धि भी नहीं है । सुतराम्‌-सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्िका जय 
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अभाव भी अवद्य हे । अंतः अनुमिति होगी । विस्तृत ज्ञान के लिये अध्यापकों का 
सहाय्य अपेक्षित है । 





हेत्वाभास 


` किसी भी विषय के तत्त्व को अनुमान के द्वारा समझने के लिये जिस प्रकार 
हेतुओ को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार जो हेतु नहीं हे किन्तु हेतु की तरह दीखतें 
हैं, उन हेत्वाभासों को भी समझना आवश्यक है । अगर ऐसा न मानें तो हेतु और 
हेत्वाभासों के संमिश्रण से कदाचित्‌ अतत्त्व भी तत्त्व की तरह प्रतिभात होकर अन्त नै 
में अभीष्ट प्रवृत्ति को विफल कर देंगे, और अनभीष्ट स्थिति में भी डाल देंगे। | 
अंतः हेतुओं की तरह विशेष रूप से आचार्यों ने हेत्वाभासों का भी निरूपण किया है। ु 
हित्वाभास' शब्द दो व्युत्पत्तिओं से निष्पन्न होता है। (१) हेतोरभासा हेत्वा- | 
भासा: और (२) हेतुवदाभासन्ते . इति हेत्वाभासा: । इन में पहिली व्युत्पत्ति के अनुसार 
हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है हेतु का दोष' । 
मर्हाष गौतम ने हेत्वाभासों को (१) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) प्रकरणसम 
(४) साध्यसम और (५) कालात्ययापदिष्ट भेद से पांच प्रकारों का माना है, और सव्यभिचार 
हेत्वाभास को समझाने के लिये ‘अनैकान्तिकः सव्यभिचारः' इस सूत्र की रचना की है । जो हेतु 
छ साध्य या साध्याभाव इन दोनों में से किसी एक के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध न 
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हौ, वही हेतु अनैकान्तिक' है । अर्थात्‌ जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ 
रहे केवल साध्य के ही साथ न रहे, वही हेतु 'अनैकान्तिक है । सब्यभिचारशब्द के अर्थ 
की आलोचना से भी इसी अर्थ की पुष्टि होती है । 'व्यभिचारेण सहितः सव्याभिचारः' 
इस व्युत्पत्ति से सव्यभिचार शब्द बना है । 'व्यभिचार' शब्द वि अभि' और “चार 
3 इन तीन शब्दों से बना है । इनमें 'वि' शब्द विरुद्धार्थक है और “अभि' शब्द उभयार्थक 
2 है । चार” शब्द सम्बन्ध का बोधक है । इसके अनुसार परस्पर विरोधी दो वस्तुओं के 
2229 साथ अर्थात्‌ साध्य और साध्याभाव के साथ किसी आश्रय में हेतु का रहना ही व्यभि- 
चार है । यह व्यभिचार अर्थात्‌ साध्याधिकरण और साध्याभावाधिकरण दोनों में समान 
खप से रहना. जिस हेतु का हो, वही 'सव्यभिचार' है। र 


- साध्य के साथ नियत सम्बन्ध ही हेतु की व्याप्ति है। इस व्याप्ति के बल से _ 
कटे ही हेतु साध्य का ज्ञापक होता है । जो हेतु उक्त प्रकार से सव्यभिचार या अनैकान्तिक _ 
८ होगा वह कभी कथित रीति से व्याप्तियुक्त नहीं हो सकता । अतः व्यभिचार युक्त हेतु 

“सव्यभिचार' नाम का हेत्वाभास है, हेतु नहीं । "यौ 


किन्तु बाद में सूक्ष्म निरूपण से यह निष्पन्न हुआ कि व्याप्ति का उक्त स्वरूप | 
ठीक नहीं है । किन्तु हेतु के नियत सम्बन्ध से युक्त साध्य के साथ सपक्षो में हेतु का 
रहना ही हेतु की व्याप्ति है। इस प्रकार व्याप्तिशरीर के दो अंश माने गये, एक 
साध्य मे हेतु का नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापकत्व, दूसरा हेतु के व्यापकीभूत साथ > 
__ सपक्षो में हेतु के साथ रहना अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य । इस स्थिति में साध्य में हेतु के. 
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व्यापकत्ववाला जो अंश है, उसका विरोध परोक्ष रूप से ही सही, कथित व्यभिचार 
करेगा । क्योंकि जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ रहेगा, उस हेतु की 
व्यापकता उस साध्य में नहीं जा सकती । व्यापक होने के लिये यह आवश्यक है कि 
व्याप्य के अधिकरण में व्यापक का अभाव न रहे । किथत व्यभिचारी हेतु के आश्रय 
में तो साध्य का अभाव रहता है । अतः साध्य कभी भी व्यभिचारी हेतु का व्यापक नहीं हो 
सकता । इस प्रकार व्याप्ति के उक्त स्वरूप मानने के पक्ष में भी कथित व्यभिचार 


दोष से युक्‍त हेतु अवश्य ही सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । 


किन्तु उक्त व्याप्ति शरीर का एक अंश और है 'व्यापकीभूत साध्य का हेतु के 
साथ सपक्षों में रहना' । इस अंश को विघटित करनेवाला दोषों भी अगर हेतु में रहेगा 
होगा तो भी वह “व्यभिचार” दोष से ही युवत होने के कारण 'सव्यभिचार' हेत्वाभास होगा 
क्योंकि सामान्यतः व्याप्ति का विघटन ही व्यभिचार होता है । 


व्याप्ति के उक्त द्वितीय अंश का विघटन दो प्रकारों से सम्भव है। जिस 
स्थल में कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं है वहां साध्य का हेतु के साथ 
सपक्ष में रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई सपक्ष ही नहीं है। एवं जहां 
संसार के सभी पदार्थ पक्ष होंगे, वहां भी सपक्ष का मिलना सम्भव नहीं होगा । अतः 
ऐसे स्थलों में भी हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण्य सपक्ष में सम्भव नहीं होगा । 
पहिले का उदाहरण है “शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌” । यहां शब्दत्व हेतु केवल शब्द में ही 
है । शब्द ही पक्ष है। पक्ष में साध्य अनिर्णीत रहता है । सपक्ष में साध्य और हेतु 
दोनों को पहिले से निश्चित रहना चाहिये । नित्यत्व निर्णीत है आकाशादि में, वहां 
शब्दत्व हेतु नहीं है । शब्दत्व निर्णीत है शब्द में, वहां नित्यत्व रूप साध्य ही निर्णीतः 
नहीं है । अतः ऐसे स्थलों में सपक्ष न मिलने के कारण सपक्ष में साध्य और हेतु का | 
सामानाकरण्य संभव न होने से व्याप्ति सम्भव न होगा । अतः शब्दत्व हेतु भी 
सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । किन्तु नित्यत्व रूप साध्य का अभाव निर्णीत है घटादि 
अनित्यवस्तुओं में, वहां शब्दत्व भी नहीं है। अतः पूर्वे कथित व्यभिचार दोष यहां सम्भव 
नहीं है । सुतराम्‌ यहां नित्यत्व हेतु का केवल पक्ष में रहना, किसी सपक्ष या विपक्ष 
में न रहना ही व्याप्ति का विघटक है । इसको 'असांधारण' नाम का व्यभिचार कहते 
है । क्योंकि यह हेत्वाभास साध्य के अधिकरण और साध्याभाव के अधिकरण दोनों में 
साधारण रूप से सामान्य रूप से नहीं है, जैसे कि साधारण हेत्वाभास रहता है । यह 


शब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही है, अतः उक्त इाब्दत्व हेतु 'असाधारण' नाम का 
सव्यभिचार है। 


इसी प्रकार जिस स्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष होंगे--जैसे “सवंमभिधेयं 
प्रमेयत्वात्‌’, ऐसे स्थलों के हेतु में भी उक्त सामानाधिकरण्य संभव नहीं होगा । क्योंकि _ 
प्रकृतस्थल में संसार के सभी बक पक्ष के अन्तर्गत आ गये हैं। सपक्ष के लिये कोई | 
नहीं बचा है । सपक्ष को पक्ष से“भिन्न होना चाहिये । अतः ऐसे स्थलों में भी. हेतुके _ 
व्यापक साध्य का किसी सपक्ष में हेतु के साथ रहना संभव नहीं होगा । अतः इस | 
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प्रकार के हेतुओं में भी व्याप्ति नहीं रह सकती । फलतः व्यभिचार रहेगा । किन्तु 
कथित साधारण या असाधारण व्यभिचार यहां संभव नहीं है । अतः 'अनुपसंहारी' नाम 
का अतिरिक्त ही व्यभिचार दोष माना गया है। जिस से उक्त हेतु 'अनुपसंहारी' नाम 
का तीसरां सव्यभिचार होगा । 


अंतः तत्त्वचिन्तामणिकार ने अपने सव्यभिचार प्रकरण में लक्षण करने से भी 
पहिले सव्यभिचारस्त्रिविध: संधारणासाधारणानुपसंहारिभेदातः यह विभाग वाक्य ही लिखा है । 
यद्यपि सूत्र भाष्यादि में इस त्रैविध्य की चर्चा नहीं है । 

फलितार्थ यह है कि सव्यभिचार (१) साधारण (२) असाधारण (३) और 
अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार का है । इनमें जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के 
साथं रहे, उसे साधारण कहते हे । जैसे कि 'धूमवान्‌ वल्लेः' का वह्मि हेतु । वाल्ि हेतु 
धूम के साथ. भी महनसादि में है, और धूमाभाव के साथ भी तप्त अयः पिण्डादि में 
है । जो हेतु केवल पक्ष में ही रहे, सपक्ष या विपक्ष में जो न रहे उस हेतु को 'असा- 
घारण' सव्यभिचार कहते हैं । जैसे कि शाब्दो नित्य: शब्दत्वात्‌ इस अनुमान का दाव्दत्व 
हेतु । यह शाब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही है। न आकाशादि सपक्षों में है, 
और न घटादि विपक्षों में । अतः शब्दत्व हेतु असाधारण” सव्यभिचार है । (जिस 
धर्म का सभी वस्तुओं में केवल अन्वय ही रहे, व्यतिरेक .या अभाव किसी भी वस्तु में 
न रहे उस धमं को केवलान्वयि धर्म कहते हे, केवलान्वयि धर्म जिस पक्ष का विशेषण 
(अवच्छेदक) हो उस पक्ष के अनुमान का हेतु भी “व्यभिचारी' है, क्योंकि इस अनुमान 
में भी कोई सपक्ष नहीं हो सकता, चूकि सभी पदार्थ पक्ष के अन्तर्गत आ जाते हे । 
अतः उक्त अनुमान के हेतु का व्यापकत्व साध्य में रहने पर भी व्यापकीभूत वह साध्य 
किसी सपक्ष में हेतु के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वहां कोई सपक्ष ही नहीं है। 


जो हेतु साध्य के बदले साध्याभाव के साथ ही नियमित रूप से रहे, उस हेतु 
को (विरुद्ध! हेत्वाभास कहते है । अर्थात्‌ हेतु का साध्याभाव के साथ नियमित रूप से 
रहना 'विरोध' नाम का हेतुदोष है, जिस दोष से युक्त हेतु 'विरुद्“' नाम का हेत्वाभास ल 
है । 'विः अर्थात्‌ विशेष रूप से साध्य की अनुमिति को जो 'रूद्ध' करे, अर्थात्‌ साध्य के 
साथ नियत रूप से न रह कर साध्यभाव के साथ ही नियमित होकर व्यतिरेकव्याप्ति 
को विघटित करते हुए जो अनुमिति को विघटित करे, वही विरुद्ध नाम का हेत्वाभास 4 
है । नियमतः साध्य के साथ ही रहनेवाले हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही 'विरोध' दोष J 
है, इस विरोध दोष से युक्त हेतु ही “विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। जैसे कि ख्लंदो | च 
वक्तलिमान्‌ जलात्‌’ इस अनुमिति का जल हेतु 'विरुद्ध' हेत्वाभास है, क्योंकि जल रूप ' 
हेतु वक्ति रूप साध्य के साथ न रहकर वहि के अभाव के साथ ही नियमित रूप से 
रहता है । अंतः जल रूप हेतु का अभाव वक्लि का व्यापकीभूत अभाव है, इस अभाव : 


का प्रतियोगित्व कथित जल हेतु में है। | bee 
जिस प्रकार हेतु कें साथ साध्य का नियमित रूप से रहना व्याप्ति का प्रयोजक र 
है, उसी प्रकार साध्याभाव के साथ हेत्वभाव का नियमित रूप से रहना भी व्याप्ति का - 
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एंक प्रयोजक है । जिसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हँ । साध्यांभाव के साथ नियमित रूप 
से रहनेवाले (साध्याभाव व्यापकीभूत) हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही व्यतिरेकव्याप्ति 
है। इस व्याप्ति के शरीर में साध्याभावव्यापकीभूताभाववाला जो अंश है, उसी को 
विरोध दोष अपने साथ्यव्यापकीभूताभाववाले अंश के द्वारा विघटित कर व्यतिरेक 


व्ाप्ति को विवटित कर देता है । इस विरोध दोष के प्रसङ्ग में एवं विरुद्ध हेत्वाभास - 


के प्रसङ्ग में बाद में भी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। 


जिस हेतु के प्रयोग करने पर “प्रकरण” की अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध दो पक्षों की 
'चिन्ता' अर्थात्‌ संशय ही उपस्थित हो, उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का 
निर्णय संभव न हो, वह हेतु अगर उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के निर्णय के 
लिये प्रयुक्त हो, तो वह हेतु प्रकरणसम' नाम का हेत्वाभास होगा । 


शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिये नैयायिक अगर 'नित्यधर्मानुपलब्धि' को 
हेतु रूप से उपस्थित करें तो उनका यह हेतु 'प्रकरणसम' नाम का हेत्वाभास होगा । 
क्योंकि प्रतिपक्षी मीमांसक भी तुल्य युक्ति से शंब्द में नित्यत्व साधन के 'अनित्यघर्मा- 
नुपलब्धि' हेतु को उपस्थित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द में अनित्यत्व या 
नित्यत्व का निर्णय नहीं होगा, किन्तु शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व का संशय ही 
होगा । अतः उक्त 'नित्यवर्मानुपलब्धि' या 'अनित्यघर्मानुपलब्वि' रूप हेतु प्रकरणसम 
हेत्वाभास होगा । यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त विवरण के अनुसार साघ्यवमं 
की अनुपलब्धि ही अगर हेतु रूप से उपस्थित किंया जायगा तो वह प्रकरणसम' 
हेत्वाभास होगा । और कोई हेतु प्रकरणसम नहीं होगा । 


किन्तु श्री वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्यटीका में भ्रकरणसम के उक्त लक्षण को 
असंपूर्ण ठहराया है, और प्रकरणसम को सत्प्रतिपक्ष का नामान्तर कहा है।' सन्‌ 
प्रतिपक्षो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस हेतु का प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरोधी दुसरा 
हेतु रहे वही हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रसित है । वादी अगर किसी पक्ष में किसी साध्यं 
की सिद्धि के लिये एक हेतु का प्रयोग करता है, उसके बाद ही कोई प्रतिवादी अगर 
उसी पक्ष में उसी साध्य के अभाव की सिद्धि के लिये दूसरे हेतु का प्रयोग करता है, 
तो फिर ये दोनों हेतु सत्प्रतिक्ष दोष से ग्रसित समझे जायंगे। अगर दोनों हेतु अर्थात्‌ 
हेतु ओर प्रतिहेतु दोनों समानबल के .हों । अर्थात दोनों में व्याप्ति और पक्षघमेता 
समान रूप से रहे, तो वे दोनों सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रसित होंगे और दोनों ही हेतु न 
होकर 'सत्प्रतिपक्षित' नाम के हेत्वाभास होंगे । इसी बात कों दृष्टि . में रखकर समान 
वलौ सतृप्रतिपक्षौ' यह लक्षणवाक्य प्रचलित है । इन दोनों हेतुओं में से अगर एक हेतु व्याप्ति 
और पक्षधर्मता से युक्त होने के कारण प्रबल रहेगा और दूसरा उन दोनों से रहित 
होने के कारण दुर्बल रहेगा तो फिर वहां सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं होगा । दुर्बल हेतु में केवल 
व्यभिचार या स्वरूपासिद्ध दोष होगा । और सबल हेतु से अभीष्ट अनुमिति हो जायगी । « 
प्राचीन नैयायिको ने सत्प्रतिपक्ष को अनित्य दोष माना है। उन लोगों का 


अभिप्राय है कि जब तक कि. हेतुलिङ्गकपरामर्शे और प्रतिहेतुलि ङ्गकपरामशं इनः दोनों 
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में से किसी एक परामशं के किसी भी अंश में भ्रमत्व का निश्चय नहीं हो जाता, 

तब तक ही उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित रहेंगे, उक्त भ्रमत्व निश्चय के बाद नहीं। 

अतः कुछ नियमित समय में ही रहने के कारण सत्प्रतिपक्ष अनित्य दोष है। इस मत 

में सद्धेतु स्थल में भी अगर विरोधी प्रतिहेतु का भ्रमात्मक परामश भी है, तो 

सद्धेतु भी तबतक सत्प्रतिपक्षित रहेगा, जब तक कि उक्त भ्रमात्मक विरोधी परामर्श का भ्रमत्व 
. ज्ञात नहीं हो जाता । 


नव्य नैयायिकों के मत से सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है । क्योंकि किसी हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित होने के लिये इतना ही आवश्यक है कि प्रकृत हेतु से जिस पक्ष में साध्य 
का सावन इष्ट है, उस पक्ष में उक्त साध्य के अभाव की व्याप्ति से युक्त दुसरा 
(प्रतिहेतु) अगर विद्यमान है, तो वह पहिला हेतु सत्प्रतिपक्षित होगा । जल 
में वक्ति के साधक सभी हेतु सत्प्रतिक्षित होंगे। क्योंकि वक्ति के अभाव की व्याप्ति 
जलत्व में है, एवं जल में वह्वयभावव्याप्यजलत्व सर्वदा ही विद्यमान है । अतः इस 


उ. 


प्रकार का हेतु सदा ही सत्प्रतिपक्षित रहेगा । अतः सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है । 


मर्हाध गोतम ने चौथे हेत्वाभास का नाम 'साध्यसम' कहा है । और उसके 
स्वरूप को समझाने के लिये 'साध्याविशिष्ट: साध्यत्वात्‌ साध्यसम:” यह सूत्र लिखा है । 
पहिले से जो सिद्ध नहीं रहता है वही साध्य' कहलाता है । हेतु के लिये यह आवश्यक 
है कि वह पहिले से सिद्ध' रहे । अर्थात्‌ उसमें साध्य की व्याप्ति सिद्ध रहे । एवं (साध्य- 
व्याप्ति से युक्त) हेतु स्वयं पक्ष में सिद्ध रहे । किन्तु जिस अनुमान का हेतु पहिले 
से सिद्ध नहीं है, वह हेतु साध्य के समान ही है, अतः उसे 'साध्यसम' कहा गया है । 
अगर कोई छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील है' इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग 
करे तो यहां 'गतिशीलत्व' हेतु साध्यसम' हेत्वाभास होगा । क्योंकि छाया में गति है' 
यही पहिले से सिद्ध नहीं है । अतः छाया में द्रव्यत्व की सिद्धि की तरह छाया में गति की भी 
सिद्धि अपेक्षित है । 

साध्यसम' हेत्वाभास को ही नव्य नैयायिको ने 'असिद्ध' शब्द से व्यक्त किया 
है । एवं (१) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपासिद्ध और (३) व्याप्यत्वासिद्ध इसके ये तीन 
भेद किये हे । जिसमें साध्य की सिद्धि अभिप्रेत हो उसे पक्ष कहते हे । पक्ष को ही 'आश्रय' 
भी कहते हैं। आश्रय अगर सिद्ध नहीं रहेगा तो अनुमान कहां होगा ? अगर कोई 
साधारण फूलों के दृष्टान्त से आकाशकुसुम में गन्ध का अनुमान करे तो वहां के सभी 
हेतु आश्रयासिद्ध होंगे । एवं स्वर्णमय पर्वत में अगर कोई वह्लि का अनुमान करे तो 
वहां के भी सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे। यद्यपि पर्वत असिद्ध नहीं है, किन्तु पर्वत में 
स्वर्णमयत्व असिद्ध है । अतः स्वर्णमयपर्वंतरूप विशिष्टपक्ष भी असिद्ध है। 

हेतु अगर कथित पक्ष में विद्यमान न रहे तो वह हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास 


होगा । जैसे कि जल में कोई धूम हेतु से भी वल्लि का अनुमान करना चाहेगा तो 
वहां का धूमहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होगा । क्योंकि जल रूपः पक्ष में धूम हेतु नहीं 


है । भाष्यकार ने जो असिद्ध का उदाहरण दिया है, वह स्वछ्पासिद्ध का ही उदाहरण 


Fn ded ms! 
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है, क्योंकि छाया या अन्धकार मं गति खूप हेतु नहीं है । इससे ऐसा भान होता है कि 
वात्स्यायनादि प्राचीन नैयायिको ने केवल स्वरूपासिद्ध को ही असिद्ध मानते थे। असिद्ध 
के और भेद वाद में किये गये। 


हेतु में उसके विशेषणीभूत धर्म (हेतुतावच्छेदक) के अभाव और साध्य में 
साध्यतावच्छेदक के अभाव को व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहते हे । इस दोष से युवत हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है । पर्वतो वह्विमान्‌ काञ्चनमयधूमात्‌’ इस अनुमान के हेतु- 
धूम में काञ्चनमयत्व रूप हेतुतावच्छेदक नहीं है । अतः वह (हेत्वप्रसिद्धि रूप) व्यांप्यत्वा- 
सिद्ध हेत्वाभास है । एवं पर्वतः काञ्चनमयर्वह्मिमान्‌ धूमात्‌’ इस अनुमान के साध्य ह्न में 


काञ्चनमयत्व रूप साध्यतावच्छेदक नहीं है, अतः यह हेतु (साध्याप्रसिद्ध रूप) व्याप्यत्वा- 


सिद्ध है । इसी प्रकार व्याप्ति में अनुपयोगी (व्यर्थ) विशेषणादि से युक्त हेतु भी व्याप्यत्वासिद्ध. 


हेत्वाभास ही है, जैसे कि 'पर्वंतो वल्वमान्‌ नीलधूमात्‌' इत्यादि स्थलों का नीलधूम रूपः हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है, क्योंकि धूम का नील विशेषण व्यर्थं है । यह ध्यान रहना चाहिये कि 
दोष जहां कहीं भी रहे, किन्तु दुष्टता हेतु में ही आवेगी। 


पांचवे हेत्वाभास को महषि ने 'कालातीत' की संज्ञा दी है, और इसके परिचय 
के लिये “कालात्ययापदिष्ट: कालातीतः” इस सूत्र का निर्माण किया है। 


पक्ष में पूर्ण रूप से निश्चित साध्य के लिये अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है । एवं 
पक्ष में जिस साध्य का अभाव ही पूर्णरूप से निश्चित है, उस साध्य के लिये भी न्याय 
की प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु जो साध्य पक्ष में सन्दिग्ध रहता है, उस साध्य को 
उस पक्ष में निश्चित रूप से समझाने के लिये ही न्याय का प्रयोग होता है । हेतुवाक्य 
का प्रयोग भी न्याय के ही अन्तर्गत है । 


जिस समय जिस पक्ष में जिस साध्य का सन्देह वर्तमान है, वही समय हेतु 
प्रयोग के लिये उपयुक्त है । यदि उस समय उस पक्ष में उस साध्य का अभाव दुसरे 
किसी बलवत प्रमाण से निश्चित है, तो उस समय उस पक्ष में साध्य का सन्देह नहीं 
रह सकता । साध्यसन्देह का समय पक्ष में साध्याभाव निश्चय के पूर्व ही था, जो 'अतीत' 
हो चुका है । अतः जिस पक्ष में जिस साध्य का अभाव किसी बलवत्‌ प्रमाण से निड्चित है 
उस पक्ष में उस साध्य की अनुमिति के लिये अगर कोई हेतु का प्रयोग करे तो वह हेतु 
व्याप्ति पक्षधर्मता प्रभति से युक्त होने पर भी 'कालातीत' नाम का हेत्वाभास होगा । 
उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती । इसका 'अतीतकाल' नाम भी प्राचीन ग्रन्थों 

है। 

नवीननैयायिक इस हेत्वाभास को ही 'बाधित' और उसके विशेषणीभूत दोष को 
'वाध' कहते हैं । पक्ष में बलवत्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित साध्य के अभाव का 
निश्चित रहना ही बाध है । फलतः पक्ष में साध्याभाव का रहना ही बाध दोष है । 
जिस किसी भी सम्बन्ध के द्वारा इस बाध दोष से युक्त हेतु ही बाधित” नाम का 


हेत्वाभास है । 


( ३४) ) 


दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है 'दुष्टहेतु' । दोषों से युक्त 
हेतु ही दुष्ट हेतु है । फलतः कथित दोष ही दुष्ट हेतुओं को सद्धेतुओं से पृथक्‌ करते है। 
अतः दुष्टहेतु रूप हेत्वाभासों को समझने के लिये हेतु के दोषों को समझना 
पहिले आवश्यक है । दोषों को समझ लेने के वाद इस दोष से युक्त ही दुष्ट हेतु है” इस 
प्रकार दुष्टहेतुओं को समझना सुलभ हो जाता है । इसी दृष्टि से 'हेतोरभासा हेत्वा- 
भासाः इस व्युत्पत्ति से लभ्य हेतु के दोषों का ही लक्षण आकर ग्रन्थों में किया 
गया है। 

हेतुओं के यें दोष दो प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं। एक सीधे 
ही अनुमिति को रोकते हुँ । जैसे कि सत्प्रतिपक्ष और बाध । कुछ हेत्वाभास अनु- 
मिति के कारण व्याप्ति या पक्षधर्मता का विघटन करते हुये अनुमिति का प्रतिरोध 
करते हूँ, जैसे कि व्यभिचार एवं स्वरूपासिद्धि । कुछ हेत्वाभास ऐसे भी हैं जो उक्त 
दोनों ही प्रकर से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जैसे कि आश्रयासिद्धि एवं साव्याप्रसिद्धि । 

हेत्वाभास की संख्याओं में और नामों में भी मतभेद देखा जाता है । जैसे कि वैशेपिक- 
दर्शन के सूत्र में इसके तीन ही भेद कहे गये हे, किन्तु भाष्यकार ने उनमें अनध्यवसित नाम को 
जोड़कर निम्नलिखित चार भेद किया हे (१) असिद्ध (२) विरुद्ध (३) सन्दिग्ध 
और (४) अनध्यवसित । न्यायमत में (१) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) सत्प्रतिपक्ष 
(४) असिद्ध और (५) वाध ये पांच हेत्वाभास के मुख्य भेद माने गये हूँ। मीमांसकों 
ने महेषि कणाद की रीति से इसके तीन ही भेद किये हैं। 
इस प्रकार ज्ञान के परिशोधन के अभिप्राय से आचायों ने हेतु की तरह हेत्वा- 
भासों को भी समझाने में बहुत श्रम किया है । जिसका लाभ हम लोगों को उठाना 
चाहिये । एक पक्ष के स्थापन के लिये विरुद्ध पक्ष के हेतुओं में दोषों का प्रर्शन 
आवश्यक है । जो आज भी न्यायालयों के व्यवस्थाओं को सुक्ष्मदृष्टि से देखने पर अवगत हो 
सकता है । प्राचीन समय के धर्मशास्त्रानुयायी व्यवस्थाओं को देखने से तो यह बात और स्पष्ट 
हो जाती है। जिसके लिये भारतीय व्यवहार के द्वैतपरिशिष्टादि निबन्ध ग्रन्थों के व्यवहार- 
प्रकरणों को देखना उपयोगी होगा । 


क सुख 


जिसकी इच्छा के लिये और किसी इच्छा की आवश्यकता न हो उसे 'सुख' 
कहते हूँ । सुख की इच्छा से ही चन्दनवनितादि सभी विषयों की इच्छा होती है । 
अर्थात्‌ चन्दनादि विषय चूंकि सुख के कारण हैं, इसीलिये उनकी इच्छा होती है । सुख 
की इच्छा के लिये किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं होती । अतः किसी और 
इंच्छा के अनधीन इच्छा का विषय ही 'सुख' है । 


दुःख 
इसी प्रकार जिसमें द्वेष उत्पन्न होने के लिये मध्य में दूसरे विषयों के देप की 
अपेक्षा न हो वही 'दुःख' है । मुख्यतः जीवों को दुःखों से ही द्वेष है । फिर थे मुझे (न 
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मिलें! इस प्रकार की धारणा से जिनसे साक्षात्‌ या परम्परा से दुःख मिलने की सम्भा- 
वना समझ में आती है, उन सभी वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न होता है । 


इच्छा 


अपने लिये अथवा दूसरों के लिये किसी अप्राप्त वस्तु की "मुझे यह मिले 
या उसे यह मिले” इस प्रकार की जो प्रार्थना, उसे ही इच्छा” कहते हें । काम अभिला- 
पादि इसके अनेक अवान्तर भेद हैँ । 


दष 
आत्मा के जिस गुण के द्वारा जीव अपने को जलता सा अनुभव करे वही द्वेष' 
है। क्रोव द्रोहादि सभी इसी के अवान्तर भेद हूँ। 


प्रयत्न 


उत्साह को ही प्रयत्न' कहते हैं । यह तीन प्रकार का है (१) जीवनधारणोपयोगी 
(या जीवनयोनि) (२) इच्छा से उत्पन्न और (३) द्वेष से उत्पन्न | इनमें जीवन- 
योनि यत्न से सोते हुये जीव के प्राणादि वायुओं की क्रियायें उत्पन्न होती हैं। एवं 
जागते हुये पुरुष का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है। अपने अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के लिये आवश्यक क्रिया का कारण ही इच्छाजनित प्रयत्न” है | इस इच्छाजनित 
प्रयत्न के कारण ही शरीर का पतन नहीं होता । एवं अहित वस्तुओं से बचने के लिये जो 
व्यापार होते हैं, उनका कारण भी प्रयत्न ही है, जो द्वेष से उत्पन्न होता है । 
बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक कहे गये ये १७ गुण ही महषि कणाद के सूत्रों के द्वारा 
कहे गये हैं । गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शव्द इन सात वस्तुओं में गुणत्व 
की व्यवस्था भाष्यकार प्रशस्तपाद ने की है। और इसे कथित सत्रह गुणों के विधायक 
सुत्र में पठित 'च' शब्द के द्वारा सूत्रकार का अनुमत माना है । 


गुरुत्व 
पृथिवी और जल का पहिला पतन जिस गुण के कारण हो उसे 'गुरुत्व' कहते हैं । 
यह गुरुत्व' नाम का गुण केवल पृथिवी और जल में ही रहता है । गुरुत्व से पतन का 
सिद्धान्त पृथ्वी के मध्याकर्षण वाले आधुनिक सिद्धान्त से बिलकुल विपरीत है । 
स्नेह 
जो केवल जल का ही विशेषगुण हो उसे 'स्नेह' कहते हैं स्नेह के ही कारण 
आटा प्रभृति पिसे हुये द्रव्यों की गोल आकृति बन सकती हँ । घृतादि जिन 
पाथिवद्रव्यो से उक्त आकृतियां बनती हैं, वहां भी घृतादि में जल सम्बन्ध के कारण 


ही वसा होता है। 


(०३९ ) 






















संस्कार 


'संस्कार' नाम का भी एक गुण है जिसके (१) वेग (२) भावना और ( | 
स्थितिस्थापक ये तीन भेद हैं। (१) वेग नाम का संस्कार क्रिया से उत्पन्न होता है | 
और पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पांच द्रव्यों में रहता है। (२) “भावना 
नाम का संस्कार आत्मा में रहता है । इसी के बल से स्वयं तीसरे क्षण में ही विनष्ट 
हो जाने पर भी पूर्वानुभव स्मृति को उत्पन्न करता है। (३) स्थितिस्थापक संस्कार 
के कारण ही बांस प्रभूति द्रव्यों के अग्रभाग को बलात नीचे ले आकर छोड़ देने के 
बाद वे फिर अपनी पहिले की स्थिति में आ जाते हैं। 


धम शि 
जीव के उस गुण को धर्म कहते हैं, जिससे उसे सुख मिलता है, इसी का दूसरा | 
नाम पुण्य है । 'किन क्रियाओं से घर्म की उत्पत्ति होती है ?' इसको श्रुति स्मृति ही. 
समझा सकते हूँ । तदनुसार श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा निदिष्ट क्रियाओं से उत्पन्न गुण | 
ही धर्म है इस प्रकार “विहितकमंजन्यो धर्म: धर्म का यह लक्षण किया | 
जाता है। 


ग्रधमं 


अधर्मं भी जीव का ही विशेष प्रकार का गुण है । जिससे जीवों को दुःख _ 
मिलता है । शास्त्रों में निषिद्ध जीवहत्यादि क्रियाओं से इसकी उत्पत्ति 


होती है । 
on ८ श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले गुण को ही शब्द कहते हैं। यह संयोग से विभाग 
न से और शब्द से उत्पन्न होता है । दण्ड और भेरी के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती. 
24: है । एवं बांस प्रभृति के विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है किन्तु संयोग और विभाग 


डळ से उत्पन्न शब्दव्यक्ति का श्रवण संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिये विषय के साथ 
प इन्द्रिय का सम्बन्ध आवश्यक है । शब्द रूप विषय का ग्राहक श्रवणेन्द्रिय है । यह आकाश 
रूप है । आकाश अमूत्तं होने के कारण कहीं जा नहीं सकता । अतः शब्द की उत्पत्ति 
जिस देशावच्छिन्न आकाश में होता है, वहां श्रवणेन्द्रिय जा नहीं सकता । कितु उस शब्द 
का प्रत्यक्ष तो होता है । इसलिये यह कल्पना करनी पड़ती है कि संयोग या विभाग से. 
जिस शब्दव्यक्ति की उत्पत्ति होती है, उसी शब्द से उसी शब्द के सदृश दुसरे शब्द 
की उत्पत्ति अनन्तर प्रदेश में होती है । इस प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्प 
. और दूसरे शब्द से तीसरे शब्द की उत्पत्ति की धारा जल के तरङ्गों की तरह चलती है । : 
धारा के अन्तर्गत जब किसी शब्द की उत्पत्ति कर्णवाले आकाश प्रदेश में होती है, तो उस शब्द 
- का प्रत्यक्ष होता है । अतः संयोग और विभाग की तरह शब्द से भी शब्द की 
माननी पड़ती है। 
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कस 
सभी प्रकार के चलने को या गतियों को 'कर्म' कहते हैं। ऊपर की तरफ 
उछालने की क्रिया को उत्क्षेपण एवं नीचे की तरफ गिराने की क्रिया को अप- 
क्षेपण' कहते हैं। समेटने की क्रिया को 'आकुञ्चन', और सामने बाहर की तरफ | ड, 
फैलाने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं। शेष सभी क्रियाओं को 'गमन' कहते हैं। * 
क्रियाओं का ऐसा विशद एवं सूक्ष्म वर्णन और किसी दर्शन में नहीं है । उसे इस मूल ह 
ग्रन्थ मे देखा जा सकता है । 


सामान्य च्य 


सभी व्यक्तियों के कुछ असाधारण धर्म होते हैं, जो उसी व्यक्ति में रहते हैं। “भय 
इसके द्वारा ही जगत के और सभी वस्तुओं से उस व्यक्ति कों अलग रूप में समझा जाता. 
है । इसी प्रकार कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिनके कारण पदार्थ व्यक्तिशः भिन्न होते हुये भी क: 
एक आकार की प्रतीति के विषय होते हैं । जैसे सभी घट व्यक्तियां अलग अलग हे । ह 
किन्तु अयं घटः’ इस एक ही प्रकार से सब की प्रतीति होती है । विभिन्न व्यक्तियों की ह 


यह एक आकार की प्रतीति का कोई प्रयोजक अवश्य है । उस प्रयोजक को ही सामान्य' 
कहते हूँ । अतः जो समान आक्कत्यादिवाले विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार को प्रतीति का 
कारण हो वही 'सामान्य' है । इसे जाति भी कहते हैँ । हे 

बौद्धों का इस प्रसङ्ग में कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने से भिन्न और सभी 
व्यक्तियों से भिन्न रूप में ही प्रतीत होती है । अतः घट व्यक्ति में घटों से भिन्न पटादि सभी 
व्यक्तियों का जो भेद है, वही विभिन्न घटों में “यह घट है” इस प्रकार की प्रतीतिसे 
भासित होता है, क्योंकि सभी घटों में घट से भिन्न और सभी पदार्थों का भेद समान... 
रूप से विद्यमान है। इस समान विषयक प्रतीति का सम्पादक है यह तछ्छिन्न- _ 
भिन्नत्व या अपोह्‌, इससे ही उक्त विभिन्न व्यक्तियों में समान आकार की प्रतीतिओं 
का सम्पादन होता है । इसके लिये अलग जाति नाम के भाव पदार्थं की कल्पता | 
अनावश्यक है । नि 


विशेष 


“विशेष” नाम का भी एक पदार्थ वैशेषिक लोग मानते हैं । इसे केवल वेशेषिक 
लोग ही मानते हैं। इसको मानने में, वे इस युक्ति का प्रयोग करते 
जिस प्रकार घट पटादि दृश्य पदार्थों में परस्पर भेद मानते हैं, उसी प्रकार उनके 
परमाणुओं में और आकाशकालादि विभु पदार्थों में भी भेद मानना होगा । वि 
पटादि सावयव पदार्थों में परस्पर भेद के नियामक उनके अवयवों के : 
घट पट से भिन्न इसलिये हैं कि घट के उत्पादक कपाल और पट के 
परस्पर भिन्न हैं। जिनके उत्पादक अवयव परस्पर भिन्न जाति के होते 
द्रव्य भी परस्पर भिन्न जाति के ही होते हे । किन्तु निरवयव 
के तो अवयव नहीं हैं। अवयवों के भेद से उनमें परस्पर 





( “इद. ) 


जा सकता । अत: निरवयव द्रव्यों में परस्पर भेद का नियामक कोई पदार्थ मानना 
पड़ेगा । इसी पदार्थ का नाम विशेष” है । अर्थात्‌ जो अपने अपने आश्रयीभूत द्रव्य को 
अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से विशेष” रूप में या भिन्न रूप में समझावे वही 'विशेष' है । 
यह प्रत्येक निरवयव द्रव्य में अलग अलग है, फलतः अनन्त है । 


किन्तु इस प्रसङ्ग में यह समझना शेष रहता है कि एक परमाणु में एक विशेष 
है, दुसरे परमाणु में दूसरा विशेष है । अतः एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न है। 
फलतः दोनों परमाणुओं में रहनेवाले दोनों विशेषों के परस्पर भेद ही दोनों परमाणु 
में परस्पर भेद का प्रयोजक है । किन्तु इन दोनों विशेषों मे परस्पर भेद है? इसका 
ही कौन नियामक है ? इस प्रसङ्ग में वैशेषिको का कहना है कि ये विशेष स्वतः 
व्यावृत्त' हैं । इनमें परस्पर भेद के लिये किसी दूसरे नियामक की आवश्यकता नहीं है । 


इस स्वतोव्यावृत्ति' वाली दु्बंलता के कारण ही नव्यवैशेषिकों ने विशेष 
पदार्थ को अस्वीकार कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि अगर परमाणुओं 
प्रभृति निरवयव द्रव्यों में रहनेवाले विशेषों को स्वतः व्यावृत्त मानते हैँ, तो फिर 
परमाणु प्रभृति सभी निरवयव द्रव्यों को ही स्वतोव्यावृत्त क्यों नहीं मान लेते? इसमें 
क्या लाभ है कि निरवयव पदार्थों में परस्पर भेद के लिये उनमें स्वतोव्यावृत्तस्वभाव 
वाले विशेषों की कल्पना की जाय ? 


समवाय 

समवाय नाम का एक षष्ठ पदार्थ भी महपि ने माना है । संयोग की तरह 
समवाय भी सम्बन्ध रूप है, क्योंकि यह भी विशेष्यविशेषणभाव का नियामक है । संयोग 
सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध मं यह अन्तर है कि यह अपने आधार और आघेय इन 
दोनों में से एक के विनष्ट होने तक बना रहता है । संयोग में सो बात नहीं है । 
यह अपने आधार और आधेय दोनों के वने रहने पर भी विनष्ट हो जाता है । आधार 
या आधेय की सत्ता पर्यन्त समवाय का रहना ही वस्तुतः समवाय की नित्यता है। 
हलांकि आकाशादि की तरह समवाय की नित्यता का भी उपपादन किया गया है । | 


विशेष्यविशेषणभाव का नियामक ही सम्बन्ध है । 'घटवद्भुतलम्‌' इत्यादि स्थल 
में घट का संयोग भूतल में है, अतः घट विशेषण है । एवं भूतल विशेष्य इस लिये है 
कि भूतलानुयोगिक संयोग घट में है । इसी प्रकार महधि कणाद ने समवाय का लक्षण 
करते हुये लिखा है कि 'इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः सम्बन्धः स समवायः (७-२-२६) 

“इह कुण्डे दधि, 'इह कुण्डे वदराणि” इत्यादि प्रतीतियों में जिस प्रकार कुण्ड और 
दही एवं कुण्ड और बेर इन विशेष्य और विशेषणों को छोड़कर दोनों के संयोग सम्बन्ध 
भी विषय होते है; उसी प्रकार इह तन्तुषु पटः, "इह वीरणेषु कटः, “इह्‌ द्रव्य द्रव्यगुण- 
कर्माणि, 'इह गवि गोत्वम्‌, 'इहात्मनि ज्ञानम्‌,' 'इहाकाशे शब्दः, इत्यादि प्रतीतियों में भी 
तन्तु प्रभृति आधारों और पट प्रभृति आधेयों से अतिरिक्त कोई सम्बन्ध अवश्य ही भासित 
होता है। क्योंकि कोई भी विशिष्टबुद्धि विशेष्य और विशेषण के सम्बन्ध के बिना 
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उत्पन्न ही नहीं सकती । इह्‌ तन्तुषु पट: इत्यादि प्रतीतियों का नियामक यह सम्बन्ध 
संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग तो अन्यतरकमंज होगा, अथवा उभयकमंज 
होगा कि वा संयोगज होगा । प्रकृत में तन्तु प्रभृति में पट प्रभूति के सम्बन्ध की उत्पत्ति 
उक्त कर्मादि से नहीं होती है । दूसरी वात यह है कि जिन दो वस्तुओं का संयोग 
होता है, उन दोनों का विभाग भी अवश्य होता है । किन्तु तन्तु प्रभूति का पटादि के साथ 
कभी विभाग नहीं होता । जब तक पट की सत्ता रहेगी, तब तक वह तन्तु के साथ 
सम्बद्ध ही रहेगा । अतः संयोग से भिन्न समवाय नाम का भी सम्वन्धात्मक एक स्वतन्त्र 
पदार्थ वैशेषिक लोग मानते हैं । वैशेषिक सम्प्रदाय से भिन्न नैयायिक और मीमांसक 
(प्रभाकर) भी इसे मानते हूँ । किन्तु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है । जैसे कि वैशेषिक- 
गण इसे अतीन्द्रिय और नित्य मानते हैं, किन्तु नैयायिक इसे नित्य मानते हुये भी 
प्रत्यक्षवे्य मानते हैं। प्रभाकर इसकी नित्यता को ही अस्वीकार करते हैँ । वेदान्ती 
और सांख्यदर्शन के अनुयायी इसके कट्टर विरोधी हं । 


सभी सम्बन्धों के प्रतियोगी और अनुयोगी होते है । तदनुसार इसके भी प्रति- 
योगी और अनुयोगी है । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इसके प्रतियोगी हे । 
एवं द्रव्य, गुण और कर्म ये तीन ही इसके अनुयोगी है । अर्थात्‌ कथित द्रव्यादि पाँच 
पदार्थ ही समवाय सम्वन्ध से रहते हँ, और द्रव्य, गुण और कर्म में ही रहते हैं। 


संयोग सम्बन्ध को दृष्टान्त मानकर इसकी सिद्धि की गयी है । संयोग अपने 
अनुयोगियों और प्रतियोगियों में समवाय सम्बन्ध से रहकर ही विशिष्ट बुद्धि का सम्पादन 
करता है। अतः समवाय को अंगर विशिष्टबुद्धि के नियामक रूप से स्वीकार करते. हैं, तो 
यह भी निर्णय करना होगा कि वह अपने प्रतियोगी और अनुयोगी में किस सम्बन्ध 
से रहकर उक्त विशिष्टबुंद्धियों का सम्पादन करेगा ? समवायवादियों के ऊपर इसके विरोधी 
इसी प्रश्न के द्वारा अपना चरम प्रहार करते हैं। विरोधियों का अभिप्राय है कि अगर 
समवाय के रहने के लिये किसी दूसरे सम्वन्ध की कल्पना करेंगे तो फिर उस सम्बन्ध 
के रहने के लिये भी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक होगी, जिसका पर्यवसान अन- 
वस्था में होगा । अगर स्वरूप सम्बन्ध से उसके प्रतियोगी और अतुयोगी में समवाय की 
सत्ता मानेंगे, तो फिर द्रव्यादि जिन पांच पदार्थो का समवाय सम्बन्ध मान रहे हँ, उनका 
स्वरूप सम्बन्ध ही क्यों नहीं मान लेते ? 


इस आक्षेप का उत्तर समवायवादी वैशेषिकादि इस प्रकार देते हैं कि घटादि द्रव्यों 
में रूपादि गृण या क्रियादि का अगर स्वरूप सम्बन्ध से ही रहना मानें, तो फिर यह 
निर्णय करना कठिन होगा कि ये सम्बन्ध किसके स्वरूप हूँ! क्योंकि घटादि भी अनन्त 
हैं, और उनमें रहनेवाले गुण एवं क्रियादि भी अनन्त हैं। सम्बन्ध को अनन्त पदार्थ स्वरूप 
मानता सम्भव नहीं है। हमलोग अगर इसके लिये अलग समवाय नाम का सम्बन्ध 


_.मान लेते है, तो फिर इस प्रकार कौ कोई भी आपत्ति नहीं रह जाती है । क्योंकि वह 
अपने सभी प्रतियोगियो और अनुयोगियों में एक ही है, और स्वाभिन्न स्वरूप सम्बन्ध .से 


ही है। एवं समवाय में रहनेवाला सम्बन्ध भी चू कि समवाय रूप ही है, अंतः-आगे 





डल) 


विभिन्न सम्बन्ध की कल्पना की धारा ही रुक जाती है। अतः इस पक्ष में न अनवस्था 
दोष है, और न कल्पना का गौरवदोष है। अतः समवाय का मानना आवश्यक है। 


असाच 


अभाव पदार्थं को महषि कणाद के द्वारा उनके सूत्रों _से स्वीकृत मानकर मैं 
उसका विवरण दे रहा हूँ। इस प्रकरण के अन्त में 'अभाव पदार्थ भी महषि कणाद 
. को अभीष्ट था' इसकी उपपत्ति यथामति दे दी है। 


प्रथमतः अभाव के (१) अन्योन्याभाव और (२) संसर्गाभाव ये दो भेद हँ । 
तादात्म्य नाम का एक सम्बन्ध है, जिसके द्वारा इस सम्वन्ध के प्रतियोगी का अभेद 
उसके अनुयोगी में प्रतीत होता है। जैसे कि 'नरःसुन्दरः' इस बुद्धि में भासित होनेवाले 
तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा 'नर' और “सुन्दर” में अभेद प्रतीत होता है । जिस अभाव की 
प्रतियोगिता इस तादात्म्य सम्बन्ध से नियमित हो या. अवच्छिन्न हो, उस प्रतियोगिता के 
आश्रयीभूत वस्तु का अभाव ही अन्योन्याभाव है। इस अभिप्राय से ही 'तादात्म्य- 
सम्त्रन्धाव च्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावोऽन्योन्याभावः' अन्योन्याभाव का यह लक्षण प्रसिद्ध है । 
'अन्योन्याभाव का ही दूसरा नाम 'भेद' है। 


'अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्याभावः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अभाव जिस 
अनुयोगी में रहे, अगर उस अनुयोगी का अभाव भी प्रथमोक्त अभाव के प्रतियोगी में 
रहे, तो वह अभाव 'अन्योन्याभाव है'। जैसे कि 'घटो न! इस आकार का अन्योन्या- 
भाव पट में है। चूंकि अनुयोगीभूत इस पट का भी अन्योन्याभाव घट में है। 
अन्योन्याभाव के बोघक वाक्य में उसके प्रतियोगी के वोधकपद और अमुयोगी के बोधकपद 
दोनों ही प्रथमान्त होते हूँ, जैसे कि 'घटो न पट: । किन्तु संसगंभाव के अभिलापक वाक्य 
में प्रतियोगि के बोधक पद तो प्रथमान्त होते हैँ, किन्तु अनुयोगी के बोधक पद प्रायः सप्तम्यन्त 
होते हैं, जैसे कि भूतले घटो नास्ति’ । 

हु अन्योन्याभाव को छोड़कर और सभी अभाव संसर्गाभाव कहलाते हैं । संसर्गाभाव 
के द्वारा अनुयोगी में प्रतियोगी के संसर्ग का ही प्रतिषेध होता है। भूतले घटो नास्ति' 
यहां पर यद्यपि भूतल में घट के निषेध का ही व्यवहार होता है, किन्तु सूक्ष्मदृष्टि से 
देखने पर वह प्रतिषेध भूतल में घटसंयोग का ही प्रतिषेव प्रतिपन्न होता है । क्योंकि भूतल में चूंकि 
घट का संयोग है, अतः भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट की सत्ता है । सुतराम्‌ भूतल में घट 
संयोग की सत्ता ही घटसत्ता का नियामक है । अतः भूतल में घट संयोग की असत्ता ही 
घट की असत्ता की प्रयोजिका होगी । 


(१) प्रागभाव (२) प्रध्वंसाभाव और (३). अत्यन्ताभाव भेद से न 
तीन प्रकार का है । कार्य की उत्पत्ति से पहिले उपादानकारण में कार्य के जिस अभाव 
का व्यवहार होता है वह 'प्रागभाव' है । जैसे कि तन्तु में पट का अभाव, डा में दही का 
अभाव इत्यादि । यह यद्यपि अनादि है, किन्तु इसका विनाश होता है। क्योंकि पट की 
उत्पत्ति के बाद तन्तु में पुनः इस अभाव की प्रतीति नहीं होती है । 
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मुद्गरादि के प्रहार से घटादि के नाश को ही प्रध्वंस या_ ध्वंस कहते हैं। इस 
की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु विनाश नहीं होता । ध्वंस का विनाश मानने पर फ्‌टे 
हुये घड़े की पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि घटादि के ध्वंस का ध्वंस घटादि 
के उत्पत्ति स्वरूप ही हो सकता है । अतः ध्वंस सादि होने पर भी अनन्त है। 

संसर्गेभावों में जो अभाव नित्य हो उसे ही 'अत्यन्ताभाव' कहते हैं । अत्यन्ताभाव की 
न उत्पत्ति होती है, न उसका विनाश ही होता है । जैसे कि वायु में रूपादि का अभाव 
अन्यन्ताभाव है, भूतल में घटाभाव भी अत्यन्ताभाव ही है। 

इस प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि अत्यन्ताभाव अगर नित्य है, तो वह अपने 
आश्रयों में बराबर रहेगा । अतः भूतल में घट की सत्त्व दशा में भी घटाभाव की 
प्रमा प्रतीति होनी चाहिये। किन्तु भूतल में घट की स्थिति दशा में घटाभाव की प्रतीति 
को प्रमा नहीं स्वीकार किया जा सकता। 


इसके दो उत्तर दिये जाते हैं। (१) कुछ लोगों का कहना है, अत्यन्ताभाव 
नित्य और अनित्यभेद से दोनों प्रकार का है । वायू में रहनेवाला रूप का अत्यन्ताभाव नित्य है । 
एवं भूतलादि में रहनेवाला घटाभाव अनित्य है, क्योंकि भूतल में घट के न रहने पर 
वह उत्पन्न होता है, पुनः घट के आ जाने पर वह घटाभाव नष्ट हो जाता है। अतः 
उस समय भूतल में घटाभाव नहीं है। 

(२) कुछ लोगों का कहना है कि सभी अत्यन्ताभाव नित्य हैं। अगर ऐसी बात 
न हो, भूतल में घट के आ जाने पर घटात्यन्ताभाव का नाश मान लिया जाय तो उस 
समय अन्यत्र भी घटात्यन्ताभाव की सत्ता न रह पायंगी । जिससे भूतल की तरह और 
सभी आश्रयों में भी जहां कि उस समय घट की सत्ता नहीं है--घटाभाव की प्रतीति 
प्रमा न हो सकेगी। अतः सभी अत्यन्ताभाव नित्य ही हें । भूतल में घट को स्थिति 
दशा में जो घटाभाव की प्रतीति प्रमा नहीं होती है, उसका कारण है उस समय भूतल 
में घटाभाव के सम्बन्ध का न रहना । सम्बन्ध के रहने से ही सम्बद्ध वस्तुओं की सत्ता 
होती है । भूतल में घट का संयोग है, अतः संयोग सम्बन्ध से भूतल में घट है। तन्तुओं 
मे पट का समवाय सम्बन्ध है, अतः समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में पट की सत्ता है। 
भूतल में घटाभाव की सत्ता का प्रयोजक स्वरूप” सम्बन्ध केवल साधारण भूतल 
स्वरूप नहीं है । किन्तु घट का असमानकालिक जो भूतल तत्स्वरूप है। जिस समय 
भूतल में घट की सत्ता रहती है, उस समयका भूतल घट का समानकालिक है असमान- 
कालिक नहीं । अतः उस समय भूतल में घटाभाव की सत्ता का उपयुक्त स्वरूप 
सम्बन्ध नहीं है । सुतराम्‌ उस समय अन्यत्र घटाभाव की सत्ता रहते हुये भी भूतल में 
घटाभाव की सत्ता नहीं है। अतः उस समय भूतल में होनेवाली घटाभाव की अतीति 
प्रमा नहीं होती है । सुतराम्‌ किसी भी अत्यन्ताभाव को अनित्य मानने की आवश्यकता 


नहीं है। सभी अत्यन्ताभाव उत्पत्ति और विनाश से रहित हूँ, अतः पूर्ण रूप से नित्य हैं। 


- अभाव के प्रसङ्ग में नव्य नैयायिकों नें इतना अधिक विचार 198 है कि 305 
कुछ अंशों को भी जाने बिना अभाव का ज्ञान अधूरा ही रहेगा । अतः तदनुसार 











(WRI) 
अभाव को, प्रकृत रूप से समझने के लिये उससे सम्बद्ध कुछ विषयों का परिचय हू. 
आवश्यक समझता हूं । 


जिस प्रकार संयोगादि सभी सम्बन्धों का एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी होता 
है, उसी प्रकार सभी अभावों के भी प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । प्रतियोगी शब्द 
यहां प्रतिपक्षी का बोधक है । अतः जो अभाव जिसका विरोधी अर्थात्‌ प्रतिपक्ष होगा 
वही उसका प्रतियोगी होगा । फलतः अभाव जिस वस्तु का होगा, वही वस्तु उस अभाव 
का प्रतियोगी होगा ।. जैसे कि 'घट का अभाव, पट का अभाव, रूप का अभाव! इत्यादि 
रीति से जिसके सम्बन्ध से युक्त होकर जिस अभाव की प्रतीति होती है, वही उस 
अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे कि जहां पर घटाभाव रहेगा, वहां घट नहीं रहेगा, 
अतः घटाभाव घट का विरोधी है । एवं घट का अभाव ही घटाभाव है, अतः घटाभाव 
का प्रतियोगी घट है । एवं पटाभाव का प्रतियोगी पट है, रूपाभाव का प्रतियोगी रूप है। 





















जो अभाव जिस आश्रयीभूत वस्तु में रहेगा, वही वस्तु उस अभाव का अनुयोगी 
होगा । जैसे कि वायु रूपाभाव का अनुयोगी है, घटादि जड़ पदार्थ ज्ञानाभाव के अनुयोगी हैं । 


कथित प्रतियोगी में रहनेवाला धर्म ही प्रतियोगित्व या प्रतियोगिता है, एवं 
कथित अनुयोगी में रहनेवाला धर्म ही अनुयोगिता है । 


इस प्रसङ्ग में यह विशेष रूप से विचारणीय है कि एक स्थान में एक सम्बन्ध . 
से विद्यमान वस्तु का भी दूसरे सम्बन्ध से उसी स्थान में अभाव रहता है। जैसे कि... 
भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी समवाय सम्बन्ध से भूतल में घट का 
अभाव रहता है । इसी प्रकार एक स्थान में एक रूप से एक वस्तु की सत्ता रहने पर 
भी दुसरे रूप से उसी वस्तु का अभाव उसी आश्रय में रहता है । जैसे कि किसी गृह 
में पटत्व रूप से शुक्ल पट के रहने पर भी नीलपट रूप विशेष रूप से पट नहीं 
रहता, अतः उक्त शुक्लपट के आश्रय गृह में 'नीलपटत्वेन पटो नास्ति' यह (विशेष रूप | 
से सामान्याभाव) अभाव रहता है । क्योंकि शुक्ल पट की सत्ता गृह में है, इससे नी | 
पट की सत्ता गृह में नहीं हो जाती । एवं वही पट जब घर से बाहर रहता है, उस 
समय उसमें बहिवृत्तित्व रूप धर्म रहता है । इस वहिवृत्तित्व रूप से पट कभी भी घर 
में नहीं रह सकता । अतः घर में पट की सत्त्व दशा में पटत्वेन पट के रहते हुये भी _ 
बहिवृ त्तित्वेन. पट का अभाव रहता है । एवं. जिस समय घर में पट तो है, किन्तु घट... 
नहीं है, उस समय केवल घट के रहने पर भी घट पट दोनों नहीं हैं । अतः पटत्वेन पट >, 
की सत्ता घर में रहने पर भी घटपटोभयत्वेन पट की सत्ता नहीं है॥ _ 
क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि घट है इस लिये घट और पट दोनों ही हॅ । अतः 
उभयाभाव के एक प्रतियोगी के रहने पर भी उभयत्वेन उसी प्रतियोगी चा अभाव 
रहता है । इसको ही 'एकसत्त्वेपि दयं .नास्ति' इस वाक्य के द्वारा व्यवहार करते हैं । इस 
प्रकार सम्बन्ध के द्वारा और धर्म के द्वारा अभावों में वैलक्षण्य होता हैं । न्‍ 
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किन्तु प्रतियोगिता के द्वारा ही अभावों में वेलक्षण्य आ सकता है । अतः यह 
कहा जाता है कि अभाव की प्रतियोगितायें किसी सम्बन्ध से एवं किसी धर्म से नियमित । 
(अवच्छिन्न) होती हैं। जो प्रतियोगिता जिस सम्बन्ध से एवं जिस धर्म से अवच्छिन्न न 
(नियमित) होगी, वही सम्बन्ध और वही धर्म उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा । = 
जैसे कि “समवायेन घटो नास्ति” इस अभाव की प्रतियोगिता समवाय सम्बन्ध और घटत्व ¢ 
धर्म से अवच्छिन्न है । अतः उक्त अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध समवाय है, जुका 
और प्रतियोगितावच्छेदक धर्म घटत्व है । तदनुसार नवीन नैयायिक समवायेन घटो 
नास्ति’ इस वाक्य का अर्थ करते हुँ--“समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावो5स्ति” । पक हु 

सम्बन्ध को अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक मानने में यह युक्ति है कि सामान्यतः , 
किसी भी वस्तु का अभाव कहीं भी नहीं है। अन्ततः कालिक सम्बन्ध से सभी वस्तुएं 
सभी जगह वतंमान हैं। अतः जब भी किसी वस्तु का अभाव कहीं व्यवहृत होता है, म 
तो उसके मध्य में कोई विशेष प्रकार का सम्बन्ध कार्य करता रहता है। सम्बन्धका . 
यह कार्य प्रतियोगिता में वैलक्षण्य सम्पादन के द्वारा ही हो सकता है, और किसी 
प्रकार नहीं । जिस सम्बन्ध से जो वस्तु जहां नहीं है, वही सम्बन्ध उस अभाव की म 
प्रतियोगिता में और अभाव की प्रतियोगिताओं से वैलक्षण्य का सम्पादन करता है । 
अतः वही सम्बन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता का 'अवच्छेदक' है । एवं वह प्रतियोगिता 
उस सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है । जैसे कि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते 
हुये समवायेन घटो नास्ति' इस अकार का जो अभाव रहता है, उस अभाव की प्रति- 
योगिता में समवाय सम्बन्ध ही (संयोगसम्बन्धावच्छिन्नघटनिष्ठप्रतियोगिता की 
अपेक्षा) वैलक्षण्य का सम्पादन करता है । अगर समवाय सम्बन्ध उक्त प्रतियोगिता में 
वैलक्षण्य का प्रयोजक न हो तो फिर घटनिष्ठ सभी प्रतियोगिताएं समान रह जायगी। 
जिससे जिस प्रकार भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते हुये “संयोगेन घरो नास्ति' यह प्रतीति 
नहीं होती है, उसी प्रकार 'समवायेन घटो नास्ति’ यह प्रतीति भी न हो सकेगी। अतः 
"समवायेन घटो नास्ति! इस अभाव की प्रतियोगिता में और प्रतियोगिताओं से वेलक्षण्य का ड 
सम्पादक समवाय सम्बन्ध को मानना पड़ेगा । सम्बन्धों में प्रतियोगिताओं का यह 'विशेषकत्व' ही 
सम्बन्ध का प्रतियोगितावच्छेदकत्व है । र 

धर्म को प्रतियोगिता का नियामक (अवच्छेदक) मानने में यह युक्ति है कि 
किस अभाव की प्रतियोगिता कहां कहां है? एवं कहां नहीं ? इसके लिये प्रतियोगिता 
का कोई ऐसा नियामक (अवच्छेदक) धर्म मानना पड़ेगा जो समी प्रतियोगियों में रहे _ 
एवं अप्रतियोगिभूत वस्तुओं में न रहे । इसी नियामक घमं को प्रतियोगिता का 'अवच्छे- न 
दक धर्म” कहते हैं, जो इस नियामक के द्वारा नियमित होता है, वह उस घम रे (i 
'अंवच्छिन्न' होता है । जैसे कि घटाभाव की प्रतियोगिता कहां कहां है ? एवं कहां १३ ८ 
नहीं ? इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि घटत्वधर्म जहां कहीं भी है, उन सभी स्थानों में ._ 
अर्थात्‌ सभी घटों में घटाभाव की प्रतियोगिता है ।' एवं जिन सब स्थानों में घटत्व 
है अर्थात्‌ घट से भिन्न पटादि सभी वस्तुओं में वह प्रतियोगिता नहीं है। : 


(PRES ,.) 


ही घटाभाव की प्रतियोगिता की स्थिति का नियामक है । एवं घटाभाव की प्रतियोगिता 
घटत्व से नियम्य है । वस्तुतः त्ियामकत्व ही अवच्छेदकत्व है और नियम्यत्व ही अव- 
च्छिन्नत्व है । इस दृष्टि से यद्यपि 'अच्छेदक' पद के स्थान में 'नियामक' पद का और 
“अवच्छिन्न' पद के स्थान में 'नियम्य' पद का भी प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु 
'अवच्छेदक' पद ही उक्त अर्थ में परम्परा से प्रयुक्त है, अतः उसके स्थान में दूसरे पदो 
की प्रथुक्ति से झटिति बोध में बाधा पहुंचेगी और अप्रयुक्तत्व दोष प्रयोक्ता के ऊपर 
आ पड़ेगा । 


सप्तपदार्थी 

इधर वेशेषिकदर्शन के मूर्धन्य प्रकरण ग्रन्थों के प्रभाव से विद्वानों की यह धारणा 
चली आ रही है कि महषि कणाद और उनके अनुयायी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थो की सत्ता मानते थे । 

किन्तु महषि कणाद ने “धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साधर्म्यवेषर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्नि:श्रेयसम्‌” (अ१-आ-१-सू० ४) इस पदार्थोद्दे 
सूत्र में अभाव पदार्थं का उल्लेख नहीं किया है । एवं वैशेषिक दर्शन के सब से प्रामाणिक 
भाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है । एवं विपक्षियों के 

धर्म व्याख्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपम्‌ ।। 

(अर्थात्‌ “धमं की व्याख्या के लिये प्रवृत्त पुरुष के द्वारा छः पदार्थो का वर्णन वैसा ही 
अयुक्त है जैसा कि समुद्र की ओर जाने वाले पुरुष के लिये हिमालय पर जाना अयुक्त है) ।” 
इत्यादि उक्तयों से भी इस धारणा को बल मिला है कि महषि कणाद द्रव्यादि 
छः भाव पदार्थों को ही मूलतः मानते थे । पीछे आकर उपपत्ति की दृष्टि से आवश्यक 
समझ कर आचार्यों ने अभाव” को भी वैशेषिक दर्शन के द्वारा अभिमत स्वतन्त्र पदार्थों 
में गणना कर ली, और तब से ही वेशेषिकदर्शन को सप्तपदार्थवादी माने जाना लगा। 
अत एव किरणावलीकार उदयनाचार्य, न्यायकन्दलीकार श्रीधर भट्ट, न्यायलीलावतीकार 
वल्लभाचार्य प्रभृति वैशेषिकदर्शन के सभी प्रमुख आचार्यो को इसकी उपपत्ति देनी पड़ी है 
कि “पदार्थोद्देश सूत्र में अभाव पदार्थ की अनुक्ति से उसका महर्षि कणाद के द्वारा 
अस्वीकृति का समर्थन नहीं किया जा सकता। किन्तु महधि कणाद के द्वारा निमित 
सूत्रों में निम्नलिखित पांच सूत्र ऐसे हैं, जिनसे अभाव पदार्थ का स्वातन्त्र्य और उसके 
प्रागभावादि चार भेदों का स्पष्टतः उल्लेख है । एवं ये पांच सूत्र उन सभी सूत्र 
व्याख्याताओं के द्वारा स्वीकृत हैं जो अभी तक उपलब्ध हैं। कणाद सूत्र की अभीतक 
तीन प्राचीन स्वतन्त्र टीकायें उपलब्ध हैं (१) अनेकशः प्रकाशित शङ्करमिश्च कृत उपस्कार 


टीका, (२) मिथिला विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ | 


की टीका, एवं (३) बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्द पंडित कृत टीका । इन सभी टीकाकारो 


के द्वारा ये पांच सूत्र स्वीकृत हैं, और इनकी व्याख्या भी प्रायः उक्त सभी टीकाओं मे एक सी है तह हि 
पं० जयनारायण तर्कपञ्चानन की विवृति और चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार के भाष्य ये F | 
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वैशेषिक सूत्र की अर्वाचीन -टीकायें हैं। इन दोनों में भी उक्त पांच सूत्र हैं। इन 
उपपत्तियों से अपने निर्णय पर पहुंचने के वाद मैंने चौखम्बा सिरीज से प्रकाशित शङ्कर 
मिश्र कृत कणादरहस्य' के अन्त में चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार' महाशय कृत वेशेषिक दर्शन- 
भाष्य की एक आलोचना छपी देखी है, आलोचक का नाम उसमें नहीं है, इस आलोचना के 
अन्त में स्वतन्त्र रूप से इन पांच सूत्रों का उल्लेख किया गया है, और व्याख्या लिखी गयी है। 
और उन्होंने लिखा है कि अभाव को कणाद के द्वारा अस्वीकृति का जो आक्षेप किया जाता 
है, उसके निराकरण के लिये ही मैंने इन सूत्रों की व्याख्या की है.। अतः इन पांच 
सूत्रों की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं है। ये सूत्र हैं-- 

(१) क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ प्रागसत्‌ (६-१-१) । उत्पत्ति से पहिले. (घटादि- 
कार्य) असत्‌ हूँ, क्योंकि उस समय उनमें क्रियाओं का और गुणों का व्यवहार नहीं होता । 

(२) सदसत्‌ (९-१-२) । पहिले से विद्यमान भी घटादि कार्यं नाश के बाद 
असत्‌ हुँ (क्योंकि नाश के बाद भी उनमें गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता) । 

(३) असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ । अविद्यमान पदार्थो में चूंकि 
गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता है, अतः अभाव पदार्थ द्रव्यादि भाव पदार्थो से भिन्न 
पदार्थ है । 

(४) सच्चासत्‌ (९-१-४) । सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान घटादि का भी प्रतिषेध 
होता है (यह प्रतिषेध ही अन्योन्याभाव है) । 

(५) यच्चान्यदसतस्तदसत्‌ (६-१-५) । कथित तीनों प्रकार के अभावों से भिन्न 
अभाव भी हुँ (यही अत्यन्ताभाव है) । 


इनमें तीसरे सूत्र से अभाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से भिन्न ठहराया गया है, और 
शेष चार सूत्रों में से पहिला प्रागभाव का, दूसरा ध्वंस का, चौथा अन्योन्याभाव का 
एवं पांचवां अत्यन्ताभाव का ज्ञापक है। अतः इन सूत्रों के द्वारा अभाव का द्रव्यादि 
छः पदार्थो से स्वातन्त्र्य और उसके प्रागभावादि चारो भेद सुव्यवस्थ हैं । 


सुतराम्‌ उद्देश सूत्र में अभाव पदार्थ का पृथक्‌ रूप से उल्लेख न रहने के कारण 
सूत्रकार के ऊपर न्यूनता का ही आक्षेप कथंचित्‌ हो सकता है । इससे अभाव के प्रसङ्ग 
में उनकी असम्मति नहीं मानी जा सकती । उपसंहार सूत्रों के अनुसार भी उपक्रम 
सूत्र में ह्वासवृद्धि अनेक स्थानों में देखी जाती है। 

दुसरी बात यह है कि मिथिलाविद्यापीठ से और बड़ौदा से जो वैक्षेषिकसूत्र 
छपे हैं, उन दोनों में ही ्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानाम्‌” इत्यादि उद्देशसूत्र है 
ही नहीं । अतः इस सूत्र का प्रामाण्य ही सन्दिग्ध है । अतः सन्दिग्धप्रामाण्यवाले सूत्र के 
द्वारा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता। 


वैशेषिक दर्शन के प्रसङ्ग में षट्पदार्थ प्रतिपादक और जितने भी वाक्य हैं, वे सभी 


कथित वैशेषिक सूत्रों से दुबल ही हैं। अतः प्रवादों के बल पर अभाव की वैशेषिकशास्त्र . 


की स्वीकृति काटी नहीं जा सकती है । 


002) 3 
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इन सभी उपपंत्तियों के अनुसार मेरी सम्मति में अभाव पदार्थ भी महषिकेणाद 
के द्वारा स्वीकृत है। 


इस पुस्तक के पाठ के प्रसङ्ग में मैने साधारणतः मुद्रित न्यायकन्दली का ही 
अनुसरण किया है । किन्तु जहां कहीं मुझे ऐसे पाठ मिले, जिससे प्रकृत अर्थ का बोषही 
संभव नहीं था,उनको यथामति संशोधन करके तदनुसार ही अनुवाद किया है। 
किन्तु मूल में यथावत प्रायः मुद्रित पुस्तक के पाठ को ही रहने दिया है । नीचे टिप्पणी 


में उपपत्ति सहित उन पाठभेदों का उल्लेख कर दिया है। विद्वान्‌ लोग इस पर अवश्य 
दृष्टिपात करें । 


अनुवाद में मैंने अथे को स्पष्ट करने के अभिप्राय से कुछ अधिक दाव्दों के प्रयोग 


का स्वातन्त्र्य ग्रहण किया है। इतने बड़े आकार के ग्रन्थ में न्यूनता के अतिरिक्त 
भ्रम और प्रमाद की भी पूर्णं संभावना है । अतः विद्वानों से क्षमा याचना पूर्वक प्रार्थना 
है कि ऐसे स्थलों से मुझे अवश्य अवगत करावें । जिससे अगर इसका पुनः संस्करण 
संभवं हुआ तो उन अवगतियों से लाभ उठाया जा सके । 
तद्विद्वांसोऽनुगुणन्तु चित्तश्रौत्रैः प्रसादिभिः । 
सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः ॥ 
आचारे कुमारिलभट्ट के इस इलोक के सांथ मैं इस भूमिका को समाप्त करता हूं । 


निवेदक--दुर्गाधर झा 


= अनुसन्धानसहायक वा० सं० वि० वि० वाराणसी । 


————'o°———— 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथवा 
पदाथघम्मसङ्ग्रहः 
न्यायकन्दली-भाषानुवादसहितः 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रणस्य हेतुमीइवरं मुनि कणादमन्वतः । 
पदार्थधम्मंसङग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 
(सभी जन्यपदार्थो के) कारण ईश्वर को प्रणाम करने के पश्चात्‌ कणाद- 
मुनि को प्रणाम कर के “महोदय” अर्थात्‌ मोक्ष देने वाले “पदार्थधम्मंसङग्रह'' 
नाम के ग्रन्थ को लिख रहा हूं । र 


न्यायकन्दली 
ग्नादिनिधनं देवं जगत्कारणमीशवरम्‌ । _ । 
प्रपद्यो' सत्यसङ्कल्पे नित्यविज्ञानविग्रहम्‌ ।।१॥। i 


ध्यानेकतानमनसो विगतप्रचारा 
पश्यन्ति यं कमपि नि्मलमद्वितीयम्‌ । 


ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय 
तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥२॥ 


आदि और विनाश से रहित एवं जगत्‌ के निमित्तकारण, एवं जिनके संकल्प 
कभी विफल नहीं होते, नित्यविज्ञानस्वरूप उन परमेश्वर की शरण को मैं प्राप्त होऊं ॥१॥ 

सभी दोषों से रहित एवं सांसारिक सभी वस्तुओं से सर्वथा विलक्षण जिस वस्तु 
को योगिगण एकाग्र होने पर देखते हैं, सभी बन्चनों से शून्य, ज्ञानःस्वरूप उन भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम को में प्रणाम करता हूं । 


२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण- 


न्यायकन्दली 


इपस्त्रारम्भेऽभिमतां देवतां शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुज्च इलोकस्य `पर्वाद्धिन 
नमस्यति - प्रणम्येति। कर्म्मारम्भे हि देवता गुरवश्च नमस्क्रियन्ते 
इति सिष्टाचारोऽयम्‌ । फलं च नमस्कारस्य विघ्नोपशमः। न 
तावदयमफलः, प्रेक्षावद्धिरनुष्ठयत्वात्‌ । श्रन्यफलोऽपि न कर्म्मारम्भे 
नियमेनानुष्ठीयेत, विघ्नेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तेस्तदानीमपेक्षितत्वात्‌, फलान्त- 
रस्यानभिसंहितत्वाच्च । 

ननु कि नमस्कारादेव विध्नोपशमः ? उत श्रन्यस्मादपि भवति ? 
न तावन्नमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः, भ्रसत्यपि नमस्कारे न्यायमीमांसा- 
भाष्ययोः परिसमाप्तत्वात्‌ । यदा चान्यस्मादपि तदा नियमेनोपादानं 
निरुपपत्तिकम्‌ । अत्रोच्यते - नमस्कारादेव विध्नोपशमः, कर्म्मारम्भे सः नियमेन 
तस्योपादानात्‌ । न च न्यायमोमांसाभाष्यकाराभ्यां न कृतो नमस्कारः, किन्तु 
तत्रानुपनिबद्धः । 


शास्त्र के ग्रादि में इष्टदेवता तथा शास्त्र के रचयिता और अपने गुरु कणाद- 
मुनि को “प्रणम्य” इत्यादि इलोक के पूर्वाद्धे से नमस्कार किया गया है। किसी काय्यं 
के आरम्भ में देवता और गुरु को नमस्कार करना शिष्टजनों का आचार है। इसका 
फेल विघ्नों का नाश (ही) है। यह निष्फल तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिष्टों से 
आचरित है। विघ्नों के नाश को छोड़ कर और (स्वर्गादि) फल भी इसके नहीं 
हो सकते, क्योंकि उस दशा में शास्त्रों के आरम्भ में ही नियम से इसका अनुष्ठान 
नहीं होता । एवं मङ्गलाचरण के समय “ग्रन्थ निविघ्न समाप्त हो जाय” यही मङ्गलः- 
चरण करनेवाले को अभिप्रेत भी होता है। दूसरे (स्वर्गादि) फल वहां उपस्थित भी 
नहीं हूँ । 

(प्रश्‍न) (१) विघ्तों का विनाश नमस्कार से ही होता है? या (२) और 
भी किसी कारण से? यह नियम तो नहीं है कि नमस्कार से ही विघ्नों का नाश 
हो, क्योंकि न्यायभाष्य और मीमांसाभाष्य दोनों ही निर्विघ्न समाप्त हूँ, यद्यपि उन 
में नमस्कार नहीं है। श्रगर नमस्कार को छोड़ कर और भी किसी कारण से विघ्नों 
का नाश हो सकता है तो फिर ग्रन्थ के आरम्भ में नमस्कार करना ही चाहिये, यह नियम 
युक्ति-शून्य हो जाता है। (उत्तर) उक्त प्रश्‍न के समाधान में कहना है कि 
नमस्कार से ही विघ्नों का नाश होता है। क्योंकि सभी कार्य्यो के आरम्भ में झिष्ठों 
ने नियम से मङ्गलाचरण किया है। न्यायभाष्यकार और मीमांसाभाष्यकार इन दोनों 
ने मङ्गलाचरण नहीं किया है, यह बात नहीं है, किन्तु उन लोगों ने अपने मङ्गलाचरण 
को अपने ग्रन्थों में लिखा नहीं है। 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ३ 


न्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? कर्तः शिष्टतयेव। अस्तु वा. तावदपरः । 
प्रेक्षावान्‌ म्लेच्छोऽपि तावद्‌ गुर्वारम्भे कर्म्मणि न प्रवत्तंते यावदिष्टान्न नमस्यति । 
यदिमौ परमास्तिको पक्षिलशबरस्वामिनो नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 


अक्षरार्थो व्याह्लियते-प्रणम्येति । प्रकर्षवाचिना प्रशब्देन भक्तिश्रद्धा- 
तिशयपुर्वंकं नमस्कारमाचष्टे । स हि धर्म्मोत्पादकस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः । 
अत एव कुतनमस्कारस्यापि कादस्बय्यदिरपरिसमाप्तिः, विशिष्टनमस्काराभावात्‌ 
तदवेशिष्ट्यस्य कार्य्यंगम्यत्वात्‌ । झत्रेव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाण- 
पदार्थधम्मंसङग्रहप्रवचनापेक्षया पुर्वकालभावीति क्त्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेक- 
वाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य पूर्वंकालमात्रतामनूद्यते, अनुवादे वा प्रयोजना- 
भावात्‌ । हेतुमिति निविशेषणेन हेतुपदेन सर्वोत्पत्तिमतां निमित्ततां प्रति- 
जानीते । ईश्वरमिति विशिष्टदेवताया अभिधानम्‌, लोके तद्विषयत्वेनेवास्य 
पदस्य प्रसिद्धे, लोकप्रसिद्धार्योपसङपग्रहत्वादस्य शास्त्रस्य । मुनिमिति 


(प्रश्‍न) यह कैसे समझा जाय ? (उत्तर) उन लोगों की शिष्टता से ही । ग्रथवा 
ओऔर भी इसका हेतु हो सकता है। किन्तु बुद्धिमान्‌ म्लेच्छ भी इस प्रकार के बड़े कामों 
में तब तक प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक भ्रपने इष्टदेवता को नमस्कार न कर ले । फिर 
परम आस्तिक पक्षिलस्वामी (वात्स्यायन) और शबरस्वामी ग्रन्थनिर्माण से पहिल मङ्गलाचरण : 
न करें यह बात सम्भावना के बाहर है। 

मज्भल-इलोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते हैं। 'प्रणम्य' पद में 
प्रयुक्त प्रकर्षवाची 'प्र' शब्द से भक्ति और श्रद्धा से युक्त नमस्कार का बोध होता है । 
वही (भक्ति-श्रद्धा पूर्वक) नमस्कार धर्म्मजनक होकर विघ्नों को मूल सहित नष्ट करता 
है, भक्ति और श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं । इसीलिये कादम्बरी प्रभति ग्रन्थों में 
नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हुई । नमस्कार में भक्तिश्रद्धायुक्तत्व का अभाव 
कार्य्यं से ही समझा जा सकता है। नमस्कार भी यद्यपि इस ग्रन्थ में ही किया जां 
रहा है, तथापि आगे प्रतिपादित की जानेवाली वस्तु की अपेक्षा वह पहिले है। 
मङ्गलग्रन्थ और वस्तुविवेचनग्रन्थ दोनों में एकवाक्यता लाने के अभिप्राय से 'त्वा' प्रत्यय 
का प्रयोग किया गया है। इससे मङ्गल-ग्रन्थ में विषय-ग्रन्थ से पूर्वकालता मात्र अभिप्रेत 
नहीं है, क्योंकि उसका यहां कोई प्रयोजन नहीं है । विना विशेषण के केवल हेतु 
शब्द से ईश्वर में सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं की कारणता समझायी गई है। यहां (ईश्‍वर 
शब्द विशेष प्रकार के देवता का वाचक है, क्योंकि लोक में ईश्वर शब्द इसी अर्थ में 
प्रसिद्ध है । एवं यह शास्त्र लोक में प्रसिद्ध अर्थो का ही विवेचक है । उग्र तपस्या और 
सभी विषयों के यथार्थ ज्ञान से युक्त जिस व्यक्ति का श्रज्ञानरूप अन्धकार विशुद्ध झात्मज्ञानरूप 


¥ न्यायकन्दलीसंबलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण- 


न्यायकन्दली 


शुद्धात्मज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपसं साक्षादशेषतत्त्वावबोधयुक्त॑ पुरुषविशेष- 
साह, इत्थम्भूत एवार्थ मुनिशब्दस्य लोके दर्शनात्‌ । कणादमिति तस्य कापोती 
वृत्तिमनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादाय प्रत्यहं कृताहारनिमित्ता संज्ञा । 
आत एव “निरवकाशः कणान्‌ वा भक्षयतु” इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि 
तस्य नामेति तच्छब्दसद्भीत्तनं कृतं प्रास्तदेवेन, न त्वियं तढुपनिबन्धवेशिष्टयख्याप- 
नाय युक्तिरभिहिता, तदुपनिबन्धवे शिष्ट्यस्य मन्वादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव 
प्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्प्रयोजनमस्ति । 

तावता तत्पुर्वंकस्य ग्रन्थस्य वेशिष्टयसिद्धिरिति चेन्न, ग्रवर्यं तत्पुर्वकत्वेन 
स्वग्रन्थस्य वेशिष्टयसिद्धिः, कत्तृ दोषेणाऽयथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावना- 
स्पदत्वात्‌ । सम्भावितप्रामाण्ये प्रशस्तदेवे पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌ ? 
एवं तहि यथा कणादर्दाशनां तच्छिष्याणां पुरुषप्रत्ययादेव तथात्वनिशचयात्‌ 
तद्रपनिबन्धे प्रवृत्तिः, परेषाञ्च पुरुषान्तरसंवादात्‌, एवं प्रशस्तदेवक्कतो- 
पनिबन्धेऽपि तच्छिऽयाणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिं विष्यतीति नार्थस्तत्पुर्वकत्वख्यापनेन । 


प्रदीप से नष्ट हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष 'मुनि' शब्द से अभिप्रत है, क्योंकि इसी प्रकार 
के अर्थ में मुनि शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है । उन (शास्त्रकर्ता) का यह 
'कणाद' नाम रास्ते में गिरे हुये अन्नकणों को कपोत की तरह चुनचुन कर आहार करने के 
कारण है । अत एव उनके खण्डन-ग्रन्थों में जहाँ तहाँ “अरब कोई उपाय न रहने के कारण 
कणों को खाइये” यह श्राक्षेपयुक्त उक्ति उनके लिये देखी जाती है। यह (कणाद) इनका 
नाम है, इसीलिये प्रशस्तदेव ने 'कणाद' शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति 
दिखलाने की दृष्टि से नहीं । इस निबन्ध रूप वाक्यों के वैशिष्टय की प्रतीति मनु प्रभृति 
स्मृतिकारों के वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके श्रनुसार चलने से ही हो जाती 
है । यह निबन्ध कणादकृत शास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी 
नहीं है । 

(प्र०) इस प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी । (उ०) यह ठीक है कि इस 
प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कर्ता के दोष से उत्कृष्ट निबन्ध में भी 
वैशिष्टय संशयास्पद हो जाता है । (प्र०) प्रशस्तदेव में प्रामाण्य निश्‍चित है, अतः उनमें 
पुरुष-दोष की सम्भावना नहीं है । (उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर जैसे (कणादरूप) पुरुष 
में प्रामाण्यनिश्चय के कारण कणाददर्शन के श्रनुगामी उनके रिष्यों की प्रवृत्ति उनके ग्रन्थ 
के अध्ययन में होती है, एवं औरों की प्रवृत्ति उन प्रवृत्त पुरुषों की सफलता सुनकर होती है, 
उसी प्रकार उनके शिष्यों की एवं औरों की भी प्रवृत्ति इस ग्रन्थ के भ्रव्ययन में भी होगी । 
तस्मात्‌ यह निबन्ध कणादसूत्र मूलक है” इसे प्रसिद्ध करने का कोई : प्रयोजन नहीं है । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ शर 


न्यायकन्दली 


किमर्थ ताह कणादर्षनसस्कारः ? विघ्नोपशमायेत्युक्तम्‌, यथेइवुख्द् 

नमस्कारः । सोऽपि हि न तत्पूर्वंकत्वस्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता 
स तां प्रणम्य सर्वकर्म्माणि प्रस्तोति, न कम्मेणस्तत्पुर्वेकत्वेन, भक्तिश्रद्धामात्र- 
निबन्धनत्वान्नमस्कारस्य । यथा मौमांसावात्तिकक्कता नमस्कृतः सोमावतंसः । न 
च तत्युकिका सीमांसेत्यस्ति प्रवादः । अन्विति ईश्वरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणा- 
सस्य परामृशति, ईइवरमादौ प्रणम्य ईश्वरप्रणासादनु पश्चात्‌ कणादं प्रणम्यत्यर्थः । 

सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न प्रवत्तेत, प्रयोजनाधिगतिपुर्व- 
कत्वात्सवंप्रेक्षावत्प्रवृत्तः । तस्याप्रवत्तौ च शास्त्रं क्रतमक्कत॑ स्यात्‌ । अतः 
शास्त्रारस्भसादधानः प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यजू तस्य सम्बन्धं प्रयोजनञ्चादौ 
इलोकस्योत्तराद्वंन कथयति-पदार्थधम्मेत्यादि । पदार्था द्रव्यादयः 
बदू, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभावाः संगृह्यन्ते संक्षेपेणाभि- 
मिधीयन्तेऽनेनेति पदार्थंधम्मंसङग्रहः । प्रवद॑यत इति । पदार्थधर्म्माणां' 

(प्रर) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता हैं? (उ०) 
यह कहा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरह कणाद ऋषि को नमस्कार करना 
भो विघ्नों के नाश के लिये ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिये नहीं कि यह ग्रन्थ कणादक्कत 
्रन्थमूलक है, क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है । जिसके जो देवता हैं, उनको नमस्कार करके 
हो वह व्यक्ति अपने सभी कामों को आरम्भ करता । (कोई भी) “सभी . काम उस 
देवतामूलक हैं” इस भ्रभिप्राय से अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता है । नमस्कार 
तो केवल भक्ति-श्रद्धामूलक है । जैसे मीमांसावात्तिककार (कुमारिलभट्ट) ने सोमावतंस (शिव) 
को नमस्कार किया है, किन्तु इससे कोई यह नहीं कहता कि मीमांसा सोमावतंस कृत 
है । 'श्रन्वतः' यह पद “ईश्वर प्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैं” इस 
आनन्त्यं को दिखाता है । भ्रभिप्राय यह है कि पहिले ईश्वर को प्रणाम कर अनु 
अर्थात्‌ उसके वाद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस ग्रन्थ को आरम्भ करते हैँ । 

(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (ग्रन्थ सुनने के) प्रयोजन को न 
कहने से श्रोता (ग्रन्थ को सुनने में) प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग प्रयोजन 
को बिना समझे हुये किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं होते वे अगर इस शास्त्र को 
पढ़ने या सुनने में प्रवृत्त न होंगे तो इसका निर्माण होना न होने के बराबर होया । 
इस लिये शास्त्र को आरम्भ करते हुये (प्रशस्तदेव ने) बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की प्रवृत्ति 
में कारणीभूत “सम्बन्ध' और 'प्रयोजन' इन दोनों को “'पदार्थधर्म्मसङग्रहः” इत्यादि कथित 
इलोक के उत्तराद्धे से दिखलाते हैं। जिसमें 'पदार्थ' अर्थात्‌ द्रव्यादि छ वस्तुएँ गौर 
उनके साधारण और असाधारण स्वभाव संगृहीत' हों, याने संक्षेप से कहे 'जायं यही 
“चृदार्थधम्मसङग्रहः” शब्द का अर्थ है । “पवक्ष्ये” इस पद से “में पदार्थों और 


६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्कलाचरण- 


न्यायकन्दली 
संक्षेपेणाभिधायको ग्रन्थः प्रकृष्टो मया वक्ष्यत इति ग्रन्थकर्तुः प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य 
चेयं प्रक्कष्टता यदन्यत्र ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहितानामिहैकत्र तावतामेव 
पदार्थंधर्म्माणां ग्रन्थे संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेव चास्यारम्भः सत्स्वप्युपनिबन्धान्तरेषु 
पदार्थंधर्म्माणां सडग्रहः पदार्थधम्मंप्रतीतिहेतुः । पदार्थधम्मंप्रतीतिइच न पुरुषार्थः, 
सुखढुःखाप्तिहान्योः पुरुषप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयसपुरुषाथहेतुत्वादनुपादेय एवे- 
त्याशङ्क्य तस्य पुरुषार्थफलतां प्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति । महानुदयो 
- महत्फलमपवर्गलक्षणं यस्मात्सङग्रहादसो सहोदयः सङग्रहः । एतेन सङग्रहस्य 
पदार्थघम्मेः सह वाच्यवाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्बन्धो दशितः । 

ननु भोः क एष महोदयो नाम ? 
(१) सवासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च पठन्ति - न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति । तदयुक्तम्‌, सवतः प्रियतमस्यात्मनः संमुच्छेदाय प्रेक्षावत्परवृ त्यनुयपत्तेः, 

बन्धविच्छेदपर्य्यायस्य मुक्तिशब्दस्यातदर्थत्वाच्च । 


उनके धर्म्मो को संक्षेप में प्रतिपादित करने वाले उत्तम ग्रन्थ को कहूँगा” ग्रन्थकार की 
ऐसी प्रतिज्ञा प्रतीत होती है । इस ग्रन्थ में ओर ग्रन्थों से उत्तमता यही है कि अन्य 
ग्रन्थों में जहाँ तहाँ विस्तृत रूप से कहे गये पदार्थ इस ग्रन्थ में एक ही स्थान में 
संक्षेप से कहे गये हैं। इसी लिये ओर निबन्धों के रहते हुये भी इसकी रचना 
सार्थक है । (प्र) “पदार्थधर्म्माणां सङग्रह्‌ः” इस वाक्य का अर्थ है “पदार्थों ञ्रौर उनके 
धम्मों के सम्यक्‌ प्रतीति का कारण', किन्तु पदार्थो की या उनके धर्म्मो की सम्यक्‌ 
(यथार्थ) प्रतीति तो पुरुष का ग्रभीष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुष (जीव) का यथार्थ अभीष्ट 
तो सुख एवं दुःख की निवृत्ति ये ही दोनों हें । तस्मात्‌ यह ग्रन्थ पुरुष के अभीष्ट का 
सम्पादक न होने के कारण ्रनुपादेय ही है। यही प्रश्‍न (मन में) रख कर (इसके 
उत्तर स्वरूप) “यह ग्रन्थ पुरुष के उक्त प्रयोजन का सम्पादक है” यह कहने के 

लिये “महोदयः” यह पद लिखा है । “महान्‌ उदय” अर्थात्‌ अपवर्ग (मोक्ष) रूप महान्‌ 
फल जिस सङग्रह से हो वही “महोदय सङग्रह” है । इससे इस “सङग्रह” रूप ग्रन्थ का 
पदार्थं और उनके धर्म्मो के साथ कार्य्यकारण सम्बन्ध दिखलाया गया है । 

(प्र) यह महोदय नाम की कौन वस्तु है? 

(१) कोई (बौद्धविशेष) कहते है कि वासनारूप मूलसहित ज्ञान का नाश ही 
“महोदय? (निर्वाण) है। इसके प्रमाण में वे उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत करते 
हैं--“न प्रेत्य संज्ञास्ति”, अर्थात्‌ भरने के बाद 'संज्ञा' (चेतना) नहीं रहती है। (उ) 
किन्तु यह पक्ष थ्रयुक्त है, क्योंकि (प्रश्नकर्ता के मत से आत्मा ज्ञानरूप है) भात्मा ही 





प्रकरणम्‌ ] “ भाषानुवादसहितम्‌ ७ 


न्यायकन्दली 


(२) निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानोदयो 
सहोदय इत्यपरे । तदयुक्तम्‌, कारणाभावे तदनुपपत्तेः । भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते,- स॒ च स्थिरेका्याभावाद्विशेषानाधायकः प्रतिक्षणमपुवेवदु- 
पजायमानो निरन्वयविनाशी लङ्कनाभ्यासवदनासादितप्रकर्षो न स्फुटाभज्ञान- 
जननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेव तस्य । समलचित्तक्षणानां स्वाभाविक्याः 


सदुशारम्भणशक्तेरसदृशारम्भं प्रत्यशक्तेरचाकस्मादनुच्छेदात्‌, किञ्च पूर्वे 
सब से प्रिय है, उसका विनाश वस्तुतः आत्मा का विनाश ही है, तो अपने सब से अधिक 
प्रिय वस्तु का नाश करने के लिये कौन बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त होगा ? और यह बात भी है कि 
महोदय! का पर्य्याय 'मुक्ति' शब्द और 'बन्धविच्छेद' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैँ। 
(२) कोई कहते' हैं कि सभी वासनाग्रों के नष्ट हो जाने पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्पत्ति ही 'महोदय' है । किन्तु यह पक्ष भी कारण 
की अनुपपत्ति से अयुक्त है, क्योंकि इस पक्ष के मानने वाले भावना के 'प्रचय' अर्थात्‌ 
बार बार होने को इसका कारण मानते हैं । (किन्तु इस मत में) सभी वस्तु क्षणिक है । 
वस्तुओं का निरन्वय विनाश उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में ही कूदने के अभ्यास की तरह हो 
जाता है, और दूसरे क्षण में बिलकुल अपूर्व अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति होती है । जब 
पहिले विज्ञान से आगे के विज्ञान में कोई उपकार नहीं पहुँच सकता है तो 'स्फुटाभ' 
ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। इस प्रकार इस पक्ष में निर्वाण ही ग्रनुपपन्न हो जायगा । 
आऔर भी बात है--मल' अर्थात्‌ बन्ध सहित चित्त (ज्ञान)-क्षण अपने उत्तर क्षण में ग्रपने 
सदृश ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, क्योंकि सदृशारम्भकत्व ही उसका स्वभाव 
है । घटविज्ञान दूसरे घटविज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता है, पटविज्ञान को नहीं, नीलघट- 
विज्ञान को भी नहीं । तब घटादि विषयरूप मलसहित विज्ञान अपने से विसदृश शुद्ध 
(निर्मल) विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है ? विज्ञान का सदुशारम्भकत्व तो 
. नष्ट नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निर्वाण से 


१. श्रभिप्राय यह है कि जेसे कोई अपराधी राजा की आज्ञा से बंध जाता है और 
उसके उस बन्धन के खुल जाने पर “वह मुक्त हो गया” यह व्यवहार होता है । इस व्यवहार 
के लिये उस आदमी के मरने की आवश्यकता नहीं होती । वह आदमी रहता ही है, 
उसका बन्धन भर खुल जाता है । वैसे ही यह जीव मुक्‍त हो गया” इस वाक्य का यह . 
अर्थ नहीं है कि वह स्वयं ही नष्ट हो गया । उससे इतनी ही प्रतीति होती है कि उसके 
मिथ्याज्ञानादि बन्धन खुल गये हें । इसलिये महोदय” शब्द का भ्र्थ -झात्मा से असिन्न 
ज्ञान का उच्छेद कदापि नहीं हो सकता । 

२. अभिप्राय यह है कि इस मत में वास्तविक सत्ता ज्ञान की ही है । अन्य. 
घटादि विषय “संवृतिः या श्रज्ञान से कल्पित हें (वेदान्ती लोग जिनकी व्यावहारिक सत्ता 
मानते हैं) । वास्तविक सत्ताविशिष्ट ज्ञान निविकल्पक है । उसमें घटादि विषयों का 


दु न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण- 


न्यायकन्दली 

क्षणाः स्वरसनिर्वाणाः, श्रयमपूर्वों जातः, सन्तानरचेको न विद्यते, बन्धमोक्षौ 
चेकाधिकरणो विषयभेदेन वर्तेते, य एव च प्रवत्तंते प्राप्य च निवृत्तो भवति । 

(३) प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनादुपरतायां प्रकतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
मोक्ष इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रक्ृतेरोदासीन्यायोगात्‌ । पुरुषार्थनिबन्धना 
तस्याः प्रवृत्तिः, विवेकख्यातिइच पुरुषार्थः । तस्यां सञ्जातायां सा निवत्तंते 
कृतकार्य्यत्वादिति चेन्न, अस्या ग्चेतनाया विमृस्यकारित्वाभावात्‌ । यथेयं 
कृतेऽपि शब्दाद्युपलम्भे पुनस्तदर्थं प्रवत्तंते, तथा विवेकख्यातो कृतायामपि 


पुनस्तदर्थं प्रवर्तिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 


(४) नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिरित्यपरे । तदप्यसारम्‌, अग्ने 


निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्‌ । 
युक्त है (क्षण शब्द से क्षणिकविज्ञान विवक्षित है), यह विशुद्धविज्ञान बिलकुल अपूर्व ही है । 
संतान नाम की कोई विलक्षण वस्तु नहीं है । यह नियम है कि जो बद्ध रहता है वही मुक्त 
होता है । एवं यह भी स्वाभाविक है कि जो प्रवृत्त होता है वही प्राप्त करके निवृत्त होता है । 

(३) कोई कहते हैं कि जब प्रकृति श्रौर पुरुष के भेदज्ञान से प्रकृति अपने 
सृष्ट्यादि कार्यों से निवृत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप में अवस्थिति 
ही मुक्ति है । किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रवृत्तिस्वभाव वाली प्रकृति 
कभी उससे उदासीन नहीं हो सकती । (प्र०) पुरुष के प्रयोजन सम्पादन के लिये ही 
प्रकृति प्रवृत्त होती है, एवं प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन है । उसके 
सम्पादित हो जाने पर वह कृतकाय्ये हो जाती है और फिर कार्यं में प्रवृत्त नहीं होती । (उ) 
किन्तु उक्त कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है। उसमें विचार कर काम करने 
की शक्ति नहीं है, (अतः) वह जिस प्रकार झब्दादिज्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर उसके 
लिये प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार “विवेकख्याति” अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान के उत्पन्न 
होने पर भी फिर उसके लिये प्रवृत्त होगी । (तस्मात्‌ इस पक्ष में अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा) । 

(४) यह भी कोई कहते हूँ कि नित्य एवं निरतिशय (सर्वोत्कृष्ट) सुख की 
अभिव्यक्ति ही “मुक्ति है। इस मत के ठीक न होने की युक्ति आगे लिखी जायगी । 
तस्मात्‌ दुःख की श्रात्यन्तिक निवृत्ति ही मुक्ति है । 


सम्बन्ध ही सुख श्रौर दुःखजनक होने के कारण 'बन्ध' है । अतः उक्त विशुदधज्ञान में 
घटादि विषयों के सम्बन्ध का उच्छेद ही मुक्ति है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
“श्रात्माभिन्न ज्ञानोच्छेद” ही मुक्ति है, इस कथित पक्ष में नौ दोष दिखलाये गये है, ये दोष 
इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में मुक्तावस्था में ज्ञानरूप झात्मा का नाश नहीं होता, 
किन्तु उसमें घटादि विषयों के सम्बन्ध का ही नाश होता है । 
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तस्याः सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्तति्धेम्मिणी अ्रत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वाहीपसन्ततिवदिति ताक्किकाः । तदयुक्तम्‌, पार्थिवपरमाणुरूपादि- 
सन्तानेन व्यभिचारात्‌। “ग्रशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पुशतः” 
इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणमिति तु वयम्‌ । भूतार्थानामेषामप्रामाण्यप्रसङ्गः इति 


चेन्न, प्रत्यक्षेणानेकान्तिकत्वात्‌ । ग्रथ मतं भूतार्थप्रतिपादकं वचनमनुवादकं 
स्यात्‌, ततश्चाप्रमाणत्वं प्रमाणान्तरसापेक्षत्वात्‌, प्रमायां साधकतमत्वाभावादिति । 


(प्र०) इसमें क्या प्रमाण है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में ताकिक.लोग यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि दुःखों की सन्तति (समूह) का अत्यन्त विनाश 
होता है, क्योंकि उसमें सन्ततित्व है, जैसे कि दीपसन्तति । किन्तु अत्यन्त विनाश के साधन के 
लिये जिस 'सन्ततित्व' हेतु को उपस्थित किया गया है, वह पार्थिव परमाणु के रूपादि में 
व्यभिचरित है' । इसलिये हम लोग कहते हैं कि- अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इत्यादि 
वेदान्त ही (दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति में) प्रमाण हैं । (प्र०) भूत अर्थात्‌ निष्पन्न 
विषय के अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त के ये वाक्य प्रमाण नहीं हैं । (उ०) 


ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस दशा में प्रत्यक्ष: प्रमाण में व्यभिचार होगा । ` 


अगर ऐसा कहें कि भूत ग्रथ के प्रतिपादक वचन अनुवादक हैं, अतः वेदान्तो में 
दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा के कारण अ्रप्रामाण्य की सिद्धि होगी । क्योंकि प्रमा का जो 
'सावकतम' होगा, वही 'करण' होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अर्थ के 





१. अभिप्राय यह है कि वेशेषिक पार्थि परमाणु को नित्य मानते हुये भी उसमें 
रूप, रस, गन्ध और स्पशं को अनित्य मानते हें । क्योंकि पाक से उनका परिवर्तन घटादि 
स्थूल वस्तुओं में प्रत्यक्ष सिद्ध हे । किन्तु उनके मूल कारण परमाणुग्रों में रूपादि के परिवत्तित 
हुय बिना घटादि में उनका परिवर्तन सम्भव नहीं है । अतः यह मानना पड़ेगा कि पार्थिव 
परमाणु के रूपादि पाक से परिर्वात्तत होते हें । ख्पादि का यह परिवत्तंत पहिले रूपादि 
का नाश और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति के सवा और कुछ नहीं है। किन्तु परमाणु तो नित्य 
है, उसमें सभी समय कोई न कोई रूपादि अवश्य रहते हें तस्मात्‌ एक ही परमाण, में नाना- 
जातीय रूपादि की सत्ता माननी पड़ेगी । इसप्रकार पार्थिव परमाणुगत नानाजातीय 
रूपादि का समूह मानना पड़ेगा । किन्तु उस समूह का कभी अत्यन्त विनाश नहीं होता है, 
अतः उसमें कथित 'सन्ततित्व' हेतु है । तस्मात्‌ उक्त 'सन्ततित्व' हेतु व्यभिचार-बुष्ट है । 


२. प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तु का ही होता है । श्रतः “वेदान्ता प्रमाणम्‌, भूतार्थेविषय- 


कत्वात्‌” ्रर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण हे, क्योंकि वे भूतार्थं फे प्रतिपादक हें। इस अनुमान का 


. भूतार्थंप्रतिपादकत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण में है, झय च उसमें अप्रामाण्यरूप साध्य नहीं 


है । श्रतः उक्त हेतु व्यभिचरित होने के कारण देदान्तों सें भ्रप्रामाण्य का साधक नहीं 


हो सकता । 
र 
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न सिद्धार्थप्रतिपादकत्वमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वप्रसङ्भात्‌ । किन्त्व- 
घिगताधिगन्तृत्वम्‌, ईद्ृशश्च वेदान्तानामर्थो यदयं भूतोऽपि प्रत्यक्षादेः प्रमाणान्त- 
रस्य न. विषयः, कुतस्तेषामनुवादकता कुतइच सापेक्षत्वम्‌, स्मृतेरिव तेम्यः 
पुर्वाधिगमसंस्पानार्थप्रतीतेरभावात्‌ । श्रत एव पुरुषवाक्यमपि प्रमाणम्‌ । 
नहि .तदपि व॒क्तुप्रामाण्योत्यापनेनार्थं प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्षिततद्दयापारं 
स्वयमेव, उत्पत्तमात्र एव तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविकी हि पदानां पदार्थपरता, 
स्वाभाविको च पदार्थानामाकाङक्षासन्तिधियोग्यतावतामितरेतरान्वययोग्यता । 
तेन यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः शब्दः, शब्दसामर्थ्यादिवार्थप्रत्ययः,- 
एवं -लोकेऽपि ये लोकिका वेदिकास्त एव चार्था इति न्यायेनोभयत्रापि शब्दशक्ते- 


बोध का 'साधकतम' अर्थात्‌ करण नहीं है।' (उ०) किन्तु यह कथन भी श्रसङ्गत ही है, क्योंकि 
भूतार्थ का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना नहीं है । (ऐसा मान लेने पर) प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी अनुवादक होगा । किन्तु ज्ञात विषय का ज्ञापक ही अनुवादक होता है । वेदान्तों से 
- प्रतिपादित होनेवाले अर्थ निष्पन्न होने पर भी प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विषय नहीं हैं। तब 
वेदान्तों में प्रमाणान्तरसापेक्षत्व कैसा ? और अनुवादकता कैसी ? क्योंकि वेदान्त वाक्यों से 
स्मरण की तरह भ्रर्थो की प्रतीति पूर्वानुभव से नहीं होती*। इसी लिये पुरुष के वाक्य 
भी प्रमाण हैं । वे भी अपने अर्थविषयक बोध के उत्पादन में वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञान डु 
की अपेक्षा नहीं रखते । अपनी उत्पत्ति में ही वक्ता की अपक्षा रखते हैं । किन्तु 
सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानरूप व्यापार की अपेक्षा न रखते हुए ही केवल 
अपने सामर्थ्यं से अपने भ्रर्थं का बोध करा देते हैं । पदों में भ्रपने ग्रर्थो के बोध के उत्पा- 
दन की स्वाभाविक शक्ति' है । श्रतः जैसे कि वेदों में दूसरे प्रमाणों की सहायता के 
विना ही केवल उन शब्दों के सामर्थ्य से ही अर्थ का बोध होता है, वैसे ही लोक में भी-- 
“जो पद लोक में जिस ग्रर्थ में प्रयुक्त है, सम्भव होने पर उस पद से वेद 
° में भी उसी ग्रर्थ का बोध होता है” (शाबरभाष्य), इस न्याय से लौकिक और वैदिक 

















१. अनुवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है--“नद्यास्तीरे फलानि सन्ति”। इस वाक्य में - 
प्रामाण्य तभी होता है, जब कि नदी किनारे फे फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जानने वाले 
पुरुष से वह प्रयुक्त हुआ हो। अतः उस बोध का 'साधकतम' अर्थात्‌ 'करण' वही प्रमाण 
होगा, जिससे कि प्रयोक्ता को उक्त प्रमा का ज्ञान हुआ हो । श्रतः उक्त वाक्य श्रपने 
अर्थविषयक बोध का कारण होने पर भी साधकतम 'करण' रूप प्रमाण नहीं है । तस्मात्‌ _ हि 

- अनुवादक वाक्य दूसरे प्रमाण से सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहीं है । दु 
मर २. स्मृति (स्मरण) के प्रति पूर्वानुभव कारण है । स्मृति का प्रमात्व उसके कारणीभूत मु 
| पूर्वानुभव के प्रमात्व के श्रधीन है । ग्रतः संस्कार स्मृति का कारण होते हुये भी | 
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रविशेषात्‌ । वक्तग्रामाण्यानुसरणन्तु स्वरूपविपर्य्यासहेतोहोषस्याभावावगमार् । 
प्रत्यक्ष इव स्वकारणशुद्धेरनुगमो विपर्य्यासशञङ्कानिरासार्थं इत्येषा दिक्‌ । विस्तरः 
स्त्वद्यसिद्धौ द्रष्टव्यः । 

ननु कारय्येंब्थे शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वरूपे, वृद्वव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरे- 
काभ्यां कार्य्यान्वितेषु पदानां शक्त्यवगमात्‌ । तो वेदान्तानां न स्वरूपपरतेति 


दोनों शब्दों के सामर्थ्य में कोई अन्तर नहीं है । (प्रमात्व के) स्वरूप के विपर्य्यासरूप 

प्रमात्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के लिये ही लौकिक वाक्यों 

में वक्ता के प्रामाण्य का अनुसन्धान किया जाता है । जैसे कि प्रत्यक्ष में स्वरूप 

विपर्यास, अर्थात्‌ अप्रमात्व की शङ्का को हटाने के लिये उसके कारणों की शुद्धि का 

अनुसन्धान किया जाता है । यह केवल इस विषय का दिगूदशँन मात्र है । इसका विशेष ला 
विचार हमारे “अद्वयसिद्धि' नामक ग्रंथ में देखना चाहिये । 


(प्र०) कोई (प्रभाकर) कहते हैं कि कार्य्येत्वविशिष्ट अर्थ में ही शब्द की 
शक्ति है । स्वरूप! श्रर्थात्‌ काय्येत्व से असम्बद्ध केवल अर्थ में नहीं । क्योंकि अन्वय 
झौर व्यतिरेक से वृद्धो से व्यवहृत कार्य्यंत्वविशिष्ट अर्थ में ही शक्ति गृहीत होती है । 
अतः वेदान्त वाक्य भी 'स्वरूप' अर्थात्‌ काय्येत्व से असम्बद्ध अर्थ के बोधक नहीं हे । 


'साधकतस' करण नहीं है। एवं यथार्थानुभव से उत्पन्न स्मृति झप्रमा न होती हुई 
भी प्रमाणजन्य न होने के कारण प्रमा नहीं है। जिस यथार्थानुभव से उत्पन्न होने 
के कारण जिस स्मृति में प्रमात्व की सम्भावना है, उस यथार्थ पूर्वानुभव का करण उस 
स्मृतिविषय विषयक उसी यथार्थानुभव को उत्पन्न करने के कारण तज्जनित स्मृति 
की उत्पत्ति के समय में ज्ञातज्ञापक हो जाता है । सुतरां उससे स्मृति में प्रमात्व की 
सम्भावना नहीं है । तस्मात्‌ उक्त स्मृति में भ्यथार्थभिन्नत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्व का 
गौण व्यवहार हो भी, तथापि उसके करण में प्रमाणत्व के व्यवहार की सम्भावना नहीं है । 
१. शब्द की शक्ति को ग्रहण करने की स्वाभाविक रीति यह है कि जिस 
स्थल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि 'गामानय', अर्थात्‌ गाय जे आझो, 
अथवा 'गां बन्धय' अर्थात्‌ गाय को बांध दो । तब वह व्यक्ति गाय को ले झाता है या 
बांध देता है । अगर उसी स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा रहता है जिसे “झआनय' या | 
'बन्धय' रूप क्रियापद के अर्थ का ज्ञान है, किन्तु उस किया के कर्म के बोधक 'गासू' 
के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति अनायास ही जिस व्यक्ति को लाया 
गया देखता है, उसी व्यक्ति को गोपद का शर्थ समझ लेता है । तब फिर बच 
झानयनादि कार्यों को छोड़कर केवल 'गो' प्रभुति भ्रर्थो में गोपद कटा 
हो सकती है? . हि त 
२. अर्थात्‌ जिस “अ्रदारीरम्‌” इत्यावि वेदान्तवाक्य को झात्मन्तिक 
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चेत्‌, वान्तमिदम्‌, स्वरूपपरस्यापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा परिणाम- 
सुरसमाम्रं परिणतिविरसञ्च पनससिति । श्रत्रापि प्रवृत्तिनिवृत््योइपदेशः, एवं 
हि वाक्यार्थः परिणाससुरसमात्रं भक्षय, परिणतिविरसञ्च सा भक्षयेति । न, 
वेयर्थ्यात्‌ । सुरसत्वप्रतीत्येव स्वयमभिलाषात्‌ पुरुषः प्रवत्तते, विरसत्वप्रतीत्येव 
वेषात्निवत्तंते । का तत्र वस्तुसामर्थ्यंभाविन्युपदेशापेक्षा, प्राप्ते हि शास्त्रमर्थवद्ध- 
वति । ग्रथ प्रवृत्तिनिवृत्त्यो रभिसन्धानेनास्य वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादर्थ्यमिति चेत्‌, 
अस्ति प्रवृत्तिनिवृत्त्यथंता, किन्तु जनकत्वाञ्न तु प्रतिपादकत्वेन । यस्माद्‌ भूतार्थं 
विषय एव प्रामाण्यम्‌ । यदि तु प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभिसन्धानेन वाक्यप्रयोगात्‌ 
तयोरप्रतीयमानयोरपि शाब्दता, भ्रान्रभक्षणोत्तरकालीना तृप्तिर्धातुसाम्यञ्च 
(उ) किन्तु यह कथन भी सारग्न्य है, क्योंकि 'स्वरूप' कार्येत्व से श्रसम्बद्ध ग्रथे के बोधक वाक्य 
से भी लोक में अर्थ-बोध देखा जाता है । जैसे कि “परिणतिसुरसमाम्रम्‌, परिणतिविरसञ्च 
पनसम्‌” (ग्राम परिणाम में सुखद है और कटहल परिणाम में दुःखद है) इत्यादि वाक्यों से 
भ्र्थे-वोध होता है। (प्रश) यहां पर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति ही वक्ता के उन वाक्यों से 
अभीष्ट है। तदनुसार उन दोनों वाक्यों का अर्थं यह है कि “ग्राम खाओ, क्योंकि वह 
परिणाम में सुख देनेवाला है, श्रौर कटहल मत खाश्रो, क्योंकि वह अन्त में' दुःख देने वाला 
है।” (उ०) नहीं, यह कल्पना व्यर्थं है । वाक्यों को प्रवृत्त्यर्थक या निवृत्त्यर्थक न मानने पर ड 
भी आम में परिणामतः सुख देने की क्षमता का ज्ञान ही पुरुष को आम खाने में 
प्रवृत्त करेगा । एवं कटहल में परिणामतः दु:ख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष को न 
कटहल खाने से निवृत्त करेगा । फिर वस्तुओं की सामर्थ्यं से ही उत्पन्न होने वाली 
प्रवृत्तियों एवं निवृत्तियों में उपदेश की आवश्यकता ही कया है? क्योंकि और सभी 
प्रमाणों से अज्ञात वस्तु को समझाना ही शास्त्र (शब्द) का असाधारण प्रयोजन है । 
(प्र) “लोग ग्राम खाने में प्रवृत्त हों श्रौर कटहल खाने में नहीं” यह मन में रखकर 
ही वक्ता उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों उन वाक्यों के 
ही अर्थ हैं । (उ०) यह ठीक है कि उन वाक्यों से प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, किन्तु 
इससे केवल यही सिद्ध होता है कि वे वाक्य क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण हँ । 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे दोनों उन दोनों वाक्यों के प्रतिपाद्य भी हैं । क्योंकि 
निष्पन्न ग्र्थो में ही झाब्दों की शक्ति है । (अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति के अभिप्राय से 
उन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, केवल इसीलिये प्रवृत्ति और निवृत्ति को उन वाक्यों 
का अर्थ मान लिया जाय तो) आम के खाने से जो तृप्ति होती है या शरीर का उपकार 
होता है, उनकी प्रतिपादकता भी उस वाक्य में माननी पड़ेगी । (किसी प्रकार की 


' में प्रमाण माना है, उसका भौ वह निष्पन्न अर्थ नहीं है । उसका भी कार्य्यंत्वविशिष्ट 
. कोई दूसरा ही भ्रथं है । जिससे कि भ्रापकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी । 
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वाक्याथौ स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काञ्चिदर्थक्रियामभिसन्धायोपलिप्सिते विषये 
प्रवृत्तस्यार्थक्रिया प्रमेया स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रवृत्तिपरत्वं वेदान्तानामपि विद्यते, 
तेभ्यः स्वरूपप्रतीतौ ध्यानाभ्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदात्मज्ञानोदये 
सत्यपवर्गस्य भावात्‌ । न चेदमावश्यकं यत्प्रवृत्तिनिवृत्त्यवधिकः प्रमाणव्यापार 
इति, तयोः पुरुषेच्छाप्रतिबद्वयोरनुत्पादेऽपि वस्तुपरिच्छेदमात्रेणापेक्षाबुद्धेः पय्यंव- 
सानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवार्थे पदानां शक्तिः, अ्ननन्वितेऽपि व्युत्पत्तिदशंनात्‌ । 
यथेह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीति वत्तंमानापदेश प्रसिद्धेतरपदार्थोऽ- 
प्रसिद्धमधुकरपदार्थस्तु यं मधुपानकर्त्तारं पश्यति तं मधुकरवाच्यत्वेन प्रत्येति । 
यत्राप्यस्ति पारम्पर्येण कार्य्यान्वयो वाक्यप्रयोक्तुः, वृद्धव्यवहारे कार्य्यान्वितपदार्थे 
मधुकरपदस्य व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, निश्चयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः कि 


कारणता से ही अगर प्रतिपादकता मान ली जाय तो) मन में किसी कार्य्यंविशेष की 
इच्छा से उत्पन्न तत्प्रयोजकीभूत किसी विषय के प्रत्यक्ष का वह विशेष काय्यं प्रमेय 
होगा । कारणत्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर वेदान्त-वाक्य 
भी प्रवृत्ति के वाचक हैं ही । क्योंकि उनसे भी स्वरूप अर्थ विषयक बोध के बाद ध्यान 
अम्यासादि में प्रवृत्त पुरुष को अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा के यथार्थे ज्ञान 
के उदय से अपवर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। यह आवश्यक नहीं है कि (शब्द) 
प्रमाण के व्यापार की अवघि प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति ये ही दो मानी जाय । क्योंकि पुरुष 
की इच्छा से नियमतः प्रवृत्ति और निवृत्ति की उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का परिच्छेद 
अर्थात्‌ इष्टसाधकत्वादि का परिचय देकर के ही अपेक्षा बुद्धि चरितार्थ हो जाती है । 
यह भी नियम नहीं है कि कार्यं में अन्वित अर्था में ही शब्दों की शक्ति है 

क्योंकि कार्य में अनन्वित भ्रर्थो में भी शब्दों की शक्ति देखने म आती है। जैसे कि 
“प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति” (अर्थात्‌ फूले कमल के बीच 'मधुकर मधु को 
पीता है) इत्यादि वाक्य के 'मधुकर' शब्द से । जिस व्यक्ति को पहिले से (उक्त 
वृद्ध व्यवहार की रीति से) 'मधुकर' पद के अर्थ का ज्ञान नहीं भी है, वह भी 
वत्तमानकालिक उस मधुपान क्रिया में रत भ्रमर को 'मधुकर' शब्द का वाच्य समझ 
लेता है । (प्र०) बोद्धा को कार्य्यान्वित अर्थ में शक्ति गृहीत न होने पर भी वक्ता § 
को तो कार्यं में अन्वित अर्थ में ही शक्ति गृहीत है, क्योंकि उसका शक्तिज्ञान वृद्ध | 
व्यवहारमूलक ही 'है । अतः साक्षात्‌ न सही, परम्परा से मधुकर शब्द की शक्ति 
कार्य्येत्वविक्षिष्ट अथ में ही है । (उ०) यह आक्षेप भी निश्चय के कारण भ्रसङ्गत है 

१. पहिले प्रमाण से यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तदनन्तर उस ज्ञाता | 

ईप्सित विषय की इच्छा उत्पन्न होती है, भयवा द्वेष उत्पन्न होता है । ईप्सित | 
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बृद्धव्यवहारात्‌ कार्य्यान्वितेऽर्थं व्युत्पत्तिरभूत्‌? किमुत प्रसिद्वपदसामानाधिकरण्येनो- 
पदेशाद्वा स्वरूपेञ्थे इति निश्चयो नास्ति, इदस्प्रथमताया ग्रभावात्‌ । किञ्च प्रयोक्तु- 
रन्विते व्युत्पत्तिः श्रोतुश्चानन्विते, ग्न्यव्युत्पत्त्याऽन्यो न शब्दार्थ प्रत्येति, ततश्च 
मधुकरदाब्दस्यानन्वितार्थत्वमन्वितार्थत्वञच पुरुषभेदनेत्यद्धंवेशसमापतितम्‌ । क्रिया- 
काङक्षानिबन्धनः पदार्थानामन्योन्यसम्बन्धो नाख्यातपदरहितेषु वेदान्तवाक्येषु 
भवितुमहँतीति चेत्‌ ? न तावत्सर्वत्र क्रियाया श्रभावः, यत्र तु नास्ति तत्रोप- 
संसगंपरतया पदेरभिहितानां पदार्थानामेव योग्यतासन्तिधिमतामन्योन्याकाङक्षानिब- 
न्धनः सम्बन्धः । तथा च 'काञ्च्यामिदानों त्रिभुवनतिलको राजा” इत्यत्रापि 


क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता को वृद्ध व्यवहार से कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में शवित गृहीत हुई 
थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेश से स्वरूप अर्थात्‌ कार्य्यत्व से सम्बद्ध 
अर्थ में ही शक्ति गृहीत हुई थी, इसका कोई निश्चय नहीं है । यह नियम भी 
नहीं है कि वृद्ध-व्यवहार से ही उस परम्परा में शक्ति गृहीत हुई है और उसके पश्चात्‌ 
प्रसिद्धपद के सामानाधिकरप्य से या उपदेश से | अगर यह मान भी लें कि वहां वक्ता को 
वृद्ध-व्यवहार से कार्येत्वविशिष्ट ग्रथे में ही शक्ति गृहीत हुई है, तब भी यह मानना ही 
पड़ेगा कि उक्त स्थल में बोद्धा को कार्य्यत्व से अनन्वित केवल स्वरूप में ही शक्ति गृहीत 
होती है । श्रतः इस वाक्य के 'मधुकर' शब्द की इस प्रकार कार्य्यत्व विशिष्ट अर्थ 
में एवं कार्य्यंत्व से भ्रसम्बद्ध केवल स्वरूपार्थ में, दोनों जगह शक्ति की कल्पना करनी 
पड़ेगी । क्योंकि एक व्यक्ति के शक्ति-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होता है । 
तस्मात्‌ इस पक्ष में श्रद्धंजरतीय न्याय हो जायगा । (प्र०) पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध क्रिया 
की आकांक्षा से होता है । वेदान्तवाक्यों में क्रियापद नहीं रहते, अतः वे परस्पर अस- 
म्बद्ध होने के कारण निराकांक्ष हैं, फलतः अर्थ के बोधक न होने के कारण प्रमाण भी नहीं 
हैं । (३०) यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले तो यही श्रसत्य है कि वेदान्तों में 
क्रियापद नहीं रहते । क्योंकि “श्रशरीरम्‌” इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्लेख 
कर चुके हैं । दूसरी बात है कि यह नियम ही ठीक नहीं है कि वाक्यों का परस्पर 
सम्बन्ध क्रिया की आकांक्षा से ही उत्पन्न होता है । श्रतः जहां क्रियापद नहीं है, वहां भी 
पदों में परस्पर सम्बद्ध रूप से कथित श्राक्रांक्षा, योग्यता और संनिधि से युक्त पदार्थो में 
ही ्राकांक्षामूलक परस्पर सम्बन्ध है । क्योंकि “काजञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजा” 


वस्तुश्नो में जीव प्रवृत्त होता है, श्रथवा श्रनिष्टसाधनत्व के श्रनुसन्धान से उत्पन्न द्वेष से 
निवृत्त होता है । फलतः यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न इच्छा आर द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः 


आर निवृत्ति । अगर ज्ञान के बाद किसी प्रतिबन्ध के कारण इष्टसाधनत्व या 
या आर निवृत्ति की भी उत्पत्ति नहों 


अनिष्टसाधनत्व का अनुसन्धान न हुआ तो फिर प्रवृत्ति श्रौ 
"nbs से ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हश्ना ।. 


होती । किन्तु .इससे ऐसा नहीं कह सकते कि उस शब्द 


| 

| 

! 

त 
>| 
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| 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यगु णकस्मंसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साघम्यं- 
वेधस्येतत्त्वज्ञान निःश्रेयसहेतुः । 

(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम्मे, (४) सामान्य, (५) विशेष, 
और (६) समवाय, इन छः पदार्थो के साधम्यं और वेधम्यं का तत्त्वज्ञान 
'निःश्रेयस' अर्थात्‌ अपवर्गं का कारण है । एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह 
ग्रन्थ भी परम्परा से अपवर्ग का कारण है । 


न्यायकन्दली 


वाक्यार्थो गम्यत एव । अथवा तत्र श्रृतप्रयुज्यमानाऽस्तिभवतिक्रियानिबन्धनो 
भविष्पतीति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


प्रकृतमनुसरामः । अत्र पदार्थधम्मंज्ञानादेव पदार्थानामपि सङग्रहो 
लभ्यते, स्वातन्त्र्येण धर्म्माणां सङग्रहाभावात्‌ । 

ननु पदार्थधर्म्माणां सङग्रहपरो ग्रन्थो महोदयहेतुरिति नोपपद्यते, शब्दाना- 
सर्थप्रतिपादनमन्तरेण कार्यर्यान्तराभावादित्याशङ्च पदार्थधम्मंप्रतीतिहेतो 
_सङग्रहस्य पारम्पर्य्येण महोदयहेतुत्वं प्रतिपादयन्नाह-द्रव्यगुणेत्यादि । 


इत्यादि वाक्यों से भी श्रर्थ-बोध अवश्य होता है । (अगर यह आग्रह मान भी लिया जाय कि 
क्रिया से ही पदों में परस्पराकांक्षा होती है, तब भी) ग्रस्त, भवति इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार 
कर लिया जा सकता है । तस्मात्‌ वेदान्त वाक्यों में अप्रामाण्य की कोई भी शङ्का नहीं है । 
अब हम फिर प्रकृत विषय का अनुसन्धान करते हैं । यहां "पदार्थधम्मं के ज्ञान 
से पदार्थो के भी संग्रह” अर्थात्‌ ज्ञान का लाभ होता है । र 
पदार्थधर्म्म के यथार्थ ज्ञान का कारण ग्रंथ (शब्दसमूह) महोदय अर्थात्‌ अपवर्ग का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में भ्रपने ग्रर्थो के प्रतिपादन को छोड़कर दूसरे कामों के करने 
की सामर्थ्यं नहीं है । यह शङ्का मन में रखकर (अपवर्ग के कारण) पदार्थधम्मं विषयक 
यथार्थ-ज्ञान के सम्पादक ग्रंथ में (अपवग की साक्षात्कारणता सम्भव न होने पर भी) परम्परया 
(अपवग की) कारणता का प्रतिपादन करते हुए द्रव्यगुण' इत्यादि भाष्य को कहते हैं । 


१. अभिप्राय यह है कि इस पुस्तक का नाम “पदार्थम्मंसंग्रह” है । संग्रह 
शब्द का श्रर्थ सम्यक्‌ ज्ञान या यथार्थं ज्ञान है । “प्रवक्ष्यते महोदयः” इत्यादि वाक्य से 


पदार्थघम्मं के यथार्थ ज्ञान में 'महोदय' या अपवर्ग की कारणता कही गई है । झागे 
साधर्म्येवैधर्म्ययुक्त पदार्थं ज्ञान में ही महोदय की कारणता कही गई है । अतः दोनों | 


"उक्तियों में सामञ्जस्य नहीं होता । इसी को मिटाने के लिये इस अभिप्राय से 
उपर्युक्त शब्द कहना पड़ा कि धर्म्म का ज्ञान घम्मित्तान के बिना झरसस्भव है, अतः 


क) ४?) 


 जनकता कही जायगी, किन्तु यह भ्रसङ्गत है । 
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यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्तस्य तत्त्वम्‌ । साधारणो धम्मंः साधम्यंम्‌, 
झसाधारणो धर्म्मो वेधम्यंम्‌ । साधम्येवधर्म्ये एव तत्त्वं साधम्यंवेधम्यंतत्त्वम्‌, तस्य 
ज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षणिकविनाशि दुःखबहुलं 
स्वर्गादिपदप्राप्यमपि सप्रक्षयं सातिरायञ्च । तथा च कस्यचित्‌ स्वर्गमात्रमपरस्य 
स्वगंराज्यम्‌ । अतस्तदपि सततं प्रच्युतिशङ्कया परसमुत्कर्षोपतापाच्च दुःखाक्तान्तं 
न निश्चितं श्रेयः । आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरसह्यसंवेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्वा- 
दपरावृत्तेच निश्चित श्रेयः । तस्य कारणं द्रव्यादिस्वरूपज्ञानम्‌ । एतेन 
तत्त्रत्युक्तं यदुक्तं मण्डनेन-“विशेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरुच्छेदपक्षान्न 


जिस वस्तु का जो 'भाव' है वही उसका 'तत्त्व' है । (अनेक वस्तुओं में रहनेवाले एक) 
साधारण घर्मं को 'साधम्यं' कहते हैँ । (प्रत्येक पदार्थ में ही रहनेवाले) असाधारण धम्मं को 
'वैधम्ये' कहते हैं । साधम्यं श्रौर वैधम्यं रूप जो तत्त्व है, वही इस 'साधर्म्यवेधर्म्यतत्त्व' शब्द 
का अर्थ है'। इसी का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का कारण है। सांसारिक विषयों के उपभोग से 
होनेवाला सुख क्षणमात्र में विनष्ट हो सकता है और अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुःखों 
से घिरा हुमा है। स्वर्गपद से व्यवहृत होनेवाला सुख भी विनाशशील है और न्यूनाधिक भाव 
युक्त है । जैसे कि किसी को स्वर्ग मिलता है और किसी को उसका आधिपत्य (स्वाराज्य) । 
अतः वह (स्वर्गरूप) सुख भी स्वगे से गिरने की ग्रशङ्का से उत्पन्न दुःख और दूसरे 
के उत्कर्षं से उत्पन्न क्षोभ से श्राक्रान्त होने के कारण निश्चित कल्याण नहीं है । 
दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष असह्य होनेवाले दुःखों के अत्यन्त विनाश- 
रूप होने के कारण और इसलिये भी कि एक बार उस अवस्था की प्राप्ति हो जानेपर 
फिर दुःख की अवस्था नहीं लौटती है, परम कल्याणमय है, अत; जीवों को परम अभीष्ट 
है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थों का तत्त्वज्ञान है । इसी से आचार्य्य मण्डन की यह 
उक्ति भी खण्डित हो जाती है कि-“(श्रात्मा के) सभी विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है, 
यह पक्ष “ज्ञानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति है” बौद़ों के इस उच्छेद- 


घम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से ही धम्मिसहित धम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कथित हो 
जाती है । तस्मात्‌ कोई ग्रसामञ्जस्य नहीं है । 
१. प्रभिप्राय यह है कि भाष्य में स्थित “साधर्म्यंवेघम्यंतत्त्वज्ञानम्‌” इस वाक्य का 
“साधम्यञ्च वैधर्म्यञ्च साघम्यंवैधम्ये, ते एव तत्त्वं सायम्यंवेधम्यंतत््वम्‌” इस ढन्दान्त कम्मंधारय 
के बाद “तस्य ज्ञानम्‌' यह षष्ठी समास हे । किन्तु उक्त हृन्द्रान्त पद का 'तत्त्वम्‌' इस पद 





के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि इससे साधम्यंवेधर्यंरूप तत्व के ज्ञान में 


सिद्ध न होकर उस साधम्यंवेधम्यं में रहनेवाले घम्मों के ज्ञान में ही मुक्ति- 
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भिद्यते” इति । विशेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं नोच्छेदः, 
नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषार्थ,, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरुषाथंत्वात्‌ । समस्त- 
सुखाभावादपुरुषाथंत्वसिति चेत्‌? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनीकतया च 
साधनप्रार्थनाशतपरिक्लिष्टतया च सदा ढुःखाक्रान्तस्य विषमिश्रस्थेव मधुनो दुःखः 
_ पक्षे निक्षेपात्‌ । केषां साधम्यंवेधम्यंतत्त्वपरिज्ञानमपवर्गकारणमित्यपेक्षायां .द्रव्या- 
दीनामिति सम्बन्धः । द्रव्याणि च, गुणाइच, कर्म्माणि च, सामान्यञ्च, 
विशेबाइच, समवायश्चेति विभागवचनानुसारेण विग्रहः, उद्देशस्य विभागवचनेन 
समानविषयत्वात्‌ । श्रादो द्रव्यस्योद्वेशः, सर्वाश्रयत्वेन प्राधान्यात्‌ । . गुणानाञ्च 
कर्म्मापेक्षया भूयस्त्वाद्‌ द्रव्यानन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ 
कम्मंणां गुणानन्तरमुद्देशः । कर्म्मान्वितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्मानन्तरमभिघानम्‌ । 
पञ्चपदार्थवृत्तेः समवायस्य सर्वशेषेणाभिधाने प्राप्ते विञ्ञेषाणां मध्ये कथनम्‌ । 


पक्षै से भिन्न नहीं है ।” क्योंकि विशेष गुणों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में 

रहना आत्मा का नाश नहीं है। (और उसका नाश हो भी नहीं सकता हैं, क्योंकि) वह. 

नित्य है । यह श्रात्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष जीवों का भ्रकाम्य भी नहीं है, क्योंकि द 
यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप है, अतः जीवों का परम अभीष्ट है । (प्र.) यह (मोक्ष) सभी | व्र 
सुखों का भी निवृत्तिरूप होने के कारण जीवों का काम्य नहीं है । (उ०) नहीं, >”; 
सुख भी विनाशशील अ्रनेंक विध्नों से ओतप्रोत, अनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होने 
के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त होन से त्याज्य ही है। जैसे कि विष से मिला 
हुआ मधु भी ग्राह्य नहीं होता । (प्र०) किन पदार्थों के साधम्यं और वघम्यंख्प तत्व | 
का ज्ञान मोक्ष का कारण है? इस आकांक्षा की पूत्ति के लिये 'द्वव्यगुणकर्म्मे- ` 
सामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानाम्‌ू” इस वाक्य का उपादान है । पदार्थों 
के विभागवाक्य के अनुसार उक्त. द्वन्द्रसमासान्त वाक्य का विग्रह "द्रव्याणि च, 
गुणाइच, कर्माणि च, सामान्यञ्च, विशेषाश्च, समवायश्च” इस प्रकार काहै। 
क्योंकि 'उद्देश' वाक्य में प्रयुक्त पदार्थबोधक पद की विभक्ति का वचन विभाग: 
वाक्य के अनुसार होना चाहिये । द्रव्य सभी पदार्थों का आश्रय है, 
- सर्वप्रधान है। इस कारण उसका उल्लेख सबसे पहिले है । गुण कम्म से संख्या म॑ 
अधिक हैं, अतः द्रव्य के बाद और कम्म से पहिले गुणों का उल्लेख है। कम्म 
गणों के साथ ही रहता है, अतः गुण के बाद कम्मं का निरूपण है । 
रहने के कारण कम्मं के बाद सामान्य का निरूपण किया है । संमवाय द्रव्य 
पदार्थों में रहता है, सुतरां उसका निरूपण सबसे पीछे होना उचित है। 
निरूपण के बाद और समवाय से पहिले बीच में विशेष का 
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१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तच्चेदवरचोदनाभिव्यक्ताउस्मदिव । 

उस 'निःश्रेयस' (या अपवर्गे) की प्राप्ति ईश्‍वर की विशेष प्रकार की 
इच्छा से काय्यं करने में उन्मुख हुये धर्म्म से ही होती है । 
न न्यायकन्दली 
अभावस्य पृथगनुपदेशो भावपारतन्त्र्यात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणामिति सम्बन्धे 
षष्ठी । श्रत्रापि साधर्स्यादिज्ञानस्य निःश्रेयसहेतुत्वे कथिते द्रव्यादिज्ञानस्य कथितम्‌, 
साधम्येवधम्यंयोः स्वातन्त्र्येण ज्ञानाभावात्‌ । । 

ननु यदि\ तत्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्तहि धर्म्मो न कारणम्‌ ? ततः 
सुत्रविरोधः-“यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स ध्मः” इति, तत श्राह-“तच्चेशवर- 


चोदनामिव्यक्ताद्धम्मदेवेति । तन्निःभ्रेयसं धम्मादेव भवति, ` द्रव्यादितत्वज्ञानं 


ततस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्यभिप्रायः । तत्त्वतो ज्ञातेषु बाह्याध्यात्मिकेष्‌ 
विषयेषु दोषद्शेनाद्विरक्तस्य समीहानिवृत्तावात्मज्ञस्य तदर्थानि कर्म्माण्यकुव्कंश- 
स्तत्परित्यागसाधनानि च श्रुतिस्मृत्युदितान्यसङ्कल्पितफलान्युपाददानस्यात्मज्ञान- 


अभावो को स्वतन्त्र रूप से न कहने का यह भ्रभिप्राय नहीं है कि वे हैं ही नहीं, न 
कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अभाव भाव परतन्त्र हैं। (अर्थात्‌ “द्रव्य 
गुणकर्म्मंसामान्यविशेषसमवायानाम्‌' इस समस्त वाक्यघटक पदरूप) द्रव्याणाम्‌! 
इत्यादि पदों में सम्बन्धसामान्य में - षष्ठी विभक्ति है । “साधम्यंवैधर्म्मेतत्त्वज्ञानं निःश्रे- 
यसहेलुः” इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थो के साधम्यं और वैधर्म्यूप तत्त्व के 
ज्ञान में ही मुक्ति की कारणता कही गई है, तथापि द्रव्यादिविषयक ज्ञानों में भी 
मुक्ति की कारणता उसी वाक्य. से कथित हो जाती है, क्योंकि द्रव्यादि रूप 
धम्मियों के ज्ञान के बिना उनके साधर्म्यं और वैधम्येरूप तत्त्वों का ज्ञान असम्भव है । 

अगर मोक्ष का कारण (साधम्येवैधम्येरूप) तत्त्व का ज्ञान ही है, तो फिर “धम्मं” 
उसका कारण नहीं है । किन्तु ऐसा मान लेने पर सूत्र का विरोध होता है। क्योंकि सूत्रकार 
ने कहा है कि-“यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मंः” । इसी विरोध को मिटाने के लिये 


` भाष्यकार ने “तच्चेइवरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मादेव” यह वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है कि 


तत्‌' श्र्थात्‌ मोक्ष, धम्मं से ही (उत्पन्न) होता है । किन्तु द्रव्यादि तत्त्वज्ञान धम्मं का कारण 
है, अतः परम्परा से मोक्ष का भी कारण है । पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से बाह्य और आभ्यन्तर 


“सभी वस्तुओं में (थे सभी दु:ख के कारण हैं” इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती है।इस 
दोष-बुद्धि से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से उस पुरुष की सारी अभिलाषाय | 


निवत्त हो जातीं हैं । फिर वह व्यक्ति श्रभिलाषाश्रों के पोषक सभी उपायरूप कर्म्मों को 


छोड़ देता है तथा अभिलाषा से पिंड छुड़ानेवाले वेद धम्मंशास्त्रादि ग्रन्थों में कथित | | 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १९ 


न्यायकन्दली 


सभ्यस्यतः प्रकृष्टविनिवत्तकधर्म्मोपचये सति परिपक्वात्मज्ञानस्यात्यन्तिकशरीर- 
वियोगस्य भावात्‌ । दुष्टो विषयिणामहिकण्टकादीनाँ परित्यागो विशेषदोषदशन- 
पुर्वकाभिसन्धिक्कृतनिवत्तंकात्मविशेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन शरीरादीनामात्य- 
न्तिकः परित्यागो विषयदोषदशेनपुव्वंकाभिसन्धिक्ृतनिवत्तंकात्मविश्ञेषगुणनिमित्तो 
विज्ञात इति मोक्षाधिकारे वक्ष्यामः । ` 


धर्स्मोऽपि : तावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीइवरेच्छया नानुगृह्यते । तेनेद- 
सुक्तम्‌ -ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्ध्मादेवेति । चोद्यन्ते प्रेय्यंन्ते स्वकार्य्येषु प्रवत्त्ये- 
न्तेऽनया भावा इति चोदना ईइवरचोदना ईइवरेच्छाविशेषः । अभिव्यक्ति: कार्य्या- 
रम्भं प्रत्याभिमुख्यम्‌ । ईइवरचोदनयाभिव्यक्तादीइवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईश्वर- 
च्छाविशेषेण कार्यर्यारम्भाभिमुखीछुताद्धस्मदिव निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । 
तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधर्म्यज्ञानेन सह धम्मंस्य निःश्रेयसहेतुत्वं समुच्चिनोति । 
निष्काम कर्म्मो का अनुष्ठान करता हुआ शआत्म-ज्ञान का अभ्यास करता है । इन 
चरणों से निवृत्तिजनक धम्मं की वृद्धि होने पर जब आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तब उससे (आत्मा का) शरीर के साथ श्रत्यन्त-वियोग (मोक्ष) की उत्पत्ति 


होती है । यह देखा जाता है कि सर्प और कण्टकादि पदार्थो में पहिले इस प्रकार 
के दोष का ज्ञान होता है कि ये सभी दुःखजनक हैं। फिर उन्हें त्यागने की इच्छा होती 


है । इस इच्छा से निवृत्तिजनक (निवत्तंक) प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। आत्मा के 


विशेषगुण इस प्रयत्न से जीव उन दुष्ट (सर्पादि) पदार्थो को छोड़ देता है । यही 
बात हम मोक्ष निरूपण में कहेंगे । 
धर्म्मं भी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जबतक कि 
उसे ईश्वर की इच्छा की सहायता न मिले | इसीलिये प्रशस्तपाद ने “तच्चेशवरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धम्मादेव” यह वाक्य लिखा है । “चोद्यन्ते स्वकार्य्येषु प्रेय्येन्तेनया भावाः” इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिस 'इच्छा' से (कारणरूप वस्तु अपने कार्य्यो में उसके उत्पादन 
के लिये प्रेरणा प्राप्त करे) वही 'इच्छा' प्रकृत “चोदना' शब्द का अर्थ है । “ईश्वरस्य चोदना' 
इस विग्रह के अनुसार ईश्वर की इच्छा ही 'ईश्वरचोदना' शब्द का अर्थ है। 
प्रकृत अभिव्यक्ति! शब्द से कारणों की काय्यं करने की उन्मुखता इष्ट है । ईइवर- 
चोदनाभिव्यक्तात्‌” यह पञ्चम्यन्त पद “ईश्वरचोदनयाऽभिव्यक्तात्‌' इस तृतीया समास से 
बना है । उपर्य्युक्त व्युत्पत्तियों के भ्रनुसार 'तच्च' इत्यादि वाक्य का "फलित अर्थ यह 
है कि ईष्वर की इच्छाविशेष से कार्यं के प्रति उन्मुख धम्मं से ही मुक्ति होती है । 
“तच्च' इस वाक्य में प्रयुक्त 'च' शब्द इस समुच्चय का बोधक है कि पदार्थों के 
साधम्यादिरूप तत्त्वविषयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धर्म्म में मोक्ष की साधनता है । 





२० - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रथ के द्रव्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेषां साधर्म्यं वेधस्यंञ्चेति। 
तत्र द्रव्याणि ` पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्मसनांसि 
सासान्यविशेषसंज्ञयोक्तानि नवेबेति । तद्व्यतिरेकेणान्यस्य संज्ञा- 
नभिधानात्‌ । | 
द्रव्यादि कौन-कौन पदार्थ हैं ? एवं उनके साधम्यं और वैधर्म्यं क्या हें ? 
उन पदार्थों में (१) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) 
श्राकाश, (६) काल, (७) दिक्‌, (८) आत्मा और (९) मन ये नौ ही द्रव्य सूत्र- 
कार के द्वारा सामान्य (द्रव्यसंज्ञा) और विशेष (पृथिव्यादिसंज्ञा) संज्ञाओं 
से कहे गये हें । क्योंकि पदार्थों के उपदेश के लिये सर्वज्ञ महषि ने इन नवों को 
छोड़ कर और किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया है । 


न्यायकन्दली 


एवं षट्पदार्थज्ञानस्य पुरुषार्थोपायत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येकं भेदजिज्ञासार्थं 
परिपुच्छति-्रथ के द्रव्यादय इति । कानि द्रव्याणि? के गुणाः? कानि 
कर्म्माणीत्यादि योजनीयम्‌ । नावश्यं धश्सिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, 
"तेन धरम्मेषु पृथक्‌ प्रश्‍नः-किळ्च तेषामित्यादि । श्रत्रापि चः समुच्चये । 
उत्तरमाह-तत्रेत्यादि । तेषु द्रव्यादिषु मध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 
सामान्यविशेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया द्रव्यसंज्ञया, विशेषसंज्ञया प्रत्येकमसा- 
इस प्रकार द्रव्यादि छः पदार्थो में मुक्ति की कारणता को समझाकर, उन पदार्थो 
में से "प्रत्येक की जिज्ञासा के लिये प्रशस्तदेव “ग्रथ के द्रव्यादयः” इत्यादि प्रश्‍नभाष्य 

. लिखते हैँ-- 
“प्रथ के द्रव्यादयः? इत्यादि प्रश्‍नभाष्य .की व्याख्या"-द्रव्य कितने हैं ?' 'मुण 
कितने हैं ?' इत्यादि रीति से करनी चाहिये । धर्म्मी के ज्ञात हो जाने पर यह आवश्यक 
नहीं है कि धर्म्मं भी ज्ञात ही हो जावें । श्रतः “किञ्च तेषाम्‌” इत्यादि से घम्मं 
के विषय में ग्रलग प्रश्‍न करते हैं। यहां भी 'च' शब्द समुच्चय का ही बोधक है । . 
(कथित दोनों प्रइनों का समाधान क्रमशः करते हैँ) 'तत्र' अर्थात्‌ उन छः 
पदार्थों में, 'द्रव्याणि' अर्थात्‌ पृथिव्यादि नौ द्रव्य, “सामान्यविशेषसंज्ञया' सामान्यसंज्ञा से 
्रर्थात द्रव्य नाम से, विदोषसंज्ञा से अर्थात्‌ पृथिव्यादि विशेष नामों से--पृथिवीत्व, जलत्व, 
१ भ्रभिप्राय यह है कि व्रव्यविभाग वाकय के पहिले का तत्र के ब्रव्यादयः' ? 
इत्यादि प्रदनवाक्य केवल यहां के लिये ही नहीं है, किन्तु गुणादि के विभाग वाबयों 
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_ न्यायकन्दली 
- धारणसंज्ञया पृथिव्यप्तेजस्त्वादिरूपया उक्तानि सूत्रकारेण प्रतिपादितानि । 
किमेतावन्त्याहोस्विदपराण्यपि सन्तीत्याह नवैवेति । ननु नवानां लक्षणाभिधाने 
सामर्थ्यादपरेषामभावो ज्ञातव्यः, व्यर्थ नवेवेति। न, नदसु लक्षितेषु किमपरेषाम- 
सत्वादुत सतामप्यनुपयोगित्वान्न लक्षणं कृतमिति संशयो न निवत्तेत । लक्षणस्य 
व्पवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाधनत्बेन चान्याभाव- 
प्रतिपादनासामर्थ्यात्‌, तदर्थमवघारणं कृतम्‌ । इंदसेव सामान्योदिष्टानां विशेष- 
संज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निह इति च कथ्यते । कथमेतदवगतं नवेवेति ? 
गत श्राह-तद्वघतिरेकेणेत्यादि । तेभ्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण सर्वज्ञेन मर्हाषणा 
सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेनान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 
तमो नाम ख्प-संख्या-परिमाण-पृथक्‌त्व-परत्वापरत्व-संयोग-विभागवद्‌ 
दरव्यान्तरमस्तीति चेत्‌? श्रत्र कश्चिदाह-यदि तमो द्रव्यम्‌, रूपवद्द्रव्यस्य स्पर्शाव्यभि- 
तेजस्त्वादि विशेष रूप से सूत्रकार ने द्रव्यो का प्रतिपादन किया है। (प्र०) नौ प्रकार 
के द्रव्यों का लक्षण कह देने भर से सामर्थ्यंवश यह ज्ञात हो ही जायगा कि नौ से 
अधिक द्रव्य नहीं हैं, अत: (अवधारणार्थक) 'नत्रैव' शब्द का प्रयोग व्यर्थ है । (उ०) 
उक्त प्रश्‍न ठीक नहीं है, क्योंकि नौ द्रव्यों का केवल लक्षण कह देने भर से यह सन्देह 
रह ही जाता है--'नौ द्रव्यों काः ही लक्षण इस लिये किया गया है कि नौ से अधिक 
द्रव्यो की सत्ताही नहीं है ?” या. “नौ से अधिक भी द्रव्य हूँ, किन्तु प्रकृत में उनका 


कोई उपयोग नहीं है अतः केवल नौ ही (उपयोगी) द्रव्य के लक्षण कहे गये हैं ।” लक्ष्य | 


का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन है । ग्रतः लक्षणवाक्य केवल (व्यवहार के लिये) 
अपने लक्ष्यों को उनके सजातीय ग्रौर विजातीय वस्तुओं से भिन्न रूप में केवल समझा 
सकते हँ । उनमें (्रवधारणादि) किसी और अथ को समझाने की क्षमता नहीं है। 
अतः (श्रवधारणार्थक) एव” शब्दघटित. 'नवैव’ शब्द का प्रयोग (भाष्य) में है। 
सामान्य नामों से कहे हुए पदार्थो का विशेष नामों से यह कथन ही और शास्त्रों में 
“विभाग और निर्देश शब्द से कहा गया हैं। यह कैसे समझा गया कि नौ से अधिक 
द्रव्य नहीं है ? इसी प्रश्न का समाधान “तद्दयतिरेकेणान्यस्य” इत्यादि सन्दर्भे से कहते हैं । 
अभिप्राय यह है कि सभी पदार्थो का उपदेश करने के लिये प्रवृत्त सर्वेज्ञ महषि (कणाद) 
ने इन नौ द्रव्यों से भिन्न किसी का भी उल्लेख द्रव्य नाम से नहीं किया है । 

(प्र०) रूप, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, संयोगः और विभाग, 


के पहिले भी के गुणा: इत्यादि प्रश्‍नवाकयों का ऊह करना चाहिये । अन्यथा उत्तररूप सभी 
विभाग वाक्य विना आकांक्षा के ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायंगे ॥ | क 

१. अभिप्राय यह है कि द्रव्य का सामान्यलक्षण गुण ही है । अन्धकार में कथित रूपा 
श्राठ गुणों की उपलब्धि सार्वजनीन है । अतः वह द्रव्य झवश्य है, किन्तु कथित पृथिव्यादि नौ 


२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 


चारात्‌ स्पशेवद्द्रव्यस्थ महतः प्रतिघातधम्मंत्वात्‌ तमसि सञ्चरतः प्रतिबन्धः - 


स्यात्‌, महान्धकारे च भूगोलकस्येव तदवयवभूतानि खण्डावयविद्रव्याणि प्रतीये- 
रक्निति । तदयुक्तम्‌, यथा प्रदीपानिगतेरवयवेरदृष्टवशादनुद्भूतस्पर्षमनिबिडावः 
यवसप्रतीयमानखण्डावयविद्रव्यप्रविभागमप्रतिघातिप्रभामण्डलमारभ्यते, तथा 
तमःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यथा समाधीयते । तमःपरमाणवः 
स्पर्शेवन्तस्तव्रहिता वा ? न तावत्‌ स्पशावन्तः, स्पशंवतस्तत्काय्यस्य क्वचिदनुपल- 
स्भात्‌ । अदृष्टव्यापाराभावात्‌ स्पर्शवद्द्रव्यानारम्भका इति चेत्‌ ? रूपवन्तो वायु- 
इन आठ गुणों से युक्त एवं इन नौ द्रव्यों से भिन्न तम' (श्रन्धकार) नाम का द्रव्य है? इस प्रश्न 
का समाधान (१) कोई यह देते हैं कि यह निश्चित है कि जहां रूप रहे वहां स्पशं भी अ्रवश्य 
रहे । एवं स्पशंवाले महान्‌ द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह प्रतिघात करे । अगर श्रन्धकार 
(रूपयुक्त ) द्रव्य है (फिर स्पर्शयुक्त भी अवश्य ही है), तो उसका प्रतिघातधर्म्मक होना भी 
अनिवाय्यं है। (अगर ऐसी बात है तो) अन्धकार में चलते हुए मनुष्य उससे टकरा कर 
अवश्य ही रुक जाते । (तस्मात्‌ श्रन्धकार कोई द्रव्य नहीं है । श्रत: “नवैव द्रव्याणि’ यह अवधारण 
ठीक है)। (२) कोई (यह दूसरा समाधान करते हैं कि जैसे) किसी महाभूखण्ड की प्रतीति होने पर 
उसके अवयवों की भी प्रतीति श्रवस्य होती है। (वैसे ही) अन्धकार अगर कोई महान्‌ द्रव्य 
होता तो (उसकी प्रतीति की तरह) उसके श्रवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती । 
(किन्तु अन्धकार के श्रवयवों की प्रतीति नहीं होती है), अतः अन्धकार कोई द्रव्य नहीं 
है और इसीलिये वह महान्‌ भी नहीं है । किन्तु ये दोनों ही समाधान असङ्गत हैं, क्योंकि जैसे 
प्रदीप से निकले हुए तेज के अ्रवयवों से भ्रदुष्टवश अनुद्भूत स्पश से युक्त अनिविड़ (पतले) 
प्रभामण्डलरूप प्रकाश नाम के द्र-य की उत्पत्ति होती है । एवं इस महान्‌ द्रव्य के अवयवों 
की उपलब्धि नहीं होती है और उस (आलोक ) में चलते हुए मनुष्य की गति रुकती भी नहीं 
है । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुश्रों से अन्धकार की उत्पत्ति होगी । (इसमें अन्धकार 
के अवयवों की भ्रनुपलब्धि और उससे मनुष्यों का न टकराना, ये दोनों बाधक नहीं हो सकते) 
अतः इसका दूसरी रीति से समाधान करना चाहिये । (समाधान के लिये यह पूछना है कि) (प्र०) 
अन्धकार के परमाणुश्ओों में स्पर्श है या नहीं ? (उ०) नहीं है, क्योंकि उनके किसी भी काय्य 
में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती । (प्र०) अन्धकार के परमाणुओं मे स्पर्श है, किन्तु उससे 
स्थल अन्धकार में अदृष्टरूप कारण के अभाव से स्पशे की उत्पत्ति नहीं होती । श्रतः अन्ध- 
वार के परमाणु स्वयं स्पशंयुक्त होते हुये भी स्पर्शयुक्त स्थूल अन्धकार को उत्पन्न नहीं करते । 


र्यो में से वह किसी में भी अन्तर्भूत नहीं है। क्योंकि गन्ध की उपलब्धि न होने से वह पृथिवी 


नहीं है । स्पर्धा की प्रतीति न होने के कारण वह जल, तेज और वायु भी नहीं है । उसमें रूप का 
प्रत्यक्ष होता है, ग्रतः वह श्राकाश, काल, दिग्‌, आत्मा और मन भी नहीं है। इस प्रकार कथित 
नौ ब्रब्यों में उसका श्रन्तर्भाव नहीं है। गुण प्रतीति के कारण द्रव्य श्रव्य ही है । तस्मात्‌ तम' 


कोई ददावां स्वतन्त्र द्रव्य ही है । किन्तु तब “नवेव द्रव्याणि” यह भ्रवधारण सङ्गत हो जाता है। 
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परमाणवोऽदुष्टव्यापारवेगुण्याद्रपवत्काय्यं नारभन्त इति कि न कल्प्येत, कि वा 
न कल्पितमेतदेकजातीयादेव परमाणोरदुष्टोपग्रहाच्चतुर्धा कार्य्याणि जायन्त इति । 
का्यॅकसमधिगम्याः परमाणवो यथाकाय्यंमुन्नीयन्ते, न तह्विलक्षणाः, प्रमाणा- 
भावादिति चेत्‌? एवं तहि तामसाः परमाणवोऽप्यस्पशंवन्तः कथं तमोद्रव्यमारभेरन्‌? 
अस्पर्शेवत्वस्य काय्यंद्रव्यानारम्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । काय्यंदशंनात्त- 
दनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणवेगुण्येन दृष्टकाय्यंविपर्य्यासो युज्यत इति चेत्‌, 
न वयमन्धकारस्य प्रत्यथनः, किन्त्वारम्भकानुपपत्ते्नोलिममात्रप्रतीतेइच द्रव्यमिदं 
न भवतीति ब्रूमः । तहि भासामभाव एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नीलाकारेण 
(किन्तु स्पर्शंशून्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते है) । (उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर 
“वायु के परमाणुश्रों में रूप है, किन्तु अनकूल श्रदृष्ट-के न रहने से स्थूल वायु में रूप 
की उत्पत्ति नहीं होती है” ऐसी कल्पना भी क्यों नहीं कर लेते ? अथवा यही कल्पना क्यों नहीं 
करते कि किसी एकजातीय परमाणुश्रों से ही पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चारों उत्पन्न 
होते हैं और श्रदृष्ट की विचित्रता से इनमें परस्पर वैचित्र्य है । (प्र०) परमाणु प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तु नहीं हैं, किन्तु पृथिव्यादि स्थूल कार्य्यो से ही उनका अनुमान होता है । 
स्थूल पृथिवी-जलादि द्रव्य परस्पर भिन्नरूपों से प्रत्यक्ष होते हैं, अतः उनके मूल- 


कारण परमाणुग्रों को भी परस्पर विलक्षण मानना पड़ेगा । क्योंकि काय्यं से समान- ' 


जातीय कारण का अनुमान होता है । (उ०) फिर स्पशेशून्य रूप से प्रत्यक्ष होने वाले 

अन्धकार के परमाणुओं में स्पशे की कल्पना कैसी ? तस्मात्‌ (स्पशंशून्य) अन्धकार का 
परमाणु स्थूल अन्धकार को उत्पन्न कर ही नही सकता । क्योंकि यह अव्यभिचरित 
नियम है कि स्पर्श विशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक होता है। (प्र०) कार्य्यं जिस 
रूप में देखे जाते हूँ उनके अनुरूप कारणों की कल्पना की जाती है । यह तो नहीं होता 
कि एक विशेष प्रकार के कारण की कल्पना कर ली जाय श्रौर उसके अनुरोध से 
कार्य्यो को प्रत्यक्षसिद्ध अपने रूपों से भिन्न रूपों में माना जाय । (उ०) हम 
अन्धकार के विरोधी नहीं हैं । (अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध अन्धकार की सत्ता तो हम मानते हैँ) 
किन्तु भेरा कहना है कि दृष्ट अन्धकार में स्पशे की उपलब्धि नहीं होती । एवं कार्ये 
रौर कारण दोनों को समान गुण के ही होना उचित है । अतः अन्धकार के मूल: 
कारण परमाणु में स्पर्श नहीं है । एवं 'स्पशोयुक्त द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक है इस 


नियम में कहीं व्यभिचार भी नहीं है । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्धकार द्रव्य नहीँ | 
है । किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्भव न होने पर भी उसको केवल तेज 
का अभाव ही मान लें यह पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि नील रूप से ही अन्ध 

` १. अभिप्राय यह है कि अन्धकार के प्रत्यक्ष में नोलरूप का आन | 
होता है, स्पर्श का नहीं । अतः यह मानना पड़गा कि दुष्ट अन्धकार के मूलकारण 


` की तरफ यह अन्धकार है, यह छाया है” इत्यादि नीलाकार की प्रतीतियां होती हैं, 


` प्रकृत में बह सम्बन्ध स्वसंयुक्तविशेषणता' नाम का है । स्व शब्द से चक्षु, तत्संयुक्त 
` भूतल, वहां विशेषण है--निषेधविशिष्ट घट । कल क... 








RN « . न्यायकन्दलीसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ |: उद्देश- 


न्यायकन्दली 
प्रतिभासायोगात्‌, मध्यन्दिनेऽपि दूरगगनाभोगव्यापिनो' नीलिम्नइच प्रतीतेः । 
किञ्च गृह्यमाणे प्रतियोगिनि संयुक्तविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो 
गृह्यते, न स्वतन्त्रः । तमसि च गृह्यमाणे "नान्यस्य ग्रहणमस्ति । न च प्रतिषेधमुखः 
प्रत्ययः । तस्मान्नाभावोऽयम्‌ । न चालोकादशनमात्रमेवंतत्‌, बहिमुंखतया 


. तम इति, छायेति च क्ृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । तस्माद्रूपविश्षेषोऽयमत्यन्तं तेजो- 


“भावे सति सब्वंतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोध्वं नयनगोलकस्य 
नीलिमावभास इति चक्ष्यामः । यदा तु नियतदेशाधिकरणो भासामभावस्तदा 
तह्वेशसमारोपिते नीलिम्नि छायेत्यवगमः । श्रत एव दीर्घा, हस्वा, महती, श्रल्पीयसी 
कार का प्रत्यक्ष होता है। (अ्रभाव में किसी भी रूप की मुख्य प्रतीति नहीं हो सकती) । 
एवं दिन में दोपहर को (सूर्य्यं का पूर्ण प्रकाश रहते हुए भी) गगनमण्डलव्यापी . 
नीलिमा की प्रतीति होती है । धर्म्मी की प्रतीति होने पर (उस समय यां किसी 
भी समय न रहनेवाले) उससे भिन्न वस्तु की 'स्वसंयुक्तविशेषणता' नाम के सम्बन्ध से 
प्रतिषेधरूप से प्रतीति ही अभाव प्रतीति है' । किन्तु अन्धकार ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर प्रतियोगिरूप से किसी श्रन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तस्मात्‌ अन्धकार तेज का 
अभाव ही नहीं है । (प्र०) तेज' का न देखना ही भ्रन्धकार की प्रतीति है? (उ०) नहीं, बाहर 


(तस्मात्‌ तेज की श्रप्रतीति ही तम' नहीं है), अतः (अन्धकार नाम की) यह वस्तु _ Ek 
रूप” विशेष है, जो तेज का श्रत्यन्ताभाव रहने "पर सभी ओर 'समारोपित' होकर 'तम' हः 3 
कहलाती है । दिन में भी ऊपर की तरफ (श्राकारामण्डल में) जो नीलिमा की प्रतीति दु 
होती है, वह नयनगोलक की ही नीलिमा है, यह हम आगे कहेंगे । जब जिस नियत | ब्र 










देशरूप ग्रधिकरण में तेज का अत्यन्ताभाव रहता है, उस देश में आरोपित नीलरूपाभिन्न तम * 
“छाया' कहलाती है । प्रत एव “यह छाया बंडी है या छोटी है, यहां अधिक छाया है वहां 
कम” इत्यादि प्रतीतियां होती हैं । क्योंकि उन देशों में आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 
परमाणुभ्रों में रूप है, स्पर्श नहीं है । पृथिव्यादि द्रव्यो में.रूप और स्पशं .को नियमित 
रूप से साथ देखना, या स्पर्शयुक्त द्रव्य ही द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह नियम स्पर्श से 
शून्य भ्रन्धकार के परमाणुझो में ब्रव्यारम्भकत्व का बाधक नहीं हो सकता । हि. 
१. श्रभिप्राय यह है कि चक्षु के संयोग से जब भूतल का ज्ञान होता है घ्र 
घट नहीं दिखाई देता, तभी भूतल में “यहां घट नहीं है” इस आकार की प्रतीति जय 
होती है । फलतः निषिद्ध रूप से घट की यह प्रतीति ही 'घटाभाव' प्रतीति सा । उससे 
भिन्न स्वतन्त्र घटाभाव की कोई प्रतीति नहीं है। प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बन्धमूलक होता है ।. 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ २५ 


न्यायकन्दली 


छायेत्यभिमानः, तहेशव्यापिनो नीलिम्नः प्रतीतेः ¦ श्रभावपक्षे च भावधर्म्मा- 
ध्यारोपोऽपि दुरुपपादः । तढुक्तम्‌- 
न च भासामभावस्य तमस्त्वं वृद्धसम्मतम्‌ । 
छायायाः काष्ण्यंसित्येव पुराणे भूगुणश्रुतेंः ॥ 
दूरासन्नप्रदेशादि महदल्पचलाचला । | 
देहानुर्वात्तनी छाया न वस्तुत्वादिना भवेत्‌ ॥ इति । 
दुरुपपादश्च क्वचिच्छायायां कृष्णसपंम्रमः, चलतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्यावरक 
द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोऽभावस्तत्र तत्र रूपोपलब्धिकृतः । एवं परत्वादयोऽप्यन्यथा- 
सिद्धाः। तत्र चालोकाभावव्यञ्जनीयरूपविशेषे तमस्यालोकानपेक्षस्येव 


तो अन्धकार की प्रतीति है' ? तम को अभाव रूप मान लेने से तो नील “रू का आरोप 
कठिन होगा, क्योंकि 'रूप' भाव का धम्म है (उसका आरोप भी अ्रभाव में नहीं. हो सकता ।) 
जैसा कहा है कि--(१) तेज के अभाव में अन्धकार का व्यवहार वृद्धों से अनुमोदित 
नहीं है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि छाया में पृथ्वी का कृष्ण वर्ण वर्तमान है । 
(२) छाया को भावस्वरूप माने विना छाया देह के साथ चलती हैं, छाया 
अभी बहुत दूर है, अब समीप आई, यह छाया बहुत बड़ी है, या यह बहुत छोटी है, यह 
अब चल रही है और वह भ्रब खड़ी हो गयी, इन प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं हो सकती 1 
छाया में काले सांप का भ्रम तो बिलकुल ही असम्भव होगा। (प्र०) अन्धकार को 
रूप विशेष मान लेने पर भी “अन्धकार चलता है”, अन्धकार में गमन की यह प्रतीति 
अनुपपश्च ही रहेगी। (उ०) इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं हे । क्योंकि गमन की उक्त प्रतीति 
आलोक को ढंकने वाले द्रव्य के चलने से जहां जहां तेज का अभाव हो जाता है, उन सभी जगहों 
में आरोपित रूप की उपलब्धि ही है । इसी प्रकार अन्धकार में प्रतीत होनेवाले परत्वादि गुणों 
की प्रतीति की उपपत्ति भी दूसरे प्रकार से की जा सकती है । (प्र०) रूपों का प्रत्यक्ष 
आलोक में ही चक्षु से होता है, अन्धकार की प्रतीति आलोक के न रहने से ही चक्ष से होती च 
है, अतः अन्धकार 'नीलरूप' नहीं है । (उ०) यह आपत्ति भी व्यर्थ है, क्योंकि वस्तुओं के ६ 
स्वभाव के अनुसार ही कार्य्येकारणभाव की कल्पना की जाती है अगर आलोक के न रहने सेही 
अन्धकार का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है तो फिर और रूपों के प्रत्यक्ष में प्रालोकसहकृत चक्षु को (ही) न 
कारण मानते हुए भी श्रन्धकारस्वरूप रूप के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही कारण 
मानना पड़ेगा । जैसे कि आप घटाभावादि के प्रत्यक्ष में आलोकसहकृत चक्षु को 
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१. जैसे कि चलते हुए मनुष्यादि के शरीर से या स्थावर वृक्षादि से भूतल 
के जो अंश सौर तेज के संयोग से बच जाते हे, उनमें ही 'छाया' को प्रतीति होतो है ७. 
एवं शरीरादि आवरक द्रव्यों का परिमाण जितना होता है, उतने ही परिमाण के अनुसार 
वे देशों को झावुत करते हे । तदनुसार ही झन्घकाररूप छाया की प्रतीतियां होती हें | 





र६ यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणाइच रूपरसगन्धस्परसंख्यापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वबुड्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचेति कण्ठोक्ताः सप्तदश । 
स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह गुण हूँ- 
(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, .(४) स्पशं, (५) संख्या, 
(६) परिमाण, (७) पृथकत्व, (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, 
. (११) श्रपरत्व, (१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, 
(१६) द्वेष और (१७) प्रयत्न । 
न्यायकन्दलो 
चक्षुषः सामर्थ्यम्‌, तऱ्भावभावित्वात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेवं तहिं 
सुत्रविरोधः ? “द्रव्यगुणकम्मं निष्पत्तिवेधर्म्या-्भाभावस्तमः'' इति । न विरोधः, 
भाऽभावे सति तमसः प्रतीतेर्भाभावस्तम इत्युक्तम्‌ । 
ईइवरोऽपि बुद्धिगुणत्वादात्मं, न तु षड्गुणाधिकरणइचतुर्हृशगुणाधि- 
करणाद्‌ गुणभेदेन भिद्यते, मुक्तात्मभिर्व्येभिचारात्‌ । 
गुणा ख्पादयः कण्ठोक्ता सूत्रकारेण कथिता रूपरसेत्यादिना । 
कारण मानते हुए भी तेज के भावरूप झन्धकार के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु 
को ही कारण मानते हैं। (प्र०) अन्धकार को अगर तेज का अभाव न मानें तो सूत्र का 
विरोध होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीनों के उत्पत्तिक्रम 
से अन्धकार की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है, अतः “भा” अर्थात्‌ तेज का अभाव ही 'तम' 
है । (३०) तेज का अ्रभाव होने पर ही श्रन्धकार की प्रतीति होती है, अतः सूत्रकार ने 
“भाभावस्तम.' ऐसा औपचारिक प्रयोग किया है ।' 
ईरवर भी बुद्धियुक्त होने के कारण आत्मा ही है । बुद्धि प्रभृति छः गुणों से 
युक्त परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मा से गुणभेद के कारण भिन्नजातीय द्रव्य नही 
हैं, क्योंकि ऐसा (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगा ।' 
'गुणाः' अर्थात्‌ रूपादि गुण 'कण्ठोक्ताः' अर्यात्‌ सूत्रकार महष कणाद के द्वारा (रूप- 
रसगन्धस्पर्णाः, संख्याः, परिमाणानि, पृथकूत्वम्‌, संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धयः, सुख- 
१. 'म्रायुवे चुतम्‌', 'लाङ्कलम्‌', 'जीवनम्‌' इत्यादि प्रयोग जैसे कारण और कार्यं को 
एक समझकर लक्षणा के द्वारा होते हे, वैसे ही प्रकृत में भी तेज के प्रभाव की प्रतीति के 
कारण में अन्धकार के प्रभेद का झारोप कर अन्धकार पद की भाभाव म लक्षणा 
के द्वारा सुत्रकार ने 'भाभाव' ्र्थात्‌ तेज के अभाव को 'तम' कहा है । 
२. भ्रभिप्राय यह है कि पहिले 


प्रयोग हे । किन्तु जीव और ईश्वर के परस्पर भिन्न द्रव्य होने के. कारण द्रव्य दश हो 


“नवेव द्रव्याणि” ऐसा अवधारणात्मक 


हि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चदाव्दसमुच्चिताइच गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दाः 


सप्तेवेत्येवं चतुरविशतिगुंणाः । 

एवं (१) गुरुत्व, (२) द्रवत्व, (३) स्नेह, (४) संस्कार, अदृष्ट अर्थात्‌ 
(५) धम्मे, (६) ग्रधम्मे और (७) शब्द, ये सात गुण.सुत्रस्थ 'च' शब्द से संग्राह्य 
हैं । इस प्रकार मिला कर गुण चौबीस प्रकार के हें। 


त्यायंकन्दली ` 


“च? हाब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः सप्त समुच्चिताः । एवं 
चतुर्विशतिरेव गुणाः । ये तु शौय्यौ' दाय्येकारुण्यदाक्षिण्योग्रयादयः, तेऽञ्रेवान्त- 
भेवन्ति । शोय्यो बलवंतो$पि परस्य पराजयाय प्रत्युत्साह: । स च प्रयत्नविशेष 
एवं। सततं सन्मार्गवतिनी बुद्धिरोदाय्यंम्‌ । परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । 
दुःखे, इच्छाद्वेषो, प्रयत्नाइच गुणाः (१।१।६) इस सूत्र की रचना के द्वार। रूपादि सत्रह 
गुण ही 'रूपादि' शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे गये हैं। जो गुण इस सूत्र के 
द्वारा साक्षात्‌ नहीं कहे गये हैं और लोक में गुणत्व के नाम से व्यवहृत हैं, वे सूत्र के 
“च? शब्द से सूचित किये गये हैं । इस प्रकार कण्ठोक्त १७ और च' शब्द से 
समुच्चित सात, दोनों को मिलाकर गुण. चौब्रीस ही हैं । शौर्य, झौदाय, कारुण्य, 
दाक्षिण्य रौप्य प्रभूति जितने भी गुणशब्द से लोक में व्यवहृत हैं, वे सभी इन्हीं गुणों 
में अन्तर्भूत हो जाते हैं । अपने से अधिक बलशाली शत्रु को पराजित करनें के 
उत्साह को 'शौये' कहते हूँ, जो वस्तुतः प्रयत्न विशेष ही है । बराबर सन्मार्ग में 


जाते है । आत्मत्वरूप से जीव झर ईश्वर को एक द्रव्य नहीं मान सकते, क्योंकि 
जीव में चौदह गुण हे एवं इश्वर में केवल छः । तस्मात्‌ द्रव्यविभागवाक्य का 'ग्रात्मा' 
शब्द जीव या ईव्वर किसी एक का ही बोधक हो सकता है । जिससे कि उक्त अव- 
धारण का प्रयोग भ्रसद्धत हो जाता है । इसी आक्षेप का समाधान “इइ्व्ररेऽपि” ` इत्यादि 
सन्दर्भ से देते हे । समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय है कि चौदह गुण जीव के लक्षण नहीं 
हे, क्योंकि. इतने गुण मुक्‍त झात्माश्रो में नहीं रहते। गात्मा के सभी विशेष गुणों का 
अत्यन्त विनाश. ही मुक्ति है । तस्मात्‌ मुक्त जीवों में संख्या, परिमाण, पुथकूत्व, संयोग, 
विभाग, परत्व और अ्रपरत्व ये सात सामान्य गुण ही रहेंगे, क्योंकि मुक्ति के. समय बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न और भावनाख्य संस्कार जीव के.ये सात विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हैं । अतः द्रव्यविभागवाक्य का आत्मा शब्द चौदह गुर्णो से युक्त 
केवल जीव का ही बोधक नहीं है, किन्तु आत्मत्वजाति से मुक्त द्रव्य का बोधक है -। 
यह जाति बुद्धि से युक्त जीव और ईदवर दोनों में है, ' _ क्योंकि. अःत्मत्वरूप से दोनों 
अभिन्न हैं .1 -अतः “नवेव. द्रव्माणि? यह -अवघारण ठीक है । --- ` ` 


० 


रद न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चैव कर्म्माणि । 
गसनग्रहणाद्‌ अमणरेचनस्यन्दनोद्ध्वेज्वलनतिय्यंक्पतननमनोच्नमनादयो 
गसनविशेषा न जात्यन्तराणि । 3 
(१) उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, (३) ग्राकुज्चन, (४ ) प्रसारण और 
(५) गमन ये पांच ही कम्मं हें । गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, रेचनं, 
स्यन्दन, ऊध्वंज्वलन, तिय्येकूपतन, नमन औरउन्नमन प्रभूति कर्म्म भी गमनविशेष 
ही हैं, दूसरी जाति के नहीं । 
न्यायकन्दली 
तत्वाभिनिवेशिनीं' बुद्धिर्दाक्षिप्यम्‌ । श्रौग्र्यमात्मन्युत्कषंप्रत्यय इत्येवमादिः । 
अदृष्टशब्देन धर्म्माध्मयोरुषसङग्रहः। संस्कार इति । स च वेगस्य भावनायाः 
स्थितिस्थापकस्य चाभिधानम्‌ । नन्वेवं तर्ह्माधिक्यम्‌ ? न, संस्कारत्वजात्यपेक्षया 
वेगभावनास्थितिस्थापकानासेकत्वात्‌ । एवं ताह न चतुर्विशतित्वम्‌ ? 
भ्रदुष्टत्वजात्यपेक्षया धर्म्माधम्मंयोरेकत्वात्‌ । न, झदृष्टत्वजात्यभावात्‌ । निगु- 
णेष्वपि गुणेष्वसाधारणधम्मंयोगित्वेनोपचाराच्चतुर्विशतिरिति व्यवहारः । 
कर्म्माणि विभजते-उत्क्षेपणेति । कियन्ति तानि ? तत्राह-पञ्चंवेति । 
ननु स्मणादयोऽपि सन्ति? कथं पञ्चेवेत्यवधारणमत ग्राह-गमनग्रहणादिति । 
रहनेवाली बुद्धि ही औदाय्म कही जाती हे । दूसरों के दुःख को नाश करने की 'इच्छा' ही 
कारुण्य है । यथाय वस्तु को ग्रहण करने वाली 'बुद्धि' ही दाक्षिण्य है । अपने में उत्कर्ष की. 
बुद्धि ही ग्रौग्र्य है । ग्रदुष्ट शाब्द से धर्मे और श्रधर्म-दोनों अभिप्रेत हैं। संस्कार 
शब्द से वेग, भावना और स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्य हैं। (प्र०) इस प्रकार गुण तो 
चौबीस से अधिक हो जांयगे? (उ०) नहीं, संस्कारत्व जाति है और इस रूप से वेगादि | 
तीनों संस्कार एक ही हैं । (प्र०) इस प्रकार भी गुण चौबीस हो नहीं होंगे, क्योंकि दु 
(वेगादि की तरह) श्रदृष्टत्वजाति रूप से धर्म्मं और ग्रधम्म ये दोनों भी एक हो जांएगे ? रि 
(उ०) नहीं, क्योंकि अदृष्ठत्व नाम की कोई जाति नहीं है । गुणों में गुण के न रहने पर 
भी गुण चौत्रीस हैं” यह गौण व्यवहार होता है । जैसे कि पृथिवीत्वादि नौ धम्मो के सम्बन्ध 
से “द्रव्य पृथिव्यादि भेद से नौ हैं” यह व्यवहार होता है, उसी प्रकार रूपादिगत असा- 
धारण धर्म्मेस्वरूप रूपत्वादि चौबीस धर्म्मों के सम्बन्ध से रूपादि गुणों में चौबीस 
संख्या का गौण व्यवहार होता है। (इससे रूपादि गुणों में संख्या गुण की सत्ता 


की सम्भावना नहीं है ।) र्‌ 
“उत्क्षेपण” इत्यादि से कम्मं पदार्थ का विभाग किया गया है । वे कितने 


है? इस प्रश्‍न का उत्तर है पञ्चैव अर्थात्‌ कम्मं पांच ही हैं । (प्र०) भ्रमणादि और 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चानुबृत्तिप्रत्ययकारणस्‌ । तत्र 

परं सत्ता, महाविषयत्बात्‌। सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । 
(१) पर और (२) अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वे 
“ग्रनुवृत्तिप्रत्यय' अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति के कारण हैं । 

` उनमें 'सत्ता' पर सामान्य ही है, क्योंकि वह 'महाविषय' अर्थात्‌ और सभी सामान्यो 
से अधिक श्राश्रयों में विद्यमान है । सत्ता केवल सामान्य ही है (विशेष नहीं), 


क्योंकि वह्‌ केवल अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, अर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने , 


त्यायकन्दली 


गमनग्रहणात्पञ्चेच कर्म्माणि । ग्त्रोपपत्तिमाह-श्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । 
यस्माद्‌ [स्रमणादयोषपि गमनविशेषा गमनप्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गमन- 
ग्रहणेनेतेषामपि ग्रहणात्‌ पञ्चेवेत्यवधारणं सिद्धयतीत्यर्थः । 

सामान्यं कथयति-सामान्यं द्विविधमिति । द्वेविध्यमेव कथयति-परम- 
परं चेति । चोऽवधारणे, परमपरमेवेत्यर्थः । तस्य रूपं कथयति-ञ्ननुवृत्ति- 
प्रत्ययकारणमिति । श्अत्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणादन्योन्य- 
स्वङ्पानुगमः प्रतीयते तत्सामान्यम्‌ । कि तत्परं सामान्यमित्याह-परं सत्तेति । 


भी तो कम्मं है? फिर “कम्मं पांच ही हैं यह अवधारण भ्रसङ्गत है । इसी प्रश्न का 
समाधान 'गमनग्रहणात्‌’ इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ चूंकि गमनरूप कर्म्म का ग्रहण 
किया गया है, इस लिये कर्म्म पांच ही हैं । 'ञ्रमणरेचन' इत्यादि से इक्षी में युक्ति देते 
हैं । चूंकि भ्रमणादि गमनत्व जाति के ही हैं, दूसरी जाति के कर्म्म नहीं हैं, अतः 'गमन' 
पद से भ्रमणादि कम्मों का भी संग्रह हो जाने से “कम्मं पांच ही हे' यह अवधारण ठीक है । 
“सामान्यं द्विविधम्‌” इत्यादि पंक्तियों से अब (श्रवसरप्राप्त) सामान्य का निरूपण 
'परमपरञ्च' इस वाक्य से करते हैं । (१) पर और (२) अपर ये दो प्रकार सामान्य 
के कहे गये हैं । इस वाक्य के 'च' शब्द से इस 'श्रवधारण' का बोघ होता है कि 
सामान्य के पर और अपर भेद से दो ही प्रकार हैं ५ 'नुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌' इत्यादि 
से सामान्य पदार्थ का लक्षण कहते हैं। (अर्थात्‌) अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं में जिस 
एक वस्तु के रहने से एक आकार की प्रतीति होती है, उसी को 'सामान्य' कहते हैं । वह पर' 


१. जैसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्न हे, फिर भी उन दोनों सें व; ये 
घट है” इस एक आकार की प्रतीति होती है और पट में यह प्रतीति नहीं होती । 


इसका कारण सभी घटों में घटत्व नाम के सामान्य का रहना ही है । एवं घट र 


TNT 
sxe’ ) 





३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ उद्देश- 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


ब्रव्यत्वाद्यपरम्‌, ग्रल्पविषयत्वात । तच्च व्यावत्तेरपि हंतुत्वात्‌ सामान्यं 
सह्विशेषाख्यामपि लभते । 

आश्रयों में एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करती है। किसी भी प्रकार की 
व्यावृत्तिबुद्धि अर्थात्‌ अपने विभिन्न ग्राश्चयों में परस्पर भेदरबुद्धि को उत्पन्न नहीं, 
करती । द्रव्यत्वादि सामान्य सत्ता की अपेक्षा थोड़े श्राश्रयों में रहने के कारण 
अपर सामान्य' हैं । ये द्रव्यत्वादि भ्रनृवृत्तिप्रत्यय की तरह व्यावत्तिप्रत्यय के भी 
कारण हू, अतः वे सामान्य होते हुये 'विशेष' भी कहलाते हें । 


न्यायकन्दली 


शत्र युक्तिमाह-महाविषयत्वादिति । द्रव्यत्वाद्यपेक्षया बहुविषयत्वादित्यर्थः । 
सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वादिकं तु स्वाअयस्य विजाती- 
येभ्योऽपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्विशेषोऽपि भवति । सत्ता तु स्वाश्रयस्यानुवत्तेरेव 
हेतुस्तेन सामान्यमंब । यद्यप्येषा सामान्यादिभ्यो व्यावत्तंते तथापि न तेभ्य 


सामान्य कौन सा है ? इस प्रश्न का समाधान 'परं सत्ता” इस वाक्य से देते है। सत्ता 'पर' सामान्य 

` ही क्यों है ? इस का हेतु 'महाविषयत्वात्‌' इस (पञ्चम्यन्त) पद से दिखलाया है । ग्र्थात्‌ सत्तां 
जाति द्रव्यत्वादि ओर जातियों से अधिक ग्राश्रयों में रहती है। यह (सत्ता रूप सामान्य) केवल 
अनुवृत्ति बुद्धि (अनेक वस्तुओं में एकाकारता की बुद्धि) का ही कारण है, श्रत: वह केवल 
सामान्य' ही है (विशेष नहीं) । द्रव्यत्वादिरूप सामान्य (विभिन्न द्रव्यों में एकाकारतारूप अनुवृत्ति 
बुद्धि की तरह) अपने श्राश्रयीभूत द्रव्यादि में गुणादि से व्यावृत्तिवुद्धि, अर्थात्‌ द्रव्य गुणादि से 
भिन्न हैं, इस प्रकार की विभिन्नाकारता प्रतीति का भी कारण हैं, अत: द्रव्यत्वादि जातियां 
(विशेष' भी हुँ । सत्ता तो अपने आश्रयीभूत द्रव्य, गुण और कम्मं में “ये सत्‌ हैं” इस 
कार के भ्रतुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है (किसी भी व्यावृत्तिबुद्धि का नहीं), अत: वह “सामान्य' 
ही है । (प्र०) यद्यपि यह कह सकते हैं कि सत्ता जाति सामान्यादि पदार्थो में नहीं है (क्योंकि 
उनमें कोई भी सामान्य नहीं है), अतः सत्ता जाति! द्रव्य, गुण, और कम्मे.इन तीनों में ये सत्‌ हँ 
इस भ्रतुवृत्तिबुद्धि की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्मादिपदार्थं (सत्ताशून्य) सामान्यादि पदार्थों 
से भिन्न हैं, इस व्यावृत्तिबुद्धि का भी कारण है । (इस युक्ति से सत्ता भी द्रव्यत्वादि सामान्य 
की तरह 'विशेष' कहला सकती है) तथापि सामान्यादि पदार्थों में भी भावत्व, अस्तित्वादि 
रूप सत्ता तो है ही, जिससे सामान्यादि पदार्थों में भी “ये सत्‌ हैं” इस प्रकार की प्रतीति 
होती है। श्रतः सामान्यादि में जातिरूप सत्ता का सम्बन्ध न भी रहे, तथापि द्रव्यादि में 
सामान्यादि पदार्थो से भिन्नत्व प्रतीति का वह कारण नहीं हो सकती, (क्योंकि सत्ता के सम्बन्ध 


पट दोनों परस्पर भिन्न होते हुये भी दोनों में ये द्रव्य हें”! इस एक श्राकार की प्रतीति 
होती है । इसका भी कारण घट झौर पट में द्रव्यत्व नामक सामान्य का रहना ही है।. 
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स्वाश्चयं व्यावत्तेयितूं शक्नोति । तेषामपि स्वरूपसत्तासम्बुद्धिसवेद्यत्वात्‌ । 
वस्त्वपेक्षया चानुवृत्तिहेतुत्वं विवक्षितम्‌, तेनाभावाद्वयावृत्तिहेतुत्वेशपि न दोषः । 


यत्प्रमाणेन प्रतोयते तत्रास्ति व्यवहारो लोकानां विपर्यये तु नास्तीति । 
तेन प्रमाणगम्येच सत्तेति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्तेः प्राग्‌ वस्तुनोऽसत्त्व- 
प्रसङ्ादसतश्च खरविषाणस्येव ग्राह्यत्वाभावादन्योन्यसंश्रयापत्तेच । सतः 
प्रमाणस्य ग्राहकत्वे सत्तायाः प्रमाणग्राह्मतालक्षणत्वे च ग्राहकस्य प्रमाणस्यापि 
ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्च । 


से जिस प्रकार द्रव्य, गुण और कम्मं में “ये सत्‌ हैं” यह प्रतीति होती है, उसी प्रकार सामान्यादि 
भाव पदार्थों में 'भावत्व' रूप सत्ता के बल से ये सत्‌ हैँ' इस प्रकार की भी प्रतीति होती है। 
अतः द्रव्यादिर्धाम्मक सत्त्व की प्रतीति में और सामान्यादिधम्मिक सत्त्व की प्रतीति में आकारगत 
कोई भेद नहीं है।) (प्र०)श्रभावों में किसी भी प्रकार की 'सत्त्व बुद्धि (सत्ताजातिमूलक, 
या भावत्वमूलक) नहीं होती है, अतः सत्ता जाति और. किसी को न सही अपने 
आश्रयीभूत द्रव्यादि में अभावभिन्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोध को तो उत्पन्न कर ही सकती 
है । अतः सत्ता जाति भी द्रव्यत्वादि जातियों की-तरह सामान्य और विशेष दोनों 
हो सकती हैं । (उ०) नहीं, उक्त 'भ्रनुवृत्तिप्रत्यय' शब्द का अर्थ है अनेक विभिन्न 
भाव पदार्थो में एकाकारता की प्रतीति, एवं व्यावृत्तिबुद्धि शब्द का अर्थ है एक. या 
अनेक भावों में दूसरे भावपदार्थं से भिन्नत्व की बुद्धि । इसी व्यावृत्तबुद्धि का कारण है 
'विशेष' । विशेष का यह लक्षण सत्ता जाति में नहीं है । अतः द्रव्यादि में ्रभावभिन्नत्व 
बुद्धि की प्रयोजक होने पर भी सत्ता सामान्य ही है, विशेष' नहीं । 


(प्रर) कोई कहते हैं कि वस्तुतः अस्तित्व ही सत्ता: है । प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
अर्थ में ही अस्तित्व की प्रतीति होती है. । जिस वस्तु की प्रतीति प्रमाण के द्वारा 
नहीं होती, उसमें अस्तित्व की बुद्धि भी नहीं होती है । भतः 'प्रमाणगम्यत्व' (अर्थात्‌ 
प्रमाण से ज्ञात होना) ही 'सत्ता' है । इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति नहीं है । 
(उ) यह उक्ति अरसङ्गत है, क्योंकि इससे तो प्रमाण की प्रवृत्ति से पहिले गदहे 
के सींग की तरह वस्तुओं की भ्रसत्ता माननी पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि 
गदहे की सींग प्रभृति असत्‌ वस्तुओं में प्रमाणों की प्रवृत्ति -नहीं होती है । 'सत्‌' घटादि 
वस्तुओं में ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है । (इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि) वस्तु 
सत्‌’ तभी होगी, जब उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति होगी । एवं प्रमाणों की प्रवृत्ति सदियों 
में ही होगी । अतः: सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमूलक और प्रमाणों की प्रवृत्ति को सत्त्वः 
मूलक मानना पड़ेगा, जिससे कि परस्पराश्रयत्व होगा । तीसरी बात है कि सत्‌ 
प्रमाण ही वस्तुओं का ज्ञापक है, “असत्‌' प्रमाण नहीं । एवं सत्त्व को आपन भ्रभाणः 
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अथ सतं न ब्रूमः प्रमाणसम्बन्धः ; सत्तेति, किन्तु प्रमाणसम्बन्धयोग्यं 
वस्तुस्वरूपमेव सत्ता । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदार्थस्वरूप- 
प्रभ्युपेयम्‌, निःस्वभावे शशविषाणादौ सत्ताया ग्रसमवायात्‌ । एवं चेत्तदेवास्तु, 
कि सत्तयेति । 


अत्रोच्यते, प्रत्येकं पदार्थस्वरूपाणि भिन्चानि, कथं तेष्वेकाकारप्रतीतिः ? 
एकशब्दप्रवृत्तिशच ? भ्रनन्तेषु सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । श्रथ तेष्वेकं निमित्त- 
सस्ति ? सिद्धं नः समोहितम्‌ । यथा दुष्टेकगोपिण्डस्य पिण्डान्तरे पुर्व- 
रूपानुकारिणी बुद्धिरुदेति, नंवं महीधरमुपलभ्य सर्षपमुपलभमानस्य पूर्वाकारा- 


गम्यत्वरूप माना है, श्रत: ग्राहकीभूत प्रमाणों में सत्त्वसम्पादन के लिये दूसरे प्रमाण का 
अवलम्बन करना पड़ेगा । इस पक्ष में अनवस्था दोष भी अनिवार्य होगा । 

(प्र०) प्रमाणों के सम्बन्ध को ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन्ध के 
योग्य वस्तु के “स्वरूप” अर्थात्‌ असाधारण धम्मं को ही उस वस्तु की 'सत्ता' कहते हैं । 
जो कोई सत्ता नाम की अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते हैं, वे भी वस्तुओं 
के श्रसाधारणस्वभावरूप सत्त्व से शून्य खरगोश के सींग प्रभृति वस्तुओं में सत्ता जाति 
का समवाय नहीं मानते । अतः उस असाधारण धर्म्म को छोड़ कर सत्ता नाम की 
कोई जाति ही नहीं है । 


(उ०) यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन 
तीनों के परस्पर भिन्न होते हुए भी तीनों में जो 'ये सत्‌ हैं' इस एक आकार की प्रतीति 
होती है, वह ग्रनुपपन्न हो जायगी, चूंकि द्रव्यादि तीनों व्यक्तियों के “स्वरूप” अर्थात्‌ असा- 
धारण धर्म्मं भिन्न भिन्न हैं । यह सत्व अपने अपने ्ाश्रय को छोड़कर किसी दूसरे 
में नहीं रह सकते । फिर द्रव्यादि तीनों में रहनेवाली किस एक वस्तु से उक्त एक 
आकार की प्रतीति होगी, एबं द्रव्यादि तीनों को समझाने के लिये जिस एक ही 
'सत्‌' शब्द की प्रवृत्ति होती है, वह भी अनुपपन्न हो जायगी, क्योंकि व्यक्ति अनन्त हैं, 
उन सभी व्यक्तियों में शक्ति का ग्रहण ही श्रसम्भव है । श्रगर उक्त श्रनुवृत्तिप्रत्यय के 
लिये ग्रथवा शब्द के उक्त प्रयोग के लिये द्रव्यादि तीनों में रहनेवाले किसी एक कारण 
की कल्पना की जाय तो फिर इससे हमारा ही ग्रभीष्ट सिद्ध होगा (फलतः सत्ता जाति 
माननी ही पड़ेगी) । (प्र०) जिस प्रकार एक गाय को देखने के बाद दूसरी 
गाय को देखने पर इस दूसरी गाय में भी 'यह गाय है' इस प्रकार की बुद्धि होती है, 
अतः सभी गायों में रहनेवाली एक गोत्व जाति की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार र 
पर्वत को देखने के बाद सरसों को देखने पर दोनों में किसी एक आकार की 


बृद्धि नहीं होती, श्रतः इन दोनों में से किसी एक का धर्म्म दुसरे में नहीं है। हर 
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बभासोऽस्तोति कुतोऽत्र सामान्यकल्पनेति चेत्‌ ? कि महीधरादिषु निखिल- 
रूपानुगमो नास्ति? उत मात्रयाऽपि न विद्यते? यदि निखिलरूपानुगमा- 
सावात्तेषु सामान्यप्रत्याख्यानम्‌ ? ताहि गोत्वमपि प्रत्याख्येयम्‌, तयोः झाब- 
लेयबाहुलेययोः सर्वथा साधर्म्याभावात्‌ । अथ मात्रयाऽपि स्वरूपानुगसो नास्ति ? 
तदसिद्धम्‌, सर्व्वेबामपि तेषामभावविलक्षणेन रूपेण तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु 
विशेषः-गोपिण्डेषु झटिति तज्जातीयताबुद्धिः, भयोऽवयवसामान्यानुगमात्‌ । 
महीधरादिषु तु विलम्बिनी, स्तोकावयवसामान्यानुगमन जातरनुद्भूतत्वात्‌, 
यथा मणिकदशेनाच्छरावे मुज्जातिबुद्धिः । 


एतेनार्थक्रिपाकारित्वमपि सत्त्वं प्रत्युक्तम्‌, अ्रसतोऽरथक्रियाया अभा- 
वात्‌, अ्र्थक्रियायाञच सत्यां तस्य सत्त्वात्‌, ग्र्थक्रियायारचार्थक्रियापेक्षया 
सत्त्वेनानवस्थाने सर्वेस्यासत्त्वप्रसङ्गाच्च । 


(उ०) (इस आक्षेप के समाधानार्थं यह पूछना है कि) (१) क्या पर्वतादि के 
सभी धम्मं एक दूसरे में नहीं हैं? (२) या पर्वतादि के कुछ धम्मं एक दूसरे में 
नहीं है? अगर पहिला पक्ष मानें तो फिर गायों में. भी यै गागें हैं” इस प्रकार का 
अनुवृत्तिप्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक गाय में रहनेवाले शाबलेयत्वादि धम्मे दूसरी 
गायों में नहीं है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो हम कहेंगे कि यह असत्य है, क्योंकि अन्ततः 
भावभिन्नत्वरूप धम्मं तो पर्वत और सरसों दोनों में अवश्य ही प्रतीत होता है । 
इतना अन्तर अवश्य है कि एक गाय को देखने के बाद दूसरी गाय को देखने पर 
सादश्य की बृद्धि शीघ्र उत्पन्न होती है । क्योंकि दोनों गायों के अवयवो में बहुत 
से सादुश्य हैं किन्तु पर्वत श्रौर सर्वप के अवयवों में उतने सादृश्य नहीं हँ। अत 
पर्वत को देखने के बाद सर्षप में सादृश्य की बुद्धि देर से उत्पन्न होती है । इससे इतना 
ही सिद्ध होता है कि पर्वत और सर्षप दोनों में रहनेवाली जाति परिस्फुट नहीं है । 
जैसे हड़िया को देखने के बाद पुरवे में मिट्टी में रहनेवाली पृथिवीत्व जाति की उप- 
लब्धि होती है । 


कोई (बौद्ध) कहते हैं कि अर्थेक्रियाकारित्व' ही सत्त्व है । किन्तु 'परस्पराश्रयत्व 


दोष से ग्रसित होने के कारण यह पक्ष भी श्रसङ्गत ही है । शशविषाणादि असत्‌ पदार्थो में 
सत्त्व इस लिये नहीं है कि उनमें अर्थक्रिय कारि व नहीं है। और उनमें अर्थक्रियाकारित्व 


इस लिये नहीं है कि वे 'सत्‌' नहीं हैं । दूसरी बात है कि घटादि पदार्थो की सत्ता 
जिस भ्र्थक्रिपा के अधीन है, उस अर्थक्रिया के सत्त्व की प्रयोजिका कोई दूसरी अर्थक्रियां 


नहीं है । अतः (घटादि वस्तुओं के सत्त्व की प्रयोजक) अर्थेक्रिया के असत्‌ होने के कारण 
घटादि वस्तुओं की सत्ता ही उठ जायगी । 
५ 


ह 
i 
ltd Poetry 


 झवयर्वो के साथ ब्राह्मण जातीय व्यक्तियों के अवयवों का अत्यन्त सादृश्य होने के कारण हि 





३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 

द्रव्यत्वाद्यपरम्‌, द्रव्यत्वं गुणत्वं कम्मत्वञ्चापरस्‌, सत्तापेक्षयाऽल्प- 
विषयत्वादित्यर्थः । तथा द्रव्यत्वाद्यपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरम्‌, तदपेक्षया 
घटत्वादिकमपरम्‌, गुणत्वाद्यपेक्षया रूपत्वादिकमपरम्‌, कर्म्मत्वाद्यपेक्षया चोत्क्षेप- 
णत्वादिकं व्याख्येयम्‌ । 

जलमुपलभ्य वरह्मिमुपलभमानस्य तदित्यनुगमाभावाद्‌. . द्रव्यत्वं 
नास्तीति केचित्‌ । तदसारम्‌, द्वयोरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसम्भवात्‌ । 
स्वप्राधान्यप्रतीतिरेव द्रव्यत्वप्रतीतिः । उत्क्षेपणादिष्वपि चलनात्मकताप्रतीति- 
रस्ति, संव 'च कम्मंत्वप्रतीतिः । रूपादिषु तु कृतसमयस्यानुवृत्तिप्रत्ययसम्भः 
वाद्‌ गुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ । व्यक्तिग्रहणमिव समयग्रहणमपि तस्य प्रतीति- 
कारणम्‌, ब्राह्मणत्वस्येव योनिसम्बन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि विशुद्धन्राह्मणसन्ततिजस्यो- 
त्पत्तिमात्रानुबद्धमपि ब्राह्मणत्वमिन्द्रिययातमात्रेण क्षत्रियादिविलक्षणतया न 
गृह्यते, ग्रत्यन्तव्यक्तिसौसादृर्येनानुद्‌भूतत्वात्‌ । यदा तु मातापित्रोस्तत्पुर्देषांञ्च 


वृद्परम्परया विशुद्धब्राह्मणत्वमवसितम्‌, तदा ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यक्षेणेव प्रतीयते । 
(द्रव्यत्वाद्यपरम्‌" द्रव्यत्वादि जातियां अपर हैँ । श्रर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, वा््मत्व 
प्रभृति जातियां सत्ता की अपेक्षा अपर' हैं । इसी प्रकार यह व्याख्या भी करनी चाहिये 
कि द्रव्यत्वादि जातियों की अपेक्षा पृथिवीत्वादि जातियां अपर' हैं। पृथिवीत्वादि की 
अपेक्षा घटत्वादि जातियां अपर हैं । एवं गुणत्वादि सामान्यों की श्रपेक्षा रूपत्वादि सामान्य 
अपर हैं और कम्मंत्वादि सामान्यों की अपेक्षा उत्क्षेपणत्वादि सामान्य अपर हैं । 
कोई कहते हैं कि जल की उपलब्धि के बाद वक्ति की उपलब्धि होने पर 
“यह वही है” इस प्रकार की (प्रत्यभिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है । रतः जलबल्लयादि 
साधारण द्रव्यत्व नाम की कोई जाति नहीं है। किन्तु यह श्रसङ्गत है, क्योंकि स्वतन्त्र- 
रूप से प्रतीति का विषय ही द्रव्य है । जल एवं वह्निं दोनों की ही स्वतन्त्ररूप 
से प्रतीति होती है । ग्रतः अवश्य ही दोनों में रहनेवाली एक द्रव्यत्व जाति है । उत्क्षेप- 
णादि सभी क्रियाश्रों में चलनरूपत्व की प्रतीति होती है। चलनरूपत्व की प्रतीति ही 
वस्तुतः कर्म्मत्व की प्रतीति है (अतः कर्म्मत्व जाति भी अवश्य है) । रूपादि चौबीस 
गुणों में जिस व्यक्ति को 'गुण' पद की शक्ति गृहीत है, उस व्यक्ति को रूपादि में भी 
अवश्य ही गुणत्व की प्रतीति होती है । अतः गुणत्व जाति का भी खण्डन नहीं कर 
सकते । सामान्य (जाति) की प्रतीति के लिये व्यक्ति के ज्ञान की तरह सामान्यवाचक शब्द 





की (व्यक्ति में) शक्ति का ज्ञान भी कारण है । जैसे ब्राह्मणत्व जाति के ज्ञान मे | 


योनिसम्बन्ध का ज्ञान कारण है । ब्राह्मणत्व जाति भी ब्राह्मणजातीय' माता पिता से च्य 
उत्पन्न व्यक्ति में उत्पत्ति के समय से ही सम्बद्ध रहती है, किन्तु क्षत्रियादि व्यक्तियों के. जे 





कल पध EF Re 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३५ 


न्यायकन्दली 

यथा हि सुविदितरत्नपरीक्षाञञास्त्रो रत्नजातिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापरः । न 
च तावता रत्नजातिभेदो नास्ति, न च तत्प्रत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌-स्त्रीणां 
स्वभावचपलानां बिशुद्धिदुरवबोधेवेति । तदसत्‌, भ्रभियुक्तेः सुरक्षितानां सुकर- 
स्तदवबोघः, कथितश्च तासां बहुविधो रक्षणोपाय इत्यास्तां तावत्प्रसक्तानुप्रसङ्भःः । 

तच्च द्रव्यत्वादिक स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तेरपि हेतुत्वा- 
द्विशेषाख्यां विश्ञेषसंज्ञामपि लभते, न केवलमनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यसंज्ञा 
लभते, व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्विशेषसंज्ञामपि लभत इत्यपिशाब्दयोरथंः । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वादिषु सामान्यशब्दो मुख्यः, अनुवृत्तिहेतुत्वस्य 
सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्‌, विशेषशब्दशच भाक्तः, स्वाश्रयो विशिष्यते 
सर्वतो व्यवच्छिद्यते येन स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । इदन्तु 
लक्षणमन्त्यविशेषेष्वस्ति । 


केवल प्रथम दर्शन में ही क्षत्रियादि व्यक्तियों से विलक्षण रूप से ब्राह्मणों की प्रतीति 
नहीं होती है । क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति व्यवित में सम्बद्ध रहने पर भी उद्भूत नहीं है। जब 
यह ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न है, तब उस व्यक्ति 
के प्रत्यक्ष के साथ ही ब्राह्मणत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसे कि रत्नों 
की परीक्षा में निपुण व्यक्ति रत्नों की जातियों को प्रत्यक्ष ही देखता है । एवं उस. 
परीक्षा से अनभिज्ञ व्यक्ति रत्नों की जातियों को समझाने पर भी नहीं समझ पाता 
है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रत्नों की भिन्न जातियां ही नहीं हैं 
या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नहीं है। (प्र०) कोई कहते हैं कि स्त्रियां 
चञ्चल होती हैं, अतः तन्मूलक वंशविशुद्धि का ज्ञान दुलेभ है। (उ०) किन्तु यह 
सर्वथा सङ्गत है, क्योंकि आय्योँ से सुरक्षित स्त्रियों की सन्तानों में विशुद्धि का बोध 
कठिन नहीं है । स्त्रियों की रक्षा के बहुत से उपाप्र शास्त्रों में कहे गये हैं । अब इस 
प्रसङ्ग से आये विषय को यहीं छोड़ देना चाहिये । 

द्रव्यत्वादि जातियां अपने आश्रयों को भिन्नजातीय वस्तुओं से पृथक्‌ रूप से भी ह) 
समझाती हैं, अतः वे 'विशेष' नाम से भी कहीं जाती हैं। अपने विभिन्न ्राश्नयों में एका. हः घ 
कारप्रतीतिरूप श्रनुवृत्तिप्रत्यय जनक होने से केवल 'सामान्य' शब्द से ही व्यवहृत नहीं 
होतीं हैं । यही दोनों (व्यावृत्तेरपि विशेषाख्यामपि) 'अपि' शब्दों का अभिप्राय है 










को और सभी पदार्थो से भिन्न रूप से समझावे वही विशेष है » 
सम्पूर्ण लक्षण उनमें नहीं है, किन्तु वह अन्त्य विशेषों में (ही) है । 





३६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
नित्यद्रव्यवत्तयोष्न्त्या विशेषाः । ते खल्वत्यन्तव्यावृत्ति- 
हेतुत्वाड्िशेषा एव । 
सभी नित्य द्रव्यो में रहनेवाले 'अन्त्य' ही 'विशेष' हें । वे (अपने 
आश्रय को और पदार्थों से भिन्नत्व बुद्धिरूप) व्यावृत्ति के ही कारण हैं । भरत: वे 
“विशेष' ही हैं (अपने आश्रयों को परस्पर समान रूप से न समझाने के कारण 
“सामान्य! शब्द के गौण अर्थ भी नहीं हें) । 
। न्यायकन्दली 
नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेव वत्त॑न्त एव ये 
ते. विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेवेति द्रव्यगुणकम्मंसामान्यानां व्यवच्छेदुः । 
द्रव्यगुणकर्म्माणि द्रव्येष्वेव वर्तन्ते, न नित्येष्वेवेति । सामान्यानि तु न द्रव्ये- 
ष्वेव । न नित्येष्वेव वत्तन्त एवेति बुद्धिशब्दादीनां व्यवच्छेदः, तेषां समस्त- 
नित्यद्रव्यप्राप्त्यभावात्‌ । ननु कि विशेषा एव कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयरूपा ? 
इति । तत्राह-ते खल्विति । खलुशब्दो निश्चये, नित्यद्रव्यवृत्तयो ये विशेषास्ते 
विशेषा एव निश्चिता, न तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यर्थः । अत्यन्त सवदा, व्यावृत्ते- 
रेव स्वाश्चयस्येतरस्माद्वयवच्छेदस्यव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति। यथा 
चेदं . तथोपरिंष्टादुपपादनीयम्‌ । 
जो (पदार्थ) केवल सभी नित्य द्रव्यों में रहें और अवश्य ही रहें वे ही 'विशेष' हैं । 
“नित्य द्रव्यो में ही रहें' (नित्यद्रव्येष्वेव) इस अंश से द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों में 
विशेष के लक्षण की अतिव्याप्ति की शङ्का मिट जाती है, क्योंकि वे यद्यपि द्रव्यों में हीं 
रहते है, तथापि नित्य द्रव्यों में ही नहीं रहते (किन्तु अनित्य द्रव्यो में भी रहते हैं) । 
सामान्य पदार्थं केवल द्रव्य में ही नहीं रहता है, (गुणादि में भी रहता है, अ्रतः सामान्य 
में विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है) । 'नित्यद्रव्येष्वेव वत्तं त एव' इस वाक्य से शब्द 
और बुद्धि इन दोनों में विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति वारित होती है; क्योंकि शब्दादि 
यद्यपि नित्य द्रव्यो में ही रहते हैं, किन्तु सभी नित्य द्रवग्रों में नहीं रहते । क्या ये 'विशेष' 
ही हैं ? या द्रव्यत्वादि की तरह सामान्य और विशेष दोनों ही है? इस संशय 
को ति खलु' इत्यादि वाक्य से हटाते हैं। यहां 'खलु' शब्द 'निश्चय' अर्थ का बोधक 
है । अभिप्राय यह है कि नित्य द्रव्यो में रहनेवाले ये 'विशेष' निश्चित रूप से 
केवल विशेष' ही हैं, ये कभी सामान्य नहीं होतें । क्योंकि ये बराबर अपने आश्रय 


वहु आगे दिखाया जायगा । 














को और पदार्थों सें भिन्न.रूप में ही समझाते हैं । यह जिस प्रकार उत्पन्न होता है, 


<n 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


अयुतसिद्धानामाधायर्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहृप्रत्ययहेतुः 
स समवायः । 
आधार और ग्राधेयरूप ग्रयुतसिंद्धों के 'इहप्रत्यय' अर्थात्‌ इस आधार 
में यह आधेय हे, इस बुद्धि का कारण जो सम्बन्ध वही समवाय हे । 
न्यायकन्दली 
समवायस्वरूपं निरूपयति-श्रयुतसिद्धानामिति । युतसिद्धिः पुथक्सिद्धिः, 
पृथगवस्थितिरुभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण पृथगाभयाश्रयित्वम्‌, सा 
ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवायः । यथा तन्तुपटयोः । 
यद्यपि तन्तवः पटव्यतिरिक्ताश्रये समवयन्ति, तथाप्युभयोः परस्पर- 
परिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वात्‌ । यत्र तु 
द्वयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण व्यतिरिक्ताश्रयाश्रयित्वम्‌, तत्र युतसिद्धिः, 
यथा त्वगिन्द्रियशरीरयोः । शरीरं हि त्वगिन्द्रियपरिहारेण पृथगा्रये स्वावयवे 
समाश्रितम्‌, तेनानयोः संयोगो न समवायः । नित्यानान्तु युतसिद्धिः पृथग- 
'अयुतसिद्धानाम्‌' इत्यादि पंक्तियों से 'समवाय' के स्वरूप का निरूपण करते हैं ।'युतसिद्धि' 
शब्द से पृथक्सिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग स्वतन्त्ररूप से रहना श्रभिप्रेत है । कहने का तात्पय्यं 
है कि जिन दो सम्बन्धियों का आश्रयत्व या आश्रितत्व एक दूसरे को छोड़कर किसी तीसरी 
वस्तु में भी रहे, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता ही “युतसिद्धि” है । इस प्रकार 
की युतसिद्धि जिन दो वस्तुओं की न रहे वे दोनों वस्तु 'अयुतसिद्ध' हैं । इसी प्रकार 
की (अ्रयृतसिद्ध) दो वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है । जैसे सूत और कपड़े का । 
यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के अवयवों के साथ .भी सम्बद्ध है । फिर भी 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर वे न कहीं आश्रित हैं एवं न कोई उनमें आश्रित है '। 
जिन दो वस्तुओं में परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध - होकर स्वतन्त्र रीति से किसी 
तीसरी वस्तु का आश्रयत्व या आश्रितत्व है, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्र रूप से विद्य- 
मानता ही 'युतसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिन्द्रिय और शरीर की विद्यमानता । शरीर 
त्वगिन्द्रिय को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से अपने अवयवों में रहता है, अतः त्वरिन्द्रिय 
ओर शरीर का सम्बन्ध संयोग ही. है, समवाय नहीं । नित्य दो पदार्थो की 'युतसिद्धि' 
Lr ct क नन 2 


१ अभिप्राय यह है कि यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के झवयवों 
में भी सम्बद्ध है, ग्रतः तन्तु और पट में युतसिद्धि की शङ्का ठीक है। किन्तु पट चूंकि 
तन्तुगओरों में ही भ्राश्रित है, ग्रतः पट का श्राश्रयरूप तन्तु अंशु प्रभृति अन्य पदार्थों में 
सम्बद्ध भी हों तथापि पट को छोड़ कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते । भतः पट समवाय 
से युत तन्तुश्रों की स्वतन्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । 
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न्यायकन्दली 


वस्थितिः, पृथगुगमनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोयंः सम्बन्धः 
स॑ समवायः, यथाकाराद्रव्यत्बयोरिति । ग्रयुतसिद्धयोः सम्बन्ध इत्युच्यमाने 
धम्मंस्य सुखस्य च यः कार्य्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, ` सोऽपि समवायः 
प्राप्नोति, तयोरात्मेकाश्रितयोर्युतसिद्धयभावात्‌ । तदर्थमाधार्य्याधारभूतांनामिति 
पदम्‌, न त्वाकारारकुनिसम्बन्धनिवृत््यथम्‌, भ्रयुतसिद्धपदेनेव तस्य निवत्तितत्वात्‌ । 
एवमप्याकाशस्याकारापदस्य च वाच्यवाचकभावः समवायः स्यात्‌, तन्निवृत्त्यथं- E 
मिहप्रत्ययहेतुरिति । वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छन्दात्तदर्थो ज्ञायते न त्विः द 
हेदमिति । ग्राधार्यर्याधारभूतानामिहप्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसम्बन्धो न व्यवच्छि- 
द्यते, तदर्थमयुतसिद्धानामिति । 


अत्र केचिदयुतसिद्धिपदं विकल्पयन्तिञकि युतो न सिद्धौ ? आहो- 
स्विदयुतौ सिद्धौ ? यदि युतो न सिद्धौ, कस्तयोः सम्बन्धः, धम्मिणोरभावात्‌ । 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धि का अर्थ है दोनों में परस्पर एक दूसरे को छोड़कर जाने की 

` यह 'योग्यता'। यह जिन नित्य दो वस्तुओं में नहीं है, उनका सम्बन्ध भी समवाय है, 
जैसे आकाश और द्रव्यत्व का । अगर इतना ही कहे कि “श्रयुतसिद्ध दो वस्तुओं 

का सम्बन्ध ही समवाय है” तो पुण्य और सुख इन दोनों का जो कार्यकारणभाव 

सम्बन्ध है, उसमें समवाय लक्षण की झतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे दोनों केवल 

आत्मा में ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं हैं, अतः समवाय के लक्षणवाक्य में 

“आधार्य्याधारभूतानाम्‌” यह पद देना आवश्यक है । किन्तु बाज पक्षी और आकाश के 

संयोग में अतिव्याप्ति वारण के लिये “झधार्य्याधारभूतानाम्‌” यह पद नहीं है । क्योंकि 
इस अतिव्याप्ति का वारण 'श्रयुतसिद्ध' पद से ही हो जाता है । इती प्रकार आकाश 
पद और ्राकाशरूप अर्थ इन दोनों के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध में अतिव्याप्ति वारण 
के लिये प्रकृत समवाय लक्षण में 'इहप्रत्ययहेतु यह पद दिया गया है । क्योंकि आकाश 
पद से आकाशरूप अर्थ की ही प्रतीति होती है । इससे यह्‌ प्रतीति नहीं होती कि 
“आकाश रूप अर्थ में आकाश पद है' या आकाश पद में आकाश रूप अर्थ हैँ। (प्रकृत | 
समवाय लक्षण में) 'भ्राधार्य्याधारभूतानां' एवं 'इहप्रत्ययहेतुः इन दोनों पदों का प्रयोग 
करने पर भी कुण्ड और बदर के संयोग सम्बन्ध में श्रतिब्याप्ति नहीं हटती है, रतः 
“झयुतसिद्धानाम्‌' यह पद है । 
यहां कुछ लोग भ्रयुतसिद्ध पद के अर्थ के प्रसङ्ग 9 में इन विरुद्ध को जज 

उठाते हैं कि अयुतसिद्ध पद का (१) 'युतौ न सिद्धौ' एवं अयुतौ सिद्धो इन दोनों में _ 
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न्यायकन्दली 


अथायुतो सिद्धौ, तथापि कः सम्बन्धोऽपृथक्‌सिद्धत्वादेव । भिन्नयोहि सम्बन्धो 
यथा कुण्डबदरयोरिति । 
तदपरे न॑ मुषन्ति । नह्यस्यायमर्थो युतो न सिद्धौ न निष्पन्नाविति 

असतोः समवायानभ्युपगमात्‌ । नाप्यस्यायम्थंः-श्रयुतौ सिद्धाविति, एकात्मकत्वे 
ह्योकमेव बस्तु स्यान्नोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वादुभयरूपतायाः । न च 
तदेकं वस्तु परमार्थतः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोराकारयोः प्रतिभासनात्‌ । 
बिलक्षणाकारबुद्विवेद्यत्वस्येव भेदलक्षणत्वात्‌, अन्यया भेदाभेदव्यवस्था- 
तुपपत्तः । तस्मान्न स्वरूपाभेदोऽप्ययुतसिद्धि, किन्तु भ्रयुतसिद्धानामिति 
परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाश्रितानामित्यर्थः । तथा च सति सम्बन्धो 
नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य सम्भवात्‌, भिन्नयोइच परस्परोपइ्लेषस्य दहनायः- 
पिण्डयोरिवं विना सम्बन्धेनासम्भवात्‌ । इयांस्तु विशेषः वह्निरत्पत्तेः 
पइचादयःपिण्डेन सह सम्बद्धयते, इह तु स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानमेव तत्र 
सम्बद्धयते, यथा छिदिक्रिया छेद्येनेत्यलम्‌ । £ 
किसके साथ किसका होगा ? .(क्योंकि सम्बन्ध से पहिले सम्बन्धियों की सिद्धि आवः 
वयक है), अगर “जिन दोनों की पृथक्‌ सिद्धि न हो वे श्रयुतसिद्ध है यह दूसरा पक्ष 
मानें तो भी श्रसङ्गति है ही, क्योंकि जिन दो वस्तुओं की अलग अलग सिद्धि न हो, 
पृथक्‌ सत्ता न रहे, उन दोनों का सम्बन्ध कंसा? दो भिन्न वस्तुओं का ही सम्बन्ध 
होता है, जैसे कुण्ड और बेर का । 

इन दोनों ही आक्षेपों को दूसरे सम्प्रदाय नहीं मानते । इन लोगों का कहना है 
कि “युतौ न सिद्धौ” इस विग्रह वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि “जिन दो वस्तुओं की 
(पृथक्‌) सत्ता न रहे, वे अयुतसिद्ध हैं”, क्योंकि हम लोग असत्‌ वस्तुओं का समवाय नहीं 
मानते । “श्रयुतौ न सिद्धौ” इस विग्रहवाक्य के अनुसार यह्‌ अर्थ भी नहीं है कि 
“जिन दो वस्तुओं की अभिन्नरूप से सिद्धि हो वे भ्रयुतसिद्ध हैं”, क्योंकि एक स्वरूप की 
वस्तु एक ही होगी दो नहीं । दो वस्तुओं के दोनों श्रसाधारण .धम्मों का एक दूसरे में 
अभाव ही “उभयरूपत्व' शब्द का अर्थ है । समवाय सम्बन्ध के अनुयोगी और 
प्रतियोगीरूप वे दोनों अयुतसिद्ध अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि परस्पर विलक्षण रूप से दोलों 
की यथार्थं प्रतीति होती है । विलक्षण रूप से ज्ञात होना ही वस्तुओं का (परस्पर) ' 
अगर विलक्षण रूप से ज्ञात होने पर भी वस्तुओं में भेद न मानें तो संसार से 
अभेद की बात ही उठ जायगी । अयुतसिद्ध शब्द का अर्थ यह है कि जो ह प्र 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर न रहें वे 'अयुतसिद्ध' हैं । (अयुतसिद्ध शब्द * 
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अशस्तपादभाष्यम्‌ 
एवं धस्मेंविना धस्मिणामुद्देशः कृतः । 
इस प्रकार धर्म्मो को छोड़ कर केवल धम्मियों के नामों का उल्लेख 


























किया गया है । 
न्यायकन्दली | 
| ननु किमथे षडेव पदार्था उद्दिष्टा नापरे ? तेषामेव भावात्‌, तदन्येषा- 
हे मभावाच्च । तदभावश्च सव्वः प्रमाणरनुपलभ्यमानत्वाच्छशविषाणवत्‌ । षण्णां 


| सामान्यलक्षणं विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । व्यावृत्तन्तु लक्षणम्‌-यथा गुणाश्रयो 
द्रव्यम्‌ ॥ सासान्यवानगुणः संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुण: । एक- 
| द्रव्यमगुणं संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कम्मं । श्रनुवृत्तिप्रत्ययकारणं सामान्यम्‌ । 
ग्रत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुविशेषः । ग्रयुतसिद्धयोराश्रया्यिभावः समवाय इति । 
अनुहिव्टेषु ; धस्मिबु घर्म्मा न शक्यन्ते वक्तुम्‌, श्रतो धर्म्माणामुद्देशं प्रक्रमः 
यितुं सङ्गति प्रदर्शशति-एवमिति । एवं पूर्वोक्तेन ग्रन्थेन धम्मेंविना 
भो भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे कि वक्ति और ग्रथःपिण्ड का परस्पर सम्मिलन विना संयोग रूप 
सम्बन्ध के असम्भव है, उसी प्रकार किन्ही भी विभिन्न दो पदार्थो कां विना किसी सम्बन्ध के 
परस्पर सम्मिलन असम्भव है । अन्तर केवल इतना ही है कि उत्पन्न होने के बाद वह्लि ्रयःपिण्ड 
के साथ सम्बद्ध होता है, किन्तु समवाय का प्रतियोगी अपने कारणों के बल से अपने 
अनुथोगी में सम्बद्ध ही उत्पन्न होता है । जैसे कि काटने की क्रिया काटे जाने वाली वस्तु 
के साथ सम्बद्ध ही उ.पन्न होती है । इंस विषय में इतना विचार ही पर्य्याप्त है । : 
. (०) छः पदार्थों का ही प्रतिपादन क्यों किया? और पदार्थों का बयों नहीं ? (उ०) 
इस .लिये कि पदार्थ उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं। इन छ: पदार्थो से भिन्न पदाथा 
का अभाव इस लिये है कि वे किसी भी स्वीकृत प्रमाण से उपलब्ध नहीं है । जैसे | 
कि खरहे का सींग । छः पदार्थों का सामान्य लक्षण यह है कि किसी प्रतियोगी की _ 
Es अपेक्षा के बिना भावत्वरूप से ज्ञात होना । प्रत्येक पदार्थ का औरों में न रहनेवाला . 
"भाच - लक्षण इस प्रकार है--(१) गुणों का आश्चय द्रव्य है। (२) जो सामान्य (जाति) से युक्त | 
अद हो, गुणों से सवंथा रहित हो, संयोग और विभाग का स्वतन्त्र कारण न हो वही गुण | 
र है । (३) जो एक समय में एक ही द्रव्य में रहे, गुणों से .सवेथा शून्य हो, एवं संयोग _ 
कस और विभाग का स्वतन्त्र कारण हो वही कम्मं है । (४) अपने विभिन्न. आश्रयों में 
एकाकारता प्रतीतिरूप श्रनुवृत्तिप्रत्यय का कारण 'जाति' है। (५) अपने आश्रय में « 
“ति ग्रौरों से भिन्नत्व बुद्धिरूप व्यावृत्तिप्रत्यय का कारण 'विशेष' है । (६) अयुतसिद्धों 
. के आधाराधेयभाव का नियामक सम्बन्ध 'समवाय' है । ८: 
ट जब तक धर्म्मी न कहें जांय तब तक उनके धम्म नहीं कहे जा सकते । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वान्ि । | 
(द्रव्यादि) छहों पदार्थों का (१) अस्तित्व, (२) अ्रभिधेयत्व और 


(३) ज्ञेयत्व ये तीन साधम्ये हें । 
न्यायकन्दली 


धर्म्मान्‌ परित्यज्य धम्मिणामुद्देशः कृतः, धम्मिणां संज्ञामात्रेण सद्धीसँलं 
कृतमिदानों धर्म्मा उद्दिश्यन्त इति भावः । यद्यपि पूर्व द्रव्यादीनां विभागः 
छुतस्तथाप्युद्देशः कृत इत्युक्तम्‌, विभागस्य नामधेयसङ्भीत्तनमात्रेणो देशऽन्तर्भावात्‌ । 

यद्यपि धर्म्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त 
एव अन्योन्यापेक्षया धर्म्मा धम्मिणशच भवन्तीति । तथापि तेषां घाम्मिरूपतया 
परिज्ञानाथं पृथगुद्देशं करोति-षण्णामपीति । अस्तित्वं स्वरूपवत्त्वम्‌, 
षण्णामपि साधम्यंम्‌, यस्य वस्तुनो यत्स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अभिधेयत्व- 
मप्यभिघानप्रतिपादनयोग्यत्वम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूपमेव । भावस्वरूपमेबावस्था- 
भेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वञ्चोच्यते । 

आश्रितत्वञच परतन्त्रतयोपलब्धिः, न समवायलक्षणा वृत्तिः 
समवाये तदभावात्‌ । इदञ्चाशितत्वं चतुव्विधेषु परमाणुषु आकाशकाल- 


समाधान सङ्गति प्रदर्शन के द्वारा 'एवम्‌' इत्यादि.पंक्ति से दिखलाते हैं । एवम्‌ पहिले 
कहे हुये सन्दर्भ से, 'धम्मैविना' धम्माँ कों छोड़कर “घम्मिणामुद्देशः कृतः अर्थात्‌ धर्मियों र 
को ही केवल उनके नाम के द्वारा कहा है, अब उनके धर्म्मो को उनके नाम से कहते हुँ।यद्पि 
पहिले के ग्रन्थों से पदार्थो का विभाग भी किया है, फिर भी “उद्देशः कृतः यही वाक्य कहा है, टु 
क्योंकि नामों के द्वारा पदार्थों के कथन रूप उद्देश में ही विभाग का भी अन्तर्भाव हो जाता हैं। | 
यद्यपि ये धर्म्म भी इन छः पदार्थों के ही अन्तर्गत हैं, तथापि वे ही यथासम्भव हे 
श्रपने में एक दूसरे के धम्मे और धर्म्मी कहलाते हे । फिर भी घर्म्मी रूप से उनको . 
समझाने के लिये 'षण्णाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के.द्वारा अलग से उनको कहते है.॥ आस्तित्व | 
शब्द का अर्थ है 'स्वरूप', अर्थात्‌ वस्तुओं का अपना असाधारण रूप ही अस्तित्व है । _ ज्य 
यह 'अस्तित्व' द्रव्यादि छहों पदार्थों में रहूनेवाला धम्मं है । 'अभिधेयत्व' शब्द का अर्थ नयी 
है अभिधान, अर्थात्‌ शब्द से कहे जाने की क्षमता, वह भी वस्तुओं का स्वरूप ही हैं। 
वस्तुओं का यह स्वरूप ही अवस्थाओं के भेद से अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व प्रभूति शब्दों से | 
कहा जाता है। » | 2 १ भ्र 
परतन्त्र रूप से ज्ञात होना ही 'आश्ितत्व' शब्द का अर्थ है । समवाय सम्बन्ध से | 
कहीं रहना (आाश्रितत्व शब्द का अर्थ) नहीं है, क्योंकि समवाय कहीं परू सी स | 
: सम्बन्ध से नहीं रहता है । पृथिवी, जल, तेज आर वायु इन चारों पदार्थो के परमाणुओं 
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 समवायित्व' शब्द का अर्थ है समवाय रूप सम्बन्ध, (अर्थात्‌) समवाय सम्बन्ध से का 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्राश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । 
द्रव्यादीनां पञ्चानां समवायित्वसनेकत्वञ्च । 


नित्य द्रव्यों को छोड़ कर और सभी पदार्थो का श्राश्रितत्व साधर्म्यं है । 
द्रव्य, गुण, कम्मे, सामान्य और विशेष इन पांच पदार्थों के समवा- 
यित्व और अनेकत्व ये दो साधम्यं हें । 2 
न्यायकन्दली 
दिगात्ममनःसु नास्तीत्याह- अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । 
ये तु धर्म्मान्‌ व्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्मिन्‌ समस्तवस्तुव्या पिन्य- 
स्तीतिप्रत्ययहेतावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावयथ्यंम्‌ । श्रथास्तित्वं प्रतिवस्तु . 
भिद्यते तदा तत्कल्पनावेयथ्यंम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाइच सदिति प्रत्ययोपपत्तेः । ह 
येषान्तु भावस्वरूपमेवास्तित्वं न तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्यानुवृत्तिप्रत्ययहेतु- . 
त्वाभावात्‌ । नाप्यस्तित्वमन्थंकं निःस्वरूपे सत्तायाः समवायाभावादित्युभयमुपपद्यते। 
द्रव्यादीनां विशोषान्तानां साधम्यं साधयति । समवायित्वं 
समवायलक्षणा वृत्तिः । अनेकत्वं परस्परविभिन्नत्वमितरेतरव्यावृत्तं स्वरूपमेव । 
में, तथा आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नौ नित्य द्रव्यों में (इतने ही द्रव्य 
नित्य हैं ) यह आश्रितत्व” नहीं है, अतः “श्रत्यत्र नित्यद्रव्येम्यः” यह वाक्य कहा गया है। 
जो समुदाय व्यक्तिभेद से धम्मो को भिन्न ही मानना चाहते हैँ (वे भी अनेक 
बस्तुओं में रहनेवाले और धम्मो को न भी मानें, किन्तु ) सभी वस्तुओं में एक प्रकार 
की अस्ति' प्रतीति को उत्पन्न करने वाला अस्तित्व” नाम का धमं उन्हें भी मानना 
ही पड़ेगा, किन्तु ऐसा मानने पर द्रव्यादि तीन पदार्थों में ही सत्त्व प्रतीति के लिये 
'सत्ता' जाति की कल्पना व्यर्थं हो जायगी । अगर अस्तित्व धम्मं को प्रतिव्यक्ति भिन्न 
मानें तो फिर इस प्रकार के अस्तित्व की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सत्ता' 
जाति एवं तत्तद्वचक्तिगत तद्वथक्तित्व ( रूप स्वरूपसत्ता ) से ही “सत्प्रतीति' उपपन्न 
हो जायगी । जो कोई अस्तित्व” को वस्तुओं का स्वरूप ही मानते हैं, उनके मत में भी 
सत्ता' जाति की कल्पना व्यर्थं नहीं है, क्योंकि (विना सत्ता जाति माने) भिन्न रूप से _ 
प्रतीत  होनेवाले द्रव्यादि तीन पदार्थो में एक झाकार की सत्त्व की प्रतीति नहीं हो सकेगी। | जं 
अस्तित्व की कल्पना भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत स्वरूप (अस्तित्व) 
से शून्य वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय भी सम्भव नहीं है, अतः सत्ता जाति और सभी प्रकार 


की वस्तुओं में 'अस्ति' प्रतीति का कारण अस्तित्व, इन दोनों को ही मानना आवश्यक है । | 
द्रव्य से लेकर विशेष तक के पांच पदार्थों के साधम्यं का उपपादन करते हैं। | 
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प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
गुणादीनां पञ्चानामपि निर्गुणत्वनिष्करियत्वे । 
द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्बन्धः, सामान्यविशेष- 
गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, कम्मे, सामान्य, विशेष और 
समवाय इन पांच पदार्थो के निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व साधम्य हें । 
द्रव्यादि तीन वस्तुओं के श्रर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीन पदार्थों 
के ये पांच साधम्यं हें-(१) सत्ता का सम्बन्ध, (२) सामान्यवत्त्व, (३) विशेषः 
वत्त्व (अर्थात्‌ पर और अपर दोनों जातियों का सम्बन्ध), (४) इस शास्त्र के सङ्केत 


न्यायकन्दली 


द्रव्यादीनामित्युक्ते समवायोऽपि गृह्यत, तदथं पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पध्थ्चात्ता- 
मित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते तदर्थं द्रव्यादीनामिति । 


गुणादीनां समवायान्तानां साधम्यंमाह-गुणादीनामिति । निर्गुणत्वं 
गुणाभावविशिष्टत्वम्‌, निष्क्रियत्वं क्रियाभावविशिष्टित्वम्‌, यथा भावोऽभावस्य 
विशेषणं स्वविहिष्टप्रत्ययजननादेवमभावोऽपि । तथा चोपनिङद्धमघटं भूतलमिति । 
भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विशेषणमिति चेदस्ति तावदयं विशिष्ठ- 
प्रत्ययः, तदृशनात्सम्बन्धमपि, कल्पयिष्यामः । यदि सम्बद्धमेव विशेषणं सन्यसे । 


रहना । अनेकत्व” शब्द का अर्थ है विभिन्नत्व, वह परस्पर एक दूसरे में न रहनेवाला 
उन वस्तुओं का स्वरूप ही है । द्रव्यादीनाम्‌' केवल इतना कह देने से समवाय का भी 
ग्रहण हो जाता, अतः 'पञ्चानाम्‌' यह पद है । केवल 'पञ्चानाम्‌' इतना ही कहने से 
“कौन पांच” यह समझ में नहीं आता, अतः द्रव्यादीनाम्‌' यह पद है । 

'गुणादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से गुण से लेकर समवाय तक के पाँच पदार्थो का साधम्यं 
कहते हैं । 'निर्गुणत्व' शब्द का अर्थ है गुणों का अभाव और निष्क्रियत्व' शब्द का अर्थे है क्रियाओं 
का अभाव । जिस प्रकार “भाव' अपने से युक्त श्रभाव प्रतीति का जनक होने से अभाव का 
विशेषण होता है, उसी प्रकार एवं उसी हेतु से अ्रभाव. भी भाव का विशेषण हो सकता 
है । एवं उसी के श्रनुकूल 'ग्रघटं भूतलम्‌' इत्यादि विशिष्टप्रतीति के जनक प्रयोग भी होते 
हैं । (प्र) भाव और अभाव दोनों ही परस्पर विरोधी हैँ, अतः उन .दोनों में पर- 
स्पर सम्बन्ध श्रसम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहने से विशेष्यविशेषणभाव 


सुतराम्‌ असम्भव है । (उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भाव विशिष्ट अभाव की, _ 


एवं भ्रभाव विशिष्ट भाव की दोनों ही प्रतीतियां अवश्य हैं । अगर.परस्पर सम्बद्ध दो वस्तुओं 


के बल से भाव और अभाव इन दोनों में भी किसी अनुकूल सम्बन्ध की कल्पना करनी ही पड़ेगी । 


ह 
में से ही एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानना हो तो फिर उक्त विशिष्ठ प्रतीतियों | 


“9... तड 
पर 








010. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधग्येवैधम्ये- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वत्वमू, स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वम्‌, धर्म्माधस्मकत्तृ त्वञ्च । 
रूप अभिधावृत्ति के द्वारा अर्थ शब्द के द्वारा समझा जाना और (५) धर्म्माधर्म्म- 
कत्तृं त्व । 
न्यायकन्दली 
द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्वन्धः सत्तया सामान्येन सम्बन्धः 
समवायरूपो द्रव्यगुणकर्मणां साधम्यंम्‌ । यथा चेतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ । 
इदन्त्विह निरूप्यते- क सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो वा ? सतश्चेत्प्राक्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ 
_ सञ्चेवासावर्थं इति व्यर्था सत्ता ? श्रथासतः सम्बन्धः ? खरविषाणादिष्वपि सत्ता 
स्यात्‌ । नित्येषु तावत्पूर्वापरभावानभ्युपगमः । अनित्येषु प्रागसत एव सत्ता 
कारणसामर्थ्यात्‌। न च खरविषाणादिष्वतिप्रसङ्गः, तदुत्पत्तौ कस्यचित्सा- 
सर्थ्याभावात्‌ । 
श्रन्यदपि साधम्यं द्रव्यादीनां त्रयाणां कथयति--सामान्य- 
विशेषवत्त्वञ्चेति । भ्रनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषा द्रव्यत्वादयस्तैः 
सह सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, स च समवाय एव । 
“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः” अर्थात्‌ सत्ता नाम की जाति के साथ समवाय 
नाम का सम्बन्ध द्रव्य गुण और कम्मे इन तीनों का साधर्म्यं है । इन तीनों में सत्ता 
जाति का सम्बन्ध किस प्रकार है? यह कह चुके हैं ( प्र० ) अब यहां विचार करना है कि 
सत्ता जाति सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है ? या ग्रसद्वस्तुओं 
के साथ ? अगर सत्ता सद्वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है तो फिर सत्ता जाति की कल्पना ही व्यर्थ 
हो जाती है, क्योंकि सत्ता सम्बन्ध के विना भी वे सत्‌ हैं हीं श्रगर असत्‌ वस्तुओं के साथ सत्ता 
सम्बद्ध होती है तो फिर गदहे के सींग प्रभृति पदार्थो की भी सत्ता माननी पड़ेगी । (३०) नित्य 
वस्तुओं में तो पहिले पीछे की कोई बात ही नहीं उठती है । श्रनित्य वस्तुओं के प्रसङ्ग में यह 
कहना है कि पहिले से भ्रविद्यमान वस्तुओं के साथ ही कारणों के (विशिष्ट) बल से 
सत्ता सम्बद्ध होती है । गदहे के सींग प्रभृति श्रलीक पदार्थो की आपत्ति का. भी. 


प्रसङ्ग नहीं आता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उनके उत्पादन का बल ही नहीं है । 
“सामान्यविशेषवत्त्वञ्च' इत्यादि से द्रव्यादि तीन पदार्थों के और भी साधम्यं 


कहते हैँ । द्रव्यत्वादि जातियां अपने विभिन्न श्राश्रयों में द्रव्यम्‌’ इस एक आकार की 





(अनुवृत्ति) बुद्धि का कारण होने से 'सामान्य' हैं, एवं अपने आश्चयों को औरों से भिन्न Fe र 


रूप में समझाने के कारण 'विशेष' भी हँ । सामान्य एवं विशेष हि दोनों शब्दों से समझे र 
जानेवाली ्रव्यत्वादि जातियों के साथ द्रव्यत्वादि तीनों वस्तुओं का सम्बन्ध है । वह्‌ ह 


` सम्बन्ध समवाय ही है । 





प्रकरणम्‌ ] | भाषानुवादसहितम्‌ ४५ 
न्यायकन्दली 


स्वसमयार्थंशब्दाभिधेयत्वञ्चेति । बंशेषिकः स्वयं व्यवहाराय यः सङ्गतः 
ङतोऽस्मिन्‌ शास्त्रे अ्रथंशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्म्माणि प्रतिपत्तव्यानि' इति, तेन 
द्रव्यादीनि त्रीणि निरुपपदेनार्थशब्देनोच्यन्ते । 

धर्म्माधम्मंकतृ त्वञ्चेति । धर्म्माधर्म्मोत्पत्तिनिमित्तत्वं त्रयाणाम्‌, यथा 
हि भूमिरेकेव दीयमानापल्वियमाणा च धर्म्माधम्मंयोः कारणम्‌ । एकः संयोगो 
द्योः कारणम्‌, यथा कपिलास्पर्शो नरास्थिस्पशंइच । एवं कर्म्माप्युभयकारणम्‌, 
यथा तीर्थगमनं शोण्डिकगृहगमनञ्च, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । धर्म्माधम्मकत्तृ त्वमिति 
त्वप्रत्ययेन धर्म्माधम्मंजननं प्रति तेषां निजा शक्तिरुच्यते । ननु जातिरपि 
तयोः कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वा्रयव्यवच्छेदमात्रेण चरितार्थत्वात्‌ । 


'स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वञ्च' अर्थात्‌ वशेषिक शास्त्र के ग्राचार्य्यो ने सङ्केत किया 
है कि अर्थ” शब्द से द्रव्यादि तीन समझे जांय। इस सङ्केत के बल से विशेषण से शून्य 
केवल 'अ्थ' शब्द से द्रव्यादि तीन ही समझे जाते हँ । (इस प्रकार वैशेषिक शास्त्र के सङ्केत 
सम्वन्ध से 'र्थ'शब्दवत्ता द्रव्यादि तीन पदार्थो में है), प्रत: स्वसमयार्थराब्दाभिघेयत्व द्रव्यादि 
तीन पदार्थो का साधम्यं है । 

'धर्म्माधम्मकत्तंत्वञ्च' अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थो में धम्मं ग्रौर भ्रधर्म्म दोनों कीः 
कारणता है, एक ही भूमि जब किसी को दी जाती है, तब वह धर्म का कारण होती है, वही भूमि 
जव किसी से छीनी जाती है, तब श्रधमं का कारण होती है--इसी तरह कपिला गौ का स्पर्शे 
(गुण) धर्मं का एवं मनुष्य की अस्थि का स्पशं ( गुण ) अधर्म का कारण है । इसी प्रकार 
तीर्थंगमन क्रिया से धर्म और मद्य बेचने वाले के गृह में जाने की क्रिया से अधर्म होता है। इसी 
प्रकार और स्थलों में भी कल्पना करनी चाहिये । 'धर्म्माधम्मंकत्त त्वञ्च' इस वाक्य में - 
प्रयुक्त त्व” प्रत्यय से द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में धर्म और अधर्म के उत्पादन करने: 
की अपनी शक्ति कही गई है । (प्र) 'जाति भी तो उन दोनों की कारण है ? 
(उ०) जाति धर्म्मं और श्रधम्मं की कारण नहीं है, क्योंकि वह अपने आश्रय को 
विजातीय वस्तुओं से भिन्न समझा कर ही चरितार्थं हो जाती है, (अर्थात्‌) उक्त 
शब्द से धर्म और अधर्म का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित है, (उवत घर्म्माघम्मों) 
के तो ब्राह्मणादि व्यक्ति ही कारण हैं । जाति का काम वहां इतना ही है कि ब्राह्मः 
णादि से भिन्नजातीय व्यक्तियों से प्रकृत धम्मं और ग्रधम्मे की उत्पत्ति का प्रतिषेष 
करे, श्रत: कोई अनूपपत्ति नहीं है । 





१. प्रश्‍न का अभिप्राय है कि द्रव्यादि तीनों पदार्थो की तरह जाति भी घमं - 
और अधर्म का कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिये विहित क्रिया के अनुष्ठान से क्षत्रि- . 
















द न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्येवेधम्ये- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

काय्येत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । 
कारणों से उत्पन्न पदार्थों के कार्यत्व और अनित्यत्व ये दो साधम्यं हे । 

न्यायकन्दली 
कारय्यैत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां द्रव्यादीनामुत्पत्तिकारण- 
मस्ति तेषां काय्यंत्वमनित्यत्वञ्च धर्म्मो न सर्वेषामित्यर्थः । स्वकारणे सम- 
वायः, प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्यंत्वमित्येके । तदयुक्तम्‌, प्रध्वंसे तदः 
भावात्‌ । तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभः कारय्यत्वमिति लक्षणम्‌, व्याप- 
कत्वात्‌ । प्राक्प्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्तुनः सत्तंवानित्यत्वमिति केचित्‌ । तद- 
युक्तम्‌, भ्रप्रतोतेः । अनित्य इति विनाशीत्येवं लोकः प्रत्येति, न तु सस्ता- 
विशिष्टताम्‌ । उत्पत्तिविनाशयोगित्वमित्यपरः। तदप्यसारम्‌, प्रागभावे . 
उत्पत्तेरभावात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्म्रतिपत्तेः । तस्मात्‌ स्वरूपविनाज्ञ 
एवानित्यत्वमिति । यथोक्तम्‌ अनित्यत्वं विनाशाख्यं क्रियासामान्यमुच्यते'” 


> 






'कार्य्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव' भ्रभिप्राय यह है कि कारणों से जिन द्रव्यादि 
वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, कारणत्व और नित्यत्व उन्हीं पदार्थों के साधम्यं हैं, सभी 
पदार्थो के नहीं । कोई कहते हैं कि (प्र०) कारणों में कार्य्यो का समवाय ही उनका 'काय्येत्व' 
है या पहिले से अविद्यमान कार्य्यो में सत्ता ( जाति ) का समवाय सम्बन्ध | 
ही 'कार्य्येत्व' है । (३०) किन्तु ये दोनों ही पक्ष श्रयुक्त हैं, क्योंकि ध्वंसात्मक काय्यं _ 
में इन दोनों में से एक प्रकार का भी कार्येत्व नहीं है, अतः: कार्यत्व लक्षण के 
सभी लक्ष्यों में रहने के कारण “कारणों से अपने स्वरूप का लाभ ही” कार्य्येत्व का 
लक्षण है । कोई कहते हैं कि (प्र०) जिन वस्तुओं का कभी प्रागभाव रहे और कभी जिन _ 
का ध्वंस भी हो उनमें रहनेवाली 'सत्ता' ही श्रनित्यत्व' है। ( उ० ) किन्तु यह असङ्गत _ 
है, क्योंकि श्रनित्यत्व की प्रतीति इस आकार की नहीं होती है । 'अनित्यत्व' ण से टु 
 विनाशशीलत्व की ही प्रतीति होती है, किसी प्रकार की सत्ता की नहीं । उ 

(०) कोई कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश दोनों का सम्बन्ध ही 'अनित्यत्व' ड 
छ | (उ०) किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रागभाव में दा सिक की सावंजनीन _ 

अबाघित प्रतीति होती है, किन्तु उसमें उत्पत्ति का सम्बन्ध नहीं है । अतः वस्तुओं के 
` स्वरूप का नाश ही अनित्यत्व है । जैसा कहा भी है कि विनाश नाम की सामान्य 
क्रिया ही अनित्यत्व' शब्द से कही जाती है । (प्र०) यद्यपि आ हम : 
ला एंव मु को पुण्य बं ब्राह्मणों के लिये निषिद्ध सुर दा! 
pl होता असद्धत है कि उक्त धम्माधम्मंकत्तृ त्व केवल 
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को श्रवम्मे नहीं होता, ग्रतः यह कथन अर 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः । 


पारिमाण्डल्य प्रभृति पदार्थो को छोड़ कर और सभी पदार्थों का 

कारणत्व साधम्यं है । 
छि न्यायकन्दली 

इति । यद्यपि विनाशो वस्तुकाले नास्ति, तथापि प्रमाणान्तरसिद्धसद्भाबो 
भवत्येव विशेषणम्‌, श्रनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाशि 
शरीरमध्‌ वा विषया इति । ८ 

कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्य इति । पारिसाण्डल्यमिति 
परमाणुपरिमाणम्‌, आदिशब्दाद्‌ ढयणुकपरिमाणम्‌, श्राकाशकालदिगात्मनां 
विभुत्वमन्त्यशब्दमनःपरिमाणं परत्वापरत्वे दिपृथक्त्वसन्त्यावयविपरिमाणञ्चत्यादि- 


दशा में विनाश नहीं रहता है'। (उ०) तथापि' जिसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध से 
है, वह भी ग्रवश्य विशेषण ही होता है । साधारण जनों को भी इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतीतियां होती हैं कि शरीर विनाशशील है, सभी वस्तुएं चिरकाल तक रहनेवाली 
नहीं है । व 
'पारिमाण्डल्य' शब्द का अर्थ है परमाणुओं का परिमाण । (पारिमाण्डल्यादि 
पद में प्रयुक्त) आदि' पद से आकाश, काल, दिशा और आत्मा इन चार पदार्थो का 
'विभुत्व' अर्थात्‌ परममहत्परिमाण, अन्तिम शब्द, मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
और अपरत्व, द्विपृथक्त्व, एवं अन्त्यावयवी द्रव्य (जो अवयवी किसी दूसरे अवयवी का 


अवयव न हो, जैसे घट) का परिमाण, ये सभी अभिप्रेत हैं । इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन 


१. पुर्वपक्षी का ग्राहय है कि विनाश ही अगर श्रनित्यत्व हो तो 'घटोऽनित्यः' म 
इस प्रकार की विशिष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ट प्रमा के लिये विशेष्य a 
में विशेषण का रहना आवश्यक है । जब तक घटरूप विशेष्य रहेगा, तब तक उसमें 
विनाशरूप अनित्यत्व नहीं रहेगा और जब घट विनष्ट हो जायगा, तब अनित्यत्वरूप 
विशेषण रहेगा कहां ? सुतराम, चूंकि विद्यमान वस्तु और विनाश दोनों परस्पर विरोधी 
हैं, अतः उनमें विशेष्यविशेषणभाव नहीं हो सकता । य 

२. इस समाधान ग्रंथ का आशय है कि विशेष्यविशेषणभाव के लिये दोनों का _ 
एक समय में रहना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही श्रावश्यक है कि दोनों प्रमाणसिद्ध | 
हों एवं परस्पर सम्बद्ध हों । इसका भी कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध आधारः क 
ग्राधेयभाव का नियामक ही हो । अतः 'घटो विनष्ठः' इत्यादि विशिष्ट 
अनुरोध से घट और विनाश में भी प्रतियोगित्वादि सम्बन्ध की कल्पना क' 


कोई झनुपपत्ति नहीं है । १ ु 
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ड्द त्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यंवेधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव्या्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थों का द्रव्य में ग्राश्रित रहना 
साधम्यं है । 
न्यायकन्दली 


ग्राह्यम्‌ । एतानि परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्वं 
गुणकम्मणोः, तथापि निमित्तकारणदिलक्षणतयेदं साधम्यंमुवतम्‌ । 
द्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । नन्वाश्चितत्वं षण्णा-- 
मित्युक्तं तेनेदं प्रुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्योपलक्षितस्याश्ितत्वस्यात्र „ 
विवक्षितत्वादिति कर्चित्‌ । तदयुक्तम्‌, सामान्यादीनामपि द्रव्योपलक्षितस्या- 
श्रितत्वस्य सम्भवान्तेदं द्रव्यादित्रयसाधम्यंकथनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृत्तयोऽन्त्या विशेषास्तेषपि 
गृह्रन्ते । नित्यद्रव्याणि तद्गतांशच विशेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाश्चितत्वं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधम्यं नापरेबामित्यथंः । 
पदार्थो का 'कारणत्व' साधम्यं है । यहां कारणत्व शब्द से समवायिकारणत्व और 
असमवायिकारणत्व ही इष्ट है । यद्यपि द्रव्यों में असमवायिकारणत्व नहीं है, एवं गुण और 
कम्मं में समवायिकारणत्व नहीं है, किन्तु यहां 'कारणत्व' शब्द से 'निमित्तकारणभिन्नकारणत्व' 
रूप साधम्यं ही विवक्षित है । (यह साधम्यं द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में समान रूप से है) । 
“द्व्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” । (प्र०) पहिले कह चुके हैं कि श्राश्रितत्व 
( नित्य द्रव्यों को छोड़कर ) छः पदार्थो का साधर्म्यं है । फिर वही बात कहते हैं, अतः 
इसमें पुनरुक्ति दोष है। (उ०) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार करते हूँ कि 
पहिले केवल. आश्रितत्व” साधम्यं का उल्लेख है, अब द्रव्याश्रितत्व' साधम्यं कहते 
हैं । दोनों में कुछ अन्तर अवश्य है, श्रतः पुनरुक्ति दोष नहीं है । किन्तु यह समाधान 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह द्रव्यादि तीन वस्तुओं के साधर्म्यं का प्रकरण है, अतः द्रव्याश्रितत्व 
रूप प्रकृत साधर्म्यं सामान्यादि पदार्थो में अतिप्रसवत होगा, इसलिए प्रकृत पंक्ति की 
व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि प्रकृत “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” इस वाक्य में 
प्रयक्त 'द्रव्य' पद उपलक्षण है, (द्रव्याश्रितत्व' शब्द का अर्थ है, द्रव्यरूप समवायिकारण 
से उत्पन्न होना, तदनुसार ) नित्य द्रव्य और उनमें रहनेवाले विशेष” अर्थात्‌ नित्य गुणों को 
छोड़कर द्रव्यादि तीन वस्तुओं का (फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और कम्मं इन तीन वस्तुओं 
का) द्रव्याश्रितत्व' अर्थात्‌ द्रव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना साधम्यं है, भौरों का नहीं । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसत्त्वं बृद्धिलक्षणत्वसकाय्यत्व- 
संकारणत्वससासान्यविदवोषवत्त्व नित्यत्वमथंशब्दानभिधयत्वञ्चेति । 


सामान्य प्रभृति तीन पदार्थों का अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, और 
समवाय इन तीन पदार्थों का स्वात्मसत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता जाति के बिना सत्ता, बुद्धि- 
लक्षणत्व, श्रकार्य्यंत्व, अकारणत्व, अ्रसामान्यविशेषवत्त्व, नित्यत्व और 'ग्रथे' शब्द का 


अभिधेय न होना ये सात साधम्य हैं । 
न्यायकन्दली 


सस्प्रति सामान्यादीनां साध्म्यमाह-_सामान्यादीनामिति। स्वात्मैव सत्त्वं 
स्वरूपं यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां सत्त्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्या- 
दीनां त्रयाणां सामान्यरहितत्वं साधम्यंमुक्तमित्यर्थः । कथमेतत्‌ ? 
बाधकस-द्टावात्‌, सामान्ये सत्ता नास्ति, भ्रनिष्टप्रसङ्गरत्‌ । विशेषेष्वपि सामान्य- 
सऱ्धावे संशयस्यापि सम्भवात्‌ । निर्णयार्थ विशेषानुसरणेऽप्यनवस्थेवं । 
समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद्वृत्त्यथं समवायाभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ । 
गोत्वादिष्वपरजातिमत्त्वेन व्याप्तस्य सत्तासम्बन्धस्य तस्निवृत्तौ निवृत्तिसिद्धिः । 
कुतर्स्ताह सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वरूपसत्त्वसाधम्येण सत्ताध्यारो- 


द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं कह कर अब 'सामान्यादीनाम्‌' इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदार्थों का साधर्म्यं कहते हैं । अर्थात्‌ सामान्यादि का आत्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप ही 'सत्त्व' है । (द्रव्यादि तीनों की तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध उनकी सत्ता 
नहीं है । इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं कथित होता है । 
(प्र०) सामान्यादि में सत्ता क्यों नहीं है ? (उ०) सामान्यादि तीन पदार्थों में सत्ता 
मानने में यह वाधा है कि इससे 'ग्रनवस्था' होगी । विशेषों में भी अगर सामान्य की 
सत्ता मानें तो वहां संशय हो सकता है कि ये विशेष एक जातीय हैं या विभिन्न _ 
जातीय ? और तब फिर सभी नित्य द्रव्यों में यह संशय होगा । निश्‍चय करने के लिये 
अगर और विशेष निदचयों के पीछे दौड़ेंगे तो अनवस्था होगी । समवाय में अगर सत्ता जाति 
मानेंगे तो उसके सम्बन्ध के लिये दूसरे समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी । इस प्रकार इसमें भी 
अनवस्था होंगी । और भी बात है, जहां जहां सत्ता जाति रहती है, उन सभी स्थानों में गोत्वादि 
अपर जातियों में से भी कोई जाति अवश्य ही रहती है । सत्ता और गोत्वादि अपर 
जातियों की यह व्याप्ति गोप्रभृति वस्तुओं में सिद्ध है । सामान्यादि में कोई भी अपर- 
जाति नहीं है, अतः सत्ताजाति भी उनमें नहीं है । ( प्र० ) फिर सामान्यादि में 'ये सत्‌ 
है? इस प्रकार की प्रतीति क्यों होती है ? (उ०) सामान्यादि में रहने वाली स्वरूपसत्ता' 
और सत्ता जाति इन दोनों के सादृश्य से सामान्यादि पदार्थो में सत्ता जाति का आरोप 
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५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यवेधम्ये- 
न्यायकन्दली 


पात्‌ । तहि सिथ्याप्रत्ययोष्यम्‌ ? को नामाह नेति । भिन्नस्वभावेष्वेकानुगमो 
मिथ्येव, स्वरूपग्रहणन्तु न मुषा, स्वरूपस्य यथार्थत्वात्‌ । द्रव्यादिष्वपि सत्ता- 
ध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगमःः? नेवम्‌, सति मुख्येऽध्यारोपस्यासम्भवात्‌ । 
न चेयं सामान्यादिष्वेव मुख्या, बाधकसम्भवाद्‌ द्रव्यादिषु च तदभावात्‌ । 
बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणाः, 
विप्रतिपन्नसामान्यादिसद्भावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्यत्‌, द्रव्यादिसद्भावे त्वन्यदपि 
तत्कार्यं प्रमाणं स्यादित्यर्थः । कहिचत्पुनरेवमाह- बुद्धया लक्ष्यन्ते प्रतीयन्त 
इति बुद्धिलक्षणाः। तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धिलक्षणत्वाच्नेदं वेधम्यसुवतं स्यात्‌ । 


होता है । इसी आरोप से सामान्यादि पदार्थों में भी एक प्रकार की ये सत्‌ हैं! इस 
आकार की प्रतीति होती है। (प्र) तो फिर सामान्यादि में उक्त एक आकार 
की सत्त्व की प्रतीति श्रमरूप है ? (उ०) कौन कहता है कि श्रम रूप नहीं है? 
भिन्न स्वभाव की वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति अवश्य ही भ्रम है । किन्तु उनके 
स्वरूपों का ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि वे उनमें ठीक ही हैं । (प्र०) फिर द्रव्यादि 
तीनों पदार्थो में भी (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसत्त्व के ग्रारोप से सत्ता की एक 
आकार की प्रतीति को भी मिथ्या क्यों नहीं मान लेते ? (उ०) इस लिये कि मुख्य 
प्रतीति के सम्भव होने पर आरोप मानना अनुचित है । यह भी सम्भव नहीं है कि 
सामान्यादि में ही सत्त्व की एक आकार की प्रतीति को ही मुख्य मान लें, क्योंकि 
एसा मानने में ग्रनवस्था ग्रा जाती है । द्रव्यादि तीनों पदार्थो में सत्त्व की एक 
आकार की प्रतीति को मुख्य मानने में इस प्रकार की कोई वाधा नहीं है । 
“बुद्धिलक्षणत्वम्‌', “बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणाः” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार बुद्धि ही जिनका प्रमाण है, वे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैं । अभिप्राय यह 
है कि द्रव्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवालों को द्रव्यादि के कार्य्यो से भी समझाया 
जा सकता है । किन्तु सामान्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्धमत रखनेवालों को समझाने के 
लिये बुद्धि ही एक श्रवलम्ब है । (प्र०) किसी सम्प्रदाय के लोग “बुद्धया लक्ष्यन्ते प्रती- 
यन्ते इति बुद्धिलक्षणाः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत 'बुद्धिलक्षण' शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं कि “जो बुद्धि से ही प्रतीत हों वे ही बुद्धिलक्षण हैं” । (उ०) किन्तु 
यह व्याख्या ठीक नहीं है, क्योंकि इस. प्रकार का बुद्धिलक्षणत्व तो द्रव्यादि में 
भी है, फिर यह 'बुद्धिलक्षणत्व'रूप सामान्यादि तीन पदार्थों के साधर्म्यं को द्रव्यादि 


पदार्थो का वैधम्ये कहना सम्भव न होगा! । 





; १, अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ के आदि में पदार्थ एवं उनके साधम्मं वेध्यं के निरूपण 
को प्रतिज्ञा कर चुके हे । उसके बाद पदार्थ एवं उनके साधम्योँ का विस्तार से निरूपण 





. प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५१ 
न्यायकन्दली 


अकार्येत्वं कारणानपेक्षस्वभावत्वम्‌, तच्च सामान्ये तावद्‌ व्यवतेः 
पूर्वमूद्‌ ध्वे व्यक्तिकाले चावस्थितिग्राहकेण कारणाभावोपलब्धिसहकारिणा भूयो- 
दशनजसंस्कारानुगृहीतेन प्रत्यक्षेणेव व्याप्तिवद्‌ गृह्यते । समवायस्याप्यकाय्यत्वं 
पूर्वापरसहभावानवक्लुप्तेः; यदि हि पटस्य समवाय: पटात्पुवं सम्भवति, श्रसति 


ग्रकार्यत्व शब्द का अर्थ है अपनी (स्वरूप) सत्ता के लिये कारणों की अपेक्षा 
न रखना । सामान्यादि के आशय द्रव्यादि व्यक्तियों में तीनों कालो में ही सामान्य की 
सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादि के कारणों के अभावज्ञान का सहायक तथा बार बार 
के देखने से उत्पन्न संस्कार के द्वारा विशेष बलप्राप्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्ति की तरह इस 
भ्रकार्येत्व का ज्ञान होता है' । समवाय में भी अकार्यत्व है ही, क्योंकि समवाय को कार्य मानने 
की कोई भी रीति उपपन्न नहीं होती है । समवाय को अगर कार्य मानें तो फिर उसकी निम्न- 


किया है । वधम्यनिरूपण के लिए साधम्यंनिरूपण के अन्त में लिखा हे कि “एवं सर्वत्र 
साधम्यं विपर्यंयाच्च वंधम्यंम्‌” अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधम्यं हें और (ये ही साघम्यं) 
उनसे भिन्न वस्तुओं में न रहने फे कारण उनके वैधम्य हें ।. तदनुसार “सामान्या- 
दोनाम्‌ इत्यादि प्रकृत पंक्ति का एक यह भी श्रर्थ मानना पड़ेगा कि “ये सभी स्वात्म- 
सत्वादि सामान्यादि तीन पदार्थों से भिन्न पदार्थों के वैधम्यं भो हें। अगर बुद्धिलक्षणत्व 
शब्द की ऐसो व्याख्या करें जिसके अनुसार यह द्रव्यादि में भो रह सके तो फिर प्रकृत 
पंक्ति से उक्त वेध्यं का आक्षेप सम्भव न हो सकेगा । ७ 


१. अभिप्राय यह है कि एक घट व्यक्ति की उत्पत्ति के पहिले भी उससे पहिले 
के घट में घटत्व की प्रतीति होती है । एवं एक घट व्यक्ति के नष्ट हो जानेपर भी 
दुसरे अविनष्ट घट में घटत्व की प्रतीति होती है । वत्तंसान घट में घटत्व की 
प्रतीति में तो कोई विवाद ही नहीं है, अतः यह समझते हे व्यक्ति के तीनों कालों में 
ही. जाति की सत्ता रहती है । ऐसी स्थिति में सामान्य को श्रगर किसी कारण का 


कार्य मानें तो वह कारण उसके श्राश्रयीभूत व्यक्तियों के कारणों में से ही होगा या ' 


.उसके सदृश ही कोई दूसरा होगा, किन्तु किसी भी प्रकार से सामान्य कः का 
मान लेने से उसकी उक्त त्रैकालिक प्रतीति की उपपत्ति नहीं. होगी, अतः उक्त त्रेकालिक 
प्रतीति के करणीभूत प्रमाणों से ही यह भी समझते हैं कि सामान्यादि का > कोई नप 
नहीं है, अतः जिस प्रकार धूम और वह्वि के सामानाधिकरण्य के भूर 
संस्कार से युक्त पुरुष को घूम को देखते ही उसकी व्याप्ति भी दीखती पलंग 


प्रकार व्यक्तियों में सामान्य का प्रत्यक्ष होते ही उसी प्रत्यक्ष प्रमाण 
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श्र : न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ साधम्यंवेधस्ये- 
न्यायकन्दली 


सम्बन्धिनि कस्यासो सम्बन्धः स्याद्‌ । श्रथ पटेन सहोत्पद्यते, तदा पटस्याना- 
धारत्वं प्राप्नोति । श्रथ पइ्चाऱ्भवति, तथापि पटस्यानाधारत्वसेव, न च 
कार्य्यत्वमनाधारं युक्तम्‌, तस्मादकृतकः समवायः । विश्ञेषाणाञ्चाकाय्यंत्वं 
वस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकर्मान्यत्वात्‌ सामान्यसमवायवत्‌ सिद्धस्‌ । 

भ्रकारणत्वं समवाय्यसमवायिकारणत्वाभावः, न तु निमित्तकारण- 
त्वप्रतिषेधः, = बुद्धिनिमित्तत्वाभ्युपगमाद्‌ । असामान्यविशेषवतत्वम्‌ श्रपर- 
जातिरहितत्वमित्यर्थः । सामान्येषु सामान्यन्चाम नापरं सामान्यमस्ति, श्रन्नापि 
सामान्यप्राप्त्याऽनवस्थानात्‌ । विज्ञेषसंमवाययोस्तु सामान्याभावे कथित एव 


लिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समवाय अपने पटादिरूप प्रतियोगी से 
पूर्व हीं उत्पन्न हो, या (२) अपने प्रतियोगी से पीछे उत्पन्न हो, (३) श्रथवा प्रतियोगी 
के साथ ही उत्पन्न हो । किन्तु इनमें से कोई भी प्रकार सम्भव नहीं है, (१) क्योंकि 
सम्बन्ध विना प्रतियोगी के नहीं होता है। श्रगर समवाय की उत्पत्ति से पूर्व पट की सत्ता 
नहीं रहेगी तो फिर पट से पूर्व उत्पन्न वह समवाय किसका सम्बन्ध होगा ? अतः 
समवाय अपने पटादि प्रतियोगियों के पहिले उत्पन्न नहीं हो सकता । (२) समवाय 
अपने पटादि प्रतियोगियों के साथ साथ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पटादि 
कार्यं समवाय के आधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि श्राधार को आधेय से पूर्व रहना आव- 
श्यक है । सुतराम्‌ एक ही क्षण में उत्पन्न दो वस्तुओं में ग्राधाराधेयभाव असम्भव 
है । (३) समवाय की उत्पत्ति श्रगर पटादि कार्यों की उत्पत्ति के बाद मानें फिर भी 
पटादि की अनाधार उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी, क्योंकि पट की उत्पत्ति के समय 
भ्रगार समवाय. ही नहीं है तो फिर तन्तु में किस सम्बन्ध से पट की उत्पत्ति होगी ? 
भ्रतः समवाय श्रकायं ही है । वह कारणों से उत्पन्न नहीं होता है । विशेष भी कार्य 


नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीनों से भिन्न होने पर भी वह भाव पदार्थ है, जैसे 


कि सामान्य और समवाय । 
यहां 'अकारणत्व' शब्द से समवायिकारणत्व ग्रौर भ्रसमवायिकारणत्व इन दोनों 


का ही निषेध इष्ट है, निमित्तकारणत्व का नहीं, क्योंकि सामान्यादि में भी बुद्धि की 
निमित्तकारणता स्वीकृत है । 'श्रसामान्यविशेषवत्त्व' शब्द का अर्थ है श्रपरजातियों 
का न रहना । सामान्यों में सामान्यत्व नाम का कोई अपर सामान्य नहीं है, क्योंकि 
इससे श्रनवस्था' होगी । समवायों श्रौर विशेषों में सामान्य के न रहने की युक्ति दिखला 





१. जातियों में जातित्व नाम के सामान्य मानने में झनवस्था इस प्रकार होती 


है कि द्रव्यत्व गुणत्वादि जितने सामान्य पहिले से स्वीकृत हैं, उन सभी सामान्यों में 
जातित्व या सामान्यत्व नाम का एक और सामान्य सानना पड़ेगा, किन्छु यह 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ , ५३ 


न्यायकन्दली 


न्याय: । कथं तहि सामान्येषु प्रत्ययानुवृत्तिः सामान्यं सामान्यमिति ? श्रनेक- 
` व्यक्तिसमवायोपाधिवशाद्‌ विशेषेष्वप्येकशब्दप्रवृत्तिः: अत्यन्तव्यावत्तिबुद्धि- 
जनकत्वस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम्‌, तदपि सामान्यस्य 
व्यक्त्युत्पादविनाशयोरवस्थितिग्राहिणा भूयो भूयः प्रवृत्तेन निरुपाधिप्रत्यक्षेण 
व्याप्तिवन्निश्चीयते । समवायस्य तु सर्वत्र कारय्योपलम्भादक्ृतकत्वाच्चानु- 
सीयते । अर्थराब्दानभिधेयत्वञ्चेति । स्वसमयाथंहाब्दानभिधेयत्वं चेतेषां 
साध्यम्‌ । चः समुच्चये । 

चुके हैं। (घ्र०) फिर सभी सामान्यों में ये सामान्य हैं" इस एक आकार की प्रतीति 
(अनुवृत्तिप्रत्यय) क्यों होती हैं ? ( उ० ) सभी सामान्य अनेक व्यवितयों में रहते हैं, 
अतः यह “अनेक व्यक्तियों में रहना या अनेक व्यक्तिवृत्तित्व” रूप एक उपाधि सभी सामान्यो 
में है । इसी अनेक व्यक्तिवृत्तित्व रूप उपाधि के कारण सभी सामाच्यों में उक्त एक 
आकार की प्रतीति होती है । सभी विशेषों में भी ये विशेष है” इस एक आकार 
की प्रतीति होती है । इसके लिये भी विशेषत्व नाम के सामान्य का मानना: आवश्यक 
नहीं है । क्योंकि सभी विशेषों में जो अपने अपने आश्रय को विभिन्न पदार्थों से विलक्षण 
रूप से समझाने की क्षमता है, उसी क्षमता रूप एक उपाधि के बल से ही उक्त एकाकार 
की प्रतीति की उपपत्ति हो जायगी । 'नित्यत्व' शब्द का अर्थ है विनांश रहित होना । यह 
(नित्यत्व) भी व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहिले और उनके नाश के बाद भी सामान्यो के वत्तं- 
मानता का ज्ञापक उनमें बार वार प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही व्याप्ति की तरह ज्ञात होता है । 
समवाय से सभी जगहों में (सभी कालो में) कार्यं की उत्पत्ति देखी जाती है, एवं 
समवाय किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है । इन्ही दोनों हेतुओं से समवाय 
में नित्यत्व का अनुमान होता है । अर्थशब्दानभिधेयत्वञ्च' अर्थात्‌ वेशेषिक शास्त्र में बिना 
विशेषण के केवल '्र्थे' शब्द से द्रव्य, गुण, कम्मे इन तीनों के ही समझने का एक सङ्भेत है । 
तदनुसार उक्त अर्थ” शब्द का श्रभिधावृत्ति द्वारा न समझा जाना भी सामान्यादि 
तीनों का साधम्यं है । 'च' शब्द समुच्चय अर्थः का बोधक है । 





'सामान्यत्व' भी सामान्य ही होगा । यह सामान्यत्व रूप सामान्य द्रव्यत्वादि पहिले से 
स्वीकृत सामान्यों में तो रहेगा, किन्तु स्वाभिन्न सामान्यत्व रूप सामान्य सें न रहेगा, 
क्योंकि एक वस्तु में श्राधाराधेयभाव असम्भव है, आतः पुवं स्वीकृत द्रव्यत्वादि 
सामान्य एवं भ्रबुना स्वीकृत सामान्यत्व रूप सामान्य एतत्साधारण एक दूसरे सामात्यत्व 
को कल्पना करनी पड़ेगी । इस प्रकार अनन्त 'सामान्यत्वों को कभी समाप्त न होने 
वाली कल्पना की धारा चलेगी । यही अनवस्था है । 


५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्येवेधम्ये- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

पृथिव्यादीनां नवानासपि द्रव्यत्वयोगः स्वात्मन्यारस्भकत्वं 
गुणवत्त्वं कार्य्यंकारणाविरोधित्वमन्त्यविशेषंव््वस्‌ । 

द्रव्यत्व जाति का सम्बन्ध, अपने में समवाय सम्बन्ध से कार्य्यं को 
उत्पन्न करना, गुणवत्त्व, अपने कार्य्यो से या कारणों से विनष्ट न होना एवं अन्त्य- 
विशेष ये पांच साधर्म्यं पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यो के हैं । 

न्यायकन्दली 

इदानीं द्रव्याणामेब साधम्यं निरूपयति-पृथिव्यादीनामिति । 
पृथिव्यादीनामेव द्रव्यत्वेन सामान्येन योगः सम्बन्धः। स॑ कियतासत आह-- 
नवानामपीति । ग्रपिशब्दोऽभिव्याप्त्यर्थः । एतेन द्रव्यपदार्थस्येतरेभ्यो भेद- 
लक्षणमुक्तम्‌ । द्रव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तञ्च' चिन्तितम्‌ । 

गत्र कश्चित्‌ चोदयति-द्रव्यत्वयोगो द्रव्यत्वसमवायः, स च 
पञ्चपदार्थधमंत्वात्‌ ` कथं द्रव्यलक्षणमिति । अपरः समाधत्ते यद्यपि 
सवंत्राभिन्नः समवायः, तथापि द्रव्यत्वोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्य लक्षणम्‌, 
दुष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकाशस्य शरोत्रभावेनार्थक्रियाभेद इति । द्ृयमप्ये- 


“पृथिव्यादीनाम्‌’ इत्यादि सन्दर्भ से अब केवल नौ द्रव्यों का ही साधम्यं कहते 
हैँ । पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों का ही द्रव्यत्व जाति के साथ 'योग' अर्थात्‌ सम्बन्ध है । 
द्रव्यत्व जाति का यह सम्बन्ध पृथिव्यादि कितने द्रव्यों के साथ है ? इसी प्रश्‍न का 
उत्तर 'नवानाम्‌' इस पद से दिया है । 'नवानामपि' इस वाक्य के '्रपि' शब्द का 
अर्थ है (सभी द्रव्यों में सम्बन्ध रूप) 'श्रभिव्याप्ति’ । अर्थात्‌ पृथिव्यादि नौ द्रव्यों में 
से किसी को न छोड़ कर सभी द्रव्यों में रहना । इस अभिव्याप्ति से द्रव्य पदार्थं को 
गुणादि पदार्थो से भिन्न समझाने वाला स्वरूप कहा गया है । इससे द्रव्य शब्द का 
श्रवृत्तिनिमित्त भी निर्दिष्ट हो जाता है । 

इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप करते हैं कि प्रकृत 'दरव्यत्वयोग' शब्द का अर्थ है द्रव्यत्व 
का समवाय, वह द्रव्य से विशेष पर्यन्त पाचों पदार्थो में समान रूप से है । फिर यह 
द्रब्यत्वयोग' पृथिव्यादि नौ पदार्थो का ही “साधम्यं कंसे है ? इस आक्षेप का समाधान 
कोई इस प्रकार कहते हैं कि यह. ठीक है कि (समवाय एक होने के कारण) सभी जगहों 
में एक ही है, किन्तु द्रव्यत्व रूप उपलक्षण (प्रतियोगी) के भेद से वह केवल द्रव्यों का 
ही लक्षण हो सकता है । एक ही वस्तु में उपलक्षण के भेद से विभिन्न कार्य्यो के 
सम्पादन की क्षमता देखी जाती है, जैसे एक ही आकाश के सवंत्र रहने पर भी 
कर्णेशष्कली रूप उपाधि से श्रोत्रभावापन्न आकाश से ही शब्दश्रवण रूप कार्ये होता है । 
किन्तु उक्त आक्षेप औ्रौर उसका. यह समाधान दोनों ही भ्रसङ्गत हैं, क्‍योंकि 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५ 
न्यायकन्दली 


तदसाधीयः, यथाकाहां शरोत्रं नेवं योगो द्रव्यस्य लक्षणम्‌, किन्तु द्रव्य- 
त्वमेव, तत्त्वसम्बद्धं लक्षणं न स्यादिति योगसद्धोत्तेनं लिङ्गस्य 
ध्भिण्यस्तित्वकथनम्‌ । तथा चैवं प्रयोगः--पृथिव्यादिकमितरेभ्यो भिद्यते 
द्रव्यत्वात्‌, येषामितरेभ्यो भेदो नास्ति तेषां द्रव्यत्वमपि नास्ति, यथा रूपादीना- 
सिति । तस्मादसच्चोद्यमसदुत्तरञ्च । 


अन्यदपि द्रव्याणां साधम्यंमाह- स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वसमवेत- 
कार्य्यजनकत्वमित्यर्थः । गृणत्त्ववं गुणेः सह सम्बन्धः । एतदप्युभयं गुणादिभ्यो 
द्रव्याणां वेध्म्यमन्यत्रासम्भवात्‌ । कारय्यकारणाविरोधित्वम्‌ । गुणो हि 
कवचित्कार्य्येण चिनाइयते, यथा आद्यः शब्दो द्वितीयशब्देन । ववचिर्कारणेन 
विनाइयते, . यथा अन्त्यः शब्द उपान्त्यदाब्देन । कर्मापि कार्येण विनाइयते, 
यथोत्तरसंयोगेन । द्रव्याणि तु न कार्येण विनाश्यस्ते नापि कारणेनेति 
कार्य्यकारणाविरोधीनि । नित्यानां कारणविनाजयोरभावादेव ` कारणेनाविनाशः, 


जिस प्रकार आकाश ही श्रोत्र है उसी प्रकार प्रकूत में 'योग' अर्थात्‌ द्रव्यत्व का समवाय 
रूप सम्वन्ध ही द्रव्यों का साधम्यं या लक्षण नहीं है, किन्तु द्रव्यत्व ही द्रव्यो का 
लक्षण है । यह द्रव्यत्व विना किसी असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो सकता, 
ग्रतः 'योग' शब्द का उल्लेख है । अर्थात्‌ इस 'योग' शब्द से (इतरमेदानुमिति के पक्ष 
रूप) धर्म्मी में (उस श्रनुमिति के लक्षण रूप) हेतु का अस्तित्व दिखलाया गया है । 
इससे अनुमान का यह रूप फलित होता है कि पृथिव्यादि नौ पदार्थ गुणादि और 
पदार्थों से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यत्व है । जिनमें यह इतरभेद नहीं है, उनमें 
द्रव्यत्व भी नहीं है । ग्रतः उक्त आक्षेप और उसका समाधान दोनों ही अशुद्ध हैं । 

'स्वात्मन्यारम्भकत्वम्‌' इत्यादि से द्रव्यों का और भी साधर्म्यं कहते हैं, अर्थात्‌ 
अपने में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले कार्यों का कारणत्व भी द्रव्यों का साधर्म्य है । 
'गुणवत्त्व' शब्द का अर्थ है गुण के साथ सम्बन्ध, ये दोनों ही गुणादि पदार्थों से द्रव्यों 
में साधारण्य के सम्पादक हैं, क्योंकि द्रव्य से भिन्न किसी भी पदार्थ में इन दोनों 
की सम्भावना नहीं है ! “कार्य्येकारणाविरोधित्वम्‌” गुण कहीं अपने कार्य्यं से ही नष्ट होता है, 
जैसे कि पहिला शब्द दूसरे शब्द से, कहीं वह अपने कारण से भी नष्ट होता है, जैसे कि 
अन्तिम शब्द अपने अव्यवहितपूर्व के शब्द से । क्रिया भी अपने कार्य से नष्ट होती है, 
जैसे कि उत्तर देश के संयोग से, द्रव्य न अपने कार्यों से नष्ट होते हैं, न कारणों से ही, 
अतः: द्रव्य कार्य और कारण दोनों के अविरोधी हैं । नित्य द्रव्यों का त कोई कारण 
है, न उनका विनाश ही होता है, अतः उनका विनाश कार्य और कारण pe 
भी नहीं होता है । अनित्य द्रव्यो का विनाश भी होता है, एवं उनके कारण 


५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यवेधम्य- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
अनाश्रितत्वनित्यत्वे चान्यत्रावयविद्रव्येभ्यः । 
पृथिव्युदकञ्वलनपवनात्ममनसामनेकत्वापरजातिमत्त्वे । 
क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमूत्त॑त्वपरत्वापरत्व- 
अवयवी द्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यों का भ्रनाश्रितत्व और 
नित्यत्व ये दो साधम्यं हैँ । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा और मन इन छः द्रव्यों का अनेकत्व 
और अ्रपरजातिमत्त्व ये दो साधम्यं हँ । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पांच द्रव्यों का क्रिया, मूत्तंत्व, 
न्यायकन्दली § 
अ्नित्यद्रव्याणां कारणविनाइयोः सम्भवेऽपि कारणेन न विनाइाः, किन्त्वन्ये- 
नेति विवेकः । तथा अन्त्यविशेषवत््वमन्त्यविशेषयो गित्वमित्यर्थः । 
अनाश्रितत्वं क्वचिदप्यसमवेतत्वम्‌, नित्यत्वं विनाइरहितत्वञ्च 
द्रव्याणां साधम्यंम्‌ । तत्कि सवेषां साधम्यंमित्यत ग्राह--अवयविद्रव्येभ्योऽन्यत्रेति । 
अवयविद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविशेषवत्त्वानाश्रितत्वनित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीत्यर्थः । 
न केवलं पूर्वोक्ताः पृथिव्यादीनां धर्म्माः, किन्त्वनाश्रितत्वनित्यत्वे चेति चार्थः । 
पृथिव्यादीनां द्रव्याणामेव परस्परसाधम्यं वेधम्यंड्च प्रतिपाद- 
यन्नाह--पृथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनसामिति । श्रनेकत्वं प्रत्येकं व्यक्तिभेदः । 
अपरजातिमत्वमिति पृथिवीत्वादिजातिसम्बन्धित्वम्‌ । 
हैँ, किन्तु उनका विनाश अपने कारणों से नहीं होता है, अन्य वस्तुओं से होता है । 
इसी प्रकार '्रन्त्यविशेष' शब्द का अर्थ है भ्रन्त्यविशेष का सम्बन्ध । ` 
कहीं भी समवाय सम्बन्ध से न रहना ही 'श्रनाश्रितत्व' शब्द का अर्थ है । 'नित्यत्व' 
शब्द का यर्थ है नाश को प्राप्त न होना, ्रनाश्रितत्व और नित्यत्व ये दोनों ही द्रव्य के 
साधर्म्यं हैं । ये दोनों क्या सभी द्रव्यों के साधम्यं हैं? इसी प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं कि 
“आवयविद्रव्येम्योञ्न्यत्र” अर्थात्‌ श्रवयविद्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यों में अन्त्यविशेष,अना- 
श्रितत्व और भ्रनित्यत्व ये तीनों रहते है । “च? शब्द से.यह भ्रभिप्रेत है कि पृथिवी प्रभूति द्रव्यों के 
पहिले कहे हुये साधम्यं ही नहीं हैं, किन्तु प्रकृत अनाश्रितत्व और नित्यत्व भी उनके साधम्ये हैं। 
पृथिव्यादि द्रव्यों में ही परस्पर साधम्यं और वैधम्यं का निरूपण करते हुये 
“वुथिव्युदकज्वलनमनसाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ कहते हैं । प्रत्येक. व्यक्ति में परस्पर भेद ही 
श्रनेकत्व' शब्द का ग्र्थ है । 'भ्रपरजातिमत्त्' शब्द से पृथित्वादि जातियों की 


अधिकरणता अ्रभिप्रेत है । 


16%, (८ 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५७ 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
वेंगवत्त्वानि । 


परत्व, अपरत्व और वेगवत्तव ये पांच साधम्यं हैं । 


न्यायकन्दली 
क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमृत्तेत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वा- 
नीति । क्रियावत्त्वसुत्क्षेपणादिक्रियायोग: । मूत्त॑त्वमवच्छिन्नपरिमाणयोगित्तवम्‌ । 
'परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि परत्वापरत्ववेगसमवायः । 
संयुकतसंयोगात्पीयस्त्वभूयस्त्वयोरेव परापरव्यवहारहेतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे 
न स्त इति केचित्‌, न, भिन्नदिकूसम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्व- 


भूयस्त्वसदृभावे सत्यपि च द्रष्टुः शरीरापेक्षया सन्निकृष्टविप्रकृष्टबुद्धयोरत्पादे 


क्रिया, मूर्तत्व, परत्व, श्रपरत्व, और वेग ये पांच पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
भन इन पांच द्रव्यों के साधम्यं है । 'क्रियावत्त्व' शब्द का शर्थ है उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
का सम्बन्ध । मूरत्त॑त्व शब्द का अर्थ है किसी अल्प परिमाण का सम्बन्ध । परत्व, 
अपरत्व और वेग इन तीनों का समवाय ही “परत्वापरत्ववेगवत्त्व' शब्द का श्रथ है । 

(पू०) कुछ झाचायों का कहना है कि परत्व और श्रपरत्व नाम कें स्वतन्त्र 
गुण नहीं हैं । पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग 'पर' (दुर) है, एवं पाटलिपुत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशी 'अ्पर' (समीप) है, इसी प्रकार की प्रतीतियों से तो दैशिक 
परत्व और अपरत्व स्वीकार किये जाते हैं । किन्तु यह “परत्व और 'प्रपरत्व' दूरत्व और 
समीपत्व को छोड़ कर और कुछ नहीं है । एवं परत्व ग्रौर अपरत्व इन प्रतीतियों 
से भी स्वीकार किये जाते है कि देवदत्त यज्ञदत्त से 'पर' है, एवं यज्ञदत्त देवदत्त से 
अपर' है, यह (कालकृत) परत्व और अपरत्व ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व के ही दूसरे नाम 
हैँ । किन्तु इन व्यवहारो के लिये परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुणों की 
कल्पना व्यर्थे है, क्योंकि दूरत्व और समीपत्व रूप परत्व और ग्रपरत्व के व्यवहार का 
नियामक देश के साथ संयोग की भ्रधिकता और न्यूनता ही है । यह स्वीकार करना 
ही होगा कि पाटलिपुत्र से काशी में जितने दिग्देशो का सम्बन्ध है, उससे प्रयाग में अधिक 
है । एवं पाटलिपुत्र से प्रयाग में जितने दिगूदेशों का संयोग है उससे काशी में अल्प 
है । इसी प्रकार ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व रूप परत्व एवं अपरत्व का. व्यवहार भी 
सूये की अधिक क्रिया से युक्त काल के सम्बन्ध और सूर्ये की अल्प किया से युक्त 
काल के सम्बन्ध से ही होता है । सुतराम्‌ सूर्यक्रियाओं की अधिकता और अल्पता से 
ही (कालिक) परत्वापरत्व के व्यवहार की उपपत्ति होगी । इन प्रतीतियों के लिये 
परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुण की कल्पना आवश्यक त है । 
(३०) किन्तु यह ठीक, नहीं है, क्योकि इस प्रकार से तो परस्पर विसु दो दिशा 


छ 





५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यंवेधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्राकाशकालदिगात्मनां सर्वगतत्वं परममहत्त्वं सर्वसंयोगि- 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यों के सर्वेगतत्व, 
परममहत्त्व, और सर्वंसंयोगिसमानदेशत्व (सभी संयोगी द्रव्यों का समान रूप से 
न्यायकन्दली 
परापरप्रत्ययाभावात्‌ । एकस्यां दिइयवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति 
चेत्‌ ? अस्ति तहि संयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वाभ्यां विषयान्तरम्‌, विषयवेलक्षण्य- 
मन्तरेण बिलक्षणाया बुद्धेरनुत्पादात्‌ । वेगोऽपि गुणान्तरम्‌, न क्रियासन्ततिमात्रम्‌, 
मन्दगतो वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामाशूत्पादनिमित्तो वेगव्यवहार इति 
चेत्‌ ? न, अ्लातचक्रादिषु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवतां प्रत्येकमन्तरा- 
ग्रहणेनाशूत्पादस्य प्रत्यक्षेणाप्रतीतेः, वेगप्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यक्ता च लोके 
क्ियावेगयोभेदावगतिः, वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 

आकाशकालदिगात्मनां सर्वगतत्वमित्यादि । सर्वशब्देनात्र प्रकृतापेक्ष- 
यानन्तरोक्तानि मूत्तंद्रव्याणि परामृश्यन्ते । सर्वंगतत्वं सर्वेर्भूत्तीं: सह संयोग 
में विद्यमान वस्तुओं में भी परत्व और श्रपरत्व का व्यवहार होना चाहिये, किन्तु 
देखने वाले के शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) दिशाओं में अवस्थित 
उन दोनों वस्तुओं में परस्पर की अपेक्षा परत्व या अपरत्व की वुद्धि नही होती है । 
( प्र० ) अगर इसीमें इतना बढ़ा दें कि समान दिशा के देशो के संयोग के 
` अल्पत्व और अधिकत्व ही (अपरत्व एवं परत्व ) प्रतीतियों के नियामक है? 
(उ०) तो भी परत्व और अपरत्व नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, 
क्योंकि विषयों में अन्तर हुये बिना प्रतीतियों में अन्तर नहीं हो सकता। 
वेग भी स्वतन्त्र गुण है क्रियाओं का समूह नहीं, क्योंकि मन्द गति वाली वस्तुओं 
में वेग की प्रतीति नहीं होती है । (प्र०) क्रिया के कारणीभूत क्षणों का यह स्वभाव 
है कि वे अत्यन्त शीघ्र विनष्ट होते हैं । उनकी इस अत्यन्त शीघ्र विनाशशीलता से 
ही वेग का व्यवहार होता है (अतः क्रियाओं का समूह ही वेग है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं)। 
(उ०) चूंकि श्रलातचक्रादि में होनेवाली क्रियाओं के कारणभूत क्षणों का बराबर उत्पाद 
और विनाश होता रहता है, किन्तु उत्पत्ति और विनाश की अत्यन्त शीघ्रता के कारण 
उन दोनों के बीच के समय गृहीत नहीं हो पाते अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, 
किन्तु श्रलातचक्रादि में भी वेग की प्रतीति तो होती ही है । क्रिया और वेग की 
विभिन्न रीति से प्रतीति सर्वजन सिद्ध है । यह वेग से जारहा है'- इस आकार की 

वेग की प्रतीति होती है । (क्रियाओं की प्रतीति का यह आकार नहीं है) । 
प्रकृत भाष्य के 'सवंगतत्व' पद में प्रयुक्त 'सवं' शब्द से प्रकृत आकाशादि से 
ठीक पहिले कहे हुये सभी मूत्त द्रव्यों को समझना चाहिये । आकाशादि का | 















प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ शह 


= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

समानदेशत्वञ्च । 

पृथिव्यादीनां पञ्चानामपि भूतत्वेन्द्रियप्रकृतित्वबा ह्य- 
के के र्द्रियग्रा ह्ाविशेषगुणवत्त्वानि । द 
आधार होना) ये तीन साधम्य हँ । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच द्रव्यों के भूतत्व, 
इन्द्रियप्रक्ृतित्व और एक एक बाह्येन्द्रिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण ये तीन 
वाधम्ये हैं । 
न्यायकन्दली 

गआकाझादीनाम्‌, न तु सर्वत्र गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्त्वमियत्तान- 
बच्छिन्नपरिमाणयोयित्वम्‌ । सर्वसंयोगिसमानदेशत्वं ` सर्वेषां संयोगिनां सूत्तं- 
द्रव्याणामाकाशः समानो देश एक आधार इत्यर्थः । एवं दिगादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । 
यद्यप्याकाशादिकं सर्वेषां संयोगिनामाधारो न भवति, अ्राधारभावेनानव- 
स्थानात्‌, तथापि सर्व॑संयोगाधारत्वात्‌ सर्वसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । 
अत एव सवंगतत्वमित्यनेनापुनरुक्तता । तत्र हि सवः सह संयोगोऽस्तीत्युक्तम्‌ । 
इह तु सर्वेषामाधार इत्युच्यते । [ 

पृथिव्यादीनामाकाशान्तानामितरवेधम्येण साधम्यं कथयति 
पृथिव्यादीनामिति । भूतत्वं भूतशब्दवाच्यत्वम्‌ । एकनिमित्तमन्तरेणानेकेषु 


मूत्त द्रव्यों के साथ संयोग ही सर्वगतत्व है, आकाशादि का सभी मूर्तं द्रव्यों में जाना नहीं, 
क्योंकि वे सभी क्रियाशून्य है । 'परममहत्त्व' शब्द का अर्थ है इयत्ता से रहित परिमाण का (सबसे 


बड़े परिमाण का) सम्बन्ध । 'सर्वसंयोगिसमानदेशत्व' अर्थात्‌ आकाश संयोग से युक्त सभी मूत्त. 


द्रव्यों का एक आधार है । इसी प्रकार दिशा में भी व्याख्या करनी चाहिये । यद्यपि ग्राका- 
शादि संयोग से युक्त पदार्थो का आधार नहीं है, किन्तु उनके सभी संयोगों कां आधार 
हैं, अतः उनमें 'सर्वांधार' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । अत एव “सर्वंगतत्व' के 
बाद 'सर्वेसंयोगिसमानदेशत्व' के कथन से पुनरुक्ति की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि 
'सर्वंगतत्व' शब्द से काशादि में सभी मूत्तै द्रव्यों का संयोग प्रतिपादित होता है और 
'सर्वस॑योगिसमानदेशत्व' शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनमें सर्वाधारत्व का प्रतिपादन होता है । 

पृथिवी से लेकर आकाश पर्य्यैन्त पांच द्रव्यों का साधम्यं औरों से श्रसाधारण्य 
दिखलाते हुये कहते हैं । “भूत' शब्द का अर्थ है 'भूत' शब्द से अभिधावृत्ति के द्वारा 
कहा जाना । यद्यपि पृथिवी प्रभृति पांच द्रव्यों में सबों को समझाने के लिये 


एक शब्द की प्रवृत्तिका नियामक कोई एक धम्म नहीं है, किन्तु तब भी अक्ष शब्द 


के 


६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघर्म्यवेघम्यं- 
न्यायकन्दली 


पृथिव्यादिष्वेकशब्दध्रवृत्तिरक्षदान्दवत्‌, यथा देवनत्वेन्दब्रियत्वबिभीतकत्वसामान्य- 
त्रययोगाद्देवनादिष्वक्षशब्दः  सङ्केतितः, तथा पृथिवीत्वादिसामान्यवञात्‌ 
पृथिव्यादिषु चतुर्षु भूतशब्दः सद्धेतितः । श्राकाशे तु व्यक्तिनिमित्त एव भूतं 
भूतमिति  तच्छब्दानुविद्धः प्रत्ययस्तच्छन्दवाच्यतोपाधिक्कृतः, यथा देवनादिष्वे- 
कोऽक्ष इति प्रत्ययः । 


इन्द्रियप्रक्ृतित्वमिन्द्रियस्वभावत्वम्‌ । न भूतस्वभावानीन्ब्रियाणि, श्रप्राप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको धर्मो यथा प्रदीपस्येति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
व्यवहितानुपलब्धेः, यदीन्द्रियमप्राप्यकारि कुडयादिव्यनहितमप्यर्थ' गृ हहीयादप्राप्तेर- 
विशेषात्‌ । योग्यताभावाद्‌ व्यवहितार्थाग्रहणमिति चेत्‌ ? इन्द्रियस्य तावद्‌ योग्यता 
विषयग्रहणसामर्थ्यमस्त्येव तदानीमव्यवहितार्थंग्रहणात्‌, विषयस्यापि 


की तरह 'भूत' शब्द की प्रवृत्ति उनमें होती है । अर्थात्‌ जैसे देवनत्व (द्यूतत्व) इन्द्र- 
यत्व श्रौर विभीतकत्व इन तीन सामान्य के सम्बन्ध से जुये प्रभृति में अक्ष' शब्द की 
प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पृथिवीत्वादि चारों जातियों से पृथिवी, जल, तेज और वायु 
इन चार द्रव्यों को समझाने के लिये 'भूत' शब्द प्रवृत्त होता है । आकाश में आकाश 
रूप व्यक्तिमूलक यह भूत है इत्यादि 'भूत' शब्द मूलिका प्रतीति भूतशब्दवोध्यत्व 
रूप उपाधि से होती है । जैसे कि एक ही अक्ष' शब्द देवनादि सभी ग्रर्थो को समझाने 
के लिये प्रवृत्त होता है । 


'इन्द्रियप्रकृतित्व' शब्द का गर्थे है इन्द्रियस्वभावत्व । यहां कोई शङ्का 
उठाते हैं कि भूत (प्र०) इन्द्रियों की प्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां वस्तुओं 
के साथ ग्रसम्बद्ध होकर ही श्रपना काम करती हैं। भौतिक वस्तुओं का यही स्वभाव 
है कि अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही श्रपना काम करें जैसे कि प्रदीप । 
(उ०) किन्तु यह ठीक नंहीं है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं की इन्द्रियों से उपलब्धि नहीं 
होती । अगर इन्द्रियां भ्रपने से ्रसम्बद्ध विषयों को भी ग्रहण करें तो फिर दिवाल 
प्रभृति से ढंके हुये अपने विषयों कां भी वे ग्रहण कर सकती हैं । दीवाल से घिरे 
आर न घिरे हुये वस्तुओं में तो कोई अन्तर नहीं है, और इन्द्रियों की असम्बद्धता तो दोनों 
प्रकार की वस्तुओं में समान है । (प्र०) व्यवहित वस्तुओं में प्रत्यक्ष होने की योग्यता 
नहीं है, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है ? (३०) इस प्रसङ्ग में पूछता है कि व्यवहित 
विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है ? या इन्द्रियों में व्यवहित विषयों के प्रत्यक्ष 

क्रे उत्पादन की योग्यता नहीं है ? इन्द्रियों की योग्यता है विषयों को ग्रहण करने का 
सामर्थ्ये, सो उनमें है ही ।. क्योंकि उस समय भी अव्यवहित विषयों को वे ग्रहण करती 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१ 
न्यायकन्दली 
महत्त्वानेकद्रव्यवत्त्वरूपविशेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवृत्तव, आजंवावस्थान- 
सपि तदवस्थमेव । अथ सतम्‌---आवरणाभावोष्प्यथंप्रतीतिकारणं संयोगाभाव 
इव पतनकम्संणि, आवरणे सत्यावरणाभावो निवृत्त इति प्रतीतेरनुत्पत्तिः 
कारणाभावादिति । नेतत्सारम्‌, श्रावरणस्य स्पशवद्द्रव्यप्राप्तिप्रतिषेधभावो- 
पलब्धेः, छत्रादिकं हि पततो जलस्य सावित्रस्य च तेजसः प्रतिषेधति, न तु 
स्वस्याभावमात्रं निवत्तंयति । तथा सति सुलभमेतदनुमानम्‌- प्राप्तप्रकाशकं 
चक्षुः, व्यनहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, बाह्मेन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ । 
नन्वेवं तहि विप्रक्कष्टाथंग्रहणं कुतः ? रस्म्यर्थसंनिकर्षादनुद्भूतरूपस्पर्शा नायना 


ही हूँ । विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है महत्त्व, भ्रनेकद्रव्यवत्त्वादि, सो दीवाल से 
घिर जाने पर भी विषयों से हट नहीं जाती । दीवाल से घिर जाने पर भी वे इन्द्रियों 
के सामने ही रहते हैं। (प्र०) जिस प्रकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण हैं, उसी प्रकार आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष का कारण है आवरण के रहते 
हुये आवरण का अभाव नहीं रह सकता, अतः दीवाल से घिरी हुयी- वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां आवरणाभाव रूप कारण ही नहीं है । (उ०) आवरण 
का इतना ही काम है कि स्पर से युक्त द्रव्यों के साथ संयोग न होने दे । जैसे छाता 
गिरते हुये पानी या धूप के साथ संयोग को नहीं होने देता । आवरण का इतनाही काम नहीं 
है कि अपने अभाव को हटाये । अतः (१) यह श्रनमान सुलभ है कि चक्षु अपने से 
सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रकाशक है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं का प्रकाश उससे नहीं 
होता; जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा चक्षुरादि (इन्द्रियां ) अपने से सम्बद्ध 
वस्तुओं की ही प्रकाशक हैं, क्योंकि वे बाह्येन्द्रिय हैं, जैसे कि त्वगिन्द्रिय । 
(प्र) तो फिर चक्षु से कुछ दूर हटी हुई वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष (क्यों) 
और कैसे होता है ? (उ०) चक्षु की रश्मियों के साथ विषयों के संयोग से । 'ग्रनु- 
दुभूत रूप और श्रनुद्भूत स्पर्श से युक्त चक्षु की रश्मियां वहां विद्यमान वस्तुओं के प्रत्यक्ष 
१. चक्षु की रदिमयां दूर की वस्तुओं को ग्रहण करने के लिये अगर उनके 
देशों तक जाती हे तो फिर सूर्य की रद्मियों को तरह उनके रूप और स्पर्श का भो 
प्रत्यक्ष होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है । भ्रतः “चक्षु की रद्मियां हूर जा कर 
वस्तुओं को ग्रहण करती हे” यह कहना ठीक नहीं है । इसी पुर्वेपक्ष के समाधान की 
सूचना देने के लिये कन्दलीकार ने चक्षु की रश्मियों में झनुद्भूतरूप और अनुभूत 
स्पर्श, ये दो विशेषण लगाये हें । कहने का तात्पर्यं है कि अगर चक्षुकी रस्मियो 
का विषय देश तक जाना युक्तियों से सिद्ध है तो फिर उनके रूप और स्पर्श की अतुंपलब्धि 
से वह हट नहीं सकती । उनके प्रत्यक्षापत्ति वारण का यह उपाय सुलभ है कि रड्सियो के 
रूप और स्पर्श को अनुद्ध त मान लेना । 


६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यंवेघम्यं- 
न्यायकन्दली 


रश्मयो दूरे गत्वा सन्तम गृह्हन्ति, अत एव सहदणुप्रकाहाकत्वात्‌ किमि- 
न्द्रियस्य भोतिकत्वं न सिद्धयति? प्रदीपस्येव रहि्मिद्वारेण तदुपपत्तेः । 
यत्र च रश्मयो भूयोभिः स्वावयवेः सहार्थावयविना तदवयवेशच सह सम्बद्धयन्ते, 
तत्रारेषविशेषास्कन्दितस्यार्थस्य ग्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहणम्‌ । यत्र त्ववयवमात्रेण 
सम्बन्धस्तत्र सामान्यमात्रविशिष्टस्य धस्मिणो ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणम्‌ । यद्‌ गच्छति 
तत्संनिहितव्यवहिताथौ क्रमेण प्राप्नोति । तत्कथं शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालोप-. 
लब्धिरिति चेत्‌ ? इः्द्रियवृत्तराशुसञ्चारित्वात्‌ पलाशशतव्यतिभेदवत्‌ ऋमाग्रहण- 
निमित्तोऽयं स्मो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे सान्तरालोऽयमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌ ? न, अन्यथा तदुपपत्तेः । इन्द्रियसम्बन्धस्पातीन्द्रियत्वान्न 
तदभावाभावछृतौ सान्तरनिरन्तरप्रत्ययो, किन्तु शरीरसम्बन्धभावाभावद्धतौ, यत्र 
शरीरसम्बद्धस्यार्थस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य 
ग्रहणं तत्र सान्तर इति । 


को उत्पन्न करती हुँ । इन्द्रियां चूँकि छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखलाती हैं, 
इससे भी उनमें भौतिकत्व की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? प्रदीप की तरह रश्मियों में भी भौतिकता 
सिद्ध हो सकतीहै । जहां पर रश्मियां ग्रपन बहुत से श्रवयवों को लेकर श्रवयवी रूप वस्तु 
और उनके ्रवयवों के साथ सम्बद्ध होती हैँ, वहां सभी विशेषों से युक्त श्रवयवी का 
ज्ञान होता है । अत एव वह ज्ञान “स्पष्टग्रहण' कहलाता है । जहां वे केवल वस्तुश्रों 
'के किसी श्रवयव के साथ ही सम्बद्ध होती हैं, वहां सामान्यधर्म्म से युक्त ही उस घम्मीं 
का ज्ञान होता है, जिसे ग्रस्पष्ट ग्रहण” कहते हँ । (प्र) गतिशील वस्तु समीप की 
वस्तुओं के साथ पहिले सम्बद्ध होती है श्रौर दूर की वस्तुओं के साथ पीछे, तो फिर 
गतिशील इऱ्द्रियों से शाखा और चन्द्रमा का ग्रहण एक ही समय क्यों होता है ? 
(३०) वस्तुतः एक समय में शाखा और चन्द्रमा दोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों 
के ज्ञान क्रमशः ही होते हैं, किन्तु इन्द्रियां इतनी शीघ्रता से चलती हैं कि उनकी गति के 
क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। श्रत एव यह भ्रम होता है कि शाखा और चन्द्रमा 
दोनों का ज्ञान एक ही समय होता है। जैसे फूल के सौ पत्रों को सुई से छेदने 
पर उसका क्रम उपलब्ध नहीं होता और भ्रम होता है कि एक ही समय में सभी पन्नों 
का छेदन हुआ है । (प्र०), ‘इन्द्रियां अपने से सम्बद्ध वस्तुओं को ही ग्रहण करती हैं! इस पक्ष में | 
विषय ग्रौर इन्द्रियों में सार्वजनीन व्यवधान की प्रतीति अनुपपन्न होगी । (उ०) नहीं, 
क्योंकि दूसरी रीति से उसकी उपपत्ति हो सकती है । इन्द्रियों का सम्बन्ध अतीन्द्रिय है, अतः 
उसकी सत्ता से व्यवधान की प्रतीति और असत्ता से अव्यवधान की प्रतीति नहीं हो 
सकती, किन्तु शरीरसम्बन्ध की सत्ता और असत्ता से ही उक्त दोनों 'प्रतीतियां 








| 
| 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पर्शवत्त्वे । 
त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि । 

पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्य को उत्पन्न करना 
और स्पर्श से युक्त होना ये दो साधम्यं हें । 

पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्व और 
द्रवत्व ये तीन साधम्यं हें । 

न्यायकन्दली 
वाह्येकेकेन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्त्वानीति । बाह्यमककेन्द्रियेण चक्षुरादिना 
ग्राह्मा ये विशेषगुणा रूपादयस्तस्तद्वत्ता पृथिव्यादीनामिति । अ्रन्तःकरण- 
ग्राह्मत्वमप्येबां गुणानामस्ति, ततरचेकेकेन्द्रियग्राह्त्वमसिद्धम्‌, तदंथे बाह्य- ` 
ग्रहणम्‌ । एकेकग्रहणं स्वरूपकथनार्थम्‌ । 

चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पशेवत्त्वे । चतुर्णा पृथिव्युदकानलानिलानाम्‌ । 
द्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यं प्रति समवायिकारणभावः । संच निजा शक्तिरेव।- 
स्पशेवत्त्व॑ स्पशसंसवायः । 

त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि । त्रयाणां क्षित्युदकतेजसां 
प्रत्यक्षत्वमिर्द्रियजज्ञानप्रतिभासमानता, न तु महत्वादिकारणयोगः, रूपवत्त्व- 
होती हैं । जहां शरीर से सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण होता है, उस अर्थ में यह व्यवधान 
रहित है? इस प्रकार की बृद्धि होती है श्रौर जहां शरीर से असम्बद्ध अर्थ का ग्रहण 
होता है, उस अर्थ में 'यह व्यवहित है' इस प्रकार की प्रतीति होती है। 

बाह्यके के न्द्रियग्राह्मगुणवत्त्वानि' अर्थात्‌ चक्षुरादि एक एक बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाले जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं और शब्द, ये पांच विशेष गुण हैं, 'तद्वत्त्व' पृथि- 
व्यादि पांच द्रव्यों का साधर्म्यं है । यें रूपादि मन रूप श्रन्तरिन्द्रिय से भी गृहीत होते 
हैं, अतः उनमें 'एके5न्द्रिथग्राह्मत्व' नहीं रह सकता, अतः 'बाह्य' पद का प्रयोग 
है । 'एकेक' पद केवल इस वस्तुस्थिति को समझाने के लिये है कि कथित रूपादि 
पांच विशेष गुण एक एक बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, संयोगादि की तरह दो 
इन्द्रियों से नहीं । 

'चलुर्णाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी जल, तेज, और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्यारम्भः 
कत्व' अर्थात्‌ द्रव्य का समवायिकारणत्व साधम्यं है । यह उनकी स्वाभाविक शक्ति 
है । स्पशेवत्त्व” शब्द का अर्थ है स्पर्श का समवाय । 

त्रयाणाम्‌? अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व' साधम्यं 
है । इस प्रत्यक्षत्व’ शब्द का अर्थ है इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में प्रतिभासि 


६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यंवेधस्ये- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
हयोर्गुरुत्वं रसवत्त्वञ्च । 
भूतात्मनां वेशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । 
पृथिवी और जल इन दोनों के गुरुत्व और रसववत्त्व ये दो साधम्यं हँ । 
भत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांच और आत्मा 
इन छः द्रव्यों का विशेषगुणवत्तव साधम्यं है । 
न्यायकन्दली 
मित्यस्य पुनरुक्तत्वप्रसद्भात्‌ । नन्वात्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, 
बाह्येन्द्रियापेक्षया त्रयाणामित्युक्तम्‌ । तथा रूपवत्त्वं रूपसमवायः । द्रवत्वं 
द्रवत्वक्षाम गुणान्तरम्‌ । 
दृयोग्‌ रुत्वम्‌ । द्वयोः पृ्थिव्युदकयोः, गुरुत्वज्ञाम गुणान्तरम्‌, तस्य 
भावात्‌ पृथिव्यामुदके च गुरुशब्दनिबेशः । रसवत्तवञ्च रससमवायः, न 
केवलं तयोर्गुरुत्वं रसवत्त्वञ्चेति चाथः । 
5 भूतात्मनां वशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । भूतानां पृथिव्यप्तेजोवायुनभसा- 
मात्मनां च वैशेषिक्रगुणयोग: । विशेषो व्यवच्छेदः, विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेम्यो 
व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वेशेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनाम्‌ । 
होना, महत्त्वादि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इन तीनों 
का रूपवत्त्व को साधम्यं कहना पुनरुक्ति-दुष्ट हो जायगा । प्रत्यक्षत्व तो आत्मा में भी 
है ? (उ०) हां हैं, किन्तु यहां बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष का ही ग्रहण है । 
एवं 'रूपवत्त्व” शब्द का अर्थ है रूप का समवाय श्रौर 'द्रवत्व' शब्द से द्रवत्व नाम का 
स्वतन्त्र गुण विवक्षित है । 
द्वायो: पृथिवी और जल इन दोनों का 'गुरुत्व' अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण साधर्म्यं है । इसी गुरुत्व नामक गुण के सम्बन्ध से पृथिवी श्रौर जल ये दोनों 
'गुरु' शब्द से व्यवहृत होते हूँ । 'रसवत्त्व' शब्द से रस का समवाय इष्ट है । गुरुत्व 
आऔर रसवत्त्व इन दोनों में से केवल गुरुत्व ही या केवल रसवत्त्व ही पृथिवी और जल 
के साधम्यं नही है, किन्तु दोनों मिलकर उनके साधम्यं हुँ, यही 'च' शाब्द से सूचित होता है। 
“भूतात्मनाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी जल, तेज, वायु, आकाश एवं आत्मा इन छः 
्रव्यों का वेशेषिकगुण का सम्बन्ध साधर्म्यं है । यहां 'विशेष' शब्द का अर्थ है 'भेद' 
(व्यवच्छेद) "विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेम्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वेशषिक्राः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार अपने आश्रय को जो गुण भिन्न पदार्थो से अलग रूप से समझावे वही 
यहां 'वैशेषिक' शब्द का अर्थ है । इन्हीं रूपादि विशेष गुणों का योग पृथिव्यादि पांच 
भूत एवं आत्मा इन छः द्रव्यों का साधम्यं है । 





प्रकरणम्‌ | -.. भाषानुवादसहितम्‌ वः 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
क्षित्युदकात्मनां चतुदेदागुणवत्त्वस्‌ । 
आकाशात्मनां क्षणिकेकदेशबृत्तिविशेषगुणवत्त्वम्‌ । 
दिक्कालयोः पञ्चगुणवत्त्व सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वञ्च । 
पृथिवी, जल और आत्मा इन तीन द्रव्यों का चौदह गुणों का सम्बन्ध 
साधम्यं है । 
आकाश और आत्मा इन दो द्रव्यों का क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति 
(अर्थात्‌ अपने आश्रय के किसी एक अंश में ही रहनेवाला) विशेष गुण साधम्यं है । 
दिशा और काल इन दो द्रव्यों का (संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग 
और विभाग) ये पांच गुण और सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का निमित्तकारणत्व | 
ये दो साधम्यं हें । 
न्यायकन्दली 
क्षित्युदकात्मनां चतुर्देशगुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरदकस्यात्सनाँ घतुदेशगुणयोगः । . 
. झाकाशात्मनाञ्च क्षणिकंकदेशवृत्तिभिविशेषगुणः सह योगो 
विद्यते इत्याह-आकाशात्मनामिति । विशेषगुणाः पृथिव्यादीनासपि सस्ति, 
तञ्चिवृत्तयर्थमेकदेशवत्तिप्रहणम्‌ । ये च ते श्ाकाात्मनामव्याप्यवृत्तयो 
विशेषगुणास्तेषामाशुतरविनाशित्वञ्च स्वरूपमस्तीति क्षणिकसद्धीत्तन॑ कृतम्‌ । 
| सङ्घयापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागाः पञ्चैव गुणा दिशि काले 
च वत्तेन्त इत्याह- दिककालयोरिति । न केवलमनयोः पञ्चगुणवत्त्वं साधम्यं 
पृथिवी, जल और आत्मा, इन तीन द्रव्यों का चौदह! गुणों का सम्बन्ध साधम्यं है 1 
आकाशात्मनाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं कि आकाश में और झात्माओं मॅ 
क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति' (अपने आश्रय के किसी एक देश में रहनेवाले) विशेष गुणों 
का सम्बन्ध है । विशेषगुण पृथिवी प्रभुति द्रव्यों में भी हैं, अतः 'एकदेशवृत्ति यह पद 
है । क्षणिक' पद का उपादान यह सूचना देने के लिये है कि आकाश और आत्माओं के जितने 
भी अ्व्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय को व्याप्त कर न रहनेवाले विशेष गुणःहैं, अतिशीघ्र 
ह ना दच कहते हैं कि संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और 
विभाग ये ही पांच गुण दिशा और काल में रहते है । उक्त पांच गुण ही इन दन 
१, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, पर 
गरत्व, प्रव्वत्व और वेगाख्य तथा स्थितिस्थापक संस्कार ये चौदह गुण पुथिवी के रा 
इन्हीं चौदह गुणों में गन्ध के स्थान में स्नेह को रख देने से जल के नोव 
र: 









६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यंवैधम्यं- 


न्यायकन्दली 


सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वञच साधर्म्यम्‌ । 

ननु दिक्कालौ सर्वेषामुत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? 
यदि सन्निधिमात्रेण ? झाकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, श्रथ तद्व्यपदेशात्‌ ? 
सोऽप्यनेकान्तिकः, गृहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तेऽपि दर्शनात्‌ । श्रत्रोच्यते--श्रस्ति 
तावत्‌ तन्त्वादिप्रतिनियमात्‌ पटाद्युत्पत्तिवद्वेशविशेषनियमात्‌ कालबिशेषनियमाच्च 
सर्वेषामुत्पत्तिः; यदि देशकालविशेषावपि न कारणम्‌, यत्र कवचन हेतवः कार्यं 
कुय्पुरविशेषात्‌ । सर्वेदा सर्वत्र कारणाभावात्‌ कार्य्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यत्र देशे 


काले च कारणानि भवन्ति तत्र तेषां जनकत्वं नान्यत्रेत्यभ्युपगन्तव्यं विशिष्टदेश- 
कालयोरङ्गत्वम्‌, काय्यंजननाय तयोः कारणंरपेक्षणीयत्वात्‌ । इदमेवं च देशस्य 
कालस्य च निमित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योत्पत्तिरन्यत्रानुत्पत्तिरिति । 
साधम्यं नहीं है, किन्तु सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं का निमित्तकारणत्व भी इन दोनों का साधम्यं है। 
(प्र) यह कँसे समझें कि दिशा और काल 'सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के 
निमित्तकारण हैं श्रगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के पहिले नियत रूप से रहने के 
कारण ही ये दोनों सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के निमित्तकारण हूँ, तो फिर आकाश 
में भी यह कारणता रहनी चाहिये । 'श्रभी घट की उत्पत्ति हुई है” या 'उस दिशा में 
पट कीः उत्पत्ति हुई है' इत्यादि व्यवहारो से भी काल ग्रौर दिशा में निमित्तकारणता का 
मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि निमित्तकारणता के विना भी घर में घट की उत्पत्ति 
हुई और गोष्ठ में पट को उत्पत्ति हुई इस प्रकार के व्यवहारों की तरह उक्त व्यव- 
हारों की उपपत्ति हो सकती है । (उ०) इस आक्षेप के उत्तर में कहना है कि जिस 
प्रकार पटादि कार्यों में यह नियम हैं कि वे तन्तु प्रभृति कारणों से ही उत्पन्न हों, उसी 
प्रकार सभी कार्यो की उत्पत्ति में देश और काल का भी नियम है । अगर ये 
दोनों अपेक्षित न हों तो फिर जहां तहां विक्षिप्त कारणों से और. भिन्नकालिक- 
कारणों से भी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि नियमित देश और नियमित 
काल के कारणों में और श्रनियत देश और ग्रनियत काल के कारणों में स्वरूपतः 
(देश और काल के सम्बन्ध को छोड़कर) कोई अन्तर नहीं है । (प्र०) सभी देशों 
आर सभी कालों में कारणों की सत्ता न रहने से ही सभी देशों और सभी कालों में 
कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । (उ०) तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस देश 
में और जिस काल में सम्मिलित होकर जो सब कारण कार्य को उत्पन्न कर सकें, 
उसी काल में और उसी देश में वे कारण हैं और कालों में नहीं और देशों में नहीं, 


RS अअ ड 
जाते हैँ । संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, 
भावनाख्य संस्कार, धर्म और. अधमं, ये चौदह गुण यात्मा के हुँ । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षितितेजसोने मित्तिकद्रवत्वयोगः । 


पृथिवी और तेज इन दो द्रव्यों का नेमित्तिक द्रवत्व का सम्बन्ध 
साधर्म्यं है । 


न्यायकन्दली 

क्षितितेजसोने मित्तिकद्रवत्वयोगः । निमित्ताडुपजातं (नेमित्तिकम्‌), 
नैमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति नेमित्तिकद्रवत्वम्‌, तेन सह क्षितितेजसोर्योगः, पाथिवस्य 
सपरादेस्तेजसस्य च सुवर्णरजतादेरग्निसंयोगेन - विलयनात्‌ । गुरुत्ववत्पाथिवमेव 
द्रवत्वं दह्मसानेषु सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्प्रतीयत इति चेत्‌ ? न, पाथिवद्रवत्व- 
स्यात्यन्ताग्निसंयोगेन भस्मोभावोपलब्धेः, अस्य च तदभावात्‌ । श्रत एव सुवर्णादि- 
कमपि पार्थिवमेवेति कस्यचित्प्रवादोऽपि प्रत्युक्तः, पार्थिवत्वे सति सपिरादिवदत्यन्त- 
वह्विसंयोगेन द्रवत्वोच्छेदप्रसङ्भात्‌ । 

यदपोदसुक्तं पार्थिवं सुवर्णादिकस्‌, सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे सति 


इस प्रकार यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश और काल भी कार्य्योत्पत्ति के अङ्ग हैं, 
क्योंकि कार्य्यं के उत्पादक सभी कारण काल और दिशा की अपेक्षा रखते हूँ । काल 
और दिशा में सभी कार्यो का यही निमित्तकारणत्व है कि किसी कालविशेष 
और देशविशेष में ही कार्यों-की उत्पत्ति होती हे, सभी कालों और सभी देशों में नहीं । 
'निमित्तादुपजातं नैमित्तकम्‌' इस व्युत्पत्ति के. श्रनुसार जो कारण से उत्पन्न हो 
उसे 'नैमित्तिक' कहते हैँ । नैमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति’ इस कर्मधारय समास के बल 
से किसी निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही 'नैमित्तिकद्रवत्व' शब्द का अर्थ है । उसके साथ 
सम्बन्ध ही पृथिवी और तेज का साधम्यं है, क्योंकि घृतादि पार्थिव द्रव्य और सुव- 
णादि तैजस द्रव्य श्रौग के संयोग से विलीन होते (पिघलते) दीख पड़ते हैं, अतः उनमें 
अवश्य ही नैमित्तिक द्रवत्व है । (प्र०) जिस प्रकार सुवर्णं में पार्थिव गुरुत्व की ही उप- 
लब्धि संयुक्तसमवाय संबन्ध से होती है, उसी प्रकार सुवर्ण में पृथिवीगत नैमित्तिक 
द्रवत्व की ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उपलब्धि होती है । (अर्थात्‌ सुवर्णं में नैमि- 
त्तिक द्रवत्व नहीं है) (उ०) “घृतादि पार्थिव द्रव्यों में रहने वाले नैमित्तिक द्रवत्व 
का यह स्वभाव है कि अग्नि के अत्यन्त संयोग से नष्ट हो जाना, सुवर्णं के द्रवत्व में यह 
बात नहीं है । इसी समाधान से स्वर्ण को पृथिवी होने का प्रवाद भी खण्डित हो जाता 
है, अगर सुवर्ण पाथिव होता तो फिर घृतादि पार्थिव द्रव्यों के द्रवत्व की तरह सुवर्णे 
का द्रवत्व भी अग्नि के अत्यन्त संयोग से नष्ट हो जाता । 
` यह जो विरोधी (प्र०) अनुमान का प्रयोग किया जाता है कि सुवर्ण पाथिव ही है 
क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व के न रहने पर भी उसमें गुरुत्व है, जैसे कि ढेले में । (उ०) 


६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघस्यंवधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एवं सवेत्र साधम्यं विपय्यंयाद्वेघम्यंञ्च वाच्यसिति द्रव्यासद्धूरः । 
इसी प्रकार रहने के कारण साधम्यं और नहीं रहने के कारण वैधम्यं 
समझना चाहिये । ग्रतः द्रव्यों में कोई साङ्कये नहीं है । 
न्यायकन्दली 
गुरुत्वाधिकरणत्वाल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌, किन्तत्र गुरुत्वस्योपलब्धिस्तद्‌- 
गुणत्वादुतान्यगुणत्वेऽपि घुतादिष्वपि स्नेहवत्‌ स्वाश्रयप्रत्यासत्तिनिसित्तादिति 
संशयस्यानिवृत्तेः । यदपि साधनान्तरं परप्रकाइयमानत्वादिति, तदप्यनुद्भूतरूप- 
वत्त्वेनाप्युपपत्तेरसाधनम्‌ । दिङसात्रमस्माभिरुपदिष्टम्‌ । 
अनेनेव न्यायेन सवंत्र पदार्थऽन्यदपि साधम्यं स्वयं वाच्यम्‌, 
विपय्यंयादितरंव्यावृत्तेवे धम्यं वाच्यमिति शिष्यानाह-एवमिति । 
भ्रनुददिष्टेषु पदार्थंषु न तेषां लक्षणानि प्रवर्तन्ते निर्विषयत्वात्‌, 
लक्षितेषु च तत्त्वप्रतोत्यभावः कारणाभावात्‌, भ्रतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य 
शास्त्रस्योभयथा प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणञ्च । परीक्षायास्त्वनियमः । यत्राभिहिते 
लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षेपात्तत््वनिशचयो न भवति, तत्र परपक्षव्युदासार्थं 
इस अनुमान में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि सुवर्ण में जिस गुरुत्व की उपलब्धि होती है वह 
उसका अपना गुण है, जैसे कि ढेले में, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे द्रव्य का है, 
जैसे कि तेल में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती है । “सुवर्ण तैजस नहीं है' 
इसको सिद्ध करने के लिए कोई यह हेतु देते हैँ कि सुवर्ण तैजस इसलिए नहीं है कि 
वह (दीपादि) दूसरे वस्तुओं से प्रकाशित होता है, किन्तु यह भी हेत्वाभास ही है, क्योंकि 
स्वर्णं को (दीपादि) दूसरे द्रव्यों से प्रकाशित होने की उपपत्ति उसके भास्वर शुक्ल रूप 
को अनुद्भूत मान लेने से भी हो सकती है । सुवर्ण में तैजसत्व की साधक और बाधक युक्तियों 
का यहां हम लोगों ने दिग्दशन मात्र किया है । 
इसी प्रकार सभी पदार्थों में और साधम्योँ की भी कल्पना स्वयं करनी चाहिये । 
एवं जो साधम्यं जिनमें न हो उसको उनका वैधम्यं समझना चाहिये । इसी विषय को 
` शिष्यों को समझाने के लिए आगे 'एवम्‌' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैँ। 7 
जिन पदार्थो का उल्लेख नामतः नहीं होता है, उनमें लक्षण की प्रवृत्ति नहीं. होती 
है, क्योंकि उस लक्षण का कोई लक्ष्य ही निर्दिष्ट नहीं रहता है । एवं बिना लक्षण के 
पदार्थो का बोध ही असम्भव है। अतः पदार्थो के प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों. की 
प्रबृत्ति नियमतः (१) उद्देश्य और (२) लक्षण भेद से दो ही प्रकार की होती है, 
परीक्षा रूप शास्त्र की प्रवृत्ति के प्रसङ्ग में नियम नहीं है (अर्थात्‌) जहां लक्षण कहे जाने के 








` प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६ 
न्यायकन्दली 


परीक्षाविधिरधिक्रियते । ` यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादेव तत्त्वनिशचयः स्यात्‌, 
तत्रायं व्यर्थो नाश्यते । योऽपि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रवृत्तिमिच्छति, तस्यापि 
प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः? लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त 
इति । एवञ्चेद्ंप्रतीत्यनुरोधाच्छास्त्रस्य प्रवृत्तिनं त्रिधव । नामधेयेन पदार्था- 
नामभिधानमुद्ेशः । उहिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावत्तंको धर्म्मो लक्षणम्‌ । 
लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा । उद्दिष्टविभागस्तु न विधान्तरमूउद्देश- 
लक्षणेनेव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि पृथगुच्येत । एतान्येवेति नियमार्थं विशेष- 
लक्षणप्रवृत्त्यर्थञच विभक्तेषु पदार्थषु तेषां बिशेषलक्षणानि भवन्ति, ्रन्यथा 
तानि निविषयाणि स्युः । तत्र द्रव्याणि द्रव्यगुणकमत्युद्दिष्टानि पृथिव्यप्तेज 
इति विभक्तानि । सम्प्रति तेषां विशेषलक्षणार्थ प्रकरणमारभ्यते । 


बाद विरुद्ध मत के उपस्थित होने कें कारण पदार्थों का तत्त्व ज्ञात नहीं होने पाता, 
वहीं विरुद्ध मत को खण्डित करने के लिये परीक्षा आरम्भ की जाती है । किन्तु जहां 
लक्षण के कहने से ही वस्तुओं का तत्वज्ञान हो जाता है, वहां व्यर्थ होने के कारण परीक्षा 
अपेक्षित नहीं होती है । जो कोई (न्यायभाष्यकार वात्स्यायन) शास्त्रों की प्रवृत्ति को (१) 
उद्देश्य (२) लक्षण श्रौर (३) परीक्षा भेद से नियमतः तीन प्रकार का मानते हैं, उनके शास्त्र में 
भी प्रयोजनादि पदार्थों की परीक्षा नहीं है । इसका क्या कारण है? यही कि वे लक्षण 
कहने भर से तत्त्वतः ज्ञात हो जाते हे । अगर प्रतीति के अनुरोध से ही शास्त्रों की 
प्रबृत्ति होती है तो फिर वह नियम से तीन ही प्रकार की नहीं होती है (अधिक भी 
हो सकती है और अल्प भी) पदार्थो को केवल उनके नामों से निर्दुष्ट करना 
'उद्देश है । उद्दिष्ट पदार्थ को अपने से भिन्न सजातीय और विजातीय पदार्थो 
से भिन्न रूप से समझाने वाला घम ही 'लक्षण' है । लक्षण के द्वारा समझाये गये 
वस्तु का लक्षण के अनुसार विचार ही 'परीक्षा' है । उदिष्ट लक्षण” नाम की शास्त्र 
की कोई अलग प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि कथित उद्देश्य के लक्षण से ही वह गतार्थ 
हो जाता है । 'उद्दिष्ट विभाग” नाम की अलग शास्त्र की प्रवृत्ति (१) “पदार्थं इतने 
ही हैं” इस नियम के लिये या (२) विशेष लक्षणों की प्रवृत्ति के लिये इन्हीं दो प्रयोजनों 
से मानी जा सकती थी, क्योंकि विभाग किये हुए पदार्थो के ही विशेष लक्षण होते 
हैं । अगर ऐसा न हो तो फिर इन विशेष लक्षणों का कोई विषय ही नहीं रहेगा । यहां 
रव्यगुणेत्यादि ग्रन्थ से द्रव्यों का. उद्देश हो गया है एवं पृथिव्यपूतेज' इत्यादि ग्रन्थ 
से वे विभक्त हुए हैं। अब द्रव्यों के विशेष लक्षण के लिये आगे का प्रकरण आस्म्भ 
करते हैँ । 


७०  न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [पृथिवी- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
इहेदानीसेकेकशो वेधस्यसुच्यते । 
पृथिवोत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी । 
श्रव. तक कहे हुये पदार्थो में से प्रत्येक का वेधर्म्य अर्थात्‌ असाधारण 
धम्म रूप लक्षण कहते हं । 
पृथिवी जाति के सम्बन्ध से यह्‌ पृथिवी है, यह व्यवहार करना चाहिये । 
। न्यायकन्दली न 
इहेदानीमिति । पुवे दयोबंहूनां परस्परापेक्षया वेधस्यंमुवतम्‌ । 
इह॒ वक्ष्यमाणे प्रकरणे ससम्प्रत्येकेकस्य : द्रव्यस्य व्यावत्तंको धम्सः कथ्यते । 
- -एकेकश इति झसूप्रत्ययाद्‌ वीप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदशनार्था । 
उद्देशक्रमेण पृथिव्याः प्रथमं वेधर्म्यमाह--पृथिवीत्वाभिसम्बन्धा- 
त्पृथिवीति। यो हि पृथिवीं स्वरूपतो जानन्नपि कुतश्चिद्‌ व्यामोहात्‌ पृथिवीति 
न॑ व्यवहरति तं प्रति - विषयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारसाधनार्थमसाधारणो 
धमः कथ्यते-पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्पृथिवीति। इयं पृथिवीति व्यवहतंव्या 
पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌, यत्पुनः पृथिवीति न व्यर्वाह्ृयते, न तत्‌ पृथिवीत्वेना- 
भिसम्बद्धम्‌, यथाबादिकम्‌, न चेयं पृथिवीत्वेन नाभिसम्बद्धा, तस्मात्पृथिवीति 
व्यवहतंव्येति । यो वा पृथिवीति लोके श्युणोति न जानाति च तस्याः स्वरूपं 
कौदुर्गित, तं प्रति तस्याः स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थमसाधारणो 
(इस से ) पहिले दो या दो से भ्रधिक पदार्थों में रहने वाले एक दूसरे की अपेक्षा से 
जो असाधारण धर्म हैँ- वे ही कहे गये हैं अब प्रत्येक द्रव्य में रहनेवाले असाधारण धमं ही 
कहे जाते हैं । 'एकैकदाः' इस पद में प्रयुक्त वीप्सा के बोधक “शस्‌” प्रत्यय के प्रयोग से इस 
बात की सूचना होती है कि लक्षण कहने के इस क्रम का दायरा बहुत दूर तक अर्थात्‌ प्रत्येक 


द्रव्य के लक्षण कहने तक है । 
पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्पूथिवी । जो कोई पृथिवी को स्वरूपतः .जानते हुए भी उसमें 


पृथिवी' शब्द का व्यवहार नहीं कर पाते पृथिवीत्व जाति और पृथिवीत्व जाति के श्रव्यभिचरितः 
सम्बन्ध इन दोनों के द्वारा पृथिवी में 'पृथिवी' पद का उनके व्यवहार के लिये “पृथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्पृथिवी” इस वाक्य से पृथिवी का असाधारण धर्म कहते हैं । इसका व्यवहार 
पृथिवी' शब्द से करना चाहिये, क्योंकि इसमें पृथिबीत्व का सम्बन्ध है। जो पृथिवी 
शब्द से व्यवहृत नहीं होता है, उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध नहीं है, जैसे कि जलादि में, यह 
पृथिवी से असम्बद्ध भी नहीं है, तस्मात्‌ इसका व्यवहार पुथिवी' शब्द से करना चाहिये । 
अथवा जो लोगों से 'पृथिवी' शब्द को सुनता है, किन्तु पृथिवी के स्वरूप को नहीं जानता कि 
वह कैसी'है ? पृथिवी को सजातीयों से एवं विजातीयों से भिन्न समझाने वाले असाधारण घम्म 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूप्रसगन्धस्पशंसङख्यापरिसाणपृथकत्वसंयोगविभागपरत्वाप- 
रत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च गुणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुण- 
यह पृथिवी रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्‌त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
्रपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्क्रा र इन चौदह गुणों से युक्त है यें रूपादि गुणविशेष 
न्यायकन्दली 
धर्म: कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिश्यते सा पृथिवी, पृथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकरः--“समानासमानजातोयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः” 
( न्या० वा० ) एतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌, प्रसिद्धाइचेत्‌ पदार्था न लक्षणीयाः, 
ग्रप्रसिद्धा नतरामशक्यत्वात्‌, स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशेषप्रति- 
पादनार्थ' सामान्येन प्रसिद्धस्य विशेषावगमार्थञ्च लक्षणप्रवृत्तः । नन्वेवं सत्यन- 
वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततो लक्षणीयत्वादिति चेन्न, भ्रप्रतीतो लक्षणा- 
पेक्षित्वात्‌, सर्वत्र चाप्रतीत्यभावात्‌, तथा हि--शिरसा पादेन गवामनुबध्नन्ति 
विद्वांसः, न पुनरेतावप्यन्यतः समीक्ष्यन्ते । यस्तु सर्वथवाप्रतिपन्नो न तं प्रत्युः 
पदेशः, तस्य बालमूकादिवदनधिकारात्‌ । 
गन्धसहचरितचतुर्दशगुणवत्त्वमपि पृथिव्या इतरेभ्यो वेधस्येसिति. 
प्रतिपादयन्नाह--रूपरसगन्धेति । अत्र हृन्द्वानन्तरं मतुपूप्रत्यययोगात्‌ प्रत्येकं 
के द्वारा उसे समझाने के लिये 'पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि वाक्य कहते हैं । जिसका व्यवहार 
लोक में 'पृथिवी' शब्द से होता है, वही पृथिवी है, क्योंकि उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध 
है। जैसा कि उद्योतकर ने कहा है कि लक्ष्य को उसके समानजातीयों से एवं अ्समान- 
जातीयों से भिन्न रूप में समझाना ही लक्षण का काम है। इससे यह आक्षेप भी खण्डित 
हो जाता है कि (प्र०)पदार्थ अगर प्रसिद्ध हैँ तो फिर उनका लक्षण करना ही व्यर्थे है । 
अगर अप्रसिद्ध हैं तब तो और भी व्यर्थ है । स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष:व्यवहार के लिये एवं 
सामान्यतः प्रसिद्ध वस्तुओं के विशेष रूप से जानने केः लिये ही लक्षण की प्रवृत्ति होती है । (प्र०) 
इस प्रकार तो अनवस्था होगी ? क्योंकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने के लिए भी दूसरे लक्षणों 
की आवश्यकता होगी, उनके विशेष ज्ञान के लिये फिर तीसरे की । ( उ० ) 
सम्यक्‌ प्रतीति न होने पर ही लक्षणों की अपेक्षा होती है, किन्तु सभी स्थलों में वस्तुओं 
की अप्रतीति नहीं होती ।. विद्वात्‌ लोग शिर और पैर से गाय को समझते हैं, किन्तु 
शिर और पैर को किसी ओर से समझने की आवश्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति 
इन सब बातों से सवंथा ग्रनजान है, उसके लिये उपदेश है ही नहीं, क्योंकि वह तो बालक और 


गूंगे. की तरह उपदेश का सर्वथा अनधिकारी है । 
“गन्ध से युक्‍त चौदह गुणों का रहना भौ श्रोरों की अपेक्षा से पृथिवी का असाधारण 


७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [ पृथिवी- 


| प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
विशेषाः सिद्धाः। चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङख्यादयः । पतनोपदेश्ञाद्‌ गुरुत्वम्‌ । 
'गु णविनिवेशाधिकार' अर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्य में है ? इसके प्रतिपादक 
वैशेषिक सूत्र के द्वितीय अध्याय के सूत्रों से पृथिवी में सिद्ध हें । चाक्षुष 
घटित सूत्र (४ -- १-११) से पृथिवी में संख्या: प्रभृति सात गुण 
सिद्ध हें महषि- कणाद ने (५ -- १--७ से) कहा है क्रि पृथिवी पतनशील 
न्यायकन्दली . 


रूपादीतां पृथिव्या सह सम्बन्धो लभ्यते । सूत्रकारस्याप्येते गुणाः पृथिव्या- 
मभिमता इत्याह--एते चेति । गुणानां विनिवेशो द्रव्येषु वृत्तिः, सा प्रतिपाद्यते 
अनेनाधिक्रिपतेडस्मिन्निति गुणविनिवेशाधिकारो द्वितीयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ 
रूपरसगन्धस्पर्शाः पृथिव्यां सिद्धाः सूत्रकारेण प्रतिपादिताः--रूपरसगन्धस्पशवतो 
पृथिवीति । चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्कयादयः । “'सङ्भःथा परिमाणानि पृथकूत्वं 
_ संयोगविभागो परत्वापरत्वे कम्मं ` च रूपिद्रव्यसभवायाच्चाक्षुषाणि' ( ४-- 
१-१ ) इति चाक्षुषववनताद रूपवत्यां पृथिव्यां सङ्कयादयः सप्त 
"सिद्धाः । यदि ते रूपिद्रव्येषु न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सूत्रकारेण 
नोक्तं स्यादित्यथंः । 
धर्मं है” यही समझाने के लिये “रूपरसगन्धस्पर्संख्या” इत्यादि वाक्य है । इस 
वाक्य में द्वन्द्व समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय है, अत: कथित रूपादि गुणों में से प्रत्येक का 
सम्बन्ध पृथिवी के साथ ज्ञात होता है । पृथिवी में 'इतने गुण हैं! इस विषय में महषि 
कणाद की सम्मति “एते च” इत्यादि से दिखलाते हैँ । 'गुणानां विनिवेशोऽधिक्रियते श्रस्मिन्‌' 
इस व्युत्पत्ति कें बल से द्रव्य में गुणों की विद्यमानता जिस में कही गयी है, वह द्वितीय 
अध्याय ही यहां “गुणविनिवेशाधिकार' शब्द से कहा गया है । गुणविनिवेशाधिकार के 
“रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी (२-१- १) इस सुत्र से पृथिवी में रूप, रस, गन्ध 
और स्पर्शं की सता सूत्रकार ने कही है। संख्या परिमाणानि पृथकूत्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाण ( - ४ - १ - १ ) इस सूत्र से 
संख्यादि सात गुणों को रूप युवत द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध के! कारण 'चाक्षुष' कहा 
है । जिस से रूप युक्त पृथिवी में संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व 
और अपरत्व ये सात गुण समझना चाहिये । श्रभिभ्राय यह है कि ये संख्यादि सात 
गण अगर रूप .वाले द्रव्यों में न रहते तो “रूपिद्रव्य के समवाय से इनका प्रत्यक्ष होता 


है” यह सूत्रकार न कहते । 


Ze 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ग्रः सासान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कारः । क्षितावेव 
गन्धः । रूपसनेकप्रकारं शुक्लादि । रसः षड्विधो मधुरादिः । गन्धो 
हिबिधः सुरभिरसुरभिश्च । स्पर्शोऽस्या अनुष्णाशीतत्वे सति पाकजः । 
है' अतः (समझना चाहिये कि) गुरुत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हें श्रभीष्ट 
है । जल के साथ सादृश्य ( २-१-७ ) के कहने से पृथिवी में द्रवत्व भी 
उन्हें ग्रभीष्ट है । शर प्रभृति पार्थिव द्रव्य के उत्तर कम्मं में संस्कार को कारण 
कहने ( ५-१-१७ )से पृथिवी में (वेग और स्थितिस्थापक ) संस्कार भी उन्हें 
ग्रभिप्रेत हें । गन्ध पृथिवी में ही है । शुक्लादि अनेक प्रकार के रूप भी पृथिवी 
में ही हैं मधुरादि छः प्रकार के रस भी पृथिवी में ही हैं सुरभि (सुगन्ध) और 
असुरभि (दुर्गन्ध) भेद से -गन्ध दो प्रकार का है । पाकज ग्रनुष्णाशीत स्पर्श 
भी पृथिवी में ही है । 
न्यायकन्दली 
पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वमिति । “संयोगप्रतियत्नाभावे गुरत्वात्पतनम्‌'' 
( ५।१।७) इत्युपदेशात्‌ सूत्रकारेण. पतनसम्बन्धिन्यां पृथिव्याँ 
गुरुत्वमस्तीत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधिकरणस्याकरणत्वात्‌ । श्रद्धिः सामान्यः 
वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, “सरपिजेतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवानामर्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः 
सामान्यम्‌” (२। १। ७) इति वचनात्‌ पृथिव्यां नेमित्तिकं 


'पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌’ अर्थात्‌ 'संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌' ( ५। १। ७ ) इस. 
सूत्र से महर्षि कणाद ने उपदेश किया है किं पतनशील पृथिवी में गुरुत्व है, 
क्योंकि एक आश्रय में विद्यमान वस्तु दूसरे आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । 
“प्रदिः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌? अर्थात्‌ “सपिजँतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवानामरिनिसंयोगाद्‌ 
द्रवत्वमाद्धिः सामान्यम्‌” ( २ । १।७) अर्थात्‌ घृत, लाह, मोम प्रभूत पाथिव 

द्रव्यों में अग्नि के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । यह (नैमित्तिक द्रवत्व) पृथिवी 


१. एक मात्र विजयनगरम्‌ संस्कृत ग्रन्थमाला में मुद्रित ग्यायकन्दलो की पुस्तक 
में इस सूत्र का पाठ है “संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌” ( पु० २६ पं० १४ ) यद्यपि 
यह ठीक है कि विरुद्ध यत्न भी पतन का प्रतिबन्धक है, जिससे कि आकाश में उडते 
हुये पक्षी का पतन नहीं होता है । श्रतः पतन के लिये उसका भी झभाव अपेक्षित 
है । किन्तु ढेले को फेंकने पर कुछ दूर तक उसका भी पतन नहीं होता है, अतः वेग 
को भी पतन का प्रतिबन्धक कहना हो चाहिये । न कहने पर न्यूनता होगी । अतः 
प्रथमोपात्त संयोग पद को उपलक्षण मान कर उसे पतन के सभी प्रतिबन्धको में लाक्षणिक 

१० 


७४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी- 


न्यायकन्दलो 


द्रवत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशब्देन सिक्थस्याभिधानम्‌ । 
उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “नोदनादाद्यमिषोः कर्म, तस्कर्मकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च” (५। १। १७) इति सूत्रकारेण इषो 
पा्थिवद्रव्ये कमहेतुः संस्कार इति दर्शयता पृथिव्यां वेगोऽस्तीति ज्ञापितम्‌, 
ग्रविद्यमानस्याहेतुत्वात्‌ । यथा चेक एव संस्कार श्रापतनात्‌ तथोपपादयिष्यामः । 


क्षितावेव गन्धः। भ्रयमस्यार्थः-केवल एवायमसाधारणधर्सं इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ द्रव्यान्तरेऽपि गन्धोऽस्तीति 
चेन्न, पाथिवद्रव्यसमवायेन तद्गुणोपलब्धेः । कथसेष निश्‍चय इति चेत्‌? 
तदभावेऽनुपलम्भात्‌ । 


आर जल दोनों में समान रूप से है। 'मधूच्छिष्ट' शब्द का अर्थ है सिक्थ' अर्थात्‌ मोम । 
इस सूत्र से मर्हाष कणाद ने कहा है कि पृथिवी में नैमित्तिक द्रवत्व है । 

'उत्तरकर्म्म॑वचनात्‌ संस्कार: अर्थात्‌ 'नोदनादाद्यमिषोः कम्मं, तत्कर्म्मकारिताच्च संस्कारात्‌ 
तथोत्तरमुत्तरञ्च' ( ५-१-१७ ) । ( अर्थात्‌ तीर की पहली क्रिया नोदन से होती 
है, उस क्रिया से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा शार कें आगे आगे की क्रियायें होती हैं ) 
शर रूप पार्थिव द्रव्य में कर्म्म का कारण संस्कार है' इस उक्ति के द्वारा महषि कणाद ने 
यह सूचित किया है कि पृथ्वी में वेग हैं, क्योंकि किसी श्राश्रय में अविद्यमान 
कोई भी वस्तु उस आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीँ कर सकती । पतन पर्यन्त एक 
ही वेगाख्य संस्कार जिस प्रकार से रहता है, उसका प्रतिपादन हम आगे करेंगे । 


‘क्षितावेव गन्धः? इस वाक्य का अर्थ है कि गन्ध दूसरे की अपेक्षा न करते हुए 
केवल पृथिवी का असाधारण धम्मं है। (प्र०) “जल में सुगन्धि है, वायु में सुगन्धि हैं 
इत्यादि प्रतीतियों से और द्रव्यों में भी गन्ध सूचित होता है? (उ०) पार्थिव द्रव्य के 
(संयुवतसमवेत) समवाय से ही जलादि द्रव्यों में गन्ध की उपलब्धि होती है । (प्र०) 
यह कैसे समझते हैं? (उ०) क्योंकि पार्थिव द्रव्य का सम्बन्ध न रहने से जलादि में 
गन्धं की उपलब्धि नहीं होती है । 


मानना पड़ेगा । तब 'प्रतियत्न' पद की श्रावश्यकता नहीं रह जाती है । इसी अभिप्राय 
से वैशेषिक सूत्र के सर्वमान्य वुत्तिकार श्रीशंकर मिश्र ने भी इस सूत्र की व्याख्या 
की है (बै. उपस्कार पृ. १६७ पं. २३ गुजराती प्रे. सं.) । किरणावली में मुद्रित सूत्र 


पाठ में भी “प्रतियत्न! शब्द नहीं है । (बनारस सं. सिरीज सें सुद्रित किरयाव 
सूत्र पाठ पृ० ९ पं० १७) । अतः यहाँ पर 'संयोगत्रतियत्नाभावे गुरत्वात्तनम्‌ 


यह पाठन रख कर 'संयोगाभावे गुरुत्वार्पतनम्‌' यही पाठ रखना उचत समझा गया। 


JAERI 


प्रकरणम्‌ ] . भाषानुवादर्साहतम्‌ ७५्‌ 


न्यायकन्दली 


यद्यपि रूपं त्रयाणाम्‌, तथाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पृथिव्या एव वेधम्यंमाह- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । श्रत्रापि क्षितावेवेत्यनुसन्धानीयम्‌ । शुक्लपीताद्य- 
नेकवि रूपं क्षितावेव नान्यत्रेत्यर्थः । एकस्यां पृथिवीत्वजातो नाना रूपाणि 
व्यक्तिभेदेन समवयन्ति । क्वचिदेकस्यासपि व्यक्तादनेकप्रकाररूपसमावेश्ञः, 
यत्र नानानिधङूपसम्बन्धिभिरवयवेरवयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, 
यथावयवे रवयव्यारब्धस्तथावयवरूपेरवयविनि रूपसारब्धव्यम्‌, अवयवेषु च न 
शुक्लमेव रूपसस्ति, नापि इयाममेव, किन्तु इयामशुक्लहरितादीनि । न च 
तेषामेकं रूपमेवारभते नापराणोत्यस्ति नियमः, प्रत्येकमन्यत्र सर्वेषामपि सामथ्ये- 
दशनात्‌ । न च परस्परं विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ । चित्र- 
रूपस्थावयविनः प्रतीतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वाभावाच्च । न चावयवरूपाणि 
समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतीयन्ते, तेनेवावयवी प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तथाभावप्रसङ्गेनावयविरूपोच्छेदप्रसङ्गः, तस्मात्‌ सम्भूय तेरारभ्यते । तच्चारभ्यमाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यों में है, किन्तु अगर 
विशेष रूप से देखा जाय तो अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, इस 
प्रकार रूप भी पृथिवी का असाधारण धर्म हो सकता है। इसी अभिप्राय 
से “रूपमनेकप्रकारकम्‌'” यह वाक्य लिखा है। इस वाक्य में भी 'क्षितावेव' इतना 
इस अभिप्राय से जोड़ देना चाहिये कि शुक्ल पीतादि अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही 
हैं ओर द्रव्यों में नहीं । एक ही पृथिवीत्व जाति के द्रव्यों में व्यक्तिभेद से अनेक प्रकार 
के रूप देखे जाते हैं। कहीं एक ही व्यक्ति में नाना प्रकार के रूपों का समावेश देखा 
जाता है, जहां कि नाना रूप के अवयवों से एक श्रवयवी को उत्पत्ति होती है । (प्र०) यह 
कँसे होता हैं ? (उ.) जिस तरह श्रवयवों से ्रवयवी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अवयवों 
के रूपों से अवयवी में रूप की उत्पत्ति होती है । (कथित पट के) अवयवों में न केवल शुक्ल रूप 
ही है, न केवल नील रूप ही, किन्तु श्याम, शुक्ल, हरित प्रभृति अनेक रूप हैँ । इसका कोई नियामक 
नहीं है कि उनमें से कोई एक ही रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं और रूप नहीं, क्योंकि 
उनमें से प्रत्येक रूप ओर जगह अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हुए दीख पड़ते हैं । यह भी ठीक 
नहीं है कि यहां परस्पर विरोध के कारण कोई भी रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न 
नहीं करते, क्योंकि चित्र रूप से युक्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता है, एवं बिना रूप क्रे द्रव्य 
का चाक्षुषप्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता । यह भी सम्भव नहीं है कि भ्रवयंवों कें ही 
रूप अवयवी में सम्मिलित होकर चित्रबुद्धि से प्रतीत होते हैं, एवं उसी चित्र रूप से 
अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना से तो सभी अवयवियों 


की यही दशा होगी, फलतः अवयवियो से रूप की सत्ता ही उठ जायगी । तस्मात्‌ अवयवों 


७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी 


न्यायकन्दली 
विविधकारणस्वभावानुगमाच्छचामशुक्लहरितात्मकमेन स्यात्‌, चित्रमिति च व्यप- 
दिइयते । विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ ? तथा च प्रावादुकप्रवाद:-- 
“एकञ्च चित्रञ्चेत्येतत्तच्च चित्रतरं ततः” इति । को विरोधो नीलादीनाम्‌, 
न तावदितरेतराभावात्मकः, भावस्वभावानुगमादन्योन्यसंश्यापत्तेशच । स्वरूपा- 
त्यत्वं विरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्येव । तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुवतता, 
विचित्रकारणसामर्थ्यंभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेचोपपादिततबात्‌ । श्चि 
पाइवें पटस्येव तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य ग्रहणप्रस्गस्तस्येकत्वादिति चेन्न, अन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां समधिगतसामर्थ्यस्यावयवनानारूपदर्शनस्यापि चित्रलूपग्रहणहेलुत्वात्‌, तस्य 
च पाइर्वान्तरेऽभावात्‌ । नन्वेबं तहि नानारूपेद्वेथणुक्षेरारब्धे द्रव्ये न चित्ररूप- 
ग्रहणम्‌, तदवथवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, नहि परमसूक्ष्मस्य 
वस्तुतो रूपं विविच्य गृह्यते, यस्य तु विविच्य गृह्यते तस्यावयवरूपाण्यपि 
गृह्यन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहुनि चित्ररूपाणीति मन्यते, तस्य नीलपीताभ्यासारब्धे 
के सभी रूप मिलकर ही उस अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं। इस अ्रवयवी में 
उत्पन्न होने वाला वह एक रूप कारणों के अनेक स्वभाव से इयाम, शुक्ल और हरित 
स्वरूप ही होगा जो 'चित्र' शब्द से व्यवहृत होता है । (प्र.) विरोध के कारण एक 
वस्तु को अनेक स्वभाव का मानना ठीक नहीं है। (उ.) लोक में यह प्रसिद्ध है कि चित्र' 
रूप एक है और यह उस चित्र रूप से 'चित्रतर' है। फिर नीलादि रूपों में परस्पर 
विरोध ही क्या है ? क्योंकि वे परस्पर श्रभाव स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में 
भावत्व की प्रतीति होती है एवं परस्पराभाव रूप मानने में श्रन्योन्याश्रय दोष भी होगा। 
(प्र.) एक में दूसरे की स्वरूपभिन्नता ही दोनों में विरोध है? (उ.) यह विरोध ठीक 
है, किन्तु इससे चित्ररूप की भ्रयुक्तता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विलक्षण .कारणों से 
उत्पन्न चित्र रूप सर्वजनीन प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। (प्र. जिस पट के कुछ 
भ्रंश बिलकुल सफेद हैं, और कुछ अंश चित्र रूप के हैं, उसमें शुक्ल रूप के ग्रहण से 
जैसे पट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूप का भौ ग्रहण होना चाहिये, क्योंकि प्रकृत 
में शुक्लरूपाश्रय पट और चित्ररूपाश्रय पट दोनों एक ही हैं? (उ.) कारणता अनन्वय 
और व्यतिरेक इन दोनों के ग्रधीन है, ये दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध करेंगे वही 
उसका कारण होगा । तदनुसार चित्र रूप कें प्रत्यक्ष में उसके आश्रय के अवयवों का 
प्रत्यक्ष भी' कारण है । वह सफेदवाले अंश में नहीं है (इसी से वहां चित्र रूप का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है) । (प्र.) तो फिर नाना रूप के दचणुकों से बने हुए द्रव्य में चित्र 
रूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा? क्योंकि उत्पन्न होने वाले द्रव्य के दृघणुक रूप अवयव 
अतीन्द्रिय है, ग्रतः उनके रूपों का ज्ञान सम्भव नहीं है। (उ.) कौन कहता है कि 


च 






क 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७ 


न्यायकन्दली 


द्वितन्तुके रूपानुत्पत्तिरेककस्यावयवरूपस्यानारम्भकत्वात्‌ । थ्रथ मतम्‌-तत्रो- 
भाभ्यासेकं चित्रं रूपसारभ्यते, तदन्यत्रापि तथा स्यादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं 
चित्रद्रव्यमेकङूपद्रव्यसम्नन्धि द्रव्यत्वादितरद्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपमेकमवयविरूपत्वाद्‌ 
इतरावयविद्रव्यङ्पवत्‌ । 

रसः षड्विध इत्यत्रापि पुर्वबद्‌ व्याख्यानम्‌ । यद्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं 
तत्पारस्पर्थेण पृथिव्या अपि स्वरूपकथनमित्यभिप्रायेणाह- गन्धो द्विविध इति । 
तदे इॅनिध्यं दर्शयलि-सुरभिरसुरभिश्चेति। श्रसुरभिरिति सुरभिगन्धविरद्ध 
प्रतिद्रव्यादिसमवेतं प्रतिकूलसंवदेनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावमात्रम्‌, विधि- 
रूपेण सातिशयतया च संवेदनात्‌ । उपेक्षणीयस्तु गन्धोऽन्‌दभ्‌तसुरभ्यसुरभिप्रभेद 
एवेति पृथङनोच्य्रते । अथवा सोऽप्यसुरभिरेव, सुरभिगन्धादन्योऽसुरभिरिति 
व्युत्पादनात्‌ । 
ऐसा नहीं होता है । परम सूक्ष्म वस्तु के नहीं देखे जाते। जिसका रूप अच्छी 
तरह देखा जाता है उसके अवयवों कें रूप भी देखे ही जाते हैं। जो कोई एक ही 
अवयवी में रहने वाले अव्याप्पवृत्ती अनेक रूप ही चित्र रूप है' ऐसा मानते हैं उनके मत में 
नील और पीत रूप के दो तन्तुश्रों से श्रारब्ध पट में रूप की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि अवयव 
का एक रूप तो कारण नहीं हैं (प्र.)वहां दोनों रूप मिलकर एक चित्र रूप का उत्पादन 
करते है । (उ.) तो फिर और स्थानों में भी वही होगा, क्योकि स्थिति में कोई अन्तर 
नहीं है। (१) विवाद का विषय यह चित्र द्रव्य एक रूप के द्रव्य का सम्बन्धी है, 
क्योंकि वह द्रव्य है । (२) उसमें रहनवाला रूप एक ही है, क्योंकि वह अवयवी का 
रूप है। जैसे कि और ग्रवयवी द्रव्यो का रू4 । 

“रस: पड्विधः' इस वाक्य की व्याख्या भी 'रूपमनेकप्रकारकम्‌' इस पहिले 
वाक्य की तरह है । गन्ध के भेद का निरूपण परम्परा से पृथिवी के ही स्वरूप का 
निरूपण है, इसी अ्रभिप्राय से 'गन्धो द्विविधः' इत्यादि वाक्य लिखते हैं । यही दोनों 
प्रकार 'सुरभिरसुरभिशच' इस वाक्य से लिखते हैं । 'असुरभि' शब्द का अर्थे सुगन्ध 
के विरोधी किसी विशेष द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला, अनभीष्ट रूप से ज्ञात 
होने वाला दूसरा गन्ध है, केवल सुरभि का अभाव नहीं, क्योंकि भावत्व रूप से और 
न्यूनाधिक भाव से उसका भान होता है। उपेक्षणीय गन्ध अनुद्भूत सुरभि और अनुः 
दूभूत असुरभि का ही प्रभेद है, ग्रतः उसे अलग से नहीं कहा गया । अथवा उप- 
क्षणीय गन्ध 'असुरभि' शब्द का ही अर्थ है, क्योंकि 'असुरभि' शब्द का एंसा अर्थ 
है कि 'सुरभिगन्धादन्यो गन्धः’ अर्थात्‌ सुरभि गन्ध से भिन्न गन्ध ही 'ञसुरभि' शब्द 
का अर्थ है 


७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सा च द्विविधा--नित्या चानित्या च । परसाणुलक्षणा नित्या, 
काय्यलक्षणा त्वनित्या । सा च स्थेय्यद्यिवयवलन्षिवेशाविशिष्टा$्परजाति- 
बहुत्वोपेता शयनासनाद्यनेकोपकारकरी च । 

(१) परमाणुरूप नित्य पृथिवी एवं (२) कार्यरूपा नित्य पृथिवी 
इस भेद से पृथिवी के दो भेद हैं । इनमें कार्यं रूपा पृथिवी स्थैर्यादि (घनत्व 
शिथिलत्वादि) श्रवयवों के विलक्षण संयोग से युक्त है और उसमें अनेक 
अपर जातियां रहती हें । वह बिछावन और श्रासनादि द्वारा ग्रनेक उपकारों 
.का कारण है । 

न्यायकन्दली 


यथाभूतः स्पर्शोऽस्याः वेधम्यं तथा दशयति--स्पर्शोऽस्या इति । 
पाकजः स्पशः पृथिव्या वेधम्यं तस्य स्वरूपकथनमनुष्णाशीत इति । यद्यपि 
स्परेवत्पाकजो रूपरसावप्यस्याः वेधम्यंम्‌, तथापि रूपरसयोः पाकजत्वानभिधानम्‌, 
अन्यथापि तयोव धम्यंस्य सम्भवात्‌, वेध्म्यंमात्रप्रतिपादनस्येद विवक्षितत्वात्‌ । 
भ्रप्रतीयमानपाकजेषु स्तम्भादिषु स्पशँस्य पाकजत्वमनुमानात्‌ । स्तम्भादिषु स्पशः 
पाकजः, पाथिवस्पशंत्वात्‌, घटादिस्पशवत्‌ । घटादिस्पदस्थापि पाकजत्वमेके- 
न्द्रियग्राह्यत्वे सति तद्गुणत्वात्‌ तदूगतरूपवत्‌ । 

अवान्तरभेदनिरूपणार्थभाह--नित्या चानित्या चेति । प्रकारान्तरा- 
भावसंसुचनाथो चशब्दो । का नित्या का चानित्येत्याह--परमाणुलक्षणा नित्या 
कार्यलक्षणा त्वनित्येति। उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावार्थः । परमाणु- 


“किस प्रकार का स्पर्श पृथिवी का असाधारण धर्म्मं है” यह “स्पर्शोऽस्याः' इत्यादि 
से दिखलाते हैँ । पाकज स्पर्शं ही पृथिवी का असाधारण धर्म है, 'श्रनुष्णाशीतः' यह 
अंश उसी के स्वरूप का कथन है । यद्यपि स्पर्श की तरह पाकज रूप एवं पाकज रस भी 
पृथिवी के श्रसाधारण घर्म हो सकते हैं, फिर भी श्रसाधारण धर्म वेः लिये कथित 
रूप और रस में पाकजत्व इस लिये नहीं वहा कि वे और तरह से भी पृथिवी के 
वैधर्म्यं हो सकते हैं । यहां केवल वैधर्म्य प्रतिपादन ही इष्ट है। स्तम्भादि जिन पार्थिव 
्रव्यों के स्पर्श में पाकजत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन स्पर्शी में भी पाकजत्व का 
अनुमान करेंगे कि स्तम्भादि के स्पर्श पाकज हैं, क्योंकि वे पृथिवी के स्पर्श हैं, जसे घटादि 
के स्पर्श । घट के स्पर्श में पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेंगे कि वह पार्थिव होने के 
साथ साथ एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, जैसे कि उसका रूप । (अतः वह भी पाकज है) । 

. . "नित्या चानित्या च' यह वाक्य पृथिवी के अवान्तर भेद के निरूपण के लिये 
लिखते हैँ । पृथिवी के और प्रकार नहीं हैं” इसकी सूचना देने के लिये ही दोनों 
“चुर शब्द लिखे गये हैं । इनमें कौन नित्य है ? और कौन अनित्य ? यह समझाने के 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६ 
न्यायकन्दली 


स्वभावायाः पृथिव्याः सत्त्वे कि प्रमाणम्‌ ? नुमानम्‌, अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ 
विश्रान्तं परिसाणतारतम्यत्वाद्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌, यत्रेदं विश्रान्तं यतः 
परमणुर्ज्ञास्ति सः परमाणुः । श्रत एव नित्यो द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाशवत्‌ । 
भ्रथायं सावयवो न ताह परमाणुः, कार्य्यपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेऽल्पीयस्त्वप्रतीतेः, यश्च तस्यावयवः सः परमाणुर्भविष्यति । अथ सोऽपि 
न भवति, श्रवयवान्तरसऱ्द्वावात्‌ ? एवं तह्यंनवस्था, ततइचावयविनामल्पतर- 
तमादिभावो न स्यात्‌, सर्वषामनन्तकारणजन्यत्वाविशेषेण परिमाणप्रकर्षाप्रक्षहेतो 
कारणसङ्कःया भू यस्त्वा भूयस्त्वयोरसम्भवात्‌ । भ्रस्त तावदयं परिमाणभेदः, तस्मादण- 
परिमाणं क्वचिञ्निरतिशयमिति सिद्धो नित्यः परमाणुः । स चेको नारम्भकः, 


लिये लिखते हे कि 'परमाणूलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या' इस वाक्य के दोनों 
ही 'लक्षण' शब्द 'स्वभाव' के बोधक हैँ । (प्र०) परमाणु स्वभाव की पृथिवी की सत्ता में प्रमाण 
क्या है? (उ०) यह अनुमान प्रमाण है कि अणु परिमाण का न्यूनाधिक भोव भी. 
कहीं समाप्त होता है, क्योंकि वह भी परिमाण का न्यूनाधिक भाव है, जैसे कि महत्परि- 
माण का न्यूनाधिक भाव । श्रणुपरिमाण का यह तारतम्य जहां समाप्त होता है, चूंकि 
उससे छोटा कोई और अणु नहीं है, अतः वही परमाणु है । अत एव वह नित्य भी 
है, क्योंकि वह द्रव्य होने पर भी सावयव नहीं है, जसे कि आकाश । अगर वह 
सावयव है तो फिर वह परमाणु है, क्योंकि यह लोक में सिद्ध है कि कार्य के परिमाण 
से कारण का परिमाण ग्रल्प होता है । फिर वही कारणीभूत द्रव्य परमाणु कहलायेगा। 
यह परमाणु -भी नहीं कहला सकता, अगर इसके छोटे अवयव हैं । इस प्रकार 
( परमाणु को सावयव मानने में ) भ्रनवस्था होगी, एवं इस अनवस्था से श्रवयवियों 
में परस्पर छोटे बड़े के भेद ही उठ जायेंगे । कोई श्रवयवी किसी दूसरे अवयवी से 
बड़ा इसलिये है कि उसका निर्माण उस छोटे अवयवी के निर्मापक अवयवों से अधिक 
संख्यक ्रवयवों से होता है । कोई श्रवयवी किसी श्रवयवी से छोटा इसलिये है कि 
उस अवयवी के निर्मापक श्रवयवों से भ्रल्पसंख्यक भ्रवयवों से उसका निर्माण होता है । 
अगर सभी को सावयव मान ले तो सभी अवयवियों को असंख्य 
अवयवों से निमित मानना पड़ेगा । फिर अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का व्यवहार 
ही किससे होगा ? -किन्तु श्रवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का भेद सर्वेजनीन अनुभव 
से सिद्ध है तस्मात्‌ अणु परिमाण का न्यूनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है । 
जहां यह समाप्त होता है वही 'नित्य परमाणू' है । उन परमाणुझओं में से किसी एक 
से ही कार्य्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सभी समय कार्योत्पत्ति 
को आपत्ति होगी, कारण कि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं है । अगर एक ही नित्य वस्तु 


द० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [पृथिवी- 


' न्यायकन्दली 
एकस्य नित्यस्य चारस्भकत्वे कार्य्यस्य सततोत्पत्तिः स्यादपेक्षणीयाभावात्‌, अविना- 
शित्वञ्च प्रसज्येत, झाश्रयचिनाइस्यावयदविभागस्य च विनाशहेतोरभावात्‌ । 
त्रयाणामप्यारम्भकत्वमयुक्तम्‌, इह महत्काय्यद्रव्यस्योत्पत्तो स्वपरिसाणापेक्ष- 
याऽल्पपरिमाणस्य कार्यंद्रव्यस्येव सामथ्यंदर्शनात्‌ । त्र्यणुकं घाय्यंद्रव्येणेव 
जन्यते, महत्परिमाणत्वात्‌, घटवत्‌ । एवं त्रयाणामेकस्य चारश्भक्कत्वे प्रतिक्षिप्ते 
द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यामारम्यते यत्‌ तद्‌ इथणुकमिति सिम्‌ । हृघणुकेबंहुभिरारभ्यत 
इत्यपि नियमो न, द्वाभ्यां तस्याणुपरिसाणोत्पत्तो कारणसद्भःदेताणुत्वोत्पत्ता- 
वारम्भवयर्थ्यात्‌, बहुषु त्वनियमः । कदाचित्‌ त्रिभिरारभ्यत इति त्र्यणुकक मित्युच्यते, 
कदाचिच्चतुभिरारभ्यते, कदाचित्‌ पञ्चभिरिति यथेष्टं कल्पना । न च कार्यस्य 
व्यथता, यथा यथा कारणसङ्भःयाबाहुल्यं तथा तथा महत्परिसाणतारतम्योपलम्भात्‌ । 
न॑ चेवं सति द्वयणुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तिः, घटस्य भङ्गेऽल्पतरतमादिभाग- 
दशनेन तथवारम्भकल्पनात्‌ । तदेवं ढ्रयणुकादिप्रक्रमेण क्रियते कार्य्यलक्षणा पृथिवी । 
से कार्य की उत्पत्ति मानें तो कार्य का विनाश ही असम्भव होगा, वयोंकि कार्यों 
का नाश दो ही वस्तुओं से सम्भव है, एक तो आश्रय के नाश से (समवायिकारण के 
नाश से) दूसरे श्रवयवों के विभाग से (फलतः श्रसमवायिकारण के नाश से), ये दोनों 
ही प्रकार नित्य वस्तु से कार्यो की उत्पत्ति मान लेने पर असम्भव हैं । तीन परमाणु 
भी मिल कर कार्यं को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तीन परमाणुश्रों से जो बनेगा 
वह श्रवश्य ही महान्‌ होगा । महत्परिमाण के कार्थ द्रव्य का यह स्वभाव संत्र देखा 
जाता है कि उसकी उत्पत्ति उसके परिमाण से न्यून परिमाण वाले कार्य्यं द्रव्यों से 
होती है। तस्मात्‌ त्र्यसरेणु कार्य द्रव्यों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें महापरिमाण 
है, जैसे कि घटादि । इससे एक परमाणु से और तीन परमाणुओं से कार्यं की उत्पत्ति 
खण्डित हो जाने पर यह सिद्ध होता है कि दो परमागुग्रों से ही कार्य की उत्पत्ति 
होती है, एवं उस कार्य का नाम दृघणुक है । यह भी निश्चित ही है किदो से 
अधिक द्वथणुकों से ही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, दो ढ्व्यणुको से नहीं, क्योंकि 
दो द्व्यणुकं से उत्पन्न कार्यं का परिमाण श्रणु ही होगा, क्योंकि उसके परिमाण 
में अणु परिमाण को ही उत्पन्न करने का सामर्थ्यं है । दो द्वयणुको से जिस श्रणु परिः 
माण वाले द्रव्य की उत्पत्ति होगी उसका उत्पन्न होना ही व्यर्थे है । दो से अधिक कितने 
दृचणकों से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसका कोई नियम नहीं है, कभी तीन द्वयणुकों. 
से ही कार्योत्पत्ति होती है, कभी चार या पांच द्वयणुकों से कार्योत्पत्ति की यथच्छ 
कल्पना की जा सकती है । इस पक्ष में कार्य्यात्पत्ति की व्यर्थता नहीं है, क्योंकि जिस 
क्रम से कारणों की संख्या में अधिकता होगी, उसी क्रम से उनके कार्यो में परिमाण 
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प्रशस्तपा दभाष्यम्‌ 
त्रिविधं चास्याः कार्य्यम्‌। शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 
इसके कार्यं (१) शरीर(२)इन्द्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार के . 
_ न्यायकन्दली 
सा चानित्या कारणविभागस्याश्रयविनाशस्य च हेतोः सम्भवात्‌ । 
कार्य्यलक्षणायाः पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मान्तरं समुच्चिन्वन्नाह- सा चेति । 
स्थेय्ये निबिडत्वम्‌ । श्रादिशब्दात्‌ प्रशिथिलत्वादिपरिग्रहः । अवयवानां सन्नि- 
वेशोऽवयवसंयोगविभागविश्ञेषः । स्थेयर्यादयशचावयवसन्निवेशाइच तेविशिष्टा अपर- 
जातिबहुत्वोपेता गोत्वादिजातिभूयस्त्वयुक्तेत्यर्थः । परमाण्वादिष्वपरजात्यभावे- 
ऽप्यदृष्टबशात्तया तथा तेषां व्यूहो यथा यथा तदारब्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते । 
नन्वदृष्टकारिता सर्वभावानां सृष्टिः; कार्य्यलक्षणा पृथिवी कामर्थक्रियां 
पुरुषस्य जनयति, येनेयमदुष्टेन क्रियत इत्यत झआाह-शयनासनेति । शयना- 
सनादयोऽनेक उपकारास्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 


तारतम्य भी बढ़ता जायगा, किन्तु इसे द्वथणुक में साक्षात्‌ घट की उत्पादकता सिद्ध 
नहीं होती है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर अन्य छोटे बड़े अवयव दीख पड़ते हैं । 
उसीके' अनुसार ढृघणुक से उत्पन्न होने वाले कार्यं की कल्पना करते हैं । तस्मात्‌ 
परमाणुग्रों से द्व्थणुकादि क्रम से कार्य रूप पृथिवी की उत्पत्ति होती है । 

यह कार्य रूप पृथिवी श्रनित्य है, क्योंकि आश्रयविनाश एवं अवयवो के! विभाग, 
कार्यं विनाश के ये दोनों ही हेतु सम्भावित हैं कार्य रूप पृथिवी में नित्यत्व के 
साथ और धर्म्मो का समावेश कहते हुये 'सा च' इत्यादि वाक्य लिखते हुँ । स्थैय्यै' शब्द 
का अर्य है निबिडत्व, कठोरता । आदि” पद से प्रशिथिलत्व, कोमलत्व प्रभृति का 
संग्रह अभीष्ट है । 'अवयवसंनिवेश' शब्द का अर्थ है अवयवों का विशेष प्रकार का 
संयोग । ( 'स्थैरर्याद्यवयवसंनिवेशविशिष्टा' इस वाक्य का ) विग्रह इस प्रकार है कि 
“स्थैय्यादयश्‍च अवयवसंनिवेशाइच स्थैरय्याद्यवयवसंनिवेशाः, तैः विशिष्टा: स्थ्य्याद्यवयव- 
संनिवेशविशिष्टाः । 'अपरजातिबहुत्वोपेता’ अर्थात्‌ गोत्वादि अनेक प्रकार की अपर जातियां 
उसमें रहतीं हूँ । यद्यपि कार्य रूप पृथिवी के मूलः कारण परमाणुश्रों में ये अपर 
जातियां नहीं हैं, किन्तु अदुष्टवश उनसे इस प्रकार से कार्यों की उत्पत्ति होती है 
कि उनमें ये गोत्वादि अपरजातियां अभिव्यक्त होती है । अगर सभी वस्तुझों की 
उत्पत्ति भ्रदृष्ट से ही होती है तो फिर यह कार्य्यरूपा पृथिवी जीवों के किन प्रयो- 
जनों का सम्पादन करती है कि उन्हें अदृष्ट से उत्पन्न मानें ? इसी प्रश्‍न का समाधान 
'शयनासन' इत्यादि से देते हैं । अर्थात्‌ शयन और आसन प्रभुति जीवों के श्रतेक 
उपकरण कार्यरूपा पृथिवी के द्वारा सम्पादित होते हैं । 

११ 


पर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शरीरं द्विविधं योनिजसयोनिजळ्च । तत्रायोनिजमनपेक्ष्य शुक्रशोणित॑ 
. देवर्षोणां शरीरं धर्मविशेषसहितेभ्योड्णुस्यो जायते । क्षुद्रजन्तूनां 
यातनाइारीराण्यधर्मविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो ` जायन्ते । शुक्रशोणित- 
सच्चिपातजं योनिजस्‌ । तद्द्विविधं जरायुजमण्डजञ्च । 
भानुषपशुमुगाणां जरायुजम्‌ । पक्षिसरीसृपाणामण्डजम्‌ । 


हँ । इनमें शरीर (१) योनिज और (२) श्रयोनिज भेद से दो प्रकार का है| । 
इनमें एक प्रकार के ग्रयोनिज शरीर देवताओं और ऋषियों के हैं, जो शुक्र और 
शोणित की अपेक्षा न रख कर विशेष प्रकार के धर्म और परमाणुओं से ही उत्पन्न 
होते हैं । (दूसरे प्रकार के) श्रयोनिज शरीर (मशकादि) क्षुद्र जीवों के हैं, जो 
(शुक्र शोणित की अपेक्षा न रख कर) श्रधर्म एवं परमाणुओं से उत्पन्न होते हें। 
शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न शरीर को ही 'योनिज शरीर” कहते 
हे । योनिज शरीर भी (१) जरायुज और (२) ग्रण्डज भेद से दो प्रकार का है । 
मनुष्य, पशु एवं मुगादि के शरीर 'जरायुज' हैं, एवं चिड़ियों और सांप प्रभृति 
जीवों के शरीर 'भ्रण्डज' हें: । 
न्यायकन्दली 
कार्य्यान्तरं त्वस्याः समुञ्चिनोति--त्रिविधमिति । कार्य- 
त्रेविध्यमेव दर्शवति--शरी रेत्यादि। शरीरमिन्द्रियं विषय इति संज्ञा 
यस्य कार्यस्य तत्तथा । सोक्तुर्भोगायतनं शरीरम्‌, मृतशरीरे तद्योग्य- 
त्वात्तद्व्यपदेशः । शारीराश्रयं ज्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं द्रव्यमिन्ब्रियम्‌ । 
शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधनं द्रव्यं विषयः । शरीरभेदं कथयति-- 
योनिजमयोतिजञ्चेति । शुक्रश्योणितसन्निषातो योनिः, तस्माज्जातं योनिंजम्‌, 
तद्विपरीतमयोनिजम्‌ । तदेव दयति - तत्रायोनिजमिति । तयोर्योनिजायोनिजयो- 
पृथिवी के और कार्यो का सङ्कलन 'शरीर' इत्यादि से: करते हूँ । अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रिय और विषय ये तीन नाम जिनके हुँ वे ही  शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञक 
हैं” । भोग करनेवाला (जीव) जिस आश्चय में भोग करे. वही 'शरीर' है । मृत शरीर 
में भोग की योग्यता के कारण शारीरत्व का व्यवहार होता है । शरीर में रहने वाला एवं 
जीव के ग्रपरोक्ष ज्ञान का सम्पादक द्रव्य ही इन्द्रिय है । शरीर और इन्द्रिय को छोइ- 
कर जीवों के भोग के सम्पादक जितने द्रव्य हूँ वे सभी 'विषय' हूँ । योनिज- 
मयोनिजञ्च' इत्यादि से शरीर का भेद दिखलाते हैं । . प्रकृत -में'योनि' शब्द का अर्थ है 
शुक्र और शोणित का मेल । उससे उत्पन्न होने वाले 'योनिज' कहलाते हैं, एवं. इसके 
विपरीत जो कार्ये शुक्र और शोणित के मेल के बिना ही उत्पन्न होता है, उसे 
अयोनिज” कहते हैँ । इस अर्थ को 'तत्रायोनिजम्‌' इत्यादि वाक्य से -समझाते. हैं । 
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न्यायकन्दली 


मंध्येऽयोनिजं शरीरं शुक्रशोणितमनपेक्ष्य जायते । केषामित्यत ग्राह- देवषी णा- 
मिति । देवानाञ्च ऋषीणाञ्चेत्यर्थः । श्न्वयव्यतिरेकादधारितस्तारणभावस्य 
शुक्रशोणितस्याभावे कथं झरीरस्योत्पत्तिरित्यत आह-- धर्म विशेषसहितेभ्य इति । 
विशिष्यत इति विशेषः, धम्मं एव विश्ञेषो धर्न्म विशेषः, प्रकृष्ठो घम्संः, तत्सहितेभ्यौ- 
ऽणुभ्य इति । भ्रयमभिसन्धिः-शरीरारम्भे परसाणव एव कारणम्‌, न शुक्रशोणित- 
सन्निपातः, क्रियानिभागादिन्यायेन तयोविनाशे संत्युत्पन्नणाकजेः परमाणुभिरारं- 
म्भात्‌ । न च शुक्रशोणितपरमाणूनां कश्चिद्विशेषः, पाथिवत्वाविशेषात्‌ । अत्रापि 
कार्य्ये जातिनियसस्यादृष्ट एव हेतुः, एवञ्चेद्म्मंविशेषःनुगृहीतेभ्यः परमाणुभ्योऽ- 
योनिजशरीरोत्पत्तिर्न्नानपपन्ना । नन्‌ दृष्टस्तावत्‌ सर्वत्र शरीरोत्पत्तौ शुक्रशोणितयोः 
पुर्वकालतानियमः, तेन यथा ग्रावोन्मज्जनाभ्युपगमस्तत्सदृशग्रावान्तरनिमञ्जन- 


तत्र अर्थात्‌ योनिज श्रौर अयोनिज इन दोनों में अयोनिज शरीर अपनी उत्पत्ति में शुक्र 
एवं शोणित के मेल की अपेक्षा नहीं रखते । ये अयोनिज शरीर किंनकें हैं ? 
इस प्रश्‍न का समाधान देवर्षीणाम्‌’ इत्यादि से देते हँ । अर्थात्‌ देवताओं और ऋषियों 
के शरीर ग्रयोनिज हैं । शुक्र और शोणित में शरीर की कारणता अन्वय और व्यतिरेक 
से सिद्ध है, फिर देवताश्रों ग्रौर ऋषियों के शरीर बिना शुक्रशोणित के ही कंसे उत्पन्न 
होते हैं ? इसी आक्षेप का उत्तर 'धर्म्मबिशेषसहितेभ्यः' इस वाक्य से दिया गया है । 
“विशिष्यत इति विशेषः, धर्म्मं एव विशेषो धर्म्मविशेषः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उत्कृष्ट धर्मं ही इस 'धर्म्मविशेष” शब्द से इष्ट है । इसकी सहायता से परमाणु ही देवादि 
दारीरों को उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ उन शरीरों की उत्पत्ति परमाणुग्रों से ही होती है 
शुक्र और शोणित के मेल से नहीं । 'क्रियाविभागादिक्रम से अर्थात्‌ पहिले अवयवों में 
क्रिया उसके वाद श्रवयवों का विभाग फिर ग्रारम्भक संयोग का नाश, अनन्तर काय द्रव्य 
का नाश इस क्रम से जब शुक्र और शोणित का परमाणु पर्यन्त विनाश हो जाता है, 
तब इन परमाणश्रों में दसरे रूप रसादि की उत्पत्ति होती है, एवं इन पाकज रूपरसादि 
गुणों से युक्त परमाणुश्रों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है । शुक्र और शोणित के 
आरम्भक परमाण्ग्रों में एवं अन्य पार्थिव परमाणुओं में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों 
में पाथिवत्व समान रूप से है । योनिज शरीर स्थलों में भी किसी विशेष प्रकार के 
शुक्रशोणित से किसी विशेष प्रकार के (द्रव्य रूप शरीर) की ही उत्पत्ति हो, इसमें 
अदृष्ट कोही (नियामक) कारण मानना पड़ता है । श्रगर ऐसी बात है तो फिर उत्कृष्ट 
धर्म से ग्रनुगृहीत परमाणुश्रों के द्वारा अयोनिज शरीर की उत्पत्ति में कोई अमुक्तता 
नहीं है । (प्रर) जिस प्रकार किसी पत्थर के तैरने को स्वीकार करना उसी तरह 
के दूसरे पत्थर के डूबने के वाधक प्रमाण के द्वारा असम्भव होता है, उसी प्रकार सर्वत्र 
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ग्राहकप्रमाणान्तरविरोधादनुपयन्नस्तद्ददयोनिजशरीराभ्युपगमोऽपि, नेवम्‌, शुक्रादि- 
निरपेक्षस्यापि शलभादिशरीरस्य दशनात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्य शरीरस्य 
शुक्रादिपुर्वंतावगतेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किमदुष्टविशेषा- 
भावादस्मदादिशरीरस्यं शुक्रादिपूर्वंता, किः वा विशिष्टसंस्थानमात्रानुबन्धकृतेति 
संदेहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि पर्य्युदस्तम्‌, तस्य व्याप्तिसंदेहात्‌ । यच्चात्र 
चक्तव्यं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यामः । 

ग्रधर्म विशेषेणाप्ययोनिजं शरीरं भवतीत्याह-्षुद्रजन्तूनामिति । 
क्षुद्रजन्तवो दंशमदकादयस्तेषां यातना पीडा दुःखमिति यावत्‌, तदर्थ 
शरीरं . यातनाशरीम्‌ । तदधर्मविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते । इदन्त्विह 
लोकसिद्रमेब । योनिजं शरीरमाह-शक्रशोणितसन्निपातजमिति । शुक्रञ्च 
शोणितञ्च तयोः सन्निपातः संयोगविशेषः, तस्माज्जातं योनिज- 


देहोत्पत्ति से पहिले नियमतः शुक्रशोणित को देखने के कारण श्रयोनिज शरीर का मानना 
सम्भव नहीं है । (उ०) नहीं, क्योंकि शुक्र और शोणित के बिना भी कीड़े मकोड़ों 
प्रभृति के अनेक शरीर देखे जाते हुँ। (प्र०) फिर भी कुछ शरीर तो नियमतः शुक्र- 
शोणित से ही उत्पन्न होते हैं। (उ०) तब भी यह सन्देह रह ही जाता है कि जिन 
शारीरों की उत्पत्ति के पहिले शुक्रशोणित का संनिपात नियमतः देखा जाता है, उस 
(नियम) का कारण (शुक्रशोणित निरपेक्ष शलभादि शरीर के सम्पादक अदृष्ट के सदृश) 
श्रदृष्ट का अभाव है ? अथवा उस शरीर का ही यह स्वभाव है कि वह बिना 
शुक्रशोणित के उत्पन्न ही हो । तस्मात्‌ यह नियम ही नहीं हो सकता कि सभी 
शरीर शुक्र और शोणित से ही उत्पन्न हों। इससे यह वाधक अनुमान भी खण्डित हो 
जाता है कि देवादि शरीर भी शुक्रशोणितपूर्वक हैं, क्योंकि वे भी विशेष आकार के हूँ 
जैसे कि मनुष्यशरीर, क्योंकि कथित युक्ति से इस अनुमान की व्याप्ति ही संदिग्ध है। 

इस विषय में और जो कुछ भी कहना है वह योगिप्रत्यक्ष के निरूपण में कहेंगे । 
“क्षुद्रजन्तूनाम्‌? इत्यादि पंक्ति से कहते हैं कि विशेष प्रकार के अधम से भी 
ग्रयोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है। ये क्षुद्रजन्तु' हैं डांस, मच्छर प्रभृति । इनके शरीर 
'यरातनाशरीर' कहलाते हैं, 'यातना' शब्द का अर्थ है पीड़ा, दुःख । भोग करना ही 
जिस शरीर का प्रधान प्रयोजन हो वही है “थातनाशरीर' । वे विशेष प्रकार कें 
अधर्मो से सहक्कत परमाणुग्रों से ही उत्पन्न होते हँ । यह विषय आपामर प्रसिद्ध है। 
शुक्रशोणितसंनिपातजमू' इत्यादि से योनिज शरीर का निरूपण करते हैं। शुक्र 
दोनों का जो संनिवेश' अर्थात्‌ विशेष प्रकार का संयोग, उस संयोग 


श्रौर शोणित इन दोनों 
से 'जात' ग्रर्थात्‌ जन्म हो जिसका वही 'योतिज' शब्द से व्यवहृत' होता है। 
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मित्युच्यते । पितुः शुक्रं मातुः शोणितं तयोः सन्निपातानन्तरं जठरानलः 
सस्बन्धाच्छक्रशोणितारस्भकेषु परमाणुषु पूर्वरूपादिविनाशे सति समानगुणान्तरो- 
त्पत्तो इथ्यणुकादिप्रक्रमेण कललशरीरोत्पत्तिस्तत्रान्तःकरणप्रबेशो न तु शुक्रः 
शोणितावस्थायाम्‌, शरीराश्रयत्वान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संक्रा- 
मति, श्रदृष्टवशात्‌ । तत्र पुनजंठरानलसम्बन्धात्‌ कललारम्भकपरमाणुषु क्रिया- 
विभागादिन्यायेन कललशरीरे नष्टे समुत्पन्नपाकजेः कललारम्भकपरमाणुभि- 
रदृष्टवशादुपजातक्रियेराहारपरमाणुभिः सह सम्भूय शरीरान्तरमारभ्यत 
इत्येषा कल्पना शरीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे कि प्रमाणम्‌ ? परिमाणभेदः, 
स्वल्पपरिमाणावच्छिन्ने राश्रये महत्परिमाणस्य परिसमाप्त्यभावात्‌ । श्रवस्थान्तरा- 
पन्नं शरीरं तदाश्रयो भवतीति चेत्‌ ? भ्रवस्थान्तरमाहारावयवसहकारिणः शरीरा- 


पिता का शुक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल के वाद माता के उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र के और शोणित के आरम्भक परमाणूग्रों के पहिले के रूपादि का 
नाश एवं दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है । परिवर्तित रूपादि से युक्त इन शुक्र और 
शोणित के परमाणुग्रों से 'कलल' नाम के शरीर की उत्पत्ति होती है । इस शरीर में ही मन 
का सम्बन्ध होता है, शुक्रशोणितावस्था में नहीं, क्योंकि मन शरीर में ही रह सकता 
है। उस शरीर मे माता से खायी हुई वस्तुओं के रस का कुछ अंश सम्बद्ध होता है । 
भ्रदृष्टवश उस 'कलल' नामक शरीर के आरम्भक परमाणुश्रों में क्रिया होती है, फिर 
विभाग होता है । इस प्रकार द्रव्य नाश के कथित क्रम से उस कलल शरीर का नाश हो 
जाता है । इस नाश के वाद कलल के आरम्भक परमाणुश्रों के पहिले रूपादि का 
उसी तेज के संयोग से नाश होता है और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। पाकज 
रूपादि से युक्त कलल के ग्रारम्भक ये परमाणु, श्रदुष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त (माता 
के) आहार के परमाणुग्रों से मिल कर दूसरे शरीर को उत्पन्न करते हुँ । शरीर के 
नाश और शरीरान्तर की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है । अभिप्राय यह है कि 
अवस्था की वृद्धि के साथ हाथ पैर प्रभृति अङ्गो की लम्बाई चौड़ाई कुछ हद तक बढ़ती है, 
या शरीर ही कुछ दुबला पतला होता ही रहता है। यह ह्लास और वृद्धि पहिले शरीर 
के नाश के बाद अभिनव शरीर की उत्पत्ति मानने पर ही सम्भव है । इसी विषय को 
प्रश्नोत्तर रूप से समझाते हैं। (प्रश) एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्त शरीर मानने में 
क्या प्रमाण है ? (उ०) परिमाण का भेद (ही प्रमाण है ) । अल्प परिमाण के द्रव्य में उस 
से बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो सकता । (प्र) वही शरीर दूसरी अवस्था पाकर उस 
बड़े परिमाण का आश्रय होगा । (उ०) इस दूसरी अवस्था का उत्पादक कौन है ? 
आहार के अवयवों से साहाय्यप्राप्त शरीर के ही अवयव ? या आहार के अवयवों 
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वयवा आरभेरन्‌ शरीर वा तत्सहक्कतम्‌, उभयथापि पटादिषु तन्त्वादिवदन्ते हीना- 
घिकपरिमाणवदनेकशरीरोपलस्भः स्यात्‌, न चेवम्‌, तस्मात्‌ पूर्वं प्रनष्टमपरञ्च 
शरीरमुपजातम्‌ । विवांदाध्यासिते परिमाणे भिन्नाश्रये, हीनाधिकपरिमाणत्वात्‌, 
घटजरावपरिमाणवत्‌, विवादाध्यासितं परिमाणमाश्रयविनाशादेव . विनश्यति 
परिमाणत्वात्‌, मुद्गराभिहतविनष्टघटपरिसाणवत्‌ । प्रत्यभिज्ञानाच्छरीरेकत्द- 
सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, तस्य सादृश्यविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । व्यक्तीनामव्यवधानो- 
त्पादनेनान्तराग्रहणस्यात्यन्तिकसादृश्यस्य च भ्ान्तिहेतोः संदा सम्भवे ज्वालादि- 
व्यक्तिवन्नेदं तदिति बाधकानुदयेऽपि युक्तिद्ठारेण बाधकसम्भवात्‌ । 

तस्य प्रकारं दर्शयति--द्विविधमिति । द्वे विधे प्रकारो यस्य तद्‌ द्विविध- 
मिति व्याख्या । जरायुरिति गर्भावयस्याभिधानम्‌, तेन बेष्टितं जायत इति 


से सहकृत शरीर ही? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है, वयोंकि स्वल्प परिमाण के 
अ्वयवों से ग्रारब्ध पट और उससे अधिक परिमाणवाले श्रवयवों से श्रारव्ध घट दोनों की 
उपलब्धि एक समय में हो सकती है, उसी प्रकार एक ही व्यक्ति में एक ही समय में 
मोटे और पतले दोनों शरीरों की उपलब्धि होनी चाहिये, किन्तु होती नहीं है, अतः 
एसे स्थलों में एक शरीर का नाश और दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी । (उक्त 
विषय के साधक अनुमान ये हूँ कि) (१) विवाद के विषय (मोटे और पतले) दोनों 
शरीरों के परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैँ, क्योंकि उन दोनों में घड़े और 
पुरवे के परिमाणों की तरह एक न्यून है, दूसरा अधिक । (२) विवाद के विषय ये 
व हि परिमाण मुदूगर से विनष्ट घट के परिमाण की तरह आश्रय के नष्ट होने पर ही 
ष्ट होते हैं, क्योंकि ये भी (जन्य) परिमाण हैं, (प्र) एक ही व्यक्ति के मोटे और 
. पतले दोनों शरीरों में परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि “जिसको मैने पहिले देखा था 
 उसीको ग्रभी देख रहा हूं'। इसी प्रत्यभिज्ञा से दोनों शरीरों में एकत्व की सिद्धि करेंगे ॥ 
। (उ०) दो सदृश व्यवितयों में भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है, जैसे कि दीपशिखाग्रो में। 
यह और बात है कि दीपदिखाश्रों के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होने के कारण 
उपस प्रत्यभिज्ञा में अ्यथार्थत्व शीघ्र गृहीत हो जाता हैं, दारीर बिना व्यवधान के बरावर 
उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है, श्रतः व्यवधान का श्रज्ञान श्रौर अत्यन्त सादृश्य ये 
दोनों भ्रान्ति रूप प्रत्यभिज्ञा के कारण बराबर रहते हैं, किन्तु युक्ति के द्वारा विचार 
करने पर विलम्ब से ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का बाघ अवश्य होता है । 

“द्विविधम्‌? इत्यादि से योनिज शरीर का भेद दिखलाते हैं द्व विधे प्रकारौ यस्य 
तदूद्विविधम्‌' इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार जिस वस्तु के दो प्रकार हों वही” ब्रिविष म्द आओ 
का ग्र्थं है। 'जरायु' शब्द का अर्थ है गर्भाशय, उससे वेष्टित होकर> जन्म “होते के ली 


| 
| 
| 
| 
। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ दछ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इन्द्रियं गन्धव्यञ्जक॑ सर्वप्राणिनां जलाद्यनभिभूतेः पाथिवा- 
वयबेरारब्धं प्राणम्‌ । 
न्द्रिय रूप पृथिवी वह है जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 


है । यह जलादि से अनभिभूत पार्थिव ग्रवयवों से बनती है । इस इन्द्रिय का 
न्वर्थं नाम है प्राण । 
न्यायकन्दलो 

जरायुजम्‌ । ग्रण्डं बिम्बं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जरायुजं केषां चाण्डज- 
मित्यत्राह -मानुबेत्यादि । मानुषा अ्स्मदादयः, पशवः छागाः, “श्रग्नोषोमीयं पशु- 
मालभेत'', “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभेत'' इति दशनात्‌ । मृगाः कृष्णसारादय:, 
तेषां जरायुजं शरीरम्‌ । इदञ्चोपलक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चतुष्पदां जरायुज- 
स्वात्‌ । पक्षिणः प्रसिद्धाः । सरीसुपाः सर्पास्तेषामण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न 
नियमार्थमन्येषामपि मत्स्थादीनामण्डजत्वात्‌ । 

इन्द्रियमाह--इन्द्रियमिति । सर्वप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोपलम्भकं 
यदिन्द्रियं तत्पार्थिवावयवेरारब्धम्‌ । एतावता नियमोन लम्यत छ 
यदेतदेव गन्धमभिव्यनक्ति नान्यत्पाथिवं द्रव्यम्‌, तदर्थमाह-- क 
जलाद्यनभिभूतेः पार्थिवावयवैरारन्धे घ्राणम्‌ । जलादिभिरनभिभूत- 
रप्रतिहृतसाम पे रवयवेरदृष्टवशादितरविलक्षणसारब्धमेतत्‌, अतो विशिष्टोत्पादा- 


कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैं। 'मानुष' इत्यादि पंक्तियों से समझाते हे . 
कि किन प्राणियों के शरीर जरायुज हैं और किन प्राणियों के अण्डज । मानुष हैं हि 
हम लोग, पदा शब्द का ग्रथ है छाग, मेमना आदि । छाग रूप अर्थ में पशु शब्द के प्रयोग F 

दु 










करने का यह अभिप्राय नहीं है कि जरायुज' इतने ही हैं, क्योंकि सभी चौपाये भी , 
जरायुज ही हैँ। 'पक्षि' शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है । सर्प! शब्द से सांप अभिप्रेत है। 
इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज हैं । इसका भी यह अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही हैं, क्योंकि मांछ प्रभृति ओर भी अण्डज हे । 
इन्द्रियम्‌’ इत्यादि से पार्थिव इन्द्रिय का निरूपण करते हैं। सभी प्राणियों के 

गन्धव्यञ्जक' अर्थात्‌” सभी प्राणियों के गन्ध प्रत्यक्ष की उत्पादक इन्द्रिय ही पाथिव | 
अवयवों से बनती है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह इन्द्रिय रूप पाथिः 
द्रव्य ही गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादक है ओर कोई पार्थिव द्रव्य नहीं । इसी नियम की | 
सूचना के लिये लिखते हैं कि जलाद्यनभिमूतैः पार्थिवावयवैरारब्धं॑ घाणम्‌' अर्थात्‌ जि 
पाथिव अवयवों का साम्यं जलादिगत किसी विरोधी शक्ति से नष्ट नहीं है, अ्दुष्टवदा 
उन पाथिव प्रवयवों से आरब्ध यह घाणेन्द्रिय रूप पार्थिव द्रव्य ओर पाथिव द्रव्यो 


६८ ऱ्यायकन्दजो संबलितप्रशस्तपादभाष्यम [ पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विषयस्तु इ ्णुकादिक्रमणारब्धस्त्रिविधो सृत्पाषाणस्थावरलक्षणः । 
विषय रूप पृथिवी परमाणुओं से इधणुक, त्र्यसरेणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 
होती है । विषय रूप पृथिवी भी (१) मृत्तिका, (२) पाषाण और (३) स्थावर 
न्यायकन्दली 


दिदमेब गन्धासिव्यक्तिसमर्थम्‌, नान्यदित्यर्थः । घ्राणमिति तस्य संज्ञा । आत्मा 
जिघति गन्धमुपादत्तेऽनेनेति कृत्वा तत्सद्भावे गन्धोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 
करणसाध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या ्रनुत्पादात्‌ । पाथिबत्वेऽपि रूपादिषु 
सध्ये गन्धस्यवाभिव्यञजकत्वं प्रमाणम्‌, फुङकुमगन्धाभिव्यञजकघुतवत्‌ । 
यथा घृतं स्वगन्धसहितमेव कुङकुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा ध्राणमपि स्वगन्धसहित- 
मेवेन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्य ग्राहकम्‌, तेनेव तस्याग्रहणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा 
रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रियाणामपि वक्ष्यमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पशसहक्कतानामेवेर्द्िः 
यत्वानुमानान्न स्वगुणग्रहणम्‌ । श्रोत्रन्तु शब्दगुणमिन्द्रियम्‌, अत्तस्तेनेव शब्दोपलम्भ: ।' 


सवेथा विलक्षण है । इन विलक्षण कारणां! से उत्पन्न होने के हेतु ही ओर पार्थिव द्रव्यो 
में गन्ध की व्यञ्जकता नहीं है, घ्राण मेंही है। घाण इस इन्द्रिय का नाम है। इस 
नाम की व्युत्पत्ति से ही घाणेन्द्रिय की सत्ता में प्रमाण भी सूचित होता है । आत्मा 
जिघ्रत्यनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का प्रत्यक्ष हो वही “घ्ाण' 
है । फलतः यह अनुमान निकला कि गन्ध ग्रहण रूप क्रिया का कोई करण है, क्योंकि 
वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनक्रिया । चक्षु प्रभृति ओर इन्द्रियों के व्यापार से गन्ध 
का ज्ञान नहीं होता है, तस्मात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विलक्षण कोई इन्द्रिय अ्रवश्य है, 
जिसका भ्रन्वर्थ नाम 'घ्राण' है । घ्राण में पा्थिवत्व इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि 
, घ्ाणेन्द्रिय पार्थिव है, क्योंकि रूपादि वस्तुओं में से वह केवल गन्ध के ही प्रत्यक्ष का 
उत्पादक है, जैसे कि कुङकुम कें गन्ध को श्रभिव्यकत कराने वाला घृत । जिस प्रकार 
घृत अपने गन्ध के साथ ही कुङ्कुम के गन्ध का श्रभिव्यञ्जक है, उसी प्रकार से 
घ्राण भी अपने गन्ध के साथ ही सभी गन्धों का अभिव्यञ्जक है । अतः घाण से 
स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष होने वाले गन्ध से भिन्न दूसरे गन्ध से 
युक्त घ्राण से ही प्रत्यक्ष होता है, अतः स्वगत गन्ध से युक्त” घ्राण से श्राणगत 
गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आगे के दृष्टान्त से यह समझना चाहिये 
कि रस से युक्त रसना, रूप से युक्त चक्षु एवं स्पर से युवत त्वचा में ही इन्द्रियत्व अर्थात्‌ 
रसादि प्रत्यक्ष का करणत्व है, अतः इन सबों से भी स्वगत रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है। श्रोत्र रूप इन्द्रिय का तो शब्द ही केवल विशेष गुण है, भ्रतः उसीसे शब्द का 


प्रत्यक्ष होता है । 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ “re 


प्रशास्तपा दभाष्यम्‌ 
तत्र भूप्रदेशाः प्राकारेष्टकादयो मृत्प्रकाराः। पाषाणा उपल- 
मणिवज्त्रादयः । स्थावरास्तृणौषधिवुक्षलताबतानवनस्पतय इति । 
भेद से तीन प्रकार की है । भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईटें आदि मृत्तिका के ही 
प्रभेद हे । साधारण पत्थर से लेकर मणि एवं वज्र पर्यन्त सभी पत्थर पाषाण ही 
हें । औषधि, वृक्ष, लता, श्रवतान, वनस्पति प्रभृति सभी स्थावर रूप पृथिवी हैं । 
न्यायकन्दली 
शरीरेन्द्रियाभ्यां विषयस्य स्वरूपविशेषं 'तु'शब्देन दर्शयन्‌ भेदं दशयति 
विषयस्त्विति । इथणुकादिप्रकमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः । मृत्पाषाण- 
स्थावरलक्षण इति । मृत्पाबाणस्थादरादिस्वभाव इत्यर्थः । तेषां मध्ये मुदं स्वरूपेण 
निर्दारयन्नाह--तत्रेति । तत्र भूप्रदेशाः स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्टकादयः सर्वे ते 
मृत्प्रकाराः, मृत्प्रभेदा इत्यर्थः । पाषाणभेदसाह्‌-पाषाणा इति । उपलाः शिलाः, 
मणयः सूर्य्यंकान्तादयः, वज्त्रोऽञनिर्हीरञ्चच । तृणमुलपादिः, औषधयः फलपाकान्ता 
गोधूमादयः, ये सपुष्पफलास्ते वृक्षाः कोविदारप्रभृतयः, लता प्रसिद्धेव, भ्रवतन्वन्तीः 
त्यवताना नाम विटपाः केतकीबीजपुरादयः, ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय औदु- 
स्वरादयः । ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः स्थावरत्वम्‌, तत्तु मृत्पाषाणयोरप्यस्ति । 
सत्यम्‌, तयो ख्पान्तरस्यापि सम्भवादनेन रूपेणाभिधानं न कृतम्‌ । 
“तु? शब्द से शरीर और इन्द्रिय में परस्पर भेद दिखलाते हुये विषय रूप पृथिवी का भेद 
'विषयस्तु' इत्यादि से दिखलाते हैं । वह द्वयणुकादि क्रम से उत्पन्न होती है' यह कहना केवल उस- 


के साधारण धर्म का अनुवाद है । “मृत्पाषाणस्थावरलक्षणः' अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर, एवं स्थावर 
सभी वस्तुयें विषयरूपा पृथिवी हैँ । इसमें मिट्टी को औरों से ग्रलग करते हुये 'तत्र' इत्यादि ग्रन्थ 
लिखते हैं । इनमें चौरस एवं नीची ऊँची सभी भूमियां 'भूप्रदेश' हैं । दीवाल, ईंटा 
प्रभृति सभी विषय मृत्तिका के ही प्रभेद हैं । 'पाषाणाः इत्यादि से पत्थर का भेद 
कहते हैं । 'उपल' शब्द का अथ है शिला, अर्थात्‌ साधारण पत्थर, 'मणि' है सूर्यकान्त 
प्रभृति, 'वज' है अशनि ( इन्द्र का अस्त्र) और हीरा । 'तृण' है 'उलप' प्रभूति 
'औषधि' वह कहलाता है, जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जसे गेहूं प्रभृति । जिसमें 
फूल और फल दोनों ही लगे वह वृक्ष' है, कोविदार प्रभृति । 'लता' शब्द से माधवी लता 
प्रभृति प्रसिद्ध ही है । 'श्रवतन्वन्ति इति श्रवतानाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार बड़ा वृक्ष 
ही अवतान' है, जिसे 'विटप' कहते हैं ( पीपल आदि महावृक्ष ) । (प्र०) जिसमे स्वाधीन 
चेष्टा न रहे वही स्थावर है.। तदनुशार मिट्टी और पत्थर भी स्थावर के अन्तरगत 
आ जाते हैं, फिर उनका अलग से निरूपण क्यों ? (उ०) ठीक है, किन्तु स्थाव- 
१२ 
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&० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [जल- 


प्रहास्तपादभाष्यस्‌ 


-प्रपत्वाभिसस्बन्धादापः । 

'यह जल है' इस प्रकार का व्यवहार 'जलत्व' जाति के सम्बन्ध से 
करना चाहिये । 

न्यायकन्दली 

अपां लक्षणमाह-ग्रपूत्वाभिसम्बन्धादापः । त्रापि व्यदहारसाधनं 
समानासमानजातीयव्यवच्छेदो बा लक्षणार्थः पुर्ववत्‌ । इदन्त्विह चक्तव्यम्‌-- 
स्वयं प्रत्यक्षाधिगतपदार्थभेदः परस्य लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, श्रत्रतिपन्नस्याप्रतिपाद- 
कत्बात्‌ । भेदश्च पदार्थानासन्योन्याभावलक्षणः । स च यस्याभावो यत्र चाभावस्त- 
डुभयग्रहणेन गृह्यते, अन्यथा तत्स्वरूपप्रतितियसेन निषेधानुपपत्तिः, गौरश्वो न 
भवतीति । तत्र कि स द्धीर्णयोरुभयोग्रंहणादन्योन्याभादग्रहणं परस्परविविवतयोर्वा ? 
सङ्कीणंग्रहणे तावदयमयं न भवतीति प्रतीत्यसम्भव एव । परस्परविविक्तयोग्रेहणाद- 
सावध्रतीतावितरेतराश्रयत्वम्‌, विविक्तयोग्नेहणे सत्यभावग्रहणमभावग्रहणे च विविक्त- 
ग्रहृणम्‌, श्रभाव एव विवेको यतः । श्रत्नोच्यते, भिन्तयोरितरेतराभावो नत्वितरेतरा- 


रत्व से दूसरे रूप से भी वे कहे जा सकते हुँ, श्रतः वे स्थावर वर्ग में नहीं कहे गये । 

'ग्रपूत्वाभिसम्वन्धादापः' इत्यादि से जल का लक्षण कहते हैं । यहां भी यह 
जल है इस व्यवहार का साधन अथवा जल को उनके सजातीय एवं विजातीय वस्तुग्रों 
सेपृयक्‌ रूप से संमझाना ही जल के लक्षण का प्रयोजन है । (प्र०) यहां यह पूछना 
है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य ग्रौर उसके सजातीय विजातीयों के भेद प्रत्यक्ष द्वारा 
ज्ञात हँ, वही व्यक्ति लक्षण के द्वारा इस विषय को दूसरों को समझा सकता है, अज्ञ 
व्यक्ति किसी को भी नहीं समझा सकता । पदार्थो के भेद एवं झन्योन्याभाव दोनों 
ही एक वस्तु हैं । जिसमें जिस वस्तु का भ्रन्योन्याभाव समझाना है, उन दोनों के 
ज्ञान से ही "अन्योन्र्याभाव ज्ञात होता है । श्रन्यथा गो अश्व नहीं है इस निषेव के 
लिये नियमतः प्रतियोगी और श्रनुयोगी दोनों का उल्लेख अनुपपन्न हो जायगा । इस 
प्रसङ्ग में प्रष्टव्य है कि भेद-ज्ञान के लिये परस्पर सम्बद्ध अनुथोगी और प्रतियोगी इन 
दोनों का ज्ञान .श्रावशयक है या परस्पर असम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी का ज्ञान ? 
इनमें परस्पर सम्बद्ध प्रतियोगी ग्रौर अनुयोगी के ज्ञान से तो भेद का ज्ञान सम्भव 
नहीं है, क्योंकि 'यह' (घट) 'यह' (पट) नहीं है' इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती 
है। परस्पर विविक्त श्रनुयोगी ग्रौर प्रतियोगी के ज्ञान से अगर भेद का ज्ञान मानें तो फिर 
ग्रन्योन्याश्रय दोष श्रनिवाये होगा , क्योंकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्त प्रतियोगी 
प्रौर अनुयोगी के ज्ञान से होगा, एवं भेद-ज्ञान से परस्पर विवेक की बुद्धि होगी, क्योंकि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

रूपरसस्पशव्रवत्वस्नेहसङख्यापरिमा णपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वगुरुत्वसंस्कारवत्यः । पूर्ववर्देषां सिद्धिः । 

यह (जल) रूप, रस, स्पशे, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, गुरुत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त 
है । पृथिवी की तरह सूत्र के वाक्यों से जल में (भी) गुणों की सिद्धि समझनी 
चाहिये । | 

न्यायकन्दली 

भावो भेद: । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं स एव भेदः, तच्चापरदशेनानपेक्ष- 
मिन्द्रियसञ्चिकर्षमात्रादेव प्रतीयमानं प्रत्येकं विलक्षणमेव संवेद्यते । तथा हि 
गवार्थो नाइवदर्ञनात्‌ प्रवत्तते, गोशब्दञ्च न स्मरति, तत्राइवे गवि च रवेन स्वे- 
नात्मना गृह्ममाणेन तत्स्वरूपनियमेनान्योन्याभावप्रतीतिर्नानुपपन्ना । न चेवं सति 
वाच्यं स्वरूपभेद एवारतु किमन्योन्याभावेनेति, तस्यापि प्रतिषेधविषयस्य संवेदनात्‌। 

न केवलमपूत्वमपां वेधम्यं स्नेहसहचरितं चतुदंदागुणवत्त्वमपीतरेभ्यो 
बैवस्पेमिति प्रतिवादयन्नाह- रूपरसेति। अत्र दृन्द्वानन्तरं भतुपूप्रत्ययः करणीयः । 
पूर्ववर्देधां सिद्धिः । यथा पुर्वं पृथिव्यां सुत्रकारदचनादेवां रूपादीनां गुणानां 
विवेक वस्तुतः भेद ही है । (उ०) इस प्रश्‍न के समाधान में हम यह कहते हैँ कि 
परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में श्रन्योत्याभाव रहता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
(प्रकृत) भेद और श्रन्योन्याभाव दोनों (यहां) एक ही वस्तु हैं । प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला' 
असाधारण धर्म ही यहां (भेद) है । यह भेद (आश्रय में) इन्द्रिय' सम्बन्ध के होते ही 
और किसी के ज्ञान की ग्रपेक्षा न करके और व्यक्तियों के असाधारण धर्मे से 
विलक्षण रूप में प्रतिभासित होता है । गाय का प्रयोजन जिस व्यक्ति को है, वह अश्व 


के देखने से न प्रवृत्त होता है, न गो शब्द को स्मरण ही करता है । वहां गो और 
अश्व में असाधारण रूप से ज्ञात होने वाले नियमित तत्तदसाधारण धर्मों से दोनों में 
अन्योन्याभाव की प्रतीति में कोई अन्तर नहीं आता । इस लिये यह प्रश्‍न भी ठीक नहीं हैँ | 
कि .(प्र०) वस्तुओं के तत्तदसाधारण धर्म से प्रतिखित भेद मानने की आवश्यक्ता नहीं 
है। (उ०) क्योंकि भेद की प्रतीति नम्‌ प्रभृति निषेधार्थक शब्दघटित वाक्यों से होती है । 
केवल जलत्व जाति ही इसका श्रसाधारण धर्म नहीं है, किन्तु स्नेहादि चौदह 
गुणों का आश्रयत्व भी औरों से जल का वेघम्ये है, यह उपपादन करते हुये रूप, रस, 
इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । यहां इन्द्र समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय करना चाहिये । 'पूर्ववदेषा 
सिद्धि” जैसे कि पहिले अर्थात्‌ पुथिवी में सूत्रकार के वाक्यों से रूपादि गुणों की सिद्धि 


&२ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ जंल- 


भदास्तपादभाष्यस्‌ 


शुक्लमधुरशीता एव रूपरसस्पर्शाः । 

रूपों में शुक्ल रूप ही जल में है, रसों में मधुर रस ही एवं स्पशो में शीत- 
स्पश ही है । 

न्यायकन्दली 

सिद्धि: प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपीत्यर्थः। तथा च सुत्रम्‌-- ङूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः 
स्तिग्धाइच” इति । सद्भःयादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सुत्रम्‌ । वेधम्येनिरूपणा- 
वंसरे पृथिव्यादिसाधारणानां रूपादीनामभिधानमथुवतसित्याहाङ्कचावान्तरभेदेनेषा- 
ससाधारणत्वं प्रतिपादयति--शुक्लंत्यादि । शुबलमेव रूपमपां मधुर एव रसः 
शीत एव स्पशः । भ्रपूसु खूपान्तरप्रतीतिराश्रयरूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेत्‌ ? 
तासासेवोद्धत्य वियति विक्षिप्तानां धवलिमसात्रप्रतीतेः, पुर्नानिषतितानामाश्रय- 
रूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो गुडादिवदप्रतिभासनादिति चेत्‌ ? न, 
कट्कषायतिक्तलवणाम्लविलक्षणस्य रसस्य संबेदनात्‌, गुडादिवदघ्रतिभासनन्तु 
साधु्यातिरायाभावात्‌ । 
अर्थात्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार जल में भी (समझना चाहिये) । जैसा कि सुत्र है-- 
“रूपरसस्पर्रवत्य श्रापो द्रवाः स्निग्धाइच” ( २ । १ । २ ) । ग्रर्थात्‌ रूप, रस, स्पर्श, - 
द्रवत्व श्रौर स्नेह से युक्त वस्तु ही जल है । संख्यादि नौ गुणों के लिये वही साधारण 
(संख्या: परिमाणानि’ इत्यादि ४ । १। ११) सूत्र है। रूपादि जितने गुण पृथिवी प्रभृति 
और द्रव्यों में भी रहते हैँ, जल के वैधर्म्य के निरूपण के प्रसङ्ग में उनका निरूपण 
क्यों ? इस प्रकार का प्रश्‍न अपने मन में रख कर ये रूपादि गुण भी जिस रीति 
से जल के वैधर्म्यं हो सकते है, वह रीति 'शुक्लमधुर' इत्यादि से कहते हैं । 
(रूपों में) शुक्ल रूप ही (जल में) है, (एवं रसों में) मधुर रस ही जल में है, एवं 
(स्पर्थो मे) शीत स्पर्श ही (जल में) है । आश्रय रूप उपाधि के भेद से ही जल में 
दूसरे रूपों की प्रतीति होती है । (प्र०) यह कंसे समझते हे? (उ०) उसी जल को 
आकाश की ओर उछाल कर आश्रय से विच्छिन्न कर दिया जाय तो फिर उस (जिस 
जल में नील-रूप का भान होता है) में भी शुक्ल रूप की ही प्रतीति होती है । (प्र०) 
जल में मधुर रस नहीं है, क्योंकि गुड़ प्रभृति द्रव्यों की तरह जल में मधुर रस की 
प्रतीति नहीं होती । (उ०) यह स्वीकृत सत्य है कि जल में रस है, किन्तु वह 
रस कट, कषाय, तिक्त, लवण और अम्ल से भिन्न है, अतः जल का रस मधुर ही है, 
क्योंकि इनसे भिन्न कोई सातवां रस नहीं है । गुड़ प्रभृति द्रव्यों की तरह जल में 
मधुर रस का भान इस लिये नहीं होता कि इसमें गुड़ादि द्रव्यो की तरह उत्कट 
माधुय्थ नहीं है । केवल इससे जल में मधुर रस के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ९३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

स्नेहोऽम्भस्येव सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌ । 

स्नेह एवं सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व केवल जल में ही रहते हैं । 

न्यायकन्दली 

निविशेष एव स्नेहोऽपां वेधम्येसिति ध्वनति-स्नेहोऽम्भस्येवेति । नन्वयं 
पृथिव्यामपि वत्तते, यथा क्षीरे तेले सपिषि च । न सत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केगधना- 
दिष्वसस्भवात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ क्षीरादिषु दशनं तत्संयुवतसमवायादुदक- 
गतस्येद, यथा सांसिद्धिकद्रवत्दस्य क्षीरतेलयोः । उदकधमंत्वन्तु स्नेहस्य संत्र 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा चानूपदेशप्रभवानां तरुतृणादीनां स्निग्धता, 
जाङ्गलप्रदेशप्रभनानाञ्च रूक्षता । तत्रापि सततं परिषिच्यमानमूलानां स्निग्धत्वं 
तद्विरहिणाञ्च तच्नास्तीति । 

सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वमिति। न केवलं स्नेहः, स्वभावसिद्धञ्च द्रवत्व- 
मभ्भस्येवेत्यर्थः । क्षीरतेलयोस्त्वा्जयसन्निकर्षेण तदुपलम्भः, कवचित्तयोघनरवो- 
पलम्भात्‌ । 

किसी और वस्तु को साथ में न लेकर भी स्वतन्त्र रूप से केवल स्नेह जल 
का असाधारण घर्म ही सकता है, यही बात 'स्तेहोऽम्भस्येव' इस वाक्य से सुचित 
करते हैं । (प्र०) स्नेह तो जल की तरह दूध, तेल, घी प्रभृति में भी है? (उ०) 
नहीं, क्योंकि पत्थर, ईट, सूखे काठ प्रभृति पार्थिव द्रव्यों में स्नेह की उपलब्धि नहीं 
होती । दूध प्रभृति पार्थिव द्रव्यों में जल का स्नेह ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपलब्ध होता है, जैसे कि दूध प्रभृति में ही सांसिद्धिक द्रवत्व की उपलब्धि होती है। 
सभी जलों में स्नेह की उपलब्धि (रूप अन्वय) एवं जल से भिन्न सभी वस्तुओं में 
स्नेह की श्रनुपलब्धि (रूप व्यतिरेक) ये ही दोनों स्नेह जल का ही धर्म्मं है इसमें 
प्रमाण है । अतः अनूप' देश में उत्पन्न होने वाले वृक्षादि श्रौर तिनके स्निग्ध, एवं 
पजाङ्गल' प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वृक्षादि रूक्ष देखे जाते हैं जाङ्गल प्रदेश में 
भी बराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देख जाते हैं तथा बराबर न सींचे जानेवाले 
वृक्षादि रूक्ष देखे जाते हे । 

'सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌' अर्थात्‌ बिना किसी की सहायता से स्वतन्त्र रूप से केवल 
स्नेह ही जल का वैवम्यं नहीं है, किन्तु केवल “सांसिद्धिक द्रवत्व' भी उसी रूप से जल का 
वैधर्म्यं है, क्योंकि वह भी केवल जल में ही है । दुध और तेल में आश्रय कें सम्बन्ध से 
सांसिद्धिक द्रवत्व की प्रतीति होती है, क्योंकि उनमें कभी काठिन्य की भी प्रतीति होती है । 





१. स्वल्पोदकतुणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
स ज्ञेयो जाङ्कलो देशो बहुधान्यादिसंयुतः ॥ 





६3 न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ जल- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 

ताइच पुंवद्‌ द्विविधाः; नित्यानित्यभावात्‌। तासाँ तु 
कार्य्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियबिषयसंज्ञकस्‌ । तंत्र शरीरसयो- 
निजमेच वरुणलोके, पाथिवावयवोपष्टस्भाच्चोपभोगसमथस्‌ । 

यह भी पृथिवी की तरह नित्य और श्रनित्य भेद से दो प्रकार का 
है । शरीर, इन्द्रिय, और विषय भेद से कार्य रूप जल के तीन प्रकार हूँ । जलीय 
शरीर श्रयोनिज ही होते हें । वह शरीर केवल वरुण-लोक में प्रसिद्ध है एवं पाथिव 
अवयवों के सम्बन्ध से सुख और दुःख की अनुभूति की शक्ति प्राप्त करता है । 

न्यायकन्दली 

पृथिव्या इवापामप्यदान्तरभेदेन दव विध्यसित्थाह-ताइचेति । 
परमाणुस्वभादा श्रापो नित्याः: कार्य्यस्वभादास्त्वनित्याः । कार्य्यञ्च 
त्रिविधम्‌। श्रत्रापि पुर्वेवदनुषङ्ग:, यथा पृथिव्याः शरीरेर्द्रिय- 
विषयसंज्ञितं काय्यं त्रिविधभेवमपासपीति । तत्र शरीरमयोनिजमेव, पार्थिवं 
शरीरं योनिजमयोनिजञ्च, प्यं शरीरमयोनिजसेवेति विशेष इत्यर्थः । ननु 
सानुषं शरीरं तादत्पाथिवं गन्धगुणोपलब्धेः,ग्राप्यं तु क्वास्तीत्याह- वरुणलोक इति] 
इदं शरीरमपासागसात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । द्रवत्वेकस्वभावत्वादपां तदारव्धं शरीरं जल- 
बुद्बुदप्रायं विशिष्टव्यबहारायोग्यं कथसुपभोगसमर्थ' स्यादित्याह-पा्थिवा- 
वयवोपष्टम्भादुपभोगसमर्थम्‌ । पार्थिवानामवयवानासुपष्टस्भात्‌ संयोगविशेषा- 


“ताइच' इत्यादि से लिखते हैं कि पृथिवी की तरह जल के भी अपने ्रवान्तर 
भेद दो प्रकार के हैं । परमाणुरूप जल नित्य है, एवं कार्यरूप जल श्रनित्य है। 
“कार्य त्रिविधम्‌” इतर वाक्य में 'त्रिविधम्‌' यह पद भी जोड़ देना चाहिये । (तदनुसार 
इस वाक्य का यह अर्थ है कि) जँसे पृथिवी के शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन 
भेद हैं, वैसे ही उसी नाम से जल के भी तीन भेद है । 'तत्र शरीरमयोनिजमेव' अर्थात्‌ 
पार्थिव शरीर से जलीय शरीर में यह अन्तर है कि पार्थिव शरीर के योनिज और 
भ्रयोनिज दोनों ही प्रकार हैँ, किन्तु जलीय शरीर केवल भ्रयोनिज ही होते हैं। मनुष्प्र 
के शरीर में गन्ध की उपलब्धि होती है, श्रत: समझते हैं कि वह पाथिव है । किन्तु 
जलीय शरीर कहां है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वरुणलोके, श्रर्थात्‌ जलीय 
शरीर केवल वरुणलोक मे प्रसिद्ध है । इस विषय को शास्त्र के द्वारा ही समझना चाहिये । 
जल प्रसरणशील द्रव्य है, इससे उत्पन्न शरीर तो जल के बुद्बुदे के समान होंगे, उनसे 
शरीर के प्रधान प्रयोजन उपभोग का सम्पादन श्रसम्भव होगा । इसी असम्भावना को 
“पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च' इत्यादि से हटाते हैं । अर्थात्‌ पार्थि भ्नवयवों के उपष्टम्भ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५ 


न्यायकन्दली 


-दाष्यं शरीरमुपभोगाय सस्थे स्यात्‌ । आप्यशरीरोत्पत्तौ पाथिवावयवा निमित्त- 


कारणम्‌, तेषां संयोगादाप्यावयवानां द्रवत्वे प्रतिरद्धे बिझिष्टमेवेदं शरीरसुत्पद्यते 
७ 7 
न जलबुद्बुदप्रायसित्यर्थ: । ये तु पञ्चभूतसमदायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत, 


_तेघामगन्धे शरीरं स्यात्‌, कारणगन्धस्येकस्यानारस्भकत्वात्‌ । चित्ररूपरसस्प- 


इञ्च प्राप्तोति, कारणेषु नानारूपरसस्पशसस्भवात्‌ । न चेवं दृष्टम्‌, तस्साच पञ्च- 
भूतप्रकृतिकस्‌ । भूजलप्रकृतिकसप्यत एव न स्यात्‌, श्रत एव भूजलानिलप्रकृतिकसपि 
न स्यात्‌, भूवाग्वाकाशप्रकृतिकत्वे५छपसरससगन्धड्च स्यात्‌, श्रनलानिलाकाश- 
प्रकृतिकत्वे चागन्थसरसं चेत्यादि यथासम्भवं योजनीयम्‌ । न च पञ्चभूतससवायि- 
कारणत्वे शरीरस्येकत्वं प्राप्नोति, स्वभावभेदेन भेदोपपत्तेः । मानुषं शरीरं पृथि- 
व्यात्मक गन्धवत्वात्‌ परमाणुलक्षणपूथिवीदत्‌ । उदकादिधर्मोपलस्भः कथसत्रेति 
चेत्‌ ? संयुक्तससवायादित्यलम्‌ । 


~ 


अर्थात्‌ विलक्षण संपोग से जलीय शरीर में उपभोग की क्षमता आवेगी । कहने का 
तात्पर्यं है कि जलीय शरीर के पार्थिव श्रवयव भी निमित्तकारण हैं। उनके संयोग 
से जल का द्रवत्व प्रतिएद्ध हो जाता है, श्रतः उसके बाद जलीय शरीर भी विशेष 
आकार का ही उत्पन्न होता है, जल के बुद्बुद की तरह नहीं । जो कोई (प्र०) पृथिवी, 
जल, तेज, वायू और श्राकाश इन पांचों द्रव्यो को सभी शरीरों का समवाथिकारण 
मानते है, उनके मत में (उ०) .(१) शरीर गन्ध से सर्वथा रहित होगा, क्योंकि 
समवायिकारणों में से किसी एकमात्र में रहने वाला केवल एक गुण कार्य कें गुण को 
उत्पन्न नहीं कर सकता। (२) एवं पाँचों महाभूतं से उत्पन्न शरीर में चित्र रूप, 
चित्र रस, चित्र गन्ध श्रौर चित्र स्पर्श की सत्ता माननी पड़ेगी, क्योंकि शरीर के समवायि- 
कारणों में नाना तरह कें रूप, रस, गनय और स्पर्श हैं, किन्तु चित्र रूपरसादि 
विशिष्ट शरीर की कहीं उपलब्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाँचों महाभूत सम्मिलित होकर किसी 
भी एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, इसी हेतु से पृथिवी और जल ये दोनों FR 
एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, एवं पृथिवी, जल और वायु ये तीनों भी किसी एक _ 
शरीर के समवायिकारण नहीं हैं । पृथिवी, वायु और आकाश इतं तीनों को ग्रगर 
किसी एक शरीर का समवायिकारण मानें तो इनसे उत्पन्न शरीर रूप, रस और गन्ध 


इन तोनों से रहित होगा । अगर तेज, वायु श्रौर राकाश हत तीनों को एक शरीर 


का समवायिकारणः माने तो फिर इन तीनों कारणों से उत्पन्न शरीर गन्ध और रस से 


शून्य होगा । इस प्रकार और भी कल्पना करनी. चाहिये । पञ्चं महाभूत ८ ॥ 
समवायिकारणों से शरीररूप एक कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, के 
सभी के स्वभाव अलग-अलग हैं । भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों से एक स्वभाव 


९६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ जल- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसव्यञ्जकं विजात्यनभिभूतेजंलावयवेरारब्धं 
रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्ससूद्रहिसकरकादिः । 
.. जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होता है, वही जलीय इन्द्रिय है । यह 
विरोधी द्रव्यों की शक्ति से श्रपराजित जल के भ्रवयवों से वनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थं नाम है रसना' । नदी, समुद्र, पाला, बरफ इत्यादि विषय रूप जल हैं । 


न्यायकन्दली 


इन्द्रियं रसव्यञ्जक सर्वंप्राणिनामिति । सर्वप्राणिनां रसव्यञ्जकं 
यदिन्द्रियं तज्जलावयवेरारब्धम्‌ । तथापि कस्मात्तदेन रसव्यञजजकं स्यात्‌, नान्य- 
दुदकद्रव्यमित्याह-विजात्यनभिभूतेरिति । विजातिभिः पाथिवादयवरयेऽनभिभूता 
ग्प्रतिहतसामर्थ्या श्राप्यावयवास्तेरितरद्रव्यविलक्षणमारव्धमत इदं विशिष्टो- 
त्पादाद्रसव्यञजकमिन्द्रियं न द्रव्यान्तरम्‌, तस्यत्थमुत्पस्यभावादित्यर्थः । एतच्च 
नियमदर्शनादेव कल्प्यते । रसनेन्द्रियसद्भावे रसोपलब्धिरेब प्रमाणम्‌, क्रियायाः 


की उत्पत्ति नही हो सकती'। मानव शरीर पार्थिव है, क्योंकि उसमें गन्ध की 
उपलब्धि होती है, जैसे कि पार्थिव परमाणु (प्र०) मानव शारीरों में जलादि के धर्मों 
की उपलब्धि कैसे होती है? (उ०) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से। अब इस विषय में 
इतना ही पर्याप्त है । 

“्न्द्रियं रसव्यञ्जकं सर्वप्राणिनाम्‌” । यह तो ठीक है कि सभी प्राणियों के रस- 
प्रत्यक्ष का कारण रसतेन्द्रिय जल के ग्रवयवों से बनती है, फिर भी इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य 
ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा ? कोई और जलीय द्रव्य क्यों नहीं ? 'विजात्यनभि मूतः” 
इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैं। 'बिजाति' अर्थात्‌ पाथिव अवयवों से, अनभि- 
भूत” अर्थात्‌ जिनका बल प्रतिरुद्ध नहीं. हुआ है, इस प्रकार के जलीय श्रवयवों से यह 
(इन्द्रिय रूप) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होता है । इस प्रकार और जलीय द्रव्यों से 
विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण यह इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य ही रस का व्यञ्जक 
है श्रौर कोई जलीय द्रव्य नहीं, क्योंकि और जलीय द्रव्यो की उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से 
होती है । “इस रसमेन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य से ही रस की भ्रभिव्यक्ति होती है, और 
द्रव्यो से नहीं” इस नियम से ही उक्त कल्पना करते हँ । रस की उपलब्धि ही ससनेन्द्रिय 


१. पार्थिव, जलीय, तैजस श्रौर वायवीय भेद से शरीर चार प्रकार के हैं । 
इनमें से प्रत्येक फे क्रमशः पुथिवी, जल, तेज और वायु इनमें से एक एक ही सम- 
बायिकारण हैँ । चारों में से तीन और आकाश ये सभी निमित्तकारण हुँ । इसीसे शरीरों 


में पाञ्चभौतिकत्व का व्यवहार होता है । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ &७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः । रूपस्पशंसङख्यापरिमाणपथकत्व- 
संयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । पुर्वंवदेषां सिद्धिः 


तंत्र शुक्लं भास्वरञ्चच रूपस्‌ । उष्ण एव स्पशः । 
तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिये । 
यह रूप, स्पर्श, सङख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व 
और संस्कार इन ग्यारह गुणों से युक्त है । इसमें भी गुणों की सिद्धि पृथिवी और 
जल की तरह सूत्रकार की उक्तियों से समझनी चाहिये । इसमें रूपों में से 
भास्वर शुक्ल रूप ही, एवं स्पर्शो में से उष्ण स्पशं ही है । 
न्यायकन्दली 


करणसाध्यत्वात्‌ । ग्राप्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखशोषिणां लालादि- 
द्रव्यवत्‌ । त्रिवयनिरूपणार्थमाह--विषयस्त्विति । सरित्समुद्रौ हिमं करको घनोप- 
लमित्यादिविषयो भोग्यत्वेन भोक्तुर्भोगसाधनत्वात्‌ । 
तेजस्त्वाभिसम्वन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । तेजस्त्वमिव 
रूपाद्येकादश्गुणयोगोऽपि तस्य वेध्म्यमिति दशंयति- रूपेत्यादि । पूर्वंवत्तेषाँ 
सिद्धिरिति । यथा सुत्रकारवचनाद्रूपादीनां पृथिव्यां सिद्धिस्तथा तेजस्यपीत्यर्थः । 
तथा च सुत्रम्‌--'तेजोऽपि रूपस्पशंवत्‌'’' (२-१-३) । सद्भयादिप्रतिपादकन्तु 
की सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है' । रसनेन्द्रिय जलीय इस 
लिये है कि रूपादि गुणों में से वह रस कोही व्यक्त करती है, जेसे कि मुंह का तरल द्रव्य । 
विषग्ररूप जल को समझाने के लिये 'विषयस्तु' इत्यादि वाक्य लिखते हैँ । चूंकि नदी, समुद्र, 
पाला, बरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुभव के साधन हूँ, अतः ये विषयरूप जल हुँ । 
'पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी’, 'पूत्वाभिसम्बन्धादापः' इत्यादि पहिलै वाक्यों की 
तरह तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः' इस वाक्य की भी व्याख्या करनी . चाहिये। 'रूपस्पशं 
इत्यादि पंक्ति का तात्पर्य है कि तेजस्त्व जाति की तरह रूपादि ग्यारह गुणों का सम्बन्ध 
भी तेज का वैवर्म्ये' अर्थात, लक्षण है । पूर्ववत्तेषां सिद्धिः’ अर्थात, जैसे पृथिव्यादि द्रव्यो 
में सूत्रर्य वचनों से गुणों की सत्ता प्रमाणित की है, उसी प्रकार सौत्र वचनों से ही 
तेज में भौ रूपादि ग्यारह गुणों की सिद्धि समझनी चाहिये । जैसा कि सूत्र है-- तेजोडपि 





१. अभिप्राय यह है कि छेदनादि क्रिया कुठारादि करणों से ही निष्पन्न देखी. 
जातो हें । इस दृष्टान्त से यह अनुमान सुलभ है कि रस प्रत्यक्षरूप क्रिया का भो 
१३ 


ध्द न्यायकन्दलौसंवलितप्रदास्तपांदभाष्यम्‌ [ तेजः- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


तदपि द्विविधमणुकार्य्यभावात्‌ । कार्य्यञ्च शरीरादित्रयम्‌ । 
यह भी परमाणु (नित्य) और कार्य के भेद से दो प्रकार का है, एवं 
कार्यरूप तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार हँ । तैजस 


न्यायकन्दली 
साधारणमेव सुत्रम्‌ । यादृशमस्य रूपं तद्दर्शयति--शुक्लं भास्वरञ्चेति । 
शुक्ल रूपं पुथिव्युदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपघ्रकाराकं शुक्लं 
रूपं तेजस्येबेति वेध्यम्‌ । यत्त्वस्य लोहितं कपिलं वा रूपं क्वचित्प्रतीयते 
तदाश्रयोपाधिक्रृतम्‌, निराश्रयस्य स्ंत्र शुक्लतामात्रप्रतीतेः, यथा प्रदीपप्रभा- 
सण्डलस्य सोरचन्द्राद्यालोकस्य च उष्ण एव स्पर्श इति । पृथिव्युदकमरुता- 
सनुष्णाशीतशीतानुष्णाशीतस्पर्शाः, उष्ण एव तेजसि स्पर्शं इति वेधम्यंम्‌ । 


पृथिव्युदकवत्तेजसोऽपि द्वेविध्यमपिशब्देन सम्भावयन्नाह--तदपीति । ग्रणु- 
भावात्‌ कारय्यंभावात्तेजोऽपि द्विविधमिति । काय्यंञच शरीरादित्रयम्‌, शरीरमिन्द्रियं 


रूपस्पशंवत्‌” (२-१-३) । (श्रर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उष्ण स्पर्श से युक्त द्रव्य हा 
तिज” है । तेज में संख्यादि गुणों का प्रतिपादक “संख्या: परिमाणानि” (४-१-११) 
इत्यादि सामान्यः सूत्र ही है । तेज में किस प्रकार का रूप है? इसका उत्तर “शुक्लं 
भास्वरञ्च' इत्यादि से देते हैं। यद्यपि शुक्ल रूप पृथिवी ग्रौर जल में भी है, तथापि 
उनका शुक्ल रूप “भास्वर” अर्थात्‌ अपने रूप एवं पररूप दोनों का प्रकाशक नहीं है। 
इस प्रकार का शुक्ल रूप केवल तेज में ही है, अतः भास्वर शुक्ल रूप तेज का लक्षण है। 
कहीं कहीं तेज मे जो लाल पीले प्रभृति रूपों के दर्शन होते हैं, वह आश्रयरूप 
उपाधिमूलक हैं, क्योंकि प्रदीप और सौर प्रकाश प्रभृति में सभी जगह शुक्लता की ही 
प्रतीति द्वोती है । उष्ण एव स्पर्श: अर्थात्‌ पृथिवी में श्रनुष्णाशीत स्पश, जल में शीत स्पर्श एवं 
वायु में अनुष्णाशीत स्पशं हँ, किन्तु तेज में केवल उष्ण स्पश ही है, श्रर्थात्‌ केवल उष्ण 
स्पर्श भी तेज' का लक्षण है । 

तदपि’ इस वाक्य के 'ग्रपि' शब्द के द्वारा सूचित करते हुँ कि पृथिवी 
एवं जल की तरह तेज के भी दो प्रकार हैं । ग्रर्थात्‌ परमाणु स्वरूप एवं कार्य स्वरूप 





कोई करण है, क्योंकि वह भो क्रिया है, जॅसे कि छेदनादि क्रिया । रस प्रत्यक्ष का 
करणत्व चक्षुरादि इन्द्रियों में बाधित है, अतः इन सभी से भिन्न कोई इस क्रिया का 
करण मानना पड़ेगा, जिसका ग्रन्वर्थ नाम है रसता । 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ९९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शरीरमयोनिजमे वादित्यलोके । पाथिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगसमथम्‌ । 

इन्द्रियं सवंप्राणिनां रूपव्यञजकमन्यावयवानभिभूतेस्तेजोऽवयवे- 
रारब्धं चक्षुः । 
शरीर भी श्रयोनिज ही है एवं श्रादित्यलोक में प्रसिद्ध है । पाथिव श्रवयवों के 
सम्वन्ध से यह सुख-दुःख के अनुभव की क्षमता प्राप्त करता है । 

सभी प्राणियों को रूप का प्रत्यक्ष जिससे होता है, वही तेजस 
इन्द्रिय है । जिनकी शक्ति विजातीय द्रव्यों की शक्ति से पराभूत नहीं हुई है, उन 
तैजस श्रवयवों से तैजस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । इस इन्द्रिय का नाम है चक्षु । 


` न्यायकन्दली 


बिषय इति त्रयं तेजसश्च काय्यंम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । ननु दहनात्म- 
त्वात्तेजसां तदारब्धं शरीरं बल्चिपुञ्जप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यत्वान्नोपभोगाय 
कल्प्यते, तत्राह--पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च इति। पारथिवानामवयवानां 
निमित्तभूतानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ तेजोऽवयवा उपभोगक्षमं विशिष्टसेव 
शरीरमारभन्ते, न वाह््‌पुञ्जप्रायमित्यभिप्रायः । 

इन्द्रियं रूपव्यञ्जकमिति । सर्वंप्राणिनां खूपव्यञ्जकं यदिन्द्रियं 
तत्तेजोऽवयवेरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकमिन्द्रियं स्याद्‌ नात्यत्तेजो- 
्रव्यमित्यत्रोपपत्तिः-अन्यावयवानभिभूतैरिति । ये पाथिवोदकावयवेरप्रतिबद्धः 


भेद से तेज के भी दो भेद हैं। “कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌” अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और 
विषय भेद से कार्यरूप तेज के तीन भेद हैं। तैजस शरीर अयोनिज ही है, जो कि 
आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । तेज है अग्नि स्वरूप, उससे उत्पन्न द्रव्य अग्नि की तरह ही 
होगा, अतः शरीर से होने वाले विशेष प्रकार कें व्यवहार के अनुपयुक्त होगा । फलतः 
यह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कार्य ही नहीं कर सकता ? इसी प्रश्‍न का 
समाधान “पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च' इस वाक्य से किया गया है। अभिप्राय यह है कि पाथिव 
ग्रवयवों के 'उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विशेष प्रकार के संयोग की सहायता से तेज के अवयव 
(उपभोगक्षम) एक विशेष प्रकार के शरीर को उत्पन्न करते हैं, वल्लिसमूह की तरह नहीं । 

“इन्द्रियं रूपव्यञ्जकम्‌” सभी प्राणियों के रूप-प्रत्यक्ष की कारणीभूत इन्द्रिय तेज 
के अ्वयवों से ही उत्पन्न होती है। यही इन्दरियरूप तैजस द्रव्य रूप कें vs: प्रत्यक्ष का 
कारण क्यों है ? अन्य तैजस द्रव्य क्यों नहीं है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'अन्यानभिभूतेः' 
इत्यादि से देते हैं तेज के जिन ग्रवयवों का सामर्थ्यं पाथिव और जलीय भ्रवयवों 


१०० - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेजः- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयसंज्ञक चर्तुवधस्‌--भौस दिव्यभुदर्य्येमाकरजळ्च । तत्र भौमं 
काष्ठेन्धनप्रभवमूद्ध्वंज्वलनस्वभावं पचनदहनस्बेदनादिसमर्थस्‌, दिव्यम- 
विषय नामक तेज के भौम, दिव्य, उदये और श्राकरज भेद से चार प्रकार हैं । 
इनमें लकड़ी प्रभृति से उत्पन्न तेज 'भौम' है। ऊपर की ओर प्रज्वलित 
होना उनका स्वभाव है । भौम तेज पाक, दाह एवं वस्तुओं के काठिन्य को दूर कर 
कोमल बनानें की शक्ति रखता है । जिसमें 'श्रप्‌' ग्रर्थात्‌ जल ही लकड़ी का काम 


न्यायकन्दली 


सामर्थ्यास्तेजोऽवयवास्तेरारब्धं चक्षुः, अत इदं विशिष्टोत्पादाद्रपाभिव्यञ्जक- 
सिन्द्रियं नान्यत्‌ । तादृशं तदुत्पद्यत इत्यत्रादृष्टमेव कारणम्‌, कार्य्येनियम एव 
प्रमाणम्‌ । तेजसत्वन्तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ । इदं त्वदृष्टवशादनुद्भूतरूपस्पर्शम्‌, तेन न स्वाश्रयं दहति नाप्युपलभ्यते । 


विषयसंज्ञकं चतुर्विधम्‌ । विषय इति संज्ञा यस्य तद्विषयसंज्ञकं 
तेजःकाय्यं' चतुविधम्‌ । चातुविध्यमेव दशंयति--भौममित्यादि । तत्रेति निर्धार- 
णार्थः। भूमौ भवं भोमं काष्ठेन्धनप्रभवं काष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्यु- 


~ 


से नष्ट नहीं हुआ है, उन तैजस श्रवयवों से इस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । चूंकि 
इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति उक्त विशेष प्रकार से होती है, दुसरे तैजस द्रब्यों 
की नहीं, श्रतः यही तैजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है दूसरे तेजस 
द्रव्य नहीं] “उक्त विशेष प्रकार से इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति क्यों 
होती है ?” इस प्रश्‍न क़े उत्तर में श्रदृष्ट को ही इसका कारण कहना पड़ेगा । एवं 
इस प्रकार कें अदृष्ट की: सत्ता में इस नियम को ही प्रमाण मानना पड़ेगा कि इन्द्रिय- 
रूप तैजस द्रव्य से ही . रूपप्रत्यक्षरूप कार्य होता है, दूसरे द्रव्यों से नहीं । ( रूप- 
प्रत्यक्ष का उत्पादक) यह द्रव्य तैजस इस लिये है कि रूपादि गुणों में से यह केवल 
रूप के ही प्रत्यक्ष का उत्पादन कर सकता है, जैसे .कि प्रदीप । श्रदृष्टवश इसके रूप 
और स्पर्श श्रतुद्भूतं हैं, अतः (स्पर्श के श्रनुद्भूतत्व प्रयुवत) अपने आश्रय में दाह को 
एवं (रूप के अनुद्भूतत्व प्रयुवत) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
(विष्यसंज्ञकं चतुविधम्‌' अर्थात्‌ विषय इति संज्ञा त्यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
विषय? नाम के तेज के क्रार्य चार प्रकार के हैं । यही चारों भेद 'भौमम्‌ इत्यादि से 
कहते है । 'तत्र' इस पद के सप्तमी विभक्ति का शर्थ है निर्द्धारण । 'भौम' अर्थात्‌ पृथिवी 
ते. उत्पन्न विषयरूप तेज. का नाम “भौम' -है। काष्ठेन्धनप्रभवम्‌' अर्थात्‌ लकड़ी रूप 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
बिन्धनं सौरविद्युदादि, भुक्तस्याहारस्थ रसादिपरिणामार्थमुदय्यंम्‌, 
ग्राकरजञ्च सुवर्णादि । तत्र संयुक्तससवायाद्रसाद्यपलब्धिरिति । 
देवे, उसी विषय रूपी तेज को 'दिव्य' कहते हें । इसके अन्तर्गत सौर तेज और 
विद्युत्‌ प्रभृति आते हैँ । खाये हुये द्रव्य को पचानेवाला उदर का तेज ही “उदय्यँ' 
तेज है । सुवर्ण प्रभृति 'ग्राकरज' तेज हैं । उनमें रस की उपलब्धि संयुक्तसमवाय 
सम्वन्ध से होती है । 

न्यायकन्दली 

त्पद्चते, निराश्रयस्यानुत्पत्तेः । काष्ठग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, तृणतुषादीनामपि कारण- 
त्वात्‌ । ऊद्ष्वं जवलनं क्रिपाविशेषः, तत्स्वभावकं तद्धर्मकम्‌ । पचनस्वेदनादिसमथंम्‌, 
पचनं पूर्वगुणबिलक्षणं गुणान्तरोत्पादनम्‌, स्वेदनं स्तब्धत्वनाशनम्‌, आदिशब्दादि- 
स्फोटादिजननलक्षणं दहनं तत्र सञ्चथसित्यर्थक्रियोपवर्णनम्‌ । दिव्यमबिन्धनं 
सौरं विद्युदादिभवं तेजोऽबिन्धनम्‌, थाप इन्धनं यस्येति व्युत्पत्त्या तत्सौरं विद्यु- 
दादि, श्रादिशब्दादुल्काया अ्रवबोधः । भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामाथं- 
मुदर्येम्‌, उदरे भवं तेजो भुक्तस्याहारस्य रसमलधातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । 
ग्राकरजञ्च सुवर्णादि । आकर: स्थानविश्ञेषः, तस्मिन्‌ सुवर्णरजतादि तेजसं 
द्रव्यं जायते । सुवर्णादीनां तेजसत्वे तावदागमः प्रमाणम्‌ । न्यायशचाभिहितः । 
इन्धन ते जिक्षकी उत्पत्ति हो, वही तेज 'काष्ठेन्धनप्रभव' है, क्योंकि विना आश्रय के 
किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 'काष्ठ' पद उपलक्षण है, क्योंकि तिनके 
और भूसे आदि पृथिवियों से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है । 'उध्वंज्वलन' ऊपर की 
तरफ उठने वाली एक क्रिया है, वढी 'स्वभाव' अर्थात्‌ धर्म इस तेज का है । पचन- 
स्वेदनादिसमर्यम्‌? पचन शब्द का अर्थ हैं द्रव्य में पहिले से विद्यमान गुणों से दूसरे प्रकार के 
गुणों का उत्पादन । स्वेदन शब्द का अर्थ है काठिन्य का नाश करना । आदि शब्द से 
“विस्फोट! आदि इसके कार्य सूचित किये गये हैं। यह “भौम' तेज से होने वाले कार्यों 
का विवरण है ।अप्‌ इन्धनं यस्य' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न अविन्धन' शब्द से समझे जाने वाले 
सौर एवं विद्युत्‌ प्रभृति एवं उससे उत्पन्न तेज ही दिव्य” तेज हे । प्रकृत आदि शब्द 
से उल्का प्रभृति तेजों का परिग्रह इस दिव्य तेज के अन्तर्गत करना चाहिये। 
भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थमुदर्यम्‌’ ‘उदरे भवं तेजः' इस व्युरंपत्ति के अनुसार 
उदय्ये शब्द से खाये हुये श्रन्नादि को रस, मल, धातु प्रभूति रूपों में परिणत करने वाला 
पेट का तेज ही अभीष्ट है । आकरजँ सुवर्णादि! विशेष प्रकार कें स्थान (खान) को आकर' 
कहते हैं । उसमें सोना चांदी प्रभृति द्रव्य उत्पन्न होते हैं। सुवर्णादि के तैजस द्रव्य होने 
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` न्यायकन्दली 
कथं तहि गन्धरसयोरनुष्णाशीतस्पशस्य च गुणस्योपलब्धिरत श्राह-तत्रेति। 
सोगिनामदुष्टवशेन भूयसां पार्थिवानां पार्थिवावयवानामुपष्टम्भादनुद्भूत- 
रूपस्परँ पिण्डीभावयोग्यं सुवर्णादिकमारभ्यते, तत्र पार्थिवद्रव्यसमवेता इमे 
रसादयो गृह्यन्ते । इतिशब्दः ˆ समाप्ती । 

अनुद्भूतरूपस्पर्श सुवर्णादिकमिति न मृष्यामहे, प्रतीयमानरूपस्पशं- 
व्यतिरिक्तस्य द्रव्यान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयमिति 
प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसंवेदनाद्रपादिस्वभावस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । वासना- 
भेदात्‌ प्रतिसञ्चयं संवित्तिभेद इति चेत्‌ ? नौोलादिसंवित्तिभेदोऽपि 
वासनाक्कत एवास्तु नार्थो नोलादिभेदेन । ग्रसति बाह्यवस्तुनि स्वसन्तान- 
सात्राधीनजन्मतो वासनावरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तेस्तन्मात्रहेतोनो ला- 
दिसंवेइनस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिभेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तम्भादि- 
होने में अनुमान प्रमाण का उल्लेख कर चुके हैँ। (प्रश) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
रस एवं भ्रनुष्णाशीत स्पर्श प्रभृति की उपलब्धि कंसे होती है? इसी प्रश्न के उत्तर 
में 'तत्र' इत्यादि पंक्ति लिखी गयी है। भोग करने वाले के अदृष्ट की सहायता से 
पार्थिव श्रवयवों के संयोग केद्वारा (पार्थिव वस्तुओं की तरह) ठोस सुवर्णादि तेजस द्रव्यो 
की उत्पत्ति होती है । सुवर्णादि में निमित्तकारणरूप इन पार्थिव ञ्रवयवों के ही रसादि 

प्रतीत होते हे । इस इति” शब्द का अर्थ है समाप्ति । 
(प्र०) हम लोगों को यह बात मान्य नहीं है कि अनुद्भूत रूप एवं अनुद्भूत 
' स्पर्श से युक्त सुवर्णं नाम का कोई द्रव्य है, क्योंकि प्रतीत होने वाले रूपरसादि को 
छोड़कर द्रव्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है । (३०) 'नहीं, क्योंकि “यह खूंटा है, यह 
घट है” इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न आकार की वस्तुओं की सत्ता जनसाधारण 
के अनुभव से सिद्ध है, किन्तु खूंटा श्रौर घट दोनों के रूपादि गुणसमूह तो समान ही हैं। 
(प्रश) वासना (मिथ्याज्ञानजनित संस्कार) के भेद से प्रत्येक गुणसमूह की प्रतीतियां विभिन्न 
आकार की होती हैं ? (उ०) फिर यह नील है, 'यह पीत है” इत्यादि गुणविषयक प्रतीतियां 
भी वासना से ही मान ली जायं, नीलादि गुणों की भी सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती । (प्र०) श्रगर ( नीलादि) किसी बाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय 
तो फिर नीलादि प्रतीतियां कभी होती हैँ एवं कभी नहीं । उनका यह कादाचित्कत्व 
भ्रनुपपन्न हो जायगा, क्योंकि वासना के परिपाक से तो कादाचित्कत्व सम्भव नहीं है, 
चूँकि वह अपने पूर्ववर्त्ती समूहों से ही उत्पन्न होती है, अतः नीलादि गुणों की सत्ता 
अवद्य माननी पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतीतियां होती हैं और 

_अवश्य मानना पड़ती ह, जिसस उ 

१. ग्रर्थात्‌ प्रतीत होनेवाले गुणसमूह को ही द्रव्य मानें तो दोनों प्रतीतियों में 
विलक्षणता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि विषयों के श्रन्तर हुये बिना ज्ञानों में अन्तर 
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न्यायकन्दली 
संवित्तिभेदस्यापि बाह्यवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत इति ख्पादि- 
व्पतिरिक्तः प्रतिसञ्चयं वासनाविशेषप्रबोधहेतुर्वलक्षणः संस्थानविशेषः कल्प- 
नीयः, येन दशनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणमपि सिद्धयति । रूपादिमात्रे वस्तुन्य- 
स्याप्यसम्भवः, तेषामेकेकेन्द्रियग्रहणनियमात्‌ । अपि च, रूपादयः परमाणु- 
स्वभावाः प्रत्येकमतीन्द्रियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञ्चयो नास्तीति भवतां कोऽर्थो 
दर्शेनस्पर्शनविषयः ? प्रत्येकमतीन्द्रिया श्रपि परमाणवो मनस्कारेन्द्रियादिषु 
सत्सु समर्थोत्पन्ना ऐन्द्रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेऽपि परमसूक्ष्म- 
स्वरूपानतिवृत्तेः, समर्थोत्पत्तिमात्रेण च चाक्षुषत्वे मनस्कारेन्द्रिययोरपि प्रत्यक्षता 
स्यात्‌, अविशेषात्‌ । ग्रथ मतम्‌, प्रत्येक्रमस्थूला अपि परमाणवः केशसमूहवत्संहताः 


सत्ता न रहने से नहीं होती हैँ । इस प्रकार प्रतीतियों का कादाचित्कत्व सम्भव होता 
है। (३०) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों में भी अगर बाह्य किसी वस्तु की सत्ता की 
अपेक्षा न मानें तो इन प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व अनुपपन्न ही रहेगा, ग्रतः (आप 
को यह भी) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणों से भिन्न स्तम्भादि प्रत्येक समूह में विशेष 
प्रकार की वासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार की वस्तु है । इसे मान लेते 
से चक्षु श्रौर त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सर्वजनीन प्रतीति की भौ उपपत्ति 
हो जायगी । द्रव्य को रूपादि समूहरूप मान लेने में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि 
रूपादि प्रत्येक गुण एक-एक इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, और यह वात भी है कि 
रूपादि प्रत्येक परमाणु, स्वभाव के हैं, ग्रतः प्रत्येक श्रतीन्द्रिय हे । समूह नाम की कोई 
अतिरिक्त वस्तु नहीं है । अतः आपके मत में कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? 
(प्रर) उनमें से प्रत्येक श्रतीन्द्रिय है, किन्तु जिस क्षण में मन से सम्बद्ध उन्मुख इन्द्रि- 
यादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्बलन होता है, उससे श्राग के क्षण में उस अती- 
न्द्रिय समुदाय से भी इन्द्रिय से ज्ञात होने योग्य समुदाय की उत्पत्ति होती है, श्रत 
इस समुदाय का इन्द्रिय से ग्रहण होता है। (उ०) अतीन्द्रिय वस्तुएं भी चक्षु से 
गृहीत होने योग्य समुदाय को उत्पन्न करती हैं” यह मान लेने पर भी वह चक्षु से गृहीत 
होने वाला समूही अपने सूक्ष्मत्वरूप स्वभाव को छोड़ नहीं सकता । अगर समर्थ के 
उत्पादन करने से ही उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति और इन्द्रियों का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिये, (क्योंकि इनके रहने पर ही अतीन्द्रिय स्वभाव का समूह चाक्षुष प्रत्यक्ष 
योग्य समूह का उत्पादन करता है), क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। (प्र०) यह 
ठीक है कि प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है, किन्तु समुदायभावापन्न. होने पर वह इन्द्रिय से 
गृहीत हो सकता है । जैसे कि एक केश दूर से नहीं देखा जाता, किन्तु उसका समूह 


नहीं झा सकता । अगर उक्त दोनों प्रतीतियों के विषय गुणसमूह ही हैं, तो फिर 
दोनों प्रतीतियों में अन्तर करना कठिन है । 


१०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभष्यम्‌ . ` [ तेज+- 


न्यायकन्दली 

स्थूजावंभासंभाजो भवन्तश्चाक्षुवा जायन्ते, निरन्तरतया चेकत्वेनाध्यवंसीयन्ते, 
इति चेत्‌ ? किमेतेषु बहुषु तदानीमेकः स्यूलाकारो जायते ? कि वा केशेष्वि- 
वाविद्यमान: समारोप्य प्रतीयते ? यदि च जायते स नोऽब्रयबीति । ग्रथाविच- 
मानः प्रतीयते, आन्तिर्स्ताह । भान्तिइचाम्ग्रान्तित्रतियोगिनी, क्वचिदेकः स्थूलः 
सत्योऽभ्युपेयः । न च विज्ञाने तस्य सत्यता युक्ता, स्थूलमहमस्मीति प्रतोत्यनुदया- 
दनेकद्रष्ट्साधारणत्वाभावप्रसङ्काच्च । तस्माडिषय एवायसेकः स्थूलः, सर्वदा 
भिन्नाकारेण प्रतिभासनादर्थक्रियासस्पादनाच्चेत्यनयविसिद्धिः । 


दूर से भी देखा जाता है। उस समूह के बीच व्यवधान न रहने के कारण केश अनेक 
होने पर भी एक दीखते हँ । (उ०) (१) उन परमाणुश्रों में एक स्थूलाकार वस्तु 
की उत्पत्ति होती है, जिसमें वस्तुतः विद्यमान एकत्व का भान होता है? (२) या 
जैसे केशसमूह में वस्तुतः अ्रविद्यमान भ्रमज्ञान वेः विषय एकत्व का भान होता है 
वैसे ही उक्त परमाणुसमूह के स्थल में भी होता हैं? अगर पहिला पक्ष मानते हुँ 
तो फिर वही (परमाणुग्रों में उत्पन्न स्थूलाकार एक वस्तु) हमलोगों का अभीष्ट श्रवयवी 
है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो फिर एकत्व की इन प्रतीतियों को श्रान्तिरूप मानना 
पड़ेगा । भ्रान्ति ग्रश्रान्ति का प्रतियोगी है, इसकी प्रसिद्धि के लिये कहीं एक स्थूलाकार 
वस्तु की यथार्थ सत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य है । सभी वस्तुओं को विज्ञानस्वरूप 
मान लेने पर (यद्यपि उकत एकत्व प्रतीति के प्रमात्व की उपपत्ति हो जाती है, किन्तु 
यह विज्ञानवाद* इसलिये श्रयुबत है कि घटादि वस्तुओं में) में स्थूल हँ इस प्रकार 
की प्रतीति नहीं होती । एवं घटादि `वस्तुएं अनेक ज्ञाताश्रों से ज्ञात न हो सकेगी ।' 
१. अगर सभी पदार्थ विज्ञान स्वरूप ही हें तो फिर आत्मा और घटादि दोनों 

एक ही विज्ञान स्वभाव के हे, अतः दोनों को एक मानना पड़ेगा | फिर जैसे आत्मा की 
अभिव्यक्ति 'अहम्‌' शब्द से होती है कि में जानता हूं, वेसे ही 'घटादि स्थूल हें! इत्यादि प्रतीतियों 
का यह अभिलाप न होकर “में स्थूल हु इस प्रकार का होना चाहिये । इससे दो 
झापत्तियां ग्रा जाती है-(१) घटादि के लिये 'ग्रहम्‌' शब्द के प्रयोग की, एवं (२) 
“ग्रहम्‌? शब्द बोध्य में स्थूलत्व की, किन्तु जो “अहम्‌' शाब्द से समझा जाता है, वह 
स्थूल नहीं हो सकता, एवं जो स्थूल है वह अहम्‌ शब्द का अभिधेय नहीं हो सकता। 
२. “श्रनेकप्रतिपत्तुसाधारणत्व' की जो श्रनुपयत्ति दी गई है, उसका अभिप्राय 

है घटादि वस्तुएं विज्ञान के आकार की हैं तो फिर यह मानना पड़ेगा कि मेरे विज्ञान 
से गृहीत होने वाला घटविज्ञान आपके विज्ञान से गृहीत होनेवाले घटविज्ञान से भिन्न 
है, क्योंकि मेरा और आपका विज्ञान अवश्य हो भिन्न हें। तस्मात्‌ “जिस घट को में देखता 
हँ उसी को श्राप भी देखते हॅ' यह स्वारसिक प्रतीति नहीं हो सकेगी । अनेक ज्ञाताश्रों से किसी 
एक वस्तु का ज्ञात होना ही उस विषय का 'ग्नेकप्रतिपत्तुसाघारणत्व' है । यही अनुपपन्न होगा । 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १०५ 


न्यायकन्दली 

बसति बाधके प्रतीतिसिद्धस्तथेति व्यर्वाह्मयते, ्रवयविसःद्भावे तु बाधकं 
प्रमाणसस्ति । तथा हि -पाणो कम्पवति तदाश्रितं शरीरं न कम्पते, पादे वा 
कम्पमानं तद्गतं. शरीरं न कम्पत इत्येकस्य विरुद्धधमंताप्रसद्भ: । तदसङ्गतम्‌, 
पाणौ कम्पमाने झरीरकम्पावइयम्भावनियमाभावात्‌ । यदा पाणिसात्रं चाल- 
यितुं कारणं भवति तदा तन्मात्रं चलति न शरीरम्‌, कारणाभावात्‌ । यदा तु 
शरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ तदा शरीरं चलत्येव । नास्याचलनमस्तीति 
कुतो विरोधः, यदि हस्तशचलति न शरीरं तदाऽवयवावयविनोर्युतसिद्धिः ? 
नवम्‌, - पृथगाश्रयाश्ंणित्वं युतसिद्धिः, न चलाचलत्वम्‌, द्रव्ये चलति गुणस्या- 


तस्मात्‌ उन प्रतीतियों के विषय गुणादि से भिन्न, गुणादि के आश्रय, एवं परमाणुसमूहों 
से भिन्न, किन्तु उनसे उत्पन्न, एवं विज्ञान से भिन्न श्रवयवी अवश्य दीद! 
(प्र) जिस प्रतीति का आगे किक्षौ विरोधी प्रतीति से बाघ 
न हो, वह्‌ प्रतीति वस्तु को जिस खूप में उपस्थित करे, वह वस्तु उसी 
` रूप से व्यवहृत होती है। किन्तु 'श्रवयवों से भिन्न अवयवों में रहने वाला 
कोई अवयवी” नाम का द्रव्य है! इस बुद्धि को बाधित करने वाली बुद्धि है, 
क्योंकि हाथ में कम्पन होने पर भी उसमें रहने वाला शरीर रूप श्रवयवी कम्पित 
हीं होता श्रथवा पैर में कम्पन होने पर भी उसमें रहने वाला शरीररूप 
अवयवी कम्पित नहीं होता है । इस प्रकार एक ही ग्रवयवी में अकम्पत्व और कम्पत्व 
रूप दो विरुद्ध धम्मो की सत्ता माननी पड़ेगी । (३०) यह श्रापत्ति ठीक नहीं 
हैं, क्योंकि यह नियम नहीं है कि हाथ कांपने पर शरीर अवश्य ही कांपे । जिस समय 
वेल हाथ में ही कम्पन के कारण रहते हूँ, तब केवल वही कम्पित होता है । जब 
उसमें रहने वाले शरीर में भी कम्प होने की सामग्री रहती है, उस समय शरीर में भी 
कम्प होता है। वह भी तो कम्पनशून्य नहीं है, फिर विरोध क्या है ? (प्र०) अगर 
हाथ के चलने पर भी शरीर में क्रिया न हो तो अवयव और अवयवियों में 'युतसिद्धि' 
की आपत्ति होगी । (उ०) इससे 'युतसिद्धि' की आपत्ति नहीं होगी । (क्योंकि अयुत- 
सिद्धि उन दो वस्तुओं में होती है, जिनमें) एक से असम्बद्ध होकर दूसरा न कहीं रहे, 
श्रौर न उनमें कोई रहे, यही वस्तुओं की ्रयुतसिद्धि है । 'अयुतसिद्धि' शब्द का यह 
अर्थ नहीं है कि एक के चलने पर दूसरा भी चले, एवं एक के न चलने पर दुसरा भी न 
यहां ध्यान रखना चाहिये कि 'इति न मृष्यामहे' इत्यादि से जो आक्षेप किया गया 
है कि प्रतीत होनेवाले गुणसम्‌ह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, उसका 
समाधान "भवतां कोऽर्थो द्शनस्पञ्ञनविषयः' इतनी पंदितयों से ही हो जाता है । रूपादि- 
समूह से अतिरिक्त द्रव्य अवश्य है । उसके बाद 'परमाणु समूह ही अवयवी है” या सभी 
विज्ञानस्वरूप हे' इत्यादि विषयों की चर्चा प्रासंगिक है । 
१४ 


१०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपांदभाष्यम्‌ [ तेजः- 
न्यायकन्दली 


चलनेऽपि तयोर्थुतसिद्धयभावात्‌। पृथगाश्रयाश्रयित्वं चावयवावयविनो भिन्नत्वेऽपि 
नास्तीति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकमुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्समवेत- 
स्यावयविनो न ग्रहणम्‌, झनावृतावयवग्रहणे च ग्रहणमित्येकस्य युगपद्‌ ग्रहण- 
मग्रहणञ्च प्राप्नुत इति । तदप्यसारम्‌, एकावयवावरणेऽवयव्यावरणस्याभावात्‌ । 
स ह्यॅकोऽनेकेषु वाऽवयविषु वत्तंमानः कतिपयावयवावरणेऽप्यनावृतेतरकति- 
पयावयवग्रहणेन गृह्यते, तस्य सवंत्राभित्नत्वात्‌ । यत्तु बहुतरावयवग्रहणवत्‌ 
स्थूलप्रतीतिने भवति, तद्भूयोऽवयवप्रचयग्रहणस्य परिमाणप्रकषंप्रतीतिहेतोरभा- 
वात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवानामावरणमल्पतरावययग्रहणञ्च तत्रावयविनो 
न ग्रहणम्‌, यथा . जलनिमग्नस्य शिरोमात्रदशनात्‌ । एकस्मिन्नवयवे रक्ते 
तद्देशोञ्वयबी रक्तोऽवयवान्तरे चारक्त इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसङ्कगः इत्य- 


चले, क्योंकि द्रव्य के चलने पर भी गुण नहीं चलते किन्तु वे दोनों 'श्रयुतसिद्ध' हैं | 
अवयव और श्रवयवी इन दोनों में परस्पर भेद रहने पर भौ एक को छोड़ कर न दुसरा 
कहीं रहता है, न एक से असम्बद्ध एक-दूसरे में कोई रहता है । श्रतः इन दोनों में 
युतसिद्धि की आपत्ति नहीं है । (अवयवों से भिन्न श्रवयवी के मानने में) आपने जो 
दुसरा बाधक कहा है कि (प्र०) जहां एक श्रवयवी के कुछ अवयव किसी दूसरी वस्तु 
से ढके हुये है, और कुछ श्रवयव बिना ढंके हुये हैं, वहां ढंके हुये अवयवों में समवाय- 
सम्बन्ध से रहनेवाला . अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और बिना ढंके हुये 
अवयवों में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी का ग्रहण होता है, दोनों प्रकार के 
श्रवयवों में रहनेवाला अवयवी एक ही है। तस्मात्‌ अवयवो से भिन्न एक अवयवी के 
मानने में एक ही वस्तु मे एक ही समय में ग्रहणत्व और ग्रग्रहणत्व रूप विरुद्ध दो 
घर्मो का समावेश मानना पड़ेगा । (३०) इसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
एक या कुछ अवयवो के ढंक जाने पर भी अवयवी नहीं ढंकता। यह अवयवी 
अनेक झवयवों में रहने के कारण कुछ अवयवों के ढंके रहने पर भी बिना ढंके हुये 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होता है, क्योंकि सभी अ्रवयवों में अवयवी तो एक ही है। 
यह ठीक है कि कुछ अवयवों के ग्रहण से जो अवयवी का ग्रहण होता है, वह सभी 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होनेवाले अवयवी की प्रतीति की तरह 'स्थूल' विषयक नहीं 
होता । उसका कारण यह है कि 'परिमाणप्रकर्ष' रूप “स्थूलता” की प्रतीति के 
कारण बहुत से श्रवयवों की प्रतीति वहां नहीं है । जिस श्रवयवी के अधिक अवयव 
ढंके रहते हैं और कुछ ही अ्रवयव बिना ढंके हुये रहते हैं, उस अवयवी का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । जैसे कि पानी में डूबे हुये व्यक्ति का केवल शिर देखने पर भी प्रत्यक्ष 
नदीं होता । यह जो दूसरी श्रापत्ति (श्रवयवी को अवयवों से अतिरिवत मानने में बौद्ध लोग) 
देते है कि (प्र०) किसी अवयवी का एक अवयव रक्त रहे और दूसरा रक्त न रहे इनमें 
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दूषणम्‌, ग्रविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्वम्‌, भ्ररक्तत्वञ्च तदभावः । उभयं 
चेकत्र भवत्येव, संयोगस्याव्याप्यवृत्तिभावात्‌ । 

इदसपरं बाधकम्‌, श्रवयविनः प्रत्यवयवमेकदेशेन वृत्तिः कार्स्न्येन 
वा ? प्रकारान्तराभावात्‌ । न तावदेकदेशेन वृत्तिरवयवव्यतिरेकेणास्येकदेश्ञा- 
भावात्‌ । कार्स्न्येन वृत्तौ वाऽवयवान्तरे वृत््यभावः, एकावयवसंसर्गावच्छिन्ने 
स्वरूपऽवयवान्तराणामनवकाशात्‌, तत्स्वरूपव्यतिरेकेण चास्य स्वरूपान्तरा- 
भावात्‌ । श्रत्रापि निरूप्यते--यद्‌ वत्तेते तदेकदेशेन वत्तंते कात्स्त्येन वेति? 
किमिदं स्वसिद्धमभिधोयते परसिद्ध वा ? स्वयं तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद्‌ वृत्ति- 
रसिद्धा झाक्यानाम्‌, परस्यापि नेकदेशकार्त्स्न्याम्यां वृत्तिः सिद्धा, तयोरतृत्तित्वात्‌, 
वृत्ति प्रत्यकारणत्वाच्च । 
रक्त अ्रवयवों में रहनेवाले अवयवी को रक्त मानना पड़ेगा, और ररक्त भ्रवयवों में रहने 
वाले अ्रवयवी को श्ररक्त मानना पड़ेगा, एवं दोनों प्रकार कें अवयवों में रहनेवाला 
अवयवी एक ही है। अवयव समुदाय से भिन्न एक अवयवी कें मानने में उक्त 
रीति से एक ही काल में एक ही वस्तु में रक्तत्व और अरक्तत्व इन दो विरुद्ध घर्मो 
का समावेश स्वीकार करना पड़ेगा । (उ०) यह भी दोष नहीं है, क्योंकि 'खतत्व' 
शब्द का अर्थ है लाल द्रव्य का संयोग, एवं ग्ररवतत्व शब्द का अर्थ है उसका अभाव । 
संयोग 'श्रव्याप्यवृत्ति’ अर्थात्‌ एक ही समय में अपने आश्रय के किसी अंश में 
रहता है, एवं किसी में नहीं । तस्मात्‌ रवतत्व और झरक्तत्व दोनों का एक ही समय 


में एक अवयवी में रहना उनके परस्पर अविरोधी होने के कारण युक्तिविरुद्ध नहीं है । 


अवयवों से भिन्न अवयवी के मानने में बौद्ध लोग एक आपत्ति और करते हुँ 
कि (प्र) प्रत्येक अवयव में श्रवयवी श्रपने किसी एक अंश के द्वारा सम्बद्ध रहता है ? 
या अपने सम्पूर्ण रूप से? इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा प्रकार नहीं है। किन्तु 
किसी एक अंश से तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन अवयवों को छोड़ कर उसका 
कोई एक अंश नहीं है। उसका अवयवों में भ्रपने सम्पूणं रूप से रहना भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार वह अपने किसी एक ही श्रवयव में रहेगा और अवयवों में 
नहीं, क्योंकि एक अवयव में अपने सम्पूणं रूप से सम्बद्ध अवयवी की दूसरे अवयवों में 
सम्बद्ध होने की सम्भावना नहीं है। जिस रूप से वह एक अवयव में सम्बद्ध होगा, 
उसको छोड़कर अवयवी का कोई दूसरा रूप नहीं है। किन्तु इस रूप से तो वह एक 
अवयव में है ही । (उ०) इस विषय में यह पूछता है कि अवयवी अवयवों में एक 


अंश से रहता है या सम्पूणं रूप से ? यह प्रश्न आप (बौद्ध) अपने से कर रहे हे? 


या दूसरों के सिद्धान्त के अनुसार ? बौद्धो के यहां किसी वस्तु की वृत्तिता किसी वस्तु 
में है ही नहीं। दूसरों के मत में भी 'एक देश से या सम्पूर्ण रूप से वृत्तिता . सिं 


(१०१४ Fey 
Id Ne MENS dias र १, 





१०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेजः- 
न्यायकन्दली 

यद्‌ वत्तते तत्‌ स्वरूपेणाश्रयाश्रितभावलक्षणया वृत्त्या वत्तंते। न चेक- 
स्यानेकसंसर्गो विरुद्धयते । दृष्टो हि चित्रज्ञाने नीलाकारावच्छिन्ने पीताद्याकार- 
संसगः। न च तस्य प्रत्याकारं भेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तो भवतां 
चित्रप्रत्ययाभावप्रसद्भात्‌ । नापि ज्ञानेकत्वादाकाराणामप्येकत्वम्‌, चित्रानुभव- 
विरोधात्‌ । यथकावयवावच्छिन्ने एकावयविस्वभावेऽवयवान्तरसमावेशः प्रत्यक्षे- 
णानेकावयवसम्बद्धस्य, तर्थकस्य स्थूलात्मनः संवेदनादेकस्मिन्तनेकसंसर्गो दृष्टो 
नेकस्यानेकेषु संसग इति च वेधम्यंमात्रम्‌, एकस्यानेकसंसर्गावच्छेदस्योभयत्रा- 
विशेषात्‌ । एवं यदेकं तदेकत्रेव वत्तेते, यथेकं खूपमेकशचावयवीति, तथा 
यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेकमाजनगततालफलान्यनेकवृत्तिशचावयवीति प्रसङ्भ- 
द्यं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतदइच व्याप्त्यसिद्धेः; स्वतस्तावदेकं विज्ञानमनेकेषु 
विषयेन्द्रियमनस्कारेषु स्वरूपाभेदेन तदुत्पत्त्या वत्त॑ते, परस्याप्येकं सूत्रमभेदे- 


नानेकेषु मणिषु संयोगवृत्त्या वत्तंते, तथाऽवयव्यवथवेषु समवायवृत्त्या . वत्तिष्यत 


नहीं है, क्योंकि 'एकदेश' या 'सम्पुर्णरूप' इन दोनों में कोई भी 'वृत्ति' अर्थात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है, एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं है। 
किसी वस्तु का किसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के श्राधाराधेयभावसम्बन्ध से 
ही होता है। भ्रनेक वस्तुओं में एक वस्तु का सम्बन्ध विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि चित्रज्ञानस्थल 
में नीलाकारविशिष्ट में पीताकार का सम्बन्ध सर्वजनीन अनुभव से सिद्ध है। चित्ररूप की 
` प्रतीति में उसके ग्राश्रय रूप से भासित होनेवाली वस्तु -नीलादि आकारों के भेद से भिन्न-भिन्न 
भी नहीं हैं, क्योंकि फिर उसमें चित्र रूप की प्रतीति नहीं होगी । (एक वस्तु में अनेक 
भ्राकारों के रूप की प्रतीति ही चित्र की प्रतीति है) एक ज्ञान में भासित होने के कारण 
(नीलादि सभी) आकारों.को एक मानना भी सम्भव नहीं है । (प्र०) एक वस्तु 
एक ही आश्रय में रह सकती है, जैसे कि एक रूप । श्रवयवी भी एक ही है, (तस्मात्‌ 
अनेक भ्रवयवों में रहनेवाला अवयवी एक नहीं हो सकता), एवं जो वस्तु अनेक आश्रयों 
में रहता है वह स्वयं भी ग्रनेकात्मक ही है, जैसे कि अनेक पात्रों में रक्खे हुये अनेक 
तालफल । (तस्मात्‌ अनेक अ्रवयवों में रहनेवाला अवयवी अनेकात्मक ही. हो सकता 
है, एकात्मक नहीं) । (उ०) किन्तु ये दोनों ही बाधक अनुमान अनादर के पात्र हैं, क्योंकि 
इनमें व्याप्ति न पूर्वपक्षवादी बौद्धों के मत से सिद्ध है, न हमलोगों के मत से । बौद्धं 
के मत में भी एक ही विज्ञान श्रपने उत्पत्तिरूप सम्बन्ध से और अपने स्वरूप के भ्रभेद 
से विषय, इन्द्रिय और मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है. । हमलोगों के. मत मे 





भी एक डोरी अनेक मणियों में संयोग सम्बन्ध से रहती है । . अतः एक अवयवी भी “जु 
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नाना च न भविष्यति । संकेश्‍चायं प्रसङ्कहेतुराश्रयं निघ्नत्तात्मानंमपि हन्ति, 
अवथव्यभावे परमाणुमात्रः जगति धम्मंवम्मिद्ष्टान्तादिप्रतीत्यसिद्धौ निराश्रयस्य 
वृत्यभावात्‌ । अतो नानेन प्रत्यक्षसिद्धोऽवयवी शक्यो निराकत्तुम्‌, प्रत्यक्षसापेक्षस्य 
तस्य ततो दुर्बलत्वात्‌ । भ्मान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाघकेनापाकरणा- 
दिति चेत्‌, प्रत्यक्षस्य स्यान्तत्वे बावकस्य प्रमाणत्वं बाधकप्रामाण्ये च प्रत्य 
क्षस्य भान्तत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ । प्रत्यक्षे तु नायं न्यायः, तस्यानपेक्षत्वात्‌ । 
न चार्थक्रिपासंवादिसवेलोकसिद्धं स्पष्टप्रतिभासं स्यान्तमिति युक्तम्‌, ,नौलादि- 
प्रत्यक्षस्यापि स्रान्तत्वप्रसङ्गादिति बाधकोद्धारः । परमाणवोऽवयव्यनुसेया अपि 
सन्तो व्यवहत्तंव्या 

षट्केन युगपद्योग एकस्य परमाणोः षडंशत्वमापादयन्‌ ` परमाण्‌- 


समवायसम्बन्ध से अनेक ग्रवयवों में रहेगा, इसके लिये उसे नाना म्रवयवरूप मानने 
की आवश्यकता नहीं है । विरुद्ध अनुमानों के ये सभी हेतु अपने गश्रय का नाश करते 
हुए अपना भी नाश करते हुँ, क्योंकि अगर अवयवी न रहें तो संसार परमाणुमात्र .में 
परिणत हो जाय । फिर घर्म, धर्मी, दृष्टान्तादि की विलक्षण प्रतीतियों को उपपत्ति न 
होगी । और ये विरुद्ध अनुमान के हेतु बिना आश्रय के रह नहीं सकते (अपना काम 
भी नहीं कर सकते), अतः इससे प्रत्यक्षसिद्ध अवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 
अनुमान प्रत्यक्षसापेक्ष है, अतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुर्बल है। (प्र०) प्रत्यक्ष भान्त हे? 
(उ०) क्यों? (प्र०) क्योंकि वह बाधक अनुमान से हटा दिया जाता है। (3०) 
प्रत्यक्ष जब॒भ्रान्तिरूप से निश्चित होगा तभी बाधक होगा, एवं बाधक अनुमान का 
प्रामाण्य जब तक निर्णीत नहीं है तब तक प्रत्यक्ष को रान्ति रूप मानना सम्भव नहीं 
है, इस प्रकार इस पक्ष में श्रन्योन्याश्रयदोष ग्निवार्य है । प्रत्यक्ष को बाधक मानने में 
यह अन्योन्याश्रयदोष नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्रामाण्य के लिये दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है। यह कहना भौ ठीक नहीं है कि प्रवृत्ति की सफलता के लिये 
लोक में प्रसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष भ्रान्त है, क्योंकि इस प्रकार नीलादि गुण समूहों 
का प्रत्यक्ष भी श्रान्त हो जायगा । इस प्रकार सभी बाधकों का खण्डन हो गया । £ 
(प्र) छः' परमाणुओं के एक ही समय का संयोग एक एक परमाण के छः 
अंशों को सिद्ध करता है, जिससे (आप के अभिमत निरंश) परमाणु की सत्ता ही उठ 


१. 'बट्केन युगपद्योगः' इत्यादि कन्दलीकार का उठाया हुझ्ना पु्वपक्ष “विज्ञप्तिः 
मात्रतासिद्धि' को इस कारिका की ओर सङ्केत करता है-- '' ४ | 
षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । >” कक 





षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्ड: स्यादणुमात्रकः। . कक 
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सद्भाव बाधत इति चेत्‌ ? कोऽयं गुगपद्योगो नाम ? किमेकस्य 
परमाणोः षड्भिः परमाणुभिः सह युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संयोगः ? 
युगपदुत्पादस्तावत्‌ कारणयौगपद्यादेव निरंशस्यापि यदि भवेत्‌ को विरोधः, ग्रथ 
युगपत्संयोगः, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्या- 
काशस्य तदभावात्‌, ग्रंशस्याप्यंशान्तरसद्‌भावे परमाणुमात्रे संयोगस्थितौ तस्या- 
जाती है। (उ०) यह 'युगपद्योग' क्या है? (१) छः परमाणुश्रों के साथ एक ही 
समय मे एक परमाणु की उत्पत्ति ('युगपद्योग' शाब्द का अर्थ है?) या (२) एक 
परमाणु के साथ छः परमाणुग्रों का संयोग ? (इनमें प्रथम विकल्प के प्रसङ्ग में यह 
कहना है कि) (१) अगर ग्रंशशून्य वस्तुओं के भी कारण हों तो फिर कथित सात 
परमाणु रूप निरंश वस्तुओं के कारणों का श्रगर एक समय में सम्बलन हो सके तो एक 
ही समय में सात परमाणुओं की सृष्टि में क्या बाधा है? इसमें कौन-सा विरोध है? 
(२) श्रगर प्रकृत युगपद्योग शब्द का दूसरा अर्थ है, तव भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, 
क्योंकि यह नियम नहीं है कि संयोग श्रंशशून्य द्रव्यों का ही हो, क्योंकि ग्रंशशून्य 
आकाश में भी संयोग मानते ही हैं। अगर संयोग केवल श्रंशों में ही माना जाय तो 
फिर सभी ग्रंशों का भी अंश मानना पड़ेगा, फलतः संयोग केवल परमाणु में ही सीमित 
अर्थात्‌ एक परमाणु एक ही समय में छः परमाणुग्रों के साथ संयुक्‍त होने के कारण 
'बडंशः? श्रर्थात्‌ छः अंशो से युक्त है, क्योंकि एक ही स्थान में छः संयोग नहीं 
हो सकते । एक वस्तु के भिन्न-भिन्न ग्ंशों सं ही विभिन्न संयोगों की उत्पत्ति होती है । 
झगर ग्राग्रहवश यह मान भो लें कि एक ही परमाणु के एक ही अंश में छः परमाणुग्नों 
के छः संयोग होते हे तो फिर "पिण्डः स्यादणुमात्रकः' अर्थात्‌ इस प्रकार सात परमाणुग्रों 
से जिस 'पिण्ड' की उत्पत्ति होगी वह 'ग्रणुमात्र' अर्थात्‌ परमाणुस्वभाव का ही होगा । 
इसमें स्थूलता नहीं भ्रा सकती । कोई भी वस्तु श्रपने पहिल स्वरूप से अधिक लम्बी 
चौड़ी या अधिक वजन की इस लिये होती है कि उसके विभिन्न अंशो में विभिन्न 
ब्रव्पों के विभिन्न संयोग होते हें । ग्रतः बिना अंश के परमाणुश्रों से उत्पन्न वस्तु स्थूल 
नहीं हो सकतो, परमाणु के एक प्रदेश में विभिन्न परमाणुओं के भिन्न-भिन्न संयोग मान 
लेने पर भी नहीं । एवं एक में अनेक संयोग हो भी नहीं सकते, तः परमाणु 
के ग्रनेक प्रदेश मानने होंगे । तस्मात्‌ एक परमाणु के चार दिशाश्रों के चार अंशो में 
चार विभिन्न परमाणुओं के चार संयोग, एवं परमाणु के नीचेवाले अंश में एक परमाणु 
का एक संयोग, एवं उसके ऊपर प्रदेश सें एक परमाणु का एक संयोग, इस प्रकार छः दिशाओं 
से छः संयोगो से ही स्थूल वस्तु की सृष्टि हो सकती है । फलतः एक परमाणु के उक्त 
छः विज्ञाओ्रों से छः परमाणु श्राकर संयुक्त होते हे, तभी स्थूल सृष्टि होती है । तस्मात्‌ 
जिसे श्राप परमाणु कहते हें, वस्तुतः वह छः भ्रंशवाली एक वस्तु है । फलतः निरवयव 

परमाणु की सत्ता ही झप्रामाणिक है । 


» rd 











प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः । स्पशंसङख्यापरिमा णपुथकृत्व- 
संयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कारवान्‌ । स्पर्शो$स्यानुष्णाझीतत्वे 


वायुत्व जाति के सम्बन्ध से वायु का व्यवहार करना चाहिये । 

यह स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार 

इन नौ गुणों से युक्त है । इसमें श्रपाकज भ्रनुष्णाशीत स्पश ही है । ये सभी 
न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षत्वप्रसङ्झाव्च, किन्तु स्वरूपविषय: । एवञ्चेत्‌, साँशद्रव्यस्येव निरंशस्यापि 
परमागोरेकस्प युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेकसंयोगाधिकरणत्वमुपपद्यत एवेति 
न _तत्प्रतिक्षेपः । 

प्रत्यक्षं पृथिव्यादित्रयं व्याख्यायाप्रत्यक्षद्रव्यव्याख्यानावसरे नित्याः 
नित्योभयस्वभाबद्रव्यनिलूपणस्य प्रक्ृतत्वाद्वाय्‌ं व्याचष्टे-वायुत्वाभिसम्बन्धा- 
द्वायुरिति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । तस्य गुणान्‌ कथयति-स्पशंत्यादि । 
परत्रापि पुवंवद्‌ व्याख्या । यादृशः स्पर्शो वायो वत्तंते तं दज्ञयति-स्पशं इति । 
पृथिवीस्पशः पाकजः परमाणुषु, तत्पुवेकरच स्वकार्य्येषु । ्रस्य तु स्पर्शोष्पाकज 


हो जायगा, जो कि केवल अंश ही है (उसका कोई अंश नहीं है), अतः संयोग को 
अंश की अपेक्षा नहीं है, द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा है । तस्मात्‌ कारणों के रहने पर एक समय 
में ही ग्रंश से युक्त द्रव्यों की तरह श्रंशशून्य परमाणु में भी अनेक परमाणुओं के संयोग की ग्रधि- 
करणता युक्तिविरुद्ध नहीं है, श्रतः अंशरहित परमाणु की सत्ता में कोई विवाद नहीं है। 

प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होनेवाले पृथिवी, जल और तेज इन तीन पदार्थों के 
निरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात न होनेवाले द्रव्यों के निरूपण की बारी आती 
है, एवं पृथिवी प्रभृति कहे हुये द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकार के हैं, अतः 
ूर्वागत होने के कारण नित्यानित्यस्वभाव के द्रव्य का ही निरूपण क्रम से प्राप्त है। 
अप्रत्यक्ष द्रव्यों में से नित्यानित्यस्वभाव के कारण वायु का निरूपण ही क्रमप्राप्त है । 
तदनुसार “वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः” इत्यादि से वायु का निरूपण करते हैं। इस वाक्य 
की व्याख्या “पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिये । 
“पञ्चः? इत्यादि से वायु के गुणों का वर्णन करते हैं। इसकी भी व्याख्या पृथिवी 
प्रभृति द्रव्यों के गुण के बोधक वाक्यों की तरह करनी चाहिये । पाथिव परमाणुओं में 
पाकज स्पर्श है, अतः उन परमाणुगओं कें कार्य और पाथिव द्रव्यो में भी पाकज स्पर्श 
ही है, क्योंकि कार्य के गुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते हैं । इस (वायु) का स्पर्श भी 
अपाकज ही है, अतः यह स्पर्श वायु का लक्षण है । यह स्पर्श अपाकज इस लिये है कि 


११२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रायु- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सत्यपाकजः, गुणविनिवेशात्सिद्धः । श्ररूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त 
सङख्यादयः:। तृणकसंवचनात्‌ संस्कारः । स चायं द्विविधोऽणुकाय्यं- 
गुण (कणाद के) गृणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समझना चाहिये । 
'अरूपिष्वचाक्षुषाणि' (४।१।१२) "रूप शून्य द्रव्यों के संख्यादि सात गुण ग्रांखो से 
नहीं देखे जाते' सूत्रकार की इस उक्ति में वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता 
समझनी चाहिये । 'तृणे कर्मं वायुंसंयोगात्‌’ (५।१।१४ ) “वायु प्रभृति द्रव्यों के 
संयोग से तृण में क्रिया उत्पन्न होती है' महषि कणाद की इस उक्ति से वायु में 
संस्कार नाम के गुण की सत्ता समझनी चाहिये । इसके भी (१) श्रगु और (२) 
न्यायकन्दली 
इत्यतो वेअम्पंम्‌ । श्रपाकजत्वञ्चास्य पृ्थिव्यनधिकरणत्वादुदकतेजःस्पशवत्‌ । 
अनुष्णाशीतत्वे सतोत्युदकतेजःस्पर्शाभ्यां वेधम्यंमुक्तम्‌ । श्रयञ्च द्वितीया- 
ध्यायात्‌-“बायुः स्पशवान्‌” (२।१।४ वे० सु०) इति सुत्रेण वायो सिद्ध इत्याह 
गृणविनिवेशादिति । श्ररूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । 
रूपरहितेषु द्रव्येषु सङख्यादयश्चाक्षा न भवन्तीत्यभिधानाद- 
रूविषु सङह्यादीनां सःद्भावः कथितः, अन्यथा तद्वत्तिनां तेषामप्रत्यक्षत्वाभि- 
धानमसम्बद्ध स्यात्‌ । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “तृणे कमं वायोः संयो- 
गात्‌” (५।१।१४ वे० सु०) इति वचमाद्‌ वायो संस्कारो दशितः, वगर हितद्रव्य- 
संयोगस्य कमंहेतुत्वानपलम्भात्‌ । तस्य भेदनिरूपणार्थभाह--स चायमिति । 
स॑ चेति स्मृत्युत्थापितो बुद्धिसन्निहितः परचादयमिति प्रत्यक्षवत्‌ परामृह्यते । 
पृथिवी में वह नहीं है, जैसे कि जल ग्रौर तेज का स्पर्श । 'भ्रनुष्णाशीतत्वे सति' इस पद 
से (इस अनुष्णाशीत स्पर्श में) तेज और जल के स्पर्श से (अपाकजत्वरूप से) समानता 
होने - पर भी (अनुष्णाशीतत्वरूप से) विभिन्नता कही गई है। यह स्पशंवान्‌ वायु 
(२।१।४) इस सूत्र से सिद्ध है । यह विषय 'गुगविनिवेशात्सिद्धः' इस वाक्य से कहा गया है । रूप 
से रहित द्रव्य के संख्यादि सात गुणों को चूंकि सूत्रकार ने 'शरचाक्षुष' कहा है (४।१।११), अत 
इससे ही वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता भी जाननी चाहिये । अगर एसा न होतो 
रूपशन्य द्रव्यो के संख्यादि गुणों की श्रचाक्षुषत्व की सूत्रकार की उवित श्रसद्धत हो 
जायगी । 'त॒णकर्मवचनात्संस्कारः' अर्थात्‌ सूत्रकार ने तृणे कर्मे वायुसंयोगात्‌ (५ १।१४) 


द्वारा वायु में संस्कार नाम के गुण की सत्ता कही है, क्योंकि वेग से रहित 


स सूत्र वेः 
ह इत्यादि वाक्य 


द्रब्य का संयोग कर्म को उत्पन्न करते नहीं देखा जाता । स चायम्‌ 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ११३ 


प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
भावात्‌ । तत्र कार्य्यलक्षणईचतुविधः, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण 
इति । तत्रायोनिजमेव शरीरं मरुतां लोके, पाथिवोवयवोपष्ठस्भाच्चो- 
पभोगसमर्थम्‌ । इन्द्रिय सवंप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌, पृथिव्याद्यनभि- 
कार्य ये दो भेद हैं । इनमें कार्यरूप वायु (१) शरीर (२) इन्द्रिय (३) विषय 
और (४) प्राण भेद से चार प्रकार की हैं । इनके शरीर अ्रयोनिज ही हैं, जो 
केवल वायुलोक में ही प्रसिद्ध हें । इस शरीर में पार्थिव श्रवयवों के विलक्षण संयोग 
से सुख और दु:ख के अनुभव की क्षमता रहती है । सभी प्राणियों के स्पशे के प्रत्यक्ष 
का साधन द्रव्य ही इन्द्रिय रूप वायु है । वायु के जिन अवयवों का बल पार्थिवादि 
न्यायकन्दली 


न केवलं पृथिव्यादयो द्विविधाः, अयसपि द्विविध इति चार्थः । का्यंलक्षण- 
इचतुविधः काय्यंस्वभाव इत्यथः । चातुविध्यं कथमित्यत श्राह--शरीरमिन्द्रियं 
विषयः प्राण इति । तेषां मध्ये शरीरं जात्या निर्द्वारयति-तत्र शरीरमिति । 
ग्रयोनिजमेव न तु पाथिवशरीरवद्‌ योनिजमयोनिजमपोत्यर्थः । मरतां लोक 
इति स्थानसङ्कीत्तंनम्‌ । भूयसां पाथिवावयवानां निमित्तकारणभूतानामुपष्ट- 
म्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ स्थिरं संहतस्वभावमुत्पन्नं पाथिवशरीरवदुपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकमिति । यत्‌ सवंप्राणिनां स्पर्शोपलस्भक 


वायु के प्रकारों का निरूपण करने के लिये लिखते हैं। 'स च' इस शब्द से स्मृति के 
द्वारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आने के बाद वायु प्रत्यक्ष वस्तु की तरह .कहा गया 
है। केवल पृथिव्यादि ही दो दो प्रकार के नहीं हैं किन्तु यह वायु .भी उन्हीं की 
तरह दो प्रकार की है, यही ('स च' इस वाक्य में प्रयुक्त) 'च” शब्द से सूचित होता है । “कार्य- 
लक्षणञ्चतुविधः' इस वाक्य में श्राने वाले 'कार्यलक्षण' शब्द का 'कार्यस्वभाव' अर्थ हैं । 
यह चार प्रकार का कंसे है? इसी प्रश्न का उत्तर 'शरीरमिन्द्रियम्‌' इत्यादि वाकय 
से देते हैं। अर्थात्‌ (१) शरीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, और (४) प्राण इन 
भेदों से कार्यरूप वायु चार प्रकार की है । उनमें 'तत्र शरींरम्‌' इत्यादि से शरीर रूप 
वायु को जाति के द्वारा निर्धारित करते है । श्रर्थीत्‌ वायवीय शरीर केवल श्रयोनिज 
ही है, पार्थिव शरीर की तरह योंनिज और :अयोनिज भेद से दों प्रकार का नहीं । 
“मरुतां लोके' यह वाक्य .इस शरीर के स्थान कां निर्देश करता है । निमित्तकारण- 
रूप बहुत से पाथिव अवयवों के 'उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विशेष प्रकार के संग्रोग से यह शरीर 
भी ठोस आकार का उत्पन्न होता है भ्रौर इसी से पार्थिवादि शरीरों की तरह उपभोग 


कर चण है । 'इन्द्रियं सर्वश्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌' अभिप्राय .यह .है कि सभी प्राणियों 


११४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बांयुं- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

भूतर्वाय्ववयवरारब्धं सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ । विषयस्तूपलम्य- 
विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ है, उन वायवीय अवयवों से इसकी सृष्टि होती 
है । यह शरीर के सभी अंशों में रहती है । इस इन्द्रिय का नाम है त्वचा । 
विषयरूप वायु प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पशै का आश्रय, एवं स्पशे, शब्द, धृति और 

| न्यायकन्दली 
सिन्द्रियं तत्‌ पृथिव्याद्यनभिभूतेरप्रतिहतसामथ्येर्वाय्ववयवे रारब्धम्‌, गतो विशिष्टो- 
त्पादादिन्द्रियं स्यादित्यर्थः। तस्य सद्भावे तावत्‌ स्पर्ञोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
वायवीयत्वञ्चास्य रूपादिषु मध्ये स्परशस्येवाभिव्यञ्जकत्वादङ्गसङ्भिसलिल- 
जञेत्याभिव्यञ्जकसमीरणवत्‌ । तच्च सर्वशरीरव्यापि, सवत्र तत्कार्य्यस्य स्पर्शो- 
पलम्भस्य भावात्‌ । त्वगिन्द्रियमिति समाख्या त्वचि स्थितभिन्द्रियं त्वगिन्द्रिप- 
मित्युच्यते, तत्स्थे तदुपचारात्‌, त्वचा सर्वेन्ब्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां 
त्वचि रूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणमिति त्वगिन्द्रियं सर्वार्थम्‌, न तु स्पशंमात्र- 
ग्राहकमिति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, अ्रन्धाद्यभावप्रसद्भात्‌, तत्तदधिष्ठानभेदेन शक्ति- 

भेदाभ्युपगमे प्रकारान्तरेणेर्द्रियभेदाम्युपगमः । 
विषयव्यवस्थानियमनिरूपणार्थंमाह-विषयस्त्विति। उपलभ्यमान- 
स्पर्शेस्याधिष्ठानभूत आश्रयो यः स विषय इति। किमस्यास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? 
के प्रत्यक्ष का कारण यह इन्द्रिय, पार्थिव अ्रवयवों से श्रनभिभूत है, अर्थात्‌ जिन वायवीय 
अवयवों की शक्ति का पार्थिवादि विरोधी शक्तियों से नाश नहीं हुआ है, उनसे बनी 
हुई है, अतः यह इन्द्रिय है। स्पर्श के प्रत्यक्षलूप प्रमाण से ही इस इन्द्रिय की 
सत्ता समझी जाती है । यह्‌ इन्द्रिय चूँकि रूपादि गुणों में -से केवल स्पर्श के प्रत्यक्ष का 
ही उत्पादक है, अतः पसीने की शीतता को व्यञ्जित करने वाले समीर की भांति यह 
(इन्द्रिय) भी वायवीय सिद्ध होती है। शरीर के सभी प्रदेशों में स्पर्श का प्रत्यक्ष 
होता है, अतः यह. इन्द्रिय शरीर के सभी प्रदेशों में है। चूंकि यह इन्द्रिय त्वचा में 
रहती है, इसलिये इसका नाम 'त्वक्‌' है । त्वचारूप अधिकरण में रहने के कारण ही 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा उसके झाधेयरूप इन्द्रिय में भी त्वक्‌' शब्द का प्रयोग होता है। 
(-प्र० ) त्वगिः्द्रिय अगर शरीर. के सभी प्रदेशों में है तो फिर उसका, अन्वय 
आर व्यतिरेक स्पर्श की तरह रूपादि गुणों में भी है, अतः त्वगिन्द्रियमात्र एक ही 
इन्द्रिय मान ली जाय, इससे ही रूपादि प्रत्यक्षों का भी निर्वाह हो सकेगा ? (उ०) 
उक्त कथन श्रसरङ्गत हैं, क्योंकि, इससे संसार से अन्धापन का मिट _ जाना. “मानना 
पड़ेगा । अगर श्रधिष्ठान के भेद से त्वचा में ही रूपादि प्रत्यक्ष की विभिन्न शक्तियां 
मार्ने, तो फिर वह वस्तुतः दुसरे शब्दों में अनेक इन्द्रियों की सत्ता माननी जैसी ही होगी। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ११५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मानस्पर्झाधिष्ठानभूतः स्पशंशब्दधुतिकम्पलिङ्गस्तिग्यंग्गमनस्वभावो 
सेघादिप्रेरणधारणादिसमर्थः । क नु कमः 
कॅम्प इन चार हेतुओं से अनुमेय, और कुटिल गति से चलनेवाला है । मेघं आदि 
वस्तुओं को इधर उधर जाने में प्रेरित करना और उनको गिरने न देना विषयरूप 
वायु के कार्य हैं । 


न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षमेव, त्वगिन्द्रियव्यापारेण वायुर्वातीत्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तेरिति कश्चित्‌, 
तन्त युक्तम्‌, स्पशंव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यासंबेदनात्‌, . श्रपरोक्षज्ञाने 
तु स्पशै एव प्रतिभाति नान्यत्‌, यदपि वायूर्वातीति ज्ञानं तदम्यास- 
पाटवातिश्याद्‌ व्याप्तिस्मरणाद्चनपेक्षं स्पर्शेनानुमानम्‌, चक्षुषेव वृक्षादि- 
गतक्रियोपलम्भात्‌ । शीतोष्णस्पर्शभेदप्रतीतो वायुप्रत्यभिन्ञानमपि तदाश्रयोपनायक- 
्रव्यानुमानादेव । त्वगिर्द्रियेण तु ज्ञीतोष्णस्पर्शाभ्यामन्यस्य न प्रतिभासोऽस्ति । 
स्पाशेनप्रत्यक्षो वायुरुपलम्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानं शशादिषु 


'विषयरूप वायु इतने ही हैं, इससे श्रधिक नहीं, इससे कम भी नहीं” इस 
व्यवस्था के लिये 'विषयस्तु' इत्यादि लिखते है । अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज के 
स्पर्श से विलक्षण जिस स्पर्श की उपलब्धि होती है, उस स्पर्श का आश्रय ही. 
विषय” रूप वायु है। (प्र०) इस स्पर्श के आश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में प्रमाण 
क्या है? (उ०) कोई कहते हैं कि उसके अस्तित्व में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
है, क्योंकि त्वगिन्द्रिय के व्यापार से ही वायु चल रही है इस प्रकार की ्रपरोक्ष प्रतीति 
होती है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस अपरोक्ष ज्ञान में त्वगिन्द्रिय कें 
व्यापार के क्वारा स्पर्श से भिन्न कोई और पदार्थ भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस अपरोक्ष 
ज्ञान में स्पर्श को छोड़ कर (उसके आश्रयादि) और - कोई वस्तु प्रतिभासित नहीं 
होती । हवा चलती है” यह ज्ञान भी स्पशंहेतुक अनुमिति ही है। यह और बात है 
कि बार बार स्पशंहेतुक वायु की अनुमिति से उत्पन्न विशेष प्रकार की पटुता से उक्त 
ग्रनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, जैसे कि चक्षु से वृक्षादिगत क्रिया की 
अनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती । उस स्पश में शीत और उष्ण से वैलक्षण्य की प्रतीति 
के बाद जो यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि “यह स्पर्श वायु का है वह. भी स्पर्श के 
आश्रयरूप द्रव्य के अनुमान से ही होती है । ` तस्मात्‌ त्वगिन्द्रिय से 
शीतोष्णादि स्पर्शो से अतिरिक्त किसी और वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता हैं। 
“वायु का स्पारशन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है, जैसे कि 


११६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ वायु- 


न्यायकन्दली 
पशुत्वेन श्डद्कानुमानवदनुपलब्धिबाधितम्‌ । द्रव्यस्य स्पाशनत्वं चाक्षुषत्वेन 
व्पाप्तमवंगतं घटादिषु चाक्षुषत्वस्य च वायावभावस्तेनात्र शक्यं स्पाशनत्व- 
निवृत्यनुमानमेतत्‌, श्रतस्तस्याप्रत्यक्षस्य सद्भावेऽनुमानसुपन्यस्यति--स्परशशब्द- 
घृतिकम्पलिङ्ग इति । स्पशेशच शब्दरच धृतिश्च कम्पशचेति ते लिङ्कानि यस्येति 
बहुव्रीहिः । 
योऽयं रूपादिरहितः स्पर्शः प्रतीयते स क्वचिदाश्रितः स्प्षेत्वादि- 
तरस्पशंवत्‌ । न चास्य पृथिव्येवाश्रयो रूपविप्रयोगात्‌ । श्रस्त्यत्राप्यनुद्भूतं 
रूपमिति चेन्न, उपलभ्यमानस्य पार्थिवस्य स्पदास्योपलभ्यमानरूपेणेव सहाव्य- 
भिचारोपलम्भात्‌, न चेह खूपस्यास्त्युपलम्भस्तस्मान्नायं पार्थिव: स्पशः । 
न चोदकतेजसोरयमाश्रितोऽनुष्णाञ्ञीतत्वाद्‌ घटादिस्पर्शवत्‌ । नाव्यमूर्तष्वाकाश- 
कालदिगात्मसु वर्तते, स्पशंस्य मूर्ताव्यभिचारोपलम्भात्‌ । भनसाञ्च स्पशेव॑त्त्वे 
परमाणूनामिव तेषां सजातीयद्रव्यारम्भकत्वं स्यात्‌, न चेवम्‌, तस्मात्तेषामपि न 
अवति, गश्रतो यत्रायमाश्रितः सं वायुरिति परिशेषः । 
घटादि’ यह अनुमान शश (खरहे) में पशुत्व हेतु से सींग के अनुमान की तरह अनु“ 
पलब्धिमूलक बाध दोष से युक्त है । एवं त्वगिन्द्रिय द्वारा वायु के प्रत्यक्ष होने में बाधक 
अनुमान भी है कि स्पाशंन प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है, जिसका कि चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होता है” यह व्याप्ति घटादि में ज्ञात है एवं वायु में चाक्षुषत्व नहीं है, तस्मात्‌ “वायु 
का स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है' ग्रतः प्रत्यक्ष न होनेवाली वायु की सत्ता में “स्पशे- 
शन्दधृतिकम्पलिङ्गः” इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाया गया है । स्पर्शेश्च शब्दच 
धृतिश्च कम्पश्चेति ते लिङ्गानि यस्य' इस विग्रह के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अर्थ है कि स्पशं, शब्द, धृति और कम्प ये चार जिसके ज्ञापक हैं, वही वायु! है। 
-(१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्व विशिष्ट जिस स्पर्शं का. प्रत्यक्ष 
होता है उसका कोई आश्रय अवश्य है, क्योंकि वह भी स्पशं है, जैसे कि और वस्तुझओं 
का स्पर्श । प्रतीयमान इस स्पर्श का आश्रय पृथिवी नहीं है, क्योंकि इस स्पर्श में रूप 
का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहीं है । (प्र०) इसमें भी रूप है ही, किन्तु अनुदुभूत 
है ? (उ०) नहीं, क्योंकि उपलब्धि के योग्य पृथिवी के स्पर्शं का उपलब्धियोग्यरूप, साथ 
ही नियत सम्बन्ध सभी जगहों में देला जातां है, किन्तु इस स्पर्शं के साथ रूप कौ 
उपलब्धि नहीं होती है, तस्मात्‌ यह स्पर्ष प्राथिव नहीं है । यह स्पर्श तेज और जल का. 
भी नहीं है, क्योंकि यह अनुष्णाशीत है, जैसे कि घटादि का स्पर्श ।. यह स्पर्श आकाश, 
काल, दिक्‌ और आत्मा इन अमूर्त द्रव्यों का भी नहीं है, क्योंकि क मह 
नियम है कि स्पशं मूत्तं द्रव्यों में ही रहे। मन म अगर स्पर्ष माने तो फिर उत्तम 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१७ 


न्यायकन्दली 
एवं शब्दो$प्यस्य लिङ्गम्‌, योऽयं पर्णादिष्वकस्माच्छकशुकाशब्दः श्रयते 
तस्याद्यः शब्दः स्पर्शेवद्द्रव्यसंयोगजः, अ्विभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सत्यादि- 
शब्दत्वाद्‌ दण्डाहतभेरीशब्दवत्‌, यश्चासौ स्पशंवान्‌ स वायुः । भ्राकाशादीनां 
स्पर्शाभावात्‌ पृथिव्युदकतेजसां च रूपवतां तच्छब्दहेतुत्वे प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । 
विभागजशब्दव्यवच्छेदार्थमविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सतीत्युक्तम्‌ । _ 
एवमन्तरिक्षे पर्णादीनां धृतिरवस्थितिः स्पशेवद्द्वव्यसंयोगकार्य्या 
प्रयत्नवेगादिकारणाभावे सति धृतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादिवत्‌ । यच्च तत्‌ 
सपर्शवद्द्रव्यं न तत्‌ पृथिव्यादित्रयमपरत्यक्षत्वादेवेति द्रव्यान्तरसिद्धिः । इषोः 
पक्षिणाञ्च स्थितिव्यवच्छेदा्थे प्रयत्नादिकारणाभावः । | ५ 
तथा वृक्षादीनां कम्पविशेषः स्पशंवद्‌द्रव्यसंयोगजो विशिष्टः 


अपने सजातीय द्रचणुकरूप दूसरे द्रव्य की समवायिकारणता माननी पड़ेगी, किन्तु उनसे 
किसी ठचणुकादि द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । तस्मात्‌ यह स्पर्श मन का भी 
गुण नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह सिद्ध होता है कि उक्त स्पशे का आश्रय ही वायु है । 
(२) इसी प्रकार शब्द भी वायु का ज्ञापक हेतु है । पत्तों मे. कभी ,कभी जो 
शुक शुक प्रभृति शब्द सुनते हूँ, उनका पहिला शब्द स्पर्शे से युक्त किसी द्रव्य के संग्रोग. 
से उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्यों के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, और 
वह पहिला शब्द है, जैसे डंडे से पिटे हुये नगाड़े का शब्द । उक्त. स्पर्शे क्रां . आश्रय 
ही वायु है। क्योंकि आकाशादि में कोई भी स्पर्श नहीं है । पृथिवी, जल, और तेज़, 
में से किसी को उसका आश्रय मानने से उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । उस दाब्दः 
श्रवणस्थल में पृथिव्यादि किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, विभागज शब्द में- 
व्यभिचार के वारण के लिये (द्रव्यों के विभाग से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है . हेकु 
के इस अंश का बोधक) 'अ्विभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे. सति" यह वाक्य कहा हैः। 
(३) इसी तरह आकाश में पत्तों का ठहरना स्पर्श से युक्‍त किसी द्रब्य के 
संयोग से ही होता है, क्योंकि ठहरने के प्रयत्न और वेग प्रभृति कारण वहां नहीं हैं। और 
वह भी ठहरना ही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्ते का ठहरना प्रभूति । इस स्परे का 
आश्रय पृथिवी, जल और तेज रूप द्रव्य भी नहीं हँ, क्योंकि कह चुके हैं कि (फिर उनका 
प्रत्यक्ष चाहिये” किन्तु उनमें से किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अत; पृथिव्यादि 
आठ द्रव्यों से भिन्न वाथ नाम के द्रव्य की सिद्धि होती है। तीर और चिड़ियों की. न 
आकाश में जो स्थिति है, उसमें व्यभिचार वारण करने के -लिये (स्थिति के वेगादि« 
और कारणों के न रहने पर भी! इस अर्थ के बोधक) हेतु में 'प्रयत्नादिकारणाभाव' का.निवेश है|, 
(४) वृक्षप्रभृति द्रव्यो का विशेष प्रकार का कम्प स्पर्शं से युक्त किसी; 
द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह॒ भी विशेष प्रकार का कम्प है, जैसे £ 


११८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ वायु - 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
. तस्याप्रत्यक्षस्यापि नानात्वं सम्मूच्छेनेनानुसीयते । सम्मूच्छुनं पुनः 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी वायु में श्रनेकत्व का अनुमान 
'समूच्छेन' से होता है विरुद्ध दो दिशाओं में गतिशील समानवेग की दो वायुओं 
न्यायकन्दली 


कम्पत्वाद्‌ नदीपुराहतवेतसादिवनकम्पवत्‌ । भूकम्पेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्यान्य- 
हेतुत्वावगमात्‌, स्पक्षेवद्द्रव्यसंयोगजे तु विशिष्टकम्पत्वमेव प्रमाणमित्यव्यभि- 
चारः। ननु यदेव द्रव्यं स्पर्शनानुमितं तदेव इाब्दादिभिरप्यनुमीयते, न तु 
प्रतिलिङ्क ब्रव्यान्तरानुमितिः, किमिह प्रमाणं येनेतदुच्यते स्प्शशन्दधृतिकम्प- 
लिङ्गो वायुरिति? इदं प्रमाणम्‌, स्वरशान्‌मितद्रव्यकार्य्यत्वेनेव शब्दादीनामुप- 
पत्तो सम्भवन्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनावेयरथ्यंमिति । 

एवं स्थिते वायो तद्धम्मं दशंयति--तिय्यंग्गमनस्वभाव इति । तिर्यग्गमनं 
स्वभावो यस्येति । मेघादिप्रेरणे इतस्ततो नयने । धारणे गुरत्वप्रतिबन्धे । आदि- 
शब्दाद्‌ वर्षणे समर्थ: । मेघादोत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रहः, तेषामपि वायुना 


प्रेय्यंमाणत्वात्‌ । 
श्रतुमीयमानेष्वाकाशादिष्वेकानेकत्वोपलब्धो संशये सति तद्व्युदासाथमाह- 


नदी के वेग से आहत किनारे के बेतवन का कम्पन । (प्र०) यह हेतु तो भूकम्प में 
व्यभिचरित है? (उ०) भूकम्प का कुछ और ही कारण समझा जाता है । भूकम्प 
की अपनी एक विशिष्टता है, जिससे समझा जाता है कि भूकम्प स्पशंगुक्त किसी द्रब्य 
के संयोग से ही उत्पन्न होता है। तस्मात्‌ उक्त हेतु में कोई व्यभिचारं नहीं है। 
(प्र०) शब्द हेतु से जिस द्रव्य का अनुमान, होता है, उसी द्रव्य का कम्पादि हेतुं से 
भी-श्रनुमान होता है, शब्दादि प्रत्येक हेतु से विभिन्न द्रव्य का अनुमान नहीं होता है' 
इसमें क्या प्रमाण है? एवं क्या प्रमाण है कि कथित शब्दादि हेतुओं में से सभी 
वायु के ही ज्ञापक है ? (उ०) इसमें यही प्रमाण है कि स्पर्श से श्रनुमित वायु नाम के द्रव्य 
'से ही उक्त शब्दादि कार्यों की उत्पत्ति होगी, उसके लिये और द्रव्यों की कल्पना व्यर्थ है । 
इस प्रकार वायु के सिद्ध हो जाने पर 'तिय्यंग्गमनस्वभावः' इत्यादि से उसका 

धर्म दिखलाते हँ । 'तिय्यंग्गमनं स्वभावो यस्य’ इस बहुत्रीहि समास से उक्तः शब्द 
निष्पन्न है । मेघ आदि के 'प्रेरण' में अर्थात्‌ इधर-उधर ले जाने में, और धारण ' में 
गुरुत्व के प्रतिरोध में, . एवं 'प्रादि” पद से उनको बरसाने. में समर्थ है। मेघादि' पद 
में आनेवाले 'आ्रादि' पद से सवारी वततन प्रभृति द्रव्यों का सङग्रह समझना चाहिये । 
. आकाशादि द्रव्यों में एकत्व श्रौर भनेकत्व दोनों ही उपलब्ध होते हैं (इनमें आकाश: 








प्रंकरणम्‌ ] भांबानुवादस हितम्‌ ११९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समानजवयोर्वाय्वोर्विरुद्धदिकक्रिययोः सन्निपातः, सोऽपि सावय- 
विनोर्वाय्वो रूद्‌ध्वंगमनेनानुसीयते, तदपि तृणादिगमनेनेति । 
का मेल ही (प्रकृत में) सम्मूच्छेन' शब्द का अर्थ है । श्रवयवयुक्त दो वायुओं के 
ऊपर जाने की क्रिया से संमूच्छेन का भी अनुमान ही होता है । एवं तृणादि द्रव्यों 
के ऊपर जाने की क्रिया से ही सावयव वायुओं की ऊपर जाने की क्रिया का भी 
अनुमान ही होता है । 
न्यायकन्दली 
तस्याप्रत्यक्षस्यापीति । सम्मूच्छेनमपि न ज्ञायते तदर्थभाह--सम्मूच्छेनमिति । 
विरुद्धायां दिशि क्रिया ययोस्तयोः सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः 
सम्मूच्छेनम्‌, तेन वायोर्चानात्वमनुमीयते, एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिकप्रस्थितयो- 
यथाक्रमं गच्छतोः सस्मूच्छेनाभाव इति विरुद्ध दिक्क्रिययोभिन्नदिक्क्रिययो रित्यर्थः। 
ग्रसमानवेगयोः सम्मूच्छेनं . न भवति, एकेनापरस्यं विजयात्‌ तदर्थ' समानजव- 
योरिति । श्रप्रत्यक्षयोयंथा नानात्वमप्रत्यक्षं तथा संयोगोऽपीति मत्त्वेदमाह-- 
सोऽपीति । सोऽपि सन्निपातोऽपि । सावयविनोर्वास्वोरूद्धंगमनेनानुमीयते, वायो- 
रूद्ध्वंगमनं परस्परव्याहतिपुर्वकमन्यकारणासम्भवे सति तिय्येग्गतिस्वभावद्रव्यो- 
दृध्वंगतित्वात्‌ परस्पराहतजलतरङ्कोद्ध्वंगमनवत्‌ । अ्वयविनोरिति वक्तव्ये 
काल आर दिक्‌ ये तीनों एक एक ही हैं एवं आत्मा और मन अनेक हैं), अतः 
(प्रत्यक्ष के श्रविषय आर अनुमान से सिद्ध) वायु में संशय होता है कि वायु एक है 
या अनेक ? इसी संशय को हटाने के लिये 'तस्याप्रत्यक्षस्यापि' इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं। यह भी नहीं समझते कि संमूच्छेन! क्या है? इसी को समझाने के लिये “संमू- 
च्छेनम्‌' इत्यादि पंक्ति लिखते हुँ । अर्थात्‌ समानवेग की जिन दो वायुओं की गति दो 
विरुद्ध दिशाओं में है, उन दोनों का “संनिपात” अर्थात्‌ दोनों की गति को प्रतिरुद्ध करने- 
वाला विशेष प्रकार का संयोग ही संमूच्छेन' है । न्यूनाधिक वेग की वायुझं का 
संमूच्छेन नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक वेगवाली न्यूनवेग वाली के ऊपर विजय पा 
जाती है, अतः लिखा है कि 'समानजवयोः' । आंखों से न दीखने वाली वस्तुओं के 
नानात्व का भी जैसे प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार उन वस्तुओं में रहनेवाले संयोग 
का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही मान कर 'सोऽपि' इत्यादि ग्रन्थ लिखते है । सो- 
ऽपि’ अर्थात्‌ उक्त संयोग विशेष रूप संनिपात भी श्रवयवों से युक्‍त दो वायुओं की ऊपर 
की गति से अनुमित होता है, अर्थात्‌ दोनों :वायु्रों का ऊपर जाना उनके परस्पर- 
संघर्षं से उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके ऊपर जाने का कोई दूसरा कारण सम्भावित 
नहीं है, ग्रथ च वह गति कुटिल स्वभाव के दो द्रव्यों की है, जैसे कि परस्पर संघर्ष 


yt 
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१२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ वाथु- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्राणो$न्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः सन्‌ क्रिया- 
भेदादपानादिसंज्ञां लभते । ी 
“ `“. शरीर के अन्दर रहनेवाली एवं उसके रस, मल और धातु के प्रेरणादि 
क्रियाओं का कारण वायु ही प्राण” है । यह एक होते हुये भी क्रियाओं की भिन्नता 
के कारण अपान' प्रभृति नामों से भी कही जाती है । 
न्यायकन्दली 
सावयविनोरित्युक्तम्‌, श्रवयवानासप्यवयवित्वविवक्षया स्थूलवायुपरिग्रहार्थम्‌, 
अणुपरिमाणस्य तृणादिप्रेरणसामर्थ्याभावात्‌ । ऊद्‌ध्वंगमनसपि तयोरप्रत्यक्ष- 
मिति तत्प्रतिपत्तावनुमानमाह-तृणादिगमनेनानुमीयत इति । 
लोके योगशास्त्रे च -विषयवायोभंदन प्रसिद्धस्य प्राणाख्यस्य स्वरूप- 
साह--प्राणोऽन्तःशरीर इति । अन्तःशरीर यो वायुर्वत्तत स प्राण इत्यु च्यते । तस्या- 
थेक्रियां कथयति --रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरिति । रस इति भुक्तवतामाहारेषु 
पाकजोत्पत्तिक्रमेणोत्पत्नस्य द्रव्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । सल इति मूत्रपुरीषयोरभि- 
धानम्‌ । धातवस्त्वङमांसास्थिशोणितादयः, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, झादि- 
शब्दाद्‌ व्यूहनस्य च हेतुः । तस्येकत्वानेकत्वसंदाये सत्याह-एकः सन्निति । 
प्राप्त जल के तरङ्गों की ऊपर की गति । परमाणु को छोड़ कर सभी अवयव अवयवी 
भी हैं, इस अभिप्राय से स्थूल वायु के सङग्रह के लिये 'ग्रवयविनोः' यह करने पर 
कामः चलने की सम्भावना रहने पर भी 'सावयविनोः' यह पद कहा है, क्योंकि अ्रणु- 
'पॅरिमाणवाला द्रव्य तृणादि को इधर उधर नहीं ले जा सकता है । उन दोनों वायुग्रों 
की ऊर्ध्वं गति भी अप्रत्यक्ष ही है, अतः उसके ज्ञान के लिये अनुमान का प्रयोग 
“तुणादिंगमनेनानुमीयते' इस वाक्य से दिखलाये है । 
` जनसाधारण में और योगशास्त्र में भी विषयरूप वायु से भिन्न रूप में प्रसिद्ध, 
प्राण चामे के वायु का स्वरूप प्राणोऽन्तःशरीरे' इत्यादि से दिखलाते हैं । अर्थात्‌ 
शरीर के अन्दर जो वायु है, उसे ही प्राण कहते हँ । 'रसमलघातूनाम्‌' इत्यादि से ' 
प्राण वायु काः कार्य दिखलाते हैं । खाये हुई द्रव्यो में ( जाठर अग्निरूप तेज 
के संयोग) रूप पाक से रूपरसादि परिवर्तित हो जाते हैं । परिवर्तित इन 
रूपरसांदि से युक्त द्रव्य ही रस' शब्द का अर्थ है । विष्ठा और मूत्र ही यहाँ 
आमल? शब्द कें श्रर्थ है । त्वचा, मांस, शोणित प्रभृति यहां धातु” शब्द से 
इष्ट है 1 इनके प्रेरण का अर्थात्‌ इधर उधर ले ज़ाने का एवं दि’ 
आव्दसे व्यूहन' का अर्थात्‌ विशिष्ट प्रयोग में नियोग का भी कारण है । यह 
= = तय एक हैं या अनेंक ? इस संशय में कहते हैं एक: सन्‌” । सुना जाता है कि शरीर 
भरणं बायु एक है या अनंक £ इ क 





प्रकरणम्‌ ] ॥ भाषानुवादसहितम्‌ १२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इहेदानों चतुर्णा महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्मेण 
अब यहां पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतों की सृष्टि और 
उनके संहार की रीति कहते हें । ब्राह्म मान से सौ वर्ष के अन्त में जब वर्तमान 
न्यायकन्दली 

ननु पञ्च वायवः शारीराः श्रूयन्ते ? तत्राह--क्रियाभेदादिति । मूत्रपुरीषयो- 
रघोनयनादपानः, रसस्य गर्भेनाडीवितननाद्‌ व्यानः, श्रन्नपानादेख्दुध्वे 
नयनादुदानः, मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणात्‌ प्राणः, ग्राहारेषु पाकार्थमुदर्य्यस्य 
वल्लेः समं सर्वत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तवमेतेषां पञ्चत्वमपि तु कल्पितम्‌ । 

कथम्‌ ? एकस्मिन्नाश्रये मूर्तानां समावेशाभावात्‌ । 

उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्याण्याख्याय विस्तरात्‌ । 
तेषां कतु परीक्षार्थमुद्यमः त्रियतेऽधुना ॥ 
पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्तिविनाशो निरूपयीणो । तयोइच प्रतिप्रकरणं निरूपणे 
ग्रन्थविस्तरः स्यादिति समानन्यायेनेकत्र निरूपणार्थ' प्रकरणमारभ्यते चतुराः 
मिति । सृष्टिसंहारयोर्‌ उत्पत्तिविनाशयोः, विधिः प्रकारः कथ्यते । यद्यप्येकत्र 
चतुर्णामपि सृष्टिसंहारो कथ्येते, तथापि नेदं साधम्याभिधातम्‌, प्रत्येकं विलक्षणयो- 
में पांच वायु हैं ( फिर एक कंसे ? ), इसी आक्षेप का समाधान 'क्रियाभेदात्‌' इत्यादि से देते 
है । मूत्र और विष्ठा को नीचे ले जाने के कारण यही प्राणवायु अपान' कहलाती है । 
यह व्यान इसलिये कहलाती है कि इसका काम गर्भनाड़ी में रस का विस्तार करना 
भी है। खायी और पीयी हुई वस्तुओं को ऊपर ले जाने के कारण वही “उदान' शब्द 
से भी अभिहित होती है । मुंह और नाक से निकलने के कारण ही वह प्राण कहलाती 
है। आहार द्रव्य को पचाने के लिये उदर्य तेज को उनमें समान रूप से पहुँचाने के 
कारण वही प्राण वायु 'समान' कहलाती है । इस प्रकार पञ्चत्व उसमें कल्पित है, 
किन्तु वस्तुतः वह एक ही है । (प्र०) वह एक ही क्यों है? (३०) चूंकि एक मूत्तं द्रब्य ` 
में अनेक द्रव्यों का समावेश असम्भव है। 

उत्पत्तिशील चारों द्रव्यों की विस्तृत व्याख्या के बाद अरब उनके कर्ता की परीक्षा 
का उद्योग करते हैं। पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों की उत्पत्ति और 
विनाश इन दोनों का निरूपण करना है । इन दोनों का अगर प्रत्येक प्रकरण में अलग- 
अलग निरूपण किया जाय तो ग्रन्थ का व्यर्थ विस्तार होगा । अत; संक्षेप में एक, ही जगह 
दोनों का निरूपण करने के लिये 'चतुर्णाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ को आरम्भ करते हैं। सृष्टि 
संहारयो: अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश इन दोनों की 'विधि' अर्थात्‌ प्रकार कहते है ॥ 


यद्यपि चारों भूतों की सृष्टि और संहार दोनों का निरूपण साथ ही क्रिया जाता 
१६ 


१२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तृष्टिसंहार-- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मानेन वर्षशतान्ते वत्तमानस्य ब्रह्मणोष्पवर्गकाले संसारखिन्नानां सवं- 
प्राणिनां निशि विश्रामार्थ' सकलभुवनपतेमंहेइवरस्य सञ्जिहीर्षासमकालं 
ब्रह्मा के मोक्ष का समय होता है, उस समय कुछ काल तक प्राणियों के (जन्म 
मृत्यु जनित) खेद को मिटाने के लिये सभी भुवनों के श्रधिपति महेश्वर को संहार 
_ न्यायकन्दली 


रेतयोरुपवर्णनात्‌ । महाभूतानामित्युक्ते त्रयाणामे परिग्रहः, कपिञ्जला- 
नालभेतेतिबद्‌ बहुत्वसंख्यायास्तावत्येव चरितार्थत्वात्‌, श्रतश्चतुर्णामित्युक्तम्‌ । 
चतुर्णामित्युक्ते चानन्तरोक्तमेव वायुकाग्यं शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति 
चतुष्टयं बुद्धौ निविशते; तन्निवृत्त्यये महाभूतानामिति। नन्वेवं ताहि हघणु- 
कानामुत्पत्तिविनाशो न प्रतिज्ञातो स्यातां तेषामणुत्वात्‌ । नेवम्‌, विधिराब्दो- 
पादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभूतानामुत्पत्तिविनाशो स प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । 
तेषाऊच द्य गुकादिप्रक्रमेणोत्पत्तिरापरमाण्वन्तशच विनाश इति । श्रतो इथणुका- 
नामपि सृष्टिसंहारो प्रतिज्ञातौ स्याताम्‌, अर्थप्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


है, फिर भी यह चारों का साधर्म्य कथन नहीं है, क्योंकि पृथिव्यादि में से प्रत्येक की 
सृष्टि और संहार का वर्णन अलग-प्रलग है । 'महाभूतानाम्‌' केवल इतना कहने से तीन 
महाभूतों का ही बोध: होता, क्योंकि 'कपिञ्जलान्‌* श्रालभेत' इत्यादि वाक्यों के बहु- 
वचनान्त 'कपिञ्जलान्‌’ आदि पदों से त्रित्व का ही बोध होता है, बहुत्व संख्या उतने 
से भी चरितार्थं हो जाती है, श्रतः "चतुर्णाम्‌, यह पद कहा है । केवल 'चतुर्णाम्‌' इतना 
भर कह देने से अव्यवहित .पहिले कहे हुये वायु के (शरीर, इन्द्रिय, विषय और 
प्राण रूप) चारों भेद ही जल्दी से बुद्धि में आते हँ, उनको हटाने के लिये “महाभूता- 
नाम्‌? यह पद है । (प्र०) तो फिर इससे ढृघणुकों की उत्पत्ति और उनका विनाश 
इस प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आते हैं, क्योंकि वे श्रणु हैं (महान्‌ नहीं) । (उ०) नहीं, 
क्योंकि 'विधि' शब्द का उपादान है। (अर्थात्‌) जिस प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति 
और विनाश होता है, वह्‌ प्रकार कहते हैं। उनकी उत्पत्ति द्वथणुकादिक्रम से ही 
होती है और विनाश भी परमाणु पर्यन्त होता है, अतः दृघगुकों की उत्पत्ति और 
विनाश भी उक्त प्रतिज्ञा के अन्दर ग्रा जते हैं । 

१. श्रुति में 'वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ ग्ालभेत' यह वाक्य है । इस वाक्य 


में प्रयकत "कपिञ्जलान्‌? इस पद से तीन ही कपिञ्जल भ्रभिप्रेत हें, या तीन से 
लेकर भ्रागे की संख्या में यथेच्छाचार है? क्योंकि बहुत्व तो तोन से लेकर आगे की सभी 


संख्याश्रों में समान है। इसी संशय के समाधान में कहा है कि तीन ही कपिञ्जलों का 


Eres, )\ 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १२३ 
न्यायकन्दलो 


परचादुक्तर्सापे संहारं प्रथमं कथयति-ब्राह्मेण मानेनेति । 
अस्माकं पञ्चदश निमेषाः काष्ठा । त्रिशतिः काष्ठाः कला । 
पञ्चदश कला नाडिका । त्रिशत्कलो मुहुत्तः । त्रिशता मुहुत्ते रहोरात्रः । 
पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः । हो पक्षो मासः। द्वौ मासावृतुः । षड्ऋतवो 
द्वादश मासाः संवत्सरः । ऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, ऋतुत्रयेण च ' दक्षि- 
णायनम्‌ । उत्तरायणञ्च देवानां दिनम्‌, दक्षिणायनञ्च देवानां रात्रिः । 


जिस किसी प्रकार पदार्थो का प्रतिपादन मात्र ही इष्ट है, अतः पीछे कहे हुये 
भी संहार को "ब्राह्मण भानेन' इत्यादि से पहिले कहते हैं। हम लोगों के १५ निमेषों 
की एक काष्ठा होती है। ३० काष्ठाश्रों की एक कला और १५ कलाग्रों की एक 
नाडिका होती है। ३० कलाश्रों का एक मुह॒त्त होता है। ३० मुहुत्तो से एक दिन 
और एक रात होती है। १५ अहोरात्रों का एक पक्ष होता है। दो पक्षों का एक 
मास और दो मासों की एक ऋतु होती है। छः ऋतु एवं बारह मासों का एक वर्ष 
होता है । मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब से लेकर मिथुन राशि में उनकी स्थिति 
पर्थेन्त के शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं का एक उत्तरायण होता है । एवं करकं 
राशि में सूर्यं की स्थिति से लेकर धनु राशि में उनकी स्थिति पर्यन्त के वर्षा, शरद्‌ और 
हेमन्त इन तीन ऋतुओं का दक्षिणायन होता है । उत्तरायण देवताञ्रों का दिन है, 


्रालम्भन युक्त है, क्योंकि त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही ज्ञास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है । एवं तीन 
संख्या से अधिक संख्या को ग्रहण करने पर भी त्रित्व को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 
चतुष्ट्वादि के भ्नन्दर त्रित्व श्रवश्य ही है । जो कोई त्रित्व को ग्रहण करेगा वह चतुष्ट्वादि को 
छोड़ सकता है, क्योंकि चतुष्ट्वादि त्रित्व के भ्रन्दर नहीं है, श्रतः उनके लिये त्रित्व को छोड़ना 
भ्रसम्भव है । त्रित्व सब से पहिले उपस्थित है, एवं उसके ग्रहण में लाघव भी है । 
तस्मात्‌ त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही झास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है, फिर उससे 
ग्रधिक कपिञ्जल के वघ से तो प्रत्यवाय ही होगा। तस्मात्‌ विना विशेषण के .बहुवचन 
का आर्थ त्रित्व ही है । (मीमांसासूत्र श्र. ११ पा. १ अधि. ८) 

१. प्रतिज्ञावाक्य के विरुद्ध इस उलटफेर को किरणावली में इस प्रकार सुल- 
झाया गया है कि- सृष्टि और संहार इन दोनों में पहिले कौन ? इस विप्रतिपत्ति 
में बेशेषिकों का सिद्धान्त है कि कोई भी पहिले नहीं, क्योंकि संसार अनादि और 
ग्रनन्त है । प्रत्येक सृष्टि के पहिले अनन्त संहार बीत चुके हे, एबं हर एक संहार 
के पहिले अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी रहती हें । इस विषय की सुचना देने के लिये 
ही प्रतिज्ञावाक्य में पीछे कथित भी संहार का ब्राह्मण मानेन' इत्यादि से पहिले 
प्रतिपादन करते हें । देखिये किरणावलो--(पु० ८६ पं० १९ और पु० &० पं० ३) | ८ 


१२४ न्यायकन्दली पंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानामदृष्टानां वृत्तिनिरोधे 
की इच्छा होती है । उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिय, एवं और सभी महाभूतों के 
उत्पादक संभी आत्माओं के सभी अदुष्टों के कार्यों के उत्पन्न करने की शक्ति 
न्यायकन्दली 
तथाभूताहोरात्रशतत्रयेण षष्टयधिकेन वर्षम्‌ । द्रादशसहस्रेशच वषे इचतुर्युगभ्‌ । 
चतुषुंगसहस्रेण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 
इत्यनेन मानेन वर्षशतस्यान्तेऽवसाने, वत्तंमानस्य ब्रह्मणो$पवर्गकाले 
मुक्तिकाले, संसारे नानास्थानेषु भूयो भूयः शरोरादिपरिग्रहेण, खिन्नानां गर्भवासा- 
' दिविविधदुःखेन दुःखितानां प्राणिनाम्‌, निशि विश्रामार्थं कियत्कालं दुःखोपश- 
मार्थम्‌, सकलभुवनपतेः सवंत्राव्याहतप्रभावस्य, महेइवरस्य सञ्जिहीर्षा संहारेच्छया 
भवति । तत्समानकालं तदनन्तरं शारीरे न्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां शरोरेन्द्रिय- 
महाभूतारम्भकाणां सर्वात्मंगतानां सर्वष्वात्मसु समकेतानामदुष्टानां वृत्तिनिरोधः 
, शक्तिप्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनागतानां शरीरेन्द्रियमहाभूतानामनुत्पत्तिः । 
उत्प्ानाञ्च विनाशार्थं महेशवरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः कर्म्माणि जायन्ते । महेश्व- 
रच्छा सञ्जिहीर्षालक्षणा । श्रण्विति परमाणुपरिग्रहः। महेइवरस्येच्छा चात्माणु- 
एवं दक्षिणायन उनकी रात है। इस प्रकार के ३६० श्रहोरात्रों से उनका एक वषं 
होता है । इस वर्ष से बारह हजार वर्षों का एक चतुर्युग होत! है। एक हजार चतुरयुंग 
से ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतने की ही एक रात होती हैं। इसी अहोरात्र से 
३६० दिनों का एक वर्ष श्रौर इसी वषं से सौ वर्षो की श्रायु ब्रह्मा की है | 
इसी ब्राह्म मान से सौ वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा के अपवर्ग के समय में संसार 
में अनेक स्थातों में बार-बार शरीरादि धारण से 'खिन्न' गर्भवासादि अनेक दुःखों से 
दुःखी जीवों को रांत में विश्राम देने के लिये, अर्थात्‌ कुछ समय तक उक्त दुःखों से 
उन्हें छुटकारा देने के लिये 'सकलभुवनपति' सभी स्थानों में अबाधित शक्तिबाले महेइवर 
की 'सञ्जिहीर्षा' ्रर्थात्‌ नाश करने की इच्छा होती है। उसी के संमान काल में 
अर्थात उसके बाद शरीर, इन्द्रिय और महाभूतों के 'उपनिबन्धक' श्रर्थात्‌ उत्पादक 
सभी जीवों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले भ्रदृष्टों का 'वृत्तिनिरोध' अर्थात्‌ कार्यों को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्यं प्रतिरुद्ध हो जाता है। सामर्थ्यं के उक्त प्रतिरोध से अविष्यत्‌ 
शरीर, इन्द्रिय और भ्रन्य महाभूतों की उत्पत्ति रुक जाती है, एवं उत्पन्न 3 शरीरादि के 
विनाश के लिये महेश्वर की इच्छा, आत्मा एवं ग्रणुग्रों के संयोग इन सबों से जिम्मा 
की उत्पत्ति .होती है । महेश्वर की यह इच्छा 'सञ्जिहीर्षी' रूप है । कथित अणु 





प्रकरणम्‌ ]. भाषानुवादसहिंतम्‌ १२५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सति महे३वरेच्छात्माणुसंयोगजकम्सभ्यः शारीरेन्द्रियकारणाणुविभागेस्य- 
स्तत्संयोगनिवृत्तौ तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः । तथा पृंथिव्युदकज्वलन- 
कुण्ठित हो जाती है । उसके बाद महेश्वर की इच्छा, और आत्मा एवं परमाणुओंके 
संयोग से उत्पन्न क्रिया के द्वारा शरीर और इन्द्रिय के उत्पादक परमाणुओं में विभाग 
उत्पन्न होते हें । उन विभागों से (शरीर और इन्द्रिय के आरम्भक पंरमाणुओं के) 
संयोगों का नाश होता है। फिर (शरीरादि) काये द्रव्यो का परमाणु पर्येन्त चिनादा 
हो जाता है । इसी प्रकार पृथिवी, जल, तेज और वायु इनमें आगे-आगे के रहते 
न्यायकन्दली 

संयोगाइचेति विग्रहः । तेभ्यो जातानि तेभ्यो महेशवरेच्छात्माणुसंयोगजकस्म भ्यः 
झरीराणामिन्द्रियाणां ये पारम्पर्यंण कारणभूता श्रणवस्तेषु विभागा भवन्ति । 
विभागेभ्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । संयोगनिवृत्तो सत्यां तेषामापरमाण्वन्तो 
विनाश: । तेषां शरीरेन्व्रियाणां द्ृ्यणुकादिविनाइाप्रक्रमेण तावद्विनाशो याचत्पर- 
साणुरिति । 3 
प्रजानामकाण्डे संहरञ्यमकारणको यत्किञ्चनकारी च स्यादिति 
यत्केनचिदुक्तं तत्रेयं प्रतिक्रिया-प्राणिनां निशि विश्रामार्थमिति। 
यदप्येतदुक्तम्‌--“अनन्तानामात्मनामनन्तेष्वदृष्टेषु क्रमेण परिपच्यसातेषु 
केचिददृष्टक्षयाद्‌ भोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते च केचित्‌ । अपरे तु भोगाभिमुखा 
शेब्द से परमाणु समझना चाहिये । 'महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगेम्यः' इस समस्त वाक्य, के 
विग्रह का यह स्वरूप है कि “महेक्वरस्येच्छा महेश्वरेच्छा, महेश्वरस्येच्छा चात्माणुसंथोगा- 
इच महेशवरस्येच्छात्माणुसंयोगाः, तेभ्यो जातानि कर्म्माणि महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगर्कम्माणि, 
तेभ्यो महेशवरस्येच्छात्माणुसंयोंगजकम्मंभ्यः”” अर्थात्‌ महेईंवर की इच्छा एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इन दोनों से उत्पन्न कर्मी के द्वारा शरीर और इन्द्रियों के कारण 
अणुओं में परस्पर विभाग उत्पन्न होतें हैं। इन विभागों से परमाणुं के (ढयणुका- 
रम्भक) संयोगों का नाश होता है । संयोगों के नाश से शरीर और इन्द्रिय का “प्रापरमाण्वन्त' 
विनाश हो जाता है । अर्थात्‌ शरीरादिनाश की यह क्रिया द्वयणुकनाश पर्यन्त चलती है । 

प्रजा के इस अकारण विनाश से कोई-कोई परमेश्वर में श्रकरुणा और स्वेच्छाचार का 
दोष लंगाते हैं, उन्हीं को समझाने के लिये “प्राणिनां निशि विश्रामार्थम्‌' यह वाक्य है । 
किसी की झापत्ति थी कि संहार का उक्त क्रम ठीक नहीं. है, क्योंकि जीव अनन्त है) 
प्रत्येक जीव में अ्रदृष्ट भी अनन्त हैं। वे सभी श्रदृष्ट क्रमश: ही भोगों को उत्तन्न करेंगे । 
अतः कोई जीव अदृष्टनाश के कारण अगर भोग से निवृत्त होगा (श्रध एक ही 
जीव एक अदृष्ट के भोग से निरस्त होगा), कोई जीव (अथवा वही जीव) कसेमान- 


१२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 

पवनानामपि महाभूतानामनेनेव ऋमेणोत्तरस्मिल्लुत्तरस्सिन्‌ सति पूर्वस्य 
पूवस्य विनाशः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते धर्म्साधस्सं- 
संस्कारानुविद्धा आत्मानस्तावन्तमेव कालम्‌ । 

हुये पहिले पहिले का विनाश होता है। उसके वाद उतने ही समय तक (ब्राह्म 
मान से सौ वर्ष पर्यन्त) अपने में परस्पर भ्रसम्बद्ध परमाणु एवं धर्म, अधर्म और 
संस्कार से युक्त जीव ही रह जाते हें । 

न्यायकन्दली 

इत्यंवं सर्वत्र विषयप्रवृत्तौ न शरीरादीनां युगयदभावो घटते” इति, तदनेन परा- 
हृतम्‌--म्रदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्ध इति । ब्रह्मणोष्पवर्गकाले निशीत्युक्तम्‌ । तत्र 
सर्वप्राणिनां ध्रबोधप्रत्यस्तमयसाधर्म्येणोपचारात्‌ । महाभूतानामप्येवं विनाश 
इत्याह-तथेति। यथा शारीरेन्द्रियाणामापरमाण्वन्तो विनाशस्तथा महाभूताना- 
मप्यनेनेव क्रमेणेति । परमाणुक्रिाविभागादिक्रमेणोत्तरस्मिचुत्तरस्मिन्‌ सति 
पुर्वेस्थ पुर्वस्य विनाश इति । जले तिष्ठति पूर्व पृथिव्या विनाशः, तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, वायौ तिष्ठति तेजस इत्यर्थः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते 
घम्माधम्मंभावनाख्यसंस्काररनुविद्धा उपगृहीताइचात्मानस्तावन्तमेव कालं 
फल के प्रति उन्मुख ग्रदुष्ट से भोग करता ही रहेगा, अथवा किसी ग्रदृष्ट में आगे 
फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी । इस प्रकार के सभी कालों के विषयों में 
प्रवृत्त रहने के कारण दारीरादि सभौ विषयों का विनाश एक काल में नहीं हो सकता, 
किन्तु, “श्रदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्धे' इस वाक्य से उक्त आपत्ति का समाधान हो जाता है, 
क्योंकि ईश्‍वर की संहारेच्छा से सभी भ्रदृष्टों की कार्यजननशक्ति एक ही समय में कुण्ठित 
हो जावेगी । "निशि, शब्द से लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्मा के मोक्ष का काल कहा गया 
हे । जैसे कि रात में सोने पर प्राणियों के जाग्रत भ्रवस्था के सभी सुखदुःखादि नष्ट 
हो जाते हैं, उसी तरह उस समय. भी जीवों के सभी सुख दुःखादि नष्ट हो जाते 
हुँ, यही सादृश्य इस लक्षणावृत्ति का मूल है। शरीरों श्रौर इन्द्रियों की तरह और भी 
सभी भूत नष्ट होते हैं, यही 'तथा' इत्यादि पंक्ति से कहते हैं। अर्थात्‌ जैसे शरीरों 
आर .इन्द्रियों का परमाणुपर्यन्त विनाश होता है, उसी प्रकार और उसी. क्रम से अन्य 


महाभूतों का भी विनाश होता है । पहिले परमाणुग्रों में क्रिया, फिर उनम परस्पर. 


विभाग इत्यादि कथित क्रम से पूर्व पूर्व का विनाश होता है, अर्थात्‌ जल के रहते हुये 
पृथिवी का विनाश, एवं तेज के रहते हुये जल का विनाश और वायु के रहते हुये 
तेजं का विनाश होता है। इसके बाद परस्पर झसम्बद्ध परमाणु, एव धर्म, अधम, 


भावनांख्य संस्कार इन तीन गुणों से युक्त जीव 


ही “उतने समय तक' अर्थात्‌ ब्रह्मा के. 





YT 
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प्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 

० त्ततः पुनः प्राणिनां भोगभूतये महेइवर्राससुक्षानन्तरं 
सर्वात्मगतवृत्तिलब्धादृष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु 
कर्म्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगेभ्यो इयणुकादि- 


फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिये महेश्वर को सृष्टि करने. की इच्छा 

उत्पन्न होती है । तब सभी ग्रात्माओं के अदृष्ट की कुण्ठित शक्ति कार्यो के उत्पा- 

दन के लिये फिर से उन्मुख हो जाती है । कार्य में उन्मुख भ्रदुष्ट एवं आत्मा और परर 

माणुओं के संयोग से वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है । फिर क्रिया से 
न्यायकन्दली 


ब्रह्मणो बबशतमेवावतिष्ठन्ते । दिगादयोऽपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । कित्त्वाः 
त्मनामदुष्टबञ्चात्‌ परमाणवः पुनर्नारप्स्यन्त इति । प्राधान्याददृष्टवशादात्म- 
परमाण्वबस्थानसंकीत्तनम्‌ । 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रमं प्रतिपादयन्नाह ततः पुनरिति । 
यद्यपि तदा श्रात्मनां प्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ । 
तेषां भोगभूतये सुखदुःखानुभवोत्पत्तये महेदवरस्य सिसृक्षा सजनेच्छी 
जायते । तदनन्तरं सर्वेष्वात्मसु गता ग्रदृष्टा वृत्ति लभन्ते । यद्यपि युगपदुत्पद्य- 
मानासंख्येयकार्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणा दिगादिवन्षित्यत्वादेकवेशवरेच्छा क्रियाः 
शक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसहकारिप्राप्तौ कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 


सौ वर्षों तक रहते हैं। यद्यपि दिगादि पदार्थं भी नित्य होने के कारण उस समय 
रहते ही हैं, तथापि जीवों के अदृष्ट (की अक्षमता) से ही परमाणु अपने काम को 
नहीं करते, श्रतः प्रधान होने के कारण श्रदुष्टों से युक्त जीव और परमाणुओं की 
अवस्थिति का ही वर्णेन किया है।. 

इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादन करने के लिये “ततः पुनः इत्यादि लिखते 
है । यद्यपि उस समय के जीवों में प्राण का सम्बन्ध नहीं है, तथापि प्राणसम्बन्ध 
की योग्यता के कारण 'प्राणिनः' पद का प्रयोग किया है । प्राणियों की 'भोगभूति' 
अर्थात्‌ सुख श्रौर दुःख के अनुभव के लिये महेश्वर को 'सिंसुक्षा' अर्थात्‌ सृष्टि करने 
की इच्छा होती है। इसके बाद जीवों के सभी झदुष्टों में कार्यो को उत्पन्न करने की 
क्षमता आ जाती है । यद्यपि ईश्वर की असंख्य कार्यो की उत्पत्ति में व्यापृत इच्छा 
उनकी किंयाशक्ति रूप है, एवं दिगादि पदार्थो की तरह नित्य होने के कारण एक 
ही है, फिर भी तत्तत्काल रूप सहकारी को पाकर वही कभी संहार का कारण होती. 
है और कभी सृष्टि का कारण होती -है । जब वह सृष्टि का कारण होती है, तब जीवों 





१२७ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रक्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नो नभसि दोधूयसानस्तिष्ठति । तदनन्तरं 
तस्मिन्नेव वायावाप्येम्यः परमाणुभ्यस्तेनेव क्रमेण महान्‌ सलिलनिधि- 
उत्पन्न परमाणुओं के संयोगों के द्वारा द्यथणुकादि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर 
भ्राकाश में अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहती है । उसके बाद उसी क्रम से उसी वायु में 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न महान्‌ जलराशि सर्वत्र प्लावित होकर रहता है । 
(2 2 न्यायकन्दली 
कदाचित्‌ सुष्ट्यर्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधाददृष्टानां बृत्तिनिरोध 
श्रौदासीन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसौ सृष्ट्यर्था भवत्तदा वृत्तिलाभः स्वकाय्यं- 
जतनं प्रति व्यापारो भवति । वृत्तिलंब्धा येस्ते वृत्तिलब्धा इति । झाहि- 
- तारत्यादित्वान्षिष्ठायाः पूर्वनिपातः, दन्तजात इति यथा । सर्वात्मगताइच 
वृत्तिलब्धाइचादृष्टारच तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा शात्माणुसंयोगास्तेभ्यः पवन- 
प्ररमागुषु कर्म्माण्युत्पद्यन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । लब्धवृत्त्य- 
दृष्टबदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । भ्रदृष्टं निमित्तकारणम्‌ । एवं 
कू्न्मॉत्पत्तो तेरा पवनपरमाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते । तत्संयोगे भ्यग्चच 
दृयणुकान्यत्पद्यन्ते । तदनु त्र्यणुकानीत्यनेन क्रसेण महान्‌ वायुः समुत्पद्यमानो 
चमसि आकाशे दोधूयमानः कर्वाचदप्रतिहतत्वाद्‌ वेगातिशययुक्तस्तिष्ठति । 
के अदृष्ट कार्यक्षम हो जाते हैं और अपने-अपने कार्यो के प्रति व्यापारशील हो जाते हैं । 
जब ईश्वर की इच्छा संहार का कारण होती है, तब ग्दृष्टों में कार्यो के प्रति उदासी- 
नता रूप 'वृत्तिनिरोष' हो जाता है । 'वृत्तिल्लंग्या यैस्ते वृत्तिलब्धाः' इसी आशय का समास 
'वृत्तिलव्ध' पद में है। यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त “लब्धः शब्द का प्रयोग पहिले चाहिये, 
किन्तु ग्राहिताग्निगण में पठित शब्द के” साथ समस्त निष्ठाप्रत्ययान्तपद 
क्य पूवंप्रयोग विकल्प से होता है,.जैसे कि 'दन्तजातः' इत्यादि स्थलों में, तदनुसार ही 
'बुत्तिलब्ध' शब्द का प्रयोग भी है । 'सर्वात्मगतवृत्तिलब्धादुष्टापेक्षे भ्यः इस समस्त 
महावाक्य का विग्रहवाक्य यों है कि 'र्वात्मगताइच, वृत्तिलब्धारच, अदृष्टाइच तान- 


वेक्षन्ते ये तत्संयोगास्तेम्यः । 'तत्संयोग' अर्थात्‌ आत्मा और. अणुश्रों का संयोग। इन 
संयोग्रों से वायवीय परमाणुश्रों में क्रिया उत्पन्न होती है । इस क्रिया के समवायिक्रारण 


हैं वायु के परमाणु, असमवायिकारण है. वृत्तिलब्ध श्रदृष्ट से युक्त आत्मा और परमाणुओं 


का संयोग, एवं. दृष्ट निमित्तकारण है । इस प्रकार परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति 
हो जाने पर इन वायवीय परमाणुश्रों में फिर संयोगों की उत्पत्ति होती है। इन संयोगो 
से द्वघणुकों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद श्यसरेणु की । इस क्रम से महान्‌-वायु उत्पन्न 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
रुत्पन्नः पोप्लूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पार्थिवेभ्यः परमाण्‌- 
म्यो महापृथिवी संहतावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तैज- 
सेभ्योऽणुभ्यो द्वयणुकादिप्रक्रमेणोत्पन्चो महांस्तेजोराशिः केनचिदनभि- 
भूतत्वाह्वेदीप्यमानस्तिष्ठति । 

- एबं समुत्पन्नेषु चतुर्ष महाभूतेषु महेहवरस्याभिध्यानं- 
मात्रात्‌ तेजसेभ्योऽणुस्यः पाथिवपरमाणुसहितेभ्यो महदण्ड- 
इसके बाद इसी जलनिधि में उसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं के द्वारा कठिन स्वभाव 
का पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है । एवं उसी जलनिधि में तैजस परमाण॒ओं 
से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न होने के कारण प्रत्यन्त दीप्ति से 

युक्त होकर विद्यमान होता है । 
इस प्रकार चारों महाभूतों के उत्पन्न होने पर केवल महेश्वर के संकल्प 
से ही पार्थिव परमाणुओं से सहायप्राप्त तैजस परमाणुओं से महान्‌ (हिरण्मय) 


न्यायकन्दली 

तदनन्तरं तस्मिन्नेव वायावाप्येभ्यः परमाणुभ्यः, तेनैव क्रमेण ठ्यणुकादि- 
क्रमेण, महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्नः पोप्लूयमानः प्रतिरोधकाभावात्‌ सत्र 
प्लबमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं जलनिधेरुत्पत्त्यनन्तरम्‌, तस्मिन्नेव जलधो 
पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो महापृथिवी संहता स्थिरस्वभावावतिष्ठते। तद- 
नन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तेज़सेभ्योऽणुभ्यो इचचणुकादिप्रक्रमेणोत्पच्तो महां- 
स्तेजोराशिः केनचिदनभिभूतत्वाद्देदीप्यमानस्तिष्ठति । यद्यपि पयःपावकयोः 
स्वाभाविको विरोधस्तथाप्यदुष्टवञ्ञेनाधाराधेयभावो नानुपपन्नः ।॥ 


होकर किसी से बाधित न होने के कारण अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहती है । उसी 
महान्‌ वायु में जलीय परमाणुभ्रों से 'उसी क्रम से' अर्थात्‌ द्वयणुकादि क्रम से जल की 
महान्‌ निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रतिरुद्ध न होने के कारण सर्वत्र प्लावित रहती 
है । 'तदनन्तर अर्थात्‌ इस जलनिधि के उत्पन्न होने पर जल के उसी समुद्र सें पाथिव 


परमाणुओं से कठिन स्वभाव की महापृथिवी उत्पन्न होकर स्थित रहती है । तदनन्तर 
उसी जलनिधि में तैजस परमाणुओं से दृथणुकादि क्रम से महान्‌ तेज का समूह किसी से | 
अभिभूत न होने कें कारण अतिशय दीप्ति से युक्त होकर विद्यमान रहता है । यद्यपि | 


जल और तेज इन दोनों में स्वभावतः विरोध है, तथापि जीवों के अदुष्ट से उमे | 


भी आधाराधेयभाव होता है। 
: ९७ 





१२० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तवादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहारं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ न 
सारभ्यते । तास्मरचतुर्वदनकमलं सर्वलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलभुवन- 
सहितमुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुङक्ते । स च महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्मा 
तिशयज्ञानवेराग्येइवय्यंसम्पन्नः प्राणिनां कर्म्सविपाकं विदित्वा कर्स्मा- 
पिण्ड की उत्पत्ति होती है । उसी तैजस पिण्ड में (महेश्वर) कमल के सदृश चार 
मुंह वाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सृष्टि के लिये नियुक्त करते हें । विलक्षण 
ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अभूतपूर्व ऐश्वये से सम्पन्न, एवं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त 
वह ब्रह्मा प्राणियों के कर्म की परिणति को समझकर कर्मो के अनुरूप ज्ञान, भोग, 
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एवम्‌ अनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पन्नेषु महाभूतेषु महेश्वरस्य अभिध्यानमात्रात्‌ 
सङ्कल्पमात्रात्‌, तैजसेभ्यः ` परमाणुभ्यः पा्थिवपरमाणुसहितेभ्यो महृदण्डं 
महद्‌ बिम्बमारस्यते । बिम्बारम्भे पार्थिवा श्रवयवा उपष्टम्भकाः, तेनेदं वह्ि- 
पुञ्जप्रायं नाभूत्‌ । तस्मिन्नण्डे चत्वारि वदनकमलानि यस्य तं ब्रह्माणं 
सर्वेलोकपितामहं सर्वषामेव लोकानामाद्यं पुरषं समस्तेर्भुवनेः सहोत्पाद्य 
प्रजानां सर्गे जनने विनियुङक्ते त्वमिदं कुविति । स च महेशवरेण विनि- 
युक्तो ब्रह्मातिशयज्ञानवराग्येइवर्थ्यंसम्पन्नो ज्ञानञ्च वेराग्यञ्चेशवय्यंञ्च 
ज्ञानवेराग्येश्वय्याणि, अतिशयेन ज्ञोनवेराग्येइवर्य्याणि तेः सम्पन्न उपचितो 
ज्ञानातिशयात्‌ प्राणिनां धर्म्माधस्मौ: यथावत्‌ प्रत्येति । वेराग्यान्न पक्षपातेन 
'एब्रम्‌' अर्थात्‌ ढथणुकादि क्रम से महाभूतों के उत्पन्न हो जाने पर 
:महेशवर के '्रभिध्यान' अर्थात्‌ केवल संकल्प से ही पार्थिव परमाणुग्रों से 
सहारा पाये हुये तैजस परमाणुओं से 'महदण्ड' अर्थात्‌ महान्‌ पिण्ड की उत्पत्ति होती 
है । इस पिण्ड (बिम्ब) की उत्पत्ति में चूँकि पार्थिव परमाणुं का विशेष सम्बन्ध है, 
अतः यह पिण्ड ( तैजस होने पर भी ) वह्लिपुञ्ज सदृश नहीं होता है। 
उसी पिण्ड में कमल के समान चार मुख वाले 'सर्वलोकपितामह' अर्थात्‌ सभी पुरुषों 
के आदि पुरुष ब्रह्मा को सकल -भुवनों के. साथ उत्पन्न कर प्रजाओं को उत्पन्न करने 
के लिये नियुक्त करते हैं कि तुम यह काम करो” । महेश्वर के द्वारा सृष्टि wpe लिये 
नियुक्त वह ब्रह्मा 'भ्रतिशयज्ञानवैराग्यैशवर्यसम्पन्न? अर्थात्‌ “ज्ञानञ्च, वैराग्यञ्च, ऐश्वर्य 
ज्ञानवैराग्यैदवर्य्याणि, अतिशयेन ज्ञानवैराग्यैश्वर्य्याणि, तैः सम्पन्नः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उक्त वाक्य का अर्थ है कि वह ब्रह्मा उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अंमित से युक्त 
: हे । अपने उत्तम ज्ञान के बल से वह प्राणियों के-धर्म और धमे को ठीक से ws । उत्कट 
वैराग्य के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति पक्षपात से दूषित नहीं होती है.। अपने अ "एरवयं 
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प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
नुरूपज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेर्वाषपितृगणान्‌ 
सुखबाहूरुपादतइचतुरो वर्णानन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च सृष्ट्वा- 
शयानुरूपेधंसंज्ञानवे राग्येदवय्यें: संयोजयतीति । 
और आयु से युक्त “सुत” अर्थात्‌ प्रजापतियों की एवं मानस' अर्थात्‌ मनु, देवषि 
औरं पितृगणों की सृष्टि करते हें । एवं अपने मुंह से ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियों 
को, जद्धा से वेश्यों को और पैर से शूट्रों को उत्पन्न करते हें । इसी प्रकार और 
भी छोटे बड़े अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर के. सभी को कर्मो के अनुरूप धमं, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के साथ सम्बद्ध करते हे । 

न्यायकन्दली 

प्रवत्तते, ऐइवर्थ्यात्‌ कम्मंफलं भोजयति । प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वेति । 
विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः, कम्मेणां विपाकः कम्मंविपाकः, तं विदि~ 
त्वा एतावदस्य कर्म्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा, कर्म्मानुखूपाणि ज्ञानभोगायूंषि 
तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ दक्षादीन्‌ मानसान्‌ मनःसङ्कल्पप्रभवात्‌ मनु- 
देवर्षिपितुगणान्‌ मनून्‌, देवान्‌, ऋषीन्‌, पितृगणान्‌ । मुख बाहुरुपादतरचतुरो 
वर्णान्‌ मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, बाहुभ्यां क्षत्रियान्‌, ` ऊरुभ्यां वेश्यान्‌, पढ्धयाँ 
शबरान्‌, प्रन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्रक्षुद्रतराणि च भूतानि सृष्ट्वा, भ्राशयानुरूप 
झाशेते फलोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्मं, तदनुरूपधम्सज्ञान- 
वैराग्येश्वय्यै :, संयोजयति यस्य यथाविधं कम्मं तत्तदनुरूपेण . ज्ञानादिना 


सम्यग्‌ योजयति, मात्रयाऽप्यन्यया न करोतोत्यरथंः । 

के - बल से वह प्राणियों के कर्म का भोग सम्पन्न कर सकते हुँ। 
“प्राणिनां कर्म्मविपाकं विदित्वा’, 'विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार अनेक प्रकार की परिणति विपाक' शब्द का अर्थ है । 'कर्म्मणां विपाक 
कर्म्मेविपाकः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मों की विविध परिणति ही 'कर्मविपाक' शब्द ` 
का अर्थ है। कर्मविपाक को समझ कर अर्थात्‌ इस जीव के कर्मो का फल इतना 
होगा” यह समझ कर 'कर्मानुरूपज्ञानभोगायुषः' अर्थात्‌ कमे के अनुरूप ज्ञान, भोग और 
आयु से युक्त दक्षप्रजापति प्रभृति पुत्रों को, मन मात्र से उत्पन्न, अत एव मानस पुत्र- 
रूप मनओं, देवताओं, ऋषियों और पितरों को उत्पन्न करते हे । इसी प्रकार मुख, बाहु, ' 
'जङ्का, एवं चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णो को 
एवं और भौ छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न करते है । 'आशयानुरूमैः अर्थात्‌ आशेते 
फज्ञोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठन्त इत्याशयाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार फलों के उप- 
भोग पर्यन्त जो आत्मा में रहे उसे आशय' कहते हँ । फलतः कमं (अदृष्ट) ही आशय' 
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यत्‌ खलु केचिदेवमाचचक्षिरे- प्रेक्षावत्प्रवृत्तिरिष्टार्थाधिगमा 
स्यादनिष्टपरिहारार्था वा, न चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारावीइवरे समस्तावाप्तकामे 
सम्भवतः, तेनास्य जगन्निर्माणे प्रवृत्तिरनुपपन्चा । तत्रोत्तरम्‌-प्राणिनां 
भोगभूतय इति । परार्था सिसृक्षायां प्रवृत्तिनं स्वार्थनिबन्धनेत्यभिप्रायः । 
नन्वेवं तहि सुखमयीमेव सृष्टि कुर्य्यान्न दुःखशबलां करुणाप्रवृत्तत्वादित्यत्रंष 
परिहारः--प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वेति । परार्थं प्रवृत्तोऽपि न सुखमयीमेव 
करोति, विचित्रकर्माशयसहायस्य कत्तु त्वादित्यर्थः । न चेवं सति करुणाविरोधः, 
दुःोत्पादस्य वेराग्यजननट्वारेण परमपुरुषार्थहेतुत्वात्‌ । यदि धर्म्माधर्म्मावपेक्ष्य 
करोति नास्य स्वाधीनं कत्तु त्वमित्यनीइवरतादोष इत्यस्यायं प्रतिसमाधिः- 
आशयानुरूपैर्धम्मंज्ञानवे राग्यैश्वय्येः संयोजयति । स हि सर्वग्राणिनां 


शब्द का ग्रये है। उसके अनुरूप धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वयं से जीवों को सम्बद्ध 
करते हे । अर्थात्‌ जिस जीव का भ्रदृष्ट जिस प्रकार का है, उसीके अनुरूप धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों वस्तुग्रो से जीवों को उचित रीति से सम्बद्ध करते 
है, इसमें थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं करते । 
इस प्रसद्ध में किसी की आपत्ति है कि. (१) इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति एवं 
(२) अनिष्ट वस्तुओं के परिहार इन दो भेदों से प्रवृत्ति दो ही प्रकार की हैं। महेश्वर 
को सभी वस्तुयें बराबर प्राप्त ही हैं उनका अनिष्ट तो कोई है ही नहीं, अतः कारण 
की श्रनुपपत्ति से संसार रचना की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । इसी आपत्ति 
का समाधान “प्राणिनां भोगभूतये' इस वाक्य से दिया है। अभिप्राय यह है कि सृष्टि 
कार्य में महेश्वर की प्रवृत्ति अपने लिये नहीं है (उक्त कार्यकारणभाव स्वार्थमूलक 
प्रवृत्तिका है) । (इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि) तो फिर वे सुखमयी सृष्टि 
की ही रचना करते, दुःखबहुल सूष्टि की नहीं, क्योंकि वे करुणा से ही इसमें प्रवृत्त होते 
हं । इसी आक्षेप का परिहार प्राणिनां कर्म्मंविपाकं विदित्वा इस वाक्य से किया 
गया है । कहने का तात्पर्यं है कि दूसरों के लिये प्रवृत्त होने पर भी केवल सुल्मयी 
सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सुख और दु:ख दोनों के जनक 'विचित्र' कर्माशय के साहाय्य 
से ही उनमें सूष्टि का कतूंत्व है। ऐसा होने पर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में 
कोई फक नहीं प्राता, क्योंकि वैराग्य के उत्पादन के द्वारा दुःखों का उत्पादन भी परम पुरुषार्थ 
(मोक्ष) का साधन है । अगर सृष्टि कार्थ के लिये उन्हें भी जीवों के धर्म और अधमं की अपेक्षा 
है तो फिर कहना पड़ेगा कि उनमें सृष्टि कार्य के प्रति स्वातन्त्र्य रूप कतृत्व नहीं है, 
फिर उनमें श्रनीदवरत्व का दोष अनिवार्य है । इसी ग्राक्षेप का समाधान '्राशया- 
नुर्पैधंभज्ञानवेराग्यदवर्य्ये: संयोजयति’ इस वाक्य से किया है । अभिप्राय है कि 
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कर्म्मानुरूपं फलं प्रयच्छन्‌ कथमनीश्वरः स्यादिति भावः । नहि: योग्यतानु- 
रूप्येण भृत्यानां फलविशेषप्रदः प्रभ्रप्रभुभंवति । - 

कल्पादावुत्पन्नानां प्राणिनां सवेशब्दार्थष्वव्युत्पन्नाना सङ्केत- 
स्पाशक्यकरणत्वाच्छाब्दव्यवहारानुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजसिदम्‌ 
मानसानिति । योनिजशरीरो हि महता गर्भवासादिदुःखप्रबन्धेत विलुप्त- 
संस्कारो जन्मान्तरानुभूतस्य सर्वस्य न स्मरति । ऋषयः प्रजापतयो 
मनवस्तु मानसा श्योनिजशरीरविशिष्टादृष्टसम्बन्धिनो दुष्टसंस्काराः 
कल्पान्तरानुभूतं सर्वमेव शब्दार्थव्यवहारं सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ प्रतिसन्दधते, प्रति- 
सन्दधानाशच परस्परं बहवो व्यवहरन्ति । तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालर्वात्तनां 
प्राणिनां ष्युत्पत्तिः, तद्व्यवहाराच्चान्येषामित्युपपद्यते व्यवहारपरम्परया शाब्दार्थं- 
व्युत्पत्तिरित्यरथः । & 


कि पुनरीश्वरसद्भावे प्रमाणम्‌ ? आगमस्तावदनुमानञ्च । सहा- 
भूतचतुष्टयमुपलब्धिमत्पूर्वकं काय्येत्वाद्‌ यत्काय्ये तदुपलब्धिसत्पुबंक॑ यथा 
घटः कार्य्यञ्च महाभूतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपलब्धिमत्पूर्वेकम्‌ । प्रभाणेन 


सभी जीवों को अपने कमं के अनुसार फल देते हुये भी वह भ्रनीशवर' क्यों होंगे? 
क्योंकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यों को फल देते हुए भी स्वामी अप्रभु नहीं होते । 

सृष्टि के आदि में उत्पन्न जीव शब्द और अर्थं के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते 
है, अतः सृष्टि के आदि में सङ्केत के द्वारा शब्द से होनेवाले व्यवहारों की उपपत्ति 
नहीं होगी । इसी का समाधान 'मानसान्‌' इस पद में है । अभिप्राय यह है कि योनिज 
शरीर के जीवों के संस्कार गर्भवासादि जतित बहुत बड़े दुःखों के भोगने के कारण 
विलुप्त हो जाते हैं, अतः उन जीवों को दूसरे जन्म में अनुभूत सभी बातों का 
स्मरण नहीं रहता है। ऋषि, प्रजापति और मनु चूंकि मानस हैं (योनिज नहीं), 
अतः योनिज शरीर वालों से उनका अ्रदृष्ट विलक्षण है । अत एव उनके सभी संस्कार 
उद्बुद्ध रहते है। वे सोकर उठे हुये व्यक्तियों की तरह दूसरे जन्मों में किये गये 
शब्द और अर्थों के व्यवहारों को स्मरण कर इस जन्म में भी शब्द और अर्थ का 
व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से ही और सभी जीव शब्द और अर्थ के 
सङ्केत को ग्रहण करते हैं । उन जीवों के व्यवहार से फिर भ्रत्य जीव भी शाब्दार्ये व्यवहार को 


ग्रहण करते हैं । व्यवहार की इस परम्परा से शब्द और अर्थ के सङ्केत का ग्रहण होता है । ' 


(प्र) ईश्वर की सत्ता में प्रमाण ही क्या है? (उ०) शब्द और अनुमान 


दोनों ही । (अनुमान इस प्रकार है कि ) पृथिवी प्रभूति चारों महाभूत किसी ज्ञानी 
कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्य हैं। कार्य अवश्य ही किसी ज्ञानी कर्ता के ` 


१३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार-: 


न्यायकन्दली 
पूवकोट्यनुपलब्धेरसिद्ध॑ पृथिव्यादिषु कार्य्यत्वमिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, साव- 
यवत्वात्‌, यत्सावयवं तत्काय्यें यथा घट: सावयवञ्च पृथिव्यादि तस्मादेत- 
दपि ` कार्यमेव । ननु व्याप्तिग्रहणादनुमानप्रवत्तिः, काय्येत्वबुद्धिमत्पूर्वकत्व- 


` योइच व्याप्तिग्रहणमशक्यम्‌, घटादिषु कत्त प्रतीतिकाले एवाडकुरादिवृत्पद्यमानेषु 


'तदभावप्रतीतेः । न चाङकुरत्वादीनामपि पक्षत्वमिति न्याय्यम्‌, गृहीतायां व्याप्ता- 
बनुसानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपेक्षया पक्षादिप्रविभागः, इह तु सवंदेव प्रतिपक्ष- 
प्रतोत्याक्रान्तत्वाद्‌ व्याप्तिग्रहणमेव न सिद्धधतीत्युक्तम्‌ । भ्रत्र प्रतिविधीयते 
यदि चेवं द्वतानुपलम्भाद्‌ व्याप्तिग्रहणाभावः, - तदानीं मीमांसाभाष्यक्दभिमतं 
सामान्यतोदृष्टमादित्यगत्यनुमानमपि न सिद्धयति, तत्रापि देवदत्तगतिपुवंकदेशा- 
'न्तरप्राप्तिग्रहणकाल एव नक्षत्रादिषु देशान्तरप्राप्तिमात्रोपलम्भात्‌ । भ्रथ तेषु 


द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घटादि। पृथिव्यादि चारों भूत भी कार्य हैँ, अतः वे सभौ 
भी अवश्य ही ज्ञानी कर्ता के द्वारा उत्पन्न हैं। (प्र०) किसी भी प्रमाण सें “पूर्वकोटि” 
अर्यात्‌ पक्षधर्मता का ज्ञान (अर्थात्‌ पृथिव्यादि चारों महाभूतरूप पक्ष में कार्यत्व 
रूप हेतु का निश्चयात्मक ज्ञान) नहीं है, उक्त पक्ष में कार्यत्व हेतु सिद्ध नहीं (होने 
के कारण कार्यत्व हेतु स्वरूपासिद्ध ) है । (३०) प्रकृत में कार्यत्व हेतु स्वरूपासिद्ध 
नहीं है, क्योंकि पक्ष रूप चारों महाभूतों के सावयव होने के कारण उक्त सावयवत्व 
हेतु से उनमें कार्थंत्व हेतु सिद्ध है, क्योंकि जितने भौ सावयव हैँ वे सभी कार्य हैं, जैसे 
कि घटादि । पृयिव्यादि चारों महाभूत भी सावयव हैं, अतः वे भी अवश्य ही कार्य 
हुँ। (प्र) व्याप्तिज्ञान से ही अनुमान की प्रवृत्ति होती है, किन्तु उपलब्धिमत्कत्तू- 
जन्यत्वरूप प्रकृत साध्य की व्याप्ति का ज्ञान कार्यत्वरूप हेतु में सम्भव नहीं है, 
क्योंकि घटादि में उक्त साध्य और हेतु के दोनों की प्रतीति काल में ही ग्रङकुरादि 
में उक्त साध्य के ग्रभाव के साथ कार्यत्व हेतु के सामानाधिकरण्य की भी अबाधित प्रतीति 
होती है। (उ०) ग्रङकुर तो पक्ष के अन्तर्गत है' ? (प्र०) इस कथन में कोई 
सार नहीं है, क्योंकि व्याप्ति के ज्ञात हो जाने के बाद अनुमान की प्रवृत्ति होती है। उस 
प्रवृत्ति काल में प्रतिवादी की श्राकांक्षा के अनुसार पक्ष साध्यादि विभाग प्रवृत्त होते 
हैं । यहां तो हेतु में साध्याभाव के सामानाधिकरण्य के ज्ञान से व्याप्ति का ज्ञान ही 
अंसम्भव है। (उ०) इसके समाधानं में कहना है कि श्रगर इस प्रकार हेतु और 
साध्य के सांमानांधिकरण्य की भ्रनुपलब्धि से व्याप्ति का ज्ञान न हो तो मीमांसाभाष्यकार 
का अभिमत सामान्यतोदुष्ट अनुमान का सूर्य की गति वाला उदाहरण ही असङ्गत हो 
जायगा, क्योंकि जिस समय यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि देवदत्त का दूसरे देश के 


१. श्रर्थात्‌ नहि पक्ष पक्षसने वा व्यभिचारो दोषाधायकः' इस न्याय से पक्षाः 


न्तगंत. प्रङकुर में व्यभिचार का उद्भावन अनुमिति का प्रतिरोध नहीं कर सकता ।.. . 


प्रकरणंम्‌ ] भाष/नुवादसहितम्‌ | १३५ 


न्यायकन्दली 


देशविप्रकर्षणापि गतिरनुपलब्धौ सम्भवन्त्यां न तया व्याप्तिग्रहणहेतोनिरुपाधि- 
प्रवृत्तस्य भूयोदर्शनस्य प्रतिरोधः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवञ्चेत्‌, अत्राशरीर- 
त्वेनाभ्युपेतस्य कत्तुः स्वरूपविप्रक्षंणाप्यङकुरादिष्वनुपलम्भसम्भवान्न तेन 
निरुपाधिप्रवृत्तस्य भूयोदशंनस्य सामथ्यंमुपहन्यत इति समानम्‌ । अपि च भोः ! 
किमनुमानेन कत्तु मात्रं साध्यते ? पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थो वा ? कत्त मात्र- 
साधने तावदभिप्रेतासिद्धिः, नह्स्मदादिसदृशञः कर्तताऽभिप्रतो भवताम्‌, न च 
तेनेदं पथिव्यादिकाय्यमर्वागूदुज्ञा शक्यनिर्साणम्‌, पृथिव्यादिनिर्माणसम्थस्तु कर्त्ता 
न सिद्धयत्यनन्वयात्‌, भ्रन्वयबलेन हि दृष्टान्तदृष्टकत्तु सदृशः सिद्धयतीति । 
नायं प्रसङ्गः, कत्तु विशेषस्याप्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद्‌ बुद्विमत्पुवकत्वे सामान्ये 


साथ सम्बन्ध गति से उत्पन्न होता है, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशों के साथ 
सम्बन्ध का ही ज्ञान होता है। इसके लिये अगर यह उत्तर दिया जा सकता है क्रि 
नक्षत्र चूंकि बहुत दूर हूँ, अतः उनमें दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी 
गति का ज्ञान नहीं होता है। यहां गति की अनुपलब्धि से व्याप्तिज्ञान के कारण 
रूप उपाधि से शून्य (गति और देशान्तरसञ्चार) के भूयोदर्शन का प्रतिरोध नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि (प्रकृत गति की श्रनुपलब्धि और प्रकृत भूयोदशंन) दोनों समान- 
कक्षा के नहीं हैं। (उ०) तो फिर प्रस्तुत विषय में भी कहा जा सकता है कि जिस 
कार्यं का कर्ता शरीरी पुरुष होता है, उस कर्ता के शरीर में प्रत्यक्ष की योग्यता रहने 
के कारण उसके कार्यो में भी कतूंजन्यत्व की प्रतीति होती है, किन्तु प्रस्तुत महा- _ 
भूतादि की सृष्टि के कर्ता महेश्वर को तो शरीर नहीं है, अत: ईश्वर रूप कतृ जन्य 
श्रङकुरादि कार्यो में कतु जन्यत्व की प्रतीति नहीं होती है। किन्तु इसका यह अर्थ, 
नहीं कि अङक्नुरादि कार्यों में कतु जन्यत्व है ही नहीं । तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
( प्र ) और भी बात है । अनुमान से झाप क्या साधन करना चाहते हैँ? 
केवल कर्ता ? या पृथिवी प्रभृति उक्त महाभूतों के निर्माण में समर्थ कर्ता ? केवल 
कर्ता की सिद्धि से तो आपका ग्रभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम. लोगों के समान 
अल्पज्ञ कर्ता की सिद्धि आपको उस अनुमान से इष्ट नहीं है, एवं हम लोगों के 
समान अल्पज्ञ पुरुष पृथिव्यादि का निर्माण कर भी नहीं सकता है। उक्त अनुमान से 
पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि. इस 
विशेष प्रकार का कतूंजन्यत्व कहीं. उपलब्ध नहीं है। अन्वय (हेतु में साध्य . का 
सामानाविकरण्य) के बल से दृष्टान्त में जिस प्रकार के कतं,जन्यत्व रूप साध्य की उपलब्धि 
होगी, पक्ष में भी उसी प्रकार के साध्य की सिद्धि होगी । घटादि रूप दुष्टान्तों. में 
तो पृथिव्यादि निर्माण : मे समर्थं कर्ता का -जन्यत्व उपलब्ध नहीं है । (° ) 
उक्त आपत्ति ठीक :नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार के कर्ता की सिद्धि अनुमान. से इष्ट 
नहीं है, क्योंकि व्याप्ति -के बल से पृथिव्यादि के किसी बुद्धियुक्त कर्ता. की सिद्धि हो 








१३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार-- 


न्यायकन्दली 


साध्यमाने पुथिव्यादिनिर्माणसामर्थ्यलक्षणोऽपि विशेषः सिद्धत्येव, निविशेषस्य 
सामान्यस्य सिद्धयभावात्‌ । ननु मा सिद्धयतु सामान्यमिति चेन्न, कार्यत्वेन 
सह तद्व्याप्तेरप्रतिक्षेपत्वात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धयति, धूमादप्यग्नि- 
सामान्यं न सिद्धयेत्‌, अ्रर्निविशेषस्यानन्वितस्यासिद्धेः, निविज्ञेषस्यानवस्थानात्‌ । 


ग्रथेदमुच्यते --द्यमनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधर्मता च, तत्र व्याप्ति- 
सामर्थ्यात्‌ सामान्यं सिद्धयति, पक्षधम्मंताबलेन चाभिप्रेतो विशेषः पर्वताद्यवच्छिन्न- 
बाह्लिलक्षणात्मा सिद्धयति । ग्रन्यथा पक्षधम्मतायाः ववोपयोगः, वव चानुसानस्य 
गृहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? एवञ्चेत्‌, ईशवरानुमानेऽपि तुल्यम्‌, श्रन्यत्राभि- 
निवेशात्‌ । श्रथ मतम्‌, सिद्धयत्यनुमाने विशेषोऽपि यत्र प्रमाणविरोधो नास्ति। 
तथा हि--धूमात्पवंतनितम्बवृत्तिवह्विविश्ञेषसिद्धो का नामानुपपत्तिः ? दुष्टो हि 
देदाकालादिभेदः स्वलक्षणानाम्‌ । ईइवरानुमाने तु विशेषो न सिद्धयति, प्रमाणविरो- 
धात्‌ । तथा हि--नात्र शरीरपुर्वकत्वं साधनीयम्‌, शरीरे सत्यवइयमिर्ब्रियत्राप्ता- 
वतोन्द्रियोपादानोपकरणादिका रकशक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कत्तु त्वासम्भवात्‌ । 


जाने पर पृथिव्यादि में उनके निर्माण में समर्थ कतृंजन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि 
संवतः हो जायगी, क्योंकि विशेषों से रहित सामान्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
(प्र०) सामान्य की भी सिद्धि न हो? (उ०) नहीं, क्योंकि कार्यत्व में कतृ जन्यत्व 
की व्याप्ति है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है । अगर व्याप्ति के रहने पर भी सामान्य की 
सिद्धि न हो तो फिर धूम से व्ल सामान्य की भी सिद्धि नहीं होगी । 
अगर यह कहें कि अनुमान के दो रूप हैँ-व्याप्ति और पक्षर्मंता । इनमें व्याप्ति के 
बल से सामान्य की सिद्धि होती है और पक्षधर्मता के बल से विशेष की सिद्धि होती है । 
अगर पक्षवर्मता से विशेष का नियमनं न होतो उसका उपयोग ही क्या है? एवं ज्ञात- 
ज्ञापक हो जाने के कारण अनुमान में प्रामाण्य ही कसे हो ? (उ०) अगर यह न्याय 
हुँ तो फिर ईस्वरानुमान में भी यही न्याय है, अगर झाप को कोई विशेष आग्रह न हो। 
अनुमान से विशेषों की सिद्धि वहीं होती है, जहां उसके विरुद्ध कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं रहता । जैसे कि पर्वत के मूल में बह्लिविशेष की सिद्धि होती है । देश और 
काल के भेद से विशेषों का असाधारण्य प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इसमें कौन-सी अनुपपत्ति 
हुँ? किन्तु उक्त अनुमान से पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि का तो 
विरोधी प्रमाण है, क्योंकि इससे पृथिव्यादि महाभूतों के शरीरी कर्ता की सिद्धि तो 
आपको इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे ईदवर का शरीर एवं उनकी इन्द्रियां माननी 
पड़ेगी श्रौर इन सों से सब गुड़ गोबर हो जायगा, क्योंकि इन्द्रियादि से युक्त कर्ता 
में महाभूतों के श्रतीन्द्रिय परमाणु रूप उपादानों में कार्योत्पादन शक्ति का ज्ञान सम्भव 
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श्रशरी रपु्वकत्वअचाशक्पसाधनम्‌, सर्वोऽयि कर्ता कारकस्वरूपमवधारयति, तत 
इच्छतीदमहसनेन निवत्तयामोति, ततः प्रयतते, तदनु कायं व्यापारयति, ततः 
कारणान्यघितिष्ठति, ततः करोति, श्रनवधारयश्ञनिच्छन्चत्रयतभानः कायम- 
व्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां जुद्धिवच्छरीरमपि कार्य्योत्पत्तावु- 
पायभूतम्‌ । निखिलोवाधिग्रहणे व्याप्तिग्राहकप्रमाणादेबावघारितं न शक्यते 
प्रहातुं बह्नेरिवेन्वनबिकारसासर्थ्यं धूमानुभाने, तत्परित्यागे च बुद्धिरपि परि- 
त्यज्यताम्‌ । प्रभावातिशयादशरीरवदबुद्धिमानेवायसीइवरः करिष्यति । उपादा- 
नोपकरणादिस्वरूपानभिज्ञो न शक्नोतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? तथानुपलस्भा- 
दिति चेत्‌ ? फलितं ममापि मनोरथद्रुमेण, न तथा याददिच्छा प्रयत्नव्यवहिता 
कार्य्योत्पत्ताबुपयुज्यते यथेदमव्यवहितव्णापारं शरीरस्‌ । 


नहीं है, एवं उसके विना कर्तृत्व ही श्रसम्भव हैं यह सिद्ध करना तो बिल- 
कुल ही श्रसम्भव है कि ये महाभूत उस कर्ता से उत्पन्न होते हैं, जिनके शरीर नहीं 
हैं। क्योंकि कर्ताश्रों का यह स्वभाव है किं वे पहिले उपादानों के स्वरूप को जानते 
हैं। फिर यह इच्छा होती है कि इन उपादानों से अमुक कार्य को उत्पन्न करें। 
इसके बाद वे तदनुकूल प्रयत्न करते है। फिर अपने शरीर को उस कार्य के अनुसार 
संचालित करते हैँ। इन सबों के बाद काय ' के उपकरणों को यथावत्‌ परिचालित 
कर कार्य को उत्पन्न करते हँ । विना उपादान निश्चय के, उस कार्य की इच्छा न 
रखते हुये, उस कार्य विषथक प्रयत्न के बिना ही, शरीर को हिलाये डुलाये बिना कोई 
भी कर्ता किसी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता । इस श्रन्वय और व्यतिरेक से 
बुद्धि की तरह शरीर में भी कारणता सिद्ध है । व्याप्ति की प्रतिबन्धक उपाधियो की 
खोज के बाद भी जिस हेतु में जिस साध्य की व्याप्ति गृहीत होती है, उस हेतु से 
साध्य के ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता है । जैसे कि श्राद्रेन्चन प्रभव बह्लिरूप उपाधि 
से युक्त होने के कारण घूम की सिद्धि नहीं होती है । इस प्रकार शरीर में सिद्ध कारणत्व 
का भी अगर परित्याग करें तो बुद्धि को भी छोडिये । ईश्वर अगर अतिशय प्रभाव 
के कारण बिना शरीर के भी महाभूतों को उत्पन्न कर सकते है तो फिर बिना बृद्धि के भी 
उन कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं । (प्र० ) उपादान एवं और कारणों से अनभिज्ञ 
कर्ता से किसी कार्य का उत्पादन सम्भव नहीं है, (अतः बुद्धि को भी कार्यो का कारण 
मानते हैं ) । (३०) यह आपने कंसे समझा ? (प्र०) स्थूल घटादि कार्यों में यह 
देखा जाता है कि वे उपादानादि कारणों के ज्ञान से युक्त कर्ता से ही उत्पन्न 
होते हैं । (उ०).तो फिर हमारे मनोरथ के वृक्ष.मी फल गये, ब्रयोंकि जिस प्रकार किसी 


विषय की इच्छा रहने पर भी अगर उस विषय का प्रयत्न नहीं रहता है तो कार्य 
१८ 
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एवं तहि का गतिरत्र बुद्धिमत्कत्‌ पुवकत्वसामान्यस्य ? श्रगतिरेव, उभयोरपि 
शरीरित्वाशरीरित्वविशेषयोरनुपपत्तेः. निर्विशेषस्य सामान्यस्य सिद्धचभावात्‌ । 
किमनुमानस्य दूषणम्‌ ? न किञ्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छशविषाणा- 
यमाने साधनानहें सामान्ये साधनं प्रयुञजानो निगृह्यते, यथा करिचन्निशितं 
कृपाणमच्छेद्यमाकाशं प्रति व्यापारयन्‌ । अ्थानुसानदूषणं विना न तुष्यति 
भवान्‌, तदिदमशरीरिपुर्वंकत्वानुमानं व्याप्तिग्राहकप्रमाणबाधितत्वात्‌ कालात्य- 
यांपदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभिप्रेतमशरीरित्वविशेषं विरुन्धद्‌ विशेषविरुद्धम्‌, 
ततश्च विरुद्धावान्तरविशेष एवेति पुर्वपक्षसङक्षेपः । 


अत्र प्रतिसमाधिः-कि शरीरित्वमेव कत्तु त्वमुत परिदृष्टसामर्थ्यकारक- 
प्रयोजकत्वम्‌ ? न तावच्छ्रीरित्वमेव कत्तु त्वम्‌, सुषुप्तस्योदासीनस्य च कत्तृं त्व- 
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नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार के बिना केवल प्रयत्न से भी कार्य नहीं 
होता । 

(प्र० ) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतों में सिद्ध बुद्धिविशिष्टकर्त्‌- 
जन्यत्व की क्या गति होगी ? (उ०) कोई भी गति नहीं, (क्योंकि बुद्धिमत्कत्‌ - 
जन्यत्वरूप ) सामान्य के विशेषभूत शरीरिकत्‌ जन्यत्व और अशरीरिकर्त जन्यत्व - इन 
दोनों में से किसी भी विशेष की सिद्धि नहीं होगी । एवं विद्येषों से शून्य सामान्य 
की सिद्धि भी सम्भव नहीं है । (प्र०) उस सामान्य विषयक अनुमान में 
दोष क्या है ? (उ०) कोई भी दोष नहीं है, चूंकि विशेषों में से किसी की भी सिद्धि 
नहीं है, अतः आकाशकुसुमप्रतिम ईश्वर ही साधन के भ्रयोग्य है। अतः अनुमान के 
द्वारा ईश्वर का साधन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि 
किसी भी प्रकार से न खण्डित होनेवालें आकाश की तरफ कृपाण को उछालने वाला 
व्यक्ति विफल हो जाता है । ग्रगर आपको बिना हेत्वाभासों के सुने सन्तोष न हो 
तो फिर उन्हें भी सुनिये । अ्रशरीरिकत्‌ जन्यत्व में फलित उक्त अनुमान व्याप्तिग्राहक 
प्रमाणों से बाधित होने के कारण 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभास से दूषित है । 
एवं व्याप्ति के बल से ही ग्रशरीरिकत्‌ जन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि हो सकती है, 
किन्तु कर्ता शरीरयुक्त ही होता है' विशेष प्रकार की इस व्याप्ति से भी उक्त अनुमान 
दृषित होता है, जो वस्तुतः विरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वाभास का ही एक त है । 
इतना ही उक्त ईश्वरानुमान के विषय में आक्षेप करने वाले पूर्वपक्षियों का 


ग्राहय है । 00? 
(३० ) अब हमें इन सब श्राक्षेपों के समाधान में यह पूछना है कि शरीर 


का सम्बन्ध ही कर्तृत्व है? या जिन कारणों में कार्य करने का सामथ्य ज्ञात 


“iit 
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प्रसङ्गात्‌, किन्तु परिदृष्टसामथ्यंकारकप्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌ सति कार्य्यात्पत्तः । 
तच्चाशरीरस्यापि निवहति यथा स्वशरोरप्रेरणायामात्मनः। श्रस्ति तत्राप्यस्य 
स्वकर्म्मोपाजितं तदेव शरीरमिति. चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्रेय्यंतयाऽस्तीति चेत्‌ ? ईश्वरस्यापि प्रेय्ये: परमाणु- 
रस्ति। ननु स्वशरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाभ्यामुत्पत्तरिच्छाप्रयत्नयोइच 
सति शरीरे भावादसत्यभावाद्‌ श्रस्ति तस्य स्वप्रेरणायामिच्छाप्रयत्नजनन- 
हारेणोपायत्वसिति चेन्न, तस्येच्छाप्रयत्नयोरुपजञननं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लब्धा- 
त्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु तदनुपायभूतमेंब शरीर कम्मत्वा- 
दिति व्यभिचारः, अ्नपेक्षितारीरव्यापारस्येच्छाप्रयत्नमात्रसचिवस्येव चेतनस्य 
कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामथ्यंदशनात्‌, बुद्धिमदव्यभिचारि तु काय्येत्व- 
मितीइवरसिद्धिः । इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि शारीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ? भ्रपेक्षतां 


हो गया है, उन्हें उचित रूप से परिचालित करना ही कतृ त्व है? अगर शरीर सम्बन्ध 
को ही कर्तूंत्व मानें तो फिर सोये हुये व्यक्ति में एवं कार्यों से उदासीन व्यक्ति में 
भी कर्तृत्व मानना पड़ेगा । अतः उक्त प्रकार के कारणों को परिचालित 
करना ही कतूंत्व है, क्योंकि उचित रूप से उन्हें परिचालित होने पर ही कार्यं की 
उत्पत्ति होती है । यह दूसरे प्रकार का कतूंत्व शरीर सम्बन्ध के बिना भी सम्भव 
है, जैसे कि अपने शरीर के लिये जीव का । (प्रश) यहां भी अपने पूर्व कर्मों से 
उपाजित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में सहायक 
है ? (उ०) यह ठीक है कि जीव में शरीर का सम्बन्ध है, किन्तु अपने शरीर की 
क्रिया से अपने शारीर में प्रेरणा नहीं हो सकती। (प्रर) फिर भी यहां प्रेरणा 
का आश्रय तो है ? (उ०) ईश्वर की प्रेरणा के लिये भी परमाणु रूप आश्रय तो 
है ही । (प्र०) इच्छा और प्रयत्न से अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है । 
इन दोनों में भी शरीर अपेक्षित है ही । इस प्रकार अपने शरीर की प्रेरणा में भी 
अपने शरीर की अपेक्षा होती है । (उ०) शरीर केवल इच्छा और प्रयत्न का ही 
कारण है, अपने कारणों से उत्पन्न इच्छा एवं प्रयत्न इन दोनों से प्रेरणा की उत्पत्ति 
होती है । प्रेरणा में शरीर कारण नहीं है, क्योंकि शरीर प्रेरणा रूप क्रिया का कर्म 
है । इस प्रकार यह नियम ही गलत हो जाता है कि कतुत्व शरीर युक्त द्रव्यों में 
ही रहता है, क्योंकि शरीरव्यापार की अपेक्षा न रखते हुए भी केवल इच्छा और 
प्रयत्न की सहायता से ही चेतन में जड़ वस्तुओं को व्यापृत करने का सामर्थ्यं कहीं 
कहीं देखा जातौ: है । कार्यत्व और बुद्धिमत्कतुंजत्यत्व दोनों अव्यभिचारी हैं, अतः 
उक्त अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होती है । (प्र) (महाभूतादि सृष्टि के प्रयोजक 


१४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


यत्र तयोरागन्तुकत्वस्‌, यत्र पुनरिमो स्वाभाविकावासाते तत्रास्यापेक्षणं व्यर्थंम्‌-। 
न च बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे' कश्चिद्‌ विरोधः । दृष्टा हि रूपादीनां गुणाना- 
पाश्रयभेदेन दयी गतिः--नित्यतानित्यता च । तथा बुद्धयादीनासपि अविष्य- 
तीति। सेयमीश्वरवादे : वादिप्रतिवादिनोः पराकाष्ठा । प्रतः परं प्रपञ्चः । 
आत्माधिष्ठिता: परमाणवः प्रवत्तिष्यन्त इति चेन्न, तेषां स्वकर््सोपाजितेन्द्रिय- 
गणाधीनसंविदां झरीरोत्पत्तेः (बिना) सर्वविषयावबोधविरहात्‌ । अस्त्यात्मनामपि 
सवंब्रिषयव्यापि सहजचेतन्यभिति चेन्न, सहजं शरीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लुतं 
येनेदं सवत्रापुर्ववदवभासयति । शरीरादरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्येच समाधीयते, 
न बहिर्मुखं भवतीति चेत्‌ ?. व्यापकत्वेन तस्य विषयसम्बन्धानुच्छेदेन नित्यत्वेन 
च विषयप्रकादस्वभावस्यानिवृत्तो का तिरोधानवाचोयुक्तिः ? वृत्तिप्रतिबन्ध- 
इचेतन्यतिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं ताह शरीरिणां दिषयग्रहणस्‌ ? क्वचिदस्य 


ईदवरीय ) इच्छा और प्रयत्न के लिये भी शरीर की आवश्यकता होगी ? (उ०) 
इच्छा और प्रयत्न जहां आगन्तुक गुण हें, वहां शरीर की आवद्यकता भले ही हो, 
जहां ये दोनों स्वाभाविक गुण हैं, वहां शरीर की अपेक्षा व्यर्थ है । वुद्धि, इच्छा और 
प्रयत्न इन सबों का नित्यत्व भी युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि श्राश्चय के भेद सें रूपादि 
गुणों की नित्यत्व ग्रौर भ्रनित्यत्व दोनों प्रकार की गति देखी जाती है । अतः बुद्धचादि 
भी जीव और ईश्वर रूप आश्रयों के भेद से नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के 
होंगे । ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले दोनों की इतनी ही युवितयां हैं, 
आगे इन्ही का विस्तार है । 
(प्रर) जीवों की अध्यक्षता में केवल परमाणु ही पृथिव्यादि महाभूतों की 
सृष्टि करेंगे ? (३०) उनका ज्ञान अपने कर्मों से उपार्जित इन्द्रियों के अधीन है, 
अतः महाभूतों की सृष्टि में अपेक्षित सभी विषयों का ज्ञान जीवों में सम्भव नहीं है । 
(प्र०) जीवों में भी सभी विषयों में व्याप्त चैतन्य की सत्ता तो है ही । (उ०) तो 
फिर शरीर से युक्त जीवों में उस सहज चैतन्य का विघटन कौन कर देता है ? जिससे 
कि सभी विषयों को बिना देखी हुई वस्तुओं की तरह देखता है । (प्र०) शरीर रूप 
आवरण के कारण वह सर्वविषयक सहज चैतन्य जीवों में तिरोहित रहता है, 
केवल प्रकाशित भर नहीं होता है । (उ०) जीव भी व्यापक है, अतः विषयों के साथ 
सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा । जीव नित्य है, भ्रतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला 
स्वभाव भी उसमें बराबर रहेगा । फिर तत्स्वरूप सहज चैतन्य के तिरोभाव में क्या 
युक्ति है ? (प्र०) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति का नाश क ही उसका तिरोभाव है? 
(उ) फिर जीवों को विषयों का ज्ञान कंसे होता है ? (प्र? ) कहीं उसकी वृत्तियाँ निरुद्ध नहीं 
भी होती हैँ? (उ०) (कहीं वह शक्ति उदुद्ध रहती है एवं कहीं तिरोहित ), इस 
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न्यायकन्दलो 
वृत्तयो न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोऽयं विशेषः ? इन्द्रियप्रत्यासत्तिविशे- 
षाद्‌ य्द्यवस, इन्ब्रियाधीनरुचेतन्यस्य विषयेष वत्तिलाभो न सञ्चिधिमात्रनिबन्धनः, 
सत्यपि व्यापकत्वे सर्वार्थेबु वृत्त्यभावादिन्द्रियवयथ्यंप्रसङ्गाच्च (इति) साधू- 
क्तमशरीरिणामात्मनां न विषयावबोध इति । 


तथा चेके वदन्ति- “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराडः 
पश्यति नान्तरात्मन्‌’ इति । श्ननवबोधे च तेवां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः 
परः सर्वाथर्दाशसहजज्ञानमयः कत्त स्वभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, 
चेतनमधिष्ठातारसन्तरेणाचेतनानां प्रवृत्यभावात्‌ । 

स किमेकोऽनेको वा? एक इति वदामः । _ बहैनामसवज्ञत्वेऽस्मदादिवद- 
सामर्थ्यात्‌, सवज्ञत्वे त्वेकस्येव सामर्थ्यादपरेषामनुपयोगात्‌ । न च समप्रधानानां 
भूयसां सवदेकमत्ये हेतुरस्तोति कदाचिदनुत्पत्तिरपि कार्य्यस्य स्यात्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन सवंषां प्रवृत्तावेकस्येशवरत्वं नापरषाम्‌, मठपरिषदामिव कार्य्यो- 


विशेष में क्या युक्ति है ? अगर इन्द्रिय सम्बन्ध रूप विशेष से एसा होता है ? 
(उ०) तो फिर विषय केवल जीवों के समीप रहने के कारण ही उसके सहज 
चैतन्य के द्वारा प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि व्यापक होने पर भी जीवों को सभी 
विषयों का ज्ञान नहीं होता है । अगर जीवों में इन्द्रियों से निरपेक्ष भी ज्ञान की 
सत्ता रहे तो फिर इन्द्रियों की रचना ही व्यर्थं हो जायगी, अतः मैंने पहिले जो 
कहा है कि “जीवों को बिना शरीर के विषयों का ज्ञान नहीं होता है वह 
ठीक है । 

'पराङिच खानि’ इत्यादि श्रुतियों का श्रवलम्बन करते हुये कोई कहते हैं कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं है । सभी विषयों के ज्ञान के बिना सृष्टि जैसा 
कार्यं सम्भव नहीं है । सृष्टि रचना के लिये जीवों से भिन्न संहजज्ञांन से युक्त 
कत्तृ त्वस्वभा व वाले किसी अधघिष्ठो ता की कल्पना करनी होगी, क्योंकि जड़ वस्तुओं की 
प्रवृत्ति चेतन श्रविष्ठाता के बिना सम्भव ही नहीं है, अतः ईरवररूप अधिष्ठाता 
अवश्य हैं । 


किन्तु वह एक हैं या अनेक ? इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि वह एक 
ही है, क्योंकि अगर ईश्वर अनेक हों एवं सर्वज्ञ हों तो फिर हमलोगों की तरह ही सूष्टिकायं 
में भ्रसमर्थ होंगे । अगर ईश्वर को अनेक मानकर सभी को सर्वेज्ञ मानें, तो फिर एक 
ही ईश्वर के सामर्थ्यं से सृष्टि कार्य की उपपत्ति हो जायगी, अन्य सभी ईइवरों के सामर्थ्य 
व्यर्थ जांयगे । एवं एक ही प्रकार के प्राधान्य से युक्त अनेक व्यक्तियों में स्वेदा 
ऐकमत्य भी नहीं रहता है । अगर एक ही ईश्वर के अभिप्राय से अन्य ईश्वरी की 
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त्पत््यनुरोधेन सर्वेषामविरोधे प्रत्येकमनीइवरत्वम्‌ । तदेवं काय्यं विशेषेण सिद्धस्य 
कत्त विशेषस्य सवज्ञत्वान्न कुत्रचिद्वस्तुनि बिश्ञेषानुपलम्भः । ग्रतो न तन्निबन्धनं 
मिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याज्ञानाभावे च न तन्मूलो रागद्वेषौ, तयोरभावान्न तत्पुविका 
प्रवृत्तिः, प्रवृत्त्यभावे च न तत्साध्यो धर्म्माधम्मौ, तयोरभावात्‌ तज्जयोरपि 
सुखदुःखयोरभावः, सवंदेव चानुभवसद्भावात्‌ स्मृतिसंस्कारावपि नासाते 
इत्यष्टगुणाधिकरणो भगवानोइवर इति केचित्‌ । श्रन्ये तु बुद्धिरेव तस्या- 
व्याहता क्रियारक्तिरित्येबं वदन्त इच्छाप्रयत्नावप्यनङ्कीकुर्वाणाः षड्गुणाधि- 
करणोऽयमित्याहः । स कि बद्धो मुक्तो वा ? न तावद्‌ बद्धः, बन्धनसमाज्ञातस्य 
बन्धहेतोः क्लेशादेरसम्भवात्‌ । मुक्तोऽपि न भवति, बन्धविच्छेदपर्यायत्वा- 
न्मुक्तः । नित्यमुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह तत्रभवान्‌ पतञङजलिः-_“कलेशकम्मं विपाका- 
शयरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” इति । ` 


भी प्रवृत्ति मानें तो फिर वही ईश्वरपद के मुख्यार्थ होंगे, श्रौर वाकी सर्वज्ञ ईश्वर 
न कहला सकेंगे । अगर कार्यसम्पादन के अनुरोध से अन्य विषयों में मतभेद रहते 
हुये भी मठ की परिषद के समासदों की तरह सृष्टिहप एक कार्य में सभी 
ईदवरों का एक मत मानें तो फिर प्रत्येक ईश्वर में ग्रनीश्वरता की श्रापत्ति होगी । 
तस्मात्‌ अन्य सभी कार्यों से विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कर्ताश्रों से विशिष्ट 
सृष्टिरूप कार्यं का ईझ्वररूप कर्ता एक ही है । चूंकि सर्वेज्ञ हैँ, किसी भी विषय का कोई 
भी विशेष उनको अज्ञात नहीं है, अतः विषयों के विशेष के श्रज्ञान से उत्पन्न होने- 
वाला मिथ्याज्ञान भौ उनमें. नहीं है । सुतरां मिथ्याज्ञानमूलक राग और द्वेष भी उनमें 
नहीं है । इसी हेतु से राग और द्वेष से होने वाली प्रवृत्तियां भी उनमें नहीं हैं । 
फिर प्रवृत्ति, धर्म ग्रौर भ्रधर्म की उनमें सत्ता कैसी ? धर्म और धमे के न रहने से उनमें 
सुख एवं दुःख भी नहीं है । सर्वदा सभी विषयों के अनुभव के ही रहने के कारण उनमें 
स्मृति और संस्कार भी नहीं हैं । इस प्रकार किसी का मत है कि भगवान्‌ परमेरवर 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन आठ गुणों से 
युक्त हैँ । किसी विषय में व्याहत न होनेवाला ज्ञान ही उनकी क्रियाशक्ति है । 
इस प्रकार उनमें इच्छा और प्रयत्न को भी अस्वीकार करते हुये कोई उन्हें छः गुणों 
का ही आधार मानते हैं । वे बद्ध हैं या मुक्त ? बद्ध तो वे नहीं हैं, क्योंकि बन्धन 
के कारण क्लेशकर्मादि उनमें नहीं हैं । वे मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति 
और 'बन्धविच्छेद' दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । नित्यमुक्त वे हो सकते हैं, जैसा कि 
. भगवान्‌ पतञ्जलि ने क्लेशकम्मेविपाकाशयै: इत्यादि सूत्र से कहा हैं । 
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आकाशका लदिशासेकेकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिस्रः 
सज्ञा भवन्ति, श्राकाशः कालो दिगिति । 
तत्राकाशस्य गुणाः शब्दसङख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । 
आकाश, काल और दिक इन तीनों में से प्रत्येक एक एक ही है, श्रतः उनमें 
से किसी में (द्रव्यत्व से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य और कोई) भी अपर जाति नहीं है । 
तस्मात्‌ आकाश,काल और दिक्‌ नाम की उन तीनों की तीन पारिभाषिक संज्ञायें हैं। 
इनमें आकाश के शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग 
य छः गुण हूं । ; 


न्यायकन्दली 
आकाशादीनां त्रयाणां सङक्षेपार्थमेकेंन ग्रन्थेन वेधम्यं कथयति 
अआकाशकालदिशामिति । झाकाशस्य कालस्य दिशइचककत्वादपरजाति्ञास्ति, 
तस्या व्यक्तिभेदाविष्ठानत्वात्‌ । ग्रपरजात्यभाव चाकाश इति काल इति दिगिति 
तिस्रः संज्ञाः पारिभाविक्र्यो न पृथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनमित्तिक्य इत्यथः । 
संज्ञ्वामितरवेधम्यं' यस्याः संज्ञाया विना निमित्तेन श्युद्भधग्नाहिकया सङ्केतः 


सा पारिभाषिकी यथायं देवदत्त इति । यस्याः पुननिमित्तमुपादाय सङ्कतः 
सा नभित्तिकीति विवेकः । 
सम्प्रति प्रत्येकं निरूपणाथंमाह-तत्राकाशस्य गुणा इति। तेषां त्रयाणां 
थोड़े से दाब्दों में ही आकाशादि तीनों द्रव्यों का लक्षण कहने के अभिप्राय से 
'आकाशकालदिशाम्‌' इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभी के असाधारण धर्म कहे गये 
हैं । श्रभिध्राय यह है कि जातियों की कल्पना आश्रयों की विभिन्नता से ही की जाती 
है, आकाशादि चूंकि एक एक ही हैं, अतः अपर जातियां उनमें न रहने के कारण 
आकाश, काल आर दिक्‌ ये तीनों संज्ञायें पारिभाषिकी हैं । अर्थात्‌ पृथिवीत्वादि अपर 
जातियों की निमित्तमूलक पृथिव्यादि संज्ञाओं की तरह आकाशादि नैमित्तिक संज्ञायें नही हैं । 
इन तीनों की ये पारिभाषिकी संज्ञायें ही औरों की अपेक्षा इनका वेधम्ये हैं । जैसे कि 
शाम को गोष्ठ के सामने इकट्ठी हुई गायों में से उनका रक्षक अपनी इच्छा के अनुसार 
किसी एक को पकड़ कर अन्दर कर देता है, उसी प्रकार जो संज्ञा किसी निमित्तविशेष 
की अपेक्षा न करके किसी व्यक्तिविशेष का बोध करा देती है, वही पारिभाषिकी 
सज्ञा है, जैसे कि देवदत्तादि संज्ञाएं । जो संज्ञा किसी निमित्तमूलक सङ्केत से स्वार्थ विषयक 
बोध का उत्पादन करती है, उसे नैमित्तिकी संज्ञा कहते हैं। यही इन दोनों संज्ञाओं में अन्तर है । 
अब इन तीनों में से प्रत्येक का निरूपण करने के लिये तत्राकाशस्य गुणा: 
इत्यादि वाक्य लिखते हैं । अर्थात्‌ इन तीनों में से आकाश में शब्द, संख्या, परिमाण, 


१४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाप्यम्‌ [ आकांश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दः प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणगुणपूर्वकत्वादयावद्द्रव्यभाचि- 
त्वादाश्रयादन्यत्रोपलब्धेइच न स्पर्शवद्विशेषगुण: । बाह्येन्द्रियत्रत्यक्षत्वा- 
दात्सान्तरग्राह्यत्वादात्मन्यससवाथादहङ्कारेण विभवलग्रहणाच्च नात्म- 
गुणः । श्रोत्रग्राह्मत्वाद्‌ .वेशेषिकगुजभावाच्च न दिककालमनसाम्‌ । 
शब्द स्पशं से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है, क्योंकि वह प्र्यक्ष का 

विषय होने पर भी श्रपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, एवं 
अपने समचायिकारण के श्रन्तिम समय तक वह नहीं रहता है, एवं अपने आश्रय 
(स्पर्शवत्‌ शङ्घादि द्रव्यो) से अन्यत्र श्रोत्र में उसकी उपलब्धि होती है । 
शब्द आत्मा का भी; गुण नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष वाह्य इन्द्रिय से 
होता है । एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से गृहीत होता है । एवं शब्द का 
समवाय आत्मा-में नहीं है । एवं ग्रहङ्कार के साथ ( श्रह॑ जानामि’ इत्यादि प्रतीतियों 
में ज्ञान की तरह) शब्द की प्रतीति नहीं होती है । शब्द दिक्‌, काल और मन का 
भी गुण महीं है, क्योंकि वह विशेष गुण है । इस प्रकार चूंकि शब्द गुण है, अतः 

न्याथकन्दली 
सध्ये घ्राकाशस्य गुणाः शब्दसङ्कयापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । दाब्दा दिगुण- 
योगोऽप्याकादास्य वेध्यम्‌ । 

नन्वाकाशस्य सद्भाव छि प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति 
पतत्त्रिणि चक्षुर्व्यापारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिकरणा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, तदयुक्तम्‌, अ्रूपस्य द्रव्यस्य चाक्षुषत्वाभावात्‌ । योऽप्ययमधिकरणप्रत्ययस्तत्र 
विततालोकमण्डलव्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं प्रतिभाति, ग्रत काशस्य सदूभावे 
परिशेषानुमानमुपन्यस्यञ्छचब्दस्थ॒ द्रव्यान्तरगुणत्वं निषेधति-शब्द इति । 
संयोग और विभाग ये छः गुण हैं । फलतः शब्द प्रभृति इन छः गुणों का सम्बन्ध भी 


आकाश का वैधम्य है । 

(प्र) आकाश की सत्ता में ही क्या प्रमाण है ? कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही 
इसमें प्रमाण है, क्योंकि आकाश में चिड़ियों के उड़ने के समय चक्षु के व्यापार से 
“इस प्रदेश में पक्षी हैं, उस प्रदेश में नहीं! इस प्रकार किसी नियमित ह अधिकरण 
में पक्षियों की प्रतीति होती है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना 
रूप के द्रव्य ग्राखों से नहीं देखे जाते । उक्त प्रतीति में जो श्रविकरणता भासित 
होती है, उसके सम्बन्ध में श्रगत्या यही मानना पड़ेगा कि आकाश मे नल हुआ प्रकाश- 
पुञ्ज ही श्रधिकरणतया भासित होता है, श्रतः उसकी सत्ता में नका 


| ~“ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १४५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परिशेषाद्‌ गुणो भूत्वा श्राकाशस्याधिगमे लिङ्म्‌ । 
उक्त परिशेवानुमान के द्वारा आकाश के ज्ञान का हेतु है । 


न्यायकन्दली 


स्वाश्चयस्य यत्समवायिकारणं तद्गुणपूवः शब्दो न भवति, पटरूपादिवदाश्रयो- 
त्प्यनन्तरमनुत्पादात्‌ । भ्रतः सुखादिवत्‌ स्पशंवतों विशेषगुणो न भवति । विज्ञेष- 
गुणत्वप्रतिषेधे सामान्यगुणत्वं भविष्यतीति नाशङ्कनीयम्‌, सामान्यविशेषवतस्तस्य 
बाह्येकेन्ट्रियग्राह्मत्वेन रूपादिवद्विशेषगुणत्वसिद्धेः । पाथिवपरमांणुरूपादयः स्पञ्ञं- 
बद्विशेशगुणा अथ चाकारणगुणपु्वकाः परमाणोरका्यत्वात्‌ तदचवच्छेदार्थ 
प्रत्यक्षत्वे सतीति कृतम्‌ । यावद्द्रव्यं शब्दो न भवति सत्येवाश्रये शङ्ख'दौ तस्य 
बनाशात्‌, अतोऽपि सुखादिवत्‌ स्पशवद्विशेषगुणो न भवति । तत्रापि पर्थव- 
परसाणुूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवा्चये परमाणावग्निसंयोगेन विना- 


प्रदर्शन करने के बाद शब्द: प्रत्यक्षत्वे सति’ इत्यादि से प्रतिपादन करते हुँ कि शब्द भ्राका- 
शादि से भिन्न पृर्थिव्यादि का गुण नहीं है । जिस प्रकार पट का रूप अपने समवायि- 
कारण पट के आश्रयीमूत तन्तुश्रों के रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि पट के उत्पन्न होने के 
बाद ही वह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से शब्द अपने. समवायिकारण के आश्रथी- 
भूत द्रव्यगत शब्द सें उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आश्रय की उत्पत्ति के बाद उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार स्पर्श से युक्त पृथिवी, जल, तेज और वायु 
इन चार द्रव्यों का सुख विशेष गुण नहीं है, उसी प्रकार शब्द भी स्पर्शो से युक्त 
द्रव्यों का गुण नहीं है । इससे यह शङ्का न करनी चाहिये कि “शब्द अगर उन स्पर्श- 
युक्त द्रव्यों का विशेषगुण नहीं है तो विशेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही 
है” क्योंकि शब्द परजाति एवं अपरजाति दोनों सें युक्त है, एवं श्रोत्ररूप एक ही 
बाह्येन्द्रिय सें गृहीत होता है, अतः वह अवश्य ही विशेषगुण है । पाथिव परमाणु के 
रूपादि यद्यपि स्पशँयुक्त द्रव्य के ही गुण हैं, फिर भी 'कारणगुणपूवंक' नहीं हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होते हैँ, क्योंकि परमाणु कार्य 
नहीं है । अतः पार्थिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचार वारण के लिये प्रकृत परिशे- 
पानुमान के प्रथम हेतु में '्रत्यक्षत्वे सति' यह विशेषण दिया गया है । शब्द चूंकि 
यावदुद्रव्यभावी नहीं है, अर्यात्‌ अपने समवामिकारणीमूत द्रव्य की अवस्थिति के सभी 
कालों में नहीं रहता है, क्योंकि ( पूर्वपक्षियों के अभिमत शब्द के आश्रय ) शङ्कादि 
के रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाते हैं । इसलिये ग्रयावद्द्वव्यभावित्व हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द स्पर्श से युक्त द्रव्यों कागुण नहीं हैं। यह हेतु भी केवलः अपने इस रूप 
से पाथिव परमाणु के रूपादि में व्यमिचरित: होगा, क्योंकि रूपादि गुणों के ग्राश्नयीभूत 
१६ 
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१९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ श्राकाश- 


न्यायकन्दली 


शात्‌ तदर्थं प्रत्यक्षत्वे सतीत्यनुवत्तनीयम्‌ । हेत्वन्तरञ्चाह्‌-_आश्रयादन्यत्रोप- 
लब्धे₹च । स्पशंबद्विशेषगुणत्वे शब्दस्य शङ्भादिराश्रयो वाच्यः । स च तस्मादन्यत्र 
दुरे कणंशष्कुलीदेशे समुपलभ्यते, न चान्यगुणस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मान्न स्पदावद्‌- 
विशेषगुणः 4 नन्‌ शङ्भादिदेशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इन्द्रियाणामासंसारमण्डल- 
व्याप्रित्वादिति चेन्न, सं निक्रृष्टविप्रक्ृष्टयोरविशेबेणोपलब्धिः स्यात्‌ । व्यापकत्वेऽ- 
पीन्द्रियाणां - पुरुषार्थन्‌ हेतुना क्षोम्यमाणानां यदधिष्ठानदेज्ञेभ्यो बिषयग्रहणान्‌- 
गुणवुत्तयो निर्गता विषयं विइनुवते तदा विषयग्रहणस्य भावाज्नाव्यवस्थेति चेत्‌ ? 
विषयग्रहणार्यानीन्द्रियाणि, त्रिषयग्रहणञ्च वृत्तिनिबन्धनम्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि 
तदन्येषामनुपयोगान्निःप्रमाणकत्वाच्च । न च शोत्रवृत्तिविषयदेशं गत्वाऽथं- 
मुवलभत, चाक्षुषप्रतोताबिव शब्देऽपि -दिक्सन्देहानुपपत्तिप्रसङ्भात्‌ । नापि 
परमाणुभ्रों के रहते हुये भी उन गुणों का नाश हो जाता है, ग्रतः प्रथम हेतु के कथित 
प्रत्यक्षत्वे सति“ इस विशेषण की श्रगुृत्ति 'इस हेतु में भी करनी चाहिये । शब्द 
स्परां युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है, इसकी सिद्धि के लिये 'श्राश्नयादन्यत्रोपलब्धेश्‍्च' इत्यादि से एक 
और हेतु देते हे । शब्द को अगर किसी स्पर्श युक्त द्रव्य का गुण मानें तो जिन शकङ्खादि 
द्रव्यो: से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है उन द्रव्यों को शाब्द का आश्रय मानना पड़ेगा, 
किन्तु शब्द तो उन द्रव्यों सें दूर कर्णशष्कुली प्रदेश में उपलब्ध होता हे । एवं एक द्रव्य 
का गृण दूसरे द्रव्य में उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात शब्द स्पर्श से युक्त शङ्खादि 
द्रव्यों का .गुण नहीं है। (प्र०); इन्द्रियां संसारमण्डलव्यापी हूँ, अतः श्भादि देशों में 
विद्यमान शब्द की. ही उपलब्धि होती है । (उ०) अगर इन्द्रियां संसारमण्डलव्यापी 
हों. तो फिर दूर की और समीप की वस्तुओं के ग्रहण में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । 
(प्र०) , इन्द्रियां .यद्यपि व्यापक हँ, किंन्तु पुरुषों के उपभोगजनक अदृष्ट से उनमें 
“क्षोभ” अर्थात्‌ कार्यो करने योग्य क्रिया उत्पन्न होती है अतः जब श्रविम्ठान देश से 
विषयज्ञान के. अनुकूल वृत्तियां निकल (कर विषयों से. सम्बद्ध होती हैं तब इन्द्रियों 
से विषयों का ग्रहण होता है । अतः दूरः और समीप की वस्तुओं के समान रूप 
से ग्रहण की आपत्ति नहीं है । (3०) इन्द्रियां विषयग्रहण के लिये हैं । विषयों 
का ग्रहण अगर वृत्तियों से होता है तो फिर वे ही इन्द्रियां है । उनसे भिन्न किसी 
का भी उपयोग विषधंग्रहण:में नहीं है । एवं विषय के ग्रहण में श्रनुपयोगी कोई 
भी वस्तु इन्द्रिय नहीं हो सकती है । जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिये चक्षु की वृत्ति 
को रूप कें प्रदेश में जाना पड़ता है, श्रोत्र की 'वृत्ति को दाब्दश्रवण के लिये उसके 
प्रदेश में; जाने की आवश्यकता नहीं होती है । अगर ऐसा. मानें तो रूपादि प्रतीति की 
ठरह शब्द प्रतीति में दिकसन्देहं की उपपत्ति नहीं होगी .। (अर्यात्‌ यह शब्द पूर्वे दिशा 
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स्वाश्रयं परित्यज्य गुगस्यागमनर्मास्त, न च गाद्दुर्वात्तना तेनान्तराले शब्द आरः 


ब्धव्यः, स्पशेवद्विशेषगुणस्य स्वाश्रयारब्ध द्रव्ये विज्ञेषगुणान्तरारम्भदशेनात्‌, शङ्खा- 
रब्धस्य च द्रव्यस्य शङ्कुश्रोत्रयोरन्तरालेऽनुपलम्भात्‌ । न चाप्राप्तस्य ` ग्रहणमस्ति; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्माच्छ द्कादिगुणत्वे शब्द्स्यानुपलब्धिरेव । भ्रस्ति च तढुपलब्धि:, 
सेव तस्य द्रव्यान्तरगुणत्वं साधयति, यस्मिन्नन्तरालव्यापिनि. शब्दस्य शब्दान्तरा- 
रस्भक्रमेण ओत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणं स्यात्‌ । 


आत्मगु णनिबेधार्थमाह-या ह्यन्द्ियप्रत्यक्षत्वादिति. । शरोत्रं ` तावद्‌ 
बाह्योर्क्ियं नियमेन ` बाह्याथंप्रकाशकत्वाच्चक्षुवत्‌, तदेग्राह्याइचं राब्दस्तत्प्रतोते- 
स्तद्भावभावित्वात्‌ । यस्तु बाह्येन्दरियाग्राह्यो . नासावात्मगुणो. यथाः रूपादिः, 
तस्मादयमवि न तद्गुण इत्यथंः। इतोऽपि शब्दो नात्मगुण झात्मान्तरग्राह्मत्वाद- 
नेकप्रतिपतृसाधारणत्वादित्यथंः । या खलु वोणावेण्वादिजा शब्दव्यक्तिः सन्तति 


से सुन पड़ा है या परचम दिशा से .? इस सन्देह की उषपत्ति नहीं होगी) । गुण 
अपने आश्रय को छोड़कर जा भी नहीं सकता है । शङ्ख का शब्द श्रोत्र" और अपने 
बीच के दाव्रों का कारण नहीं हो सकता; क्योंकि . स्पशे से युक्त द्र॒व्यों के. विशेष 
गुणों का यह स्वभाव है कि अपने आश्रय से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों के विशेष गुणों का 
ही वह उत्पादन करें। शङ्क से उत्पन्न किसी दूसरे द्रव्य की उपलब्धि शङ्क और 
श्रोत्र के बीच में नहीं होती है । तथा इन्द्रियों से असम्बद्ध द्वव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है, ऐसा मान लेने से. चक्षुरादि से रसादिः की अथवा व्यवहित या दूरस्थ' घटादि कें 
प्रत्यक्षत्व की आपत्ति होगी । तस्मात्‌ शब्द आगर स्पर्श से युक्त द्रव्यो का विशेष 
गुण हो तो उसकी उपलब्धि ही “नहीं होगी । लेकिन उस की: उपलब्धि होती. है.। 
यह उपलब्धि ही यह सिद्ध करती है कि शब्दः ऐसे द्रव्य. का विशेष गुण हैं जो -शङ्घादि 
द्रव्य एवं श्रोत्ररूप इन्द्रिय के बीच में रहता है. । जिससे कि एक शब्द “से दुसरा 
शब्द दूसरे से तीसरा इस. प्रकार शब्द की -धारा उत्पन्न होकर उस घारा के श्रोत्र सें 
उत्पन्न शब्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्षः का विषय होता है ।' : 

“शब्द आत्मा का -गुण नहीं है” इसका साधक हेतु बाह्यन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ इस 
वाक्य से देते हैं । ` अभिप्रायः यह है कि श्रोत्र बाह्येन्द्रिय है, क्योंकि 'चक्षुरादि बाह्य 
इन्द्रियों की तरह वह केवल :बाह्यं वस्तु का ही प्रकाशक है । ` शब्द का प्रत्यक्ष श्रोत्र 
से ही होता. है, क्योंकि दान्दप्रत्यक्ष की सत्ता: श्रोत्र के धीन है । “जिस गुण का 
ग्रहण बाह्म इन्द्रिय से होता है वह कभी आत्मा का गुण नहीं हौ सकता जैसे 


कि रूप, तस्मात्‌ शब्द आत्मा .का गुण. नहीं: है । :श्रात्मान्तरप्राह्मत्व' हेतु से. थी समझते 
.हैँ कि शब्द आत्मा-का :गुण नहीं: है । आत्मान्तरग्राह्वात्व' शब्द. का अर्थ है भनेक 






इसी एइन का समाधानजनक हेतुहै श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌' । (प्र० 


१४८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [आकाश 
न्यायकन्दली 


ढारेणकेन पुरुषेण प्रतोयते सवापरेणायि तद्देदावत्तिना प्रतीयते, न त्वेतं सुलादि- 
रित्यात्मगुणव धर्म्यान्नात्मगुणः । ग्रात्मन्यसमवायादपि झब्दो नात्मगुणः, रूपा- 
दिवत्‌ । भ्रात्मन्यसमवायस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बाहिर्मुखतया 
प्रतोतेरात्मगुणानाञ्चान्तरत्वेनावगमात्‌ । इतइच नायमात्मगुणःअहङ्कारेण 
अहमितिप्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य ग्रहणात्‌, यः खल्वात्मगुणः सोऽहङ्कार- 
समानाधिकरणो गृह्यते, यथा सुख्यहं दुःख्यहमिति, न त्वेवं शब्दस्य ग्रहणमतो 
नात्मगुणः । प्रियवायहमिति व्यपदेशोऽस्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदधिष्ठान- 
शोलतया न तु तदुगुणाधिकरणत्बेन, मुदङ्गादिशब्देषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 


श्रस्तु तह दिशः कालस्य मनसो गुणस्तत्राह-_त्रोत्रग्राह्यत्वादिति । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? ये दिक्कालमनसामुभयवादिसिद्धाः संयोगादयस्ते श्रोत्रग्राह्मा 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंशी प्रभृति से उत्पन्न शब्द का 
शान्दान्तर की उत्पत्ति की धाराक्रम से जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होता है, उस देश में 
विद्यमान और पुरुषो को भी उसी शब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होता है । (आत्मा के 
गुण) सुखादि में यह बात नहीं है । इस प्रकार शब्द में आत्मा के विशेष गुणों का 
गरात्मान्तराग्राह्मत्व रूप वेध्यं रहने के कारण शब्द आत्मा का गुण नहीं है । आत्मा 
में शब्द का समवाय न रहने के कारण भी शब्द आत्मा का गुण नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । (प्र०) यही सिद्ध नहीं है कि आत्मा में शब्द का समवाय नहीं है (उ०) 
रूपादि की प्रतीतियों की तरह शब्द की भी प्रतीति बहिमुंखी होती है, किन्तु आत्मा 
के गूणों की प्रतीति अन्तर्मुखी होती है (तस्मात्‌ शब्द का समवाय आत्मा में नहीं 
है )। अहम्‌! प्रतीति में विषय न होने के कारण से भी समझते हैं कि शब्द आत्मा का 
गुण नहीं है । 'अहङ्कार' से अर्यात्‌ अहम्‌’ इस आकार की प्रतीति से शब्द का “विभक्त 
ग्रहण? अर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता है । अभिप्राय यह हैं कि जैसे 'भ्रह सुखी, अह 
दुःखी! इत्यादि 'भ्रहम्‌' घटित वाक्यों से सुख दुःखादि की. प्रतीति आत्मा के साथ ही 
होती है । उस प्रकार 'अहं शब्दवान्‌? इत्यादि अहम्‌” पदघटित वाक्यों से शब्द की प्रतीति 
का अभिलाप नहीं होता है । (प्र०) मैं प्रिय बोलता हूं' ऐसा व्यवहार तो होता है । 
-(उ०) इस प्रतीति से इतना ही सिद्ध होताः है कि प्रियवाक्य का उच्चारण कर्ता मैं 
हुं, इससे आत्मा में प्रियशब्द की अधिकरणता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि मृदङ्गादि 
के शब्दों में प्रियत्व का व्यवहार होते हुये भी “मृदङ्गादि प्रियवाक्‌ हैं” इस आकार का 


- व्यवहार नहीं होता है। 


फिर शब्द को , काल भर मन इन्डी तीनों द्रव्यों के ही गुण मान लिया जाय? 
१ क ) इससे क्या ्रभिप्राय निकला ? 


















मना लाउड SS खाका 


-भी है, वहां भी प्रथम हेतु के समान द्वितीय हेतु में भी ज्ञापकत्व समान रूप से है ही, 


-ज्ञापकत्वः ही प्रयोग की सार्थकता है वह दूसरे हेतुओं के प्रयोगों में भी है 


हट 
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न भवन्ति, अयन्तु तद्ग्राह्मस्तस्मान्न तद्गुणः । दिवकालमनसां विज्ञेषगुणो 
नास्ति, अयन्तु विशेषगुण इतोऽपि तेषां न भवतीत्याह _ वेशेषिकगुणभाबाच्चेति । 
शब्दो दिक्कालमनसां गुणो न भवति विज्ञेषगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति प्रयोगः । 


नन्वेकस्मिन्नथऽनेकसाधनोपन्यासो व्यर्थः, एकेनव तदथंपरिच्छेदस्य कृतत्वाः 
दिति चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसिते प्रमाणान्तरवयथ्यं फलाभावात्‌ ? पुरुषेणान- 
पेक्षितत्वाद्वा ? न तावत्‌ फलं नास्ति पुवंबडुत्तरत्रापि तदथंप्रतीतिभावात्‌ । नापि 
पुरुषस्यानपेक्षा सवंत्र । यत्रातिशयमाधुर्य्यात्‌ प्रत्यनुभवं सुखोत्पत्तिः, तत्र दुष्देऽपि 
पुनः पुनदशनाकाङक्षा भवत्येव यथाऽत्यन्तप्रियपुत्रादो । यत्र त्वनपक्षा तत्रापि 
पुर्वबदुत्तरस्यापि कारणसंद्भावे सति प्रवृत्तस्य न क्यश्यंम्‌, तद्विषयपरिच्छेदे- 
नेवार्थेनाथंवत्वात्‌ । पिष्टपेषणे  त्वशक्तभद्भताप्राप्तो फलमेव न भवति । 


(उ०) यही कि दिक्‌, काल और मन इन तीनों के जो सवैसिद्ध संयोगादि गुण हैं, | 
उनमें से किसी का भी ग्रहण श्रोत्र से नहीं होता. है । शब्द का ग्रहण श्रोत्र से 
होता है । तस्मात्‌ शब्द दिगादि तीनों द्रव्यों का भी गुण नहीं है । एवं दिक, काल 
ओर मन इन तीतों द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता है । शब्द विशेष गुण है, 
इस हेतु से भी शब्द उनका गुण नहीं है । 'वॅशेषिकगुणभावाच्च' इस हेतुवाक्य से 
यही न्यायप्रप्रोग इष्ट है । 

(प्र) एक ही विषय की सिद्धि के लिये अनेक हेतुओं का प्रयोग व्यर्थ 
है? (उ० ) इस प्रश्‍न का क्या आशय है ? (१) एक प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
वस्तु के लिये दूसरे प्रमाण का कथन झसङ्भत है ? क्योंकि इससे कोई फल नहीं 
निकलेगा ? या (२) ज्ञाता को एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिये दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता- नहीं है ? अतः दूसरे हेतुश्रों का -कथन श्रसङ्गत है ? पहिली युक्ति इस- 
लिये असङ्गत है कि पहिले हेतु की तरह और हेतुओं से भी साध्य के ज्ञान में कोई 
अन्तर नहीं होता है ।. दूसरी युक्ति इस लिये ठीक नहीं है कि सभी जगह एक हेतु 
से ज्ञात. वस्तु का ज्ञान पुरुष 'को झनभीष्ट ही नहीं होता है, क्योंकि जहां अति- 
माधुर्यं के कारण विषय के प्रत्येक अनुभव में विलक्षण सुख की उत्पत्ति होती है, वहां 
उस विषय के ज्ञान के बाद भी फिर से ज्ञान होने की आकांज्चा बनी ही रहती है, जसे कि 
अत्यन्त प्रिय पुत्रादि के विषय में । जहां एक हेतु से ज्ञात वस्तु का ज्ञान अनपेक्षित. 











अतः दुसरे हेतु के प्रयोग की प्रवृत्ति भी व्यर्थः नहीं है, क्योंकि अभीष्ट विषय 









4५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ |. श्राकाश- 
- न्यायकन्दली 


अन्यदपि प्रमाणविषयपरिच्छेदमात्रमेवार्थक्रियाया विषयसाध्यत्वात्‌ । एकपरि- 
“च्छिन्ने ढ्वितीयस्य साधकतमत्वाभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकार्य्ये तस्येव साधकतम- 
त्वात्‌; । अन्यथा धारावाहिक ज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌ , विषयस्यानतिरेकात्‌ । प्रतिज्ञा- 
नञ्च कालक्षणानामतिसुक्ष्माणामध्रतिभासनात्‌ । न चेवं सत्यनवस्था, उपायाभावे 
सति विरामादित्यलम्‌-। 


` ननु यदि नाम पृथिव्यादिद्रव्याष्टकगुणः शब्दो न भवति तथाप्याकाशस्य 
सद्भाव किमायातम्‌ ? तत्राह--परिशेषादिति। गुणः दाब्दः, गुणश्च गुणिना विना 
न भवति, न चेष पृथिव्यादीनां गुणः, द्रव्यान्तरञ्च नास्ति, तस्माद्यस्यायं गुणस्तदा- 
काशमिति परिशेषादाकाशस्याधिगमे प्रतिपत्तौ लिङ्गमित्यर्थनिद्देशः । प्रयोगः 
-पुनरेवं द्रव्यान्तरगुणः शब्दो गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाशितत्वाद्‌. यस्तु 


समाप्ति कभी नहीं होगी, अतः एक हेतु से ज्ञात वस्तु के पुनज्ञापन के लिये दूसरे 
हेतुओं का प्रभोग व्यर्थं है, क्योंकि अर्थ विषयक ज्ञान को छोड़ कर हेतु प्रयोग का कोई 
दुसरा फल भी नहीं है । प्रवृत्ति विषय से होती है, अतः एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के 
ज्ञान. का दूसरा हेतु 'साधकतम' नहीं है । (उ०). (उस प्रमाण से उत्पन्न उसी 
विषयक दूसरे ज्ञानरूप ) अपने कार्म के प्रति वही साधकतम है, अन्यथा सभी धारा- 
वाहिक ( कुछ क्षणों तक निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एक विषयक अनेक ) ज्ञान अप्रमा 
हो. जायंगे, .क्योंकि उन सभी ज्ञानों का विषय एक ही है । प्रत्येक ज्ञान के आश्रयीमूत 
प्रत्येक क्षण भी -उन धारावाहिक ज्ञान में प्रतिभासित नहीं होते, क्‍योंकि वे अत्यन्त 
सुक्ष्म हँ । इसी कारण से दूसरे हेतुओं के प्रयोग में अनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि 
उपाय के समाप्त हो जाने पर हेतु प्रदर्शन की यह प्रवृत्ति भी समाप्त हो जायगी । 
इस विषय में .अब इतना ही. बहुत है । _ : 


शब्द अगर पृथिवी प्रमृति आठ द्रव्यों का गुण न भी. हुआ, तथापि इससे यह केसे 
समझा जाय कि यह झाकाश काही गुण है? इशी प्रश्‍न का उत्तर परिशेषात्‌' इत्यादि से 
देते हैं । अ्रभिप्राय यह है कि शब्द गुण है, गुण द्रव्य 'के बिना नहीं रह सकते। 
शब्द पृथित्री प्रभृति आठ द्रव्यों का गुण नहीं है । इनसे भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) नही है। 
तस्मात्‌ शब्दरूप गुण का श्राश्रये ही आकाश है । ` आकाश के इस परिशेषानुमान में 
हेतु है 'शंब्द' । श्रत्यक्षत्वे सति' यहां से लेकर आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌' यहां तक के भाष्य- 
ग्रन्थ का यही आशय है । इस विषय में .अतुसान प्रयोग इस प्रकार है कि शब्द 
पृथिवी प्रभृति आठ द्वैव्यों से भिन्न किसी द्रव्य का गुण है,-क्योंकि. गुण होने पर भी 


वह पृथिव्यादि श्राठ द्रब्यो में आश्रित नहीं है । जो पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य 












| 
| 
| 





में कोई प्रमाण नहीं है कि आकाश परस्पर भिन्न हैं और अनेक हुँ । (प्र०) उच्च- 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १५१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दलिद्भाविषेश्ञादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदनुविधानादेकपृथकत्वम्‌। विभव- 
वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । शब्दकारंणत्वव'वनात्‌ संयोगविभागा- 
विति । अतो गुणवत्त्वादनाश्रितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । समानासमानजातीय- 
सवत्र आकाश में चूंकि शब्दरूप चिह्नं - समान रूप से है, श्रतः आकाश में 
एकत्व की सिद्धि होती है । चूंकि आकाश में एकत्व है, अतः एकपृथक्‌त्व भी है । 
“विभववान्‌ महानाकाझस्तथा चात्मा” (७।१।२२) इस सूत्र के द्वारा आकाश को 
वैभवयुक्त कहने के कारण इसमें परममहत्‌ परिमाण भी समझना चाहिये । 
“संयोगाद्विभागात्‌ शब्दाच्च झब्दनिष्पत्तिः' (२।२।३१) महि ने इस सूत्र के 
द्वारा चूंकि संयोग और विभाग को शब्द का कारण कहा है, अतः उसमें संयोग 


न्यायकन्दली 

द्रव्यान्तरगगो न भवति नासौ गणत्वे सति प॒थिव्याद्यष्टद्वव्यानाथितो यथा रूपादि- 
रिति व्यतिरेको । 

सद्‌भावप्रतिपादकादेव प्रमाणादाकाशस्य शब्दगगत्वं तावत्‌ प्रतोतम्‌ । सम्प्रति 
सङ्क'घादिगुणत्वप्रतिपादनाथमाह--राब्दलिङ्गाविशेषादिति। . शब्दो लिड्भामा- . 
काशस्य शब्दइच सवंत्राविशिष्ड एक इत्येकरूयमेवाकाशं सिद्धयति, भेदप्रतिवादक- 
प्रमाणाभावादित्यर्थः । ननु शब्दोऽपि तारतरादिरूपेण विविध एव ? सत्यम्‌, , 
न तु तेन रूपेणास्य लिङ्गता, किन्तु गुणत्वेन, तच्चाविशिष्ट नाश्रयरभेदावगमाय 
प्रभवति, एक्मादप्याअयात्‌ कारणभेदेन तारतरादिभेदस्य शब्दस्पोत्पत््यविरोधात्‌ । 
का गुंग नहीं है, वह पृयित्री प्रमृति आठ द्रव्पों में अनाश्रित भी. नहीं है जैसे कि 
रूपादि । इस प्रकार शब्द आकाश का साधक व्यतिरेकी हेतु है । आकाश की सत्ता 
के ज्ञापक प्रमाण से यह भी ज्ञात हो गया कि शब्दः आकाश का गुण है । शब्दलिज्धा- 
विशेषात' इत्यादि वाक्य से अब यह प्रतिपादन करते हैं. कि संख्पादि गुण भी आकाश 
में हैँ । श्रभिप्राय यह है कि शब्द आकाश का लक्षण है । शब्द सभी स्थानों के आकाश 
में एक हौ प्रकार से है, अतः एक रूप से ही आकाश की सिद्धि होती है, क्योंकि इस | 



















मन्दादि भेद से शब्द तो अनेक हैं । (उ०) यह ठीक है कि उच्चमन्दादि भेद से 
शब्द अनेक प्रकार के हैं, किन्तु मन्दत्वादि उक्त विभिन्न रूपों से तो वह आकाश का | 

लक्षण नहीं है, गुणत्व रूप से ही-शब्द आकाश का लक्षण है । गुणत्व तो सभी शाब्दो 
में समान रूप से ही है । तस्मात्‌ मन्दत्वादि भेद से शब्द का अनेकत्व आकाश के अनेकत्व 
का ज्ञापक नहीं हो. सकता, क्योंकि एक ही आश्रय में उक्त अनेक प्रकार के 
शब्दों की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है... 7 


१५२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आकाश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणाभावाच्च नित्यम्‌ । सर्वप्राणिनाउच शब्दोपलब्धौ निमित्तं शरोत्र- 
भावेन । ओोत्रं पुनः श्रव णविवरसंज्ञको नभोदेशः, शब्दनिमित्तोपभोगप्रापक- 
धर्माध्मोपनिबद्धः। तस्य च नित्यत्वे सत्युपनिबन्धकवेकल्याद्बाधि्यमिति। 


और विभाग भी समझना चाहिये । गुणवत्त्व और श्रनाश्चितत्व (स्वातन्त्र्य) इन 
दो हेतुओं से आकाश में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है । चूंकि श्राकाश का समानजातीय 
या असमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, प्रत: वह नित्य है । श्रोत्ररूप में परिणत 
होकर वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है । श्रवण विवर नाम का ग्राकाश- 
प्रदेश ही श्रोत्रेन्द्रिय है । यह श्रोत्र जीव के शब्दप्रत्यक्षमूलक उपभोग के जनक 
घमं और भ्रधर्म के साथ सम्बद्ध है, अतः आकाश रूप होने के कारण नित्य होने 

पर भी धर्म और ग्रधमं के अभाव से ही उसमें बहरापन आता है । 

न्यायकन्दली 
तदनुविधा नादेकपृथकूत्वमिति। एकत्वान्‌ विधानादेकपृथक्त्ञम्‌ । अस्ति 
. चाकाशे भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ सवसिद्धमेकत्वम्‌, तेन पृथक्‌त्वमपि सिद्ध- 
ग मित्यर्थः । केचिद्वस्तुनो निजं स्वरूपमेवकत्वम्‌, न तु सङ्घयाविशेष इत्याहुः । 
| तेषामेको घट इति सहप्रयोगानुपपत्तिः पर्य्यायत्वात्‌ । ग्रेडवि पदार्थानां स्वाभाविकमक्र- | 
॥ पृथक्त्वमित्याहुः; तेषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्यकत्वविकल्पवत्‌ पृथकूत्व- | 
विकल्पोऽपि प्राप्नोति, न चेवं स्यात्‌, अयमस्मात्‌ पृथगिति पृथक्‌त्वस्य विकल्पनात्‌ । 
तस्मान्न तयोरेकत्वम्‌ । 

आकाश में एकत्व के रहने से यह भी समझते हैं कि उसमें एकपृयकूत्व भी है । अभिप्राय 
यह है कि आकाश में अनेकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, अतः आकाश में एकत्व 
फलतः सर्वसिद्ध ही है । एवं एकत्व के रहने से आकाश में एकपृयूकत्व भी है ही । कोई 
कहते हैं कि (प्र) द्रव्यों में प्रतीत होने वाला एकत्व अपने श्राश्रयीभूत द्रव्य का ही 
स्वरूप है, अत: संख्या नाम का कोई गुण नहीं है । (उ०) किन्तु उनके मत में यह एक घट 
है? इस प्रकार एक वाक्य में एक साथ 'एक' शब्द और 'वट' शब्द का प्रयोग अनुपपन्न हो जायगा । 
क्योंकि उक्त मत में एक' शब्द और 'घट' शब्द दोनों एक ही अर्य के बोधक होंगे। 
कोई कहते हैं कि (प्र०) पृथक्त्व नाम का कोई गुण नहीं है, जिसमें पृथक्त्व की 
प्रतीति होती है, पृथकत्व उस आश्रय से अभिन्न है । अतः पृथक्त्व अपने आश्रय का ही 
स्वरूप है। (उ०) किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति उसके प्रतियोगी की प्रतीति के साथ 
, ही होती है । प्रतियोगी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पृथकत्व का ज्ञान नहीं होता है, भत 4 । 
2. के ज्ञान की तरह पृथकृत्व का ज्ञान भी बिना प्रतियोगी के हीं होना चाहियें। चू कि म यह बह 
. पृथक है इस प्रकार की प्रतीति होती है, अतः पृथकृत्व भौर उसका आश्रय दोनों एक नह है। | 
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न्यायकन्दली: 


विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणमिति । द्रव्यत्वादावाकाशस्य परिमाण 
योगित्वे सिद्धे “विभववान्महानाकाशः' इति सुत्रकारवचनात्‌ परममहत्त्वमाकाशे 
सिद्धम्‌ । यद्विभु तत्परममहद्यथात्मा विभु चाकाशं तस्मादेतदपि परममहत्‌ । 
विभुत्वं सवंगतत्वं तदाकाशस्य कुतः सिद्धमिति. चेत्‌ ? सवत्र शब्दोत्पादात्‌ , यद्या- 
काशं व्यापकं न भवति, तदा सवत्र.झाब्दोत्पत्तिन्न स्यात्‌, समवायिकारणाभाव कार्य्यो- 
त्पत्यभावात्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकाथंसमवतांः शब्दत्वात्‌ 
श्रूयमाणाद्यवब्दवत्‌, शूयमाणाद्यशब्दयोइंचेकाथंसमवायः. कार्यकारणभावेन प्रत्ये- 
तव्यो व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । 


शब्दका रणत्ववचनात्‌ संयोगविभायाकिति । “संयोगाद्विभागाच्छन्दाच्च 
शाब्दस्य निष्पत्तिः? इति सुत्रेणाकाशगुणं शब्दं प्रति संयोगविभागो कारणमित्यु 
क्तम्‌ । तेनाकाश संयोगदिभागो सिद्धो व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वा 


“सूत्रकार ने चूंकि आकाश को विभु कहा है, अतः उसमें परममहत्यरिमाण 
की सिद्धि होती है” अभिप्राय यह है कि चूंकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
परिमाण है । इस प्रकार परिमाण सामान्य के सिद्ध हो जाने पर “विभववान्‌ 
महानाकाशः” सूत्रकार की इस: उक्ति से आकाश में परमंमहत्परिमाण की सिद्धि 
होती है। जो विभु है वह अ्रवश्य ही परममंहत्परिमाण सें युक्त है, जसे कि आत्मा । आकाश 
विभु है, अतः वह भी परममहत्मरिमाण सै युक्त है 1 (प्र०) सभी. मूत्त द्रव्यों के साय 
संयोग ही 'विभुत्व' है । वह आकाश में किस हेतु से सिद्ध हैं? (उ०) सभी स्थानों 
में शब्दों की उत्पत्ति सें । अगर काश व्यापक न हो तो सभी स्थानों में शब्दों की 
उत्पत्ति. नहीं होगी, क्योंकि समवायिकारण के न रहने से (समवेत) कार्यों की 
' उत्पत्ति नहीं होती है । स्वगं, मर्त्यं और पाताल इन सबों में उत्पन्न सभी शब्द एक 
ही द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से हैं; क्योंकि सभी “शाब्द” हैं, जसे कि श्रूयमाण शब्द और 
प्रथम शब्द । “श्रूयमाण शब्द और उसका उत्पादक पहिला शब्द दोनों एक ही आश्रय में 
रहते हैं” यह इसी से अनुमान करना चाहिये कि पहिला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण है । 
क्योंकि: विभिन्न स्थानों में रहनेवाली' एवं विभिन्न स्थानों में? उत्पत्तिशील वस्तु उस स्थान में 
उत्पन्न होतेवाली वस्तु का असमवायिकारणः नहीं हो सकती है ।. 


“सूत्रकार ने चूंकि आकाश- कों. शब्द का कारण कहा हैं, अतः आकाश में. 
संयोग और विभाग ये दोनों गुण भीः सिद्ध होते है ।? अर्यात्‌ “संथोगात्‌ः विभागात्‌' 


शब्दाच्च शब्दस्य: निष्पत्तिः” इसः सूत्रः से यह कहा-है कि आकाश के गुण शब्द के 
संयोग और विभाग असमवायिकारण हुँ; । इसी से आकाश. में संयोश और विभाग 


की भी सिद्धि होती है, क्योंकि एक आश्रम, में. रहनेवाली वस्तु. किसी दूसरे आश्रय में 
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१५४ न्यायंकन्दलौसंव्रलितप्रजशञस्तपांदभाष्यम्‌ [ श्राकाश*- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ । भ्रतो गुणवत्त्वादनाश्रितत्वाच्च ` द्रव्यम्‌ । यत झाकाशं गुणवद्‌ भ्रतो 
गुणवत्वाद्‌ द्रव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणवत्त्वादाकाशं द्रव्यमनाश्रितत्वाच्च परमाणु- 
बत्‌ । समानासमांनजातीयंकारणाभावाच्च नित्यमिति । समानजातीयं सम- 
चायिकारणमसमांनजातीयमसमवायिकारणं . निमित्तकारणञ्च तेषामभांवान्नि- 
त्यम्‌ । सवंप्राणिनां शब्दोपलब्धौ निमित्तमिति। नन्वेवं सर्वेषां सवंशब्दोप- 


लब्धिराकाशस्यं सवंत्राविशेषादत श्राह -श्रोत्रभांवेनेति । कि पुनः शरोत्रं तत्राह-- - 


श्रोत्रं पुनरिति । श्रूयतेऽनेनेति श्रवणं श्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरं तदेव 
संज्ञा य॑स्य नभोदेशस्य स नभोदेशः श्रोत्रम्‌, तत्पिधाने शब्दस्यानुपलम्भात्‌ । तस्य 
विशेषणमाह-राब्दनि मित्तेत्यादिना । झाब्दनिमित्त उपभोगः सुखदुःखानुभव- 
स्तस्य॑ प्रापकाभ्यां घ््माधर्म्माभ्यामुपनिबद्धः सहकृत इति । अ्रयमथः यस्यं 
बाह्ये ककेन्द्रियग्राह्म विशेषगुणप्राहक यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपग्राहकं चक्षु- 
रूपाधिकरणम्‌, शोत्रञच तथाभूतस्य शब्दस्य ग्राहकं तस्मात्तदपि शब्दगुणकम्‌, 


रहने वाली वस्तु का झसमवायिकारण नहीं हो सकती । आकाश चूंकि गुणवान्‌ 
है और स्वतन्त्र है,.श्रतः द्रेव्य है । ग्राकाश में चूंकि गुण है, अतः वह द्रव्य है । केवल 
गुण ही आकाश में.द्रव्यत्व का साधक नहीं है, किन्तु आकाश चूंकि 'अनाश्रित' अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है, इस लिये-भी वह द्रव्य है, जैसे कि परमाणु । चूंकि उसका समानजातीय 
अथवा भ्रसमानजातीय कोई भी .कारण नहीं है, ्रतः -वह नित्य है (द्रव्य का) 
समवायिकारण समानजाती कारण है, एवं ग्रंसमवायिकारण और निमित्तकारण दोनों 
(द्रव्य के) असमानजातीय कारणं हैं । आकाश के इन दोनों में से कोई भी कारण 
उपलब्ध नहीं है, अतः आकाश नित्य है । वह सभी प्राणियों के दाव्दप्रत्यक्ष कां कारण है। 
(प्र०) ` इस प्रकार तो सभी शब्दों का प्रत्यक्ष चाहिये ? क्योंकि ग्राकाश तो सर्वत्र 
समानरूप से विद्यमान है । इसीलिये .कहा है श्रोत्रमावेन', अर्थात्‌ श्रोत्ररूप से ही 
आकाश शब्दप्रत्यक्ष का कारण है । श्रोत्र किसे कहते हैं ? इस प्रश्‍न का समाधान 
“शरोत्रं पुनः? इत्यादि से कहते हैं । 'श्रवणविवरसंज्ञकम्‌' इस समस्त वाक्य का विग्रह यों 
है कि 'भ्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरम्‌, तदेव संज्ञा यस्य' अर्थात्‌ शब्दप्रत्यक्ष | 
कारण विवर' रूप आकाश ही शशरोत्र' है, क्योंकि उस विवर के ढंक जाने पर 
शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 'शव्दनिमित्त' इत्यादि से उसका विशेष कहते हैं। शब्दमूलक 


(उपभोग? अर्थात्‌ सुखदुःातुभव के प्रापक जो धर्माधमे हैं, -उंनसें युक्त होकर ही श्रोत्र इन्द्रिय 


है। अभिप्राय यह है कि एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले जितने भी विशेष गुण हैं, 


उनकी ग्राहक इन्द्रियां. भी तत्तद्विदोष गुंण से युक्त हँ. । जैसे रूप की ग्राहक चक्षुरिच्धिय रूप 
से युक्त है, उसी प्रकार श्रोत्र भी शब्द प्रत्यक्ष का-कारण होने से दाब्द से युक्त है । अतः उसमे 












प्रकरणम्‌ ] ` _ . “भाषानुवादसहितम्‌ . . ... १५५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कालः परापरव्यतिकरयौगपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्ययः 
लिङ्गम्‌ । तेषां विषयेषु पूर्वप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यनिमित्ता- 


(एक ही वस्तु में) परत्व और अपरत्व का वैपरीत्य, एककालिकत्व, 
एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघता इन सबों की प्रतीति रूप हेतुओं से 
काल का अनुमान होता है । इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण है । 

न्यायकन्दली 


शब्दइचाकाशगण इति निर्णोतम्‌, तेनाकाशमेव तावच्छोत्रं तच्च व्यापकमपि न 
सर्वत्र शब्दमुपलम्भयति घ्राणिनामदुष्टवशेन कणंशष्कुल्यधिष्ठानतियतस्येव तस्ये न्द 
यत्वात्‌, यया सवंगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेश ज्ञातृत्व नान्यत्र, शरीरस्योपभोगार्थत्वात्‌, 
श्रन्यथा तस्य॑ वेयर्थ्यात्‌ । नन्वेमपि बधिरस्य शब्दोपलब्धिः स्यात्‌ कणंशष्कुली- 
सद्भावादत्राह-_तस्य ` चेति । - तस्याकाशस्य नित्यत्वःप्युपनिबन्धकयोधेर्स्मा- 

धर्म्मयोः सहकारिभूतयोवे कल्यादभावाद्‌ बाधिय्यंम्‌ । इतिशब्दः समाप्तो । 
कालस्य निरूपणाथमाह “काल इति । ` दिग्‌विशेषापक्षया यः परस्त- 
स्मिन्नपर इति प्रत्ययः, यश्चापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोव्येतिकरो 
व्यत्ययः । तथा च युगपत्प्रत्ययोऽयुगपत्प्रत्ययशच क्षिप्रप्रत्ययद्चिरप्रत्ययशच काल- 
भी शब्द रूप विशेष गुण है । यह निर्णय कर चुके हैं कि शब्द आकाश का गुण है, 
अतः श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप ही है । व्यापक होने पर भी - उससे. संत्र सभी 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि प्राणियों के धर्म और अधर्म से कणंशष्कु- 
ल्यवच्छिन्न- आकाश. में ही इन्द्रियत्व है । जैसे कि आत्मा में सभी मूर्त द्रव्यों के साथ 
समान रूप से संयोग रहने पर भी देहप्रदेशविशिष्ट आत्मा में ही ज्ञान का कत्ूंत्व 
है और प्रदेशों के साथ संयुक्त आत्मा में नहीं, क्योंकि शरख्प द्रव्य ही भोग का 
आयतन है । अन्यथा उसकी और. कोई. आवश्यकता नहीं रह जाती । (प्र०) इस प्रकार 
तो बहरे आदमियों को भी शब्द का प्रत्यक्ष: होना. चाहिये ? इस प्रश्‍न: का समाधान 
तस्य च' इत्यादि से देते हैँ । 'तस्य' अर्थात्‌ आकाश रूप होने के कारण श्रोत्र कें 
नित्य होने पर भी उसके सहायक धर्मे और अधमं से ही आदमी बहरे होते. है. । यहां 

इतिः. शब्द समाप्ति का सूचक है 4 : ` ` 

कालः का निरूपण करतें के लिये 'काल' इत्यादि पंक्ति लिखते हैँ. । जैसे कि एक 


स्थान किसी दिशा की अपेक्षा दूर है, उसीमें फिर दूसरी दिशा विशेष की अपेक्षा 


सामीप्य की भी प्रतीति होती है । एवं.कोई स्थान किसी विशेष दिशा से समीप है, 
उसीमें किसी विशेष दिशा से दुरत्व की भी: प्रतीति होती है । यही परत्व और 
अपरत्व का “व्यतिकर” अर्थात्‌ व्यत्यय; है । एककालिकत्व और . विभिन्नकालिकत्व 
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१५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ काल” 


अद्यस्तपादभाष्यम्‌ 
भावाद्यदत्र निमित्तं स कालः । सर्वकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिस्थितिविनाश- 
हेतुस्तद्व्यपदेशात्‌ । क्षणलवनिमेषकाण्ठाकलामु हुत्त॑यामाहो रात्राद्ध- 


सासमासत्वंयनसंबत्सरयुगकल्पमन्वन्तरप्रलयमहाप्रलयव्यवहारहेठुः । 
प्रतीतिगत इन वैलक्षण्यों का कोई कारण अवश्य है, उसी को 'काल' कहते हैं । यह 
सभी उत्पत्तियों और विनाशों का कारण है, क्योंकि सभी उत्पत्ति और विनाश 
काल से युक्त होकर ही कहे जाते हें । यह्‌ क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, 
मुहत्ते, याम, अहो रात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय और 
महाप्रलय इन सबों के व्यवहार का कारण है। 
न्यायकन्दली | 
लिङ्गम्‌ । ननु कालस्याप्रत्यक्षत्वात्तेन सह परापरादिप्रत्ययानां व्याप्तिग्रहणा- 
- भावात्‌ कुतो लिङ्भत्वमत श्राह--तेषामिति । तेषां युगपदादिप्रत्ययानां विषयेषु 
द्रव्पादिषु पुवंप्रत्ययविलक्षणानां ब्रव्यादिप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्ताचन्यस्य निमित्तः 
स्याभावात्‌ । एतंदुक्तं भवति--द्रव्यादिषु विषयेषु पूर्वापरादिप्रत्यया जायन्ते, 
न चेषां द्रव्यादयो निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च निमित्तमन्तरेण काग्येस्यो- 
त्पत्तिरस्ति, तस्माद्यदत्र निमित्तं स काल इति । 
भ्रादित्यपरिवरत्तनाल्पीयस्त्वभूयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयोः परापरव्यवहार 
इत्येके, तदयुक्तम्‌ , ग्रादित्यपरिवर्तनस्य युवस्थविरयोः सम्बन्धाभावादसम्बद्धस्य 
निमित्तत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । ` | 
इन दोंनों की प्रतीतियां भी काल की ज्ञापक हेतु हैं । (प्र०) काल का तो प्रत्यक्ष नहीं 
होता है, ग्रतः उन प्रतीतियों के साथ उसकी व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती । अतः 
चे किस प्रकार हेतु हो सकती हैं ? इसी प्रश्न का उत्तर 'तेषाम्‌? इत्यांदि से देते हुँ । 
` 'तेषांम्‌' काल के ज्ञापक उन प्रतीतियों के विषय द्रव्यादि सें विलक्षण इस ज्ञान 
की उत्पत्ति में काल को छोड़कर और कोई भी कारण नहीं है । इससे यह. निष्कर्ष 
निकलता है कि द्रव्यादि विषयों में परत्व श्रौर अपरत्व की प्रतीतियाँ होती हैं। उनके 
कारण वे द्रव्य नहीं हैं, क्योंकि केवल द्रव्यादि' विषयक प्रतीतियों सें परत्वादि विषयक 
प्रतीति विलक्षण आकार की होती है । निमित्त कें बिना कार्यं की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं हैं । तस्मात्‌ उन (विलक्षण) प्रतीतियों का कारण ही काल हैं । बज 
कोई कहते हैं कि सूर्य की गति की अधिकता एवं न्यूनता से हीं वृद्ध अर, 
युवक॑ में परत्व एवं. अपरत्व की प्रतीति होती है, किन्तु ग्रह ठीक नहीं है, “क्योंकि 
सूर्य की गति के साथ उस वृद्ध और युवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । असम्बद्ध 
पदार्थ को कारण मानने से अतिप्रंसज्ञ होगा । 
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प्रकरणम्‌ ] ` आावानुबादसहितम्‌ ३५७ 


न्यायकन्दली ` 


सहभावो यौगपद्यमित्यपरे, तदसङ्गतम्‌, कालानम्युपगम सहार्थाभावात्‌ । | 
कस्याञ्चित्‌ क्रियायां सावानामन्योन्यप्रतियोगित्वं सहार्थ इति चेन्न, ग्रतुत्पन्नस्थितः 
निरुद्धानामन्योन्यप्रतियोगित्वाभावात्‌ सहभवताञ्च प्रतियोगित्वे कालस्याप्रत्याः 
एपानमेवेत्युक्तम्‌ । एअमयुगपदादिप्रत्यया अपि संमर्थनोयाः । कालस्याभेदात्‌ 
कथं प्रत्ययभेद. इति चेत्‌ ? सामग्नोभेदात्‌, वस्तुद्वयस्योत्पादसदृभावयोयरदेकेन 
ज्ञानेन ग्रहणं तत्सहकारिणा कालेन. परापरप्रत्ययौ जन्यते, भूंयसामुत्पादव्यापारयो- 
रेकग्रहणसहका रिंगा युगपत्प्रत्ययः, काय्यंस्योत्पादविनाशयोरन्तर्वेत्तिनाँ क्रियाक्षणानों 
भूयस्त्वाल्पोचस्त्वग्रहणसहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययाविति यथासम्भवं वाच्यम्‌ । 
ननु तत्तन्निबन्धर्न एवास्तु प्रत्ययभेदः कृतं कालेन ? न, अंसति तस्मिन्‌ चस्त्‌- 
त्पादाभावात्‌ । न तावदत्यन्तसतो गगनस्योत्पादः, नाप्यत्यन्तासतो नरविषाणस्य, 
किन्तु घ्रागसतः । कालासत्त्व चाभावविशेषणस्य प्राक्शब्दार्थस्याभावान्नायं विशेषः 


कोई. कहते हैँ कि एक साय रहना ही 'यौगपद्य' है एक कालिकत्व नहीं, किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काल. के न मानने पर सह शब्द का कुछ 
श्रयं ही नहीं होता है । .(प्र०) किसी किया में अनेक वस्तुओं का अविरोधित्व ही 
'सह' शब्द का अर्थ है । उ०) जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई. है, एवं जो विद्यमान है, 
एवं जिसका . नाश हो गया हैं, इन तीतो में परस्पर विरोध की कोई सम्भावना ही नहीं 
है । एक साथ होनेवाले पदार्थो में अगर परस्पर विरोध मानें तो एक काल का न 
मानना असम्भव ही है । इसी प्रकारं ग्रयौगपद्य विषयक प्रतीति का भी समर्थन करना 
चाहिये । (प्र) काल अंगर एक ही है तो तन्मूलक प्रंतीतियों में अन्तर क्यों है ? 
(उ०) कारणों (सामग्री) कें भेद से । एंक वस्तु की उत्पत्ति और दूसरी वस्तु की 
स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण ही परत्व और अपरत्व की प्रतीति है । 
यह प्रतीति अपने. सहंकारिकारंण 'कालं' सें उत्पन्न होती है | बहुत सी वस्तुओं के 
उत्पादन आदि व्यापांरों के. एक ज्ञान का सहकारिकारणीमूत 'काल' से ही युगपत्प्रत्यय 
होता है । कार्यों की उत्पत्ति और विंनांश के बीच की कियांओं के आधार जितने क्षणे 
हैँ, उन्हीं कीं न्यूनता और अघिकतां से विंलम्ब्रत्व और क्षिंप्रत्व की प्रतीति होती है । 
इसी प्रकार. आरं भी कल्पना करनी चाहिये । (प्रक) (सहकारी काल के अति- 
रिक्त उनके और) निमित्तों से :ही उन विलक्षण (युगपदादि) प्रत्ययों की उत्पत्ति 
हो ? (3०) क्राल की सत्ता ने मानने से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही अनुपंपेच्च 
हो जायगी, क्योंकि अत्यन्त “संत्‌” वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, जसे कि गंगनादि 


- की, अत्यन्त श्रसतूः वस्तुं की भी उत्पत्ति नहीं होतीं है, जैसे कि नरविषाण की । किन्तु 


प्रागसत्‌' अर्थात्‌ पहिले से अविद्यमानः वस्तु की ही उत्पत्ति होती है । श्रगर काल 





१५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ काल- 


त्यायकन्दली 


सद्धयतोति न कस्यचिदुत्पत्तिः स्यात्‌ । श्रप्रत्यक्षेण कालेत कथं .विशिष्टा 
श्रतीतिरिति ` चेत्‌ ? तत्राह कश्चित्‌ - विशिष्टप्रत्ययस्यो त्पत्ताबिन्त्रियवत्‌ 
कारणत्वं कालस्य, न तु दण्डवद्‌ विशेषणत्वमिति, तदसारम्‌, बोधेकस्वभावस्य 
ज्ञानस्य 'विषयसम्बन्धमन्तरेण  विशेषणान्तराभावात्‌ । तस्मादन्यथोच्यते । 
युवस्थविरयोः ` . शारीरावस्थाभेदेन तत्कारणतया  कालंसंयोगेऽनुमिते सति 
पइचात्तयोः कालविशिष्टतावगतिः प्रत्येतुरेकत्वात्‌, प्रमाणान्तरोपनीतस्यापि 
विज्ञषणत्वाविरोधात्‌, यथा सुरभि चन्दनमिति।' यया वा मीमांसकानामघटं 
भूतलमिति, घंटादिषु तु मूत्तं्रव्यत्वनावस्थाभेदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेऽनुमिते 
तद्विशिष्टो युगपदादिप्रत्ययो' जातः। पइचात्‌ कार्य्यंत्वादिविप्रतिपन्नं प्रति 
काललिङ्गत्वमित्यनवद्यम्‌ । , 


w= 


की सत्ता न रहे तो प्रागसत्‌' शब्द के “अर्थ उस अभाव विदोषार्थक असत्‌ शब्द में 
विशेषण रूप 'प्राक्‌' शब्द का कुछ अर्थ ही -नहीं होता है। इससे ग्रनुत्पत्तिशील गगनादि और 
अत्यन्त अ्रसतू नरविषाणादि से उत्पत्तिशील घटादि में प्रागसत्त्व' रूप विशेष की सिद्धि नहीं 
होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुओं की तरह झौर सभी वस्तुओं का उत्पादन 
असम्भव हो जायगा । (प्र०) अप्रत्यक्ष काल रूप विशेषण से युक्त प्रागसत्त्व रूप 
विशेषण का ज्ञान ही कँसे होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान कोई यों देते हैं कि प्राग- 
सत्त्व की विशिष्ट प्रतीति में काल इन्द्रियों की त्रह सामान्य” कारण है, दण्डादि 
की तरह विशेष नहीं । (3०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बोधमात्र 
स्वभाव के ज्ञानों में विषयों के सम्बन्ध को छोड़कर परस्पर भेद का कोई प्रयोजक 
नहीं है, अतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान -कहते हैं । बालक और वृद्ध के शरीर 
की विभिन्न अवस्थाग्रों से शरीरभेद का अनुमान होता है । एवं इस विभिन्नशरीरता 
के कारण रूप से काल का अनुमान होता है । उन शरीरों में कालविशिष्टता की 
प्रतीति होती है, क्योंकि ज्ञाता एक ही हैः । प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों से. ज्ञात अर्थो को 
भी विशेषण मान लेने में कोई बाधा नहीं है । जैसे कि सुरभि चन्दनम्‌' इत्यादि स्थलों 
में, अयवा मीमांसकों के 'भ्रघटं. भूतलम्‌” इत्यादि ` स्थलों में । घटादि द्रव्यों में. उक्त 
शरीर की तरह, अथवा मूत्तंद्रव्यत्व हेतु से कालः का संयोग अनुमित होने पर एककालिकत्व 
(यौगपद्य) की प्रतीति होती है । उसके बाद काल रूप कारण उन प्रतीतियों से काल 
का अनुमान होता है । इस प्रकार. क्राल की सत्ता के .प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखने वाले 


पुरुष को काल की संत्ता समझाने के लिये इन यौगपद्यादि प्रतीतियों को हेतु मानने - 


कोई बाधा नहीं है । 
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प्रॅकरणम्‌ ] . भाषानुवादसहितम्‌ ` ` १५९ 


| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
_ तस्य गुणाः सङख्थापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । काललिद्भा- 
विशेषादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदनुविधानात्‌ पृथक्त्वम्‌ । कारणे काल इति 
_ ` इसमें संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पांच गुण 
हें । कालप्रतीति के ज्ञापक हेतु चूंकि सभी स्थलों में समानरूप से हे, 
अतः वह एक ही है । एवं चूँकि उसमें . एकत्व संख्या है, अतः पृथकत्व 
भी है। “कारणे कालाख्या” (७।१।१५) इस सूत्र के बल से इसमें 
न्यायकन्दली 

सवकार्यर्याणाञ्चोत्पत्तिविनाशहेतुः । अत्र युक्तिमाह--तद्व्यपदेशादिति । 
तेन कालेनोत्पत््यादीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाशकाल इत्यादिव्यपः 
देशात्‌ कालस्य तत्र हेतुत्वमित्यर्थः । कार्य्यान्तरमपि तस्य॑ कथयति 
क्षणलवेत्यादि । निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षणः, क्षणद्वयेन लवः, भ्रक्षिपक्ष्सकम्मो- 

पलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितशास्त्रानुसारण प्रत्यंतव्यम्‌ । 
एवं धाम्मणि सिद्धे तस्य गुणान्‌ कथयति-_तस्य गुणा इति । कालस्य 


द्रव्यत्वात्‌ सङ्घयादियोगे सिंद्धे तद्विशेषघ्रतिपादनार्थमाह-_काललि ङ्गाविशेषादिति । 


कालस्य लिङ्गानां युगपदादिप्रत्ययानामविश्षादेकत्वम्‌, कालस्य भेद प्रमाणान्त- 
राभावादित्यथः । नन्‌ युगपदादिप्रत्ययभेद एव तदभेदप्रतिपादकः ? नवम्‌ 
कालाभेदेऽपि सहकारिभेदात्‌ प्रत्ययभेदोपपत्तःः। तदनुविधानात्‌ पृथकृत्वमिति । 


वह सभी कार्यों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण है।'तद्ृयपदेशात्‌' 
इत्यादि से इसी में हेतु देते हैँ । तेन' अर्यात्‌ उस काल के,' “व्यपदेश” अर्थात्‌ व्यवहारो 
से। अभिप्राय यह है कि इसका यह उत्पत्तिकाल' है, इसका यह विनाशकाल 
है” इत्यादि व्यवहारों से काल में उत्पत्त्यादि तीनों के कारणत्व की सिद्धि होती है । 


'क्षणलव' इत्यादि से काल के द्वारा होनेवाले कार्यो को कहते है । निमेष का चौथा. 


भाग क्षण” है । दोक्षणों का एक 'लव' होता है । आंख के पलकों की क्रियां 


से उपलक्षित काल को "निमेष! कहते ' “सभी गणितशास्त्र ` के द्वारा जानना 


चाहिये । 
इस : प्रकार कालरूप धर्मी के सिद्ध हो जाने पर 'तस्य गुणा: इत्यादि से 
उसके गुण कहे गये हैं । द्रव्यत्व हेतु के द्वारा काल में सामान्य संख्यादि की 


सिद्धि हो जाने पर उसमें विशेष संख्यादि की सिद्धिं के लिये 'काललिङ्गाविसेषांत्‌ ` 
यह हेतु वाक्य लिखते है । अभिप्राय यह है कि काल की 'ज्ञापक यौगपद्यादि -विषयक _ 
तीतियां सभी कालों में समान रूप से है, अतः 'काल' एक ही है 1 काल में अनेकत्व 
का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है । (प्र) यौगपद्यादि की विभिन्न प्रतीतियां "काल ` 
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वचनात्‌ परममहत्परिमाणस्‌ । कारणपरत्वादिति वचनात्‌ संयोगः । 
तदूचिनाजकत्वाद्‌ विभाग इति। तस्याकादचद्द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे । 
कार्ललद्भाविशेषादञ्जसँकत्वेऽपि सवंकार्यर्याणामारम्भक्रियाभिनिव्‌ त्ति- 
स्थितिनिरोधोपाधिभेदान्मणिवत्पाचकवट्ा नांनात्वोपचांरं इति । 


महत्परिमाण भी समझना. चाहिये । “कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे” - 


(७।२।२२) इस सुत्र के बल से इसमें संयोग की सिद्धि समझनी चाहिये । विभाग 
चूंकि संयोग का विनाशक है, अंत: विभाग भी काल में है उसमें आकाश.-की 
ही तरह द्रव्यत्व और नित्यत्व भी सिद्ध हें। चूंकि सभी कालों में उसके ज्ञापक 
हेतु समान रूप से हैं, अतः यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के आरम्भ, 
स्थिति और समाप्ति आदि उपाधियों से मणि और पाचक की तरह अनेको जैसा 


प्रतीत होता है । 
` न्यायकन्दली. 


एकत्वस्य, पुथक्त्वानुविधानं साहचय्येनियमः, तेनेकत्वात्‌ पृथकूत्वसिद्धिः । कारणे 


काल इति वचनात्‌ । परममहत्परिमाणमित्यनेन “कारणे कालाख्या” इति सूत्रं 
` लक्षयति । युगयदादिप्रत्ययातां कारणे. कालाख्या कालसंज्ञेति सूत्रार्थः । तेन 


व्यापकः कालो लभ्यते, युगपदादिप्रत्ययानां सवत्र भावादित्यभिप्रायः । कारणपरत्वा- ` 


दिति वचनात्‌ संयोग इति । “कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे” इति 
सुत्रे कारणपरत्वशब्देन कालपिण्डसंयोगोऽभिहितः। तेनास्य संयोगगुणत्वं सिद्धम्‌ । 
के. अनेकत्व की ज्ञापिका होंगी ? (प्रश) काल के एक मान लेने पर भी. सहकारियों 
के भेद सें. उन विभिन्न, प्रतीतियों की सिद्धि हो जायगी । उसके अनुविधान से ही 
काल में पृथक्त्व भी हैं। श्रभिभ्राय यह है कि एकत्व के. साथ 'पृयक्‌त्व का 
अनुविधान' अर्यात्त नियत साहचर्य है । अतः.काल में एकत्व की सिद्धि सें पुयकृत्व की 
सिद्धि समझनी चाहिये । 
“कारणे . कोल: सूत्रकार की इस उक्ति से काल में परममहत्परिमाणवत्त्वरूप 
विभुत्व की भी सिद्धि समझनो चाहिये । कथित 'उक्ति' शब्द से “कारणे कालाख्या” 
(.७।१।२५ ) इस. सूत्र को समझना: चाहिये । उस सूत्र का यह. अर्थ - है कि 
यौगपद्यांदि विषयक प्रतीतियों -वेः असाधारण कारण का ही नाम 'काल' है । चूंकि ये 


यौगपद्यादि की प्रतीतियां सभौ .स्थातों में होती हैं, अतः यह समझना चाहिये कि काल: 


व्यापक. है । कारणपरत्ववचनात्‌” अर्थात्‌, “कारणपरत्वात्‌. कारणापरत्वाच्च परत्वा- 


परत्वे” (७।२।२२) इस: सूत्र. में महर्षि: कणाद केः द्वारा प्रयुक्त कारणपरत्व शब्दः से 


काल. और पिण्ड ( श्रवयवी द्रव्य ) का संगोग अभिप्रेत है । इसीसे काल में संथोगरूप 
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तद्विनाशकत्वाद्विभाग इति । तस्य संयोगस्य क्ुतकत्वादवइयं विनाशिनो 
विभागो विनाशकः, सर्वत्राअयविनाशाभावात्‌ । अतः काले विभागसिद्धिव्यंधिकर- 
णस्य विभागस्याविनाशकत्वात्‌ । तस्याकाशवद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे (इति) । 
यथा गुणवत्त्वादनाभ्रितत्वाच्चाकाशं द्रव्यं तथा कालोऽपि । यथा समानासमान- 
जातीयकारणाभावान्नित्यमाकाशं तथा कालोऽपि । 


यद्येकः कालः कथं तत्रानेकव्यपदेश इत्याह -_काललिङ्गाविशेषादिति । 
काललिड्भानां परापरादिप्रत्ययानामविश्ेषाद्‌ . भेदाप्रतिपादकत्वादञ्जसा मुख्यया 
वृत्या कालस्येकत्बेऽपि सिद्धे नानात्वोपचारात्नांनात्वव्यपदेशः । कुतः ? सर्वषां 
कार्य्याणामारम्भ उपक्रम:, क्रिप्राया भ्रभिनिवृ त्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, 
स्थितिः स्वरूपावस्थानम्‌, निरोधो विनाशः, एषामुपाधीनां भेदाज्ञानात्वव्यपदेशः । 
यथैको मणिः स्फटिकादिर्नोलाद्युपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदिश्यते तथा 
कालोऽप्येक एवोपाधिभेदादारम्भकाल इति क्रियाभिव्यक्तिकाल इति निरोधकाल 


गुण की सिद्धि होती है । विभाग चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी 
काल में अवश्य है । अभिप्राय यह है कि संयोग उत्पत्तिशील है, उसके विनाशको 
में से विभाग भी एक है, क्योंकि सभौ जगह संयोग का नाश आश्रय के नाश से ही 
नहीं होता है। एक अधिकरण में रहनेवाला विभाग अन्य अधिकरण में रहनेवाले संयोग 
का नाश नहीं कर सकता। अतः काल में विभाग भौ अवश्य ही हैं। आकाश की 
ही तरह इसमें द्रव्यत्व और नित्यत्व भी है, अर्थात्‌ जिस प्रकार अनाञ्रितत्व और 
गुणवत्त्व हेतु से आकाश द्रव्य है, उसी प्रकार उन्हीं हेतुओं से काल भी द्रव्य है । 
एवं जैसे समानजातीय और ्रसमानजातीय कारणों के श्रभाव से आकाश नित्य हैं, 
वैसे ही काल भी उसी हेतु से नित्य है । अगर काल एक है तो फिर उसमें अनेकत्व 
की प्रतीति कैसे होती है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'काललिङ्कांविशेषःत्‌' इत्यादि से 
देते है । अभिप्राय यह है कि काल की ज्ञापक यौगपद्यादि प्रतीतियों के अविशेष’ से 
अर्यात्‌ ` मेदप्रतिपादक प्रमाण के न रहने से 'भ्रञ्जसा' अर्थात्‌ मुख्यंवृत्ति से काल 
यद्यपि एक ही है, किन्तु लक्षणारूप गौणवृत्ति से उसमें नानात्व का भी व्यवहार होता 
है, क्योंकि सभी कार्यों का आरम्भ अर्थात्‌ उपक्रम, सभी क्रियाओं की अभिनिवृत्ति 
अर्थात्‌ समाप्ति, “स्थिति’ भ्रर्यात्‌ अपने रूप से विद्यमानता, 'निरोध' अर्थात्‌ विनाश, 
इत्यादि उपाधियों की विभिन्नता से एक ही काल में नानात्व का व्यवहार होता है । 
जैसे एक ही स्फटिकादि मणियां. नीलादि उपाधियों से कभी नील और कभी पीत 
प्रतीत होती हैँ, वैसे ही उक्त उपाधियों के भेद से एक ही काल कभी आरम्भकाल, 
कभी क्रिया की अभिव्यक्ति का काल, कभी निरोधकाल इत्यादि नाना रूपों 
२१ 
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दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्भा । मूत्तंद्रव्यमर्वाध कृत्वा मूत्तं- 
ष्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वण दक्षिणेन परिचसेनोत्तरेण पुर्वदक्षिणेन 
दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तरपुर्वण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, भ्नन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । 

“यह पूर्वं है, यह पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियों से अनुमित होनेवाला (द्रव्य 
ही) दिक्‌ है । किसी मूर्त द्रव्य को अवधि बनाकर किसी दूसरे मूर्तं द्रव्य में ही 
इससे यह पूर्व है या इससे यह दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणा- 
पर है, ्रपरोत्तर है, उत्तरपूर्वं है, इससे ऊपर है या इसस नीचे है, ये दश प्रकार 
के ज्ञान जिससे होते हें उसे ही 'दिक' कहते हैं । इन प्रतीतियों का कोई अन्य, 
(असाधारण ) कारण सम्भव नहीं है । 

न्यायकन्दली 
इति व्यपदिश्यत. इत्यरथः । मणरुपाधिसम्बन्धो न वास्तवः, कालस्य तु क्रिया- 
सम्बन्धो वास्तव इति प्रतिपादयितुं दृष्टान्तान्तरमाह-_पाचकेति । यरथेकस्यं 
पुरुषस्य पचनादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति पाठक इति व्यपदेशस्तथा कालस्यापि, 
न तु भ्रारम्भादिक्रियेव कालो विलक्षणबुद्धिवेद्यत्वादिति । 

युगपदादिप्रत्ययलिद्धत्वमिव. कालस्य पूर्वापरा दिप्रत्यर्याल्कत्वं 
दिशो वंधम्यंमिति प्रतिपादयन्नाह-दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गेति । पुर्वमित्य- 
वरमित्याद्िप्रत्ययो लिङ्ग यस्या दिशः सा तथोक्ता । एतदेव दर्शयति-मूत्तंद्रव्य- 
मित्यादिना । श्रमूत्तस्प द्रव्यस्य नावधित्वम,, नापि पूर्वापरादिप्रत्ययविषयत्व- 
से व्यवहृत होता है मणि एवं उपाधियों का सम्बन्ध अवास्तविक है, किन्तु काल और 
वस्तुओं का सम्बन्ध तो वास्तविक है, यही दिखलाने के लिये 'पाचक' इत्यादि सन्दर्भ से 
प्रकृत विषय के ग्रनुखूप दूसरा दृष्टान्त देते है । अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही पुरुष म. पाक. 
क्रिया के सम्बन्ध से यह पाचक है” एवं पठन क्रिया के सम्बन्ध से 'यह पाठक. दै 
इत्यादि अनेक व्यवहार होते हैं, वैसे ही काल में भी समझना चाहिये । प्रारम्भादि 

क्रियायें ही काल नहीं हैं, क्योंकि उनसे विलक्षण काल,की प्रतीति होती है । 
जैसे यौगपद्यादि प्रतीति से ज्ञात होना काल का मा धर्म A डि 
व्यह पूर्वं है, यह पश्चिम है” इत्यादि प्रतीतियों से ज्ञात होना दिक्‌ का असाधारण 
न त प्रतिपादन ८५ हुमे दिक्‌ पुवापरादिप्रत्ययलिङ्गा इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं । पूर्वमपरमित्यादि प्रत्ययो लिङ्गं यस्याः सा पुर्वापरादिप्रत्ययलिज्ञा' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार जिसकी ज्ञापक यह पूर्व है, यह पश्चिम हैं इत्यादि प्रतीतिया हैं, 
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सस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्वात्‌ । श्रत इदमुक्तं मूत्तद्रव्यमर्वाध कृत्वा, मूर्तष्वेव द्रव्ये- 
ष्विदमस्मात्‌ पु्रणेत्यादिप्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति। एतस्मादिदं पुवं- 
मित्यस्मिन्नेवार्थ पुर्वंणेति निर्देशः, प्रातिपदिकार्थं तृतोयोपसङ्भयानाद्‌ । ननु 
पुर्वापरादिप्रत्ययानां काय्यंत्वात्कारणमनुमीयते, तत्तु दिगेवेति कुतो निइचयः ? 
तत्राह-श्रन्यनिमित्तासम्भवादिति । न तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां द्रव्यमात्रं निमि- 
त्तम्‌, यथाकथञ्चिदवस्थिते द्रव्ये तेषामुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । परस्परापक्षया द्रव्ययो- 
इत्पत्तिनिमित्तत्वेऽपि स एवः दोषः, उभयाभावप्रसद्खश्चाधिकः । क्रियागुणादि- 
निमित्तत्वे च समानगुणक्रियादिषु प्रत्ययविशेषो न स्यात्‌ । तेन यदेषां निमित्तं 
सा दिगिति । यत्रेतस्मादिदमिति पञ्चमो प्रयुज्यते, श्रन्यथा सापि निर्विषया 
वही पपूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा' शब्द का अर्थ है । यही 'मूत्तंद्रव्यमर्वाध कृत्वा' इत्यादि से 
समझाते हैं श्रमूत्तं (आकाशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते और न वे 
उक्त पूर्वापरादि प्रत्यय के विषय ही हैं; क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण है । अतः 
'मूत्तंद्रव्यमवधि कृत्वाः यह वाक्य लिखा है। अर्थात्‌ मूर्तं द्रव्यों में ही यह उससे पूर्व 
है, अथवा यह उससे पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियां होती हैं । ये प्रतीतियां जिससे हों 
वही दिक्‌' है। 'एतस्मादिदं पूर्वम्‌’ इसी अर्थ में केवल प्रातिपादिक झर्थमात्र के बोधक 
पूर्वेण” इस पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र में तृतीया है । (प्र०) यह ठीक है कि पूर्वा- 
परादि प्रतीतियां चूंकि कार्य हैं, अतः उनका कोई कारण अवश्य है, किंन्तु वह कारण 
“दिक्‌? ही है यह किस प्रकार निश्‍चय करते हैं ? इसी प्रश्न का समाधान 'भ्रन्यनिमि- 
्तासम्भवात्‌' इत्यादि से कहते हैं । अर्थात्‌ पूर्वापरादि के अवधिभूत वे मूत्त द्रव्य ही 
उनकी प्रतीतियों के कारण नहीं हूँ, क्योंकि इंससे दक्षिणादि दिशाओं विद्यमान 
द्रव्य में अनभीष्ट पूर्वापरादि की प्रतीतियां होंगी, क्योंकि कारणीभूत मूर्तं द्रव्य तो 

ही । दोनों विरुद्ध दिशाश्रों में विद्यमान दोनों द्रव्यों में ही एक दूसरे की सहायता 
से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियां होतीं हैं" यह कहने पर उक्त दोष तो है ही, बल्कि 
इस कथन में उभयाभाव प्रसङ्ग का दोष अधिक" है । द्रव्य में रहनेवाले गुणों एवं कर्मों को 
अगर पूर्वादि प्रत्ययो का कारण मानें तो पूर्वं दिशा में विद्यमान द्रव्य में रहनेवाले 
गण और क्रिया से युक्त पश्चिम दिशा में विद्यमान मूर्तं द्रव्य में भी पूर्वे दिशा की प्रतीति 
होगी । अत्र एतस्मादिदम्‌' इस अर्थं में पञ्चमी का प्रयोग है। नही तो अस्मा- 
दिदं प्राची” इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त पञ्चमी का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । (प्र०) 


अगर उक्त पञ्चमी का प्रयोग अवधि के अर्थे में मानें ? (उ०) ठीक हैं, किन्तु बिना 


१. अर्थात्‌ पुवंप्रत्यय में पश्चिम दिशा में विद्यमान मूत्तं द्रव्य और पूर्व दिशा में विद्यमान 
मूत्त द्रव्य दोनों को परस्पर सम्मिलित होकर कारण मानें तो पूर्व प्रत्यय एवं पश्चिम प्रत्यय 
दोनों में से एक की भी उपपत्ति नहीं होगी । क्योंकि एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय के विषय मूत्त द्रव्य 
के धीन हो जायंगे । अतः परस्पराश्रयत्वरूप झापत्ति से दोनों प्रत्यय सम्भूत होंगे । 
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तस्यास्तु गुणाः सङख्यापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोगविभागाः काल- 


वदेते सिद्धाः । 

. _ काल की तरह इसके भी संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग ये 
ही पांच गुण हैं । | 

न्यायकन्दली 

स्यात्‌ । श्रवधावियं पञ्चमीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्त्ववथित्वं दिगपेक्षया न तु 
द्रव्यमात्रस्य, सवत्राविशेषध्रसङ्भात्‌ । तस्या भ्रप्रत्यक्षत्वेऽपि कालवद्‌ विशिष्टप्रत्यय- 
हेतुत्वं वाच्यम्‌ । गुणवत्त्वं द्रव्यलक्षणं तदस्यामस्तीति प्रतिपादयन्नाह _तस्यास्तु 
गुणा इत्यादि । कालवदेते सिद्धाः, यथा काललिङ्गाविश्ञेषात्‌ कालस्येकत्वं सिद्ध 
तथा दिगूलिङ्गाविशेषाद्‌ दिश एकत्वम्‌, यथा तदनुविधानात्‌ काले पृथक्त्वं 
:तथा दिशि, यथा कारणे काल इति वचनात्‌ परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति 
चंचनाद्‌ दिशः परममहत्परिमाणम्‌ । संत्र तत्कार्य्यस्य पुर्वापरादिप्रत्ययस्य 
भावात्‌ । यथा कारणपरत्वाच्चेति कालस्य ` संयोगगुणत्वं प्रतिपादितं तथा 
दिशोऽपि, यथा संयोगविनाशकत्वात्‌ काले विभागः सिद्धस्तथा दिशीत्यतिदेशार्थः। 


दिशा के वह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि केवल उक्त मूर्तं द्रव्य को ही अवधि मानने 
से सभी दिद्याश्रों की प्रतीति सभी वस्तुओं में समान खूप से होगी । दिशा स्वयं यद्यपि 
अप्रत्यक्ष है, फिर भी काल की ही तरह विशिष्ट बुद्धि का कारण है । (दिशा में गुणवत्त्व 
रूप द्रव्य का लक्षण है” यह प्रतिपादन करते हुये “तस्यास्तु गुणा: इत्यादि पंक्ति लिखते 
हँ । काल की ही तरह इसमें भी इन गुणों की सत्ता समझी जाती है' अर्ग्रात्‌ जैसे 
कि सभी कालों में यौगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओं के समान रूप से रहने के कारण 


एकत्व संख्या की' सिद्धि होती है, वैसे ही सभी दिशाश्रों 'में दिशा के ज्ञापक उक्त 
ूर्वापरादि ` प्रत्ययं के होने से दिशा में भी एकत्व संख्या की सिद्धि जाननी 


चाहिये । जैसे 'कारणपरत्वाच्च' सूत्रकार की इस प्रकार की उक्ति से काल में 
संयोग रूप गुण का प्रतिपादन किया है, वैसे ही दिशा में भी समझना चाहिये । जैसे 
एकत्व संख्या की व्याप्ति से काल में एकपृथकृत्व की सिद्धि की है, वैसे ही दिशा में 
भी एकपृथकृत्व की सिद्धि समझनी' चाहिये । जैसे कि “कोरणे काल: सूत्रकार “की इस 
उक्ति से काल में परममहत्परिमाण की सिद्धि की गयी है, वैसे ही 'कारणे दिक्‌' सूत्रकार 
की इस उक्ति से दिशा में भी परममहत्परिमाण रूप गुण समझना चाहिये । जैसे 
कि विनाशशील संयोग की सत्ता से काल में विभाग नाम के गुण की सिद्धि की गयी 
है, वैसे ही दिशा में भी समझना चाहिये । यहीं कालवदेते सिद्धाः 


का ग्रर्थं है । न 


इस अतिदेश वाक्य 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिलि ङ्ाविशेषादञजसंकत्वेऽपि दिशः परममहाषिभिः श्रुतिस्मृति- 
चूंकि दिक्‌ के ज्ञापक उक्त प्रतीति रूप सभी हेतु स्वंत्र समान रूप से हैं, 
अतः यह भी वस्तुतः एक ही है। किन्तु स्मृति एवं लोकव्यवहार के लिये 
न्यायकन्दली PT 


ननु दिग्‌लिङ्गाविशेषो न सिद्धः पूर्वापरादिप्रत्ययानां परस्परतो भेदात्‌, 
तथा च सति दिशो भेद इति युक्तम्‌, न, एकस्मिन्नेवार्थं य्‌ गपदठस्त्वन्तरापेक्षया 
पुर्वापरादिप्रत्ययोत्पत्तेः, दिगृभेदे हि यत्पुवे न तत्र पड्चिमप्रत्ययो भवेत्‌ । सर्वे- 
दिक्सम्बन्धस्तस्यास्तीति चेत्‌? तहि सर्वार्थेषु सवपिक्षया सवेषां सर्व प्रत्ययाः 
प्रसज्येरन्‌ । न चेवम्‌, तस्मादेका दिक्‌, प्रत्ययभेदस्तूपाधिभेदात्‌ । 
पूर्वमादित्यसंयोगस्य तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले दक्षिणेति 
भ्रस्तमयसंयोगस्थ तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले पदिचिमेतिं, यत्रादित्य- 
संयोगो न दृस्यते तत्र सध्याह्वसंयोगप्रगुणावस्थितद्रव्यापेक्षयोत्तरव्यवहारः, 
तासामन्तरालेषु पुवंदक्षिणादिव्यवहार इत्युपपद्यते प्रतीतिभेदः । ग्रादित्यसंयोगं- 
निबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्थ मूत्तद्रव्यसंयोगाभावात्‌, ` ग्रंसम्बद्धस्यं चं 
प्रत्ययहेतुत्वासम्भवात्‌ । एतदेव द्ञयति--दिर्लिङ्गाविशेषादिति । दिश एकत्वे 
(प्र). सभी दिक्षाओं में तो दिकबुद्धि के वे हेतु एक से नहीं हैं 
क्योंकि पूर्वापरादि प्रत्यय परस्पर विभिन्न प्रकार के होते हैं । अतः दिल्ञाओं को भी 
अनेक मानना पड़ेगा । (उ०) यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक. ही ' समय 
एक ही वस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के भेद .से पूर्वपश्चिमादि नाना प्रतीतियों की 
उपपत्ति हो सकती है । अगर वे वास्तविक में भिन्न हों तो फिर पूर्व दिशा में विद्य- 
मान वस्तु में कभी पश्चिम दिशा की प्रतीति ही नहीं होगी । (प्र०) उस वस्तु. में सभी 
दिशाओं का सम्बन्ध है ? (उ०) तो फिर सभो वस्लुश्रों में सभी वस्तुओं की अपेक्षा 
सभी को पूर्वापरादि प्रत्यय होना चाहिये, किन्तु होते नहीं हँ। तस्मात्‌ दिक्‌' एक ही 
है । उपाधियों के भेद से उसमें नानात्व की प्रतीति होती है । सूर्य का. प्रथम संयोगाः 
धिकरण देशं एवं उसके सामने के द्रव्य इन दोनों के बीच में पूर्वदिशा. को, प्रतीति. 
होती है । सूर्य के अस्तकालिक संयोग के 'प्रदेश एवं उसके सम्मुख द्रव्य के बीच 
पश्चिम दिशा की प्रतीति होती है । मध्याह्वकालिक सूर्य के संयोगवाले प्रदेश के एक 
तरफ दक्षिण और दूसरी तरफ उत्तर की प्रतीति होती है । इस. प्रकार विभिन्न 
प्रतीतियों की उपपत्ति होती है । (प्र०) सूर्ये के उक्त संयोग से ही.पूर्वादि दिशाओं का 
व्यवहार मान लिया जाय ? (3०) नहीं, क्योंकि उन मूर्तं द्रव्यों के साथ सूर्य का संयोग 
सम्बन्ध नहीं है । एवं सम्बद्ध वस्तु कारण - नहीं हो सकती है । “यही .“दिग्लिः 
ज्भाविशेषात्‌” इत्यादि से दिखलाते. हैं । इस प्रकार. दिक्‌ में एकत्व की सिद्धि हो. जाने 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लोकसंव्यवहा राथं मर॑ प्रदक्षिणमावत्तमानस्य भगवत: सवितुर्ये संयोगविशेषा 
लोकंपालपरिगृहीतदिकप्रदज्ञानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः 
कृताः, अतो भक्त्यां दश दिशः सिद्धाः । तासामेव देवतापरिग्रहात्‌ पुनर्दश 
मेरु के दक्षिण में परिम्रमणशील भगवान्‌ सूये के संयोग से 
युक्त एवे लोकपालों से अंधिकृत प्रदेशों का योग के द्वारा बोध करानेवाले 
प्राची प्रभृति दश नाम महर्षियों ने बनाये हैँ । श्रत: गौणवृत्ति से दश दिशाओं 
का व्यवहार होता है । उन्हीं दिशाओं के (१) माहेरद्री (२) वैश्वानरी 
न्यायकन्दली 


स्थिते महषिभिः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः क्ताः । कीदृश्यस्ताः ? 
न्वर्थो: ग्नुंगंतोऽर्थो यासामिति ता ग्रन्वर्थाः। केषामर्थस्तास्वनुगतः ? 
लोकपालरिन्द्रादिभिः परिगृहीतानां दिकूप्रदेशानाम्‌ । सवितुर्ये संयोग- 
विभागास्तेबामित्यध्याहारः । तथा हि- प्रथममस्यामञ्चति सवितेति प्राची । 
्रवागञ्चतीति भ्रवाची । प्रत्यगञ्चतीति प्रतीची । उदगञ्चतीति उदीची । 
कि विशिष्टस्य सवितुः ? मेरु प्रदक्षिणमावत्तंमानस्य, मेरुं प्रदक्षिणं परिभ्रमतः । 
किमथं सञ्ज्ञाः कृताः ? श्रुतिइच स्मृतिश्च लोकच तेषां सम्यग्‌ व्यवहारार्थम्‌ । भतो 
पर भी महियों ने उसकी अन्वर्थ दश संजज्ञायें बनायी हैँ । 'ग्रनुगतोऽयों यासाम्‌” 
इस व्युत्पत्ति के अनुंसार जिस संज्ञा का जो यौगिक अर्थ हो, उस वस्तु की वही अन्वर्थ 
संज्ञा है । (प्र०) किनके अर्थ उन संज्ञाश्रों में श्रनुगत हैं इस प्रश्न के समाधान के 
लिये “इन्क्रादि लोकपालों की ग्रधिकृत दिशाओं के प्रदेश के साथ सूर्य के संयोगों 
और विभागों का” यह ग्रध्याहार करना चाहिये । अस्यां सविता प्रथममञ्चति' इस 
व्युत्पत्ति के श्रनुसार 'प्राची' शब्द का ग्रथ यह है कि चूंकि पूर्व दिशा में सूर्य सबसे पहिले 
आते हूँ, अतः उसका नाम प्राची' है । 'श्रवागञ्चतीति अवाची” अर्थात्‌ सूर्यं जिस 
दिशां में पूर्व दिशा से कुटिल गति के द्वारा जाय वही 'ग्रवाची' है । ' प्रत्यगञ्चतीति 
प्रतीची” इसे व्युत्पत्ति के श्रनुसार सूर्यं जिस दिशा में ' सबसे पीछे जाय वही प्रतीची! 
है । “उदगञ्चतीति उदीची’ इस व्युत्पत्ति के 'श्रनुसार सूर्यं जिस दिशा में सबसे उंचे 
पर हो वही उदीची है। किस विशेषण से युक्त सूर्य का? इस आकांक्षा की पूति के लिये 
मेड प्रदक्षिणमावर्त्तंमानस्य' यह वाक्य है । अर्थात्‌ मेरु के चारों तरफ घूमते हुए सूये का। 
मंहर्षियों ने ये संज्ञायें क्यों बनायी ? इस प्रश्‍न के उत्तर के लिये 'भतित्मत्रिलोकसंव्यवदा राची | 
यह वाक्य लिखा गया है । “श्रुतिश्च, स्मृतिश्च, लोकश्च, तेषां संव्यवहारार्थम्‌ 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का अर्थ है कि श्रौत, स्मात्तै 23 लौकिक इन 
सभी व्यवहारों को श्रच्छी तरह चलाने के लिग्रे महंषियों ते उन संज्ञाओं की. रचना. 


। 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संज्ञा भवन्ति माहेन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नेऋती, वारुणी, वायव्या, 
कौबेरी, ऐशानी, ब्राह्मी, नागी चेति । 

आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा । तस्य सोक्ष्म्यादप्रत्यक्षत्वं सति 
(३) याम्या (४) नैक्रेती (५) वारुणी (६) वायवी. (७) कौबेरी 
(८) एशानी (६) ब्राह्मी और (१०) नागी देवताओं के भ्रधिकारमूलक ये दश 
(यौगिक ) नाम और हें । 


आत्मत्व जाति के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है' यह व्यवहार होता है । 
आत्मत्व जाति ही ग्ात्माओं का असाधारण धर्मं है। वह दुलेक्ष्य होने के 


न्यायकन्दली. 
व्यवहारो न प्रतीचीशिराः शयोतेत्यादिः । स्मार्तो व्यवहार श्रायुष्यं. प्राङमुखो. 
भुङक्ते इत्यादिः । लोकव्यवहारः पूवं गच्छ दक्षिणमवलोकयेत्यादिः । यतो 
दश संज्ञाः. कृतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश दिशः सिद्धा व्यवस्थिताः ।. माहे- 
नद्रयादिसंज्ञास्तु नार्थान्तरविषयाः, किन्तु तासामेव निमित्तान्तरवशात्‌ प्रवत्तन्त 
इत्याह-_तासामेवेत्यादि । भहेन्द्रस्येयभिति माहेन्द्री । वेशवानरस्येयं वेर्दान- 
रीत्यादि सर्वत्र निवंचनीथम्‌ । 
यस्य॑ तत्वज्ञानं निःश्रेयसाय घटते विषर्य्ययज्ञानं संसारहेतुयंदर्थानि च 
भूतानि तत्प्रतिपादनार्थमाह- आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मेति ।, श्रात्मत्व॑ नाम 
की) । श्रौत व्यवहार का उदाहरण है न प्रतीचीसिराः शयीत' अर्यात्‌ पश्चिम की, तरफ 
शिर रख कर नहीं सोना चाहिये । स्मार्तं व्यवहार का उदाहरण है. आयुष्यं प्राङ- 
मुवो भुछक्ते' अर्थात्‌ आयु की कामनावाले पुरुष को पूर्वामिमुखःहोकर भोजन करना चाहिये 
इत्यादि-। लोक .व्यवहारः क! उदाहरण है पूर्वं की तरफ, जाओ, दक्षिण की. तरफ देखो 
इत्यादि । चूंकि महषिथों ने दिशा की दश संज्ञायें बनायी है, अततः लक्षणा वृत्ति के 
द्वारा- दिशाग्रों में भी दशत्व: का व्यवहार होता है-। माहेन्द्री प्रभृति, संज्ञाएं किसी 
दुसरी, वस्तु की नहीं हैं, वे भी दिशाओ्ओ को ही दूसरे निमित्त से समझाती हैँ । यही, 'तासामेव' 
इत्यादि-से कहते हैं । 'महेनद्रस्येयं माहेन्द्री’ अर्थात्‌ जिस दिशा के अधिष्ठाता महेन्द्र हों 
उस दिशा को माहेत्द्री कहते ह । 'वेश्वानरस्येयं वेशवानरी' इस व्युत्पत्ति के: अनुसार 
जिस दिशा के ग्रविष्ठाता वश्वानर हों उस दिशा: को वैरवानरी कहते हें । इसी प्रकार 
श्रौर.संज्ञाओरों का. भी,निर्वेचन करना चाहिये । 
जिसका तत्त्वज्ञान निःश्रेयस्‌ (मोक्ष) का कारणः है, एवं जिसका विपर्यय 
(मिथ्याज्ञान) संसार का कारण है, एवं .जिसके “उपभोग के लिये ये भौतिक वर्ग हैं; उसी 
के प्रतिपादन. के लिये भ्रात्मत्वाभिसम्बन्धादात्माः यह सन्दर्भ लिखते है । आत्मत्व 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
करणे: शब्दाद्पलब्ध्यनुसितेः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । 
वास्यादीनां करणानां कत्तु प्रयोज्यत्वदर्शनात्‌ शब्दादिषु प्रसिद्धघा च 
कारण बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है । (१) अतः शब्दादि प्रत्यक्ष से 
अनुमित होनेवाले श्रोत्रादि करणों (इन्द्रियों) के द्वारा आत्मा का अनुमान करते 
हें, क्योंकि यह देखा जाता है कि बसूले आदि करण बढ़ई रूप कर्ता के सम्बन्ध 
से ही छेदनादि कार्य करते हें । (२) शब्दादि विषयक ज्ञानादि क्रियाओं से भी 


न्यायकन्दली 


सामान्यं तदभिसम्बन्धादात्मेति व्यवहारः । इदमस्येतरेभ्यो वेधम्यंम्‌ । ननु 
दृश्यस्य सत्त्वं तदाकारसंवदनन व्याप्तम्‌, न चात्माकारं कस्यचित्संवेदनमस्ति, 
झतो व्यापकानुपलब्ध्या तस्य सत्त्वमेव निराक्रियते कुतो धम्सेनिरूपणमित्याशङक्य | 
तत्सद्भावे बाधक प्रमाणं नास्ति प्रत्यक्षानुपलब्धेरन्यथासिद्धत्वात्‌, साधकञ्च 
प्रसाणमनुसानमस्तीति प्रतिपादयन्नाह- तस्येति । प्रत्यक्षोपलब्धियोग्यताविरहः 
सौक्ष्म्यम्‌ । तस्मादप्रत्यक्षस्यात्मनः करणेः ाब्दाद्युपलब्धयः करणसाध्याः 
क्रियात्वाच्छिदिक्रियावदित्यनुमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते। कुत 
इत्याह_वास्यादीनां करणानां कत्तु प्रयोज्यत्वदशंनात्‌ । यत्करणं तत्‌ केनचित्‌ 


शब्द का अर्थ हैं श्रात्मत्व नाम को जाति । उसीके सम्बन्ध से 'यह श्रात्मा है! इस 
प्रकार का व्यवहार होताः है । यह 'श्रात्मत्व' जाति ही अन्य पदार्थो की अपेक्षा आत्मा 
का वैधम्मं, साधारणधर्म या इतरभेदानुमितिजनवः हेतु है । (प्र) उसी वस्तु कीं 
सत्ता स्वीकार की जाती है, जो अपने आकार सें ज्ञान का विषय हो, किन्तु आत्मा 
का कोई भी आकार उपलब्ध नहीं है, ग्रतः अस्तित्व के व्यापक स्त्राकारविषयत्व 
के अभाव से हम आत्मा के अस्तित्व का ही खण्डन करते हैं । फिर उसके धर्मो 
का निरूपण क्यों ? यह शङ्का करके पहिले तो यह कहते हैं कि आत्मा की सत्ता में 
बाधा डालने वाला कोई प्रमाण ही नहीं, क्योंकि बाह्य इन्द्रियों. से आत्मा का प्रत्यक्ष 
न होने का कोई भ्रन्य ही हेतु है, आत्मा की असत्ता नहीं । फिर आत्मा की सत्ता का 
ज्ञापक अनुमान प्रमाण भी है । आत्मा की असत्त्वापत्ति का समाधान करते हुये 'तस्य' 
इत्यादि पंक्ति लिखते हुँ .। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होने को अयोग्यता ही सौक्ष्म्या 
शब्द का अर्थ है । ग्रतः ( १) प्रत्यक्ष से ज्ञात न होने पर भी श्रोत्रादि करणों से 
अर्थात्‌ शब्दादि की ये उपलब्धियां करणजन्य हुँ, क्योंकि र भी क्रियारूप हैँ। जैसे कि 
छेदनादि क्रिया । इस प्रकार के अनुमानों से सिद्ध करणों के द्वारा आत्मा का अनुमान 
होता है । करणों से आत्मा का अनुमान कैसे होता है ? इस प्रश्‍न का समाधान 
“वास्यादीनाम्‌' इत्यादि से देते हुँ । कर्ता के द्वारा ही करण कार्यं में प्रवृत्त होते हैं । 
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कर्त्रा प्रयज्यते कार्ये व्यापार्यत, यथा वास्यादिक वर्धकिणा । करणञ्च श्रोत्रादिक 
तस्मात केनचित प्रयोक्तव्यं य एषां प्रयोक्ता स श्रात्मा । आ्राकाशस्य श्रोत्रस्य 
यद्यप्यात्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य प्रयोज्यत्व 
मन्तःकरणाधघिव्ठानद्वारेण, यथा हस्तेन सम्दंशयोगिना तत्संयुक्तस्यायःपिण्डस्य 
संयोगः, करणत्वञच श्रोत्रादीनां नियतार्थस्य ग्राहकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । ययप्यात्मा 
ग्रहं समेति स्वकर्म्मोपाजितकायंकारणसम्बन्धोपाधिकृतकत्त्‌ तास्वामित्वरूपः 
सम्भिन्नो मनसा संवेद्यते, सथाप्यत्राप्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिर्बाह्येन्द्रियाभिप्रायण । 
शब्दादिब प्रसिद्धया च प्रसाधकोऽनुमीयते । शब्दादिषु विषयेषु प्रसिद्धिज्ञान 
तत्रावि प्रसाधको ज्ञातानसीयते । ज्ञानं कवचिदाश्रितं क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ 
यत्रेदमाश्रितं स श्रात्मा । 


ग्रथेदं स्वयमेव जानाति न पराश्रितमिति चेत ? किमिदं नित्यम्‌ 


जैसे बढुई के द्वारा वसूले प्रभृति करण । श्रोत्रादि इन्द्रियां भी करण हे । अतः उनका 
भी कोई प्रयोग करनेवाला चाहिये । वह प्रयोक्ता ही आत्मा है । यद्यपि श्रोत्र आकांश 
रूप होने के कारण विभू है। एवं आत्मा भी विमु है। दो विभु किसी भी साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा से अधिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के 
द्वारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोगकतृत्व है । जैसे कि तंपे हुये लोहे 
को बढ़ई सीधे हाथ से नहीं छता । हाथ से चिमटे को और चिमटे से तपे हुये 
लोहे को, तब भी हाथ में प्रयोगकत्तृषत्व रहता ही है, क्योंकि चिमटे सें संयुक्त 
लोहे के साथ भी चिमटे से संयुक्त हाथ का भी सम्बन्ध है ही । श्रोत्र शब्दप्रत्यक्ष का 
ही करण हैं, दूसरे प्रत्यक्ष का नहीं । चक्षु रूपप्रत्यक्ष का ही करण है, रसादि का 
नहीं । श्रतः इन्द्रियां प्रदीप की तरह नियत अर्थो की ही प्रकाशक होने से 'करण' हे । 
यद्यपि अपने कर्मो से उपाजित शरीर एवं इन्द्रियादि के सम्बन्ध रूप उपाधि के द्वारा 
स्वामित्व मिश्रित क्त त्व रूप से आत्मा मानसप्रत्यक्ष का भी विषय है, क्योंकि हम जानते 
हुँ कि यह मेरा शरीर है, मेरी आंखें सुन्दर हैं, अतः श्रप्रत्यक्षत्व की युक्तियाँ बाह्य प्रत्यक्ष 
के अभिप्राय से कही गयी समझनी चाहिये । (२) “शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधको ज्ञाता- 
नुमीयते' ग्रथौत्‌ शब्दादि रूप विषयों में जो 'प्रसिद्धि' अर्थात्‌ ज्ञान, उससे आत्मा का अनुमान 
होता है। जैसे कि ज्ञान कहीं पर आश्रित है, क्योंकि वह क्रिया है। जैसे कि छेदनादि क्रिया । 
यह ज्ञान रूप क्रिया जहां पर आश्रित है वही आत्मा है । 


(प्र०) यह्‌ ज्ञान स्वयं ही विषय को समझ लेता है, इसके लिये इसे. किसी 
दूसरी वस्तु में आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है । (उ०) यह ज्ञान नित्य 
२२ 


5 जल से युक्त विकल्प' नाम के ज्ञान की उत्तत्ति होती है । 





१७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ - [ भ्रात्मं- 
न्यायकन्दली 


प्रतिक्षणविनाशि वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञाभेदमात्रम्‌ । अथ क्षणिकम्‌, चिरानु- 
भूतस्य न स्मरणम्‌, प्रतिपत्तुभेदात्‌ । यत्तु कार्यकारणभावात्‌ पूर्वक्षणान्‌ भूतस्योत्तरेण 
स्मरणम्‌, यत्पुनः पित्रान्‌भूतस्य पुत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पितु पुत्रज्ञानयोः कार्यकारणभावा- 
भावात्‌, शरीरयोइच तथाभूतयोरचेतनत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, श्रात्माभावे कार्यकारण- 
भावस्यानिइचयात्‌ । कारणविज्ञानकाले कार्यज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारण- 
मतीतम्‌। न च ताभ्यामन्यः करिचिदेको द्रष्टास्तोति कस्तयोः क्रमभाविनोः काय्यं- 
कारणभावं प्रतीयात्‌ । श्रथ मतम्‌, स्वात्मग्राहिणी पुर्वा बुद्धिः स्वात्माव्यतिरिक्तं 
. स्वस्य कारणत्वमतिरूपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपविषया तदव्यति- 
रिक्तमात्मोयं कार्य्यत्वमपि गृहणाति, ताभ्याञ्च प्रत्येकमुपात्तं कारणत्वं 
काय्यत्वं च तढुभयजनितेकवासनाबलभुवा विकल्पेनाध्यचसीयत इति चेत्‌ ? श्रहो 


है, या प्रतिक्षण विनाशशील ? श्रगर नित्य है तो फिर फलतः आत्मा ही है, केवल 
नाम का अन्तर है । अगर प्रतिक्षण विनाशशील है तो फिर बहुत दिन पहिले अनुभूत 
विषय का आज स्मरण नहीं होगा, क्योंकि स्मृति और अनुभव के कर्ता (प्रकृत में) 
भिन्न हैं, (किन्तु अनुभव और स्मृति दोनों का एक ही कर्ता होना चाहिये) (प्र०) 
पहिले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि से होता. है, वहीं अपने विनाश काल के उत्तर क्षण 
में उसी विषय के दूसरे ज्ञान को जन्म देता है, फलतः कारणीभूत ज्ञान से ही श्रनुभूत 
विषय का स्मरण होता है । पिता से अनुभूत विषय का स्मरण पुत्र को नहीं होता 
है”! इसमें यह हेतु है कि पितृविज्ञान पुत्रविज्ञान का कारण नहीं है, पितृ- 
दारीर 'पुत्रशरीर का कारण है । किन्तु शरीर अचेतन हँ । (उ०) आत्मा अगर न 
मानी जाय तो दोनों विज्ञानों में कार्यकारणभाव है, यही निश्‍चय नहीं हो पायेगा । 
क्योंकि जिस क्षण में कारणविज्ञान है, उस समय कार्यविज्ञान भविष्य के ही गर्भ में 

` रहता है । जिस क्षण में कार्यविज्ञान की सत्ता रहती है, उसी क्षण कारणवबिज्ञान का 
नाण हो जाता है । उन दोनों से भिन्न देखनेवाला कोई नहीं है, फिर क्रमशः उत्पन्न 
होनेवाले उन दोनों विज्ञानों के कार्यकारणभाव को कौन समझे ? (प्र०) विज्ञान 
जिस प्रकार विषयों को समझता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी समझता है । 
` क्ारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूप है, फिर कारणविज्ञान ही अपने HRD अभिन्न 
कारणत्व को भी समझता है । इसी प्रकार उत्तरकाल में होनेवाले कार्यविज्ञान को 
` भी कार्यत्व का ज्ञान है । फलतः कारणविज्ञान को कारणत्व का ज्ञान है और कार्य- 


विज्ञान को कार्यत्व का ज्ञान है । फिर दोनों विज्ञानों से वासना खप बिलक्षण 
पितात होया हे उससे ही कार्यकारणभाव 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १७१ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ डु 


प्रसाधको$नुमीयते । न शरीरेन्द्रियमनसामज्ञत्वात्‌ । न शरीरस्य चेतन्यम्‌, 
घटादिवद्भूतका्य्यत्वात्‌, मृते चासम्भवात्‌ । नेन्द्रियाणाम्‌, करणत्वात्‌, 
उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हें । यह भ्राश्रयत्व 
(कत्त.त्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों में सम्भव नहीं है, क्योंकि वे अज्ञ (जड़) 
हँ । चैतन्य (ज्ञान) शरीर का धर्म नहीं है, क्योंकि वह (शरीर) घटादि की तरह 
भूत द्रव्य से उत्पन्न होता है । एवं मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भी नहीं है । वह (चैतन्प) 
इन्द्रियों का भी धमं नहीं है, क्योंकि वे. (ज्ञानक्रिया के) करण हैं । एवं इन्द्रियों 


त्यायकन्दली 


कुसुष्टिकल्पना ? पूर्वोत्तरधियौ स्वात्ममात्रनियते, कुतस्तस्याः कारणमहमस्या- 
इचास्मि कार्य्येमिति प्रतीयताम्‌ । परस्परवार्त्तानभिज्ञत्वात्‌, ताम्यामगुहोतं कुतो- 
ऽध्यवस्यति, तस्यानुभवानुसारित्वात्‌ ? भवतु पराश्चितं ज्ञानम्‌, तदधिकरणन्तु 
शरीरमिन्द्रियं मनो वा भविष्यति । तत्राह--न शारीरेन्द्रियमनसामिति । 
उत्तरवाक्यस्थितं चेतन्यमिति पदमिह सम्बद्धयते । शरीरेन्त्रियसनसाँ चेतन्यं 
न भवति, कुतस्तत्राह _भ्रज्ञसवादिति । ज्ञानं प्रति समवायिकारणत्वाभावादित्यर्थः । 
नन्वेतदपि साध्याविशिष्टमित्याशङ्कयाह--न शारीरस्येति। चेतन्यं शरीरस्य न 
भवति घटादिवच्छरीरस्य भूतका्यंत्वात्‌, यद्ध तकाय न तच्चेतनं यथा घटः, 
गृहीत होता है । (उ०.) एक तो यह कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि वे 
दोनों ज्ञान अपने स्वरूप को समझ सकते हैं । फिर पुर्वविज्ञान को यह भान ही कसे 
होगा कि 'उत्तरविज्ञान का कारण मैं ही हू' । एवं उत्तरविज्ञान को भी यह कैसे पता 
चलेगा कि मै पूर्वविज्ञान का कार्य हुं । क्योंकि दोनों ही भ्रपने से भिन्न किसी भी 
विज्ञानों के स्वरूप और प्रभाव से भ्रनभिज्ञ हैं । फिर दोनों विज्ञानों से गृहीत कार्यकारणभाव 
का निश्चय कँसे होगा ? क्योंकि "निश्चय अनुभवमूलक है । (प्रश) मान लिया कि 
ज्ञान का अपने से भिन्न कोई आश्रय है। किन्तु वह आश्रय शरीर, इन्द्रिय एवं मन भी 
हो सकता है ? इसी प्रश्‍न के उत्तर में “शरीरेन्द्रियमनसाम्‌” इत्यादि पंक्ति लिखते हूँ । 


इस वाक्य के आगे लिखित 'न शरीरस्य चैतन्यम्‌' इस वाक्य के चैतन्य पद का अनुस- | 


न्धान करके प्रकृत वाक्य को “न शरीरेन्द्रियमनसां चेतन्यम्‌’ इस प्रकार पढ़ना चाहिये । 
उक्त प्रश्‍न का ही अज्ञत्वात्‌' इत्यादि से समाधान करते हैं । अर्थात्‌ इस कारण से 


` कि शरीरादि ज्ञान के समवायिकारण नहीं हैं । किन्तु ‘शरीरादि ज्ञान के समवायिकारण | क क 
नहीं हैं” यह भी तो सिंद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही. है, अतः 'शरीरादि प्रत्येक मा 
चैतन्य नहीं है” यह प्रतिपादन करने के लिये “न शरीरस्य” इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । 


शरीर में चैतन्य नहीं है, क्योंकि वह घटादि जड़ द्रव्यो की तरह भूत द्रव्य का कार्य है । 
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भूतकाय्येञ्च शारीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । गुक्त्यन्तरमाह--मृते चासम्भ- 
वादिति । मृते शरीरे चेतन्यस्यासम्भवादित्यनेनायावद्द्रव्यंभावित्वं विवक्षितम्‌ । 
चेतन्यं शरीरस्य विज्ञेषगुणो न भवति, श्रयावद्द्रव्यभावित्वात्‌ संयोगवत्‌ । 
ग्रत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, तेषां चतन्ये कार्य्येषपि चेतन्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ 
शारीरे ज्ञातुबहुत्वञ्च प्राप्नोति । ततइचेकाभिप्रायेण प्रवृ त्तिनियमाभावादिदोषः । 
नेन्द्रियाणां करणतंवादिति। इन्द्रियाण्यचेतनानि करणत्वाहृण्डवत्‌ । हेत्वन्त- 
रञ्च समुच्चिनोत्ति--उपहतेष्विति । बिनष्टेष्वपीन्द्रियेषु पुर्वानुभूतोऽथः स्मय्यंते, 
न चानुभवितरि विनष्टे स्मरणं युक्तम्‌, तस्मान्नेन्द्रियगुणो ज्ञानम्‌ । न च विषयस्य 
पूर्वानुभूतस्यासात्निध्येऽपि स्मृतिद्‌ ष्टा, बाह्येन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । तस्मात्‌ 
स्मृतिस्तावन्नेन्द्रियाणाम्‌ । तदभावादनुभवोऽपि न स्यादन्यस्यानुभवेऽन्यस्यास्मरणा- 
दित्यर्थः । भ्त एव विषयस्यापि न चतन्यम्‌, नष्टे विषये तत्स्मरणायोगात्‌ । 


जितने भी कार्य भूतद्रव्यों से उत्पन्न होते है वे सभी श्रचेतन ही होते हैं, जैसे कि घटादि । 
शरीर भी भूत द्रव्य का हरी कार्य है, भ्रतः उसमें भी चैतन्य नहीं है । 'मृते चास- 
म्भवात्‌’ इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं । अर्थात्‌ मृत शरीर में चैतन्य 
असम्भव है । इससे यह अनुमान अभीष्ट है कि चैतन्य (ज्ञान) शरीर का विशेषगुण 
नहीं है, क्योंकि वह भ्रयावद्द्रव्यभावी है, जैसे कि संयोग । इसी हेतु से शरीर के अव- 
यवों में भी चैतन्य नहीं है । अगर वे चेतन होते तो उनका कार्य शरीर भी 
चेतन होता । शरीर के भ्रवयवों को अगर चेतन मान लें तो फिर एक ही शरीर में 
अनेक ज्ञाताओं की सत्ता माननी पड़ेगी । इससे एक अभिप्राय के हारा नियमित 
प्रवृत््यादि की अनुपपत्ति होगी । नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌’ इन्द्रियां अचेतन हैं, क्योंकि करण 
हुँ, जैसे कि दण्डादि । 'उपहतेषु’ इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैँ। इन्द्रियों के 
नाश हो जाने पर भी उनके द्वारा अनुभूत विषयों की स्मृति होती है। (अगर वे ही अनुभव 
के कर्त्ता हों) तो फिर भ्रनुभव करनेवाली इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उससे अनुभूत विषयों 


“को स्मरण होना उचित नहीं है, प्रतः ज्ञान इन्द्रियों का गुण. नहीं है । (इस | 


- में एक युंनित यह भी 'है कि) इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उन 
“का सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसी विषय के ज्ञान का वह उत्पादन करती हैं । किन्तु 
जिस समय जिस विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न भी रहे उस समय भी उस विषय 
की स्मृति होती है, श्रतः स्मूतियों की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती है। इन्द्रियं में 
अनुभव करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि अनुभव करने की एवं स्मरण करने की 

- क्षेमता एक ही वस्तु में होनी चाहिये । यह कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करे 
. एवं स्मृति किसी भौर को ह्यो । ठीक इन्हीं कारणों से विषयों में भी चैतन्य नहीं 
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ग्राहक है एवं निर्य भी है । ग्रतः इस पक्ष में शरीर में, इन्द्रियों में या विषयों में 


-इसी पु्वेप्ष का खण्डन “नापि मनसः' इत्यादि से करते हैं। मन अगर चक्षुरादि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ,१७३ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
उपहतेषु विषयासान्निध्ये चानुस्मृतिदशंनात्‌ । नापि मनसः, करणान्तरा- 
नपेक्षित्वे युगपदालोचनस्मृतिप्रसङ्कात्‌, स्वयं करणभावाच्च । परि- 
का सामीप्य न रहने पर या इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी स्मृति की उत्पत्ति 
देखी जाती है। ज्ञान मन का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मन को अगर (चक्षुरादि) 
अन्य करणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो फिर एक ही समय 
एक ही व्यक्ति को ग्रालोचनज्ञान और स्मृति दोनों होंगी । एवं मन स्वयं करण 


न्यायकन्दली 


इतोऽपि न तस्य॑ चेतन्यम्‌, तद्देशज्ञानस्य तज्जन्यस्य च सुखादेरननुभवात्‌, 
बृ्धिपूव्वंकचेष्टाविशेषाभावाच्च । न चेन्ब्रियचेतन्ये विषयचेतन्ये च रूपमद्राक्ष 
रसमन्वभवं स्पशे स्पृशामि गन्धं घ्यास्यामीति रूपादिप्रत्ययानासेककरूपत्व- 
प्रतिपत्तिसम्भवः, रूपादीनां चक्षुरादीनाञच भेदात्‌ । अस्तु तह मनोगुणो 
ज्ञानम्‌ ? तस्य सर्वविषथत्वे नित्यत्वे च प्रतिसन्धानाद्युपपत्तेस्तत्राह- नापि 
मनस इति । मनो यदि चक्षुरादिविविक्तं . कारणान्तरमपेक्ष्य रूपादीन्‌ प्रत्येति 
सञ्ज्ञाभेदमात्रे विवादः, यदपेक्षणोयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं मनः सोऽस्माक- 


स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि विषयों के नष्ट हो जाने पर भी उनकी स्मृति 

होती है । विषयों में चैतन्य न मानने में एक यह भी युक्ति है कि वे ज्ञान के आश्रय 

रूप में ज्ञात नहीं होते, एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता है, 

एवं विषयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार की चेष्टा भी नहीं है । इन्द्रियों में या विषयों 

में चैतन्य मान लेने से म॑ने रूप को देखा, मैने रस का श्रनुभव किया, मै स्पर्श का 2 
अनुभव कर रहा हूँ, म॑ गंध को सूघूगा इत्यादि विभिन्न प्रतीतियों में एक कर्ता के 

हारा उत्पन्न होने का अनुभव ठीक नहीं बैठेगा । वे रूपादि और उनकी ग्राहक इन्द्रियां. 
भिन्न-भिन्न हैं । 


(प्र०) ज्ञान को मन का ही गुण मान लीजिये, क्योंकि वह सभी विषयों का 






चैतन्य मान लेने से होनेवाली स्मृति की अनुपपत्ति प्रभृति आपत्तियां नहीं आयेगी । 


इन्द्रियों से भिन्न किसी इन्द्रिय की सहायता से रूपादि विषयों के ज्ञान का उत्पादन | ८ 
करता है.तो फिर नाममात्र. का विवाद रह जाता है। क्योंकि आपके मत से ज्ञा के | 
उत्पादन में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न जिस इन्द्रिय की अपेक्षा होती है, उसे 


हम लोग 'मन' कहते हैं। एवं ज्ञान के जिस अधिकरण को आप मत कहते हे, वही हम 


~ 


१७४ ` न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | [ श्रात्म- 
न्यायकन्दलो 


मात्मेति। ग्रथ नापेक्षते करणान्तरम्‌, तदा रूपरसादिष्विन्द्रियसम्बद्धेषु 
युगपदालोचनानि प्रसज्यन्ते, कारणयोगपद्यात्‌ । कारणान्तरापेक्षायां तु तस्या- 
णृत्वे सर्वेन्द्रियेबु सान्निध्याभावाद्युगपदालोचनानुत्पत्तिः । . ग्थान्तःकरणाभावो 
युगपत्स्मरणानि स्युरपेक्षणीयाभावात्‌, करणापेक्षायां तु तत्संयोगस्य युगपद- 
सामर्थ्यात्‌ क्रमेण स्मृत्युत्पत्तिः । 

यत्तृक्तं केनचिदेकस्य नित्यस्य क्रमयोगपद्याभ्यामकरणमित्ति । 
तदयुक्तम्‌, युगपत्करणासम्भवात्‌, उत्तरकालमकरणञ्च कत्तव्याभावात्‌ । 
न च तावता तस्य सत्वम्‌, भ्र्थक्रियाकारित्वव्यतिरिकतस्य सत्वस्येषटत्वात्‌ । 

इतोऽपि मनोगुणो ज्ञाने न भवति, मनसः स्वयं करणत्वादित्याह-स्वयं 


लोगों की ग्रात्मा है । ग्रगर किसी और इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है तो फिर एक ही क्षण 
में एक ही भ्रधिकरण में स्मृति और अनुभव दोनों की उत्पत्ति ग्रनिवार्य होगी, क्योंकि 
एक ही समय दोनों की सामग्री तैयार है। अगर दूसरे कारण की श्रपेक्षा मानते हैं और मन 
को अणु मान लेते हैं तो एक काल में झनेक इत्द्रियो के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, श्रतः ज्ञान यौपगद्य' (श्रर्थात्‌ एक श्राश्रय में एक क्षण में अनेक ज्ञानों की 
उत्पत्ति) की आपत्ति होगी । (प्र०) यह ठीक है कि मन को चक्षुरादि से भिन्न 
किसी दुसरे करण की भी आवश्यकता रहती है, किन्तु वह 'करण' अन्तःकरण नहीं 
है । (उ०) तब भी एक काल में अनेक स्मृतियों की आपत्ति रहेगी, क्योंकि स्मृति 
के उत्पादन में बाह्य किसी भी करण की आवद्यकता नहीं होती है! भ्रगर अन्तःकरण 
मान लेते हैं तो फिर अन्तःकरण में एक काल में अनेक स्मृत्तियों के उत्पादन की सामथ्यं 
नहीं रहती है, श्रत: उससे क्रमशः ही स्मृतियां उत्पन्न होंगी । 


(प्रर) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारण ही नहीं हो सकती, 


क्योंकि कारण का यह स्वभाव है कि या तो वह एक ही समयं अपने 


सभी कामों को करेगा (यही युगपत्कारित्व है) या क्रमशः ही अपने कामों को 

करेगा ( यही क्रमकारित्व है )। इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य 

एक वस्तु में सम्भव नहीं है । अतः नित्य आत्मा ज्ञान का समवायिकारण नहीं 

हो सकता । (उ०) एक ही कारण से होनेवाले सभी कार्य किसी एक ही क्षण में हो ही 

. नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मान लेने पर वह उसकै बाद कारण ही नहीं रंह जायगा । 

चूंकि ` उससे सम्पादित होनेवाले सभी कार्य हो चुके हैं, अब उसे कुछ करना नहीं 







है । एवं यह भी कोई नियम नहीं है कि जो किसी का कारण नहो उसकी सत्ताही 
उठ जाय । जो किसी का कारण नहीं है, उसकी भी सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं है. _ 


“मन स्वयं ही करण है' इस हेतु से भी ज्ञान मन. का गुण नहीं है, यही बात 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शेषादात्मकाय्यंत्वात्तनात्मा समधिगम्यते । 


है (अतः कर्ता नहीं हो सकता) । परिशेषानुमान के द्वारा चूंकि ज्ञान आत्मा रूप 
कारण का कार्य है, अ्रत: ज्ञान रूप कार्य से आत्मा रूप कारण को समझते हें । 


न्यायकन्दली 


करणभावाच्चेति । मनदचेतनं न भवति करणत्वाद्‌ घटादिवदिति। सिद्ध मनसः 
करणत्वम्‌, कतत त्वाम्यु पगमादिति चेत्‌ ? मनसः कत्त्‌ त्वे रूपादिप्रतोतो चक्षुरादिवत्‌ 
सुखादिप्रतीतौ करणान्तरं मृग्यं क्रियायाः करणमन्तरेणान्‌पजननात्‌ । तथा 
सति च सञ्ज्ञाभेदमात्रम, कत्तु: करणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ । 

इतोऽप्यचेतनं मनो मूत्त॑त्वाल्लोष्टवत्‌ । यदि शरीरेस्द्रियमनसां गुणो ज्ञानं 
न भवति, तथाप्यात्मसिद्धो किमायातं तत्राह-परिशेषादिति । ज्ञानं तावत्‌ 
कार्य्यंत्वात्‌ कस्यचित्‌ समवायिकारणस्य कार्य्यम्‌, शरीरेन्द्रियमनसाञ्च तदाश्चयत्वं 
प्रतिषिद्धम्‌ । न चान्येषु वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, अत 
परिशेषादात्मकाय्यँ ज्ञानम्‌ । श्रात्मकाय्यंत्वात्तेन ज्ञानेतात्मा समधिगम्यत 
इत्युपसंहारः । 

नन्‌ सरवंमेतदसम्बद्धम्‌, क्षणिकत्वेनाअयाअयिभावाभावात्‌ । तथा हि-- 


“स्वयं करणभावाच्च' इस वाक्य से कहते हैं। मन चेतन नहीं है, क्योंकि स्वयं करण है, 
जैसे कि घटादि । (प्र०)मैने तो मन को कर्ता मान लिया है फिर उसके करणत्व की 
चर्चा कैसी ? (उ०) मन को अगर कर्ता मान लें तो फिर जैसे खूपादिज्ञान के चक्षु- 
रादि करण हूँ, वैसे ही सुखादि ज्ञान के लिये भी कोई करण खोजना पड़ेगा । क्योंकि करण 
के बिना क्रिया की उत्पत्ति ही श्रसम्भावित है । तब फिर नाम का ही विवाद रह 
जाता है, क्योंकि सुखादि प्रतीति के कर्त्ता और करण दोनों ही सिद्ध हो चुके हे । मन चेतन 
नहीं है, क्योंकि वह मूत्तं है, जैसे कि ढेला, इस प्रकार मूत्तंत्व हेतु से भी समझते हे कि मन 
चेतन नहीं है । (प्र०) ज्ञान शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों में से किसी का भी गुण 
नहीं हैं, यह सिद्ध हो जाने पर श्रात्मा की सिद्धि में क्या उपकार हुआ ? इसी प्रश्न 
का उत्तर परिशेषात्‌’ इत्यादि से देते है । ज्ञान चूंकि (समवेत) कार्य है, प्रतः अवश्य 
ही उसका कोई समवायिकारण है । यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर, इन्द्रिय और मन ये तीनों 
समवाय सम्बन्ध से उसके आश्रय नहीं हैं । प्रागे कही जाने वाली युक्तियों से प्रौर भी किसी 


वस्तु में ज्ञान (समवायि) कारणत्व रूप शक्ति सम्भव नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह समझते . हट 


कि ज्ञान. भ्रात्मा रूप समवायिकारण का ही कार्ये है । यही प्रकृत विषय का उपसंहार है । 


+ 


(प्र०) किन्तु ये सभी बातें भ्रसम्बद्ध हैं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक RT 


१. बौद्धो का कहना है कि 'बीजों में भङकुरों को जन्म देने का सामर्थ्य 











१७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ ग्रात्म- 


न्यायकन्दली 


सत्वसयक्तिपाकारित्वम्‌, तच्च क्रमयौगपद्याम्याँ व्याप्तम्‌, क्रमाक्रमानात्मकस्य 
प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । भ्रनेकार्थेक्रियाणामनेककालता हि क्रमः, योगपद्यं चेक- 
कालता, न चेकानेका म्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुद्वयोरेकप्रतिषधस्येतर- 
` विघिनान्तरीयकत्वात्‌ । भ्रक्षणिकत्वे तु न क्रमसम्भवः, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌। 


हे, क्षणिक वस्तुओं में आधार आधेयभाव सम्भव ही नहीं है । (अभिप्राय यह है कि 
र्थेक्रियाकारित्व ही सत्त्व है, सत्‌ वही है जो किसी कार्य का कारण हो) ग्र्थेक्रिया- 
कारित्व क्रम और यौगपद्य का व्याप्य है । कार्यों की उत्पत्ति के क्रम एवं अक्रम 
(यौगपद्य) ये दो ही प्रकार हैं । इन दोनों को छोड़ इसका कोई तीसरा प्रकार नहीं 
है । अनेक अर्थक्रियाओं (कार्यो) की एक काल में उत्पत्ति ही 'क्रम' है । एक काल 
में अनेक कार्यों की उत्पत्ति ही अक्रम' या यौगपद्य है, श्रत: इन दोनों को छोड़कर 
कार्योत्पत्ति का कोई तीसरा प्रकार नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुश्रों में से एक के 


प्रतिषेध के बिना दूसरे का विधान नहीं हो सकता। अगर वस्तुओं को क्षणिक न - 


मानें तो कार्यों की यह क्रमशः उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, क्योंकि जिसमें जिस कारय 





है या नहीं ?' इस विकल्प को गर विधिकोटि माने, अर्थात्‌ यह कहें कि बीजों में 
झडकुर के उत्पादन की शक्ति है तो फिर बीज से सर्वदा--बीजों को कोठियों में 
रहने के समय भी--भ्रङकुरों की उत्पत्ति होनी चाहिये । अगर निषेधकोटि मानें, अर्थात्‌ 
यह कहें कि बीजों मं श्रडकुरो के उत्पादन करने का सामथ्यं नहीं है, तो फिर कभी 
भो--खेत सं बोने पर भी--बीजों से श्रडकुरों की उत्पत्ति नहीं होगी । श्रतः अङ्कुर के 
श्रव्यवहित पुर्वक्षण में बीज में एक विलक्षण घमं को उत्पत्ति होती है, जिसका नाम 
है कुव्वंद्रपत्व॑ । इस रूप से ही बीज ग्रझकुर का कारण है, केवल बीजत्व रूप से नहीं, 
कोठियों के बीजों में बोजत्व के रहने पर भी यह श्रडकुरकुव्वंद्र्पत्व घमं नहीं है, श्रतः 
कोठी के बीजों से श्रडकुरों की उत्पत्ति नहीं होती है । इस प्रकार खेत में बोये हुये 
बीजों से कोठी के बीज भिन्न हे, क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि एक ही वस्तु में एक 
ही जाति रहे भी और न भी रहे । बोजों की यह विभिन्तता प्रत्येक क्षण में विभिन्न 
बीजों की उत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं है, ग्रतः यह समझना चाहिये कि किसी भी 
बस्तु को क्षणिक माने बिना उसमे भ्र्थक्रियाकारित्व सम्भव ही नहीं है । एवं सत्त्व 
' झर्थक्रियाकारित्व रूप ही है, प्रतः यह उपसंहार कर सकते हे कि जो भी सत्‌ है वह 
झवद्य ही क्षणिक है, जैसे कि बीज, तस्मात्‌ सभी वस्तुएं क्षणिक हें । 


गात्मा को श्रगर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो उसे भी क्षणिक मानना ही 
पड़ेगा । अगर आत्मा क्षणिक है तो वह किसी का आशय नहीं हो सकता । झत 
प्रात्मसिद्धि की कथित युक्तियां ठीक नहीं हेँ। 
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असमथस्य. कालान्तरऽप्यजनकत्वस्वभावस्यानतिवृत्तेः । कमवत्सहकारिलाभात्क्रमेण 
करणं तस्यति चेत्‌ ? प्रत्र वदन्ति- यदि सहकारिणो भावातिशयं न जनयन्ति 
नापेक्षणीया:, भ्रकिञ्चित्करत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स कि तावद्वयतिरिक्तः ? भ्रव्य- 
तिरिक्तो वा? व्यतिरेकपक्षे तावदतिशयादेवागन्तुकादन्वयव्यतिरेकास्यां 
कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्य न हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌ । सहंकारिकृताश- 
यसहितस्य तस्य जनकत्वमिति चेत्‌ ? अ्रतिशयस्थातिशयान्तरानारम्भे कौदृज्ी 
सहायता .? . ग्रारम्भे चानवस्थायाः का प्रतिक्रिया ? सहकारिजन्योऽतिञ्ञयः 
स॑ चाक्षणिकस्येति ` सुभाषितम्‌, अनुपकार्य्यानुपकारकयोः सम्बन्धाभावात्‌ । 
भावादभिन्ञोऽतिशयः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न सुपेशलम्‌, भावस्य 


को करने की सामर्थ्यं है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है। एवं जो जिस कार्य को 
करने में असमर्थ है वह कभी उस -काम को कर ही नहीं सकता है । क्रमशः कार्ये. 
करनेवाले सहकारि कारणों की सहायता से क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति होती है' । इस 
प्रसङ्ग में बौद्धयण कहते हैं कि (प्र०) सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष. 
सामथ्यं का उत्पादन करते हैं या नहीं ? अगर नहीं करते हैं तो फिर उस कार्य के 
लिये वे अपेक्षित ही नहीं हैं (फलतः कारण ही नहीं हैं) क्योंकि वे कायोत्पत्ति के लिये 
कुछ भी नहीं करते । अगर सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष सामर्थ्यं का 
उत्पादन करते हूँ तो फिर यह पूछना है कि यह सामर्थ्यं क्या पने आश्रयीभूत मुख्य 
कारण से भिन्न है, या भ्रभिन्न? अगर भिन्न है तो फिर कार्य की उत्पत्ति उसी से होगी 
क्योंकि. कार्य का श्रन्वय और व्यतिरेक उसी के साथ है । इस से यह सिद्ध होता है 
कि अक्षणिक वस्तुओं से कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उनके रहते हुये भी 
(क्षणिक उस शक्ति के विना) कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है । (उ०) सहकारि 
कारणों से विलक्षण शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही 
कारण हुँ.। (प्र०) यह 'श्रतिशय' (विलक्षण सामर्थ्य) उन बीजादि वस्तुओं में किसी 
दूसरे अतिशय को जन्म देता है या नहीं ? भ्रगर नहीं तो फिर सहायता कैसी ? 
अगर हां ? तो अनवस्था दोष का क्या परिहार होगा ? यद्यपि यह कहना ठीक सा लगता है 
कि सहकारियों से अतिशय की उत्पत्ति अवश्य होती है किन्तु वह क्षणिक वस्तुओं का 
ध्म नहीं है, किन्तु अक्षणिकों का धमं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि वह 


अतिशय या सामथ्यं विशेष सहकारियों से अवश्य ही उत्पन्न होता है, एवं वह अपने 


. - १, अभिप्राय यह है कि बीजांदि में सर्वदा अडकुरादि के उत्पादन का सासध्यं है 


हो. । जब उसे खेत पानी प्रभुति सहकारियों की सहायता पहुंचती है तभी उनसे | क डन न | 


अडकुरादि कार्यों को उत्पत्ति होती है । 
२३ 


Ed 
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पूर्वोत्पन्नस्य पुनरुत्पत्त्यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोऽनतिशयात्मा निवत्तंते, धन्य- 


शचातिशयात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः। ननु क्षणिकस्यापि ` 


सहकारिभिः कि क्रियते ? न किञ्चित्‌, किमर्थं ताहि ते अपक्ष्यन्ते ? को वे बूते 
अपक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाय समर्था अन्त्यावस्थाभाविनः 
क्षणाः, का तषां परस्परापेक्षा ? यतु तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति तदुपस- 


पेणकारणस्यावश्यम्भावनियमात्‌, न तु सम्भूयकार्थकरणाय, तत्काले चोपसपंण- ` 


हेतुनियमस्तेषां वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । प्रत्येकं समर्था हेतवः प्रत्येकं कार्य 
जनयेयुः । किमित्येकमनेके कुर्व्वन्ति? श्रत्राप्यमीषां कारणानि प्रष्टव्यानि 
यान्यप्रत्येकार्थनिव्तनशीलानि प्रभावयन्ति । वयं तु यथादुष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न पर्य्यनुयोगमहामः । कार्य्यमेकेनेव कृतं किमपरे 
कुव्वन्तीति चेत्‌ ? न कृतं कुव्वन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणमपरेऽपि कुञ्वंन्ति । 


्राश्रयीभूत मुख्य कारण से अभिन्न है, क्योंकि अनुपकार्य और श्रनुपकारक में (सहाय्य- 
सहायकभाव)- सम्बन्ध ग्रसम्भव है” क्योंकि एक बार उत्पन्न वस्तु की फिर से उत्पत्ति 
नहीं होती है । (उ०) अनतिशय स्वरूप पहली वस्तु का नाश होता है एवं भ्रतिशय 
स्वरूप दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । (प्र) फिर तो क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
अटल है । (उ०) वस्तुओं को क्षणिक मान लेने पर भी सहकारियों से उन्हें क्या 
सहायता मिलती है ? (प्र) कुछ भी नहीं ? (उ०) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा 
क्यों रखते हैं ? (प्रश) कोन कहता है कि बीजादि कारण अपने कार्यों के लिये सह- 
कारियों की अपेक्षा रखते हुँ । श्न्त्य क्षण अर्थात्‌ कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
में रहनेवाले सभी कारण (मुख्य और सहकारी दोनों ही प्रकार के) अङकुरादि कार्यो 
को उत्पन्न करने में समर्थ हैं । इस में सबों की परस्परापेक्षा कैसी ? उस क्षण में 
मुख्य सहकारी -दोनो प्रकार के कारणों का सम्मेलन इसलिये नहीं होता कि मिलकर ही वे 
कार्य को उत्पन्न कर सकते हे, किन्तु उस क्षण में नियमित रूप से सम्मेलन की सामग्री रहती 
है श्रतः उस क्षण में सभी कारण ग्रवश्य ही सम्मिलित होते है । प्रश्‍न यह रह जाता है कि 
“नियमतः उसी क्षण में क्यों एकत्र हो' ? इस का यही उत्तर है कि यह उन का स्वभाव है, 
(उ०) मुख्य कारण और सहकारियों में से प्रत्येक भी अगर स्वतन्त्र रूप से कार्य 
कर सकते हूँ तो फिर वे अलग २ अपना काम करेंगे, एक ही काम को सब मिलकर क्यों 
` करेंगे ? (प्र) यह तो उन कारणों से ही पूछिये कि प्रत्येकशः द कार्य करने में 
समर्थ होते हुये - भी क्यों सम्मिलित होकर एक ही कार्य को न से प्रतीति होते 
हैं । इस अभियोग के भागी हमलोग नहीं है । हमलोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हूँ 
वैसा ही वर्णन करते हुँ। (उ०)कार्यं जब एक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब शेष 
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न्यायकन्दली 


यत्रेकमेव समर्थ तत्रापरेषां क उपयोग इति चेद्‌ ? सत्यम्‌, न तत प्रेक्षापूवंकारिणो 
यदेवं विमृश्योदासते । ` एकं काय्यंमनेकस्मादुत्पद्यत इति दुर्घटमिदम्‌, कारण" 
भेदस्य कार्यंभेदहेतुत्वादिति चेन्नेवम्‌, सामग्रीभेदाद्धि = कार्यभेदो न 
सहकारिभेदात्‌, एककाय्यंकारितंव ` सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे क्रमवततां 
भावानां क्रमेण कारय्यंकरणं घटते, दुर्घटा तु ग्रक्षणिकस्यार्थक्रियेति । युगपत्करण- 
सपि दुघंटम्‌, तावत्कार्य्यकरणसमर्थस्य स्वभावस्योत्तरकालमप्यनिव्‌ तेः । क्तस्य 
करणं नास्ति, कत्तंव्यञ्चास्य न विद्यते, निखिलस्य काय्येकलापस्य सकृदेव, कृत 
त्वात्‌, ग्रतः क्षणान्तरे न करोतीति चेत्‌ ? ताहि श्रयं तदानीमसन्नेव, समस्तार्थ- 
क्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकथोः ऋमयोगपद्ययोरनुपलम्भेनाक्षणिकान्निवत्तंमानं 


कारण उस एक कारण से सम्पादित कार्य को ही करते हैं ? (प्र०) एक कारण से उत्पन्न 
हुये कायं को ही शेष कारण नहीं करते हैं किन्तु एक के द्वारा सम्पादित होते हुये 
कार्य का ही सम्पादन शेष कारण भी करते हैं । (उ०) जहां एक ही कारण से 
कार्यं सम्पादन की सम्भावना है वहां और कारणों का क्या उपयोग है ? (प्र०) यह 
श्राक्षेप सत्य है, किन्तु वे कारण तो कुछ समझ कर काम करने की क्षमता नहीं रखते 
कि एक ने इस काम के कर ही दिया तो हम लोगों को इस झंझट से क्या 
प्रयोजन ? यह समझकर इस से उदासीन हो जांय। (उ०) फिर भी यह दुघंट ही है कि 
समान शक्ति वाले अनेक कारणों से एक ही कार्य की उत्पत्ति हो, क्योंकि कारणों 
के भेद से ही कार्यों के भेद होते है । ( फलतः विभिन्न कारणों से विभिन्न ही 
कायं होंगे, एक कार्य नहीं) (प्रश) यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सहकारियों के 
भेद से कार्यो का भेद नहीं होता है, किन्तु सामग्रियों (कारणसमूहों) के भेद से कार्यों 
में भेद होता है । एक कार्यकारित्व ही अर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाले कार्य को मुख्य 
कारण के साथ मिलकर करना ही 'सहकारित्व' है । अतः वस्तुओं को क्षणिक मानने 
पर ही क्रमशील भावों से क्रमश: कार्य की उत्पत्ति की सम्भावना है । अ्रक्षणिक स्थिर वस्तुओं 
से कार्य की उत्पत्ति सम्भवही नहीं है । एवं युगपत्कारित्व (एक हीं काल में अनेक 
कार्यो का सम्पादन) भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही काल में अनेक कार्यों की 
की सम्पादकता ही 'युगपत्कारिता' है, इस युगपत्कारिता रूप सामर्थ्यं का तो कारणों से 
लोप नहीं होगा ? तब फिर उन्हीं कार्यों की उत्पत्ति बराबर होती रहेगी । (३०) 


उत्पन्न कार्यों की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती है । भ्रपने से होनेवाले सभी कार्यों 


का सम्पादन वह कर चुका है श्रतः उस को कुछ कत्तव्य भी नहीं है। अतः उस के 
बाद वह कार्यं का उत्पादन नहीं कर सकता । ( प्रश) फिर आगे के क्षणों में 
उस की सत्ता ही सम्भव नहीं है, क्योंकि उन क्षणों में उस में किसी अर्थक्रिया का 


fe ^ 4१५ 
क्र १ CNS 
७८९ ४2% ds 
१८ CR 
0७५: (०, क 4 Mh 8, + 


Wr 
५ पक 0010 





१८० न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ झास्म= 


न्यायकन्दली 


सत्वं क्षणिके व्यवतिष्ठते । तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ क्षणिकं, सन्ति च द्वादशायतनानीति। श्रत्रोच्यते--न सत्त्वात्‌ क्षणिकत्वसिद्धिः 
तस्य विपक्षव्यावृत््यनवगमात्‌ । यत्क्रमयौगपद्यरहितं तदसत्‌, यथा वाजिविषाणम्‌, 
क्रमयोगपद्यरहितञवाक्षणिकमिति बाधकेनाक्षणिकात्‌ ` . क्रमयौगपद्यव्यावृत्त्या 
सत्त्वव्यतिरेकप्रतीतिरिति चेन्न, ग्रक्षणिकस्याप्रतोतो सत्त्वस्य ततो व्यावृत्ति- 
प्रतोत्यसम्भवात्‌, यथा प्रतीयमाने जले तत्र वह्विधूमयोरभावप्रतोतिः, एवमक्ष- 
'णिके दृइयमाने क्रमयोगपद्याभावात्सत्त्वाभावः प्रत्येतव्यः ।. न चाक्षणिको नाम 
'कहिचिदस्ति भवताम्‌, यथाऽप्रतीयमानेऽपि पिशाचे. ततोऽन्यव्यावृत्तिः प्रतीयते 


जनकत्व नहीं है । श्रतः सत्त्व के व्यापक क्रमकारित्व युगपत्कारित्व . ये .दोनों. ही 
अक्षणिक स्थिर वस्तुओं में नहीं रह सकते (श्रतः भ्रक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तु की 
सत्ता नहीं है ) फलतः सत्त्व क्षणिक वस्तुओं में ही नियमित हो जाता है । ग्रतः सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व का यह .श्रनुमान सुलभ हो जाता है कि जो सत्‌ है अवश्य. ही 
'क्षणिक है, जैसे कि द्वादश आयतन । ( उ० ) हम लोग इस आक्षेप का यह समाधान 
करते हैं कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान 
के हेतु में 'विपक्षव्यावृत्ति' भ्रर्थात्‌ विपक्षासत््व का ज्ञान नहीं हो सकता है'। 
(प्र) “जिस में न क्रमशः कार्य के उत्पादन की. सामर्थ्यं है अर्थात्‌ क्रमकारित्व है 
ग्रौर न कार्यो को एक ही समय मे उत्पादन की सामर्थ्यं अर्थात्‌ युगपत्कारित्व है 
वह सत्‌ भी नहीं है जैसे कि घोड़े की सींग” इस बाधक अनुमान के. बल. से 
स्थिर वस्तुओं से सत्त्व हट जाता है, ग्रतः स्थिर वस्तुओं में सत्त्व के अभाव की 
प्रतीति होती है । श्रक्षणक वस्तु ही प्रकृत में विपक्ष है । अतः भ्रक्षणिक 
वस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के विना विपक्षव्यावृत्ति का ज्ञान सम्भव नहीं है । 
प्रतीत होनेवाले जल में ही वल्लि श्रौर धूम के भ्रभाव की. प्रतीति- होती. है । इसी 
प्रकार जब अ्रक्षणिक कोई वस्तु देखी जायगी तब उस में क्रम और यौगपद्य के न होने 
“से सत्त्व का ग्रभाव समझेंगे । किन्तु आप (बौद्ध) के मत में. कोई भी: वस्तु. अक्षणिक 


.. १. भ्रभिप्राय यह है कि वही हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता है जिसमें 
(१) पक्षसत्व (२) सपक्षसत्त्व (३) विपक्षासत्त्व (४). अबाधितत्व . एवं.:(४) 
'ग्रसत्प्रतिपक्षितत्व ये पांच रूप निर्णीत रहें । प्रकृत . क्षणिकत्व के. साधक सत्त्व 
हेतु में विपक्षव्यावृत्ति या विपक्षासत्त्व का निर्णय नहीं हो .सकता है, क्योंकि बौद्धगण 
संसार की सभी वस्तुश्रो में क्षणिकत्व का साधन करते हँ । ग्रतः सभी पदार्थ पक्ष के ही 
- अन्तर्गत झा गये हे । विपक्ष के लिये कोई बचा ही .नहीं । . अतः अकुत से विपक्ष को 
-ग्रप्रसिद्धि के कारणः विपक्षव्य़ावृत्ति भी. भ्रप्रसिद्ध ही है । अतः उपयुक्त. हेतुः का :ज्ञान 
अन्त होने के कारण प्रक्रतानुमान ठीक नहीं है ॥.. .. ..... ४ -- के फट 
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न्यायकन्दली 


“स्तम्भः प्रिशाचो न भवतोति, तद्वदेतदपिः भविष्यतीति चेद्‌ ?: न, ` व्यावृत्तेर- 
-नुपलब्िप्रमाणकंगोचरत्वात्‌, तद्विविक्तेतरपदार्थोपलब्धिस्वभावत्वाच्चातुपलब्षेः 
-प्रतियोग्युपलब्धिमन्तरेणाभावात्‌ ।. न च स्वरूपविभ्रकृष्टत्वे पिशाचस्य ततो 


व्यावृत्तिप्रतोतिसम्भवः.। कथं ताहि. स्तम्भः पिशाचो `न . भवतोति. प्रतोतिरिति 
चेत्‌ ?'. नायं संसगंप्रतिषेधः, किन्तु. तादात्म्यप्रतिषेघोऽयम्‌, स च स्तम्भात्मतया 


'प्रसञ्जितस्य पिशाचस्य दृश्यत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रवत्तंते नान्यथा, यथोक्तस्‌--. 


“तादात्म्येन .यावान्निषेधः स सवं उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वाम्युपगमेन क्रितं ' इति । 
तत्र स्तम्भस्वरूपेकनियता स्तम्भप्रतीतिस्तदनात्मव्यवच्छेदकारणम,, यदि .स्तम्भ 
पिशाचो भवत्‌ तेनाप्य़ात्मना ज्ञातः स्यात्‌ । न च ज्ञान स्तम्भत्ववत्पिशाचात्मताँः 
सपि गृहणाति, तस्मादयं पिशाचो न भवतोति । 


ग्रथ मतं न -नॉलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा कदिचिदस्ति 


नहीं है । (प्र०) जैसे कि अप्रतीत पिशाच में भ्रन्य से व्यावृत्ति की यह प्रतीति होती 
होती है कि स्तम्भ पिंशाच नहीं है' यहां भी वैसे ही विपक्ष व्यावृत्ति की प्रतीति 
होगी ? (उ०) 'व्यावृत्ति’ अर्थात्‌ वृत्तित्व के अभाव का निश्चय अनुपलब्धि रूप अभाव 
प्रमाण से ही हो सकता है । अनुपलब्धि केवल उपलब्धि का भ्रभाव ही नहीं है, किन्तु 
किन्तु प्रतीत होनेवाले अ्रभाव की प्रतियोगी से भिन्न की उपलब्धि रूप है अतः (विपक्ष 
व्यावृत्ति में अपेक्षित) अनुपलब्धि साध्याभाव के प्रतियोगी रूप साध्यकी उपलब्धि के 
विना असम्भव है (अर्थात्‌ पिशाच की ,भ्रगर असत्ता सिद्ध हो जाय तो फिर उस का 
ज्ञान ही असम्भव है”) (प्र०) तो फिर स्तम्भ पिशाच नहीं है” यह प्रतीति कैसे होती 


है ? (उ०) यह संसगं के अर्थात्‌ आधार आधेय भाव के नियामक पिशाच के सम्बन्ध 
के अभाव की प्रतीति नहीं है, किन्तु यह उस के तादात्म्य के प्रतिषेध की प्रतीति है, 
यह भी स्तम्भ रूप से सम्भावित पिशाच को दृश्य मान कर ही प्रवृत्त होता है अन्यथा 


नहीं, । जैसा कहा है कि तादात्म्य सम्बन्ध से जितने निषेधों की प्रतीति होती हे क्रे 


'निषिद्ध होनेवाले सभी वस्तुओं की सत्ता मान कर ही होती है । यहां केवल स्तम्भ 
'म ही होनेवाली 'यह स्तम्भ है' यह प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न प्रिद्ाचादि 
के निषेध का कारण होती है । तदनुकूल न्याय का प्रयोग ऐसा है कि अगर यह 

स्तम्भ पिशाच होता तो यह पिशाचत्व रूप से ज्ञात होता, किन्तु स्तम्मोयम्‌'. यह ज्ञान 
-स्तम्भत्व की तरह पिशाचत्व को समझाने में समर्थं है । म्तः. स्तम्भ, पिल्लाच नहीं 


कोल के हर । (की 


(प्र०) . प्रतीत होनेवाले नीलादि पदार्थो से भिन्नः क्षणिक या.. अक्षणिक कोई 
पदार्थ. है ही. नहीं :किन्तु पहले. की .बुद्धि से ज्ञात नीलादि क्षणों में जब. कत्तेसात्त कालिक्र 
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न्यायकन्दली 


'किन्तु प्राक्तनबुद्धिवेद्यो नोलादिक्षणोऽधुनातनबुद्विवेद्ान्नीलक्षणादभेदे नारोप्य- 
साणोऽक्षणिक इत्युच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यमाणइच क्षणिक इति । तत्र नीला- 
दिष्वेव कऋमाक्रमव्यावृत््या सत्त्वाभावप्रतीतिः । यदि पुर्वोपलब्धक्षण एवाय- 
मुपलभ्यते तदा सम्प्रतितनीमर्थक्रिपां प्रागेव कुर्य्यात्‌, प्राक्तनों वा सम्प्रत्येव, 
न पुनः क्रमेण कुर्य्यात्‌, एकस्य कारकत्वाकारकत्वविरोधात्‌ । नापि सवं पुर्वमेव 
कुर्य्यात्‌, ससम्प्रत्यर्थक्रियारहितस्यासत्त्वप्रसङ्गादिति । तत्रापि किमेवं सत्त्वस्य 
हेतोर्वास्तवो विपक्षो दशितः ? कल्पनासमारोपितो वा सर्माथतः ? न ताव- 
ह्वास्तवो विपक्षो नीलादीनामक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्मादनुमानाद्वास्तवीमथंगति- 
मिच्छता लिङ्गस्य त्ररूप्यविनिइचयाथ धूमानुमानवत्‌ सवत्र प्रमाणसिद्धः पक्षा- 
` दिभावो दक्षयितव्यो त कल्पनामात्रेण, न चाक्षणिकस्तथाभूतोऽस्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धिः । तदसिद्धाचन्वयस्याप्यसिद्धिस्तस्यास्तत्पुवंकत्वादित्यसाधारणत्वं हेतोः । 


बुद्धि के द्वारा ज्ञात क्षण का श्रभेदश्रम होता है तभी नीलादि ग्रक्षणिक (स्थिर) कहलाते 
हँ । जब वे ही क्षण भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात होते हैँ तभी नीलादि क्षणिक कहलाते 
हँ । यही स्थिर रूप से भ्रभिमत नीलादि न क्रमशः कार्यो का उत्पादन कर सकते हैं ? 
न एक ही समय में कार्यों का उत्पादन (युगपत्‌) कर सकते हैं । इस (क्रम यौग- 
पद्याभाव) की प्रतीति से स्थिर रूप से अभिमत नीलादि में ही सत्त्व के श्रभाव की 
'प्रतीति होगी । क्योंकि भ्रगर पहिले के ज्ञात क्षण में ही नीलादि की प्रतीतियां होती हैं, 
तो फिर वह (क्षण) भ्रभी उत्पन्न होनेवाले कार्यो को पहिले ही उत्पन्न करता, या 
पहिले उत्पन्न होनेवाले कार्यं को भ्रभी उत्पन्न करता । किन्तु क्रमशः तो वह कार्यों 
का उत्पादन कर नहीं सकता है, क्योंकि एक ही वस्तु में कारकत्व एवं अकारकत्व 
दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश असम्भव है । यह भी सम्भावना नहीं है कि सभी 
कायां को पहिले ही कर देता है तब तो इस समय अर्थ क्रिया से रहित होने के 
कारण वस्तु की (वत्तमान काल में सत्ता ही) उठ जायगी । (उ०) आप के प्रदर्शित 
विपक्ष की (स्थिरत्वेन व्यवहृत नीलादि की) सत्ता यथार्थ है ? या काल्पनिक ? इस 
'की सत्ता वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि उक्त नीलादि का श्रक्षणिकत्व (आप के मत 
से) भ्रवास्तविक है । प्रतः अनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की 
इच्छां रखनेवाले को चाहिये कि हेतु के तीनों रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं 
विपक्षासत्त्व ) के निश्चय के लिये धूमानुमान की तरह पक्षादि ( पक्ष, सपक्ष, एवं 
विपक्ष) की काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलावे, किंन्तु आप के कु से अक्षणिक 
वस्तुंग्रो की वास्तविक सत्ता है नहीं । फलतः व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं वन सकती 
है । (क्योंकि विपक्ष श्रंसिद्ध है) इसी तरह अन्वय व्याप्ति भी नहीं वन ह 
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न्यायकन्दली 


अपि च बाधकेनाक्षणिकात्‌ सत्त्वव्यतिरकः प्रसाधितः, अणिकत्वसत्त्वयोरन्वयः 
कुतः सिद्धयति ? न च तत्र विपक्षव्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापिः हेतुत्व 
प्रसङ्गात्‌ । केवलव्यतिरेक्यनुमानञच स्वयमनिष्टम्‌ । झक्षणिकेऽपि सत्त्व 
न भवतीत्यवस्थापितेऽर्थात्‌ क्षणिकाश्रयं सत्त्वमित्यत्वयसिद्धिरिति चत्‌ ? 
न तावदर्थादिति सत्त्वस्य हेतोः परामशः, ग्रसिद्धान्वयस्य तस्याद्यापि हेतुत्वाः 
भावात्‌ । बाधकमेवं तूभयव्यापारं प्रमाणान्तरं व्याप्ति प्रसाधयद्‌ ्वादञ्ञायतनेष्वेव 
प्रसाधयेन्निन्विषयाया व्याप्तेः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌, द्वादशायतनव्यतिरिक्तस्यं चार्थस्या- 
भावात्‌ । तेषु चान्वयप्रतीतो क्षणिकत्वस्यापि प्रतीतिः, सम्बन्धिप्रतोतिनान्तरीयः 
कत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सत्त्ववेयथ्येम्‌ । पक्षे सामान्येन व्याप्तिग्रहणं विशेषे 
सत्त्वस्य हेतुत्वमिति चेन्न, निविशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ । विशेषः 


क्योंकि ्रन्वयव्याप्ति में भी विपक्ष का ज्ञान आवश्यक है । अतः कथित सत्त्व रूप 
हेतु (केवल पक्ष में ही रहने के कारण) असाधारण नाम का हेत्वाभास है । और भी 
बात है कि ( कार्यकारणभाव की श्रनुपपत्ति रूप ) बाधक मूलक अक्षणिकत्व हेतु से 
विपक्ष में असत्त्व रूप साध्य के अभाव का आप ने निश्चय किया है, किन्तु क्षणिकत्व 
और सत्त्व में (नियत) सामानाधिकरण्य रूप अन्वय (व्याप्ति) किस हेतु से सिद्ध होगा ? 
केवल विपक्ष में न रहने से ही हेतु साध्य का साधन नहीं कर सकता है । क्योंकि इस 
प्रकार तो असाधारण हेत्वाभास से भी यथार्थं श्रनुमिति की आपत्ति होगी ' केवल 
व्यतिरेकी अनुमान तो स्वयं ही दूषित है । (प्र) '्रक्षणिकों ( स्थिरों ) में सत्त्व नहीं है 
यह सिद्ध हो जाने पर “अर्थात्‌” यह अन्वय” सिद्ध हो जाता है कि “सत्त्व क्षणिक 
वस्तुओं में ही है । (उ०) “अर्थात्‌” पञ्चमी विभक्ति युक्त इस हेतु बोधक पद से 
'सत्त्व' हेतु ही अभिप्रेत है, किन्तु अन्वय के असिद्ध होने के कारण उस में हेतुत्व ही 
भ्रसिद्ध है । (प्रश) कथित कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप दोष के ही दो व्यापारों 
की कल्पना करेंगे, एक से अक्षणिकों में असत्त्व की सिद्धि होगी और दूसरे से क्षणिको 
में सत्त्व की सिद्धि होगी । अथवा वही बाधक अन्वयसाधक दूसरी व्याप्ति रूप प्रमाण 
को उपस्थित करता हुआ द्वादशायतनों में ही सत्त्व को सिद्ध करेगा । क्योंकि व्याप्तिं 
की प्रतीति विना विषय के नहीं हो सकती है । एवं द्वादशायतनों से भिन्न किसी 
वस्तु की सत्ता है नहीं । उस में अन्वय की प्रतीति से क्षणिकत्व प्रतीति की वस्य होगी । 


क्योंकि जहां सम्बन्ध की प्रतीति रहेगी वहां सम्बन्धियों की भी प्रतीति अवष्य ही 
रहेगी । अतः पहिले पक्ष में सत्त्वसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है । व्याप्ती |. 


सामान्य रूप से ही गृहीत होगी और सत्त्वं हेतु से विशेष की सिद्धि होगी अर्थात्‌ 
उस सामान्य व्याप्ति से ही विशेष तत्तद्वयक्तियों में सत्त्व की सिद्धि होगी । (3०) 
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न्यायकन्दली 


परिनिष्ठयोइच क्षणिकत्वसत्त्सामान्ययोः प्रतीयमानयोर्नोलादिगतं क्षणिकत्वं 
प्रतीतमिति सुक्ते सत्ववेय्यंमिति । बाधकादक्षणिकत्वव्यावृत्त्यंसत््वः 
व्यावृत््योरव्याप्तिग्रहणम्‌, सत्त्वात वस्त्वात्मकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेन्न, 
व्यावत्त्ममदन कल्पितभेदयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्म्यभावात्‌ । तादात्म्यङचानुमानाज्ग- 
मुक्तम्‌, वस्त्वात्मनोः क्षणिकत्वसत्त्वयोस्तादात्म्यात्‌ । तदात्मकत्वेनाध्यवसित- 
योरपि व्यावृत्त्योस्तांदात्म्यभिति ` चेत्‌ ? न, वस्तुन्सेस्तादात्म्यस्यान्यतोऽप्रसिद्धेः 
प्रसिद्धो चा बाधकस्यापि -वेयथ्यंम्‌ । न च व्यावृत्त्योः प्रतिअन्धनिशचये वस्तु- 
सिद्धिरस्ति वस्त्ववस्तुनोभदादसम्बन्धाच्च । 


यदप्यक्तम _धर्म्मोत्तरेण घट बाधकेन व्याप्त प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात 


क्षणिकत्वप्रसाघनभित्युभयोरपि सार्थकत्वं विषयभेदादिति । तत्रापीदमुत्तरम्‌ । , 


यह कहना भी ठींक नहीं है, क्योंकि विशेषों को छोड़कर सामान्य की प्रतीति नहीं होती 
है । एवं जब कि विशेष व्यक्तियों में क्षणिकत्व सामान्य और सत्त्व सामान्य की सिद्धि 
उस सामान्य व्याप्ति से हो ही गयी तो फिर नीलादि वस्तुओं में भी क्षणिकत्व ज्ञात 
हो ही गया । उस के लिये सत्त्व हेतु की फिर से आवश्यकता नहीं है अतः हम ने 
ठीक ही कहां है कि सत्त्व हेतु की कोई सार्थकता नहीं है । (प्र०) कार्यकारणभाव की 
श्रनुपपत्ति रूप बाधक से ही भ्रक्षणिकत्वव्यावृत्ति (्रक्षणिकत्वाभाव) एवं 'असत्त्व- 


व्यावृत्ति'। (अर्थात्‌ असत्त्वाभाव) इन दोनों की व्याप्ति का ज्ञान होता है और सत्त्व. 


से भावस्वरूप क्षणिकत्व की प्रतीति होती है । (उ०) व्यावत्त्यं (व्यावृत्ति के अभाव के 
प्रतीति का प्रयोजक) के भेद से (असत्त्वव्यावृत्ति एवं श्रक्षणिकत्व व्यावृत्ति इन) दोनों 
व्यावृत्तियों मे भी भेद की कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु साध्य और हेतु के तादात्म्य 


को श्राप (बौद्ध) अनुमान का अङ्ग मानते हैं । (प्र०) भावस्वरूप क्षणिकत्व और: 


सत्त्व इन दोनों में तो तादात्म्य है ही, इस तादात्म्य से ही, सत्त्व और क्षणिकत्व' 
इन .दोनों के अभिन्न रूप से कल्पित क्षणिकत्वव्यावृत्ति और असत््वव्यावृत्ति इन दोनों 
में भी तादात्म्य होगा । (उ०) वस्तुओं का तादात्म्य किन्ही और चीजों से साधन: 


करने योग्य वस्तु नहीं है । म्रगर वह तादात्म्य भ्रन्य वस्तु से ही सिद्ध हो तो फिर्‌, 
उक्त कार्यकारणभाव. की अनुपपत्ति का प्रदर्शन ही व्यर्थं है । (अभाव रूप) दोनों. 


व्याव॒त्तियों में व्याप्ति निश्चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदार्थ की सिद्धि नहीं 


हो सकती है, क्योंकि भाव और अभाव दोनों भिन्न वस्तुएं है । एव इन दो विरुद्ध, 


वस्तुओं में सम्बन्ध भी असम्भव है । 


7» धर्म्मीत्तर ने जो यह कहा है कि (प्रश) उक्त बाधक के बल से घटादि में Fe 
' व्याप्ति, की सिद्धि के बाद शब्दादि में सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि करेंगे । इस. टर र १ 
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न्यायकन्दली 


घट इव शब्देऽपि बाधकस्य प्रवृत्त्यविरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति । 
न चाक्षणिकस्यार्थक्रियानुपपत्तिः, सहकारिसाहित्ये हि सति काय्यंकरणस्वमावो 
हि भावो नानपेक्षकारकस्वरूपः, ` तस्य॒ यथान्वयव्यतिरेकावगतसामर्थ्याः सह- 
कारिणः सन्निपतन्ति तथा कार्य्योत्पत्तिरित्युपपद्यते स्थिरस्यापिं क्रसेण क्ररणस्‌ । 
श्रनेककारणाधोनस्य  कार्य्यस्येकस्साइुत्पत््यमावात्‌ । न च सहकारिसापेक्षित्व 
सति तत्क्ृतादेवातिशयात्‌ कारय्योत्पत्तेर्सावो न कारक इति युक्तम्‌, भावस्वरूपा- 
नुगमेन कार्योत्पाददशनात्‌ । भ्रकारकत्वे हि यवबीजस्य क्षित्पुदकसंनिचो 
शालिबीजाद्यङक्रोऽपि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ । नापि सहकारिणो भावस्य 
स्वरूपातिशयमादधति किन्तु सहकारिण एव ते, अतिशयः पुनरेतस्य सहकारि- 
साहित्यम्‌, भ्रनतिशयोऽपि तदभावं एव, तस्मिन्‌ सति ततः कार्य्यस्य भावाद- 


प्रकार बाधक के उपन्यास और सत्त्व हेतु दोनों की सार्थकता विषय भेद से है.। 
( उ० ) किन्तु उन का यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दादि में 
( घटादि पदार्थो की तरह ) उस बाधक के बल से ही क्षणिकत्व की 
सिद्धि होगी, उस के लिये भी सत्त्व हेतु का अवलम्बन व्यर्थ ही हैं। 
वस्तुतः यह कहना ही भूल है कि 'वस्तुएं गरगर क्षणिक न मानी जांय तो उन 
से ग्र्थेक्रिया का सम्पादन असम्भव है' । क्योंकि वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे सह- 
कारियों से सहायता प्राप्त करके ही कार्यो का सम्पादन करतीं हैं उन से निरपेक्ष रह 
कर नहीं । अतः यह निड्चित होने में कोई बाधा नहीं है कि भ्रन्वय और व्यतिरेक से _ 
जिस में कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं ज्ञात हो गयी है, वे सहायक जब बीजादि 
प्रधान कारणों के साथ सम्मिलित होते हुँ तभी कार्यो की उत्पत्ति होती है । इस 
प्रकार स्थिर वस्तुओं से भी क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है । क्योंकि अनेक 
कारणों से उत्पन्न होने से एक कार्य की उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नहीं हो 
सकती है । - (प्र) तव फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न 'अतिशय' रूप विलक्षण 
सामर्थ्यं से ही उत्पत्ति होगी भाव! (अर्थात्‌ बीजादि मुख्य कारणों) को कारण मानने 
की क्या आवश्यकता है ? (उ०) इस लिये कि कार्यों में भावों के मूल कारणों की 
अनुवृत्ति देखी जाती जाती है । अगर बीज (अङकुर का) कारण ही न हों, तो फिर 
यव के बीज से पृथिवी जलादि सहकारियों का संनिधान रहने पर धान के अङकुर 
की भी उत्पत्ति होगी । क्योंकि (यव बीज से यवाङकुर ही हों एवं घास्य 
बीज से धान्याङकुर ही.) इस नियम का कोई ज्ञापक नहीं है। यह कहता 
भी गलत है कि मूल कारण में सहकारिकारणों से किसी अतिशय की उत्पत्ति 


होती है। क्योंकि वे सहकारी ही हैं और उन का साहित्य ही 'झतिशय' है, इस साहित्य | 


का अभाव ही अचतिशय' अर्थात्‌ विलक्षण सामथ्य का न रहना है । (अ०) मूल 
२४ 
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सत्यभावात्‌, जनकाजनकक्षणभेदाभ्युपगमः सवंदावस्थानग्राहिप्रत्यक्षबाधितः, 
सुसदृशक्षणानामच्यवघानोत्पादनान्तराग्रहणादवस्थानभ्नमोऽयभिति चेत्‌ ? स्थिते 
क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य स्रान्तता, तद्सान्तत्वे च क्षणिकत्वसिद्विरित्यन्योन्यापेक्षता । 
न च ययस्योत्पत्तिकारणं विनाशकारणञ्चान्वयव्यतिरेकाम्यामवगतं तयोरभावे 
तस्योत्पत्तिविनाशकल्पना युक्ता, नि्हेतुको विनाशो, बीजमपि बीजस्य कारण- 
सिति चासिद्धम्‌ । भ्रङकुरजनकं बीजं चीजक्ृतं न भवति चोजत्वाच्छालिस्तम्भ- 
` सूद्धेस्थितबीजचत्‌ । निर्भागं वस्तु तस्य कारकत्वमकारकत्वञ्चेत्यंशावनुपपन्ताविति 
यतूकिञ्चिदेतत्‌ । यथा वल्लेर्दाहं प्रति कारकत्वमकारकत्वञ्च स्नानं प्रति, 


कारण को जिस क्षण में सहकारियों का साहित्य मिलता है, उस से भ्रव्यवहित श्रागे 
' कार्य की उत्पत्ति होती है । और जिन क्षणों में वह साहित्य उन को नहीं मिलता है 
उन से भ्रव्यवहित अग्रिम क्षण में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक 
'से यह समझते हैं कि वह साहित्यक्षण ही 'जनकक्षण' है, श्रौर उस से भिन्न सभी | 
श्रजनकक्षण' हैं (दो प्रकार के क्षणों मे रहनेवाले बीजादि कोई एक स्थिर वस्तु नहीं 
है) (उ०) किन्तु जिस बीज को मैं ने कल्ह घर में देखा था उसी बीज को 
को आज खेत में देख रहा हुं इस प्रकार एक ही बीज में भ्रनेक कालों के सम्बन्ध का 
` ग्राहक प्रत्यक्ष बीजों के क्षणिकत्व का बाधक है । (प्र०) एक ही बीज में श्रनेक कालों 





के सम्बन्ध का भान इस लिये होता है कि उत्पन्न हुये भ्रनेक बीजक्षण परस्पर अत्यन्त 
सदृश हैं, भ्रतः उन का परस्पर भेद समझ नहीं पड़ता है । फलतः एक ही बीज में 
` झनेक कालों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष ही भ्रम रूप है । (उ०) उक्त प्रत्यक्ष 
४2 श्रान्त वयो है ? इस लिये कि सभी वस्तुएं क्षणिक हैं । सभी वस्तुएं क्षणिक क्यों हैं ? 
क इस लिये कि उक्त प्रत्यक्ष भ्रान्ति रूप है । इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष 


स्पष्ट है । यह तो ठीक नहीं है कि भ्रन्वय और व्यतिरेक से जिन में उत्पत्ति और विनाश 
की कारणता सिद्ध हो गयी है उन के विना भी उत्पत्ति और विनाश माने जांय । 
` एवं ये दोनों बाते भी ठीक नहीं है कि (१) विनाश विना कारण के ही उत्पन्न. होता 
“है एवं (२) बीज ही बीज का कारण है । (बीज ही बीज का कारण नहीं है' इस में 
यह अनुमान भी. प्रमाण है कि ) बीज भ्रछकुरजनक बीज का कारण नहीं है क्योंकि 
मञ्च पर रक्खें हुये बीज की तरह वह भी बीज है । आप (बौद्धों) का यह कहना _ 
भी ठीक नहीं है कि (प्र) वस्तुओं के अनेक भाग नहीं हैं भ्रतः एक ही वस्तु में _ 
.कारकत्व और अ्रकारकत्व इन दोनों विरुद्ध धम्मों का समावेश नहीं हो सकता है... 

__ (3०) ब्रयोंकि एक ही अग्नि में दाह का कारकत्व भी है एवं स्नान का अकारकत्व 
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न च ताम्यामस्य स्वरूपभेदः, तथेकस्येव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकारः न 
कत्वञ्च तदभावात्‌, कथमन्यस्य सन्निधावन्यस्य कारकत्वं कारकत्वेऽपि कथं म 
कस्यचिदेव न सवस्येति चेत्‌ ? झत्र वस्तुस्वभावाः पर्य्यनुयोक्तव्याः । वयन्तु 

यत्र येषामन्वयव्यतिरेकाम्यां सामथ्यंमवगच्छामः, तत्र तेषामेव 'सामग्रीभाव- 

मभ्युपगच्छन्तो नोपालम्भमरहामः। त्वत्पक्षेऽपि क्षित्युदकबोजानामेवाङकरो- 

त्पत्तौ सहकारिता नापरेषाम्‌, (शत्र) तवापि वस्तु स्वभावादपरः को हेतुः ? 

प्रत्येकमेंच बीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? किमर्थं तहि 

कृषीबलः परिकषितायां भूमो बीजमावपति उदकञ्चासिञ्चति ? परस्परा- 

धिपत्येन तेभ्यः प्रत्येकमङक्‌रजननयोग्यक्षणजननायेति चेत्‌ ? यद्यडकुरजनन- 
योग्यक्षणोपजननाय बीजं स्वहेतुभ्यः समथमुपजातं किमवनिसलिलाम्याम्‌ ? , 
अथासमर्थम्‌ ? तथापि तयोरकिञ्चित्करः सन्निधिः, स्वभावस्यापरित्यागात्‌ । 

क्षित्युदकाम्यां बीजस्य स्वसन्तानर्वात्तन्यसमर्थक्षणान्तरारम्भणशार्क्तििरुद्धञ्ते 


भी है । इस कारकत्व या भ्रकारकत्व से वह्नि में कोई अन्तर नहीं ग्रता है । 
इसी प्रकार एक भाव ( बीजादि ) में सहकारियों के सहयोग से कारकत्व और 
असहयोग से कारकत्व दोनों ही रह सकते हैं (इसके लिये उन के स्वरूप में 
कोई अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है) (प्र०) अन्य वस्तुओं के सांनिघ्य से 
अन्य वस्तु में कारकत्व ही क्यों आता है ? और कुछ विशेष वस्तुओं में ही वह क्यों 
सीमित रहता है ? सभी वस्तुओं में नहीं । (उ०) यह अभियोग तो वस्तुओं के a 
स्वरूप के ऊपर लाना उचित है हम लोगों के ऊपर नहीं । 'पृथिवी, जल और बीज ये. \ 

तीन ही भ्रङकुर के उत्पादन में परस्पर सहकारी हैं! इस अपने पक्ष में आप ही स्वभाव को 
छोड़ कर और क्या उत्तर देंगे। (प्र०) बीजादि प्रत्येक ही (स्वतन्त्र रूप से) अङकुर के उत्पादन 
में समर्थं है, वे तो परस्पर सहकारी नहीं हैं । (उ०) तो फिर जोते हुये खेत में बीजों 
को बो कर उसे पानी से सींचते क्यों हैं ? (प्रर) उन सभी कारणों से परस्पर के 
आधिपत्य के द्वारा ग्रङकुरोत्पत्ति की योग्यता रखने वाले क्षण की उत्पत्ति के 
योग्य क्षण की उत्पत्ति के लिये ही जल सिञ्चनादि की आवश्यकता होती है। (3०) अगर 
बीज में अपने कारणों से ही अङकुर के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न की सामथ्ये उत्पन्न 
होती है तो फिर खेत और जल वहां क्या करते हैं ? अगर बीज उस में असमर्थ है 
तो भ्रसामथ्यं रूप श्रपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है । (प्र०) प्रत्येक क्षण में 
रहनेव्राले बीज भ्रनेक हैं, सुतराम्‌ क्षण भी भनेक हैं उन क्षणों के समूह में से:ज़ो क्षण 
श्रङ्कुर. के उत्पादन में असमर्थ है उन में भ्रङकुर की उत्पादिका शक्ति को जल और पछ 
पूथिवी.. रोकते . हैं । (३०). मान लिया कि. पृथिवी और जल से असमर्थ क्षण- की. * बल कु 
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इति . चेत्‌ ? अमस्तु तस्मादसमर्थक्षणानुत्पत्तिः, समर्थक्षणोत्पत्तिस्तु - दुलँभा, 
कारणाभावात्‌ । न च स्वभाभूतायाइशक्तेरस्ति निरोधो भावस्यापि निरोधः 
प्रसद्धात्‌ । सहेतुकइच विनाशः प्राप्नोति, विकिष्टक्षणोत्पादनशक्त्याधानञ्च 
बीजस्याशक्यं क्षणिकत्वात्‌, स्वभावव्यतिरिकतगवत्युत्पादने चोत्पन्नोत्पादनः 
प्रसङ्भात्‌ । तस्मादसमर्थस्योत्पादवतो न काचित्‌ क्रिया, समर्थस्योत्पादानन्तरमेद 
करणमिति द्यी गतिः ।,न त्वर्थान्तरसाहित्ये सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । ग्रथ 
मतम्‌ एकस्मात्कार्य्यानुत्पत्तन्बहुम्यशच तदुत्पत्तिदशनात्‌ सहितानामेद सामर्थ्यमिति? 
किमित्येंबं वदद्भ्योऽस्मभ्यं साम्यति भवान्‌ ? तदेवमक्षणिकस्यार्थक्रियोपपत्तेरः 
प नेकान्तिको हेतुः ६ 

यदप्युक्तं कृतकानासवश्यस्भावी विनाशः, तेनापि शक्यं क्षणिकत्व- 
सनुमातुम्‌, तथाहि यद्यषां ध्‌ वभावि तत्र तेषां कारणान्तरापेक्षा नास्ति यथा 


उत्पत्ति रोकी जाती है । फिर भी समर्थक्षण की उत्पत्ति भ्रसम्भव ही है, क्योंकि उसका 
कोई कारण नहीं है । एवं स्वभाव रूप शक्ति का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि इससे 
भाव का अर्थात्‌ वस्तु का भी नाश हो जायगा । भ्रतः विनाश का भी कारण अवश्य 
है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि ( प्र० ) सहकारियों में बीजादि में समर्थ क्षण 
की उत्पत्ति की शक्ति लायी जाती है, (उ०) क्योंकि बीजादि क्षणिक हुँ । स्वभाव से 
अभिन्न ही शक्ति का अगर उत्पादन मानें तो फिर वह उत्पन्न वस्तु का ही पुनरुत्पादन 
होगा । ग्रतः आप के मत में भी ये दो ही गतियां सम्भव हैं कि (१) जो उत्पत्ति्ञील 
होने पर भी श्रसमर्थ हैं उनसे कभी कार्यों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। या फिर 
(२) उन में जो समर्थ हैँ वह उत्पन्न होने के वाद ही अपना काम करेंगे। किन्तु यह तो 
(आप के मत में) संथा श्रसम्भव है कि सहकारियों की सहायता से मुख्यकारण 
(साव ) कार्य को उत्पन्न करते हैं । (प्र०) केवल एक ही वस्तु से कार्यं की उत्पत्ति 
नहीं देखी जाती है, एवं बहुत सी वस्तुओं से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः 
समझते हैं कि सहकारियों सहित मुख्यकारण में ही कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं है । 
(उ०) तो फिर यही कहते हुये भी आपने हम लोगों को चक्कर में क्यों डाल रक्खा है? 
तस्मात्‌ भ्रक्षणिकत्व की सिद्धि में बाधा डालनेवाली श्रर्थक्रिया की उपपत्ति रूप हेतु ही 
ही व्यभिचारी है । 
(प्र) बनाई हुई वस्तुओं का विनाश भ्रवश्यम्भावी है । इस आवद्यम्मावी 
बिनाश से भी वस्तुओं के क्षणिकत्व का अनुमान होता है । ग्रभिप्राय यह है कि जो 


जिसका “भ्रुवभावी' (प्रवश्यम्भावी) धर्म है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, जु 
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शरकुपाणादीनां लोहमयत्वे, ध्‌वभावी च. कृतकानां विनाश इत्यनुसातं विता- 
शस्य हेत्वन्तरायत्ततां प्रतिक्षिपति । ये हेत्वन्तरसापेक्षा न ते घ,वभावित्तः; 
थथा वाससि रागादयः, तथा यदि भावा रपि स्वहेतुम्यो विनाश प्रति हेत्वन्तर- 
मपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य प्रतिबन्धरेकल्ययोरपि सम्भवे फद्चित्कृतकोऽपि तञ 
विनश्येत्‌ ? स्वहेतुतश्च विनश्वरस्वभावा जायमाना . उत्पत्त्यनन्तरमेव विनइय- 
न्तीति सिद्धं क्षणिकत्वम्‌ । a 

गपि च भावस्याविनरवरस्वभावत्वे . विनाशोष्शक्यकरणो . वह्नेरिव 
शीतिमा, विनइवरस्वभावत्वे वा नार्थो हेतुभिः: न च भावादसिन्नस्य 
विनास्य. हेत्वन्तरजन्यता, कारणभेदस्य . भेदहेतुत्वात्‌ । भिन्नस्य 
हेत्वन्तराइुत्पादे च भावस्योपलब्ध्यादिप्रसङ्गः, अन्योत्पादावन्यरस्वरूपभ्रच्युत्‌रः 
भावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकत्तृं को व्यपदेशो न स्यात्‌, किन्त्वभावो जात 
इति व्यपदिश्येत, तथा च. सति घटः किमभूदिति वार्त्ताप्रदने तस्य निवृत्तो प्रस्तुता- 


जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लौहमयत्व । बनाई हुई वस्तुओं, का विनाश 
“घ्रुवभावी' है । यह (ध्षुवभावित्व) इस अनुमान इसका खण्डन करता है कि 
“वस्तुओं का विनाश किसी स्वतन्त्र दूसरे हेतुओं से होता है' क्योंकि जो किसी दूसरे 
हेतुओं से उत्पन्न होता है' वे 'श्रुवभावी” नहीं हैं जैसे कि कपड़े का रङ्ग । अगर भावा 
भी अपने विनाश के लिये भ्रपने उत्पादन के हेतुओं से भिन्न दुसरे हेतुओं कीः 
अपेक्षा रखे, तो फिर उन कारणों में किसी प्रतिबन्ध के ग्रा जाने से या विघटन हो 
जाने से कभी २ बनाई हुई वस्तुओं में से भी किसी २ का विनाश ्रसम्भव हो जायगा ॥ 
ग्रतः अपने हेतुओं से विनाश स्वभाव की ही वस्तुओं की की उत्पत्ति होती है और 
उत्पत्ति वाद ही वे विनष्ट हो जाती हैं । इस प्रकार (धुवभावित्व के द्वारा) सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व सिद्ध हैं । 

भ्रौर भी बात है । वस्तुएं अगर भ्रविनशवर स्वभाव की ही उत्पन्न हों तो फिर 
वक्ति की शीतता की तरह उन का विनाश करना ही शक्ति के बाह्र होगा । 
अगर (कारणों से) विनाशस्वभाव की ही वस्तुओं उत्पत्ति होती है तो फिर विनाश के 
लिये दूसरे हेतुओं का क्या प्रयोजन ? एवं वस्तुओं से अभिन्न विनाश का कोई ओर 
कारण हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कारणों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता 
का कारण है । विभिन्न हेतुओं से भावों से भिन्न ही विनाशों की उत्पत्ति मार्ने तो 
फिर उन के स्वतन्त्र रूप से उपलब्धि प्रभृति श्रापत्तियां सामने आंयगी । एवं एक 


वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के स्वरूप का विघटन भी असम्भव है । ग्रतः विनाश की _ कप छ हू 
प्रतीति 'घड़ा फूट गया! इस प्रकार से भाव मूलक नहीं होगी किन्तु अभाव उत्पन्न 


हुआ है! इसी प्रकार का व्यवहार होगा । तब फिर अगर कोई पूछे कि घट का क्या हुआ 


तो फिर “अभाव उत्पन्न हुआ! इस प्रकार का उत्तर देना होगा जो असम्बद्ध ही होगा ॥. 
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यामप्रस्तुतमेच कथं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ भावस्वभाव एव विनाश इति । त्रो- 
च्यते-उत्पन्नो भावः किमेकक्षणावस्थायी ? कि वा क्षणान्तरेऽप्यवतिष्ठते ? 
्ष्णान्तरावस्थितिपक्षे तावत्क्षणिकत्वव्याहतिरनेककालावस्थानात्‌, एकक्षणा- 
वस्यायित्वे तु क्षणान्तरे स्थित्यमाव इति न भावाभावयोरेकत्वम्‌, कालभेदात्‌ । 
भ्रथ सतं न ब्रूमो भावः स्वस्येवाभावः, किन्तु द्वितीयक्षणः पूर्वक्षणस्याभाव इति, 
तदप्यसारम्‌, पूर्वापरक्षगयोव्येक्तिभेदेऽपि स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो 
भिन्नसन्ततिवत्तिना घटान्तरेण सह तिष्ठति, एवमेकसन्ततिवत्तिनाऽपि सह तिष्ठेत्‌, 
दितोयक्षणग्राहिप्रमाणान्तरस्य तत्स्वरूपविधेऽचरितार्थस्य प्रथमक्षणे निषेधे प्रमाण- 
त्वाभावात्‌ । भ्रभावस्तु भावप्रतिषेधात्मेव, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । ततः 
स्तस्योत्पत्तिर्भावस्य निवृत्तिः, तस्यावस्थानं भावस्यानवस्थितिः, तस्योपलम्भो 
भावस्यानुपलम्भ इति युक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एवञ्च सति न भावस्य 
क्षणिकत्वं पश्चाद्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसापेक्षस्य भावानन्तथ्यनियमाभा- 
बात, तथा च दृश्यते घटस्योत्पन्नस्य चिरेणव विनाशो मुद्‌गराभिघातात्‌ । 





अत: भाव एवं श्रभाव दोनों अभिन्न ही हैं । (उ०) इस के विरोध में यह पूछना 
है कि उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है या और क्षणों तक भी ? अगर 
अनेक क्षणों तक उसकी सत्ता मानें तो फिर अनेक क्षणों में रहने के कारण उनका 
क्षणिकत्व ही व्याहत हो जायगा । ग्रगर एक ही क्षण तक वस्तु की सत्ता मानें तो फिर न 
आगे के क्षण में उत्पन्न होनेवाले विनाश काल में तो उस की सत्ता ही नहीं है फिर भाव 9 
आर विनाश दोनों एक कैसे हैं? (प्र०) हम यह तो कहते नहीं कि भाव श्रपने ही अभाव 
से श्रभिन्न है किन्तु (हमारा यह कहना है कि) द्वितीयक्षण पूर्वक्षण का ही अभाव है । 
(उ०) यह कथन भी श्रसङ्गत ही है, क्योंकि पूर्वक्षण रूप व्यक्ति और उत्तरक्षण रूप ( 
व्यक्ति विभिन्न ही हैं, किन्तु उन में कोई विरोध नहीं है । जैसे एक घट समूह है 
दूसरे घट के साथ विद्यमान रहता है, वैसे ही क्षण समूहरूप एक समुदाय के मी दुसरे. 
व्यक्तियों के साथ रहने में कोई बाधा नहीं है । द्वितीय क्षण का ज्ञापक प्रमाण उसी में 
चरितार्थं हो जायगा । प्रतः प्रथमक्षण के निषेध में वह लागू नहीं होगा । भाव का | 
प्रतिषेध ही भ्रभाव है, क्योंकि 'घट नहीं है” इस प्रकार से अभाव की प्रतीति होती है । य 
अतः श्रभाव: की उत्पत्ति ही भाव की निवृत्ति है और भ्रभाव का ७४“ ही भाव का... दु 
का. न रहना है. एवं भ्रभाव की उपलब्धि ही भाव की श्रनुपलब्धि है, र भाव झौर: - ऽ 
शर अभाव दोनों परस्पर विरोधी है । भ्रतएव भाव क्षणिक भी नहीं हैं, क्योंकि भावों - 
के: वाद दूसरे हेतुओं से उत्पन्न होनेवाले भ्रभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव 
की द्रलत्ति के प्रव्यवहित क्षण में ही उत्पन्न. हों । यह देखा भी जाता है कि घटादि . F 
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है । (प्र०) कार्य को विना आधार के कहां देखा है? (३०) यहीं, इस अभाव ख्य | 
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भावात्मको घटविनाशो मुद्गराभिघातात्‌ तु कपालसन्तानोत्पांदः स्यादित्य- 
सङ्गतम्‌ । सन्तानप्रतिबद्धायाः सदुझारम्भणशक्तेरप्रतिघाते विलक्षणसन्तानो- 
त्पत््यसम्भवात्‌ । मुद्गराघातेन तस्याः प्रतिहतो च भावप्रतिघात 
.कः प्रद्वेषः? न च कारणकार्यंत्वे भाववदभावस्यापि वत्तुत्वप्रसक्तिस्तस्य 
वस्तुप्रतिषेधस्वभावस्य प्रत्यक्षारदििद्धत्वात्‌ । . ईदुशञ्चास्य स्वरूपं यदयं 
कृतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्टस्यातुपलम्भात्‌ । प्रमाणाघिगतस्य चस्तुस्व- 
भावस्य परसाधम्यंण निराकरणत्वे जगद्वेचिश्यस्यापि निराकरणम्‌ । 
झन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूपप्रच्युतिरित्यपय्यंतुयोज्यम्‌, वस्तुस्वाभाव्याद्‌ । घढो 
विनष्ट इति च व्यपदेशस्तदवथवक्रियांदिन्यायेनाभावोत्पत्त्येव । श्रत एवायं 
तस्येवाभावो न सवस्य । न चास्य समवायिकारणं किञ्चित्‌, तदभावान्ञासमवायि- 
कारणम्‌ । कव कार्य्यंमनाधारं दृष्टम्‌ ? इदमेव दृश्यते तावत्‌, न ह्ययं घटे समदेति . 





उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुद्गरादि के प्रहार से नष्ट होते हैं । (प्र०) मुद्गर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेवाला घट का विनाश भावरूप ही है, क्योंकि कपाल समूह 
का उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादन है? (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं हे; 
क्योंकि “सन्तान अपने सदृश ही दूसरे सन्तान को जन्म देता है” आप का यह नियम 
जब तक श्क्षुण्ण है तब तक उससे विसदृश वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । 
अगर मुद्गर प्रहार से उस की सदुशारम्भकत्व शक्ति का विनाश ही इष्ट है तो फिर 
मुद्गरादि प्रहार से घटादि का नाश मानने में ही क्यों द्वेष है ? (प्रश) भावों की 
तरह अभाव भी स्वतन्त्र कारण जन्य हों तो उन में भी वस्तुत्व (भावत्व) मानना 
अनिवार्य होगा । (उ०) नहीं, क्योंकि वे वस्तुओं के प्रतिषेध रूप से ही प्रत्यक्ष के विषय 
हैं । यही उन का स्वरूप है कि भावों की तरह कृतिजन्य होते हुयें भी वे भावों की 
तरह नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि विनष्ट वस्तु की फिर से उपलब्धि नहीं होती है । 
अमाण से सिद्ध वस्तुओं का स्वभाव अगर किसी के सादृश्यमात्र से हट जाय तो फिर * 
जगत की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी । (प्रश) एक (अभाव) की उत्पत्ति से 
दूसरे (अभाव) की स्वख्पप्रच्युति क्यों होती है । (उ०) यह अभियोग लानेयोग्य 
नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव ही इस प्रकार का है । घट के अवयवो में क्रिया, _ 
'तब विभाग इत्यादि द्रव्यानाश की सामान्य रीति से घटाभाव की उत्पत्ति होने पर 
ही “घट नष्ट हो गया” यह व्यवहार होता है, अतः यह अभाव घट का ही है पट कां 
महीं । अभाव का कोई समवायिकारण नहीं है अतएव असमवायिकारण भी नहीं 
















कार्य को ही देखते हुँ । क्योंकि समवाय सम्बन्ध से घट इसका आघार नहीं है, क्योंकि _ 






















१९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रात्म- 


न्यायकन्दली 


तस्याभावात्‌, नापि भूतले श्रन्यवम्मंत्वात्‌ । कथं ताह नियतदेशः प्रतोयते ? 
प्रतियोगिनियमात्‌ । भ्रयमस्य स्वभावो यत्‌ संयुक्तप्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ प्रति- 
भाति, समवेतप्रतिबेधे समबेतवत्‌ प्रतिभाति । निद्ञेबणमपीत्थमेब, न पुनरस्य 
संयोगसमवायो, तयोर्भावघम्मंत्वात्‌ । तदेवं सिद्धोऽभावो भावविरोधी नास्ति 
बुदधिवेद्योऽथंः, यत्कृतो दहनतुहिनयोरपि विरोधः । दहनाभावस्तुहिने तुहिना- 
भावश्च दहने इत्यनयोविरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । 
यच्च घावभावित्वादभावस्य हेत्वन्तरानपक्षेत्युक्तम्‌, तदपि सवितुरुदयास्त- 
सयास्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्वे हि कालभेदो न स्यात्‌ । एकसामग्रोप्रति- 
बन्षेऽपि से एव दोषः। नियतो हि वाससि रागहेतुनियतकालशच तस्य तत्कालाः 
सस्तिधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धचति, भ्रनन्तास्तु विनाशहेतवो नियतकालाइच 


ie ब्रह उसका अभाव ही है । भूतल भी उसका आधार नहीं है, क्योंकि वह दूसरे का 
धमं है । इसका यह भी स्वभाव है कि वह जहां किसी वस्तु में संयोग सम्बन्ध से 
किसी भाव के प्रतिषेध का स्वरूप होता है वहां उस संयुक्त भाव की तरह प्रतीति होता 
है एवं जहां किसी वस्तु में समवाय सम्बन्ध से किस्ती वस्तु के प्रतिषेध-स्वरूप होता 
है वहाँ उस समवेत वस्तु की तरह प्रतीति होता है । प्रतियोगियों में रहने वाले 
संयोगादि के अनुसार ही वह विशेषण भी होता है । अभाव में स्वतः संयोग या समवाय 
नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही भाव के धमं हें । ग्रतः अभाव नाम का एक स्वतन्त्र 
पदार्थ है और वह भाव पदार्थो का विरोधी है जो नास्ति प्रभृति शब्दों से प्रतीत | 
होता है । जिस से कि वह्ि श्रौर पाले में विरोध है क्योंकि वक्ति में पाले का अभाव | 
है और पाले में वह्लि का अभाव है । यही उन दोनों में विरोध है । स्वतन्त्र रूप . 
से सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूप से सिद्ध दुसरे भाव के साथ विरोध का कोई दुसरा . 
प्रकार नहीं है। यह जो आप ने कहा कि (प्र०) ्रभाव चूंकि 'घुवभावी' है। ्रतः उसे भावके: 
कारणों से अतिरिक्त किसी कारण की अपेक्षा नहीं है । (उ०) आपका यह घ्रिव | 
भावित्व' हेतु भी सूर्यं के उदय और अस्त: में नहीं देखा जाता है । वे दोनों अगर | 
विभिन्न हेतुओं की श्रपेक्षा न रक्खें तो फिर वे दोनों विभिन्नकालिक भी न होगे। 
द उदय और अस्त दोनों की आपत्ति एक ही क्षण में होगी । अगर एक की उत्पादक 
पन सामग्री से दुसरे का प्रतिरोध मानें तो फिर वही (धुवभावित्वानुपपत्ति की) आपत्ति होगी 1 
___ वस्त के रङ्ग के काल और हेतु दोनों ही नियत हैं, अतः उस नियत काल का मी. 
. भी सांनिष्य न रहने के कारण वस्त्र में राग के अनुत्पाद की सिद्धि होती है, किन्तु 
आग्रो के विन्राज्ञ के काल नियत होने पर भी उसके हेतु अनन्त हे । अतः सनदा “सभी. 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १९३ 


न्यायकन्दलो 


तेषां सर्वदा सर्वेषां घ्रतिबन्धस्यांशक्यत्वात्‌ कङ्चिदेको निपतत्येव ॥ कालान्तरे 

च निपतितः क्षणेनेव भावं विनाशयतीत्युपयद्चते कृतकत्वेंडपि धवो विनाश: । 
सवंञ्चैततक्षणभङ्गसाधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 

प्रतीतेः । नन्वेष प्रत्ययो न भावस्य पुर्व्वापरकालावस्थानं शक्नोति प्रतिपादयितुम्‌, 

न ह्येतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सन्षिहितविषयं न पुवंकालत्वमव- 
गाहते, संस्कारोऽपि पुर्वानुभवजन्मा तद्विषये नियतो नापरकालतां परिस्पृशति, 

- न च ताम्यामन्यदुभयविषयं किञ्चिदेकमस्ति यदेतद्‌ विज्ञानं प्रसुवीत । इतोऽपि 
नेतदेकं विज्ञानं स्वभाचभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्दम्‌, 
प्त्यक्षतापरोक्षत्वे च परस्परविरोधिनो नेके युज्येते, तस्माद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके 

हें इमे संवित्ती भिन्नविषये । शत्र ब्रूमः- प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पूर्वापरः 


का प्रतिरोध असम्भव है । ग्रंत: नियमित कालों में से किसी क्षण में कोई अप्रतिरुद्ध 
कारण रह ही जायगा, वही कारण उसी क्षण में भाव का विनाश कर देगा । इस 
प्रकार कृतिंजन्य होने पर भी विनाश के ध्रुवभावित्व में कोई बाधा नहीं है । 


क्षणभङ्ग (भाव एक क्षण में उत्पन्न होते हैँ और उसके वाद के अगले ही क्षण 
में नष्ट हो जाते हैं इस सिद्धान्त) के साधक उक्त सभी हेतु 'कालात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ 
बाध रूप हेत्वाभास से दूषित हैं । क्योंकि 'जिस घट को कल देखा था उसी को मेँ 
आज देखता हूं” इस प्रत्यभिज्ञा से ज्ञात वस्तु ही फिर से ज्ञात होती है । (प्रश) यह 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति अपने विषय घट में पूर्वेकालवतित्व और उत्तरकालवत्तित्व - 
इन दोनों को नहीं समझा सकती है, क्योंकि कारण की अनुपपत्ति से यह एक विज्ञान 
हीः सिद्ध नहीं होती है । इन्द्रियां अपने संनिहित विषयों को ही ग्रहण करती हैं उनके पूर्व 
कालिकत्वादि को नहीं । संस्कार भी चूंकि पूर्वानुभवजनित हैं अतः पहिले अनुभूत विषयों की तर 
की ही स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्व विषयक स्मृति को नहीं । च 
पूर्वकालिकत्व और उत्तरकालिकत्व इन दोनों को छोड़ कर कोई दूसरा उभय यहां म्य 
नहीं हैं, जिनसे युक्त घट विषयक ज्ञान को वह जन्म दे । प्रत्यभिज्ञा नाम का स है 
कोई एक विज्ञान नहीं है। इसमें यह. हेतु भी है कि 'उसको' यह प्रत्यक्षत्व का द्योतक | कि 
है 'जिसको' यह परोक्षत्व का द्योतक है । परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर विरोधी | 
हुँ । परस्पर विरुद्ध दो वस्तुएं एक काल में एक ही वस्तु में सम्बद्ध नहीं हो सकती बिक 
हैं । अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः दो ज्ञानों का एक समूह है, जिसमें जिस घट को. 
यहे ग्रंश स्मृति रूप है एवं “उसी को मैं देखता हृ यह अंश अनुभव रूप है किन्तु दोतो | 
| ही भिन्न विषय के हैं । (उ०) इस आक्षेप के समाधान में मैं कहता हूँ कि इसा 
| प्रत्यभिज्ञा से पूर्वकाल श्रौर उत्तरकाल दोनों से सम्बद्ध एक ही वस्तुतत्त्व की प्रतीते | 

२५ छ उ कन पी 










१६४ न्यायकन्दली क्षंवलितप्रशस्तदादभाष्यम्‌ [ आत्म- 
न्यायकन्दली 


कालावच्छिन्नमक वस्तुतत्त्वम्‌, तदप्यस्य बिषयो न भवतीति संविद्विरुद्धम्‌ । 
ग्रहणस्मरणे च नक विषयमालम्बेते, तस्मादेकसेबेदं विज्ञानसिति प्रतीतिसामर्थ्या- 
दुभयविषयभास्थयम्‌ । प्रतोयमानकार्य्योत्प्तये दाप्रतीयभानसपि कारणं 
कल्पयन्ति विद्वांसो न तु कारणाप्रतीत्या विद्ददमपि काय्यमप ह्वू.वते जगद्‌- 
बेचित्र्यस्याप्यपह्ववप्रसङ्गात्‌ । तेन यक्यपि प्रत्येकमिन्द्रियसंस्कारावसमथो. 
तथापि संहताभ्यामिदमेकं काय्यं परत्यभिन्ञास्वभावं प्रभावयिष्यते, 
भविष्यति चेतदुभयकारणसाभर्थ्याहुभयविषयम्‌, प्राप्स्यति च प्रत्यक्षतां विष- 
येन्द्रियसामर्थ्यानुविधानात्‌ । न च यत्रेकेकमसभर्थं तत्र सिलिताना्भपि तेषा- 
ससामर्थ्यंम्‌ ? प्रत्येकमकुवंताभपि क्षिःय्‌ दकबीजानाभन्योन्यसन्निधिभाजाभङक्‌- 
रादिजननोपलब्धेः । यत्र विलक्षणा साभग्री तत्र कारय्यमपि बिलक्षणसेव स्या- 
दिति सुप्रतोतम्‌, तेनास्य सन्निहितासन्निहितबिषयतालक्षणे प्रत्यक्षतापरोक्षते 
न विरोत्स्यते । श्रत एव चेन्ब्रियसन्तिकर्षाभावेऽपि पूर्वक्ालप्रत्यक्षतेव, इन्द्रिय- 


होती है । यह अनुभव से बाहर की बात है कि वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
विषय नहीं है यहां स्मृति और अनुभव दोनों एक विषयक नहीं हैं श्रतः उक्त 


प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति से यह कल्पना करनी पड़ेगी कि एक ही विज्ञान उभय 


विषयक है। विद्वान्‌ लोग दुष्टकार्य से श्रदुष्ट कारण की कल्पना करते हैं । कारण 
की ग्रप्रतीति से अनुभूत कार्यं का ही अ्रपलाप नहीं करते । ऐसा करने पर संसार 


की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी । अतः ( यह कल्पना करनी पड़ेगी कि) यद्यपि. 


संस्कार और इन्द्रिय इन दोनों में से प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य के उत्पादन में 


असमर्थ है तथापि मिलकर वे “ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य का सम्पादन कर सकते हूँ । ` 


उवत दोनों कारणों के प्रभाव से यह प्रत्यभिज्ञा पूर्वकाल श्रौर उत्तर काल दोनों विषयक 
होंगी । एवं इन्द्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष भी कहलायगी । यह कोई बात नहीं है कि 


जो स्वयं ग्रकेला जिस कार्यं को न कर सके, वह दूसरे के साथ मिलकर भी उस कार्ये. 


को न कर सके । वयोंकि पृथिवी, जल भर बीज इनमें से प्रत्येक अङकुर के उत्पादन म 


असमर्थं होने पर भी तीनों मिल कर अङकुर का उत्पादन करते ही हैं । रही यह बात 


कि एक ही प्रत्यभिज्ञा में इन्द्रियों से जन्य होने के कारण प्राप्त संनिहित विषयबाला-' 


प्रत्यक्षत्व? एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त असंनिहित 'विषयवाला 'परो- 


क्षत्व' परस्पर विरुद्ध इन दोनों धर्मो का समावेश कँसे होगा ? किन्तु यह अनुभव की ~ 
बात है कि सामग्री की विलक्षणता से कार्य की विलणता होती है । फलतः ये दोनों . 


धर्म परस्पर विरुद्ध ही नहीं हैं । श्रत एव इन्द्रियसंनिकषं के न रहने पर भी ` "पूर्वकालः 


कक 





भी प्रत्यक्षविषयत्व है, क्योंकि वह इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय है । इन्द्रियजन्य ज्ञान. 
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को: जड़ मूल से. उखाड़ फेंकती है । (प्र०) उक्त प्रत्यभिज्ञा तो भ्रान्ति है ? (उ०) क्यो? | Ea 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३ १९५ 


हु न्यायकन्दली 


जज्ञानविषयत्वात्‌ तन्मात्रानुबन्धित्वाच्च प्रत्यक्षतायाः। असन्निहितमपि परिच्छि- 
न्ददिन्द्रियं पूर्वेकालतामेवं परिच्छिनत्ति न भविष्यत्कालताम्‌, तत्र संस्कारस्य 
सहकारिणोऽभावात्‌ । न चेकस्योभयकालतायां काचिदनुपपत्तिः, येनास्योभय- 
कालतां . सड्कलयतः कल्पनात्वम्‌, दुष्टो ह्येकस्यानेकेन विशेषणेन सम्बन्धो 
यथा चेत्रस्य छत्रपुस्तकाभ्याम्‌ । युगपच्छत्रपुस्तकसम्बन्धे क्रमेण कालद्वय- 
सम्बन्धे च न किचिद्‌ विशेषः, एकस्योभयविश्ञेषणावच्छेदप्रतीतेरुमयत्राविशे- 
षात्‌ । तदेवं देशकालाबस्थाभेदान्‌गतमेकं वस्तुतत्त्वमध्यवसन्ती प्रत्यभिज्ञा 
भावानां प्रतिक्षणमुत्पादविना्ञो तिरयतीति। आन्तेयं प्रतीतिरिति चन्न, बाधका- 
भावात्‌ । क्षणभंङ्कसाधनमेतस्या बाधकमिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षबाघे सत्यबाधित- 
विषयत्वांदनुभानोदयः, उदिते च तस्मिन्‌ प्रत्यक्षबाध इत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । प्रत्यक्षे 


विषयत्व ही (विषयनिष्ठ) प्रत्यक्षत्व है। (इन्द्रिय संनिकर्ष उसका प्रयोजक नहीं 
है) । श्रसंनिहित विषयों में से इन्द्रियां पूर्वकालिक विषयों को ही ग्रहण करतीं हें 
भविष्यत्कालिक विषयों का नहीं, क्योंकि (भ्रसंनिहितविषयक प्रत्यक्ष का) संस्कार रूप 
सहकारी नहीं रहता है । (अतः) वत्तेमान और श्रतीत काल विषयक एक ज्ञान 
में कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कालविषयक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान में. 
श्रमत्व की कल्पना की जाय । एक ही वस्तु में अनेक विशेषणों का सम्बन्ध हो सकता ह 
है, जैसे कि छाता और पुस्तक दोनों के साथ एक ही चैत्र का सम्बन्ध देखा भी 
जाता है । चैत्र में इन दोनों के और एककालिक सम्बन्ध और विमिन्नकालिक सम्बन्ध में . 
कोई श्रन्तर नहीं है । क्योंकि एक ही विशेष्य में दोनों विशेषणों से वैशिष्ट्य की 
प्रतीति दोनों (चैत्र और प्रत्यभिज्ञा) स्थानों में समान ही है । तस्मात्‌ उक्त रीति सें 
विभिन्न देश,. विभिन्न काल और विभिन्न अवस्था इन तीनों में एक ही वस्तुतत्त्व को 
समझाने वाली . उक्त प्रत्यभिज्ञा भावों की प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश (क्षणभङ्ग) 
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कोई बाधक. तो नहीं है ? (प्र०) क्षणभङ्ग के साधक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा के प्रमात्व _ ठ 
के- बाधक हैं । (उ०) इसमें यह भ्रन्योन्याश्रय दोष है कि चूंकि उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप | 
प्रत्यक्ष बाधित है .अतः क्षणिकत्व का अनुमान होता है, और वह प्रत्यक्ष बाधित क्यों है ? | 
कि अनुमान के द्वारा क्षणिकत्व सिद्ध है। प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है, क्योंकि उसे क्सी | न ळी ल 
दुसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है । (प्र०) प्रत्यक्ष प्रमाण से दीप की शिखा अनेके 
कांलों तक रहनेवाली प्रतीत होती है, किन्तु सभी मतों से सिद्ध अनुमान के दारा यह. 
निर्णीत :है कि-वहां प्रतिक्षण विलक्षण ज्वाला की उत्पत्ति होती है । म्तः प्रत्यक्ष से बाघित 
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के भ्रव्यभिचारी दुसरे काल के सम्बन्ध 


१९६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्स- 
न्यायकन्दलो 


तु नायं विधिस्तस्यानपेक्षत्वात्‌, ज्वालादिषु सालान्यविषयं प्रत्यक्ष विशेषविषय- 
ज्चानुमानमित्यविरोधाज्न प्रत्यक्षेणानुमानोत्पत्तिनियेघष इत्यलम्‌ । 
योऽप्यतिप्रौढिम्ता प्रत्यक्षतिद्धं क्षणभद्भमाह, तस्यानुभवाभाव एवोत्तरम्‌। 
नीलमेतदिति प्रतिपत्तिन्नं क्षणिकमेतदिति नीलत्वाव्यतिरेकिणी क्षणिकता, 
तस्याः पृथगर्थक्रियाया श्रभावात्‌ । ऋतो नीलत्वे गृह्यमाणे क्षणिकत्वमपि गृह्यते, 
सुसदृञक्षणभेदाग्रहणात्‌ । तथा नाध्यदसीयत इति चेत्‌ ? श्रहोऽपरः प्रज्ञाप्रकर्षो 
यदयसनुभवमपि व्याख्याय कथयति । यन्नाध्यवसितं. तद्गुहीतमिति मुगतृष्णिकेयम्‌, 
प्रत्यक्षबलोत्पत्नादध्यवसायादन्यस्य' प्रत्यक्षदृष्टत्वव्यवस्थानिबन्धनस्यानभ्युपगमात्‌ । 
यस्मिन्नघ्यवसीयमाने यन्नियमेन नाध्यवसीयते नीलपीतयोरिव तयो- 
स्तादात्म्याभिधानमपि प्रलापः । क्षणिकं प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वसमानकालर्वात्तनोमर्थस्य 
सत्तां परिच्छिन्दत्‌ तत्कालासम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्कालभावाव्यभिचारिणः 
कालान्तरसम्बन्धमपि व्यवच्छ्न्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्वं गृह्णातीति 


सभी अनुमान भ्रम ही नहीं होते । (उ०) दीपशिखा स्थल में प्रत्यक्ष केवल सामान्य 
विषयक होता हैं श्रौर अनुमान विशेष विषयक होता है, अ्रतः विभिन्न विषयक होने के 
के कारण वहां प्रत्यक्ष से अनुमान का वाघ नहीं होता है । 
जो कोई अति प्रौढ़तावरा क्षणभङ्ग को प्रत्यक्षप्रमाण से ही सिद्ध करना चाहते 
हैँ उनके लिये अनुभव का अभाव ही उत्तर है । क्योंकि यह नील है' यही प्रतीति 
होती है यह क्षणिक है” इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है । (प्र०) नीलत्व से 
क्षणिकत्व कोई भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि क्षणिकत्व का कोई कार्य नहीं है, अतः 
अगर नीलत्व गृहीत होता है तो क्षणिकत्व भी ज्ञात हो ही जाता है । यह नील 
है” इस बुद्धि में क्षणिकत्व के स्फुट प्रतिभास न होने का यह हेतु है कि दोनों (नीलः 
क्षण और क्षणिकत्व के प्रतिभासक क्षण) अत्यन्त सदृश हैं । (उ०) यह तो बड़ी विलक्षण 
प्रज्ञा है कि जो अनुभव की भी व्याख्या करके यह समझाती है कि 'जो आपने 
नहीं समझा है वह भी उस अनुभव का विषय है! अतः (उक्त कथन से अभिप्राय सिद्धि 
की अभिलाषा) मृगतृष्णा ही है । क्योंकि 'अमुक वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है इस व्यवस्था का 
मूल प्रत्यक्ष प्रमाण जनित निश्चय से भिन्न और किसी को नहीं माना जा सकता। 
जिसके निश्चित हो जाने पर जो अवश्य ही निश्चित नहीं हो जाते, जैसे कि नील 
और पीत उन दोनों को श्रभिन्न कहना भी प्रलाप ही है। (प्र०) क्षणमात्र स्थायी प्रत्यक्षा- 
त्मक ज्ञान भ्रपने काल में रहनेवाली वस्तु की सत्ता को समझाता हुआ एवं उस वस्तु 
में उस .काल की असम्बद्धता को हटाता हुआ उस काल म रहनेवाली वस्तु की सत्ता . 
न्ध का भी निषेध करता हुआ उस वस्तु के एक 











प्रकणरम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १९७ 
त्यायकन्दली 


चेत्‌ ? काशकुशाबलम्बनमिदम्‌, स्वात्मानमेव न गृहणाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान- 
कालतामर्थस्य गृहणाति ? गृहणातु वा, तथापि पुर्वंमयं नासीत्‌ पश्चाच्च न 
भविष्यतीत्यत्र प्रत्यक्षमजागरूकं पुर्वापरकालताग्रहणात्‌ । दत्तंमानकालपरि- 
च्छेदे चातत्कालव्यवच्छेदो युक्तो भावाभावयोविरोधान्न -तु कालान्तरसम्बन्ध- 
व्यवच्छेदो सणिसुत्रवदेकस्यानेकतम्बन्धत्वाविरोधात्‌ । प्रपञ्चितशचायमर्थोऽस्माभि- 
स्तत्त्वप्रबोधे तत्त्वसंवादिन्याञ्चेति नात्र प्रतन्यते । 

किळ्च सर्वभायक्षणिकत्वाभ्युपगमे कस्य संसारः ? ज्ञानसन्तानस्येति 
चेत्‌ ? न, सन्तानिव्यतिरिक्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । अथ सतं नेकस्यानेक- 
झरीरादियोगः संसारः, कि तहि ? ज्ञानसन्तानाविच्छेदः, स च क्षणिकत्वेऽपि नानुप- 
पतनः । तदप्यसारम्‌, गर्भादिज्ञानस्य॒प्राग्भवोयज्ञानकृतत्बे प्रमाणाभावात्‌, नहि 
समानजातीयादेवार्थस्योत्पत्तिः; = विजातोयादप्यग्नर्धुमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ । भ्रथ 


क्षणावस्थायित्व खूप क्षणिकत्व .को भी ग्रहण करता है । (उ०) यह कहना भी युक्ति 
से दुर्वल है क्योंकि जो विज्ञान भ्रपने स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर सकता वह अपने डे. 
विषय रूप अर्थ की समानकालीनता (क्षणिकत्व) को केसे ग्रहण करेगा ? अगर यह मान भी 
लें कि उक्त प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की प्रतीति होती है तो भी 'यह वस्तु पूर्वक्षण में नहीं थी, और 25 
नागे के क्षणों में भी नहीं रहेगी' यह्‌ समझाने में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समर्थ होगा ? क्योंकि पूर्वकाल क ख 
(भविष्यत्‌) और पश्चात्‌ काल (भूत) इन दोनों को समझाने में प्रत्यक्ष समर्थ है । यह ठीक है 
कि किसी वस्तु में वत्तमान काल के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से भविष्यत्‌ काल और 
भूतकाल दोनों हट जाते हुँ, किन्तु ज्ञान के विषय उन नीलादि वस्तुओं से अनेक कालो 
का सम्बन्ध क्यों हटेगा ? एक ही सूत्र के साथ अनेक मणियों का सम्बन्ध तो होता 
है, क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है । अपने तत्त्वप्रवोध! और 'तत्त्वसंवादिनी' नाम | 
के ग्रन्थों में इन्हीं विषयों की आलोचना की है, ग्रतः इस विषय के विस्तार से यहां विस्त . 


होते हैं । 













आऔर भी बात है कि अगर सभी वस्तुएं क्षणिक हों तो संसार किसको ? र 
(प्र०) क्‍यों ? ज्ञान समूह को ? (उ०) नहीं, क्योंकि सन्तान (समूह) अपने सन्ताः . 
नियों (अर्थात्‌ सन्तान घटक प्रत्येक व्यक्ति) से भिन्न नहीं है । (प्र०) एक ही द 


(अविरल) धारा रूप सन्तान ही संसार है । यह संसार तो वस्तुओं को क्षणिक मान. न 
लेने पर भी उपपन्न हो सकता है । (3०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'गर्मादे . 


१६८ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तथादभाष्यम्‌ [ श्रात्म- 


न्यायकन्दली 


सतं यस्यान्वयव्यतिरेकावतिशयञ्च यदनुविधत्ते तत्तस्य समानजातीयमुपादांन- 
च्चेति स्थितिः, ज्ञानञ्च बोधात्मकत्वमतिदायं बिर्भात्त तच्च पृथिव्यादिभूतेषु 
नास्ति, तस्माद्यस्यायमतिशयस्तदस्य समानजातीयमुपादानकारणमिति स्थिते 
गर्भज्ञानं ज्ञानान्तरपुवक सिद्धयति, कारणव्यभिचारे कार्य्यस्याकस्मिकत्वप्रसङ्भा- 
दिति । तदप्यसारम्‌, श्रदहनस्वभावेभ्यो दारुनिर्मथनादिभ्यो चत्वेर्दाहातिश- 
योत्पत्तिवदबोधात्मकेभ्योऽपि चक्षुरादिभ्यो बोधात्मकत्वातिशयोत्पत्तिसम्भवे 
बोधात्मककारणकल्पनानवकाशात्‌, गश्रतो न प्राक्तनजन्मसिद्धिर्भविव्यति । 
जन्मान्तरमित्यपि न सिद्धयति, मरणे शरीरान्त्यज्ञानेन ज्ञानान्तरं घ्रतिसन्धातव्य- 
मित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणावस्थं तज्जनयत्येव यथाविक- 
लजननावस्थं बीजमङकुरं प्रति, भ्रविकलजननावस्थं चान्त्यं ज्ञानमिति प्रमाण- 
सस्तोति चेत्‌ ? न, उवालादीनाभन्त्यक्षणेन व्यभिचारात्‌, स्नेहर्वात्तक्षयादीना- 


क्योंकि वक्ति से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होती है । (प्रश) वस्तु स्थिति यह 
यह है कि जिसका जिसमें भ्रन्वय ग्रौर व्यतिरेक दोनों ही हों, एवं जिसमें जिसके 
असाधारण रूप की श्रनुवृत्ति हो वही उसका समानजातीय है श्रौर उपादान भी है । 
(अतः यह सिद्ध है कि गर्भादि ज्ञान भी पहिले के अपने सजातीय ज्ञान से ही उत्पन्न 
होते हैं) बोधरूपता ही ज्ञान का ग्रसाधारण धमं है, वह पृथिव्यादि भूतों में नहीं 
है । अतः जिसमें वह (वोधरूपता है) वही उसका समानजातीय है और उपादान 
भी है । इससे यह सिद्ध है कि गर्भज्ञान भी पहिले के गर्भज्ञान से ही उत्पन्न होता है, 
वयोंकि कार्य श्रगर कारणों के विना भी हों तो फिर उनकी उत्पत्ति अनियमित हो: 
जायगी । (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काष्ठों के संघर्ष का स्वभाव 
दाह नहीं है काष्ट से उनके मन्थन के द्वारा दाह स्वभाव के वल्लि की उत्पत्ति 
होती है । वैसे ही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व शक्ति के न रहने पर भी उन 
से बोध स्वरूप विलक्षण धर्मविशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है । इसके 
लिये बोघ स्वरूप क.रण की कल्पन! की आवश्यकता नहीं है । श्रतः इस मत में पूर्वजन्म 
की सिद्धि भ्रसम्भव है । आगे के जन्म की सिद्धि भी श्रसम्भव है क्योंकि इसमें कोई 
प्रमाण नहीं है कि मृत्यु हो जाने पर श्रन्तिम ज्ञान खूप शरीर अवश्य ही आगे के. 
दूसरे. शरीर रूप ज्ञान का अनुसन्धान करेगा । जहां पर जिस वस्तु की कारणावस्था. 
में. कोई विघटन नहीं हुआ रहता है वहां उस कारण से वस्तु की उत्पत्ति अवश्य 
ही होती है, जैसे कि कारणावस्था के विघटन से रहित बीज से भ्रङकुर की उत्पत्ति 
अवश्य होती है । शरीर के उक्त भ्रन्तिम ज्ञान की भी कारणावस्था विघटित नहीं है . 
भ्रतः यही प्रमाण इस पक्ष में श्रपर जन्म का साधक है । (उ०) उक्त हेतु श्रन्तिम क्षण.. 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ं Re 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

दारीरसमवायिनीभ्याञ्च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यां 
प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां रथकर््मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌' 
विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते, प्राणादिभिइचेति । कथम्‌ ? 


(३)शरीर में समवाय सम्वन्ध से रहनेवाली हित की प्राप्ति एवं अहित का परि- 
हार इन दोनों की प्रयोजक क्रियाओं के द्वारा प्रयत्न से युक्त आत्मा रूप शरीर के 
भ्रधिष्ठाता का अनुमान करते हें। जेसे कि रथ की गति रूप क्रिया से सारथि का 
अनुमान होता है ।(४)प्राणादि से भी वायु का अनुमान होता है । (प्र०) कंसे ? 

न्यायकन्दली 

सन्त्यञ्वालाक्षणस्य फारणावस्थावेकल्यादविकलत्वं नास्तोति चेत्‌ ? भ्रत्त्य- 
ज्ञानस्यापि सरणपीडया पोडितस्याविकलकारणावस्थत्वमसिद्दमिति सुव्याहृतं 
क्षणिकत्वे परलोकाभाव इत्युपरम्यते । | 

आत्मसिद्धो प्रमाणान्तरमप्याहु--हारीरसभवायिनी'भ्यामिति । प्रवृत्ति- 
निवृत्तिभ्यां प्रयत्नवान्‌ ` विग्रहस्य शरीरस्याधिष्ठातानुमीयत । लतादिप्रवृत्ति- 
व्यवच्छेदार्थं आारीरसमवाथिनोभ्यामित्युक्तम्‌ । स्रोतःपतितमृतशरीरप्रवृत्तिति- 
वृत्तिव्यवच्छेदाथेञ्च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्यास्यामिति। हितं सुखमहितं 


. दुःखम्‌, तयोः प्राप्तिपरिहारो हितस्य प्राप्तिरहितस्य परिहारः, तत्र योग्यास्यां' 


समर्थाभ्यामिति बुद्धिपुवंकचेष्टापरिग्रहः । रथकमंणा सारथिवदिति दृष्टान्त 


की ज्वाला में व्यभिचरित है । (प्र०) अन्तिम क्षण में तेल बत्ती प्रभृति कारणता के 
अवैकल्य के सम्पादक नष्ट हो जाते हैं अत: उस क्षण की दीपशिखा की कारणावस्था 
विघटित हो जाती है । (3०) तो फिर मरण की पीड़ा से दुःखी अन्तिम शरीर रूप 
विज्ञान की भी कारणावस्था विघटित नहीं है । श्रतः हमने ठीक ही कहा है कि वस्तु मात्र 
को क्षणिक मानने के पक्ष में परलोक की सिद्धि नहीं होगी श्रतः इससे विरत होता हूं । 

. 'शरीरसमवायिनीम्याम्‌' इत्यादि से आत्मा की सिद्धि में और भी प्रमाण देते 
हैं । प्रवृत्ति और निवृत्ति से शरीर रूप विग्रह (मति) के प्रयत्न वाले अधिष्ठाता का 


अनुमान करते है । लताओं की (वृक्षादि पर चढ़ने) की प्रवृत्ति में व्यभिचार वारण करने ` 


के लिये 'शरीरसमवायिनीभ्याम्‌' यह पद कहा है । जल के प्रवाह में गिरे हुये शरीर 
की प्रवृत्ति और निवृत्ति में व्यभिचार वारण के लिये 'हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यामू 


इत्यादि से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में क्रमशः हितप्राप्तियोग्यत्व एवं ्हितपरिहार . 
योग्यत्व ये दोनों विशेषण दिये गये हैं । 'हित' शब्द का अर्थ है 'सुख' एवं अहित शब्द का ग्रथ है 
दुःख । इन दोनों' का जो प्राप्ति परिहार' भ्रर्थात्‌ सुख की प्राप्ति एवं दुःख का परिहार इन . 


दोनों में समर्थ अर्थात्‌ क्षम । इन दोनों विरोषणों में से ज्ञानजनित चेष्टा का संग्रह 
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२०० न्‍्यायकरदली पंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌_. [ श्रात्म- 


पु प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शरीरपरिगुहीते वायो विकृतकस्भंदर्शनाद्‌ भस्त्राध्यापथितेव, निसेषोन्मेष- 
कम्मंणा नियतेन दारुयन्त्रप्रयोक्तेव, देहस्य वृद्धिक्षतरभग्नसं रोहणादिनिमित्त- 
(उ०) वायु को गति स्वभावतः कुटिल होती हे, किन्तु उसके विपरीत प्राण वायु 
की गति कभी ऊध्वे भी देखी जाती है, अतः भाथी को चलाने वालेकी तरह शरीर 
सम्बन्धी वायु को भी ऊपर की तरफ चलाने वाला कोई अवश्य है । उसीका नाम 
है आत्मा' । (५) निमेष और उन्मेष की क्रिया से भी कठपुतली को नचाने वाले 
कीः तरह आत्मा का अनुमान होता है । (६) देह की वृद्धि, घाव एवं टूटे हुये ग्रङ्गो 


न्यायकन्दली 
कथनम्‌ । साघनोपादानपरिवर्जनद्वारण हिताहितप्राब्तिपरिहारसमर्था चेष्टा 
प्रयत्नपुविका विकिष्टक्रियात्वात्‌ रथक्रिघावत्‌ । शरीर या प्रयत्नवद- 
धिष्ठितं | वि्ञिष्टक्रियत्वात्‌ रथवत्‌ । प्राणादिभिश्चेति । प्राणादिभिइच 
प्रयत्नवानधिष्ठाताध्नुमीयत इत्यनुषञ्जनीयस्‌ । प्राणादिभिरित्यतेन “प्राणापान- 
निमेषोन्मेबजीवनमनोगतीन्द्रियविकाराः सुखदुःख च्छाद्वेषप्रथत्नाश्चात्मनो लिज्धार्नि” 
इति सूत्रोकतसमस्तलिङ्गपरिग्रहः । कथमिति प्रइमपूर्वकं प्राणापानयोलङ्भत्वं 
दशेयति- शरीरपरिगृहीत इति । वायुस्तिप्यंग्गमनस्यभावः, झरीरपरिगृहीते 
वायौ प्राणापानाख्ये विकृतं स्वभावविथरीतं कर्मोध्वंगमनमधोगमनञ्च दृश्यते, 
तस्मात्‌. प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते, यस्तथा वायुं प्रेरयति, अन्यः 


किया गया है । 'रथकर्म्मणा सारथिवत्‌' यह वाक्य ग्रनुमान का दृष्टान्त दिखाने के 
लिये है । सुखसाधनों के ग्रहण के द्वारा ही जिस चेष्टा से हित की प्राप्ति होती है, 
एवं दुःख साधनों के परिवर्जन के द्वारा ही जिस चेष्टा से अहित का परिहार होता 
है, ये दोनों प्रकार की चेष्टायें प्रयत्न से उत्पन्न होतीं हैं क्योंकि ये विशेष प्रकार की 
की क्रियायें है जैसे कि रथ की क्रिया । अथवा प्रयत्न से युक्त कोई व्यक्ति ही शरीर 
का अधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें विद्रेष प्रकार की क्रिया है जैसे कि रथ में । प्राणा- 
दिभिइच' अर्थात्‌ प्राणादि से भी प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता का अनुमान होता है” 
यह भ्रनुषङ्ख कर लेना चाहिये । 'प्राणादिभिः इस आदि' पद घटित हेतु वाक्य से 
प्राणापानादि, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन की गति, इन्द्रिय का विकार ग्रादि “सुखः 
दु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नारचात्मनो लिङ्गानि (३ ग्र. २ झा. ४ सू.) इस सूत्र के द्वारा कथित 
सभी हेतु भ्रभीष्ट हैं । 'कृथम्‌ ?' इस वाक्य के द्वारा प्रश्‍न करके “शरीरपरिगृहीत” 
इत्यादि वाक्य से प्राण और श्रपान वायु में आत्मानुमान का हेतुत्व दिखलाते हैं । 
टेढ़े मेढे चलना वायु का स्वभाव है, किन्तु शरीर की प्राण और अपान नाम की वायुझों 
में “विकृत” ग्रर्थात्‌ उस स्वभाव से विपरीत क्रमशः ऊध्वंगति श्रौर अधोगति देखी जाती 
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न्यायकन्दली 
थास्य विक्कतवाय्वसम्भवात्‌ । भस्त्राघ्मापयितेव दृष्टान्तः, शरीर प्रयत्नवद- 
धिष्ठितमिच्छापुर्वकविकृतवाय्वाश्रयत्वाद्‌ भस्त्रावत्‌ । शरीरपरिगृहीतत्यनेनच्छा- 
पूर्वकत्व॑ दर्शितमू, तेन हि द्विवायुकादिभिन्नानेकान्तिकम्‌ । निमेषोन्मेषकर्मणा 
नियतेन दास्यन्त्रप्रयोक्तेवेति । श्रक्षिपक्ष्णो: संयोगनिभित्तं कमं निमेषः, 
विभागार्थ कर्मोन्मेषः। तेन कर्मणा दारुयन्त्रप्रयोक्तेव विग्रहस्य प्रयत्नवानधिष्ठाता 
अनुमीयते । वायुवशेनापि दार्यन्त्रस्य निमेषोन्मेषो स्याताम्‌ , तन्निवृत्त्यथं 
नियतेनेति । श्रनेनेच्छाधोनत्वं कथयति । शरीरं प्रयत्नवदधिष्ठितमिच्छाधीन- 
निमेषोन्सेषबदवयबयोगित्वाद्‌ दार्यन्त्रवत्‌ । जीचनलिङ्गकमनुभानं कथयति - 
देह्स्येति । वृद्धिः प्रसिद्धैव । क्षतस्य भग्नस्य च संरोहणं पुनः सङ्कटनं तयोनि- 
मित्तत्वाद्‌ गृहपतिरिवं प्रयत्नवानधिष्ठाता अनुमोयते । शरोरंस्य वृद्धिक्षत- 
संरोहणं प्रयत्नवता कृतं वृद्धक्षतभग्नसंरोहणत्वाद्‌ गृहवृद्धिक्षतभग्नसंरोहणवत्‌ । 


है, अतः इस शरीर रूप मूर्ति के प्रयत्नशील श्रधिष्ठाता का अनुमान करते हूँ जो उन 


दोनों वायुओं को विपरीत गति से चलने के लिये प्रेरित करते हैं। अन्यथा उक्त वायु 
में उक्त विपरीत गति की सम्भावना नहीं है । 'भस्त्राध्मापयितेव' इस वाक्य से उसी: 
अनुमान का दृष्टान्त कहा गया है । अर्थात्‌ जैसे कि भाथी की वायु से प्रयत्नशील किसी 
चलाने वाले का अनुमान होता है, इसी प्रकार शरीर का भी कोई प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता 
अवश्य है, वयोंकि इच्छा जनित विपरीत गति से युक्त वायु का वह (शरीर) आश्रय है जैसे 
कि भाथी । 'शरीर-परिगृहीत' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि शरीर में रहने वाली वायु 
की उक्त विपरीत गति इच्छा से उत्पन्न होती है। ग्रतः विपरीत दशाओं में बहनेवाली दो 
वायुश्रों की विपरीत गति में व्यभिचार नहीं है । शरीर के किसी प्रयत्नशील अधिष्ठाता का 
अनुमान कठपुतली को नचाने वाले की तरह निमेष' एवं 'उन्मेष' रूप क्रियाओ्रों से भी 
होता है । जिस क्रिया से आंख के दोनों पलकों का संयोग उत्पन्न हो उसे 'निमेष' एवं 
जिस क्रिया से उन्हीं दोनों पलको का विभाग उत्पन्न हो उसे उन्मेष' कहते हैं । उन 
दोनों क्रियाओं से कठपुतली को नचाने वाले की तरह शरीर रूप मूर्ति के प्रयत्नशील जा 
अधिष्ठाता का अनुमान होता है । वायु से कठपुतली में भी निमेष और उन्मेष हो 
सकते हैँ अत: 'नियतेन' यह पद दिया है । इससे यह लाभ होता है कि निमेष. ८ 
और उन्मेष इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। फलतः (यह अनुमान होता है कि) शरीर का कोई 
प्रयत्नविशिष्ट अ्रधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें इच्छाजनित निमेष और उन्मेष क्रियाग्ओरों से 
युक्त श्रवयवों का सम्बन्ध है, जैसे कि कठपुतली में । 'देहस्य' इत्यादि से जीवन' हेतुक | 





अनुमान दिखलाया गया है । वृद्धि शब्द का (बढ़ना) अर्थ प्रसिद्ध है । घाव और - कप त 
टूटे हुये श्रङ्गों का 'संरोहण' अर्थात्‌ पहिले की तरह होना इन दोनों के कारणख्पमेंभी. [| 
घर के मालिक की तरह शरीर (रूप घर) के प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान | $ न्य 


होता है । शरीर की वृद्धि, उसके घाव और टूटे हुये भ्रक्ञों का पुनः सङ्घटन ये सभी | 
२६ ः 


२०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ भ्रात्म- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
त्वात्‌ गृहपतिरिव, श्रभिसतविषयग्राहककरणसम्बन्धनिसित्तेन मनः- 
कस्मंणा गृहकोणेषु पेलकप्रेरक इव दारकः, नयनविषयालोचनानन्तरं 
` रसानुस्मृतिक्रसेण रसनविक्रियादशंनादनेकगवाक्षान्तर्यतप्रेक्षकवदुभय- 
दर्शी करिचिदेको विज्ञायते । सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नंइच गुणेगु ण्यनुसीयते । 
का पुनः संघटन इन दोनों से भी घर के मालिक की तरह प्रयत्न विशिष्ट आत्मा का 
अनुमान होता है । (७) श्रभिमत विषयों को ग्रहण करनेवाली चक्षुरादि इन्द्रियों 
का विषयों के साथ सम्वन्ध करानेवाले मन की क्रिया से भी आत्मा का अनुमान 
होता है । जसे घर के एक कोने में रक्खी हुई लाख की गोली पर दूसरी लाख की गोली 
फेंक कर खेलने वाले लड़के का श्रनुमान होता है ।(८) चाक्षुष ज्ञान के वाद रस 
को स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रिय में विकार देखा जाता है । (अर्थात्‌ मुंह में पानी 
भर आता है) । इससे भी अनेक गवाक्षो से एक देखने वाले की तरह रूप और रस 
दोनों के एक ज्ञाता रूप आत्मा का अनुमान होता है। (९)सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्नादि गुणों से भी गुणी श्रात्मा का अनुमान होता है। वे (सुखादि) 
न्यायकन्दली ६ 
वृक्षादिगतेन वृद्धयादिना व्यभिचार इति चेन्न, तस्यापोश्वरक्कतत्वात्‌, न तु 
वृक्षादयः सात्मकाः, बुद्धयाद्युत्यादनससर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावात्‌ । 
भनोगतिलिङ्गकमनुभानमुपन्यस्थति-श्रभिमतेत्यादिना । भ्रभिभतो विषयो 
जिघक्षितोःथः, तस्य यद्ग्राहकं करणं चक्षुरादि तेन योगो भनस्सम्बन्धस्तस्य 
निमित्तेन मनःकमंणा । गृहे कोणेषु कोष्ठेषु भूमौ रोपितं पेलक प्रति हस्त- 
स्थितस्य पेलक्स्य प्रेरको दारक इव प्रयत्नवान्‌ मनःप्रेरकोऽनुमीयते । प्रयत्न- 
किसी प्रयत्नवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते हैँ, बयोंकि वे भी वृद्धि और संरोहण हैं, जैसे कि 
घर की वृद्धि और टूटे हुये भ्रज्धों का जुंटना । (प्र०) वृक्ष में भी तो ये भग्नक्षत 
संरोहणादि हैं ? (उ०) वे भी ईश्वर रूप आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु वृक्ष ` 
में भ्रात्मा (जीव) का सम्बन्ध नहीं है, वयोंकि आत्मा का वह विलक्षण प्रकार का सम्बन्ध 
बृद्धि का कारण है, किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादि में नहीं है । 
“0 'अभिमत' इत्यादि से मनोगतिहेतुक श्रात्मा का अनुमान दिखलाते हैं । अभिमत- 
विषय? श्रर्थात्‌ जिस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के के ज्ञान का उस 
वस्तु के साथ एवं चक्षुरादि विषयों के साथ थोग' अर्थात्‌ मन का 9 है । इस 
सम्बन्ध के कारण मन की क्रिया से भी (श्रात्मा का श्रनुमान होता है) । घर में अर्थात्‌ 
घर के कोने में, श्रथवा भूमि में गड़ें हुये एक लाह की गोली पर जब बालक 


अपने हाथ की दूसरी गोली चलाता है, तब उस दूसरी गोली की क्रिया से 


ids... A 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २०३ 


न्यायकन्दली 


चता प्रेय्ये' मनः, ग्रभिमतविषयसम्बन्धनिमित्तक्रियाश्रयत्वाहारकहस्तगतपेलकवत्‌ । 
वाय्वादिप्रेरितस्यानभिमतेनापि सम्बन्धो भवति । नयनविषयेति। नयनः 
विषयस्य रूपस्यालोचनाद्‌ ग्रहणानन्तरं रसस्यानुस्मरणक्रमेणःरसनेन्द्रियान्तरदिकारो 
दृश्यते, तस्मादुभयोगंवाक्षयोरन्तःप्रक्षक इव द्वाम्यामिन्द्रियाभ्यां रूपरसयोर्दर्शी 
करिचदेकोऽनुसीयते । किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यचिदिष्टफलस्ण रूपं दृष्ट्वां. 
तत्सहचरितस्य पुर्वानुभूतस्य रसस्य स्मरणात्तत्रेच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न 
ग्रात्मसनस्संयोगापेक्षो रसनेन्द्रियचिक्रिसां करोति । सा दन्तोदकसंप्लवानुसिता 
रसनेन्द्रियविक्रिया इन्द्रियचेतन्ये न स्यात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां चक्ष्रसनाभ्या 
रूपरसयोः साहचर्यंप्रतीतो रूपद्शनन रसस्मृत्यभावात्‌ । अस्ति चायं विकारः, 
तस्मादिन्ब्रियव्यतिरिक्तः कोऽप्युभयदरशी यो रूपं दुष्ट्वा रसस्य स्मरति। 
शरीरसेवोभयर्दाश भविष्यतीति चेन्न, बालवृद्धशरोरयोः परिमाणभेदेनान्यत्वे 


गोली चलानेवाले, प्रयत्न से युक्त उक्त बालक का अनुमान होता है । अतः मन 
प्रयत्न से युवत किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि वह इच्छित विषय के सम्बन्ध का 
कारण क्रिया का आश्रय है, जैसे बालक के हाथ की लाह की गोली । वागु प्रभूति से 
प्रेरित वस्तुओं का सम्बन्ध अनभीष्ट विषयों के साथ भी होता है । “नयनविषयेति” 
चक्षु से देखे जाने वाले रूप के आलोचन अर्थात्‌ ज्ञान के वाद रस के स्मरणक्रम से 
रसनेन्द्रिय में विकार (मुंह में पानी आना) देखा जाता है, उसी से दो गवाक्षों के द्वारा 
एक देखने वाले की तरह दो इन्द्रियों से देखने वाले एक ज्ञाता का अनुमान करते हैं । 
इससे तात्पर्य क्या निकला ? यही कि किसी ग्रभीष्ट फल के रूप को देखकर उस रूप 
के साथ रहनेवाले पूर्वानुभूत रस की स्मृति से उस रस के आस्वादन की इच्छा होती है । 
उस इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस प्रयत्न, आत्मा और मन के 
संयोग से रसनेन्द्रिय में विकृति उत्पन्न हो जाती है । इन्द्रिय को अगर चेतन मानें तो 
मुंह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रिय की विकृति की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
इन्द्रियों के विषय नियमित हैं । चक्षु से रूप का ही ज्ञान-होता है रसादि का नहीं, 
एवं रसना से. रस का ही ज्ञान हो सकता है रूप का नहीं भ्रतः रूप और रस के 
सामानाधिकरण्य की प्रतीति के बाद जो खूप को देखने से रस की स्मृति होती है, 


वह नहीं हो सकेगी, और वह विकार है अवश्य । अतः इन्द्रियादि से भिन्न कोई दोनों 


का अभिज्ञ एक व्यक्ति अवश्य है जो रूप को देखकर रस का स्मरण करता है। (प्र) 
रूप को देखनेवाला और रस को स्मरण करनेवाला शरीर ही क्यों नहीं है ? (उ०) 


एक ही व्यक्ति की बाल्यावस्था का शरीर और वृद्ध अवस्था का शरीर चूंकि भिन्न है, | 
क्योंकि दोनों भिन्न परिमाणों के हैं । (ऐसी स्थिति में शरीर को ही ग्रनुभविता और स्मर्ता दोनो 





२०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ आत्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ते च न शरीरेन्द्रियगुणाः, कस्मादहङ्कारणेकवाक्यताभावात्‌ प्रदेशवृत्ति- 
शरीर और इन्द्रिय के गुण नहीं हैं, क्योंकि (१) अहङ्कार के साथ उनकी प्रतीति 
नहीं होती है । (२) वे भ्रपने आश्रय के किसी प्रदेश में रहते हैं । (३) जब तक 
न्यायकन्दली 
सिद्धे बाल्यावस्थानुभूतस्य वृद्धावस्थायासस्मरणप्रसङ्भात्‌ । 

न केवलं पुर्वोक्तेहेतुभिः, सुखदुःखेच्छाद्वेषादिभिश्च गुणेगुण्यनुमीयते । 
प्रहङ्कारेणाहमितिप्रत्ययेने कवाक्यत्वमेकाधिकरणस्वं सुखादीनामहं सुखी हं दुःखी- 
त्यहङ्कारप्रत्ययविषयस्य सुखाद्यवच्छेद्यस्य प्रतीतः । ग्रह प्रत्ययश्च न शरीरालम्बनः, 
परशरीरेऽभावात्‌ । स्वशरीरे एवायं भवतीति चेत्न, श्रविशेषात्‌ । शरीरा- 
लम्बनोऽहंप्रत्ययः स्वशरीरवत्‌ परशरीरमपिं चत्‌ प्रत्यक्षं तत्र यथा स्थूलादिप्रत्ययः 
स्वशरीरे परशरीरेऽपि भवति, एवमहमितिप्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वरूपस्यो- 
भयत्राविशेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताकृते तु विशेषे तत्कृत एवायं प्रत्ययो 
न इारीरालम्बनः, तदालम्बनत्वे चान्तर्मुखतयापि न भवेत्‌ । श्रत एवायं 
नेन्द्रियावलम्बनः, इन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वात्‌, श्रस्य च लिङ्गदाब्दानपेक्षस्य 
मान लेने पर) बाल्यावस्था में भ्रनुभूत विषय का स्मरण वृद्धावस्था में श्रनुपपन्न हो जायगा । 

केवल पहिले कहे हुए हेतुश्रों से ही नहीं, किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि गुणों 
से भी गुणी ग्रात्मा का अनुमान होता है । 'श्रहङ्कार से', अहम्‌' इस प्रकार की 
प्रतीति से, एवं सुखादि के एकवाक्यत्व श्रर्थात्‌ एकाधिकरणत्व से भी ( श्रात्मा का 
अनुमान होता है ), क्योंकि 'ग्रहं सुखी, भ्रहं दुःखी’ इत्यादि प्रतीतियों में अहम” शब्द 
के अर्थं का सुखादि युवत रूप से ही भान होता है, 'भ्रहम्‌' इस आकार की प्रतीति का 
विषय शरीर नहीं हो सकता है, वयोंकि दूसरे के शरीर में 'श्रहम्‌' इस आकार की 
प्रतीति नहीं होती है केवल श्रपने ही शरीर में 'ग्रहम्‌' शब्द की प्रतीति होती है । 
(प्रश) (चूंकि) भ्रपने ही शरीर में 'श्रहम्‌' इस आकार की प्रतीति होती है, (अतः 
वही अह प्रत्यय का विषय हो) । (उ०) इस कथन में कोई विशेष नहीं है, क्योंकि 
अहम” यह प्रतीति भ्रगर शरीर विषयक है तो फिर स्वदारीरविषयक और परशरीर 
दोनों विषयक होगी, जैसे कि स्थूलत्व का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वदारीर में भी होता 
है एवं पर शरीर में भी होता है । इसी प्रकार भ्रहम्‌ प्रतीति भी दोनों में समान 
होगी, क्योंकि स्वशरीर श्रौर परशरीर के स्वरूपों में कोई श्रन्तर नहीं है । अगर 

झ्रपना सम्बन्ध ही अपने शरीर में विशेष मानें ? तो फिर वह्‌ प्रतीति उस सम्बन्ध विषयक 
ही होगी (श्रात्मविषक नहीं) । एवं भ्रहम्‌ प्रतीति अगर शरीर विषयक हो तो फिर अन्त- 
मुंखतया उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । श्रत एव भ्रहम्‌ प्रतीति इन्द्रिय विषयक भी 
नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां भतीद्धिय हैं, एवं 'म्रहमु' प्रतीति प्रत्यक्षरूप है, क्योंकि इस. 
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अशस्तपादभाष्यम्‌ 
त्वादयावद्द्वव्यभावित्वाद्‌ बाह्मेन्द्रियाप्रत्यक्षत्वाच्च, तथाहंशब्देनापि 
पृथिव्यादिशब्दव्यतिरेकादिति । 
उनके आश्रय विद्यमान रहें तब तक रहते ही नहीं हैं(श्रयावद्द्रव्यभावी हैं )। (४ ) 
एवं वाह्य इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१०) अहम शब्द से भी 


आत्मा का अनुमान होता है, क्योंकि पृथिवी प्रभृति अन्य द्रव्यो के लिये अहम्‌ 


शब्द का मुख्य प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता है । 
न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ सुखादयोऽपि न शरीरेन्द्रियविषयाः । किञ्च, योऽन- 
भविता तस्यव स्मरणमभिलाषः, सुखसाधनपरिग्रहः, सुखोत्पत्तिः, दुःखंप्रद्वेष इति 
सवंशरीरिणां प्रत्यात्ससंवेदनीयम्‌ । श्रनुभवस्मरणे च न शरीरेन्द्रियाणामित्युक्तमु । 
ततोऽपि सुखादयो न तद्विषयाः। युक्त्यन्तरञ्चाह-प्रदेशवृत्तित्वादितिं | 
दृश्यते ` प्रदेशवृत्तित्वं सुखादीनां पादे मे सुखं शिरसि मे दुःखमिति प्रत्ययात्‌ । 
ततश्च शरीरेन्ब्रियगुणत्वाभावः। तद्विशेषगुणानां व्याप्यवू त्तिव्यभिचारात्‌ । सुखादयः 
शरीरेन्द्रियविशेषगुणा न भवन्ति, अव्याप्यब्‌ त्तित्वात्‌, ये तु शरीरेच्द्रियविशेष- 
गुणास्ते व्याप्यवृत्तयो दृष्टाः; यथा रूपादयः, न च तथा सुखादयो व्याप्यवृत्तयः, 


तस्मात्न शरीरेन्द्रियगुणा इति व्यतिरेको । कणंशाष्कुल्यवच्छिन्नस्यं नभोदेशस्य 


में हेतु! और शब्द' इन दोनों की (अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण -और शब्द प्रमाण की) 
भ्रपेक्षा नहीं है । श्रतः (चूंकि शरीर और इन्द्रिय अहम्‌ प्रत्यय के विषय नहीं है .) 
सुखादि भी शरीर और इन्द्रिय के धर्म नहीं हैं । एवं यह सभी शरीरधारियों का 
अनुभव है कि स्मरण, श्रभिलाषा, सुख के साधनों का ग्रहण, सुख की उत्पत्ति, दुःख 
के प्रति द्वेष प्रभृति श्रनुभव करने वाले को ही होते हैं । यह कह चुके हैं कि अनुभव 
आर स्मरण दोनों शरीर और इन्द्रियों को नहीं हो सकते । इस हेतु से भी शरीरादि 
सुखादि के आश्रय नहीं हैं । “सुखादि के आश्रय शरीरादि नहीं हैं” इसमें 'प्रदेश 
वृत्तित्वात्‌’ इत्यादि से दूसरी युवित भी देते हैं । पैर में सुख है, और शिर में वेदना 


, है” इत्यादि प्रतीतियों से समझते हूँ कि सुखादि प्रदेशवृत्ति हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रय के 


किसी एक देश में ही रहते हैँ । इससे यह सिद्ध होता है कि सुखादि शरीर और इन्द्रियों. 
के गुण नहीं हैं, क्योंकि सुखादि विशेषगुण कभी “व्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय 
के समस्त श्रंशों में रहनेवाले नहीं होते । शरीर और -इन्द्रियों के जितने भी विशेष 
गुण हैं, सभी व्याप्यवृत्ति भ्र्थात्‌ अपने आश्रय के सभी ग्रंशों में रहनेवाले होते हैं, जैसे 
कि रूपादि । सुखादि रूपादि विशेष गुणों की तरह व्याप्यवृत्ति नहीं हैं, अतः सुखादि ' 
शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं। यह व्यतिरेक व्याप्ति जनित अनुमान (भी “सुखादि 
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थोत्रेन्द्रियमावमापन्नस्य यश्शब्दो गुणो भवति स तद्विवरव्यापीत्यव्यभिचारः । 
इतोऽपि न शरीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो भवन्ति, भ्रयावद्द्व्यभावित्वात्‌, व्यति- 
रेकेण रूपादय एव निदर्शनम्‌ । इन्द्रियगुणप्रतिषेधे तु नायं हेतुः, श्रोत्रगुणेन 
दाब्देनानेकान्तिकत्बात्‌ । इतोऽपि न शारीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो बाह्योन्द्रिया- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । शरीरेन्द्रियगुणानां यो गतिः--.प्रप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनाम्‌, बाह्मेन्द्रिय- 
प्रत्यक्षता रूपादीनाम्‌ । विधान्तरन्तु सुखादयस्तस्मान्न तद्गुणा इति शरीरेन्ब्रिय- 
गुणत्वे प्रतिषिद्धे परिशोषात्तंरात्मानुमीयत इति स्थितिः । 


ननु सुखं द्रःखञ्चेमो विकाराविति नित्यस्यात्मनो न सम्भवतः । भवत- 
इचेत्‌ सोऽपि चम्मंवदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरुत्पादविनाञञाभ्यां तदन्यस्यात्मनः 


शरीरादि के गुण नहीं हैं” इसका साधक है) यद्यपि आकाश रूपी विभु श्रोत्रेन्द्रिय का 
विशेषगुण शब्द श्रव्याप्यवृत्ति प्रतीति होता है, तथापि विभु श्राकाश श्रोत्रेन्द्रिय नहीं 
है, किन्तु कणंशष्कुली से सीमित श्राकाश ही श्रोत्रेन्द्रिय है और इस आकाश में शब्द 
व्याप्यवृत्ति ही है । अतः इन्द्रियादि के विरोषगुण अवश्य ही व्याप्यवृत्ति होते है? इस 
' नियम में कोई व्यभिचार नहीं है । 'सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण” नहीं हैं” इसमें 
यह हेतु भी है कि वे भ्रयावद्द्रव्यभावी' हैं (श्रर्थात्‌ वे श्रपने आश्रय रूप द्रव्य के विद्यमान 
समय तक बराबर नहीं रहते), अयावद्द्रव्यभावित्व हेतु के न्याय प्रयोग में भी 
रूपादि ही व्यतिरेक दृष्टान्त हैं । 'सुखादि इन्द्रिय के विशेष गुण नहीं है” भ्रयावद्द्रव्य 
हेलुक भ्रनुमान इसका साधक नहीं है (इस अनुमान से केवल यही सिद्ध होता है कि 
सुखादि शरीर के गुण नही हूँ ), क्योंकि यह हेतु श्रोत्रेन्द्रिय के शब्द रूप गुण में व्यभिचरित 
है । इस हेतु से भी सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं है, क्योंकि सुखादि का 
बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। वस्तुस्थिति यह है कि शरीर और इन्द्रियों के 
गुण के दो ही प्रकार हैं (१) किन्ही गुणों का तो किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं 
होता है जैसे कि गुरुत्वादि का, या फिर (२) बाह्य इन्द्रियों से ही प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि 
रूपादि का । सुखादि दोनों प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार के हूँ, ्रतः सुखादि शरीरादि के 


गुण नहीं हैं । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर कि 'सुखादि शरीर और इन्द्रियों के 


गुण नहीं हैं” इन सुखादि हेतुओं से होनेवाले परिशेषानुमान से भी आत्मा का अनुमान 
होता है । 
(प्र०) सुख और दुःख ये दोनों तो विकार है, भ्रतः वे नित्य आत्मा के गुण 
नहीं हो सकते, भ्रगर विकार स्वरूप सुखादि भी श्रात्मा के गुण हों तो फिर आत्मा 
चर्म की तरह भ्रनित्य वस्तु होगी । (प्र) नहीं, क्योंकि सुख और दुःख दोनों 
की उत्पत्ति और विनाश से उन दोनों से भिन्न आत्मा के स्वरूप में कोई विघटन नहीं 





य 
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स्वरूपप्रच्युतरभावात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाशः स्वरूपान्तरोत्पादइच 2 
विकारो नेष्यते, गुणतिवृत्तिर्गुणान्तरोत्पादइचाविरुद्ध एव । ग्थास्य नित्यस्य 
सुखदुःखाभ्यां कि क्रियते ? स्वविषयोऽन्‌ भव: । सुखदुःखानुभवे सत्यस्यातिशयानति 58 
शयरहितस्य क उपकारः ? अयमेव तस्योपकारोऽयमेव चातिशयो यस्मिन्‌ सति सुखः कः 
दुःखभोक्तृत्वम्‌ । तथाहंशब्देनापीति । यथा सुखादिभिरात्मा ग्रनुमोयते तथाहंशब्देना- 
प्यनुमीयते, श्रहंझब्दो लोके वेदे चाभिपुक्तेः प्रयुज्यमानो न तावन्चिरभिषेयः । हि 
न च स्वरूपसभिधेयं युक्तं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌ ` ० 
- “नात्मानमभिधत्त हि कङ्चिच्छब्दः कदाचन ।'' तस्माद्‌ योऽस्याभिघेयः 

स॑ आत्मेति । नन्वयं पृथिव्यादीनामेव चाचको भविष्यति तत्राह- पृथिव्यादि- 
















शब्दव्यतिरेकादिति । यो यस्यार्थस्य वाचकः स तच्छब्देन समानाधिकरणो .- 
दृष्टः, यथा द्रव्यं पृथिवीति । श्रहुंगाब्दस्य तु पृथिव्यादिवाचकः शब्देः सह व्यति- विडा 
३ जक 
हो सकता है । स्वरूपविनाश और दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति ये दोनों विकार तो 0505 
नित्य वस्तुओं का मानते नहीं हैं। एक गुण का नाश और दुसरे गुण की उत्पत्ति ये न 
दोनों विकार उसके नित्यत्व के विरोधी नहीं हैं । (प्र) नित्य आत्मा को सुख और. 
दुःख से क्या होता है? (उ०) सुख दुःखादि का अनुभव होता है । अतिशय (वैशिष्ट्य) -7 २ 
झौर श्रनतिशय से रहित आत्मा का. सुख और दुःख के. अनुभव से क्या उपकार | 
होता है ? (उ०) इनसे यही उपकार होता है और इनसे आत्मा में यही अतिशय 


उत्पन्न होता है कि इन दोनों के रहने से ही सुख दुःख के भोक्तृत्व का व्यवहार उस | 
में होता है । “तथाऽहंशब्देनापि” जैसे कि सुखादि से आत्मा का अनुमान होता | 
बैसे ही 'भ्रहम्‌' शब्द से भी आत्मा का अनुमान होता है । लोक में और वेदों में| 
प्रयुवत 'अहम्‌' शब्द अपने वाच्य अर्थ से रहित नहीं हैं और अपना स्वरूप (आनुपूर्वी) 
भी उसवेः वाच्य अर्थ नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक क्रिया का कत्तृत्व और 
कर्मत्व दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं । जैसा कहा है कि 
कोई भी शब्द अपने स्वरूप (आनुपूर्वी) को कभी भी भ्रभिधावृत्ति से नहीं समझाते, | 
अतः आत्मा ही अहम्‌ ही शब्द का वाच्य अर्थ है । अहम्‌ शब्द पृथिव्यादि 


दूसरे शब्द के साथ 'समानाधिकरण' अर्थात्‌ ग्रभेद का बोध करानेवाले रूप से 
होता है, जैसे कि द्रव्यं पृथिवी” इत्यादि । अहम्‌' शब्द का ` पृथिव्यादि वाचक 
साथ 'व्यतिरेक' अर्थात्‌ सामानाधिकरग्य नहीं है, क्योंकि अहं पृथिवी, हर 
प्रतीतियां नहीं होतीं हँ । श्रतः 'म्रहम्‌' शब्द पृथिव्यादि के वाचव 


२०८ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | आत्म- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तस्य गुणा नुद्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नध्माधम्मंसंकारसङख्या- 
परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्ध्यादयः 
(१) बुद्धि, (२) सुख,(३) दुःख, (४) इच्छा, (५) द्वेष, (६) प्रयत्न, 
(७) धम्म, (८) अधम्मं, (९) संस्कार, (१०) संख्या, (११) परिमाण, (१२) 
पृथकत्व, ( १३) संयोग और (१४) विभाग ये चौदह गुण आत्मा के हैं । आत्म- 
लिङ्गाधिकार' अर्थात्‌ 'प्राणापानादि’ (३।२।४) सूत्र के द्वारा बुद्धि से प्रयत्न पर्यन्त 
न्यायकन्दली 


रेकः समानाधिकरणत्वाभावः, ग्रह पृथिव्यहमुदकभिति प्रयोगाभावात्‌, तस्मान्नायं ` 


पृथिव्यादिविषयः । ननु शरीरबिषय एवायं दृश्यते स्थूलोऽहमिति ? न, अह जानाभि 
गह्‌ स्मरामोतिभ्रयोगात्‌ । शारीरस्य च ज्ञानस्मृत्यधिकरणत्वं निषिद्धम्‌, तस्मादात्मो- 
पकारकत्वेन लक्षणया शरीरे तस्य प्रयोगः, थथा भृत्येऽहमेवायमिति व्यपदेञ्ञः । 
एवं व्यवस्थिते सत्यात्मनो गुणान्‌ कथयति-तस्य च गुणा इत्यादिना । 
बुद्यादीनामात्मनि सद्भावे सूत्रकारानुसति दशयति _ श्रात्मलिङ्गाधिकारे 
बुद्धयादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धा इति । आत्मलिङ्गाधिक्कार इति प्राणापानादिसुत्र 
लक्षयति । र्माधर्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनादिति। घर्म्माधर्म्मा- 
वात्मान्तरगुणानामकारणत्वादिति वचनात्सिद्धौ । दातरि वर्तमानो 
दानघमंः प्रतिगृहीतरि अधमं जनयतीति कस्यचिन्मत निषेद्ध सूत्रकृतोक्तम्‌-- 


'अहम्‌' शब्द तो शरीर के लिये ही प्रयुक्त दीखता है, जैसे कि “स्थूलोऽहम्‌' इत्यादि । 
(३०) नहीं, “अहं जानामि, ग्रहं स्मरामि” इत्यादि भी प्रयोग होते है । यह कह चुके 
हुँ कि अनुभव और स्मृति शरीर के धर्म नहीं हैं, श्रतः शरीर चकि आत्मा को उपकार 
पहुँचाने वाला है, अतः आत्मा के वाचक 'ग्हम्‌' शब्द का लक्षणावृत्ति से शरीर में भी 
प्रयोग होता है, जैसे कि भृत्य में 'यह में ही हूं! यह प्रयोग होता है । 
इस प्रकार आत्मा की सिद्धि हो जाने पर तस्य च गुणा: इत्यादि से आत्मा के 
गुण कहे जाते. हैं । आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्धयादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धाः इत्यादि 
से आत्मा में वृद्धयादि गुणों की सत्ता में सूत्रकार की अनुमति सूचित करते हूँ 1 
'आत्मलिङ्गाविकार' शब्द से प्राणापानादि' सूत्र सूचित होता है। “वर्मावर्मावात्मान्तर- 
ग॒णानामकारणत्ववचनात्‌” अर्थात्‌ “श्रात्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽक्रारणत्वात्‌” ( ६।१।५ ) 
दृत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में धर्म और अवमो की सिद्धि समझनी चाहिये 1 
किसी का कहना है कि दाता के दानजनित धर्म से ग्रहण करनेवाले पुरुष म अवम को उत्पत्ति 


होती है, इस मत को खण्डन करने के लिये सूत्रकार ने आत्मान्तरगुणानाम्‌" इत्यादि 
सुत्र लिखा है । इस सूत्र का अभिप्राय है कि जैसे कि एक आत्मा का धर्मेल्य गुण 
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प्रयत्नान्ताः सिद्धाः । धर्म्माधर्म्मावात्सान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌ । 
संस्कारः, स्मृत्युत्पत्तौ कारणवचनात्‌ । व्यवस्थावचनात्‌ सङख्या । 


छः गुण आत्मा में कहे गये हें । चूंकि “त्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌' 
(६1१1१५) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के गुणों को दूसरी आत्मा के गुणों का 
ग्रकारण कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि धर्म और ग्रधमं ये दोनों भी आत्मा 
के गुण हैं । महर्षि ने “आत्ममनसो: संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृतिः” (७1२1६) 
इस सूत्र के द्वारा संस्कार को स्मृति का कारण कहा है, अतः: आत्मा में संस्कार 
नामक गुण का रहना भी उनको अभिप्रेत समझना चाहिये । “व्यवस्थातो नाना" 
(३।२।२०) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में संख्या की' सिद्धि समझनी 


न्यायकन्दली 


“'ग्रात्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌'' इति । भ्रस्यायमथ:--म्रात्मा- 
न्तरगुणानां सुखादीनामात्मान्तरगुणेषु सुखादिषु कारणत्दाभावादर्म्माधम्मयो- 
रन्यत्र वतभानयोरन्यत्रारम्भकत्वमयुक्‍्तसिति । एतेन धर्म्माधम्मंयोरात्मगुणत्वं 
कथितम्‌, भ्रन्यथा तयोः सुखादिसाधम्यंकथनेनानारम्भकत्वसमर्थनं न स्यात्‌ । 
संस्कारः स्मृत्युत्पत्ताविति । श्रात्ममनसोः संयोगात्संस्काराच्चेति स्मृतिसुत्रै लक्ष- 
यति । पुर्वानुभूतो्थेः स्मय्येते, न तत्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌, नाप्यनु- 
भवाभावः कारणमभावस्य निरतिशयत्वेन पदुभन्दादिभेदानुपपत्तेरभ्यासवयर्थ्याच्च। 


दूसरी श्रात्मा में सुख का उत्पादन नहीं कर सकता है, वैसे ही एक आत्मा का धर्म या 
अधर्म दूसरी आत्मा में धर्म या अधर्म को भी उत्पन्न नहीं कर सकते । इससे यह 
कथित हो जाता है कि मे और अधर्म आत्मा के गुण हँ' । अगर ये श्रात्मा के गुण नहों 
तो फिर जैसे .एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि दूसरी आत्मा में सुखादि के उत्पादक नहीं 
हैं | वैसे ही धर्म और भ्रधम भी, इस प्रकार एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि भी, इस सादुश्य 
से दूसरी आत्मा में अ्रधर्मादि के उत्पन्न न होने का समर्थन भ्रसङ्गत हो जायगा । महषि 
कणाद ने संस्कार को स्मति का 'कारण कहा है, भ्रतः आत्मा में संस्कार (भावना नाम का) 
गुण भी समझना चाहिये । संस्कार:' इत्यादि भाष्य की पंक्ति “श्रात्ममतसोः संयोगात्संस्काराच्च 
स्मृतिः” (&।२।६) इस सूत्र की ओर सङ्केत करती है । पूर्वकाल में अनुभूत विषय की ही स्मृति 
होती है । स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मृति की उत्पत्ति 
से बहुत पहिले वह नष्ट हो जाता है । उस अनुभव का नाश भी उसका कारण 


नहीं हो सकता है, क्‍योंकि अभाव में अर्थात्‌ अनुभवनाशजनित अनुभव की असत्ता रूप 
प्७ 


सुखादि का स्मरण भी करेगी दुसरी नहीं 
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तस्मादनुभवेनात्मनि कहिचदतिंशयः कृतो यतः स्मरणं स्यादिति संस्कारकल्पना। 
-यें तु विनष्टमप्यनुभवसेव स्मृतेः कारणमाहुः, तेषां विनव्टमेव ज्योतिष्टोमादिकं 
स्वर्गादिफलस्य साधनं भविव्यतीत्यदुष्टस्याप्युच्छेइः ` स्यात्‌ । व्यवस्था- 
वचनात्‌ संख्येति । “नानात्मानो व्यवस्थातः'” इतिं सुत्रेणात्मनानात्वप्रति- 
पानाद्‌ बहुत्वसङ्कःया सिद्धेत्यथंः । 

आथ केयं व्यवस्था ? नानाभेदभाविनां ज्ञानसुखादीनाम- 
प्रतिसन्धानम्‌, ऐकात्म्ये हि यथा बाल्यावस्थायामनुभूतं वृद्धावस्था- 


यामनुसन्धोयते मम सुखमासीन्मम ढुःखमासीदिति, एवं देहान्तरानुभूतमप्यनु- ` 


सन्धीयेत, भ्रनुभवितुरेकत्वात्‌ । न चेवमस्ति, ग्रतः प्रतिशरीरं नानात्मानः। यथा 
सवत्रकस्याकाशस्य शोत्रत्वं कर्णशष्कुल्याद्युपाधिभेदाच्छन्दोपलब्धिव्यवस्था, 


श्रभाव में और अनुभव की अनुत्पत्ति मूलक अनुभव की असत्ता रूप अभाव में कोई 


भी अन्तर नहीं है, अतः अधिक काल तक स्मरण रखने से 'पटु' और थोड़े समय 
तक स्मरण रखने से मन्द, इस प्रकार की दोनों स्मृतियों में कोई अन्तर नहीं रहेगा । 
एवं चिरकाल तक स्मरण रखने के लिये श्रभ्यास की भी जरूरत न रह जायगी, अतः 
संस्कार रूप श्रतिशय की कल्पना की जाती है । जो कोई विनष्ट अनुभव को ही 
स्मृति का कारण मानते हैं, उनके मत में विनष्ट ज्योतिष्टोमादि याग से ही स्वर्गादि 
की उत्पत्ति माननी पेड़ेगी । अतः उनके मत में धर्म और ग्रधमं इन दोनों को भी मानने 


की आवश्यकता नहीं रहेगी । व्यवस्था के रहने से संख्या भी! श्रर्थात्‌ “व्यवस्थातो नाना” 


(३।२।२०) इस सूत्र से आत्मा में नानात्व की सिद्धि की गयी है। इससे आत्मा में बहुत्व 
संख्या की भी सिद्धि होती है । 

- (प्रर) (आत्मा अनेक हैँ) इसमें क्या युक्ति है ? (उ०) यही कि एक के 
ज्ञानसुखादि का दूसरे को स्मरण नही होता है । अर्थात्‌ आत्मा अगर एक मानी जाय 
तो फिर बाल्यावस्था में विषय का जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है कि मुझे दुःखः 
था, मुझे सुख था वैसे ही और देहों के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण भी हो, 
क्योंकि भ्रनुभव करने वाला आत्मा सभी देहों में एक ही है, किन्तु ऐसा नहीं होता । 
ग्रतः प्रत्येक शरीर में रहनेवाली आत्मायें भिन्न-भिन्न हैं । (प्र०) जैसे यह नियम है कि 
आकाश के एक होने पर भी कर्णशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश से ही शब्द 
सुना जाता है, वैसे ही आत्मा के एक होने पर भी जिस देह रूप उपाधि से युक्त होकर 


वह जिन सुखादि का अनुभव करती है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आत्मा ही उनः 
र 2 - , यह व्यवस्था भी की जा सकती है । (इस. 


क... 


















विकत. 0 ₹"--_> SO 


“आत्मा के कर्म (श्रदृष्ट ) से जो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्मा के भोग 
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न्यायकन्दली 


तयात्मेकत्वेऽपि देहभेदादनुभवादिव्यवस्थेति चेद्‌ ? विषमोऽयमुपत्यासः) प्रति- 
पुरुषं व्यवस्थिताभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यामुपगृहीतानां आाब्दोपलब्विहेतूनां कणं- 
शष्कुलीनाँ व्यवस्थानाद्युक्ता तदधिष्ठाननियमेन इब्दग्रहणव्यवस्था । ऐकात्म्ये 
तु धर्म्माधम्मंयोरव्यवस्थानाच्छरीरव्यवस्थाभावे किं कृता सुखदुःखोत्पत्तिव्य- 
वस्था ? मनस्सम्बन्धस्यापि सांघारणत्वात्‌ । यस्थ तु नानात्मानः, तस्य 
सर्वेषामात्मनां सवंगतत्वेन सवंशरीरसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः। यस्य 
कम्मंणा यच्छरीरमारब्धं तस्येव" तडुपभोगायतनं न सवस्य, कर्मापि यस्य शरीरेण 
तस्येव तद्भवति, नापरस्य, एवं शरीरान्तरनियमः कर्म्मान्तरनियभादित्यनादिः । 
ग्रथ सतम्‌, एकत्वेऽपि परमात्मनो जोवात्मनां परस्परभेदाद्‌ व्यवस्थेति, तदसत्‌, 
परमात्मनो भेदेऽद्वेतसिद्धान्तक्षतिः, “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामख्पे व्याकर- 
वाणि” इति जीव१रमात्मनोस्तादात्म्यश्रुतिविरोधाच्च । भ्रविद्याक्कतो जीवपर- 
सात्मनोभेंद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? फि ब्रह्मणः ? किमुत जीवानाम्‌ ? 


के लिये श्रात्मा को नाना मानने की श्रावश्यकता नहीं है) । (उ०) प्रत्येक पुरुष के 
दाब्दोपलब्धि की अदृष्ट से कर्णशष्कुली रूप कारण की कल्पना की गयी है । ग्रतः 
यह ठीक है कि उसी कणंशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश (श्रवणेन्द्रिय) से ही 
शब्द का प्रत्यक्ष होता है, औरों से नहीं, किन्तु आत्मा को एक मान लेने से धर्म और 
अ्रधर्मं की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि की भी व्यवस्था नहीं होगी, 
फिर सुखदुःखादि का भी नियम नहीं रहेगा, क्योंकि मन का सम्बन्ध तो सभी देहों में 
समान ही है, श्रतः उक्त आक्षेप श्रसङ्गत है । यद्यपि जिनके मत में ग्रात्माएं अनेक | 
हैं, उनके मत में भी (व्यापक होनें के कारण प्रत्येक) आत्मा सभी मूत्तं द्रव्यो के साथ ; 
सम्बद्ध है, फिर भी भोग के सवंसाधारणत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस 
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का 'झायतन' होगा, दूसरी आत्माग्रों के भोग का नहीं, एवं जिस आत्मा के शरीर से 
जो कर्म (अ्रदृष्ट) उत्पन्न होगा वह कर्म उसी श्रात्मा का होगा और आत्माम्रों का नहीं । 
इसी प्रकार अन्य शरीर और अन्य कर्मों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । (प्र०) ` 
जीवात्मा और परमात्मा ये दो मान लेने से ही (शरीर भेद से अनन्त जीव. 
न मानने पर भी) सभी व्यवस्थायें ठीक हो जातीं हें? (उ०) यह मान 
लेने पर भी श्रवत सिद्धान्त तो विघटित हो ही जायगा । एवं अनेन जीवेन 
इत्यादि श्रुतियां भी विरुद्ध हो जायंगी । ( प्रर) जीव और ईश्वर वास्तव 
तो अभिन्न ही हैं, किन्तु 'अविद्या' से अथीत्‌ भ्रज्ञान से दोनों में भेद की 
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न तावद्‌ ब्रह्मणोष्स्त्यविद्यायोग:,. शुद्धबुद्धस्वभावत्वात्‌ । जीवाश्रयाविद्येति 
चान्योन्याश्यदोषपराहतम्‌, श्रविद्याकृतों जीवभेदो जीवाश्रयाविद्येति.॥ बीजा- 
ङकुरवदनादिरविद्या जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बीजाङकुरव्यक्तिभेदवदविद्याजीवयोः 
पारमाथिकत्वाभावादनुपपत्नं व्यक्तिभेदेन च बीजाङकुरयोरन्योन्यकारणता, 
जीवस्तु सर्वासु भवकोटिष्वेक एव, मानुषपशुपक्ष्यादियोनिप्रत्यग्रजातस्य शिशो- 
जातिसाम्यादाहारविशेषाभिलाषेण तासु तासु जातिषु जन्मान्तरकृतस्य तत्तदा- 
हारविशेषस्यानुमानपरम्परया तस्यानादिशरीरयोगप्रतोतेः, तत्राविद्याक्कतो जोव- 
भेदो जीवभेदाच्चाविद्यत्यसङ्गतिः । ` ब्रह्मवज्जीवस्याप्यनादिनिधनत्वेन . ब्रह्म- 
प्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
इति शुतिप्रामाण्यादनादिनिधनं ब्रह्मतत्वमेवेदं सबंदेहेषु प्रतिभात इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपत्ता व्यवस्थेति सुक्तं नानात्मानो व्यवस्थात इति । 


तो वह हो नहीं सकती है, क्योंकि वे शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव के हैं । ग्रगर 

अविद्या का श्राश्रय जीव को मानें, तो फिर श्रन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि भ्रविद्या 
-से ही जीव की कल्पना की जाती है श्रौर वह श्रविद्या उसी में ग्राश्रित है । श्रविद्या 

के रहने से ही वह जीव होगा एवं जीव के रहने से ही भ्रविद्या की सत्ता रहेगी, 
इन दोनों मे पहिले कौन होगा ? और पीछे कौन ? यह निर्णय असम्भव है, अतः 
इस निर्णय के बल पर कोई भी निर्णय सम्भव नहीं है । (प्र०) बीज और भ्रङकुर 
की तरह जीव और भ्रविद्या का सम्बन्ध भी भ्रनादि है। (उ०) जब बीज और अङकुर 
नाम के दो स्वतन्त्र वस्तुएं हैं, तब यह स्वीकार करना पड़ता है कि श्रछकुर के कारण 
,बीज का भी कोई दूसरा श्रछ्कुर ही कारण है । अ्रतः अन्योन्याश्रय से दूषित होते हुये 
,भी बीज और ग्रङकुर का सामान्य कार्यकारणभाव मानना पड़ता है । किन्तु जीव और 
ग्रविद्या वास्तव में दो व्यक्ति नहीं हैँ, श्रतः यहाँ अन्योन्याश्रयदोष को सह्य करना 
उचित नहीं है । (प्र०) संसार के सभी देहों में जीव एक ही है॥ मनुष्य, पशु, पक्षी 
प्रभृति जिस योनि में भ्रभी उसका जन्म होता है उस जाति के विशेष प्रकार के भोजन 
की अभिलाषा से उस जीव में इससे पहिले जन्म में भी इस प्रकार के आहार का 
अनुमान होता है और यही श्रनुमान की परम्परा जीव में शरीर के ग्रनादि सम्बन्ध 
को प्रमाणित करती है । (उ०) इस पक्ष में भी अविद्या के कारण जीवों में भेद एवं 
जीवभेद के कारण अविद्या, यह असङ्गति है ही । (9०) ब्रह्म की तरह जीव .भी 
श्रादि श्रौर ग्रन्त से रहित है, फलतः जीव ब्रह्म का ही प्रतिविम्ब है। “तमेव भान्तम्‌”/' 
इत्यादि श्रुतियां भी इस अर्थ को पुष्ट करती हैं, भ्रतः आदि और अन्त से 
, रहित ब्रह्मतत्त्व ही सभी देहों में प्रतिभासित होता है । (उ०.) इस पक्ष में भी 
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- में. ये सभी बातें अ्रसम्भव हैं । 


.वायु की कुटिल गति से समझते हैं, क्योंकि वे .दोनों ही भ्रदृष्टकृत हैं.।. उत्त गतिं 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पृथक्त्वमप्यत. एव । तथा चात्मंतिवचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । 
चाहिये । आत्मा में चूंकि संख्या है, अतः पृथकूत्व भी अवद्य ही है । वैभव सूत्र 
(७।१।२२) में प्रयुक्त 'तथा चात्मा' इस उक्ति से आत्मा में परममहत्परिसाण . 
गुण का रहना भी महषि का अभिप्रेत समझना चाहिये । सुखादि चूंकि 

न्यायकन्दली 

श्रभेदशुतयस्तु गोणार्था इति दिक्‌ । न च नानात्मपक्षे सर्वेषां क्रमेण 
मुक्तावन्ते संसारोच्छेदः, श्रपरिमितानाभन्त्यन्यूनातिरिक्तत्वायोगात्‌ । यथाहुः 
वात्तिककारमिश्राः ह 

ग्रत एव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 

ब्रह्माण्डलोके जीवानामनन्तत्वादशन्यता ॥ 

शरन्त्यत्यूनातिरिक्तत्व युज्यते परिमाणवत्‌ । 

वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामसम्भवः॥ इति । 


पृथक्त्वमप्यत एव । “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति वचनादेव पृथक्त्वं 
सिद्वम्‌, सद्कघानुविधायित्वात्पृथक्‌त्वस्येत्यभिप्रायः । तथा चात्मेतिवच- 
नात्परममहत्परिमाणमिति । “विभववान्‌ भहानाकाइस्तथा चात्मा” इति 
सुत्रकारवचनादाकाशवदात्मनोऽपि विभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यर्थः । 
विभुत्वञ्चात्मनो वह्लेरूध्वज्वलनाद्‌ वायोस्तिय्यंग्गमनादवगतम्‌ । ते ह्वादृष्ट- 


व्यवस्था की उक्त भ्रनुपपत्ति रहेगी ही, भ्रतः “नानात्म।नो व्यवस्थातः' सूत्रकार की 
यह उवित ठीक है । जीव और ब्रह्म में भ्रभेद के प्रतिपादन करनेवाली अतिया गोण 
हैं । जीव को नाना मान से इसका भी समाधान हो जाता है कि सभी 
आत्माश्रों की मुक्ति हो जाने पर श्रन्त में संसार का ही लोप हो जायगा, क्योंकि - 
अपरिमित' अर्थात्‌ अनन्त वस्तुओं में अन्तिम, न्यूनत्व, भ्रधिकत्व प्रभृति की चर्चा ही > 
नहीं उठती है । जैसा वात्तिककार मिश्र ने कहा है कि चूंकि जीव अनन्त. हैं, अतः 
बराबर ज्ञानी जीवों को. मुकत होते रहने पर भी यह संसार जीवों से शून्य नहीं: होता 
है । श्रन्तिम, न्यून, और. भ्रधिक ये सभी बातें परिमित वस्तुओं की हैं, अपरिमित वस्तुओं 





भ्रात्मा में पथकत्व नाम के गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिये, क्योंकि. जहां पर | नर 


. संख्या .रहेगी वहां पर पृथक्त्व भी .श्रवद्य ही रहेगा । “तथा चात्मा” (७१॥२२) वैभव . 


सूत्र में प्रयुक्त सूत्रकार की इस उक्ति से विभुत्व: हेतु से. आत्मा .में. भी. आकाश की 
तरह परममहत्परिमाण की सिद्धि होती है । आत्मा का. विभुत्व भाग को ऊर्ध्वगति भोर 
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_कारिते । न च तदाश्रंयेणासम्बद्धमदृष्टं तयोः कारणं भवितुमहु ति, अतिप्रसद्भात्‌ । 
न चात्मसमवतस्यादृष्टस्य साक्षाद्दरव्यान्तरसम्बन्धो घटत इति स्वाश्रयसम्बन्ध- 
. द्वारेण तस्य सम्बन्ध इत्यायातम्‌ । ततः समस्तमूत्तंद्रव्यसम्बन्थलक्षणमात्मनो 
विभुत्व॑ सिद्धयति। स्वभावत एव व्तेरूध्वंज्वलनं नादृष्टादिति चेत्‌ ? 
कोऽयं स्वभावो नाम ? यदि वह्मित्वमुत दाहकत्वम्‌ ? रूपविशेषों वा ? 
तप्तायःपिण्डे वल्लेरपि स्यात्‌ ।. भ्रथेन्धनविशेषप्रभवत्वं स्वभाव इति ? श्रनि- 
न्घतप्रभवस्य विद्युदादिप्रभवस्य चोध्वंज्वलनं न स्यात्‌ । भ्रथातोन्द्रियः कोऽपि 
स्वभावः कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासामूध्वज्वलनं दृश्यत इति, पुरुषगुणे कः 
प्रहेषः: ? यस्य कर्म्मणो गुरुत्वद्रवत्ववेगा न कारणं तस्यात्मविश्ञेषगुणादुत्पादः, ` 
यथा पाणिकम्मंणः पुरुषप्रयत्तात्‌,  अधवंज्वलनतिय्येकूपवनादीनां कम्मंणां 
गुरत्वादयो न कारणमभावात्‌, तत्तत्काय्येविपरीतत्वाच्च । तस्मादेषामप्यात्मविशेष- 


के आाश्रयो में श्रसम्बद्ध अदृष्ट उनके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने से 
अतिप्रसङ्ग होगा, एवं भ्रात्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण श्रदुष्ट का बाह्य 
वस्तुओं के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, श्रत: यही मानना पड़ेगा कि. 
अदृष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वरह्िप्रभृति के सम्बन्ध होते हैं। इस प्रकार तद्गत श्रदुष्ट 

के साथ भी उनका परम्परा सम्बन्ध होता है । भ्रतः मूत्तं द्रव्यों के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध श्रवश्य है और सभी मूर्तं द्रव्यों के साथ सम्बन्ध ही 'विभुत्व' है । (प्र०) 
'्व॒भाव' से ही वह्लि ऊपर तरफ जलती है, इसमें अदृष्ट कारण नहीं है । (३०) 
“स्वभाव” शब्द का यहां क्या श्रर्थ है ? स्व” वक्ति का जो 'भाव' अर्थात्‌ धमं वह तो 
(१) वह्लित्व (२) दाहकत्व और (३) विशेष प्रकार का रूप ये तीन ही हैं, स्वभाव' 
शब्द से इन तीनों धर्मो को कारण मानने से तपे हुये लोहे का भी ऊध्वंज्वलन मानना 

` पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी स्वभाव शाब्द के उक्त तीनों अर्थ हैं । (प्रश) लकड़ी 
की आग ही ऊपर की तरफ जलती है, अतः वह्लि का लकड़ी से उत्पन्न होना ही 
ऊध्वेज्वलन का कारणीभूत 'स्वभाव' है ।  (उ०) फिर इन्धन के बिना ही उत्पन्न 
श्वद्युत्‌ प्रभृति वक्ति का ऊध्वंज्वलन नहीं होगा. । अगर किसी वह्ि में कोई 
एसो भ्रतीन्द्रिय सामथ्यं मानते हैं, जिससे उसी वह्ि में ऊध्वेज्वलन होता है, तो फिर 
जीव के म्रतीन्द्रिय घम्म रूप भ्रदृष्ट को ही भ्रगर ऊध्वंज्वलन का कारण मानते हैं तो आपको 
क्यों जलन होती है ? जिस क्रिया का कारण गुशत्व, द्रवत्व और वेग नहीं है, वह क्रिया 

- झात्मा के विशेष गुण से ही उत्पन्न होती है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की 
द क्रिया । गुरुत्व, द्रवत्व या वेग वह्नि के ऊध्वंज्वलन था वायु की कुटिलगति रप 
क्रया के कारण नहीं हैं, क्योकि वे वहां नहीं है, एवं उनसे होनेवाली कार्ये भी 











॥॥॥॥॥|॥ | 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सन्निकर्षजत्वात्‌ सुखादीनां संयोगः । तहिनाशकत्वाहिभाग इति । 
संयोग से उत्पन्न होते हें, ग्रतः आत्मा में संयोग भी है । विभाग चूंकि संयोग 
का नाशक है, अत: आत्मा में विभाग भी है । 
न्यायकन्दली ; 

गुणादेवोत्पादो न्याय्यः । अध्वंज्वलनतिय्यंकपवनान्यात्सविशषगुणक्कतानि 
गुरुत्वादिकारणाभावे सति कम्मंत्वात्‌ पुरुषप्रयत्नजपाणिकम्मंवत्‌ । 

सन्निकषंजत्वात्सुखादीनां संयोगः । सुखादीनामात्मगुणानां मनःसंयोग- 
जत्वादात्मनि संयोगः सिद्धः, व्यधिकरणस्यांसमवायिका रणत्वाभावात्‌ । तद्विनाश- 
कत्वाद्‌ विभाग इति । तस्य॑ संयोगस्य विनाशकत्वाद्‌ विभागः सिद्धः, आत्म- 
मनसोनित्यत्वेनाश्रयविनाशस्य विनाशहेतोरभावादित्यर्थः । नन्वात्मनि नित्ये 
स्थिते नित्यात्मर्दाशनः सुखतृष्णापरिप्लुतस्य. सुखंसाधनेबु रागो. दुःखसाघनेष्‌ः 
दवेषस्ताम्यां प्रवृत्तिनिवृत्ती ततो घर्म्माधम्मो सतः संसार इत्यर्निर्सोक्षः ॥ 
नेरात्म्ये त्वहमेव नास्मि कस्य॑ दुःखभित्यनास्थायां सवत्र रागद्वेषरहितस्यः 
प्रवृत््यादेरभावे सत्यपवर्गो घटत इति चेन्न, नित्यात्मदश्िनोऽप्रि विषग्रदोषः 


- दर्शनाद्‌ वेराग्योत्पत्तिद्वारेण तस्योत्पत्तिरित्यलम्‌ । 


विलक्षण प्रकार की होती हैं, भ्रतः यही न्याय सङ्गत है कि ऊच्वंज्वलनादि क्रियाओं का कारणां 
भी श्रात्मा का विशेषगुण ही हो । जिस प्रकार हाथ की क्रिया पुरुष में रहने वाले प्रयत्न रूप 
विशेष गुण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वह्वि की ऊध्वंज्वलन रूप क्रिया एवं वायु की कुटिल 
गति रूपा क्रिया ये दोनों ही आत्मा के विशेष गुण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गुरुत्वादि उत के 
कारण वहां नहीं है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की क्रिया । 

'सुंखादि चूंकि संयोग से उत्पन्न होते हैं, भरत: संयोग भी आत्मा का गुण हे, क्योंकि व्यघि- 
करण अर्थात्‌ विभिन्न अधिकरणों में रहने वाले कारणों से उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है। “विभाग चू'कि संयोग का नाशक है, अतः वह भी आत्मा का गुण हैं अर्थात्‌ विभाग 
संयोग का नाशक है, इससे आत्मा में विभाग नाम के गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिये। असिः 
प्राय यह है कि आत्मा और मन दोनों ही नित्य हैं, अतः सुखादि के कारणीभूत संयोग का नाश 
गराश्चयों के नाश से नहीं हो सकता, फलतः उक्त संयोग का नाश विभाग से ही मानता पड़ेगा । 

(प्र०) नित्य आत्मा के सिद्ध हो जाने पर नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त एबं « ड ; 
सुख की तृष्णा (एवं दुःख की वितृष्णा से) ओतप्रोत जीव का सुख के साधतों सें राग. jer 


और दुःख के साधनों में द्वेष, राग से प्रवृत्ति एवं द्वेष से निवृत्ति, एवं प्रवृत्ति से धस म 
और निवृत्ति से अधमं और धर्माधमं से संसार इस प्रकार मोक्ष की ही अनुपपत्ति टक 






होगी ।. अगर. 'नैरात्म्य' अर्थात्‌ आत्मा का विनाश मान लिया जाय जब हम ही तही | 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यात्मे न्त्रियार्थसान्निध्ये ज्ञानसुखादीनाम- 
भूत्वोत्पत्तिदशंनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्रा्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्ति- 
मनस्त्व जाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है । आत्मा और 

इन्द्रिय का संयोग, विषय और इन्द्रिय का संयोग इन दोनों के रहने पर भी किसी को 
ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती है, कभी नहीं, अतः इन आत्मा, इन्द्रिय और 
विषय इन सबों से भिन्न (ज्ञानादि के कारण का अनुमान करते हैं । श्रोत्रादि इन्द्रियों 
के व्यापार के न रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है । एवं वाह्य इन्द्रियों से 


न्यायकन्दली 


प्रधानत्वात्‌ प्रथममात्मानमाख्यायं तदनन्तरं मनोनिरूपणार्थमाह-- 
मनस्त्वयोगान्मन इति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । मनस्त्वं नाम सामान्यं मनो- 
व्यक्तोनां भेदे स्थिते सत्यनुमेयम्‌ । या हि समानगुणकार्य्या व्यक्तयस्तासु परं 
सामान्यं दृष्टं यथा घटादिषु, समानगुणकार्य्याइच मनोव्यक्तयस्तस्मात्तासु पर- 
सामान्ययोगः । भ्रसिद्धे मनसि तस्य धम्मनिूपणभन्याय्यमिति मत्वा तस्य सद्भाव 
प्रमाणमाह--सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थंसान्निध्ये इति। ग्रात्मनस्तावत्‌ सर्वेन्द्रियेयुंग- - 
पत्सम्बन्धोऽस्त्येव, इन्द्रियाणामपि सन्निहितरथः सन्निकर्षो भवति, तथाप्येकस्मिन्‌ 
निवृत्त हो जायगा । राग और द्वेष से शून्य पुरुष को न किसी विषय में प्रवृत्ति होगी 
न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति और निवृत्ति के न रहने से धमं श्रौर अधर्म की धारा रुक 
जायगी । इससे जन्म की धारा रुक जायगी इस प्रकार इस (नैरात्म्य) पक्ष में अपवर्गं 
की उपपत्ति हो सकती है । (उ०) नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त पुरुष को भी विषयों 
में दोष दीख पड़ते है, इस दोष दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, फिर मोक्ष की 
उत्पत्ति असम्भव नहीं है । भ्रब इस विषय में इतना ही बहुत है । 
आत्मा और मन इन दोनों में आत्मा ही प्रधान है, ग्रतः आत्मा का 
निरूपण करके बाद 'मनस्त्वयोगात्‌' इत्यादि से मन का निरूपण करते हैं । इस 
पंक्ति की व्याख्या 'आत्मत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि पंक्तियों की तरह समझनी चाहिये । भिन्न- 
भिन्न मनोव्येक्तियों की सिद्धि हो जाने पर 'मनस्त्व' जाति का अनुमान करना चाहिये ? 
जिनसे समान रूप के (जितने भी) कार्य होते हैं एवं समान गुणवाले जितने भी 
व्यक्ति हैं, उन सबों में एक परसामान्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि में । मनोव्यक्तियों 
से भी समान कार्य होते हैं, एवं मनोव्यक्तियाँ भी समान गुणवाली हैं, अतः उनमें 
भी एक पर सामान्य अवश्य ही है । मन की बिना उसके गुणा का निरूपण 
सङ्गत नहीं. है” यह मान कर ही सत्यपीन्द्रियार्थसंनिकष इत्यादि से मन की 
सत्ता में प्रमाण देते हैं । गात्मा का सभी इद्भियों के साथ एक ही काल में 
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विषये. प्रतोयमाने विषयान्तरे. ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, तदुपरमाच्च भवन्तीति 
दृस्यते, तद्दर्शनादात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षम्थः करणान्तरमनुमोयते यस्य सन्तिधाना- 
ज्ज्ञानसुखादीनामुत्पत्तिः, असञ्चिधानाच्चानुत्पत्तिः । आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षा: काय्यो- 
त्पत्तो करणान्तरसावेक्षाः, सत्यपि सद्‌ भावे कार्य्यानुत्पादकत्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌, यच्च 
तदपेक्षणीयं तन्मनः । एकार्थोपलब्धिकालेषनुपलभ्यमानस्याप्यर्थान्तरस्येन्वियसनि- 
कर्षोऽस्तीति कि प्रमाणम्‌ ? इन्बरियाधिष्ठानसन्तिधिरेव । रूपोपलब्धिकाले गन्धा- 
दयोऽपि धाणादिशिः सन्षिङृष्यन्ते, तदधिष्ठानसन्निहितत्वादुपलम्यमानगन्धादिवत्‌। 
प्रमाणान्तरमप्याह -श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदशेनादिति । स्मृतिस्ताव- 
दिन्द्रियजा ज्ञानत्वाद्‌ गन्धादिज्ञानवत्‌, न चास्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बधिरा- 
दीनां श्रोत्रादिव्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदशंनात्‌ । तस्माद्यदस्याः करणसिन्द्रियं 
तन्मनः । न केवलं पू्व्मात्कारणात्‌ करणान्तरानुभानं बाह्यन्ब्रियेशचक्षुरादिभि- 


सम्बन्ध है. ही, (क्योंकि ्रात्मा विभु है). इन्द्रियां भी समीप के अपने विषयों के साथ 
सम्बद्ध हैँ ही। तव भी जिस क्षण में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस क्षण में दूसरे 
ज्ञान या सुखादि रूप आत्मा के दूसरे विशेष गुणों की उत्पत्ति नहीं होती । उस ज्ञान का 
नाश हो जाने पर दूसरे ज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है । इससे ज्ञान के 
प्रति आत्मा और इन्द्रिय का. संनिकर्ष, एवं विषय और इन्द्रिय का संनिकर्ष इन दोनों 
को छोड़ कर तीसरे कारण का भी अनुमान होता है, जिसके संनिहित रहने से 
दूसरे ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके संनिहित न रहने पर नहीं होती है, 
अतः आत्मा और इन्द्रिय का संनिकर्ष एवं इन्द्रिय और विषय का संनिकर्ष ये दोनों 
ज्ञानादि के उत्पादन में किसी और व्यक्ति की भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उनके रहते 
हुये भी ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति से (ज्ञानादि की 
उत्पत्ति नहीं होती है) । उन संनिकर्षो को ज्ञानादि के उत्पादन में जिसकी अपेक्षा होती 
है, वही मन है । (प्र) 'जिस समय एक विषय की उपलब्धि होती है, उसी समय 
भनुपलब्ध दूसरे विषयों के साथ भी इन्द्रियों का संनिकषं है, इसमें क्या प्रमाण 
है? (३०) इन्द्रियों के अधिष्ठान (चक्षुगोलकादि श्राश्रय प्रदेश) ही प्रमाण हैँ । जिस 
समय (चक्षु से) रूप की उपलब्धि होती है, उसी समय घ्राणादि इन्द्रियों के साथ क भी 
उनके विषय गन्धादि सम्बद्ध रहते हैँ, क्योंकि वे भी अपने ग्राहक घ्राणादि इन्द्रियों के 
अधिष्ठान के समीप हुँ, जैसे कि उपलब्धि कालिक गन्धादि । (श्रोत्राद्यव्यापारे' इत्यादि से 
मन की सत्ता में और भी प्रमाण देते है । स्मृति भी इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, हँ क्योकि वह 
___ भी ज्ञान है, जैसे कि गन्धादि का ज्ञान । श्रोत्रादि इन्द्रियां स्मृति की हेतु नहीं हैं, क्योंकि 
.. श्रोत्रादि व्यापार के न रहने पर भी बहरे व्यक्ति को भी स्मृति होती है, अतः 
। स्मृति की हेतु जो इन्द्रिय वही 'मन' है । केवल इन कहे हुये हेतुभो से ही मन का भनु- 
२८ 
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२१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मनः- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दर्शनाद्‌ बाह्येन्द्रियरगृहीतसुखादिग्राह्यान्तरभावाच्चान्तःकरणम्‌ । 


गृहीत न होने वाले, एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाले सुखादि की भी सत्ता 
है । इन दोनों से भी 'अ्रन्तःकरण” (मन) का अनुमान होता है । 
न्यायकन्दली वै 


रगृहीताना सुखादीनां रूपाद्यापक्षया ग्राह्यान्तराणां भावाच्च तदनमान- 
सित्याह--बाह्येन्द्रयरिति । सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा, अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ 
रूपादिप्रतोतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रियं तन्मनः, चक्षुरादीनां तत्र व्यापाराभावात्‌ । 
अभिन्नकारणत्वाज्ज्ञानात्मका: सुखादयः सुखसंवेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्यन्ते 
इति चेन्न, ज्ञानस्वभावत्वं सुख्नडुःखयोरविञ्ञेषप्रसङ्गात्‌ । परस्परभेदे च न 
तयोर्ज्ञानात्मकता, बोधाकारस्योभयसाधारणत्वेऽपि सुखदुःखाकारयोः परस्परः 
व्यावृत्तत्वात्‌ । न चानयोविज्ञानाभिन्नहेतुजत्वम्‌, ज्ञानस्यार्थाकारादुत्पत्तेः, तस्माच्च 
वासनासहायात्‌ सुखदुःखयोरत्पादात्‌, भ्रन्यथोपेक्षाज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । न च 
स्व॑संबेदनं विज्ञानमित्यपि सिद्धम्‌, एकस्य कम्मं करणादिभावे दृष्टान्ताभावात्‌, 
मान नहीं होता है, किन्तु बाह्य इन्द्रियों से” भ्रर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से जिन सुखादि 
विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वे खूपादि से विलक्षण अर्थ, अथ च प्रत्यक्ष योग्य 
सुखादि से भी मन का अनुमान होता है। यही बात 'बाह्यनदरयै:' इत्यादि से कहते हैं । 
सुख की प्रतीति भी इन्द्रिय से होती है, क्योंकि वह भी भ्रपरोक्ष प्रतीति है, जैसे कि 
रूपादि की प्रतीति । सुखादि का प्रत्यक्ष करानेवाली इन्द्रिय ही “मन' है, क्योंकि 
(वहां) चक्षुरादि अनन्य इन्द्रियों का व्यापार असम्भव है । (प्र० ) ज्ञान एवं 
सुखादि वस्तुतः, अभिन्न हैं, क्योंकि एक ही सामग्री से इन सबों की उत्पत्ति होती है, भ्रतः 
सुख एवं उसके ज्ञान के लिये ज्ञान के उत्पादकों को छोड़ कर और किसी की अपेक्षा 
नहीं है । (उ०) सुखादि अगर ज्ञान स्वभाव के होते तो सुख और दुःख में कोई अन्तर 
न रहता । सुख और दुःख परस्पर भिन्न हे तो फिर दोनों ज्ञान स्वभाववाले नहीं हो 
सकते । सुखादि में ज्ञानाकारतारूप एक धर्म मान लेने पर भी उनमें से प्रत्येक में 


- र्‌हनेवाले सुखाकारत्व एवं दुःखाकारत्व रूप विभिन्न धर्म तो परस्पर भिन्न हैं हीः ॥ 


(बौद्ध मत में भी) केवल ज्ञान के कारण विज्ञान से सुख और दुःख की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि विषयाकार विज्ञान से ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है । विषयाकार विज्ञान को 
ही जब वासना का साहाय्य मिलता है तो उससे सुख दुःख की उत्पत्ति (बौद्ध मत से) होती है, 
श्रगर ज्ञान के उत्पादक विषयाकार विज्ञान से ही सुख भर दुःख की भी उत्पत्ति मानें तो संसार 
से उपेक्षात्मक ज्ञान की सत्ता उठ जायगी, ( क्योंकि सुख भ्ौर दु:ख से भिन्न ज्ञान ही बौद्ध मत में 
उपेक्षा ज्ञान है । ) विज्ञान स्वसंवेदन', अर्थात्‌ स्वप्रकाश ही हैं” इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, 


क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है कि एक ही वस्तु एक ही क्रिया की एक ही. समय 
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प्रकरणम्‌ ] . भांषानुवादसहितम्‌ -२१९ 
न्यायकन्दली 


स्वप्रकाशः प्रदीपोऽस्ति दृष्टान्त इति चेन्नेदम्‌, सोऽपि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते 
चक्षुषा । ज्ञानञच तस्य क्रिया, न च स्वयं करणं कर्ता फम्म क्रिया च भवति । 
यथात्मवादिनां स्वप्रतीतावात्मना युगपत्कम्मंकत्तं भावः, तथा ज्ञानस्यापि 
करणादिभाव इति चेन्न, श्रविरोधात्‌, ज्ञानक्रियादिषयत्वं कम्मंत्वमात्मनस्तस्याः 
मेव च स्वातन्त्र्यात्‌ कत्त त्वम्‌, न स्वातन्त्र्पविषयत्वयोरस्ति विरोधः । करणत्वं 
क्रियात्वन्तु सिद्धसाध्यत्वाभ्यामेकस्य परस्परविरुद्धम्‌, कारणकरणयोरेकत्वा- 
भावात्‌ । एवं परप्रयोज्यता करणत्वमितराप्रयोज्यत्वं कत्तं त्वमित्यनयोरपि 
विरोधः, विधिप्रतिषेधस्वभावत्वादित्यतो नेषामेकंत्र सम्भवो युक्तः । श्रथ मत 
न ज्ञानस्य करणाद्यभावः स्वसंवेदनार्थः, किन्तु स्वप्रकाशस्वभावस्य तस्योत्पत्तिरेव 
स्वसंवेदनभिति । अत्रापि निरूप्यते कि तदर्थस्य प्रकाशः ? स्वस्य वा? 
यद्य्थंस्य प्रकाशः, तदुत्पत्तेररथंस्य संबेदनं स्यान्न तु स्वस्येति तस्यासवेद्यतादोषः । 


में करण भी हो एवं कर्मादि अन्य कारक भी हो । (प्र०) स्वतः प्रकाश प्रदीप ही 
इस विषय में दृष्टान्त है ? (उ०) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है, (अतः वह 
उसका कर्ता है )। वह चक्षु से उत्पन्न होता है, अतः चक्षु उसका करण है, (वह ज्ञान 
प्रदीप विषयक होने के कारण प्रदीप कमं है ), वह क्रिया (धात्वर्थ) प्रदीप विषयक 
ज्ञान खूप है । अतः एक ही वस्तु एक ही समय में क्रिया, कर्ता, कर्म और करण नहीं | 
हो सकती है ) । (प्र०) आत्मवादियों (विज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य आत्मा माननेवालो) . 
के मत में एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया) का कत्तृंत्व और कर्मत्व दोनों एक ही 
समय में एक ही आत्मा में है ही, अतः कत्तंत्व श्रौर कमेत्व दोनों में कोई विरोध 
नहीं है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत में भी उपपत्ति हो सकती है । (3०) 
सविषयक (ज्ञानादि रूप) एक ही किया का कत्तृत्व और कमंत्व ये दोनों विरुद्ध नहीं 


है, क्योंकि सविषयक ज्ञान क्रिया का विषयत्व ही उसका कर्मत्व है, एवं उसी क्रिया हु 
में स्वतन्त्रता है कत्तृत्व, ये दोनों ही आत्मा में रह सकते हैं, किन्तु क्रियात्व एवं र 









करणत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण सिद्ध रहता है, एवं क्रिया साध्य होती 
है, अतः एक ही व्यक्ति में क्रियात्व एवं करणत्व दोनों नहीं रह सकते । करणत्व 
एवं कत्तृत्व ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण दूसरे के द्वारा प्रयुक्त होता है, 
एवं कर्ता दूसरे कारकों से बिलकुल ही श्रप्रयोज्य होता है, अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होता है । अतः ये दोनों भी एक समय एक में नहीं रह सकते। (प्र० ) ज्ञान के. | 
प्रकाश के लिये करणादि का अभाव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की. 
उत्पत्ति ही उसका प्रकाश है । (उ०) इस विषय में यह पूछना है कि ज्ञान अपते | 
विषयों का प्रकाश रूप है ? या 'स्वसंवेदन' स्व' अर्थात्‌ अपना ही प्रकाश रूप कती १ 


२२० न्यायकन्दलीसँवलितप्ररास्तपादभाष्यम्‌ [ सनः= 


न्यायकन्दली 
अथेदं स्वस्य प्रकाशः, तदेव प्रकाइयं प्रकाशइचेति क्रियाकरणयोरेकत्वं तदवस्थम्‌। 
न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रियेत्यपि निदशनभस्ति । यदपि स्वसंवेदनसिद्धो 
प्रमाणमुक्तं यद्यदायत्तप्रकाशं तत्तस्मिन्‌ प्रकाशमाने प्रकारात, यथा प्रदीपायत्त- 
प्रकाशो घटो ज्ञानायत्तप्रकाशाइच रूपादय इति । तत्रापि यदि ज्ञानमेवाथप्रका- 
झोऽभिमतः, तदा तदायत्तप्रकाशा रूपादय इत्यसिद्धमनेकान्तिकञ्चेन्त्रियेण । अथ 
च ज्ञानजन्योऽथप्रकाशो न तु ज्ञानमेवा्थप्रकाइास्तदा दृष्टान्ताभावः, ज्ञान- 
जनकस्य प्रदीपस्या्थंप्रकाशकत्वाभावात्‌ । एतनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ -“प्रत्यक्षोप- 
लम्भस्य नाथंदृष्टिः प्रसिद्धधति” इति। नहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽयस्य दशनम्‌, 
किन्तु विज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंविदितेऽपि ज्ञाने तदुत्पत्तिमात्रेणवार्थस्य संवेदनं 
सिद्धयति । कथमन्यस्योत्पत्तिरन्यस्य संवेदनमिति चेत्‌ ? कि कुर्मो वस्तु- 
स्वभावत्वात्‌ । न चेवं सति सवस्य संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारणसामग्रीनियसात्‌ 


_ प्रतिनियता्थसंवित्तिस्वभावस्य प्रतिनियतप्रतिपत्तुसवेद्यस्येव चोत्पादात्‌ । 


स्व! भ्र्थात्‌ ज्ञान का नहीं, भ्रतः ज्ञान को श्रथेप्रकाश रूप मानने से बौद्ध मत में ज्ञान 
“्रसंवेद्य' भ्र्थात्‌ श्रतीन्द्रिय हो जायगा। श्रगर ज्ञान को 'स्व' का ही प्रकाशक मानें तो 
फिर एक ही वस्तु प्रकाइय और प्रकाशक दोनों ही होगी, ग्रतः इस पक्ष में भी करणत्व 
और क्रियात्व रूप दो विरुद्ध धर्मों का समावेश रूप भ्रसामञ्जस्य है ही । स्व' की 
उत्पत्ति ही स्व' रूपा क्रिया है, इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है । “स्वसंवेदन” अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वप्रकाशत्व में जो यह युवित दी जाती है। (प्र०) जिस का प्रकाश जिसके भ्रधीन 
रहता है, उस प्रकाशक के प्रकाशित होने: पर वह (प्रकार्य) भी प्रकाशित हो जाता है, जैसे 
कि प्रदीप से प्रकाशित होने वाले घटादि एवं ज्ञान से प्रकाशित होने वाले रूपादि। (उ०) 
इस विषय में यह पूछना है कि “प्रकाश” शब्द से श्रगर रूपादि विषय का ज्ञान ही 
इष्ट है तो फिर यह सिद्ध नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के अधीन है । 
भरतः उक्त हेतु इन्द्रियों में व्यभिचरित है । श्रगर यह कहें कि (प्र०) ज्ञान भ्र्थ प्रकाश 
रूप नहीं है, किन्तु ज्ञान से अर्थ का प्रकाश होता है, (उ०) तो फिर इस विषय में 
कोई दृष्टान्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदीप में भ्रथं को प्रकाशित करने का सामर्थ्यं नहीं 
है। चूंकि ज्ञान को ही भ्रथं का प्रकाशक माना है । (परर ) अप्रत्यक्ष ज्ञान से अर्थ 
प्रकाशित नहीं होता है । (३०) ज्ञान का प्रत्यक्षत्व और भर्थ का प्रकाशन दोनों एक 
नहीं है, भ्रतः ज्ञान का प्रत्यक्ष न होने पर भी उसकी उत्पत्ति से ही अर्थं प्रकाशित 
हो जाता है, (फलतः ज्ञान की उत्पत्ति ही अर्थ का प्रकाश है ) । (प्र०) एक वस्तु की 
उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? (उ० ) इसके लिये हम क्या करें ? 
यह तो वस्तुओं के स्वभाव के अ्रधीन है । (प्र०) इस प्रकार से तो सभी अर्थों .का प्रका- 
शन होना चाहिये? (उ०) वह तो अ्रपने विलक्षण कारणसमूह न सामग्री के : भ्रधीन है, 
जिससे कि कुछ नियमित विषयों का ज्ञान कुछ नियमित ज्ञाताओं को ही होता है। 





| 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
तस्य गुणाः  संख्यापरिमाणपृथक्‌त्वसयोगविभाराप्रत्वापरत्वः 
संस्काराः । प्रयत्नज्ञानायौगपद्य वचनात्प्रतिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌। पृथक्त्व- 
मन के संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व "और 
संस्कार ये आठ गुण हें । चूंकि सूत्रकार ने कहा है(३।२।३) कि प्रयत्न और ज्ञाने 
एक क्षण में (एक आत्मा में) नहीं होते, अतः सिद्ध होता है कि प्रतिं शरीर में 
एक एक मन है। एकत्व संख्या के रहने से ही उसमें पृथकत्व गुण की भी सिद्धि 
न्यायकन्दली ! 


अपर पुनरवमाहुः--ज्ञानसंसर्गा द्विषये प्रकाशमान प्रकाशस्वभावत्वात्‌ प्रदोप 
वद्विज्ञानं प्रकाशत, प्रकाशाश्रयत्वात्‌ प्रदोपर्वातवदात्माऽपि प्रकाशत इति त्रिपुटी 
प्रत्यक्षतेति । तदप्यसत्‌, घटोऽयभित्यतस्मिन्‌ प्रतोयमाने ज्ञातृज्ञानयोरप्रतिभासनात्‌ । 
यत्र त्वनयोः प्रतिभासो घटमहं जानामीति, तत्रोत्पन्न ज्ञाने ज्ञातृज्ञानविशिष्ट- 
स्यार्थस्य मानसभ्रत्यक्षता । न तु ज्ञातृज्ञानयोइचाक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, तयोरपि 
चाक्षुषत्वप्रसङ्गात्‌ । 

तदेवं सिद्धे मनसि तस्य॑ गुणान्‌ प्रतिपादयति- तस्य गुणा इत्यादिना । 
सङ्कया्ष्टगुणयोगोऽपि मनसो वेधम्यंम्‌ । सङ्कघासःद्भावं कथयति प्रयत्तेत्याः 
दिना । प्रतिशरीरमेकं भन ग्राहोस्विदनेकमिति संशये सति सूत्रकृतोक्तम्‌- “प्रयत्नाः 


कोई कहते हैं कि (प्र०) जब ज्ञान के सम्बन्ध से विषय प्रकाशित होता है; 
उसी समय “प्रकाशस्वभाव” के कारण ज्ञान भी प्रदीप की तरह प्रकाशित हो जाता है, 
एवं प्रकाश के श्राश्रय होने के कारण जैसे प्रदीप भी प्रकाशित होता है, बैसे 
ही प्रकाश रूप ज्ञान के प्रकाशित होने पर आत्मा भी प्रकाशित होती है । इस प्रकार 
ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों 'पुटों' से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता त्रिपुटी है ।' 
(उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'यह घट है' इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
होने पर भी उसमें ज्ञान और ज्ञाता प्रतिभासित नहीं होते । 'घट को में जानता 
हूँ' इत्यादि जिन ज्ञानों से वे प्रकाशित होते हैं, वे घटप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान ओर ज्ञाता 
विशिष्ट घटादिविषयक और ही मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हैँ, किन्तु पहिले के घटादि 
विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही ज्ञान और ज्ञाता ये दोनों भी विषय नहीं होते, क्योंकि 
तब ज्ञाता और ज्ञान इन दोनों को भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़ेगा ॥ | 


इस प्रकार मन के सिद्ध हो जाने पर 'तस्य गुणा? इत्यादि से मन का गु || 


कहते हैं । संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध मन का 'बैधम्यं' अर्थात्‌ असाधारण घरमे 


है । प्रयत्न! इत्यादि से 'मन में संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध है इसमें प्रमाण देते. 


हैँ । प्रति शरीर में मन एक है या अनेक ?' इस संशय में. सुत्रकार ने कहा है कि” 





२२२ न्यायकन्दलीसंवबलितप्रशस्तपादभाष्यम [ सनः- 
न्यायकन्दली 


योगपद्याज्ज्ञानायोगपद्याच्च प्रतिशरोरमेकं मन?” इति। तेन प्रतिशरीरमेकत्वं 
सिद्धमिति । मनोबहुत्वे ह्यात्ममनःसंयोगानां बहुत्वाद्युगपज्ज्ञानानि प्रयत्नाइच 
अकेयुः, दृश्यते च क्रमो ज्ञानानामेकोपलम्भव्यासक्तेन विषयान्तरानुपलम्भाद्‌ 
निवृत्तग्य़ासङ्गेन चोपलम्भादित्युक्तम्‌ । एवं .प्रयत्नानामपि क्रमोत्पाद एव, 
एकत्र. प्रयतमानस्यान्यत्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्रियस्थ च भावात्‌, तस्मादेकं 
सनः । _तस्पेकत्वे खल्वेक एवेकदा संयोग इत्येकमेव ज्ञानमेकः प्रयत्न इत्युप- 
पद्यते । यस्तु क्वचिद्युगयदभिमानस्तदलातचक्रवदाशुभावात्‌, न तु तात्त्विक 
योगपद्यमेकत्र दुष्टेन कार्य्यंक्रमेणान्यत्रापि करणस्य तस्येव सामर्थ्यानुमानात्‌ । 
. नन्वेवंर्ताह द्वाविमावथौ पुष्पितास्तरव इत्यनेकार्थंप्रतिभासः कुतः ? कुतइच 
स्वशरीरस्य सह प्ररणधारण, न, । ग्रर्थंसमूहालम्बनस्येकज्ञानस्याप्रतिषेधाद्‌ बुद्धि- 
भेद एव न तु तथा प्रतिभासः, सर्वासामेककार्थनियतत्वात्‌ । एवं शरीरस्य 


“चूंकि एक काल में (एक आत्मा में) दो ज्ञानों और दो प्रयत्नों की उत्पत्ति नहीं होती 
है, म्तः एक शरीर में एक ही मन है” इस कथन से (एक शरीरस्थ) मन में एकत्व संख्या 
की सिद्धि होती है । अभिप्राय यह है कि (एक ही शरीर में) श्रगर श्रनेक मन मानें 
जांय तो मन और आत्मा के संयोग भी उतने ही होंगे, फिर उन संयोगों से (एक ही 
आत्मा एक साथ में) भ्रनेक ज्ञान एवं अनेक प्रत्यत्नं की उत्पत्ति होनी चाहिये, किन्तु ज्ञानादि 
की उत्पत्ति क्रमशः ही देखी जाती है, क्योंकि एक प्रयत्न के समय अन्य विषयों के 
ब्यापार नहीं देखे जाते । उस प्रयत्न जनित व्यापार के समाप्त होने पर फिर अन्य 
विषयक व्यापार भी होते हुँ, भ्रतः (एक शरीर में) एक ही मन है । उसे एक 
सान लेने पर श्रात्मा और मन का संयोग भी एक ही होगा, अतः एक क्षण में एक ही ज्ञान 
आर प्रयत्नादि की उत्पत्ति होगी । कभी-कभी एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों और अनेक 
प्रयत्नों की जो उत्पत्ति दीख पड़ती है, वह भी एक ही क्षण में नहीं होती है, किन्तु 
श्रलातचक्र भ्रमण की तरह क्रमश: ही होती है । यह और बात है कि अतिशीक्रता के 
कारण वह क्रम समझ में नहीं भ्राता है । एक स्थान पर देखे हुये कार्य के क्रम से 
दूसरी जगह भी उन्हीं सामथ्यं से युक्त कारणों का अनुमान होता है । (प्र) तो 
फिर थे दो वस्तुएं है, ये वृक्ष फूले हैं” इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान एवं एक समय 
श्रपने शरीर में धारण श्रौर प्रेरण श्रादि क्रियायें कैसे होती है ? (उ०) अनेक विषयक एक 
समूहालम्बन ज्ञान का खण्डन करना उक्त कथन का अभिप्राय नहीं है, किन्तु एक क्षण में 
अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का खण्डन करना ही उसका श्रभिप्राय है, चाहे वे एक ही विषयक 
क्यों न.हों ? भ्रगर उक्त (समूहालम्बन) ज्ञान विभिन्न विषयक अनेक ज्ञान ही होते 
तो फिर उनके ्राकार भी परस्पर विलक्षण ही होते, क्योंकि वे सभी परस्पर विभिन्न 
व्यक्षितयों में नियत होते हँ. । इसी प्रकार विशेष प्रकार के एक ही प्रयत्न से शरीर 
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सप्यत.एव । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ । श्रपसर्पणोपसर्पणवचनात्स योग- 
होती दै । “तदभावादणु मनः” (७।१।२३) सूत्रकार की इस उक्ति से मन में अणु 
परिमाण की सिद्धि होती है । 'अपसर्पणोपसपंण' वचन से अर्थात्‌ “अपसर्पेणमुपः 

पैणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगशचादुष्टकारितानि (५।२।१७) सूत्रकार 

न्यायकन्दली 

प्रेरणधारण च प्रयत्नविशेषादेकस्मादेव भवंतः, यथानेकविषयमेकं ज्ञानं तथा 
तत्कारणाविच्छाप्रयत्नावपोति न किञ्चिद्‌ दुरुपपादम्‌ । पृथकत्वमप्यत एवेति । 
सङ्कयानुविधानादेव पृयक्त्वमपि सिद्धमित्यर्थः । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌॥ 
विभववान्महानाकाशस्तथा चात्मत्यभिघाय तदभावादणु मन इत्युक्तम्‌। तस्मा 
दणुपरिमाणं मन इति सिद्धम्‌ । नित्यद्रव्यगतस्य विभंवाभावस्य अंणुपरि- 
माणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावश्चास्यंयुगपज्ज्ञानानुपपत्त्वव समधिगतः । 
मनसो विभुत्वे युगपत्समस्तेर्ब्रियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसन्निङृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयोग- 
पद्यं स्यात्‌ । अथ कथसेकेन्द्रियग्राह्मेष्‌ घटादिषु भनोघिष्ठितेन चक्षुषां युगः 
पत्सञ्निङृष्टेषु ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति ? झात्मेन्द्रियाथंसन्निकर्षाणां योगपद्यान्न 
भवन्ति । तावदनेनात्ममनःसंयोगस्येफस्य युगपदनेकस्य. ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्याः 


भावः कल्प्यत इति चेत्‌ ? समानमेतद्विभुत्वेऽपि मनसः, तस्मादविभुत्वेऽपिः “कु 
का धारण और प्रेरण दोनों ही होंगे । जैसे कि एक ही सामग्री से अनेक व्रिषयक एक्‌ प 


ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक ही इच्छा और प्रयत्नवाली सामग्री से घारण 
और प्रेरण दोनों की उत्पत्ति होगी, इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है । अत एवः मन॑ 
में पृथक्त्व भी है' अर्थात्‌ चूंकि मन में संख्या है, अतः उसमें पृथक्त्व भी है ॥ सके 
ग्रभाव' के कहने से मन में अणु परिमाण भी है अर्थात्‌ महषि कणाद ने वेभवसृुत्रः 
के वाद कहा है कि 'तदभावादण्‌ मनः”, इससे मन में अणु परिमाण की सिद्धि होतीः 
है । जो नित्य द्रव्य विभु न हो वह अवश्य ही अणु परिमाण का हो' इस नियम में 
कोई व्यभिचार नहीं है । एक क्षण में एक आत्मा में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नही २ 
होती है, इसी से समझते हैँ कि मन विभु नहीं है। अगर मन विभु हो तो फिर एक ही क्षण सें 
अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों के साथः सम्बद्धा | 

रूपादि विषयक अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति हो जायगी। (प्रश) (हर एक शरीरें एक _ 
एक ही मन मान लेने पर भी) एक ही इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादिः विषयक अनेक सानो 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? क्योंकि. ग्रात्ममनःसंयोग, इन्द्रिय का मन के साक | 
संयोग, एवं भनेक विषयों के साथ इन्द्रिय का संयोग ये सभी तो एक ही क्षण में है। 
ही । भ्रगर यह कल्पना करें कि “उस सामग्री को एक क्षण:में एक ही ज्ञात"को उल 
करने. को सामथ्यं है, भनेक ज्ञातों को उत्पन्न करने को -नहीं' .तो फिर. ज्ञान योगपद्य: 
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२२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मनः- 
. न्यायकन्दली 


युक्त्यन्तरं वाच्यम्‌, तदुच्यते विभुत्वादात्ममनसोः परस्परसंयोगाभावे सत्यात्स- 
गुणानां ज्ञानतुखादीनामनुत्पत्तिरसमवायिकारणाभावात्‌ । ग्रात्मार्थसंयोगस्य 
ह्यस्मवायिकारणत्वऽथदेशे ज्ञानोत्पत्तिः स्यादसमवायिकारणाव्यवधानेन प्रदेश- 
वृत्तीनां गुणानामुत्पादात्‌ । झात्मेन्द्रियसंयोगस्यासमवाथिकारणत्वे शब्दज्ञानानु- 
त्पत्तिः, ग्ाकाञ्ञात्मकेन श्रोत्रेणात्मनः संयोगाभावात्‌ । न च बहिदेशे प्रत्ययो 
नापि इब्दज्ञानानुत्पादः, तस्मादात्मा्थसयोगस्यात्मेन्द्रियसंयोगस्य चासमवायि- 
कारणत्वे प्रतिषिद्धे परिज्ञेषादात्ममनःसंयोगस्यासमवायिकार णत्वं व्यवतिष्ठते, 
तच्च मनसो व्यापकत्वे न सम्भवतीत्यनुत्पत्तिरेव ज्ञानसुखादीनाम्‌, ग्रस्ति च तेषा- 
मृत्पादः, स. एव मनसो विभुत्वं निवत्तयतीति । श्रपसर्पणोपसर्पणवचनात्‌ संयोग- 
विभागाविति, 1 - “अआपसरपंणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌का यान्तरसंयोगरचादृष्ट- 


का वारण मन को विभु मान लेने पर भी हो सकता है, इसके लिये मन को अणु 
मानना व्यर्थ ही होगा, प्रतः ‘मन विभु नहीं है” इसके लिये दूसरी युक्ति कहनी चाहिये । 
(३०) कहते है, आत्मा और मन ये दोनों ही श्रगर विभु हों तो फिर इन दोनों का संयोग ही 
नहीं होगा श्रौर उन दोनों के संयोग न होने पर ग्रात्मा के विशेष गुण ज्ञानसुखादि की 
उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई भ्रसमवायिकारण नहीं होगा आत्मा और विषय 
इन दोनों के संयोग को भ्रगर ज्ञानसुखादि का श्रसमवायिकारण मानें तो फिर उस विषय 
के देश में ही ज्ञानादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रादेशिक (श्रव्याप्यवृत्ति) गुणों 
का यह स्वभाव हैं कि वे असमवायिकारण के भ्रव्यवहित प्रदेश में ही उत्पन्न हों। 
ध्रात्मा एवं (श्रोत्रादि ) इन्द्रियों के संयोग को ही अगर आत्मा के उन ज्ञानादि गुणों 
का भ्रसमवायिकारण मानें तो शब्दज्ञान की ही भ्रनुत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि आका- 
शात्मक (विभु) श्रोत्र के साथ (विभु) आत्मा का संयोग ही असम्भव है, तस्मात्‌ 
भूतलादि प्रदेशों में ज्ञानादि गुणो की उत्पत्ति नहीं होती है, एवं शब्दादि गुणों की 
उत्पत्ति होती है । इन (भ्रन्‌त्पत्ति और उत्पत्ति) दोनों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा 
के साथ विषयों के संयोग, एवं इन्द्रियों के साथ आत्मा का संयोग ये दोनों आत्मा के 
विशेष गुणों के भ्रसमवायिकारण नहीं हैं, श्रतः आत्मा श्रौर मन का संयोग ही उनका 
भ्रसमवायिकारण है । यह (श्रसमवायिकारण) संयोग मन को विभु मानने पर असम्भव 
होगा, फलतः ज्ञान की उत्पत्ति भ्रनुपपन्न हो जायगी, किन्तु ज्ञान “की उत्पत्ति होती है, 
ग्रतः ज्ञानसुखादि की उत्पत्ति से ही मन से विभुत्व हट जाता है। नोद 
.“ग्रपसर्पण और उपसर्पण कें कहने से मन में संयोग और विभाग भी है भ्रर्थात्‌ सूत्रकार 
नेलिखा है कि “अपसर्पणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायोन्तरसंयोगश्चादृष्टकारितानि” । अ्भि- 
प्रायःयह है कि मन का एक शरीर सें 'प्रपसपेणः भ्र्थात्‌ हटना एवं “उपसर्पण' ्र्थात्‌ दुसरे शरोर 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २२४ 


त्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागो । मृतंत्वात्परत्वापरत्वे संस्कारच । अस्पश व््वाद्‌ द्रव्यानारम्भ- 

कत्वम्‌ । क्रियावत्तवान्मूत्त॑त्वम्‌ । साधारणविग्रहवत्वप्रसंद्भादज्ञत्वम्‌ । 

की इस उक्ति से मन में संयोग और विभाग भी सिद्ध हें । इसमें चूंकि मूत्तत्व है, 

अतः परत्व, अपरत्व और (वेगाख्य) संस्कार भी हें । चूंकि इसमें स्पशे नहीं है, 

अतः यह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। चूंकि इसमें क्रिया हैं, 

श्रः इसमें मूत्त॑त्व भी है । मन चेतन नहीं है, क्योंकि मन को चेतन मान लेने पर 
न्यायकन्दली 


कारितानि” इति सुत्रेण मनसः पुर्वशरीरादपसपंणं ज्ञरीरान्तरे चोपसर्पणञ्चा- 
दृष्टकारितमित्युक्तम्‌, तस्मादस्य संयोगविभागो सिद्धो । मूर्तंत्वात्परत्वाप्रर्तवे 
संस्कारश्च । विभवाभावान्मूत्तंत्वं सिद्धं तस्माद्‌ घटादिवत्‌ परत्वापरत्वबेगाः 
सिद्धाः । भ्रस्पर्शवत्वाद्‌ द्रव्यानारम्भ कत्वम्‌ । भ्रस्पशवत्त्व मनसः शरीरान्यत्े 
सति सवंविषयज्ञानोत्पादकत्वादात्मवत्‌ सिद्धम्‌, तस्माच्चात्मवदेव सजातीयः 
द्व्यानारम्भकत्वम्‌ । क्रियावत्त्वान्मूत्तत्वमिति । श्रणुत्वप्रतिपादनान्मूत्तत्व सिद्धेऽपि 
विस्पष्टार्थमेतदुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रस ङ्गादज्ञ त्वम्‌ । यदि ज्ञातु भनो 
भवेच्छरीरमिदं साधारणमुपभोगायतनं स्यात्‌, न चेवम्‌, एकाभिप्रायानुरोघेत 
तस्थ सबंदा प्रवृत्तिनिवुत्तिदशञनात्‌, तस्मादज्ञं मनः । चतन्ये निषिद्धेऽपि प्रक्रमात्‌ 















में जाना ये दोनों ही अदृष्ट से होते हैँ, अतः मन में संयोग और विभाग की सिद्धि होती है । चूंकि 

मन -मे मूत्तंत्व है, अतः परत्व, भ्रपरत्व और (वेगाख्य) संस्कार भी हैं । विभुत्व के न 

रहने पर ही मन में मूत्तत्व सिद्ध है । मूत्तत्व हेतु से घटादि की तरह मन में 
परत्व, अपरत्व और वेग (संस्कार) ये तीनों भी सिद्ध होते हे । चूंकि ममे 
स्पर्श नहीं है, श्रतः वह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है । मन में स्पर्श 
इस लिये नहीं है कि शरीर से भिन्न होने पर भी आत्मा की तरह ज्ञान का कारण 
एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीय द्रव्य का अनारम्भक है । चूंकि मन में | 
है, अतः मूत्तेत्व भी है । यद्यपि उसमें ्रणु परिमाण के कह देने से ही मृत्तेत्व 
सिद्ध हो जाता है, किर भी और स्पष्ट करने के लिये क्रिया रूप हेतु का भी उपादान 
वह अज्ञ (अचेतन) इस लिये है कि (उसको चेतन मानने पर) 'साधाः 

प्रसङ्ग होगा' । अभिप्राय यह है कि मन में भ्रगर ज्ञान (चैतन्य) मान लिया 
जो केवल गात्मा के ही भोग का आयतन' है, उसे आत्मा और 


२२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मनः= 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
करणभावात्पराथेम्‌ । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयत्नादृष्टपरिग्रहवश्यादाशु- 
सञ्चारि चेति । 


, 'इति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदार्थः ॥ ` 
आत्मा की तरह मन को भी शरीर का अधिष्ठाता मानना पड़ेगा । चूंकि यह 
करण है, तः दूसरों के उपभोग का ही साधन (परार्थ) है । चूंकि इसमें गुण हे, 
अतः यह्‌ द्रव्य है । प्रयत्न और अ्रदृष्ट के कारण यहं तीव्र गतिवाला है । 


त्यायकन्दली 


पुनरेतडुक्तम्‌ । श्रज्ञत्वे सिद्धे सत्याह--करणभावात्‌ परार्थमिति । परस्यो- 
पभोगसाधनमित्यर्थः । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादुष्टपरिग्रह- 
वशादाशुसञ्चारि चेति. द्रष्टव्यम्‌ । इच्छाद्वेषपुवंकेण जीवनपुर्वकेण च प्रयत्नेन 
परिगृहीतं स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु सञ्चरति, तथा भ्रदुष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छ- 
रीरान्तरमाशु सञ्चरतीति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दः परिसमाप्तो । 

विशुद्धविविधन्यायमो क्तिकप्रकराकरः । 

सेव्यतां द्रव्यजलधिः स्फुटसिद्धान्तविद्रमः ॥ . 

` इति भंहुश्रीश्रोधरकृतो - पदाथप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
व्रव्यपदाथः समाप्तः ॥। 





चैतन्य का निषेध कर चुके है (देखिये भ्रात्मनिरूपण), तथापि प्रसङ्ग आने के कारणं 
उसे फिर से दुहराया है । भ्रज्ञत्व के सिद्ध हो जाने के बाद कहते हैं कि चूंकि वह 
करण है, भ्रत 'परार्थ' है, अर्थात्‌ दूसरों के उपभोग का साधन मात्र है | चूंकि उसमें 
गुण है, म्तः पृथिवी की तरह वह द्रव्य है । “आत्मा के प्रयत्न और अ्रदृष्ट से शीघ्र | 
चलना उसका स्वभावं है” भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, द्वेष और जीवनयोनि यत्न इन 
तीनों के साथ सम्बद्ध होने के कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता 
है, बैसे ही यह भ्रदृष्ट से प्रेरितकहो र मरण के बाद दूसरे शरीर में भी शीघ्र चला जाता 
। यह 'इति’ शब्द समाप्ति का बोधक है । हा 
दै ` झनेक प्रकार के विशुद्ध न्याय रूपी मोतियों की खान, निश्चित सिद्धान्त रूपी | से 
युक्त द्रव्य समुद्र (द्रव्य निरूपण) का (विद्वान्‌ लोग) सेवन करे । 
` ` झट्ट श्री श्रीधर द्वारा रचित पदार्थों की बोधिका न्यायकन्दली 
` ` नाम की टीका में द्रव्य का निरूपण समाप्त हुआ । 





अथ गुणपदार्थनिरूपणम 
प्रशस्तपादभाष्यम 


रूपादीनां गणानां सवेषां गणत्वाभिसम्बन्धो द्रव्याश्चितत्वं 
निर्गणत्वं निष्क्रियत्वस । 


गुणपदार्थो का निरूपण - 
गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्रव्यो में ही रहना, गुणों का राहित्य 
एवं क्रियाश्रों का राहित्य ( ये चार.) रूपादि सभी गुणों के साधम्ये हैं। 
। न्यायकन्दली ४ 
ऊँ न ० 
नमो जलदनोलाय शेषपयंङ्कशायिने । 
लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिष्यन्दायासुरद्विषे ।॥ . 0 
द्रव्यपदाथ व्याख्याय गुणानां निरूपणार्थभाह--रूपादीनां गुणानामिति । 

गुणत्वं नास सामान्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति परस्परसाधम्यंकथंनम्‌ । 
इतरपदाथवधम्यकथनमप्येतत्‌ । गुणत्वं रूपादिषु रत्नत्वमिवोपदेशसहकारिणा 
प्रत्यक्षेणेव गृह्यते । यत्तु प्रथममस्य कर्मादिबिलक्षणतया न ग्रहणं तदाश्चयपार- 
तन्त्र्यस्यात्यन्तिकसादृइयस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां गुणानामिति स्वरूपमात्रकंथनम्‌। 
सर्वंषामित्यभिव्याप्तिप्रदरानार्थम्‌ । द्रव्याश्चितत्वं द्रव्योपसजंनत्वम्‌ । एतच्च. ध्म 
सात्रकथनं न तु वधर्म्याभिधानं द्रव्यक्म्मादिष्वपि सम्भवात्‌ । . ड 

शेषनाग रूपी पलंग पर सोनेवाले, लक्ष्मी के कण्ठालिङ्गन से उत्पन्न आनद में 
विभोर, प्रणवस्वरूप, मेघ के समान नीलवर्णवाले एवं असुरों के विनाशक (श्री विष्णु) 
को में प्रणाम करता छू । 

द्रव्य की व्याख्या करने के वाद (क्रमप्राप्त) गुणों का निरूपण. करने के लिये 
'रूपादीनां गुणानाम्‌’ इत्यादि पंक्ति लिखतें हैं। “गुणत्व नाम की जाति के साथ सभी 
गुणों का सम्बन्ध है” इस उक्ति से सभी गुणों का परस्पर साधम्यं कथित होता है । गुणों के 
इस साधम्यं के कथन से ही 'गुणत्वादि ज़ातियों का सम्बन्ध ही गुण से भिन्न प्रदार्थों का 
बैधम्यं है! यह भी कथित हो जाता है । उपदेश के सहारे जिस प्रकार प्रत्यक्ष से ही रत्नों का 


. रत्नत्व गृहीत होता है, उसी प्रकार उक्त प्रकार के प्रत्यक्ष से ही गुणत्व भी गृहीत 


होता है । (उपदेश से) पहिले कर्मादि से भिन्न रूप में जो गुणों का. ग्रहण, नहीं होता 
कर्मादि पदार्थो केः साथ गुणों का आश्रय. पारतन्त्र्य रूप अत्यन्त सादृश्य ही इसका 
कारण है । . 'ख्पादीनां गुणानाम्‌’ इस वाक्य से गुणों का केवल स्वरूप ही कहा गया है.। 
सर्वेषाम्‌’ इस पद से इन साध्यो का सभी गुणों में रहना अभिव्यक्त होता है। 
द्रव्याश्चितत्व' शब्द का अथं है द्रव्योपस्ेनत्व, अर्थात्‌ द्रव्य रूप मुख्य का अप्रधान होना। 


२२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवंधर्थ्ये- 
न्यायकन्दली 


एवं निर्गुणत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि गुणान्तराना- 
रस्भकत्वात्‌, तदनारम्भकत्वञ्च रूपादिषु रूपाद्न्तरानुपलब्धेरनवस्थानाच्च । 
एवं सत्येकं रूपभणुः शब्द इत्यादिव्यवहार उपचारात्‌ । सङ्भयादिकं रूपाद्या- 
श्रयं न॑ भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । स्वरूपान्तरं कथयति-_निष्क्रियत्वमिति । 
द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, वेगवद्वायुसंयोगेन व्योमादिषु 
क्रियाया भ्रभावाच्छालादिषु च भावाद्‌ भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां मूत्तत्वक्रियावत्त्वयो- 
व्याप्यव्यापकभावसिद्धो मूत्त्यंभावेन रूपादिषु क्रियानिवृत्तिसिद्धेः । कथं तहि 
तेषु गमनप्रतोतिः ? भ्राअ्रयत्रियया, यथेव सत्तायां नहि सत्ता स्वाश्रयेण सह 
गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गभनप्रसङ्ादिति। ` 


यह द्रव्याश्रितत्व गुणों के केवल साधम्यं समझाने के लिये ही कहा गया है, कर्मादि पदार्थों 
का वैधम्यं समझाने के लिये नहीं, क्योंकि द्रव्य एवं कर्म प्रभृति पदार्थों में भी द्रव्याश्रि- 
तत्व तो है ही।. 


` ' इसी प्रकार गुणरहितत्व रूप निर्गुणत्व भी गुणों का साधम्यं ही है (गुण 
से भिन्न पदार्थो का वैधम्यं नहीं), क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती 
है । एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादक इसलिये नहीं है कि एक रूप में दूसरे रूपों की 
उपलब्धि नहीं होती है । एवं एक रूप में दूसरे रूप की सत्ता मानने में अनवस्था भी होगी । 
इस प्रकार (गुण में गुण की असत्ता सिद्ध हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि) 'एकं 
'ख्पमु', 'अणुः शब्द: इत्यादि प्रयोग लक्षणामूलक हैं । इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस 
प्रकार है कि रूपादि गुणों में संख्यादि गुण नहीं हैं, क्योंकि वे भी गुण हैं, जैसे कि रूप । 


'निष्क्रियत्वम्‌? इत्यादि से गुणों का दूसरा साधर्म्यं कहते हैं । (प्र०) द्रव्य के चलने 
पर उसी के साथ खूपादि भी तो चलते हैं ? (3०) आकाश में वेग से युक्त वायु का संयोग 
रहने पर भी क्रिया नहीं होती है, किन्तु वेग से युक्त वायु का संयोग रहने पर शाखादि में 
क्रिया होती है । इस अन्वय श्रौर व्यतिरेक के बल से क्रिया और मूत्तं द्रव्य में इस प्रकार 
व्याप्यव्यापेकभांव निश्‍चित होता है कि क्रिया मूत्त द्रव्य में ही रहती है। ऐसा सिद्ध हो 
जाते पर रूपादि में व्यांपकीभूंत मूत्तेत्व के अभाव से व्याप्यभूत क्रिया का अभाव सिद्ध 
होता हैं। (प्र०) फिर ख्पादि में गमन की उक्त प्रतीतियां कैसे होती हैं ? (३०) जिस 

- प्रकारे संत्ता में आश्रय कौ क्रिया से क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलन पर भी 
होती है, उसी प्रकार रूपादि में भी आश्रय की क्रिया से ही क्रिया की भ्रतीति' होती है । 


इस प्रकार अंगर क्रिया की प्रतीति से ही क्रिया की सत्ता मानी जाय तो फिर सम 


संसारका ' ही चलन स्वीकार करंना पईंगा । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ प २२६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌' 


रूपरसंगन्धस्पशंपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवंगा मृत्तेगुणाः । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमंभावनाराब्दा श्रमूत्तगुण्य: । 
सरङ्खयापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागा उभयगुणाः । 
८ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
और वेग ये दश 'मूत्तंगुण' (अर्थात्‌ मूत्तें द्रव्यों में ही रहनेवाले गुण) हैं । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धरम, अधमं, भावना, 
और शब्द ये दश 'भ्रमृत्तंगुण' (ग्र्थात्‌ अमूत्ते द्रव्यों में ही रहने वाले गुण) हें। 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पाँच “उभय- 
गुण' (भ्रर्थात्‌ मूत्तंद्रव्य और भ्रमूत्तंद्रव्य दोनों में . ही रहनेवाले गुण) हैं.) 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति परस्परमेव तेषां साधम्यं वेधम्येञ्च प्रतिपादयन्नाह रूपेत्यादि । 
एते मूर्त्तानामेव गुणा नामूर्तानाम्‌ । तथा हि ख्पस्पर्शपरत्वापरत्ववेगाः 
पृथिव्यादिषु त्रिषु, वायो रूपवजंम्‌, ख्पस्पशवजं भनसि, रसगुरुत्वे पुथि- 
व्युदकयोः, द्रवत्वं पृथिव्युदकतेजस्सु, स्नेहोऽभसि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

अमूत्तगुणान्‌ कथयति--बुद्धिसुखेत्यादि । बुद्धधादयो भावनान्ता श्रात्म- 
गुणाः। आकाहगुणः शब्द: । 

संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः उभयगुणाः ूर्त्तामूत्तंगुणाः । 


अब गुणों में ही परस्पर साधम्यं और वैधम्ये का निरूपण करते हुये रूप 
रस” इत्यादि वाक्य लिखते है । ये मूत्तं (द्रव्यो) के ही गुण हैँ, अमूत्तं (आकाशादि) 
के नहीं । अभिप्राय यह है कि रूप, स्पशे, परत्व, अपरत्व भ्रौर वेग ये पांच गुण (मिलः 
कर) पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में ही रहते हैं। इनमें से रूप को छोड़कर 
शेष चार गुण वायु में रहते हैं । कथित पाँच गुणों में से रूप और स्पशं को छोड़ कर शेषः 
तीन गुण मन में रहते हैं । पृथिवी और जल इन दोनों में (इन पांच में से) रस और 
गुरुत्व ये दो ही गुण है । द्रवत्व पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में ही रहता है । 
स्नेह केवल जल में और गन्ध केवल पृथिवी में रहता है 
*, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधर्म, भावना और शब्द येद. | 
अमूत्तं गुण (अर्थात्‌ मूत्ते द्रव्य से भिन्न द्रव्यों में ही रहते) हैं । क्य 

संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग ये पांच * उभय गुण' अर्थात्‌ 
मूत्त द्रव्य और अमूत्त द्रव्य दोनों में रहने वाले गुण हैं । 








न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [| गुणसाधम्येवेधस्ये- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
संयोगविभागदित्वद्रिपृथक्त्वादयोच्नेकाशिताः । 
शेषास्त्वकक वृत्तयः । 
रूपरसगन्धस्पशंस्नेहसां सिद्धिकद्रवत्वबुद्धिसुखदु खेच्छादवष- 
प्रयत्नधर्माधमंभावनाशब्दा वशेषिकगुणाः । 
संयोग, विभाग, हित्व और द्विपथकत्वादि गण अनेकाश्रित' . 
(अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक अनेक द्रव्यो में ही रहनेवाला ह) हँ । 
शेष सभी गण 'एकद्रव्यवत्ति' ग्रर्थात्‌ एक एक द्रव्य में ही रहते हें 
-: रूपं, रस, गन्ध, स्प, ` स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, `. प्रयत्न, धर्मे, श्रधम, . भावना, संस्कार आर शब्द ये 
(सोलह) विशेष गुण हें। 
न्यायकन्दली 
संयोगविभागहित्वढिपृथक्त्वादयोध्नेकाथिता;, एका संयोगव्यक्तिरेका च 
विभागव्यक्तिरुभयोहं व्ययोव॑त्तत इत्यनेकाश्रितत्वम्‌ । एवं द्वित्वद्विपृथकृत्वब्यक्त्यो- 
रपि। श्रादिशब्दगृहीतास्तु त्रित्वत्रिपृथकत्वादिव्यक्तयो यथासम्भवं बहुष्वा- 
श्रिता; । श्रनेकशब्दरच 'एको न भवति’ इति व्युत्पत्त्या दयोबंहुष्बपि साधारणः । 
शेषास्त्वेकेकवृत्तयः 'शेषा:' रूपादिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तो वत्तेन्ते, 
न पुनरेका रूपव्यक्तिः . संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तेत इत्यर्थः । 
विशेषगुणान्‌ निरूपयति- रूपरसगन्धेत्यादि । विशेषो व्यवच्छेदः, 
प्रभवन्ति थे गुणास्ते वशेषिका गुणा रूपादयः। ते हि स्वाश्यमितरस्मा 





एक ही संयोग और एक ही विभाग (अपने प्रतियोगी और अनुयोगी ) दोनों... 

द्रव्यो में रहता है, अतः ये दोनों 'अनेकाश्रित' गुण हैं । इसी प्रकार द्वित्व और द्विपृथक्त्व 

ये दोनों भी अनेकाश्रित' गुण हे । आदि' शब्द के द्वारा बहुत से द्रव्यों में रहनेवाले त्रित्व 

. एवं त्रिपृथकृत्वादि गुण भी अनेकाश्रित कहे गये हैं । 'एको न भवति? इस व्युत्पत्तिं के 

- अनुसार दो एवं इससे अधिक. बहुत सभी 'अनेक' शब्द के अर्थ हें । र्‌ “न 

शेष अवशिष्ट रूपादि गुणों की इकाइयां एकएक द्रव्य में ही रहती है 

“अभिप्राय यह है कि एक ही रूपादि इकाई संयोग की तरह दो व्यक्तियों को व्याप्त कर 
नहीं रहती । 

| रूपरस इत्यादि वाक्य के द्वारा विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। विशेष 

शब्द का अर्थ है व्यवच्छेद' अर्थात्‌ भेदबुद्धि । इतने गुण भेदबद्धि के उत्पादन में समर्थ ह । 








` प्रकरणम्‌ ] हल भाषानुवादसहितम्‌ 


: बल्न थाप रमाणपृवक्‌त्वसंयोगविभागपरत्वापरहगुसवनेसि 
त्तिकद्रवत्ववंगाः सामान्यगुणाः । ® हि 
दब्दस्पशरूपरसगन्धा बाहाकेकेन्दरियग्राह्याः \ 

- ` संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, .भ्रपरत्व, गुरुत्व 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये (ग्यारह ) सामान्यं गुण हें। . : > | 
.. शब्दं, सपण, रूप, रस और शक हा ६ में से प्रत्येक 
एक ही इन्द्रिय से गृहीत होता है, एवं बाह्य इच्िय से हो गृहीत होता है। 
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दचवच्छिन्दन्ति न संख्यादयः, तेषां स्वतो विशेषाभावात्‌ । यस्तु तेषां विशेष: 
स ्श्रयविशेषकृत एवेति बोद्धव्यम्‌ । उ 

. संख्यादयः सामान्यगुणाः । सामान्याय स्वाश्रयसाधर्म्माय गुणाः, 
न स्वाश्रथविशेषायेत्य्थः । ` नन्वणुपरिभाणं परसाणूना ` व्यवस्थापकम्‌ ? ` 
न, जात्यन्तरपरमाणुसाधारणत्वात्‌ । सांसिद्विकद्रवत्वमपां विशेषगुण एव | 
तेन नेभित्तिकग्रहणम्‌ । | sis. 

शब्दस्परशेरूपरसगन्धा बाह्योकेकेदिग्राह्माः । बाह्यानीछ्रियाणि चक्षुरा- 

दीनि बाह्मार्थप्रकाशकत्वात्‌ । तेः प्रत्येकं रूपादयो गृह्यन्ते। `. | 
वे ही वैशेषिक गुण' हैं, जैसे कि रूपादि | ये अपने आश्रयों को रों से भिन्न रूपमे | द 
समझाते हुँ । संख्यादि सामान्य गुण अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप में नहीं समझा _ 
सकते, क्योंकि (एक द्रव्य की एक संख्या से दुसरे द्रव्य की उसी संख्या म) स्वतः कोई अन्तर 
अर्थात्‌ विशेष नहीं है । उन दोनों संख्यात्रों में जो कुछ अन्तर है, उसे आश्रय के विशेषो 
से ही समझना चाहिये । Ft 3551 जा 

ऊपर कहे हुये संख्यादि सामान्य गुण है । अर्थात्‌ 'सामान्याय गा छा 
शुत्पत्ति के अनुसार कथित संख्यादि 'सामान्य' अर्थात्‌ अपने आश्रयं में परस्पर साघम्यै 
प्रतीति के ही कारणीभूत गुण हैं, इनसे इनके आश्रयों में परस्पर विभिन्नता की प्रतीति ) 
नहीं होती है । (प्र) अण॒ परिमाण तो परमाणुओं का व्यवस्थापक है, अर्थात्‌ ओर पि क 
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वालों से विभिन्नत्व बुद्धि का कारण हैं? (३०) नहीं, अणु परिमाण श्री वि 
'रमागुओं में समान रूप से रहने के कारण परस्पर ( परमागुल रूप ) मिति अ 
का ही कारण है । सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व जल का विशेष गुण है, अतः ने कर 
त्व को ही सामान्य गुणों में गिनाया है। | पी 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच का RL शब्दादि मे प्रे a 
गाह विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि बाह्य हैं! ना 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सङ्कयापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वस्नेहं - 
वेगा ढोन्द्रियग्राह्याः । 

बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नास्त्वन्तःकरणग्राह्याः । 

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 

नेमित्तिक द्रवत्व और वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हें । 
| बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये छः गुण 'अन्तः- 
करण' अर्थात्‌ मन से ज्ञात होते हैं । 


१ न्यायकन्दली 
संख्यादयो वेगान्ता ्वीन्द्रियग्राह्याः चक्षुस्पर्शनग्राह््ाः। यथा 
. चक्षुषा *स्निग्धोऽयम्‌' इति प्रतीतिरेवं त्वगिन्ब्रयेणापि भवति, संख्यादिवत्‌ 


स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्यः । 

 _ बुद्धयादयः प्रयत्नान्ता झन्तःकरणग्राह्याः, मनसा प्रतोयन्त इत्यर्थः । 
बुद्धिरनुमेया नान्तःकरणेन गृह्यत इति केचित्‌, तदयुवतम्‌, लिङ्का- 

भावात्‌ । न तावदर्थमात्रं लिद्धम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ । ज्ञातोऽर्थो लिङ्ग चेत्‌ ? 

ज्ञानसम्बन्धो ज्ञातता, याऽसौ ज्ञानकर्मता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, 

सम्बन्धिप्रतीत्यघीनत्वात्‌ सम्ब्रन्धप्रतीतेरिति कथं तह्विशेषेणार्थो लिद्ध स्यात्‌ ? 


चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों में से ही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है । 

संख्या से लेकर वेग पर्यन्त कथित ये दश गुण .द्वीन्द्रियग्राह्य' हैं, अर्थात्‌ 
चक्षु और त्वचा दोनों इन्द्रियों से गृहीत होते हैं । 'यह स्निग्ध है! यह प्रतीति जैसे चक्षु से 
होती है, वैसे ही त्वचा से भी होती है, अतः संख्यादि की तरह स्नेह भी दीन्द्रियग्राह्म' है । 

बुद्धि से लेकर प्रयत्न पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण 'अन्तःकरणग्राह्य है, 
अर्थात्‌ इनका प्रत्यक्ष मन रूप अन्तरिन्द्रिय से ही होता है। कोई कहते हैं कि (प्र०) 
बुद्धि का अनुमान ही होता है, अतः अन्तरिन्द्रिय से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
(३०) किन्तु यह “कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि की अनुमिति का कोई उपयुक्त हेतु 
नहीं है । केवल (ज्ञेय ) अर्थं के ज्ञान अनुमिति के हेतु नहीं हो सकते, ळा क्योंकि यह्‌ 
व्यभिचरित है । ज्ञात अर्थ के ज्ञानों को अतुमिति का हेतु माने (तो भी नहीं हो सकता, 
॥ वि अभीम तात को सम्बत दी उसुक “शातता “दे. । "मर्ज में आन आं सम्यत 
(ज्ञानक्रिया का) कर्मेत्व रूप ही है । अतः ज्ञान के प्रतीत हुये विना bs 
ज्ञातता की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु अनुमिति में लिङ्ग की तरह उसका विशेषण 
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न्यायकन्दली 


लिङ्गवल्लिङ्गविशेषणस्यापि ज्ञायमानस्यैवानुमानहेतुत्वम्‌ । अरय मन्यसे 
ज्ञानेन स्वोत्पत्यनन्तरमर्थे ज्ञातता नाम काचिदवस्था जन्यते पाकेनेव 
तण्डुलेषु पक्वता, सा- चार्थधमंत्वादर्थेन सह प्रतीयते’ इति । तदप्यसारम्‌, 
अननुभवात्‌ । यथा हि तण्डुलानासेवोदनीभावः पक्वताऽनुभूयते नेवमर्थस्य 
ज्ञातता । या चेयमपरोक्षरूपता हानादिव्यवहारयोग्यता च तस्य, साऽपि 
हि ज्ञानसम्बन्धो न धर्मान्तरम्‌ । यथा चार्थे ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा ज्ञातताया 
मपि ज्ञाथमानायां ज्ञाततान्तरमित्यनवस्था । श्रथेयं स्वप्रकाज्ञा ? ज्ञाने कः 
प्रद्वेषः ? 


वस्तुतस्त्रकालविशिष्टोऽप्यर्थो ज्ञानेन प्रतीयमानो वत्तंमानकालावच्छिन्नः 
प्रतीयते। या च त्रिकालस्य वत्तमानकालावच्छिन्नावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानङृतत्वात्तस्य लिङ्गमिति कश्चित्‌ । तदपि न किञ्चित्‌, वत्तंमानावच्छिन्नता 


भी कारण है वह भी लिङ्ग की तरह ज्ञात होकर ही । अगर यह मानें कि (प्र०) 
ज्ञान की उत्पत्ति के वाद इस ज्ञान से ही अर्थं की एक विशेष प्रकार की अवस्था होती 
है, जिसे ज्ञाततावस्था कहते हैं । जिस प्रकार कि चावल में पाक से पक्वता नामं की 
एक अवस्था उत्पन्न होती है । वह ज्ञातता अर्थ का विशेषण होने के कारण अर्थ के साथ 
ही ज्ञात होती है। (उ०) इस कथन में भी कुछ विशेष सार नहीं है, क्योंकि पाक से 
चावल में जिस प्रकार ओदनावस्था रूप पक्वता का अनुभव होता है, वैसे ही अर्थ में 
ज्ञातता का कोई अनुभव नहीं होता । (विषयों के ज्ञान के बाद जो) उसमें अपरोक्ष 
रूपता, त्याग या ग्रहण करने की जो योग्यता भासित होती है, वह भी ज्ञानसम्बन्ध को 
छोड़ कर और कुछ नहीं है । एवं इस पक्ष में अनवस्था दोष भी है, क्योंकि जिस 
प्रकार ज्ञात होने पर अर्थों में ज्ञातता मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञातता के ज्ञात होने पर 
उसमें भी कोई दूसरी ज्ञातता माननी पड़ेगी । जिसका पर्यवसान अनवस्था में होगा । 
अगर ज्ञातता को स्वप्रकाश मान लें तो फिर ज्ञान को ही स्वप्रकाश मान लेने में क्यों द्वेष है ? 


कोई कहते हैं कि (प्रश) तीनों कालों में से वत्तंमान काल ही एसा है जिससे 


युक्त अर्थ का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात्‌ वत्तमानकालिक वस्तुश्रों का ही प्रत्यक्ष होता है। . 
अतः वस्तुओं की जो वर्तंमानावस्था, भूतावस्था और भविष्यदवस्था है, इनमें से 


वस्तुओं के. प्रत्यक्षमूलक होने के कारण केवल वत्तेमानावस्था ही उसकी ज्ञातता है ॥ 

यह ज्ञातता ही ज्ञानानुमिति का हेतु है। (उ०) किन्तु इस कथन में भी कुछ सार नहीं 

है, क्योंकि वस्तुओं का . वत्तेमान काल के साथ सम्बन्ध (या उसमें रहना) ही उनकी . 
३ ० 
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हि वत्तमानकालविजिष्टता । सा चार्थस्य स्वाभाविकी, न ज्ञानेन क्रियते 
किन्तु प्रतोयते । _ 


योऽपि हि विषयसंवेदनानुमेयं ज्ञानभिच्छति, सोऽप्येवं पर्यनुयोज्यः 
कि विषयसंवेदनमात्मनि ससवेति ? विषये वा? न तावद्विषये, तच्चेतन्य- 
प्रतिषेधात्‌ । भ्रथात्मनि समवंति? ततः क्िसन्थहिज्ञानं यदस्यानुसेयम्‌ । 
भ्रस्य कारणं ज्ञातुव्यापारलक्षणं तदिति चेत्‌ ? तत्कि नित्यस्‌ ? ग्रनित्यं 
वा ? ययनित्यं तदुत्पतावपि कारणं वाच्यम्‌ । विषयेन्द्रियादिसहकारी 
ज्ञानमन:संयोगोऽस्य कारणभिति चेत्‌ ? सेव सामग्री विषयसंबेदनोत्पत्तावस्तु 
किमन्तगंडुनानेन ? श्रथ तन्नित्यम्‌ ? कादा्चित्कविषयेन्ब्रियसंतिकर्षादिसहकारि 
कादादित्क बविषयसंबेदनं करोतीत्यभ्युपगः, तवस्याप्याशन्दुककारणकलापादेव 
विषयसंबेदनोत्पत्तिसिद्धो तत्कल्पनावयथ्येम्‌ ? विषयसंवेदनादेवार्थावबोधस्य 
तत्पुवंकस्य व्यवहारस्य च सिद्धेः । 


वरत्तेमानकालावच्छिन्नता है । यह उनका स्वाभाविक धर्म है, यह धर्म ज्ञान से उत्पन्न 
नहीं होता, ज्ञान के द्वारा प्रतीत भर होता है। - 4 


जो कोई विषयसंवेदन से ज्ञान का अनुमान मानते हुँ, उन्हें इस प्रकार पराजित 

करना चाहिये कि यह 'विषयसंवेदन' समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है? या 

विषयों में ? विषयों में तो रह सकता नहीं, क्योंकि विषयों मं चैतन्य का खण्डन कर 

चुके हूँ (देखिये आत्मनिरूपण पृ० १७१) । अगर यह समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता 
है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कौन सी वस्तु है? जिसका विषयसंवेदन से अनुमान होता 
है । (प्र) अनुभेयज्ञान एवं विषयसंवेदन ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि (अनुमेय) ज्ञान 
विषयसंवेदन का कारण श्रौर ज्ञाता का व्यापार है। (उ०) विषयसंवेदन का कारणी- 
भूत ज्ञान नित्य है? अथवा अनित्य? अगर अनित्य है तो फिर उसकी उत्पत्ति के 
लिये भी अलग से कारण कहना पड़ेगा । विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों से युक्त ज्ञाता 
के मनःसंयोग को अगर उसका कारण मानें, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषय- 
संवेदन की भी उत्पत्ति मानिये | विषयसंवेदन के उत्पादक कारणों की पंक्ति में उस ज्ञान 
को बिठाने की क्या आवश्यकता है? अगर उस अनुमेय ज्ञान को नित्य मानते हैं और 
विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों के रहने और नहीं रहने से विषयसंवेदन के कादा- 
चित्कत्व (कभी होना कभी नहीं) का निर्वाह. करते हैं,. तो फिर विषयसंवेदन के 
इन्द्रियादि रूप कारणों से ही विषयसंवेदन की उत्पत्ति मान 


कादाचित्कत्व के प्रयोजक नि पाय 
लीजिये । इस तरह के ज्ञान की कल्पना ही व्यर्थ है जो विषयसंवेदन से अनुमेय हो 
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अथोच्यते _विषयेन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्मन्येव समवेति ? 
यद्यात्मा सहजज्ञानभयो न स्थात्‌ । तस्याचेतनत्वे हि कारणत्वाविशेषादिन्द्रिया- 
दिष्वपि ज्ञानससवायो भवेदिति । तत्र स्वभावनियमादेव नियमोपपत्तेः । 
यथा तन्तूनासपटत्वेऽपि तन्दुत्वजातिनियभात्तेषु समवायो न तुर्यादिषु, तद्वद- 
चिदात्मकेऽप्यात्मन्यात्मत्वजातिनियमाद्‌ ज्ञानसमवायस्य नियमो भविष्यति । 

एतेनेतदपि प्रत्युक्तं यदाहुरेके 'स्वतंवेदनमात्मनो निजं चतन्यम्‌' 
इति; संसारावस्थायाभपि तस्थावभासप्रसङ्गात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोधान- 
मिति चेत्‌ ? कि ब्रह्मणोऽप्यविद्या ? कथं च नित्ये स्वप्रकाशे तिरोधान- 
वाचोयुक्तिः ? न च तिरोहिते तस्मिन्नन्यप्रतिभानमस्ति, 'तस्य भासा 


एवं विपयसंवेदन का कारण हो, क्योंकि उसी विपयसंवेदन से अर्थविषयक बोध एवं 
तज्जनित ब्यवहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी । 


अगर यह कहें कि (प्र०) विषय एवं इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान तब तक आत्मा 
में समवाय सम्बन्ध से कँसे रह सकता है जब तक कि आत्मा को सहजज्ञानमय न माना 
जाय । आत्मा अगर स्वतः अचेतन हो किन्तु ज्ञान का. कारण होने से ही (उसमें) 
ज्ञान की सत्ता हो तो फिर इन्द्रियादि (रूप ज्ञान के “और कारणों) में भी ज्ञान का 
समवाय मानना पड़ेगा । (उ०) उक्त कथन भी असङ्गत ही है, क्योंकि स्वाभाविक 
नियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान अपने आत्मा 
रूप कारण में ही समवाय सम्बन्ध से है, इन्द्रियादि रूप कारणों में नहीं । जैसे 
कि तन्तु में पटरूपता न रहने पर भी (पट के कारणीभूत) तन्तु में ही समवाय 
सम्बन्ध से पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृति अपने अन्य कारणों में नहीं । इस नियम को 
मान लेने से ही 'आत्मा में ही ज्ञान का समवाय है' इस नियम की भी उपपत्ति हो 
जायगी । 


इसी से किसी का यह मत भी खण्डित हो जाता है कि (प्र०) स्वसंवेदन 
(स्वतःप्रकाश) ज्ञान आत्मा का स्वकीयचेतन्य ही है (वह किसी कारण से उसमें उत्पन्न 
नहीं होता है) । (३०) क्योंकि (वह ज्ञान अगर स्वतःप्रकाश और नित्य है तो फिर) 
संसारावस्था में भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिये । अगर यह कहें कि (प्र०) संसारावस्था 
में वह अविद्या से ढंका रहता है, (उ०) तो फिर इस विषय में यह पूछना है कि क्या 
ब्रह्म में भी अविद्या रहती है ? एवं नित्य एवं स्वप्रकाश रूप ज्ञान के तिरोधान में ही | 
क्या युक्ति है? एवं उसके तिरोहित हो जाने पर (संसारावस्था में) और विषयों का | 
ज्ञान भी असम्भव होगा, क्योंकि “तस्य भासा स्ंमिदं विभाति’ इत्यादि श्रुतियों में कहा . 





२३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण्साधम्यंवैधम्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गुरुत्वधर्माधमभावना ह्यतोन्द्रियाः । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशपरिमाणकत्वकपृथकत्वगुरत््रद्रदत्व- 
स्नेहवेगाः कारणगुणपुर्वकाः । 
गुरुत्व, धर्मे, भ्रधर्म और भावना ये चार गुण किसी भी इन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होते (अर्थात्‌ भ्रतीन्द्रिय हें) । 
अपाकज रूप, भ्रपाकज रस, श्रपाकज गन्ध, श्रपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये ग्यारह गुण 'कारण- 
गुणपूर्वक' हैं, श्र्थात्‌ भ्रपने श्राश्रयीभूत द्रव्य के श्रवयवों में रहनेवाले श्रपने- 
अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते हें । 
न्यायकन्दली 


सर्वभिदं विभाति’ इति श्रुतेः । भासते चेत्‌ ? सर्वमुक्तिः; विद्याविर्भावे 
सत्यविद्याविलयात्‌ । भ्रथेयं न विलीयते ? न ताह विद्याप्रकाशस्तस्या 
बिलयहेतुरित्यनिर्मोक्षः । निर्भागस्येकदेशेन प्रतिभानमनाशङ्कनीयम्‌ । 
गुरुत्वधर्माधर्मभावना भ्रतीन्द्रियाः, न केनचिदिन्द्रियेण गृह्यन्त इत्यर्थेः। 
ग्रपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपुवंकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायि- 
कारणं तस्य ये गुणास्तत्पूर्वका रूपादयः, तन्तुरूपादिपुवंकाः पटरूपादयः, 


गया कि है उसीके प्रकाश से और सभी प्रकाशित होते हैं । अगर संसारावस्था में भी 
आत्मा का वह सहज चैतन्य प्रकाशित होता है तो फिर सभी जीवों को मुक्ति मिल 
जायगी, क्योंकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है । अगर विद्या 
के प्रकाशित होने पर भी अविद्या का विनाश नहीं होता है तो फिर विद्या (तत्त्वज्ञान) 
अविद्या के विनाश का कारण ही नहीं है। तब फिर किसी को भी मोक्ष का मिलना 
असम्भव हो जायगा । अंशों से शून्य किसी अखण्ड वस्तु के किसी अंश के प्रकाशित 
होने एवं किसी ग्रंश के अप्रकाशित होने की तो शङ्का ही नहीं करनी चाहिये । 

गुरुत्व, घर्म, अधमं श्रौर भावना ये चार गुण “अतीन्द्रिय हैं, अर्थात्‌ किसी भी 
इन्द्रिय से इनका ग्रहण नहीं होता । 

अपाकज रूप से लेकर वेग पर्यन्त कथित ग्यारह गुण कारणगुणपूर्वंक' हैं । 
अर्थात्‌ उक्त रूपादि गुण अपने आश्रय (द्रव्य) के समवायिकारण (अवयव) में रहनेवाले 
गणों से उत्पन्न होते है । पट प्रभृति द्रव्यों में रहनेवाले रूपादि की उत्पत्ति तन्तु आदि 
मे रहनेवाले रूपादि गुणों से ही होती है । क्योंकि जिस तरह के रूपादि तन्तुओं में देखे जाते 
है, उसी प्रकार के रूपादि पट में भी देखे जाते हँ । अगर ऐसी बात न हो तो फिर 


|” 
= 
: 
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नियमेन तद्धर्मानुविधानात्‌ । शअ्रतत्पुवंकत्वे हि पटे यत्किञ्चिद्‌ गुणान्तरं स्यान्नि- 
` यमहेतोरभावात्‌ । 


एतेनेकमेब सवत्र शुक्लं रूपं प्रत्यभिज्ञानादिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतमादि- 
भावानुपपत्तिप्रसद्भाच्च । तस्मात्सामान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 


पार्थिवपरमाणुरूपादयः पाकाद्वह्िसंयोगाज्जायन्ते न तु .परभाणुसम- 
वायिकारणाश्रितरूपादिपुर्वकाः, ्रतस्तन्निवृत्त्य्थमपाकजग्रहणम्‌ । सिद्धाया- 
मुत्पत्तौ कारणगुणपुर्वकत्वमकारणगुणपुवंकत्बं चेति निरूपणोयम्‌ । जलादिपरभाणु- 


पट में ऐसे भी गुणों की उत्पत्ति हो जो तन्तुग्रों.में न देखे जाते हों, क्योंकि (अवयव ` 
के गुणों सेही अवयवी के गुण उत्पन्न होते हैँ' इस) नियम में कोई (अन्य) प्रमाण 
नहीं हँ । अगर यह नियम न हो तो फिर पट में तन्तुश्रों मं न रहनेवाले किसी गुण की 
उत्पत्ति होने में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 'पट में इतने ही गुण उत्पन्न हों! इस 
विषय में (उक्त नियम को छोड़ कोई अन्य) कारण नहीं हूँ। 


कथित युक्ति से ही किसी आचार्य का निम्नलिखित यह मत भी खण्डित हो 
जाता है कि (प्र०) शुक्ल रूप से युक्त जितने भी द्रव्य दीख पड़ते हैँ, उन सभी द्रव्यों 
में एक ही शुक्ल रूप है, क्योंकि (जिस शुक्ल रूप को मैंने घट में देखा था, उसी को 
पट में भी देख रहा हूँ यह) प्रत्यभिज्ञा होती है । (उ०) (अवयव गत गुण ही अवयवी 
में गुण को उत्पन्न करते हँ' इस नियम की अनुपपत्ति रूप दोष के अतिरिक्त इस पक्ष 
में) यह दोष भी है कि अगर शुक्ल रूप से युक्‍त सभी द्रव्यों में एक ही शुक्ल रूप हो 
तो फिर उनमें इस न्यूनाविकभाव की प्रतीति नहीं होगी कि 'यह इस से अधिक शुक्ल 
है' या यह इस से कम शुक्ल है', अतः कथित प्रत्यभिज्ञा केवल सादृश्य के कारण होती 
है (दोनों द्रव्यों में प्रतीत होने वाले शुक्ल रूपों के एकत्व से नहीं) । 


पार्थिव परमाणु के रूपरसादि पाक से ही उत्पन्न होते हुँ, अपने आश्रय के 
समवायिकारणों में रहनेवाले रूप रसादि से नहीं, क्योंकि उन रूपादि के आश्रयीभूत, परमाणुओं 
का कोई समवांयिकारण ही नहीं है । पार्थिव परमाणुओं के पाकजरूपादि में 'कारण- 
गुणपूर्वंकत्व' रूप साधम्यं अव्याप्त न हो जाय, अतः (प्रकृत साधर्म्यं के लक्ष्यबोधक वाक्य 
मॅ) 'अपाकज' पद दिया है । उत्पत्ति की सिद्धि हो जाने पर फिर उस उत्पन्न वस्तु में 
ही जिज्ञासा होती है कि उसकी उत्पत्ति कारण के गुणों से होती है या और किसी से? 
जलादि के परमाणुगओं के रूपादि की .तो उत्पत्ति ही नहीं होती (क्योंकि वे नित्य हैं) 
अत: उनमे कारणगुणपूर्वकत्व साधम्ये के न होने से भी व्यभिचार दोष नहीं है। इन 
गुणों को कारणगुणप्रुवक कहने का अभिप्राय केवल इनके स्वरूपो का कथन मात्र है 





२३८ 'न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवैधरम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
` नुद्धिसुखदुःखेच्छ द्वेषप्रयत्नधर्माधमंभावनाइाव्दा ग्रका- 
रणगुणपुर्वकाः ` 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्ठेषप्रयत्नधर्माध्मभावनाइब्दतूलपरिमाणो- 
त्तरसंयोगनेमित्तिकद्रवत्वपरत्वापरत्वपाकजाः संयोगजाः । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, श्रधर्म, भावना और 
शब्द ये. नौ गुण 'भ्रकारणगुणपूर्वक' हें (श्रर्थात्‌ ये भ्रपने ग्राश्रयों के श्रवयवों 
में रह्नेवाले श्रपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते ) । 
बृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, ग्रधर्म, भावना, 
शब्द, रुई प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नैमित्तिक द्रवत्व 
ये तेरह गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं। 
न्यायकन्दली 


रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तोति न व्यभिचारः। एषां कारणगुणपुरवकत्वा- 
भिधानं स्वरूपकथनं न त्ववधारणार्थम्‌, नेमित्तिकद्रवत्ववेगयोरकारणगुण- 
पुर्वकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । फारणगुणपूर्वकत्वमनयोवंगवदारब्धजलावयविसम- 
बेतयोद्रष्टव्यम्‌ । 
बुद्धयादयः शब्दान्ता श्रकारणगुणपुर्वका: स्वाश्रयस्य यत्समवायिः 
कारणं तद्गुणपुर्डेका न भवन्ति, नित्यगुणत्वात्‌ । 
` बुद्धयादयः संयोगजाः । बुद्धिसुखडुःखेच्छाद्वेषत्रयत्नधर्माधमंभावना 
ग्रात्ममनःसंयोगजाः । शब्दो भेर्याकाशसंयोगजः। तूलपरिमाणं प्रचयाख्यसंयोगजम्‌। 


इस नियम का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभी गुण कारणगुणपूर्वक ही होते हैं', क्योंकि 
नैमित्तिकद्रवत्व श्रौर वेग अकारणगुणपूर्वक भी होते हैं । वेग एवं द्रवत्व से युक्त 
अवयवों के द्वारा उत्पन्न जल रूप अवयवी के वेग और द्रवत्व में कथित कारणगुणपूवेकत्व 
समझना चाहिये । TR 

बुद्धि से लेकर शब्द पर्यन्त कथित ये नौ गुण 'अकारणगुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रयरूप द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवाले गुण से नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि इनके 
आश्रय नित्य हूँ । इन गुणों के समवायिकारणों का कोई कारण ही नहीं है । 

बुद्धि प्रभृति कथित गुण संयोग से उत्पन्न होते है' इनमें बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना, ये नौ गुण आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होते है । शब्द की उत्पत्ति भेरी (नगाड़ा) और आकाश के संयोग से 
होती है । प्रचय” नाम के संयोग से रुई के परिमाण की उत्पत्ति होती है। संयोगज- 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ है २३६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

' संयोगविभागवेगाः कमंजाः । 
झाब्दोत्तरविभागो विभागजो । 
परत्वापरत्वद्वित्वह्िपृथक्त्वादयो ब॒द्धचपेक्षाः 


संयोग, विभाग और वेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते हं। 

शब्द और उत्तर (विभागज) विभाग ये दोनों विभाग से 
उत्पन्न होते हें । 

परत्व, ्रपरत्व, द्वित्व, द्विपृथकूत्व प्रभृति बुद्धिसापेक्ष हें । 


न्यायकन्दली 


उत्तरसंयोगः संयोगजः संयोगोऽमिमतः.।` नेभित्तिकद्रवत्वं वह्विसंयोगजम्‌ । परत्वा- 
परत्वे दिक्कालपिण्डसंयोगजे । पाथिवपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्शा वरह्लिसंयोगजा 
इति विवेकः । 
संयोगविभागवेगा:ः कर्मजाः। ग्ाद्यौ संयोगविभागो कमंजो । 
शब्दोत्तरविभागौ विभागजौ । श्राद्यः शब्दों विभागादपि जायते, 
उत्तरो विभागो विभागादेव जायत इति विवेकः । 
परत्वापरतवद्वित्वद्विपृथवत्वादयो बुद्धयपेक्षाः। एषामुत्पत्तौ निमित्त 
कारणं बुद्धिः । श्रादिशब्दात्‌ त्रित्वत्रिपृथक्त्वादिपरिग्रहः । 


संयोग ही यहां 'उत्तरसंयोग' शब्द से इष्ट है। वह्लि के संयोग से नैमित्तिक द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है । द्रव्यों के साथ दिशा एवं काल के संयोग से परत्व एवं अपरत्व 
की उत्पत्ति होती है । पाथिव परमाणुश्रों के रूप, रस, गन्ध और स्पर्शं ये सभी (विशेष 
प्रकार के) वह्लिसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते हैँ (अतः संयोगज होते हुये भी अपाकज 
नहीं हूँ) । 

संयोग, विभाग और वेग ये तीनों क्रिया से उत्पन्न होते हँ । पहिला संयोग 
और पहिला विभाग ये दोनों ही क्रिया से उत्पन्न होते हैं (द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग की उत्पत्ति विभाग से ही*होती है) । 

शाब्द और उत्तरविभाग दोनों ही विभाग से उत्पन्न होते हैं । यह ध्यान 
रखना चाहिये कि (इनमें) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर विभाग 
केवल विभाग से ही उत्पन्न होता है। 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्वादि 'बुद्धिसापेक्ष हैं, अर्थात्‌ इन सबों की 
उत्पत्ति में बुद्धि निमित्तकारण है। 'आदि' पद से त्रित्व एवं त्रिपृथकृत्व प्रभृति को 
समझना चाहिये । 2 
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२४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ । गुणसाधम्येवेधम्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपरसगन्धानुष्णस्पर्श शब्दपरिमाणकत्वेकपृथक्त्वस्नेहा: समान- 


जात्यारम्भकाः । | 

` सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचासमानजात्यारम्भका: । 

रूप, रसं, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्पर, शब्द, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व और स्नेह ये नौ गुण अपने श्रपने समानजातीय गुणों के ही 
उत्पादक हैं। 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न यें पांच गुण अपने से 
भिन्नजातीय वस्तुरों के उत्पादक हैं । 

त्याय॑कन्दली 


रूपादयः स्नेहान्ताः समानजात्यारम्भकाः । कारणरूपात्‌ काये- 
रूपं रसाद्रसो गन्धाद्‌ गन्धः स्पर्शात्‌ स्पशः स्नेहात्‌ स्नेही महत्त्वान्महत्त्वमित्यादि 
योज्यम्‌ । शब्दस्तु स्वाश्रये एव शब्दान्तरारम्भकः । अत्र कारणत्वसात्र विव- 
क्षितम्‌, न त्वसमवायिकारणत्वम्‌; श्रन्यथा विजातीयानां पाकजानां निमित्त- 
कारणस्योष्णस्पशंव्यवच्छेदोऽसङ्गतार्थः स्यात्‌ । नन्वेवं तहि कथं रूपादीनां 
ज्ञानकारणत्वम्‌ ? न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीयारम्भकत्वस्याभिप्रेतत्वात्‌ । 
सुखादयोऽसमानजात्यारम्भकाः । सुखमिच्छायाः कारणं दुःखं 
देषस्थ इच्छाद्वेषौ प्रयत्नस्य सोऽपि कमणः । पुत्रसुखं पितरि सुखं जनथति, 
रूप से लेकर स्नेह पर्यन्त नौ गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक हैं। 
कारणों में रहनेवाले रूप से कार्य में रूप की उत्पत्ति होती है । कारण में रहनेवाले 
रस से कार्य में रस की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले गन्ध से कार्य में गन्ध 
की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले स्पशं से कार्य में स्पशं की उत्पत्ति होती है । 
कारणों में रहनेवाले स्नेह से कार्य में स्नेह की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले. 
महत्परिमाण से कार्य में महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार के वाक्यों की 
कल्पना करनी चाहिये । शब्द अपने आश्रय में ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है । 
यहाँ 'आरम्भकत्व' शब्द से सामान्यतः कारणत्व ही विवक्षित है, (प्रकरण प्राप्त) असम- 
वायिकारणत्व नहीं, क्योंकि ऐसा न मानने पर उष्ण स्पशं को प्रकृत लक्ष्यबोधक वाक्य में 
छोड़ देना असङ्गत होगा, -चूंकि उष्ण स्पर्श भी अपने विजातीय पाकजरूपादि गुणों का 
निमित्तकारण तो है ही । (उष्ण स्पर्श भी अपने सजातीय उष्ण स्पर्श का असमवोयिकारण 
है) । (प्र) फिर रूपादि अपने ज्ञान के प्रति कैसे कारण होते हैं? (उ०) प्रकृत में 
समानजातीय गुणों में ज्ञान से भिन्न गुणों की ही गणना करनी चाहिये । अतः ज्ञान से 


भिन्न अपने सजातीय गुणों की उत्पादकता ही प्रकृत में विवक्षित है । : 





/*+ ० Wo EN" 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४१ 
प्र 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ४ 
संयोगविभागसङ्घयागुरुत्वद्रवत्वोष्णस्प्ज्ञानघर्माधर्संस्कारा: 
संसानासंमानजात्यारस्भकाः । 
संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पर्शे, ज्ञान, धर्म, 
अ्रधम ग्रौर संस्कार ये दश गुण ग्रपने समानजातीय एवं अ्रसमानजातीय 
दोनों तरह की वस्तुओं के उत्पादक हें । 
न्यायकन्दली 
अन्यथा तस्य प्रमोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्य हि मुखप्रसादादिना 


` सुखोत्पत्तिमनुभाय पश्चात्‌ पितरि सुखं जायते । तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, ' 


तस्येतावन्तं कालसनवस्थानात्‌ । किन्तु लैङ्गिकी तद्विषया प्रतीतिः कारणमिति 
प्रक्रिया । 

संयोगादयः संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भकाः। संयोगात्‌ 
समानजातीयं उत्तरसंयोगो विजातीयं द्वितूलके भहत्परिमाणं, विभागाद्विभागः 
शब्दश्च, कारणगतेकत्वसङ्भः्यातः कार्यवत्तिन्येकत्वसङ्क'ा, द्वित्वबहुत्वसङ्कचाम्यां 


सुखादि अप्रने असमानजातीय . वस्तुओं के उत्पादक हैं। (जैसे कि) सुख 

इच्छा का, दुःख द्वेष का, इच्छा और द्वेष ये दोनों ही प्रयत्न के, एवं प्रयत्न भी क्रिया 
का उत्पादक है। (प्र०) पुत्र का सुख तो पिता में (अपने सजातीय) सुख को उत्पन्न 
करता है । अगर ऐसा न हो तो फिर सुखी पुत्र को देख कर पिता का प्रफुल्लित होना 
युक्त नहीं होगा । (३०) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है। यहां (पुत्र के 
सुख से पिता में सुख की उत्पत्ति) की यह रीति है कि पुत्र के प्रफुल्लमुख से पिता को 
उसमें सुख का अनुमान होता है । इस अनुमान से पिता में दुसरे सुख की उत्पत्ति होती 
है। प्रिता के इस सुख में पुत्र का सुख (स्वयं) कारण नहीं है, क्योंकि वह्‌ पिता में 
सुख की उत्पत्ति के अव्यवहितपूर्व क्षण तक (क्षणिक होने के कारण) ठहर नहीं सकता । 
अतः मुखप्रफुल्लतादि हेतुओं से उत्पन्न पुत्रगत सुखविषयक अनुमिति खूप. प्रतीति ही पिता 
के प्रकत सुख का कारण है। 
संयोग से लेकर संस्कार पर्यन्त कथित ये नौ गुण अपने समानजातीय एवं 
असमानजातीय दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक हैं । संयोग से उसके सजातीय 
उत्तरदेशसंयोग (संयोगजसंयोग) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय 
तूल (रुई) के दो अवयवों सें उत्पन्न होने वाले एक बड़े तूल के अवयवी के महत्परिमाण 
की भी उत्पत्ति होती है । विभाग से उसके सजातीय विभागजविभाग की उत्पत्ति 
होती. है, एवं विभाग से ही उसके विजातीय शब्द की भी उत्पत्ति होती है । कारण सं | 
रहनेवाली एकत्व संख्या से कार्य में उसकी सजातीय एकत्व संख्या की उत्पत्ति होती है, र 
एवं द्वित्वबहुत्वादि संख्याओं से उनके विजातीय अणुत्व एवं महतु परिमाणों की भी . 
३१ 
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२४२ न्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गूणसाधम्यंवँधम्यं-- 


भ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धिसुखद्‌ःखेच्छाद्वेषभावनाइाब्दाः स्वाश्रयससवेता रम्भकाः । 
रूपरसगन्धस्परपरिमाणस्नेहंप्रयत्नाः यरत्रारम्भकाः । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शाब्द ये सात गुण 
अपने आश्रय में समवाय सम्वन्ध से रहनेवाली वस्तुओं के उत्पादक हें । 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण 
अपने आश्रय से भिन्न ग्राश्यों में ही कार्य को उत्पन्न करते हें। 


न्यायकन्दली 


च्राणुत्वमहत्त्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरं पतनं च, द्रवत्वाद्‌ द्रवत्वान्तरं स्यन्दनक्रिया 
च, उष्णस्पर्शादुष्णस्पशं: पा्थिवपरमाणुरूपादयश्च, ज्ञानाज्ज्ञानं संस्कारश्व, 
धर्माद्धमं: सुखं च, ग्रधर्मादधर्मो दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्मरणं च । 
बृद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषभावनाइाब्दाः स्व्ा्रयसमवेतारम्भकाः । सुखादय- 
स्तावद्यत्र स्वयं वतंन्ते तत्रव कार्यं जनयन्ति । बुद्धिस्तु द्वित्वादिकं परत्रारभमाणा- 
प्यात्मविशेषगुणं जनयन्तो स्वाश्रयसमवेतमेव जनयति, नान्यत्र । 
रूपरसगन्धस्परांपरिमा णस्नेहप्रयत्नाः परत्रारम्भकाः । श्रवयवेषु 


उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाले) एक गुरुत्व से (कार्य में रहनेवाले सजातीय) 
दूसरे गुरुत्व की, एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले 
द्रवत्व से काये में रहनेवाले उसके सजातीय दूसरे द्रवत्व की, एवं विजातीय स्यन्दन 
(प्रसरण) क्रिया दोनों की उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाले) उष्ण स्पर्श से 
(कार्य में रहने वाले) उष्ण स्पंशरूप सजातीय कार्य की उत्पत्ति होती है, एवं पाथिव 
परमाणुं के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्यों की भी उत्पत्ति होती है । ज्ञान से भी 
अपने सजातीय ज्ञान और विजातीय संस्कार दोनों की उत्पत्ति होती है। धर्म से भी 
सजातीय धर्म एवं विजातीय सुख दोनों ही प्रकार के कार्य होते हँ। अधमं भी 
अपने सजातीय अधमं एवं विजातीय दुःख दोनों का उत्पादक है । संस्कार भी अपने 
सजातीय संस्कार एवं विजातीय स्मृति दोनों का उत्पादक है । 

` बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण अपने-अपने 
आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहने वाले पदार्थों के उत्पादक हैं। (इनमें) सुखादि 
जहां स्वयं रहते हैं, वहीं अपने कार्यों को भी उत्पन्न करते हैं। किन्तु बुद्धि अपने आश्रय 
से भिन्न पदार्थो में भी द्वित्वादि संख्या को उत्पन्न करती है, हालाँकि आत्मा के 
विशेष गुणों को बुद्धि अपने आश्रय में ही समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न करती है, श्रौर 

किसी आश्रय में नहीं । डू 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात. गुण अपने 





'अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ "२४३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागश्धचेकपुथक्त्वगुरुत्वद्ववत्ववंगधर्साधर्मास्तभ- 
यत्रारस्भक्राः । 


संयोग, विभाग, संख्या, एकपृथकत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, धर्म 
और अधर्म ये नौ गुण अपने आश्रय एवं श्रनाश्रय दोनों प्रकार. के वस्तुओं 
में कार्ये को उत्पन्न करते हें । 


न्यायकन्दली 


वर्तमाना रूपादयो यथासम्भवमवयविनि खूपादिकमारभन्ते, ग्रात्मनि समवेतः 
प्रयत्नो हस्तादिषु क्रियाहेतुः । 

संयोगादय उभयत्रारम्भकाः । स्वांश्रये तदन्यत्र चारम्भकाः । 
तन्तुषु वत्तंसानः संयोगस्तेष्वेव पटमारभते, विषयेन्द्रियसंयोगइ्चात्मनि ज्ञानम्‌ । 
बंशदलयोविभागोऽन्यत्राकाशे शब्दमारभते, वंशदलाकाशविभागइच स्वाश्रय 
श्राकाशे । श्रवयवर्वात्तन्येकत्वसङ्घया श्रवयविन्येकत्वसङ्कयामारभते, स्वाश्रये 
च द्वित्वादिसङ्काम्‌ । ` भ्रथावयवेष्वेकपृथकत्वमवयविन्येकपृथक्त्वं ` स्वाश्रयेषु 
त्रिपृथक्त्वादिकभिति। कारणगताइच गुरत्वद्रवत्ववेगाः कार्ये तानारभन्ते, स्वाश्रयेषु 
क्रियाम्‌ । धर्माधर्मावात्मनि सुखदुःखे परत्र चारन्यादौ ज्वलनादिक्रियाम्‌ । 


आश्रय से भिन्न आश्रय में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं। अवयवों में रहनेवाले रूपादि 
यथासम्भव अवयवी में ही रूपादि को उत्पन्न करते हें । प्रयत्न स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आत्मा में रहता है, किन्तु हाथ पैर प्रभृति अज्ों में क्रिया को उत्पन्न करता है । 
संयोगादि ये नौ गुण दोनों ही प्रकार के आश्रयों में कार्य को उत्पन्न करते 
हँ, अर्थात्‌ ये अपने आश्रय और उससे भिन्न आश्रय, दोनों प्रकार के आश्रयों में कार्ये के 
उत्पादक हैं । (जैसे कि) तन्तुओं में रहनेवाला संयोग अपने आश्रयीभूत उन तन्तुओं में ही 
पटरूप कार्ये को उत्पन्न करता है, -किन्तु विषय एवं इन्द्रिय का संयोग (अपने आश्रयीभूत 
इन दोनों से भिन्न) आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करता है। वांस के दो दलों का विभाग 
(अपने आश्रयीभूत उन दो वंशदलों से भिन्न) आकाश में शब्दरूप कार्य को उत्पन्न 
-करता है, किन्तु बांस के ही दल और आकाश का विभाग अपने आश्रयीभूत आकाश 
में ही. शब्दरूप कायं को उत्पन्न करता है। अवयव में रहनेवाली एकत्व संख्या (अपने 
आश्रग्न से भिन्न) अवयवी. में एकत्व संख्या को उत्पन्न करती है, एवं अपने आश्रयरूप 
अवयव में द्वित्वादि संख्या-को भी उत्पन्न करती है । अवयवों में रहनेवाला एकपृथक्‌त्व 
अवयवी में एकपृथकूत्व को एवं अपने आश्रय में त्रिपृथक्त्वादि को भी उत्पन्न करता है । 
इसी प्रकार कारणों. में -रहनेवालेः गुरुत्व, .द्रवत्व, वेग और स्नेह आश्रयीभूत उन कारणों 
के कार्यों में गुरुत्व, द्रवत्व, वेग एवं स्नेहरूप कार्यों को उत्पन्न करते है, किन्तु अपने आश्रय 





~ 


२४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ [ गुणसाघर्म्यवैध म्य- 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्दधर्माध्ससंयोगविशेषाः. क्रियाहेवः । 
रूपरसंगन्धानुष्णस्पसङ्क'च।परिमाणेकपुथक्त्वस्नेहरुब्दाना- 
मसमवायिकारणत्वम्‌ । 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, 'धर्मे, श्रधर्मं श्रौर विशेषप्रकार के 
संयोग ये सात गुण क्रिया के कारण हें । 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्णाशीतस्पशं, संख्या, परिमाण, एकपृथकृत्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण श्रसमवायिकारण हैं। 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वादयः क्रियाहेतवः । गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषो- 
रुत्तरकर्माणि प्रयत्ताच्छरीरादिक्रिया धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिक्रिंया । विशिष्यते 
इति विशेषः, संयोग एव विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्टः संयोगो नोदनाभिघात- 
लक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतुरिति वक्ष्यते । 

रूपादयः शब्दान्ता श्रसमवायिकारणम्‌ । . समवायिकारणप्रत्या- 
सन्नमवघृतसामर्थ्यमसमवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिदचे सभवायिकारणसमवायः 
समवायिकारणेकार्थसमवायश्च । सुखादीनां समवायिकारणमात्मा, तत्र समवाया- 


में क्रिया को उत्पन्न करते हे । धर्म और अधर्म अपने आश्रय में (क्रमशः) सुख और 
दुःख को, एवं अपने आश्रय से भिन्न अग्नि प्रभृति में ऊध्वेज्वलनादि क्रिया को भी उत्पन्न 
करते हुँ । 

ये गुरुत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक हैं। इनमें गुरुत्व से पतनरूप 
क्रिया, द्रवत्व से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रभृति की उत्तर क्रियायें, प्रयत्न से 
शरीर की क्रिया, धमं और अधर्म से अग्नि प्रभृति में ऊध्वेज्वलनादि क्रियायें होतीं हैं । 
“संयोग एव विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विशेष प्रकार के 
संयोग ही प्रकृत 'संयोगविशेष' शब्द से इष्ट हैं। आगे कहेंगे कि ये दोनों ही प्रकार . 
के संयोग क्रिया के कारण हुँ। 

रूप से लेकर शब्द पर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण हुँ । 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध जिस वस्तु में कार्य 
करने की सामर्थ्यं निश्चित है, वही असमवायिकारण है । कार्यों के साथ अन्वय (अर्थात्‌ 
कारण के अव्यवहित क्षण में कायं का अवश्य रहना) एवं व्यतिरेक (अर्थात्‌ जिसके न रहने 
पर कार्य उत्पन्न ही न हों) यही दोनों कारणों में कार्य के उत्पादन की सामर्थ्यं हे । 
प्रत्यासन्न’ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यासत्ति' शब्द समवायिकारणानुयोगिकसमवाय सम्बन्ध का 
वाचक है । यह समवायरूप सम्बन्ध प्रकृत में दो प्रकार का है (१) समवायिकारणानुयोगिक 





EN. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४५ 
न्यायकन्दली 


दात्ममनःसंयोगस्तेवामसमवायिकारणन्‌ । नन्वेवं तहि धर्माधर्मयोरप्यसमवायिकार- 
णत्वं स्यात, न, तयोः समस्तात्मविशेषगुणोत्पत्तौ सामर्थ्यानवधारणात्‌ । तथा हि- 
धर्मादधमंदुःखयोरनुत्पत्तिः, ग्रधर्माच्च ध्मसुखयोरनुत्पादः । एवं ज्ञानादीनामपि 
प्रत्येकं व्यभिचारो दर्शनीयः । सवंत्रावधृतसाभर्थ्यस्तु ज्ञातृमनःसंयोग इत्येतावता 
विशेषेण तस्यवासमवायिकारणत्वम्‌ । तथा पटरूपस्य समवायिकारणेन पदेन 
सहैकस्मिन्नर्थे तन्तो समवायात्‌ तन्तुरूपं पटरूपस्थासमवायिकारणं न रसादयः, 
तस्येव तदुत्पत्तावन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । एवं रसादिष्वपि 
योज्यते । उष्णस्पशेस्य पाकजारम्भे निमित्तकारणत्वमप्यस्ति, तदर्थमनुष्ण- 
स्थ॒ ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्परंपरिमाणस्नेहानां समवायिकारणेकार्थसमवायाद- 
समवाधिकारणत्वम्‌, कारणवत्तिनामेषां कार्यसजातीयारम्भकत्वात्‌ । ब्दस्य 


समवाय, एवं (२) समवायिकारण जिस, वस्तु में समवेत हो तदनुयोगिक समवाय । 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा और मन का संयोग सुखादि का असमवायि- 
कारण है, क्योंकि सुख के समवायिकारण आत्मा में आत्मा और मन का संयोग समवाय 
सम्बन्ध से है। (प्र०) इस प्रकार तो धर्म और अधम भी असमवायिंकारण होंगे । 
(३०) नहीं, क्योंकि उन दोनों में आत्मा के किसी भी विशेष गुण को उत्पन्न 
करने की सामर्थ्यं (अन्वय ग्रौर व्यतिरेक से) निश्चित नहीं है। इसी रीति से 


धर्म के द्वारा अधर्म श्रौर दुःख की उत्पत्ति और अधर्म से सुख .तथा धर्म 


की उत्पत्ति का निराकरण होता है । इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी विशेष गुणों 
में व्यभिचार दिखाना चाहिये। आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा और 
मन का संयोग ही ऐसा गुण है, जिसमें आत्मा के सभी विशेष गुणों के उत्पादन की 
सामर्थ्यं (अर्थात्‌ अन्वय और व्यतिरेक) निर्णीत है, इसी वैशिष्ट्य के कारण आत्मा के 


गुणों में से केवल आत्मा और मन का संयोग ही आत्मा के सभी विशेष गुणों का. 


असमवायिकारण है । (असमवायिकारण के लक्षण में कथित दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) 
तन्तुश्रों का रूप पट के रूप का असमवायिकारण है, क्योंकि पटगत रूप का सम- 
यायिकारण पट है, वह्‌ तन्तुश्रों में समवाय सम्वन्ध से रहता है, एवं तन्तुओं का रूप भी 
तन्तुञ्रों में ही समवाय सम्बन्ध से हैं। इस प्रकार तन्तुओ के रूपों में ही पटगत 
रूप के उत्पादन की सामर्थ्यं निश्चित है रसादि में नहीं, अतः तन्तु्रों के रूप ही पठगत 
रूप के असमवायिकारण हुँ. पटगत रसादि नहीं । इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाले 
रसादि का असमवायिकारणत्व अवयवों में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिये । 
उष्ण स्पर्श पाकज रूपादि का निमित्तकारण भी है, (अतः लक्ष्यबोधक वाक्य में) अनुष्णा पद 
लिखा है । समवायिकारणरूप एक वस्तू में कार्य के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण 
रूप, रस गन्ध, अनृष्ण स्पश, परिमाण और स्नेह ये छः गुण असभवायिकारण होते. ह । 





. २४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [.गुणसाधर्म्यवधस्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


. बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनानां निसित्तकारणत्वस्‌ । 
संयोगविभागोष्णस्पशंगुरुत्वद्रवत्ववंगानामुभयथा कारणत्वस्‌ । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना 
ये सभी निमित्तकारण (ही) होते हें । 
संयोग, विभाग, उष्ण स्पश, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग ये छः 
गुण असमवायिकारण भी हैं और निमित्तकारण भी । 


न्यायकन्दली 


ससवायिकारणसमवायादसमवायिकारणता, श्राकाशाथितेनाकाशे एव शब्दान्तरा- 
- रम्भात्‌ । सङ्घयापृथकत्वयोरुभयथा कारणत्वम्‌, कारणवत्तिनोस्तयोः कार्ये यथा- 


fe ना, 


सङङ्घयमेकत्वेकपृथकृत्वा रम्भकत्वात्‌, स्वाश्रये ठित्वद्विपृथकत्वजनकत्वात्‌ । 
बुद्धघादीनां निमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां नि्ित्तकारणत्दमेवत्यर्थः । 
संयोगविभागोष्णस्पशंगुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । श्रसमवा- 
थिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं चेत्यर्थः । तथा हि - भेरीदण्डसंयोगः 
शब्दोत्पत्तौ निमित्तं भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं विभागे दलविभागो 
निमित्तं वंशदलाकाशविभागोऽसमवायिकारणम्‌ । उष्णस्परशं उष्णस्पशेस्या- 
समवाथिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । गुरुत्वं स्वाश्रये पतनस्यासमवायि- 


शब्द अपने कार्यं के समवायिकारण (आकाश) में रहने से ही श्रसमवायिकारण है, ' 
क्योंकि आकाश में रहने वाले शब्द से आकाश में ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। 
संख्या एवं पृथकत्व ये दोनों दोनों ही प्रकार से भ्रसमवायिकारण होते हैं, क्योंकि (कारणगत) 
ये दोनों कार्यगत एकत्व एवं पृथक्त्व कें कारण हैं, एवं अपने ही समवायिकारणरूप 
भ्राश्रय में ही द्वित्व या द्विपृथकूत्व के भी कारण हैं। 

बुद्धि प्रभृति इन नौ गुणों का निमित्तकारणत्व साधर्म्य है, अर्थात्‌ ये निमित्त- 
कारण ही होते हैं (अ्समवायिकारण भी नहीं ) । 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पर्श, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग इन छः गुणों का 'उभयथा 
कारणत्व' साधम्यं है, अर्थात्‌ ये सभी गुण अ्समवायिकारण और निमित्तिकारण दोनों 
ही होते हैँ। भेरी और आकाश का संयोग शब्द का असमवायिकारण है, एवं भेरी 
ग्रौर आकाश. का संयोग शब्द का ही तिमित्तकारण है, एवं विभाग में भी (उभयथा 
कारणत्व) है, क्योंकि बांस के दोनों दलों का विभाग शब्द का निमित्तकारण है, एवं 
बांस के दल श्रौर आकाश का विभाग शब्द का ही श्रसमवायिकारण भी है । (कारणगत) 
उष्ण स्पर्शं (कार्यगत) उष्ण स्पर्श का ्रसमवायिकारण है, एवं पाकज ख्पादि का निमित्त- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परत्वापरत्वद्वित्वद्विपूथकत्वादीनामकारणत्वम्‌ । 
संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वम्‌ । 
परत्व, भ्रपरत्व, द्विथत्व और द्विपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण नहीं हैं। 
संयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के सभी विशेष गुण ये सभी 
प्रादेशिक (भ्रव्याप्यवृत्ति) हें । 


न्यायकन्दली 


कारणम्‌ । नोदनाभिघातः क्रियोत्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ । द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 

परत्वापरत्वादीनामकारणत्वम्‌ । नेतान्यसमवायिकारणं नापि 
निमित्तकारणम्‌ । द्वित्वद्विपृथक्त्वादीनामित्यादिपदेन त्रिपृथक्‌त्वानां परमाणु- 
परिभाणपरभभहत्परिभाणयोइच परिग्रहः । 

संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वमिति । प्रदेश- 
वृत्तयोऽव्याप्यवृत्तयः स्वाश्रये कत्तन्ते न वत्तन्ते चेत्यर्थः । नन्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्येकत्र भावाभावविरोधात्‌। नानुपपन्नम्‌, प्रमाणेन तथाभावप्रतीतेः । तथा हि-- 
भहतो वृक्षस्य पुरुषेण सहाग्रे संयोगो मूले च तदभावः प्रतीयते, मूले वृक्षोप- 
लम्भेऽपि संयोगस्य सर्वेरनुपलम्भात्‌ । न च मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावो, तत्प्रदेशा- 


कारण भी है । गुरुत्व अपने आश्रय की पतन क्रिया का असमवायिकारण है, एवं 
नोदन और श्रभिघातजनित क्रिया का निमित्तकारण भी है । इसी तरह द्रवत्व और 
वेग में भी विचार करना चाहिये । 

परत्व एवं अपरत्व प्रभृति चार गुणों का अकारणत्व” साधम्यं है, अर्थात्‌ येनतो 
अ्रसमवायिकारण हैं और न निमित्तकारण ही (समवायिकारण तो द्रव्य से भिन्न कोई होता 
ही नहीं है ) । 'द्वित्वद्विपृथक्त्वादि' शब्द में प्रयुक्त आदि पद से त्रिपृथक्त्व, परमाणुओं 
के परिमाण, एवं परममहत्परिमाण प्रभृति को समझना चाहिये (अर्थात्‌ ये भी किसी के 
कारण नहीं होते) । 

संयोग, विभाग, शब्द और आत्मा के सभी विशेष गुण इन सबों का प्रदेश- 
ृत्तित्व' साधम्यं है । 'प्रदेशवृत्ति” शब्द का अर्थ है अव्याप्यवृत्ति, अर्थात्‌ ये अपने आश्रय 
(के किसी अंश) में रहें भी, एवं अपने आश्रय (के ही दूसरे किसी अंश में) नभी 
रहें । (प्र०) यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक ही आश्रय में एक ही 
वस्तु रहे भी और न भी रहे, क्योंकि “रहना' और “न रहना' दोनों परस्पर विरोधी 


हैं ? (उ०) इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है कि एक ही आश्य में भाव भौर अभाव - 


की उक्त प्रतीति प्रमाण से उत्पन्न होती है । एक ही महावृक्ष के अग्रभाग के साथ 


(पुरुष के संयोग की प्रतीति होती है, उसी वृक्ष के मूल भाग में उसी पुरुष कें संयोग कें. 


MEIN 





२४८ र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [| गुणसाधम्यंवैधर्म्य- 


न्यायकन्दली 


वच्छेदेन वृक्षे एव पुरुषस्य भावाभावप्रतीतेः । यदि प्रदेशस्थ संयोगो न प्रदेशिनस्तदा 
प्रदेशस्यापि स्वप्रदेशापेक्षयां प्रदेशित्वान्निष्प्रदेशे परभाणुभात्रे संयोगः स्यात्‌ । 
तद्वृत्तिस्तु संयोगो न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यभाव एव पर्यवस्यति । यथा च 
रूपादिभेदेऽप्येकोऽवयंबी न भिद्यते तथा संयोगतदभाषाभ्यामपि, उभयत्रापि तदेक- 
त्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । यद्यप्युभयाश्रयः संयोगस्तयोरुपलब्धाबुपलभत एव, तथापि 
तस्य रूपादिवद्‌ गृह्यमाणाखिलावयवावच्छेदेनानपलम्भादव्यापकत्वम्‌ । एवं 
शब्दोऽप्याकाञ्ञं न व्याप्नोति, तत्रेवास्य देशभेदेनोपलम्भानुपलम्भाभ्यां युगपद्‌- 
भावाभावसम्भवात्‌ । बुद्ध्यादयो ह्यन्त्बेहिइचे पलम्भानुपलम्भाभ्याभव्यापकाः । 
कथं ताहि घर्माघर्माम्याभग्न्यादिषु क्रिया, तयोस्तद्वेशेऽभाबादिति चेन्न, तत्रासतोरपि 
तयोः स्वाश्रयसन्निधिभात्रेण निमित्तत्वात्‌ । यथा वस्त्रस्येकान्ते 'ण्डालस्प्ञोऽ- 
परान्तसंयुक्तस्य त्रेवणिकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेदमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


अभाव की भी प्रतीति होती है । श्रगर प्रदेशों (श्रवयवों) में ही संयोग मानें 
प्रदेशी (अवयवी) में संयोग न मानें तो उन प्रदेशों में भी संयोग का मानना सम्भव 
न होगा, क्योंकि वे प्रदेश भी अपने श्रवयवों की अपेक्षा श्रवयवी हैं ही, फलतः श्रवयवों 
(प्रदेशों) से शून्य परमाणुग्नों में ही संयोग मानना पड़ेगा । जिससे संयोग का प्रत्यक्ष 
ही श्रसम्भव हो जायगा, क्योंकि उसका श्राश्रय परमाणु भ्रतीन्द्रिय है । अत: (अ्वयवों 
मे-ही संयोग है अ्वयवियों में नहीं) इस पक्ष में संयोग का प्रत्यक्ष ही न हो पायेगा । 
जैसे रूप रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके आश्रय रूप श्रवयवी परस्पर भिन्न 


नहीं होते, उसी प्रकार संयोग और संयोगाभाव के आश्रय दो वस्तुओं के आधार होने. 


के कारण ही परस्पर भिन्न नहीं हूँ, क्योंकि इन दोनों के श्राश्रयों में एकता की प्रतीति 


- प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है । यद्यपि संयोग भ्रपने प्रतियोगी एवं भ्रनुयोगी दोनों में ही आश्रित. 


है, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष के लिये दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार 
रूपादि की उपलब्धि प्रत्यक्ष होने वाले श्रवयवी के सभी श्रवयवों में होती है, संयोग 
की उपलब्धि उस प्रकार से सभी अ्रवयवों में नहीं होती । अतः संयोग 'श्रव्यापक' अर्थात्‌ अव्याप्य- 
वृत्ति है । इसी प्रकार शब्द भी (अपने आश्रय ) आकाश के समूचे प्रदेश में नहीं 
रहंता है, अत: एक ही समय आकाश में प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता ओर असत्ता दोनों 
की ही सम्भावना है । ज्ञानादि गुणों की प्रतीति अन्तमुंखी होती है, बहिर्मुखी नहीं होती, 
अतः वे भी अव्यापक अर्थात्‌ प्रादेशिक हें । (प्र०) तो फिर धर्म और अधर्म से वक्ति 
प्रभृति में क्रिया कैसे होती है ?- क्योंकि वे तो वहां नहीं हैं ? (उ०) क्रिया के प्रदेश 
में धर्मादे के न रहने पर भी धर्मादि आत्मा में रहते हैं, आत्मा का क्रिया े प्रदेश से 
सांनिध्य है, इसी परम्परा सम्बन्ध के द्वारा धर्मादि क्रिया के कारण हुँ । जिस प्रकार 
कपड़े के एक छोर में चाण्डाल का स्पर्श उसी कपड़े के दूसरे छोर से संयुक्‍त त्रैवणिकों 
के. प्रत्यवाय का कारण होता है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिये । . | 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


शेषाणासाश्रयव्यापित्वम्‌ । 
अपाक जरूपरसगन्धस्पशंपरिसाणेकपृथकत्वसांसिद्विकद्रवत्व- 
गुरुत्वस्नेहानां यावद्द्रव्यभावित्वस्‌ । 
रेषाणासयावद्द्रव्यभानित्वङचेति । 
अवशिष्ट सभी गुण भ्रपने श्राश्रय के सभी ग्रंशों में रहते हें । 
अपाकज रूप, श्रपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह इन दश गुणों का 
'यावद्द्रव्यभावित्व' साधम्यं है । 
'शेष' अर्थात्‌ कथित श्रपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणों का 
भ्रयावदुद्रव्यभावित्व साधर्म्य है। ` 


त्यायकन्दली १ 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्ये ते शेषाः। तेषामाथय- 
व्यापित्वं संयोगादिवदव्यापकं न भवतीत्यर्थः । 1 

ग्रपाकजरूपादीनां यावदुद्रव्यभावित्वम्‌ । यावदाथयद्रव्यं तावद्र्पांदयो 
विद्यन्ते । पाकजरूपादयः सत्येवाश्रये नश्यन्तीत्यपाकजग्रहणस्‌ । 


शेषाणामयावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । श्रवाकजरूपादिव्यतिरिक्ता गुणा 
यावद्व्रव्य न सन्ति, सत्येवाश्रये नश्यन्तीत्यर्थः । 


शेष सभी गुणों का झाश्रयव्यापित्व' साधम्यं है । ऊपर जितने भी गुण कहे 
गये हैं, उनसे भिन्न सभी गुण यहां शेष' शब्द से ग्रभिप्रेत हैँ । उन सबों का आश्रय- 
व्यापित्व' (साधम्यं है), अ्र्थात्‌ वे संयोगादि गुणों की तरह अव्याप्यवृत्ति नहीं हैं । 

कथित अपाकज रूपादि गुणों का यावद्द्रव्यभावित्व' (साधम्यं है), अर्थात्‌ जब तक 
ग्राश्रयरूप द्रव्य रहते है, तब तक ये अपाकज रूपादि रहते हैं । इसमें 'अपाकज' पद 
. का उपादान इस लिये किया गया है कि पाकज ख्पादि आश्रय के रहते हुए ही नष्ट 
. हो जाते हैँ। 

शेष' गुणों का 'अयावद्ब्रन्यभावित्व' साघन्यं है । अर्थात्‌ उक्त अपाकज रूपादि 
से भिन्न जितने भी गुण हैं, वे तब तक नहीं रहते, जब तक उनके आश्रय द्रव्य रहते हे, 
` किन्तु उनके रहते ही नष्ट हो जाते है। 

अब प्रत्यक गुण का असाधारण धर्म कहना है, अतः 'रूपादीनाम्‌' इत्यादि 
वाक्य लिखते हैं । रूपमादियंषामू' इस व्युत्पत्ति से सिद्ध रूपादि’ शब्द से युक्त प्रकृतः 

३२ 


२५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ रूपादि- 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
रूपादीनां सर्वषां गुणानां प्रत्येकमपरसासान्यसम्वन्धा- 
द्रपादिसंज्ञा भवन्ति । 
रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसलिये हें कि उनमें 
(रूपत्वादि) अ्रपर जातियों का सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येकं गुणानां परस्परवेधम्यंप्रतिपादनार्थमाह- रूपादीना- 
मिति । रूपसादियेषां गुणानां तेषामेकंकं प्रत्यपरजाते रूपत्वादिकायाः सम्बन्धा- 
द्ूपादिसंज्ञा रूपमिति रस॑ इति संज्ञा भवन्ति। खूपत्वाद्यपरसामान्यकृता 
रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येकं वेध्यम्‌ । खूपत्वसामान्यं नास्तीति केचित्‌, 
तदयुक्तम्‌, नोलपीतादिभेदेषु रूपं रूपमिति प्रत्ययानुवृत्तेः । चक्षुग्राह्मतोपाधिकृता 
तदनुवृत्तिरिति चेन्न, तेषां रूपसित्येवं चक्षुषाऽग्रहणात्‌ । तद्ग्राह्मतानिमित्तत्वे हि 
ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्थात्‌ । चक्षु््नाह्मता तद्ग्रहणयोग्यता, सा च नीलादिषु 
त्रिकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? स्तु काभम्‌, किन्त्वेषा यदि प्रतिरूपं व्यावृत्ता, 
प्रत्ययानुगमो न स्यात्‌, एक्रनिमित्ताभावात्‌ । भ्रथानुवृत्ता, संज्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं 
रसादयोऽपि व्याश्याताः । 


‹ वाक्य का अर्थ है कि रूपादि गुणों में से प्रत्येक में रूपत्वादि स्वरूप अ्रपर जातियों के 


सम्बन्ध से रूप, रस आदि संज्ञायें होती हैँ। रूपादि नाम ही खूपादि गृणों के असाधारण धर्म 
है, जिनकी मूल हे खूपत्वादि जातियां । कोई कहते है कि (प्र०) रूपत्व नाम की 
कोई जाति नहीं है ।. (उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीलपीतादि विभिन्न 
रूपों में यह रूप है” इस एक प्रकार की (अनुवृत्ति) प्रतीतियां होती हैं । (प्र) सभी 
रूप आंख से देखे जाते हैं, इसीसे सभी रूपों में एक आकार की प्रतीति होती है । 
(उ०) नीलपीतादि में यह रूप है” इस आकार की प्रतीति आंख से नहीं होती है, 
अगर चक्षु से गृहीत होने के कारण ही नीलादि में यह रूप है' इस प्रकार की प्रतीति हो, 
तो फिर चक्षु के द्वारा ग्रहण के बाद ही 'यह खूप है” इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिये। 
(प्र०) चक्षुग्राह्मत्व' (चक्षु से गृहीत होने का) का अर्थ है चक्षु के द्वारा गृहीत होने 
की स्वरूपयोग्यता, यह तो नीलादि में तीनों कालों में है ही । (उ०) मान लिया कि - 
है, किन्तु यह योग्यता नीलादि प्रत्येक रूप में अगर श्रलग अलग प तो फिर सभी रूपों 
में थे रूप है इस एक आकार की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई एक 
कारण नहीं है । अगर चक्षु्ग्राह्मता सभी रूपों में एक है तो फिर जाति को मान लेने 
में कोई विवाद ही नहीं रह जाता है । इसी प्रकार से रसादि की भी व्याख्या हो जाती 


है ।. 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌' 
तत्र रूपं चक्षग्ाह्मं पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति द्रव्याद्यु- 
पलस्भकं नयनसहकारि शुक्लाद्यनकप्रकारं सलिलादिपरमाणुषु नित्यं 
उनमें चक्षु से ही जिसका ग्रहण हो वही “रूप हैः। यह 
पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में रहता है । द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में ग्रांख का सहारा है। यह गुक्लादि भेद से श्रनेक प्रकार 
का है। जलादि के परमाणुझओं में यह नित्य है, एवं पृथिवी के परमाणु में 


न्यायकन्दली 


सवपदार्थानासभिव्यक्तिनिमित्तत्वादादौ खूपं निरूपयति तत्र 
रूपं चक्षुर्ग्नाह्ममिति । तेषां गुणानां मध्ये रूपं चक्षुषव गृह्यते नेन्द्रियान्तरेण । 
ननु रूपत्वमपि चक्षुषेव गुह्यते कथमिदं वेधस्ये रूपस्थ ? न, गुणेभ्यो वेघम्यंस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । तथा च प्रकृतेभ्यो -निर्दारणार्थ तत्रेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्य 
वेधम्ये तु सामान्यवत्त्वमेव । पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति। पृथिव्युदकज्वलनेष्वेव 
वर्तंते । द्रव्याद्यपलम्भकम्‌ । थस्मिन्नाश्रये वत्तंते तस्य द्रव्यस्य तद्गतानां च 
गुणकमंसामान्यानामुपलम्भकम्‌ । नयनसहकारि। स्वगतं रूपं चक्षुषो चिषय- 
ग्रहणे सहकारि । शुक्लायनेकप्रकारम्‌ । शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य तत्‌ 
तथाविधम्‌ । सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌ । सलिलपरभाणुषु तेजःपरमाणुषु च 


रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही कारण 
है, अतः पत्र रूपं चक्ष्ग्राह्मम्‌ इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा गुणों में सब से पहिले खूप का ही निरूपण 
करते है । इन सभी गुणों में रूप चक्षु के ही द्वारा गृहीत होता है और किसी भी 
इन्द्रिय के द्वारा नहीं। (प्र०) रूपत्व भी तो केवल चक्षु से ही गृहीत होता है तो फिर 
“चक्षुर्मात्रग्राह्यत्व' रूपों का अ्रसाधारण धर्म कँसे है ? (उ०) एसी बात नहीं है, क्योंकि 
और गुणों की ही अपेक्षा चक्ष्ग्राह्मत्व को रूप का असाधारण धर्म कहना यहां 
अभिप्रेत है, सभी पदार्थो की श्रपेक्षा नहीं । इसी ननिर्द्धारण' को ही समझाने के लिये 'तत्र' . 
शब्द का प्रयोग किया गया है । रूपों में जाति का रहना ही ( रूपत्वादि ) जातियों 
से रूप के भिन्न होने का प्रयोजक है (क्योंकि सामान्य में सामान्य नहीं रह सकता) । 
“पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति’ श्र्थात्‌ रूप पृथिवी, जल ग्रौर तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहता 
है । द्रव्याद्यपलम्भकम्‌' अर्थात्‌ रूप जिस आश्रय में रहता है उस द्रव्य का, एवं उस 
आश्रय द्रव्य में रहनेवाले अन्य गुणों, क्रियाओं और सामान्यों के भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
है । 'नयनसहकारि, चक्षुरूप द्रव्य में रहनेवाला रूप चक्षु से होनेवाले सभी प्रत्यक्षों का सहकारि- 
कारण है । _ 'शुक्ला्यनेकप्रकारम्‌' 'शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य’ इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
जिसके शुक्लादि अनेक प्रकार हाँ वही “गुक्लाद्यनेकप्रकार' है ( अर्थात्‌ शुक्लादि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के हैं) । 'सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌, जल के और तेज के 


२५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ रूप- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पाथिवपरमाणुष्वर्निसंयोगविरोधि सवेकायंद्रव्येणु कारणगुणपुर्वक- 
साश्रयविनाशादेव विनययतीति । | 
अग्नि के संयोग से उसका विनाश होता है। जन्य द्रव्यों में उनके 
_ श्रवयवों में रहनेवाले रूप से यह उत्पन्न होता है, एवं ग्राश्रय के विनाश 
से उसका विनाश होता है । 

न्यायकन्दली 


नित्यम्‌ । पाथिवपरमा णुष्वग्निसंयोगविरोधि । अग्निसंयोगो विनाशकः पाथिव- 
परसाणुरूपस्येति च वक्ष्यामः । सवेकार्यद्रव्येयु कारणगुणपूर्वकम्‌ । कायेद्रव्यगतं 
रूपं स्वाश्रयंससवायिका रणरूपपूर्वकम्‌ । श्राश्रयविनाशादेव विनश्यति । कार्य- 
रूपचिनाशस्याअयविनाश एव हेतुः । | 

आश्रयविनाशाद्रपस्य विनाश इति न मुष्यामहे सहैव रूपद्रव्ययो- 
विनाझप्रतीतेरिति चेन्न, कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावदवयवक्रिया- 
विभागादिक्रमेण द्रव्यारम्भक्कसंयोगनिवृत्तो तदारब्धस्य द्रव्यस्य विनाशः 
कारणतिनाशात्‌, तद्गतरूपचिनाशे तु कि कारणम्‌ ? यदि ह्यकारणस्या- 
प्यंवयवसंयोगस्य विनाशाष्रपविनाशः, कपालरूपाण्यपि ततो विनश्येयु- 
परमाणु्रों के रूप नित्य हुँ । एवं 'पाथिवपरमाणुष्वरिनसंयोगविरोधि' अर्थात्‌ पार्थिव 
परमाणृओं में रहने वाले रूपों का श्रग्नि के संयोग से नाश होता है, यह हम आगे कहेंगे। 
“सर्वेकायंद्रव्येषु कारणगुणपूर्वंकम्‌' अर्थात्‌ कार्य द्रव्यों में रंहनेवाले सभी रूप अपने 
आश्रय के समवायिकारणों में रहनेवाले रूपों से ही उत्पन्न होते हैं । 'ग्राश्रयविनाझादेव 
विनश्यति' अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों का नाश अपने आश्चयों के नाश से ही 
होता है । - 

(प्र) हम यह नहीं मानते कि रूप का नाश आश्रय के नाश से होता है, क्योंकि 
रूप के नाश एवं उसके आश्रयीभूत द्रव्य के नाश दोनों की प्रतीति साथ ही होती 
है । (उ०). नहीं, क्योंकि आश्रयीभूत द्रव्य के नाश के 'साथ उसमें रहनेवाले रूप के 
नाश का कारण ही (उस समय) नहीं है । मुद्गरादि के आघात से कार्ये द्रव्य के 
अवयवों में क्रिया, क्रिया से भ्रवयवों का विभाग, इस क्रम के अनुसार द्रव्य के 
अवयवों के उत्पादक संयोग का विनाश हो जाने पर भ्रवयवी द्रव्य का विनाश होता है । 
किन्तु तदुगत रूप का विनाश किससे मानेंगे ? ग्राश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों का संयोग 
रूप का कारण नहीं है । भ्रकारणीभूत इस संयोग के नाश को उ अगर रूपनाश का 
कारण मानें तो फिर उक्त संयोग के नाश से कपालादि अवयवा में रहनेवाले रूप 


का भी नाश मानना पड़ेगा, क्योंकि ्रवयवों का.संयोग जैसे पनि कि अवयवी के रूप का 
कारण नहीं है, वैसे ही कपालादिगत रूप का भी कारण नहीं है 1 अगर अवयवी में. 
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न्यायकन्दली 


रविशेषात्‌ । तस्मात्‌ पुवं द्रव्यस्य विनाशस्तदनु रूपस्य, ांशुभावात्‌ क्रमस्या- 
ग्रहणमिति युक्तमुत्पश्यामः । 


ये तु खूपद्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो द्रव्यकारणमेव रूपस्य कारण- 
साहुस्ते इदं प्रष्टव्या:--कि परमाणुरूपं खूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
साणमपि [कि स्वात्मन्यारभते ? कि वा स्वाश्रये परमाणो ? यदि नारभते ? यदि 
वा स्वात्मनि स्वाश्रये चारभते ? द्वयणुके रूपानुत्पत्तो तत्पु्वेकं जगदरूपं स्यात्‌ । ग्रथ 
तद्‌ इथणुके भ्रारभतेः अविद्यमानस्य स्वाश्रयत्वायोगादुत्पन्ने द््यणुके पश्चात्तत्र 
ङ्पोत्पत्तिरित्यवश्यमभ्युपेतव्यम्‌, निराश्रयस्य कार्यस्यानुत्पादात्‌ । तथा सति तादात्म्यं 
कुतः ? पूर्वापरकालभावात्‌ । किञ्चावस्थित एव घटे रूपादयो वाह्िसयोगाद्रि- 
नइयन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवताभभ्युपगमः, यस्य चोत्पत्तौ यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाले रूप के प्रति कारण न होते हुए भी श्रवयवों का संयोग अपने नाश से 
अवयवी में रहनेवाले रूप का नाश कर सकता है, तो फिर वही संयोग कपालादि अवयवों 
में रहनेवाले रूप का नाश वयो नहीं कर सकता ? ग्रतः हम यही युक्त समझते हैं कि पहिले द्रव्य 
का नाश होता है, उसके बाद तद्गत गुण का नाश होता है । द्रव्य के एवं तद्गत 
गुण के नाश का यह क्रम मालूम इस लिये नहीं पड़ता है कि दोनों के मध्य में अत्यन्त 
थोड़े समय का व्यवधान रहता है । 


किसी सम्प्रदाय का मत है कि (प्र०) द्रव्य एवं गुण दोनों अभिन्न हैँ, अतः जो 
द्रव्य का कारण है वही गुण का भी कारण है । (उ०) उनसे यह पूछना चाहिये कि 
परमाणुश्रों के रूप किसी दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं या नहीं ? अगर उत्पन्न करते 
हुँ तो कहाँ ? अपने में ही ? या अपने आश्रय परमाणु में ? अगर यह, मान लें कि 
परमाणु के रूप किसी भी दूसरे रूप को उत्पन्न नहीं करते हैं या फिर यही मान लें 
कि परमाणु का रूप अपने आश्रय में एवं अपने में भी रूप को उत्पन्न करते हैं--हर 
हालत में द्वयणुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, जिससे समूचे जगत्‌ को ही रूप शून्य 
मानना पड़ेगा । श्रगर परमाणुश्रों के रूप से द्रयणुक में रूप की उत्पत्ति मानें तो फिर 
द्वयणुक में रूप की उत्पत्ति के पहिले इृथणुक की उत्पत्ति माननी ही होगी । अतः 
यही कहना पड़ेगा कि द्व्यणुक के उत्पन्न हो जाने पर पीछे उसमें खूपादि की उत्पत्ति 
होती है। क्योंकि बिना आश्रय के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । अगर यह स्थिति 
है तो फिर रूप (गुण) और द्रव्य का अभेद कैसा ? वयोंकि द्रव्य पहिले उत्पन्न होता 
है और खूप पीछे। और भी वात है, वह्लि के संयोग से घटगत रूप का नाश घट के 
रहते ही हो जाता है, अतः यही मानना पड़ेगा कि अग्नि के संयोग से ही उसी घट में 
दूसरे रूप की उत्पत्ति होती है । ग्रतः यही रीति माननी होगी कि जिसकी उत्पत्ति से 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

: रसो रसनग्राह्याः पृथिव्युदकवृत्तिर्जीवनपुष्टिबलारोग्य- 
निमित्त रसनसहकारी मधुरास्ललवणतिवतकटुकषायभेदभिन्नः । 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । 

रसनेन्द्रिय से गृहीत - होनेवाला (गुण ही) “रस है। वह 
पृथिवी और जल इन दो द्रव्यो में ही रहता है, एवं जीवन, पुष्टि, बल 
रौर आरोग्य का कारण है । प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्द्रिय का सहायक 
है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय श्रौर तिक्त भेद से छः प्रकार 
का है। नित्यत्व एवं श्रनित्यत्व के प्रसङ्ग में इसकी सभी बातें रूप 
की तरह हें। 
¢ न्यायकन्दली 


यंत्निवृत्तो चानिवृत्तिनं तयोस्तादात्म्यमिति प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तभेदे पृथगुपलश्भ- 
प्रसङ्गः, सवंदा खूपस्य द्रव्याश्रितत्वात्‌ । एतदेव कथम्‌ ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
कृतं गुरुप्रतिकूलवादेन । 

सम्प्रति बाह्योकेकेन्द्रयग्राह्मस्य प्रत्यक्षद्वव्यवृत्तेविशेषगुणस्थ निरूपण-. 
प्रसङ्गेन रसगन्धयो्र्याष्यातव्ययोरुभयद्रव्यवृत्तित्वविशेषेणादो रूपं व्यास्थाय 
रसं व्याचष्टे- रसो रसनग्राह्य इति । गुणेषु मध्ये रस एवं रसनग्राह्यो रसन- 
ग्राह्म एव रसः" पृथिव्युदकवृत्तिः । पृथिव्युदकयोरेव वत्तंते । जीवनपुष्टिवला- 


ही जिसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो जाती एवं जिसके विनाश से ही जिसका विनाश. 
सिद्ध नहीं हो जाता वे दोनों अभिन्न नहीं हो सकते । (प्र०) अगर रूप और द्रव्य 
अत्यन्त भिन्न हैँ तो द्रव्य को छोड़ कर भी खूप की प्रतीति होनी चाहिये । (उ०). 
नहीं, क्योंकि रूप सभी कालों में द्रव्य में ही रहता है। (प्र०) यही क्यों होता है ? (३०): 
यह तो वस्तुओं का स्वभाव है। गुरुचरणों के विरुद्ध व्यर्थं की बातों को बढ़ाना व्यर्थ है। 
अब एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले एवं प्रत्यक्ष योग्य ्रव्यों में ही रहने- 
वाले गणों का निरूपण करना है । इस प्रसङ्ग में रस और गन्ध इन दोनों की व्याख्या 
समान खूप से प्राप्त हो जाती है, किन्तु इन दोनों में गन्ध एक ही द्रव्य में रहता है 
आर रस दो द्रव्यो में, इस विशेष के कारण खूप के निरूपण कें बाद और न के 
निरूपण से पहिले “रसो रसनग्राह्मः' इत्यादि से रस का निरूपण करते हैं । ॥ में 
से केवल रस ही रसनेन्द्रिय से गृहीत होता है, भ्रतः रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवाला 
गुण ही रस है । वृथिव्यूदकवृत्ति:' अर्थात्‌ यह पृथिवी ग्रौर जञ इन दो द्रव्यो 
में रहता है । 'जीवनबलारोग्यनिमित्तम्‌' प्राण के धारण को 'जीवन' कहते हैँ । 
शरीर के अवयवों की वृद्धि-ही पुष्टि“ है । विशेष प्रकार के उत्साह को बल' कहते: 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गन्धो घ्याणग्राहयः पृथिवीवृत्तिर्धाणसहकारी सुरभि- 
रसुरभिइच । अस्यापि पुर्ववदुत्पत्यादयो व्याख्याताः । 
जिस गुण का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से हो वही 'गन्ध' है। वह 
केवल पृथिवी में ही रहता है। (प्रत्यक्ष के उत्पादन में) वह घाण का 
सहायक है। सुरभि एवं श्रसुरभि भेद से यह दो प्रकार का है। इसकी 
उत्पत्ति और विनाश प्रभृति पहिले की तरह जानना चाहिये । 


न्यार्यकन्दली 

रोग्यनिमित्तम्‌ । जीवनं प्राणधारणम्‌, पुष्टिरवयवोपचयः, बलमुत्साहविशेषः, 
आरोग्यं रोगाभावः, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतच्च सवं वद्यशास्त्रादवगन्त- 
व्यम्‌ । रसनसहकारी । स्वगतो रसो रसनस्य॒॑बाह्यरसोपलम्भे सहकारी । 
मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्नः । मधुरादिभेदेन भिन्नः षट्प्रकार इत्यरथः । 
तस्य च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । यथा रूपं पार्थिवपरमाणुष्वर्नि- 
संयोगाडुत्पत्तिविनाशवत्‌ सलिलंपरमाणुषु नित्यं कार्यं कारणगुणपुवंकमाश्चरः- 
विनाशाद्विनशयति, तथा रसोऽपि। 

गन्धो घ्याणय्राह्यः । गन्ध एव घ्याणग्राह्यो घ्याणग्राह् एवं गन्धः । 
ननु कथमयं नियभः ? स्वभावनियमात्‌ । ईदृशो गन्धस्य स्वभावो य॑दयमेव 
ध्याणेनेकेनःगृह्यते नान्यः, दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधाभावात्‌ । पृथिवीवृत्ति: । 


हैँ । रोगों का अभाव ही आरोग्य' है । रस इन सबों का कारण है । ये सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिये । “रसनसहकारी अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय रूप द्रव्य में रहने वाला 
रस रसनेन्द्रिय के द्वारा होनेवाले रस के बाह्य प्रत्यक्ष में सहकारी कारण है । मधुरा- 
म्ललवणकटुकषायादिभेदभिन्नः' अर्थात्‌ मधुरादि भेदों से विभक्त होकर वह छः प्रकार का 
है । रस के नित्यत्व एवं अनित्यत्व की निष्पत्ति रूप की तरह जाननी चाहिये, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार से रूप पार्थिव परमाणुश्रों में अग्निसंयोग से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी 
होता है, एवं (रूप) जलादि परमाणृशरों में नित्य है और कार्ये द्रव्यो में कारण के गुणों 
से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रस 
के प्रसङ्ग में भी व्यवस्था समझनी चाहिये । 

'गन्धो च्राणग्राह्य:' (उक्त गुणों में से) केवल गन्ध का ही ग्रहण घ्राणेन्द्रिय 
से होता है, अतः घ्राण से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वही 'गन्ध' है । (प्र०) (गन्ध का 
ही प्रत्यक्ष घ्राण से होता है) यह नियम क्यों ? (उ०) स्वाभाविक नियम के 
अनुसार गन्ध का ही यह स्वभाव निर्णीत होता है कि गुणों में से केवल वही घाणे- 
न्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है कोई और गुण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा 


२५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्पशै- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्पशंस्त्वगिन्द्रियग्राह्वाः क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिस्त्वक- 


संहारी रूपानुविधायी ज्ञीतोष्णानष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । 
अस्यापि लित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: पुर्ववत्‌ । 

त्वगिन्द्रिय से गृहीत होनेवाला गुण ही 'स्पर्श' है । यह पृथिवी, 
जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है । स्पर्श त्वगिन्द्रिय (से 
प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसका) सहायक है । रूप के आश्चयों में वह श्रवश्य ही 
रहता है । यह शीत, उष्ण और श्रनुष्णाशीत भेद से तीन प्रकार का है । 
इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की रीति पहिले की तरह जाननी चाहिये । 


न्यायकन्दली 


पृथिव्यामेव वत्तंते नान्यत्र । घाणसहकारी । स्वगतो गन्धो घ्याणस्य सहकारी। 
सुरभिरसुरभिइचेति भेदः । भ्रस्यापि पूर्ववदुत्पत्त्यादयो त्याख्याताः। यथा रसः 
पा्थियपरमाणुष्वरिनसंयोगाइुत्पत्तिविनाझवान्‌ कार्ये कारणगुणपुवंक शराश्रय- 
विनाशाद्विनश्यति, तथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव । 
स्पशेस्त्वगिन्द्रियग्राह्मय: । त्वचि स्थितभिन्द्रियं त्वगिन्द्रियम्‌ तेनेव 
स्पशो . गृह्यते नान्येन । क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिः । एतेष्वेव वृत्तिरेव । त्वक्‌-. 
सहकारी । स्पशस्त्वगिर्द्रियस्य विषयग्रहणसहकारी । रूपानुविधायी रूपभनु- 
विधातुभनुगन्तुं शीलमस्य, यत्र रूपं तत्र नियमेन तस्य सद्भावात्‌ । शीतोष्णा- 
सिद्ध विषयों में नियोग या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । 'पृ्थिवीवृत्तिः' अर्थात्‌ गन्ध 
पृथिवी में ही रहता है श्रौर किसी द्रव्य में नहीं । इसके सुरभि (सुगन्ध) एवं सुरभि 
` (दुर्गन्ध) दो भेद हैं । श्रस्यापि पूर्ववदुत्पत्त्यादयो व्याख्याता: अर्थात्‌ जिस प्रकार 
पार्थिव परमाणुझरों के रस की उत्पत्ति ग्रौर विनाश दोनों ही अगिन के संयोग से होते 
हैं, एवं कार्य द्रव्यों में वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं, एवं आश्रय के विनाश से 


००५० 


विनष्ट होते है, उसी प्रकार से गन्ध में भी समझना चाहिये। गन्ध नित्य होता 
ही नहीं । 
त्वचा में रहनेवाली इन्द्रिय ही त्वगिन्द्रिय' है । स्पशे का प्रत्यक्ष इसी से होता 
है, ओर किसी इन्द्रिय से नहीं । 'क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिः' अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज 
. और वायु इन चार द्रव्यों में वह रहता है और अवश्य रहता है । त्वक्सहकारी' 
(त्वगिन्द्रिय में रहनेवाला स्पर्श) त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पर्श के प्रत्यक्ष में सहायक है । 
“रूपानुविधायी” “रूपमनुविधातुं शीलमस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अभिप्राय है कि स्पर्श रूपानुगमनशील है, अर्थात्‌ जहां रूप रहता है वहां स्पश भी 


. अवश्य ही रहता है । गीत, 


उष्ण और अनष्णाशीत भेद से स्पर्श तीनः प्रकार का है । 





घ्रकंरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५७ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


पाथिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादे- 
रामद्रव्यस्याग्निना संस्बद्धस्याग्न्यभिघोत्तान्नोदनाद्वा तदारम्भकेष्वणुषु 


पाथिव परमाणुश्रों के रूपादि की पाक से उत्पत्ति की रीति 
(कहते हे) । घटादि कच्चे द्रव्यों के उत्पादक परमाणुग्रों के साथ श्रग्नि का 
(अभिघात या नोदन नाम का) संयोग होता है । उक्त परमाणुश्रों के साथ 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । काठिन्यप्रशिथिलादयस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तरम्‌, 
उभयेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । श्रस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववदिति । व्यवहितस्य 
रसस्य ग्रहणं न गन्धस्य, तस्य नित्यत्वाभावात्‌ । 
पा्थिवपरमाणुरूपादीनामुत्पत्तिविना शनिरूपणार्थमाह-_पाथिवपरमाणुरूपा- 
दीनामिति । यद्यपि परमाणव एव पृथिवी, तथापि ते कार्यरूपपृथिव्य- 
पेक्षया पार्थिवा उच्यन्ते। पृथिव्या इसे कारणं परंमाणवः पाथिवपरभाणवः, 
तेषां ये रूपादयस्तेषां पाकजानामुत्पत्तेवधानं प्रकारः कथ्यते । नन्वेवं सति 
इयाभादिविनाशनिरूपणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नेवम्‌, प्रकारशब्देन तस्यावबोषात्‌ । 
यथा हि रूपादीनां पाकादुत्पत्तिप्रकारः । यत्र पूर्वेषां विनाशादंपरेषामुत्पादस्तमेवं 
- प्रकारं दशयति-_घटादेरामद्रव्यस्येत्यादिना । आदिशब्देन शरावादयो गृह्यन्ते । 


कठिनता और कोमलता नाम के कोई अतिरिक्त स्पर्श नहीं हैं वे विशेष प्रकार के संयोग 
ही हूँ, क्योंकि आँख और त्वचा दोनों इन्द्रियों से इनका प्रत्यक्ष होता है । “स्यापि 
` नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः पुर्वेवत्‌' इस वाक्य में पूर्व” शब्द से ठीक पहिले कहा गया 
गन्ध ्रभिप्रेत नहीं है, क्योंकि गन्ध नित्य है ही नहीं । किन्तु गन्ध से पहिले कहे हुए 
रस का ग्रहण है (जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है ) । 
'पाथिवपरमाणुखूपादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ पार्थिव परमाणुओं के रूपादि की 
उत्पत्ति और विनाश का निरूपण करने के लिये है । पृथिवी के परमाणु यद्यपि स्वयं ही 
पृथिवी है, फिर भी 'पृथिव्या इमे कारणं परमाणवः’ इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार कार्यरूप पूथिवी 
की अपेक्षा ये परमाणु भी 'पाथिब' कहलाते हूँ । पाथिव परमाणुओं के जो 'रूपादि' 
अर्थात्‌ पाकजरूपादि उनकी जो उत्पत्ति उसका 'विधान' अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं । (प्र) 
इस प्रकार की व्याख्या में (कच्चे घटादि के) श्यामादि रूपों का विनाश. प्रतिज्ञा के 
अन्दर नहीं आवेगा ? (उ०) (उक्त प्रतिज्ञा वाक्य में) भ्रकार' शब्द के रहने से 
(उस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) खूपादि के विनाश का भी बोध हो जायगा । 
अर्थात्‌ पाक से रूपादि की उत्पत्ति के जिस प्रकार में रूपादि कें विनाश से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति: होती है, वही 'प्रकार' 'घटादेरामद्रन्यस्य' इत्यादि से कहते हैं । 
३३: . ः 


२५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


ट प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
कर्साण्युत्पद्यन्ते तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगविनाशाः संयोग- 
विनाशेभ्यश्च कारंद्रव्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु 
परमाणुष्वरिनिसंयोगादोष्ण्यापक्षाच्छयामादीनां विनाशः पुनरन्यस्माद- 
रिनिसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्त । 


अग्नि के उस नोदन या भ्रभिघात से उनमें क्रियाग्रों की उत्पत्ति होती है । 

उन क्रियाओं से परमाणुझओं में विभाग होते हें । इन विभागों से परमाणुओ्रों 

के परस्पर के सारे संयोग टूट जाते हें । संयोगों के इन विनाशों से 

घटादि कच्चे द्रव्यों का विनाश हो जाता है। उनके विनष्ट हो जाने के बाद 

परस्पर अलग हुये उन परमाणुश्रों में उष्णता श्रौर अग्नि के संयोग 

से पाकज रूपादि की उत्पत्ति होती है। | 
न्यायकन्दली 


आमद्रव्यस्येत्यपक्वद्रव्यस्येत्यर्थः । पाकार्थमग्निना सम्बद्धस्य परमाणुषु कर्माण्यु- 
त्पद्न्ते, श्राभद्रव्यस्थ घटादेः संयोगिनोऽप्युदकपरमाणवः सन्ति, तन्निवृत्त्यर्थमाह-- 
तदारम्भकेष्विति । तस्थ घटादेरारम्भकेष्वित्यर्थः । घटाद्यारम्भकाइच परमा- 
णवः पारम्पर्येण कर्मणां कारणभित्याह-श्रग्न्यभिघातान्नोदनाद्वेति । पार्थिवस्य 
परमाणो रग्निनाऽभिघातो नोदनं वा संयोगविशेषः, स च कर्माधिकारे वक्ष्यते । 
तेभ्यो विभागा विभागेभ्थः संयोगविनाशाः संयोगविनारोभ्यशच कायंद्रव्यं 
विनव्यति, तेभ्यः कमंभ्यः परमाणूनां विभागा विभागेभ्यो ढृयणुकलक्षणं 
कार्यद्रव्यं विनइयति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणुष्वग्निसंयोगादर्नि- 
(घटादि पद में प्रयुक्त) भ्रादि शब्द से शराव प्रभृति द्रव्यों को समझना चाहिये । 
आमद्रव्य' का अर्थ है बिना पका हुआ कच्चा द्रव्य । पाक के लिये अग्नि के साथ सम्बद्ध 
परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न -होती है, किन्तु घटादि कच्चे द्रव्यों में तो जलादि के परमाणु 
भी सम्बद्ध हैं, किन्तु उनके परमाणुं में पाक इष्ट नहीं है, अतः उनको हटाने के 
लिये 'तदारम्भकेषु' यह वाक्य दिया गया है । 'तस्य' शब्द के तत्‌ शब्द से घटादि 
द्रव्य अभिप्रेत हैँ । उनके आरम्भक श्रर्थात्‌ उत्पादक परमाणुओं में । अग्न्यभिघाता- 
न्नोदनाद्वा' इत्यादि से यह कहते है कि घटादि के उत्पादक परमाणु भी परम्परा से उक्त 
क्रिया के कारण है । पाथिव परमाणु के साथ अग्नि का 
होता है) इसकी बाते श्रागे कर्मपदार्थ-निरूपण में कहेंगे जि मम 
vars कायंद्रव्यं विनश्यति' अर्थात्‌ उन क्रियाभ्रोँ से परमाणु में 
विभाग उत्पन्न होते हैं, उन विभागों से संयोगों के नाश उत्पन्न होते हैं, ws जत 
विनाशों से द्रथणुक रूप कायं द्रव्यों का नाश होता है । “तस्मिन्‌ विनष्ट वामनु 


। 'तेम्यो विभागः, विभागेभ्यः संयोग- 


1 नोदन या अभिघात नाम का संयोग . 


| 
| 
| 
| 
| 
के 
| 





भ्रकरणम्‌ ] _ भाषानुवादसहितम्‌ , २५६ 


न्यायकन्दली 


गतौष्ण्यापेक्षाच्छ्यामादीनां पुर्वरूपरसगन्धस्पर्शानां विनाशः । पुनरन्यस्मादर्नि- 
संयोगात्‌ पाकजा जायन्ते । 


स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकजोत्पत्तो कार्यानवरुद्ध एव द्रव्ये सर्वत्र 
ख्पाद्युत्पत्तिदर्शनं प्रमाणम्‌ । परमाणुरूपादयः कार्यानवरुद्धेष्वेव द्रव्येषु 
वन्ति, भ्रारभ्यमाणरूपादित्वात्‌, तन्त्वादिरूपवत्‌ । पूर्वरूपादिविनाशेऽपि 
ख्पान्तरोत्पत्तिः प्रमाणम्‌ । खूपादिमति खूपाद्न्तरारम्भासम्भवाद्‌ रक्तादि- 
रूपादयो रूपादिमत्सु नारभ्यन्ते रूपादित्वात्‌ तन्त्वादिरूपादिवत्‌ । एवं परमाणुषु 
पुर्वरूपादिविनाशे सिद्धे वह्विसंयोग एव विनाइहेतुरवतिष्ठते, तद्भावभावित्वा- 
दन्यस्यासम्भवात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाशकारणं तदेव तेषामुत्पत्तिकारण- 
भित्यवगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनाभन्यत उत्पत्तेरन्यतशच विनाशदशेनात्‌ । तेन 
परभाणुषु खूपादीनामन्यस्मादर्निसंयोगादुत्पत्तिरन्यस्मादग्निसंयोगाद्रिनाश इत्य- 


संयोगादोष्ण्यापेक्षाच्छयामादीनां विनाशः, पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्पाकजा जायन्ते' 
'स्वतन्त्र' श्रर्थात्‌ परस्पर श्रसम्बद्ध परमाणुओं में पाक से विलक्षण रूपादि की उत्पत्ति 
होती है । , 

जिस समय द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पादनकार्यं से विरत रहता है, उसी 
समय उसमें गुण की उत्पत्ति होती है । पटरूप कार्य के उत्पादन में लगने से पहिले 
ही तन्तुश्रों में रूपादि की उत्पत्ति होती है, अतः यही प्रामाणिक है कि द्व्यणुक रूप 
कार्य में व्याप्त होने से पहिले ही पार्थिव परमाणूग्रों में भी रूपादि की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि ये भी उत्पत्तिशील रूपादि ही हैं । एवं यह भी प्रमाण से सिद्ध है कि एक 
आश्रय में दूसरे रूपादि की उत्पत्ति. तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसके पहिले 
के रूपादि का नाश न हो जाय । अतः यह अनुमान ठीक है कि पाक से रक्त रूपादि 
की उत्पत्ति रूप से युक्त किसी द्रव्य में नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति के रूपादि किसी 
रूपयूक्त द्रव्य में नहीं उत्पन्न होते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणुझओों के 
पहिले रूपादि का नाश हो जाने पर पाक से उनमें दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है । एवं 
रूप का उक्त नाश भी अग्निसंयोग के रहते ही होता है, एवं नहीं रहने से नहीं होता 
है, अतः (पाकज रूपादि की उत्पत्ति की तरह उस आश्रय में रहनेवाले अपाकज) 
रूपादि के नाश का भी अग्निसंयोग ही कारण है । किन्तु रूप का नाश एवं रूप की 
उत्पत्ति दोनों एक कारण से सम्भव नहीं हैं, क्योंकि तन्तु प्रभृति के रूपों का नाश एवं उत्पत्ति 
विभिन्न कारणों से देखे जाते हूँ । इससे यह फलितार्थ निकलता है कि अग्नि के एक 
संयोग से पहिले के खूपादि का नाश होता है, एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है। इससे यह्‌ अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार तन्तु 
प्रभूति कें रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों एक सामग्री से इसलिये नहीं होते कि. 


२६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


श्रशस्तपादभाष्यल्‌ 

तदनन्तरं भोगिनामदृष्टापेक्षादात्माणुसंयोगादुत्पन्नपाकजेष्वणुष 
कर्मोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगाद्‌ द्वयणुकादिक्रमेज कार्यद्रव्यसुत्पद्यते । 
तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाझुत्पत्तिः। 

इसके बाद भोग करनेवाले आत्मा के भ्रदृष्ट, एवं श्रात्मा और 
परमाणुश्रों के संयोग इन दोनों से पाकजनित विलक्षण रूपादि से युक्त 
. परमाणुश्रों में परस्पर संयोग उत्पन्न होते हें । इन संयोगों से द्वयणुकादि की 
उत्पत्ति के क्रम से (घटादि) स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति होती है । फिर इस (नये) 
कार्ये द्रव्य में स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से रूपादि गुणों की उत्पत्ति _ 


होती है। 


न्यायकन्दली 


वसीयते । परमाणुरूपादिविनाशोत्पादावेककारणको न भवतः, रूपादिविनाशो- 
त्पादत्वात्‌ तन्तुरूपादिविनाञोत्पादवत्‌ । 

तदनन्तरमित्यादि । उत्पन्नेषु घटादिषु येषां . तत्साध्ययोः सुखदुःखयो- 

रनुभवो भोगो भविष्यति ते भोगिनः, तेषामदुष्टं धर्माधमंलक्षणम्‌, 
तभपेक्षमाणादात्मपरमाणुसंयोगादुत्पन्नपाकजरूपरसगन्धस्परषु परमाणुषु कर्माण्यु- 
त्पद्यन्ते । तेभ्यस्तेषां परमाणूनां परस्परसंयोगास्ततश्च द्वाभ्यां 
ढृयणुक त्रिभिद्वयंणुकंस्त्र्यणुकमित्यनेन क्रमेण कायंद्रव्यं घटादिकमुत्पद्यत 
इति । तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण खूपाद्युत्पत्तिः । परभाणुद्यरूपाभ्यां द्व्यणुके 
रूपं ढ्यणुकरूपेम्यदच त्यणुकरूपमित्यनेन क्रमेण घटादौ रूपरसगन्धस्पर्शोत्पत्तिः। 
वे भी उत्पत्ति और विनाश हुँ, उसी प्रकार उसी हेतु से यह भी निष्पन्न होता है कि 
परमाणुओों कें रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही एक सामग्री से उत्पन्न नहीं होते । 
'तदनन्तरम्‌' अर्थात्‌ घटादि द्रव्यों के उत्पन्न हो जाने के बाद उन घटादि द्रव्यो 

से जिन जीवों. को सुख या दुःख का श्रनुभव रूप 'भोग' होगा, वे ही जीव (“भोगिनामू' 
इस पद के) 'भोगि' शब्द से अभिप्रेत हे । उन्हीं के अदृष्ट अर्थात्‌ धर्म और अ्रधर्म एवं 
आत्मा और परमाणुग्रों के संयोग इन सबों से पाकज रूपादि से युक्त परमाणुओ्रों में 
क्रियायें उत्पन्न होती हैं । इन क्रियाश्रों से उन परमाणुग्रों में ज संयोग उत्पन्न होते 
हौँ । उक्त संयोग एवं दो परमाणुश्रों से द्वयणुक, एवं तीन द्वधणु से व्यणुक' इसी 
क्रम से (अभिनव) घटादि द्रव्यों की उत्पत्ति होती है । “उसमें हि दृयणुक में 
'कारणगणक्रम' से अर्थात्‌ परमाणुओं के (पाकज) रूपों से (द्वथणुको में) रूपों 
की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ दोनों परमाणुग्रों के दोनों रूपों से दघणुक में 
एक रूप की उत्पत्ति होती है । एवं तीन इचणुकों के तीनों रूपों से त्यणुक में एक 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६१ 
न्यायकन्दली 


सङ्घयादीनाँ न पाकजत्वं तेषासविलक्षणत्वात्‌ । ननु स्पशंस्यापि वैलक्षण्यं न 
दुस्यते, सत्यम्‌, तथाप्यस्य पाकजत्वमनुसानात्‌ । तच्च पृथिव्यधिकारे दशितम्‌ । 
पाकजोत्पत्त्यनन्तरं परमाणुषु क्रिया न तु श्यामादिनिवृत्तिसभकालमेवेति रूपादि- 
सत्येव द्रव्ये रूपादिमत्कायंद्रव्यारम्भहेतुभूतक्रियाद्शनाद्‌. दृश्यते । परमाणुक्रिया 
रूपादिसत्येब जायते ख्पादिमत्कार्यारम्भहेतुभूतक्रियात्वात्‌ पटारम्भकसंयोगो- 
त्पादकतन्तुक्रियावत्‌ । 


ग्रथ कथं कायंद्रव्ये एव खू्पादीनामर्निसंयोगादुत्पादबिनाशौ न 
कल्प्येते ? प्रतीयन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा- 
श्छिद्रविनिवेशितद्शा, प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाकोत्तरकालमपि त एवामी 
घटादय इति, तत्राहन चेति। उपपत्तिमाह-_सर्वावयवेष्विति। भ्रन्तबेहिइच 


रूप की उत्पत्ति होती है । इसी (कारणगृणपूर्वक) क्रम से घटादि स्थूल द्रव्यों में भी 

(पाकज) रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श की उत्पत्ति होती है । (पके हुये घटादि में भी) 

संख्यादि गुणों की उत्पत्ति पाक से नहीं होती हूँ, कंयोंकि पाक के वाद भी संख्यादि 
गुणों में कोई अन्तर नहीं दीखता है । (प्र०) स्पर्श में भी तो पाक के बाद कोई 

अन्तर नहीं दीखता है ? (उ०) हां, फिर भी पृथिवी निरूपण में इस अनुमान को 
दिखा चुके है, जिसके द्वारा पके हुये द्रव्यों के स्पर्शो में पाकजन्यत्व की सिद्धि होती है । 

जिस क्रिया के द्वारा रूपादि से युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है वह क्रिया रूपादि से 
युक्त द्रव्यों में ही देखो जाती है, अतः यह समझना चाहिये कि पाथिव परमाणुओं में 
पाक से रूपादि की .उत्पत्ति के बाद ही उसमें (पके हुये ढृघणुक को उत्पन्न करनेवाली) 
क्रिया उत्पन्न होती है, श्यामादि रूपों के नाशक्षण में नहीं । इस प्रकार यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार. पट के कारणीभूत तन्तुगरों कें संयोग को उत्पन्न करने 
वाली क्रिया रूप से युक्त तन्तुरों में ही देखी जाती है, क्योंकि वह क्रिया (तन्तुसंयोग के 
द्वारा) रूप से युक्‍त पट स्वरूप द्रव्य का उत्पादक है, उसी प्रकार रूप से युक्त द्वयणुक 
स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोनों परमाणुओं की क्रिया भी रूप से युक्त परमाणुझओं में ही 
उत्पन्न होती है । 


(प्र०) घटादि कायं द्रव्यों में ही भ्रग्निसंयोग से रूपादि का विनाश एवं उत्पत्ति 
क्यों नहीं मान लेते ? क्योंकि भट्ठी में पकने के लिये दिये गये घटादि का तीनों अवस्थाओं 
में प्रत्यक्ष होता है । एवं भट्ठी कें किसी छेद से झांकनेवाले को यह वही घट है 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भी होती है । इसी आक्षेप के समाधान के लिये “न च इत्यादि 
वाक्य लिखते है । “सर्वावयवेषु' इत्यादि वाक्य से उक्त आक्षेप के खण्डन की ही 
युक्तिं का प्रतिपादन करते हैं । श्रभिप्राय यह है कि भीतर और बाहर के सभी 


» ५10). 


२६२ र न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
न च कायंद्रव्य एव रूपाद्युत्पत्तिवनाशो . वा सम्भवति, 
सर्वावयवेष्वन्तबंहिइच वत्तेमानस्याग्निना व्याप्त्यभावात्‌ । अ्रणुप्रवेशादपि 
च व्याप्तिन ` सम्भवति, कार्यद्रव्यविनाशादिति । 


उस (कच्चे स्थूल घटादि) द्रव्यों में ही (श्रग्नि संयोग से पाकज) रूपादि 
की उत्पत्ति या ( नीलादि पहिले ) रूपादि का विनाश नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाह्र और भीतर के सभी ग्रवयव केवल बाहर में विद्यमान श्रग्नि 
के संयोग से व्याप्त नहीं हो सकते। (अग्नि के) परमाणु्रों से भी 
उक्त व्याप्ति नहीं हों सकती, क्योंकि इसके मानने पर भी कार्ये द्रव्य का नाश 
मानना ही पड़ेगा । 


न्यायकन्दली 


सर्वेष्ववयवेषु वत्तेमानस्थ सभवेतस्थावयविनो बाह्ये वर्तमानेन वल्लिना व्याप्ते- 
व्यापकस्य संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयो रक्लुप्तेरन्तर्वेत्तिना- 
भपाकप्रसङ्भादिति भाव: । सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि । तत्र यदि नाम भहतस्तेजो- 
ऽवयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, तत्परमाणूनां ततो व्याप्तिभविष्यति ? तत्राह-- 
भ्रणुप्रवेशादपीति । न तावत्परमाणवः सान्तराः, निर्भागत्वात्‌ । द्वयणुकस्य' सान्तरत्वे 
चानुत्पत्तिरेव, तस्य परभाण्वोरसंयोगात्‌ । संयुक्तौ चेदिमो निरन्तरावेच । सभागयोहिं 


भ्रवयवों में वर्तमान” अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी में केवल बाहर 
रहनेवाले वह्नि की “व्याप्ति” अर्थात्‌ व्यापकसंयोग (बाहर और भीतर सभी श्रवयवों 
के. साथ संयोग) नहीं हो सकता । एवं कार्य द्रव्यों के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश भी 
(विना कारण के) नहीं हो सकते (ग्रतः आक्षेप करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापक- 
संयोग रूप कारण के श्रभाव से ) भीतर के अ्रवयवों में पाक ही उत्पन्न नहीं होगा 
(फलतः भीतर की तरफ घटादि कच्चे ही रह जायंगे) । (प्रश) जितने भी श्रवयवी 
रूप द्रव्य हैँ सभी छोटे छोटे छिद्रों से युक्त है, उन छोटे छिट्रों के द्वारा यद्यपि बड़े तेज 
द्रव्य का प्रवेश सम्भव नहीं है, फिर भी तेज के परमाणुश्रों का प्रवेश उन छोटे 
छिद्रों से भी हो सकता है। इस प्रकार घट का विनाश न मानने पर भी 
( श्रवयवी के बाहर और भीतर पाक का प्रयोजक ) कथित व्यापक वह्विसंयोग की 
उपपत्ति हो सकती है । इसी श्राक्षेप के समाधान में भ्रणुप्रवेशादपि' इत्यादि वाक्य 
लिखते हैँ। अभिप्राय यह है कि परमाणुश्रों के तो भ्रंश हैँ नहीं जिससे कि वे दिद्रयुक्त 
होंगे ? ढचणुको को अगर छिद्र युक्त मानें तो फिर उनकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं 
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वस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निर्भागयोस्तु 
नायं विधिरवकल्पत । स्थूलद्रव्येषु प्रतीयमानेष्वन्तरं न प्रतिभात्येव, त्र्यणुकेष्वे- 
वान्तरम्‌, तच्चानुपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयत इति गुर्वोयं कल्पना । तस्मान्निरन्तरा 
एव घटादयः । तेबामन्तस्तावंदग्निपरमाणूनां प्रवेशो नास्ति यावत्पाथिवावयवानां 
.व्यतिभेदो न स्यात्‌ । स्परशवति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तरस्य प्रतोघाताद्‌ 
व्यतिभिद्यमानेषु चावयवेषु क्रियाविभागादिन्यायेन द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशा- 
दवइयं द्रव्यविनाश इति कुतस्तस्थाणुप्रवेशादभिव्यक्तिः। न च कायंद्रव्येष्वा- 
श्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः कारणगुणेभ्यश्चान्यत उत्पादो दुष्टः, 
तेनापि घटवह्लिसंयोगाद्रपादीनामुत्पत्तिविनाशो न कल्प्येते । 

घटरूपादय ्राश्रयविनाशादेव नश्यन्ति कार्यद्रव्यगतरूपरसगन्ध- 
स्पर्शत्वाद्‌ मुद्गराभिहतनष्टघटरूपादिवत्‌ । तथा घटरूपादयः कारणरुणेभ्यं 


~ 


होगी, क्योंकि दो परमाणुश्रों में इस प्रकार का संयोग श्रसम्भव है (जिससे छिद्र 
युक्त द्वयणुक की उत्पत्ति सम्भव हो), क्योंकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैं तो फिर 
उनमें अन्तर नहीं हो सकता । अनुयोगी और प्रतियोगी के किसी अंश में संयोग 
एवं किसी श्रंश में श्रसंयोग से ही भ्रन्तरयुक्त संयोग होता है, . निरंश परमाणुग्रों में उक्त 
संयोग की सम्भावना नहीं है । एवं प्रतीत होनेवाले स्थूल द्रव्यो में छिद्र देखा भी 
नहीं जाता । श्रब केवल एक कल्पना बच जाती है कि केवल त्र्यसरेणु रूप, अवयवी 
में ही छिद्र है, किन्तु ्रतीन्द्रिय होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु इस 
कल्पना में बहुत ही गौरव है । अतः घटादि द्रव्य छिद्रों से युक्त नहीं हैं । उनके 
भीतर अग्नि के परमाणु्रों का प्रवेश तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनके 
अवयव विभक्त न हों जांय। स्पर्शे से युक्त किसी द्रव्य में जब स्पर्श से युक्त किसी 
दूसरे द्रव्य का प्रतिघात होता है, तब उसके अवयव अवश्य ही विभक्त हो जाते हैं। 
फिर क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक संयोग का नाश” इस रीति से आरम्भक 
संयोग के नाश के द्वारा अवयवी द्रव्य का भी नाश अवश्य ही होगा, फिर अणुप्रवेश के 
बाद अग्नि के व्यापकसंयोग की उत्पत्ति कंसे होगी ? एवं कायं द्रव्यों के रूपादि का नाश 
आश्रय नाश को छोड़कर और किसी कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकार 
कार्य द्रव्य के रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाले रूपादि से भिन्न किसी और 
कारण से नहीं देखी जाती है । इन सभी युक्तियों से भी घटादि कायं द्रव्यों के 
रूपादि की उत्पत्ति घटादि कायं द्रव्य और वह्नि के संयोग से कल्पना नहीं की जा 
सकती । ) 

इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादि द्रव्यो के रूप, रस, 
गन्ध एवं स्पर्श मुद्गरादि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं, एवं घटादि कायं द्रव्यों के नाश से ही 
नष्ट होते हैं, क्योंकि वे भी कायं द्रव्य के रूपादि हैं, उसी प्रकार सभी कायं द्रव्यो के 
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एव जायन्ते कार्यद्रव्यगतरूपादित्वात्‌ पटगतरूपादिवत्‌ । किञ्च, 
पुर्वंमवयवानां प्रशिथिलता श्रासीदिदानी काठिन्यमुपलभ्यते, न च 
नोदनाभिघातयोरिव शथिल्यकाठिन्ययोरेकत्र . समावेशो युक्तः, 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पु्वेव्यूहनिवृत्तौ व्यूहान्तरमेतदुपजातम्‌ । 


तथा सति प्राक्तनद्रव्यविनाशः फारणविनाशात्‌, द्रव्यान्तरस्योत्पादः 
कारणसऱद्घावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं .च ज्वालादिवत्‌ सांमान्यविषयम्‌ । 
सर्वावस्थोपलब्धिरपि कार्यस्य बिनइयतोऽपि ऋमेण विनाशात्‌ । नहि घटः 
परमाणुसञ्च्यारब्धो येन विभक्तेषु परमाणुषु सहसैव विनश्येत्‌, किन्तु ढृ्यणु- 
कादिप्रक्रमेणारब्धः । तस्य द्ृयणुकत्र्यणुकाद्यस(द्क्ेयद्रव्यविनाशात्परम्परया चिरेण 
विनश्यतो थावदविनाशस्तावदुपलब्धिरस्त्येच । एकतइच पुर्वऽवयवा विनश्यन्ति, 
श्रन्यतइचोत्पन्नपाकजेरणुभिरपुर्वं तत्स्थाने एव द्व्यणुकादिप्रक्रमेणारभ्यन्ते, तेन 


रूपादि अपने आश्रयों के नाश से ही नष्ट होते हे । एवं जिस प्रकार पटस्वरूप कार्य 
द्रव्य के रूपादि श्रपन्ते कारणीभूत तन्तुश्रों के रूपादि से ही उत्पन्न होते है. उसी प्रकार 
घटादि सभी कायं द्रव्यों के रूपादि अपने कारणीभूत द्रव्यों के रूपादि से ही उत्पन्न होते 
हैँ । और भी वात है कि पाक से पहिले घटादि में रहने वाला प्रशिथिल संयोग, एवं पाक 
के बाद होनेवाला कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधी हैं, नोदनसंयोग एवं अभिघात 
संयोग इन दोनों की तरह वे परस्पर श्रविरोधी नहीं हैं, अतः एक घट में पाक से पहिले 
का प्रशिथिल संयोग एवं पीछे का कठिन संयोग ये दोनों नहीं रह सकते । अतः यही 
मानना पड़ेगा कि पहिले “व्यूह” अर्थात्‌ भ्रवयवों के संयोग का नाश हो जाने पर 
अवयवों के दुसरे व्यूह (संयोग) की उत्पत्ति होती है । फलतः पहिले अ्रवयवी 
का नाश हो गया, क्योंकि उसके कारण अवयवों के संयोग (पूर्वव्यूह) का नाश 
हो गया है । दूसरे श्रवयवी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कारणीभूत दूसरे व्यूह 
(अवयवसंयोग) की सत्ता है । पकने के बाद भी 'यह वही घट है” इस प्रकार की 
. प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अत्यन्त सादृश्य के कारण होती है, जैसे कि दीपादि की 
ज्वालाओं में इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञायें होती हैँ। घटादि की सभी अवस्थाओं की उक्त 
उपलब्धि में यह युक्ति है कि (पाक से) घटादि द्रव्यों का विनाश क्रमशः होता है । 
परमाणुश्रों कें समूहों सेही तो घट उत्पन्न होते नहीं कि उनमें परस्पर विभागों के उत्पन्न 
होते ही उनका सहसा नाश हो जाय | दृचणुकादि क्रम से उनकी उत्पत्ति होती है, भ्रतः 
` द्व्यणुक त्र्यसरेणु प्रभृति के नाश की असंख्य परम्परा से बहुत समय के वाद घटादि का नाश भी 
होगा, अत: जितने समय तक उनका. नाश नहीं हो जाता उतने समय तक उनकी 
उपलब्धि होना उचित ही है । श्रग्नि के एक संयोग से पहिले के अवयव नष्ट होते हे 
एवं अगिन के द्वी दुसरे संयोग से उसी स्थान पर पाकज रूपादि से युक्त अवयवों से 
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पढ्वापक्वावयवदर्शनस्‌ । यदा धान्यावयवानां नाशात्यु्वावयविनो विनश्यत्ता 
तदैवापुर्वावयवानामुत्पादात्‌ क्षणान्तरे पुर्वावयविविनाशेश्वयव्यन्तरस्य चोत्पाद 
इत्याधाराधेयभावोऽवघारणं च स्यात्‌, यावन्तः पूर्वस्यावयवास्तावन्त एवोत्तरस्या- 
रम्भक्षाः (इलि) तत्परिसाणत्वं तत्सङ्भयात्वं चोपपद्यते । 


प्रक्रिया तु इचणुकस्य विनाशः, त्र्यणुकस्य विनश्यत्ता, इयाभादीनां 
विनव्यत्ता, सक्रिये परसाणो विभागजविभागस्योत्पद्यमानता, रक्ताद्युत्पादक- 
स्यारिनिसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्त्र्यणुकविनाशः, तत्कार्यस्य 
विनव्यत्ता, इथयामादीनां विनाशः, विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य 
विनइयत्ता, रक्ताद्युत्पादकाग्निसंयोगोत्पादः, रक्तादीनामुत्पद्यमानता, 
इयाभादिनिवत्तकाग्निसंयोगस्य विनइयत्तेत्येकः कालः। ततस्तत्कार्य- 
विनाशः, तत्कायेविनव्यत्ता, उत्तरस्य संयोगस्योत्पा्यमानता, 


नवीन श्रवयवी की सृष्टि होती जाती है, अतः पके हुये एवं बिना पके हुये दोनों 
प्रकार के अवयव देखने में श्राते हैं जिस समय कुछ श्रवयवों कें विनाश से पहिले 
के अवथवी के विनाश की सम्भावना होती है, उसी समय अपूर्व श्रवयत्रों की उत्पत्ति भी 
होती है । इसके वाद दूसरे क्षण में पहिले ग्रवयवी का नाश एवं दूसरे अ्रवयवी की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकार आधारआवेयभाव और नियम दोनों की ही उपपत्ति होती 
है । जितने ही श्रवयव पहिले श्रवयवी के उत्पादक थे उतने ही अवयव नवीन ग्रवयवी 
के भी उत्पादक हुँ, अतः दूसरे श्रवयवी में पहिले श्रवयवी के समान ही संख्या एवं 
परिमाण का भी सम्बन्ध ठीक बैठता है । 

(पाकज रूपादि की उत्पत्ति की) रीति यह है कि (१) परमाणु्रों में रिन 
के नोदन या अ्रभिघात संयोग से परमाणुश्रों के विभक्त हो जाने से द्व्यणुक के उत्पादक 
परमाणुश्रों के संयोग नष्ट हो जाते हैं। उसके वाद द्रयणुकों का नाश, त्र्यसरेणु के विनाश 
की सम्भावना, श्याम खूपादि के विनाश की सम्भावना, क्रिया से युक्त परमाणुओं में 
विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्तरूपादि के उत्पादक श्रग्नि के संयोग 
की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पांच काम एक समय में होते हैं। (२) उसके 
बाद एक ही समय में त्र्यसरेणु का विनाश, त्र्यसरेणु से बननेवाले श्रवयवों के नाश. 
की सम्भावना, श्याम रूपादि का विनाश, विभागजविभाग की उत्पत्ति, संयोग के विनाश 
की सम्भावना, रक्त रूपादि के उत्पादक श्रग्निसंयोग की उत्पत्ति, रक्त रूपादि की उत्पत्ति 
की सम्भावना, श्यामरूपादि का नाश एवं भ्रग्निसंयोग के विनाश की सम्भावना ये आठ 
काम होते हैं। (३) इसके बाद त्र्यसरेणु से उत्पन्न द्रव्य का विनाश, इस द्रव्य से 


उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, उत्तरदेशसंयोग के उत्पत्ति की सम्भावना, 
३४ 


२६६ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


न्यायकन्दली 


रक्तादीनामुत्पादः, = इयाभाद्युच्छेदकाग्निसंयोगस्य;; विनाशः, हः द्वितीयपरमाणौ 
द्रव्यारम्भकक्रियाया उत्पद्यमानतेत्येकः . कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, 
तत्कार्यस्य विनव्यत्ता, उत्तरसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनव्यत्ता, द्रितीयपरमाणो क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पद्यसानतेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनव्यत्ता, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनाशः, द्रितीयपरमाण्वाकाशविभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्य विनइयत्तेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, परमाण्वाकाशसंयोगविनाशः, 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य 
विनव्यत्ता, परमाणोः परमाण्वन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पादः, द्वयणुकस्योत्पद्यमानता, 
विभागकर्मणोविनर्‍्यत्तेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्येस्य विनव्यत्ता, 
इचणुकस्योत्पादः, तद्गतानां रूपादीनामुत्पद्यमानता, विभागकर्मणोविनाशः, ततः 
क्षणान्तरे कारणगुणप्रक्रमेण द्वयणुके गुणान्तरोत्पादः । एवं सर्वत्र द्ृथणुकेषु 
कल्पना । 

च्यणुकायुत्पत्तो तु कर्म न चिन्तनीयम्‌ युगपद्‌ बहूनां परमाणूनां 


रक्त रूपादि की उत्पत्ति, श्याम रूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दूसरे 

(पके हुये) परमाणुशओों में द्रव्य को उत्पन्न करनेवाली क्रिया की सम्भावना ये पांच 
काम एक समय में होते हैं । (४) इसके वाद त्रयसरेणुजनित द्रव्य से उत्पन्न 
कार्यद्रव्य का विनाश, एवं इस कायंद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, क्रिया 
और विभागजविभागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाश के साथ विभाग की 
उत्पत्ति, द्वितीय परमाणु एवं आकाश के पहिले संयोग के विनाश की सम्भावना ये 
छः काम एक समय में होते हैं। (५) इसके बाद प्रकृत कार्य का नाश होता है। इससे 
विनष्ट कार्यद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, एक परमाणु का दूसरे पर- 
माणु के साथ उत्तर संयोग की उत्पत्ति, (पके हुये) द्वयणुक की उत्पत्ति की सम्भावना; 
एवं विभाग और क्रिया के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में होते हैं। 
(५) इसके बाद (उक्त सम्भावित विनाश के प्रतियोगी) कार्यंद्र्य का विनाश, एवं 
इस कार्यद्रव्य से उत्पन्न कार्यद्रव्य के विनाश की सम्भावना, (पके हुये) ढथणुक की 
उत्पत्ति, दच्रणुक में उत्पन्न होनेवाले (रक्त) रूपादि गुणों की उत्पत्ति की सम्भावना, 
विभाग एवं क्रिया का विनाश ये छः काम एक समय में होते हैं । इसके बाद अगले 
क्षण में दूसरे रक्त रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार नवीन घटादि के 
प्रयोजकीभूत और ढृथणुकों में भी कल्पना करनी चाहिये । 


त्रसरेणु की उत्पत्ति में क्रिया की चिन्ता अनावश्यक है, क्योंकि बहुत से परमा- 


अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६७ 


र प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

एकादिव्यवहारहेतुः संख्या 

यह एंक है, ये दो हें! इत्यादि व्यवहारों का कारण हो संख्या” है । 
न्यायकन्दली कमै? 


संयोगादुत्पन्नेषु द्वयणुकान्तरकारणस्य परमाणोद्व्चंणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ दृघणुकस्य द्रयणुकान्तरकारणपरमाणुना संयोगः, ततोऽपि द्व्यणुकयोः 
संयोग इत्यनेन क्रमेण संयोगजसंयोगेभ्य एतेषामुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेशं यथा- 
घज्ञं च व्याख्यातमस्माभिः । 

सिद्धेपि सङ्कयास्वरूपे ये केचिदत्यन्तदुदशनाभ्यासतिरोहित- 
बुद्धयो विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रत्याह-एकादीति । व्यवहृतिव्यंवहारो ज्ञेयज्ञानं 
व्यवह्वियतेऽनेनेति व्यवहारः शाब्दः, एकादिव्यवहार एकं द्वे त्रीणीत्यादि- 
प्रत्ययः शब्दच, तयोहेतुः सङ्धयेति। एकं द्वे त्रीणीत्यादिप्रत्ययो 
विशेषणङ्कतो विशिष्टप्रत्ययत्वाद्‌ दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ । एवं शाब्दमपि पक्षीकृत्य 
विशिष्टशब्दत्वादिति हेुरवगन्तव्यः । 


णुओं के संयोग से द्व्थण्‌को की उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे द्वयणुक के कारणीभत परमाणु 
का तीसरे हृघणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा । इस संयोग से 
एक द्व्यणुक का दूसरे द्व्यणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा। 
परमाणु एवं दृयणुक के इस संयोग से इस परमाणु के कार्यरूप दढ्वयणुक एवं पहिले के 
द्वयणुक इन दोनों में संयोगजसंयोग होगा । इन द्वथणुको के संयोगजसंयोग के द्वारा भी 
त्र्यसरेणु की उत्पत्ति हो सकती है । इस विषय में हमलोगों की जैसी शिक्षा है और 
जितनी बुद्धि है, तदनुसार व्याख्या लिखी है। 

संख्या को यद्यपि सभी लोग जानते हैं फिर भी अत्यन्त दुष्ट दोनों के 
अभ्यास से जिनकी बुद्धि मारी गयी है, वे इसमें भी विवाद ठानते हैं अतः उनको 
समझाने के लिये ही 'एकादि' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैँ । व्यवहृतिव्यंवहार: इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार व्यवहार शब्द का अर्थ ज्ञान है । एवं “व्यर्वाह्मयते अनेन' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार इसी का शब्दप्रयोग अर्थ भी है । (तदनुसार) 'एकादिव्यवहारः' अर्थात्‌ एक, 
दो, तीन इत्यादि की प्रतीतियां एवं एक, दो, तीन इत्यादि शब्दो के प्रयोग इन दोनों 
की हेतु ही संख्या है। (प्रतीति की हेतुता संख्या में इस प्रकार है कि) जैसे कि 
'दण्डो पुरुषः' इस विशिष्ट प्रतीति के प्रति दण्ड केवल इसी लिये कारण है कि वह भी विशिष्ट 
प्रतीति (अर्थात्‌ विशेषण से युक्त विशेष्य की प्रतीति) है, वैसे ही यह एक है, ये दो 
हैं, ये तीन हैं' इत्यादि प्रतीतियां भी विशिष्ट प्रतीति होने के कारण ही एकत्वादि संख्या 
रूप विशेषणों से उत्पन्न होती हँ । इसी प्रकार शब्द को पक्ष बनाकर विशिष्ट शब्दत्व 


२६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ संख्या- 


न्यायकन्दली 


नन्वयं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ । रूपनिसित्तो 
हि प्रत्ययो नीलं पीतभित्येवं स्याञ्च त्वेकं हे इत्यादि । अनस्तु 
तहि निविषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्यार्थस्याभावात्‌ । कुतोऽस्मिन्नेकहित्रीणीत्या- 
द्याकारो जातः ? श्रालयविज्ञानप्रतिबद्वासनापरिपाकादिति चेत्‌ ? 
नीलायाकारोऽपि तत एवास्तु, नहि ज्ञानाख्ढस्य तस्य सद्कघाकारस्य 
वा फहिचदनुभवक्कतो विशेषो येनेकोऽथजोऽन्थंजश्चापर इति प्रतिपद्यामहे । 
भ्रथायं चिशेषोऽयमस्यान्तो नीलाकारः, सङ्घयाकारस्तु विप्लुत इति । तदसारम्‌, 
नीलाकारस्याप्यत्रास्यान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ ववचिदस्यास्ति संवादः, 
तदेकज्ञाननियतत्वात्‌ क्षणिकत्वाच्च । ग्रत एव नार्थक्रियापि। न च प्रत्येकं 
सर्वज्ञानेषु स्वाकारमात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवत्तिामाकाराणां सादृइ्यप्रतिपत्ति- 


को संख्या का साधक हेतु समझना चाहिये'। 

(प्र०) ये ('एकः ढौ इः्यादि) प्रतीतियां तो रूपादि विषयक हुँ? (३०) 
रूपादि विषयक प्रतीतियां यह नील है, यह पीत है” इत्यादि श्राकारों की होती हैं, 
'एकः द्वौ’ इत्यादि प्रतीतियां उनसे भिन्न आकार की हैं । श्रतः ये रूपादि विषयक 
नहीं हैं । (प्र०) (प्रत्यक्ष से दीखने वाले) रूपादि पदार्थो से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं है । अतः (एक: द्वौ’ इत्यादि प्रतीतियां (श्रगर रूपादि विषयक नहीं हैं तो फिर) 
बिना विषय के ही (निविषयक) ही मानी जांय? (उ०) तो किर इस प्रतीति में 
“एक: द्वौ' इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते है ? (प्र०) श्रालयविज्ञान में नियत 
रूप से सम्बद्ध वासना के परिपाक से 'ही (उक्त आकार उत्पन्न होते हैँ) (उ०) 
इस प्रकार तो नीलाकार पीताकारादि ज्ञान भी उस. वासना से ही उत्पन्न होंगे (फलतः 
निविषयक होंगे), क्योंकि ज्ञानों में सम्बद्ध संख्या के श्राकारों में एवं नीलादि के कारों 
में कोई अन्तर नहीं है । अतः नीलादि विषयक प्रतीतियों को अर्थ (नीलादि) जन्य 
मानें एवं संख्या विषयक प्रतीति को अनर्थ (केवल वासना) जन्य मानें इसमें कोई 

विशेष युक्ति नहीं है । (प्र०) यही दोनों में श्रन्तर है कि नीलादि श्राकार श्रश्रान्त 
हैं और संख्यादि आकार श्रान्त हैं। (उ०) यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 
« कोई प्रमाण नहीं है कि नीलादि आकार श्रश्रान्त हैं । एवं प्रत्येक श्राकार क्षणिक है, 
अतः एक आकार नियमतः एक ही ज्ञान से गृहीत हो सकता है । सुतराम्‌ नीलादि 
भ्राकारों की म्रश्रान्तता किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकती । प्रत्यक ज्ञान 
क्षणिक होने के कारण अर्थक्रिमाकारी ( कार्यजनक ) होने पर भी नीलाकारादि की 
१, अर्थात्‌ जिस प्रकार 'दण्डी पुरुष: विशेष प्रकार के इस शब्द के प्रयोग में दण्ड 
कारण है उसो प्रकार “एक: ढौ, त्रीणि' इयादि प्रयोगों का भी कोई कारण भवश्य 
है। वही है संख्या । 
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रस्ति, येन तत्सदृशाफारप्रवाहोपलब्धिनिबन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि 
सद्शाकारोपलम्भ एव सर्वत्र, विलक्षणाकारोपलस्भस्यापि क्वव्चिद्‌ भावात्‌ । 
न चार्थजत्वादेव नीलाकारस्याभान्तत्वसिद्धि; भ्रथस्याप्रतीतो तञ्जन्यत्व- 
विनिइचयायोगात्‌, अन्यतदच प्रभाणादर्थप्रतीतावाकारकल्पनावयर्थ्यात्‌, श्राकार- 
संदेदनादेवार्थसिद्धयभ्युपगमे वा अ्रभ्नान्ताकारसंवेदमादर्थसिद्धि, सिद्धे चार्थं 
तञ्जन्यत्दविनिङवयादाकारस्याभ्रान्तत्वसिद्विरित्यन्योन्यापेक्षित्वस्‌ । श्रबाधित- 
त्वं च नीलाकारवज्ज्ञानारूढस्य सङ्घयाप्गरस्याप्यस्ति, अर्थगतत्वेन च बाधाया 
ग्रसम्भवो - नीलादिष्वपि दुरधिगमः, तेषां स्वरूपदिप्रक्कुष्टत्वात्‌ । तस्मादाकार- 
मात्रसंवेदनमेव सर्वत्र, न चेदेकत्राऽनर्थजोऽन्यत्रापि तथवेति न नीलादिसिद्धिः । 


श्रश्रान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । (प्र०) नीलादि श्राकारों के समूह (प्रवाह) 
का प्रत्येक आकार परस्पंर भिन्न होते हुये भी सभी एक से हैं । इस सादृश्य के ज्ञान से इस 
'संवाद' का निश्चय होगा, अर्थात्‌ यह निश्चय होगा कि श्रत्यन्त सदुश ये सभी ज्ञान 
अभ्रान्त नीलाकारादि से अभिन्न ज्ञानसमूह के हैं। इस संवाद निश्चय से सभी श्राकारों 
में ग्रश्रान्तत्व का निश्चय होगा । (उ०) (इस पक्ष के खण्डन में प्रथम युक्ति यह है 
कि) (१) प्रत्येक आकार अपने विलक्षण ज्ञान से ही गृहीत होता है, अतः आकार के 
समूहों में परस्पर सादृश्य का ग्रहण ही असम्भव है। (२) यह बात भी नहीं कि 
सभी आकार सदुश ही उत्पन्न हों, क्योंकि कहीं कहीं एक ही वस्तु विभिन्न श्राकारों से 
भी गृहीत होती है। (३) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चूंकि नीलादि प्राकार 
अर्थ' से उत्पन्न होते हैं, श्रतः वे भ्रश्रान्त हैं, क्योंकि श्रर्थनिशचय के बिना अ्रर्थजन्यत्व का 
निश्चय सम्भव नहीं है। अगर ग्रर्थ का निश्चय किसी और ही प्रमाण से मानलें 
तो फिर आकार की कल्पना व्यर्थ हो जाती है । श्रगर श्राकार के ही अ्रश्रान्त ज्ञान से 
अर्थ का निश्चय मानें तो श्रन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होगा, क्योंकि आकार के ग्रश्रान्त 
ज्ञान से अर्थ की सिद्धि होगी, एवं इसकी सिद्धि हो जाने पर आकार ज्ञान के अर्थ- 
जन्य होने के कारण उस में भ्रश्रान्तत्व की सिद्धि होगी । (अगर आकार की अवाधित 
प्रतीति को ही नीलादि भ्रथों का साधक माने तो फिर) वह जिस प्रकार नीलादि 
आकार के विज्ञानं में हैं, वैसे ही संख्याविज्ञान के श्राकार में भी है ही । ( एवं. 
बौद्धों के मत से) नीलादि आकारों के बाधित न होने से भी उनकी सत्ता नहीं 
सिद्ध की जा सकती, क्योंकि नीलादि आकारों की वस्तुतः सत्ता न रहने के कारण 
नीलादि आकारों के बाधित न होने की प्रतीति ही अ्रसम्भव है । अतः सभी जगह 
केवल आकार का ही ज्ञान होता है, उन ज्ञानों में अगर एक बिना श्र्थ के ही होता 
है तो और ज्ञान भी विना अर्थ के ही हो सकते हैं। संख्या के सम्बन्ध में इस प्रकार 
के ग्राक्षेपों से नीलादि ग्राकारों की सिद्धि भी सङ्कट में पड़ जायगी । (प्र) अगर 


२७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


घ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सा पुनरेकद्रव्या चानेकद्रव्या च। तत्रेकद्रव्यायाः 
सलिलादिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 


्रनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्धान्ता । 

वह एकद्रव्या (एकमात्र द्रव्य में रहनेवाली) एवं भ्रनेकद्रव्या (श्रनेक 
द्रव्यों में ही रहने वाली) भेद से दो प्रकार की है। इनमें एकद्रव्या 
संख्या के नित्यत्व ग्रौर भ्रनित्यत्व का निर्णय परमाणुरूप जल एवं कार्यरूप 
जल के रूपादि की तरह है। भ्रनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से लेकर पराद्ध पर्यन्त है । 


न्यायकन्दली 


ग्रसति बाह्यं वस्तुनि स्वसन्तानमात्राधीनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्क- 
त्वानुपपत्तौ तन्मात्रहेतोर्नोलाद्याकारस्य फादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिकल्पनेति 
चेत्‌, एकह्वित्र्याकारस्यापि बाह्मवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत 
इति सद्धत्यापि कल्पनीया, उपपत्तेरुभयत्राप्यविशेषात्‌ । 
यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सङ्कथा न विद्यते, भेदेनाग्रहणादित्युक्तम्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌, परस्परप्रत्यासन्तानां वृक्षाणां दूरादेकत्वाद्यग्रहणेऽपि स्वरूप- 
ग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एवं रूपादिव्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दूरे खूपस्याग्रहणेऽपि 
व्रव्यप्रत्ययदशनात्‌ । 
एवं सिद्धे सङ्धयास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति--सा पुनरेकद्रव्या 
बाह्य वस्तुओं की सत्ता बिलकुल ही न मानी जाय तो, अपने समुदाय मात्र से 
उत्पन्न होनेवाली वासना का परिपाक कभी होता है कभी नहीं, यह 'कादाचित्कत्व' 
असम्भव हो जायगा । एवं केवल वासना के परिपाक से ही उत्पन्न होनेवाले नीलादि का 
कादाचित्कत्व भी श्रनुपपन्न हो जायगा । अ्रतः नीलादि की कल्पना करते हें । (उ०) उसी प्रकार 
नीलादि श्राकारों की प्रतीति की तरह एकाकार, द्वित्वाकार, त्रित्वाकारादि प्रतीतियों 
का भी कादाचित्कत्व की ग्रनुपपत्ति के कारण समान युक्ति से संख्या की कल्पना 


भी आवश्यक है। 
कोई कहते हैं कि (भ्र०) द्रव्य की प्रतीति को छोड़कर अलग से संख्या की कोई 


प्रतीति नहीं होती, भ्रतः द्रव्य से भिन्न संख्या नाम की कोई वस्तु नही है। (उ०) 
किन्तु यह कहना भी असत्य है, क्योंकि आपस में सटे हुये वृक्षों में सख्या का भान न 
होने पर भी उनके स्वख्पों (द्रव्यो) का ग्रहण होता है । 
इस प्रकार संख्या की सिद्धि हो जाने पर “सा पुनः” इत्यादि से इस के मेदों का 
१. द्रव्य और संख्या अगर अभिन्न होती तो फिर टूटे हुये वुक्षों के स्वरूप का जहां ग्रहण 
होता है वहां वृक्ष से भ्रभिन्न संख्या का भी ग्रहण श्रवदय ही देता । 
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= 


चानेकद्रव्या चेति। एकं ' द्रव्यमाश्चयो यस्याः सा एकद्रव्या । नेकं 
द्रव्यमाश्रयो यस्याः सा भ्रनेकद्रव्या । 'च' आाब्दावेकद्रव्याने कद्रव्ययोरन्योन्यसमुच्चयं 
प्रदर्शयन्तो प्रका रान्तराभावं कथयतः । तत्रेकद्रव्यानेकद्रव्ययोमंध्ये एकद्रव्यायाः 
सलिलादिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः य॑था सलिलपरमाणौ 
रूपरसस्पर्शा -नित्यास्तर्थेकत्वसङ्कयापि। यथा च कार्यंसलिलस्य रूपादयोऽनित्या 
श्राश्वयविनाजाद्विनशयन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च निष्पद्यन्ते, तथेकत्वसङ्घयापि । 


भ्रनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्धान्ता । द्वित्वमादिर्यस्याः सा द्वित्वादिका, 
परार्घान्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मिन्तियत्ताव्यवहारः सभाप्यते स पराद्धंः । 
एकद्रव्यरवत्तन्या एकत्वसङ्कयायाः सकाशाद्‌ द्वित्वादेरनेकवृत्तित्वविशेषप्रतिपाद- 
नाथः 'तु' शब्दः । 


निरूपण करते हुँ। . एकं द्रव्यमाश्रयो यस्याः इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार एक ही द्रव्य 
में रहने वाली संख्या को 'एकद्रव्या' कहते हैँ। 'भ्रनेकद्रव्यमाश्रयो यस्याः' इस विग्रह 
के अनुसार अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाली संख्या को 'भ्रनेकद्रव्या' कहते हैं । दोनों ही 
'च' शब्द से एक द्रव्य और अनेक द्रव्य इन दोनों के समुच्चय का बोध होता है, एवं 
इन दोनों से तीसरी तरह की संख्या की सम्भावना का खण्डन भी होता है। तत्र 
अर्थात्‌ एकद्रव्या और श्रनेकद्रव्या इन दोनों प्रकार की संख्याश्रों में, एकद्रव्यासंख्या 
का निर्णय ( कार्यरूप) जलादि श्रौर परमाणु रूप जलादि की तरह समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार जलादि के परमाणुग्रों के रूपरसादि नित्य हैं, वैसे ही उनमें 
रहनेवाली एकद्रव्या संख्या भी नित्य है । एवं जिस प्रकार कार्यरूप जलादि के रूप 
रसादि अनित्य हैं (अर्थात्‌) आश्रय के नाश से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पत्ति 
होती है, वैसे ही कार्यरूप जलादि में रहनेवाली एकत्व (एकद्रव्या) संख्या भी (गश्रय के 
नाश से) विनष्ट होती है, एवं (कारणगुणक्रम से) उत्पन्न भी होती है। 

'ग्रनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्धान्ता’ (इस वाक्य में प्रयुस्त) 'द्वित्वादिका' शब्द 
का भ्र्थ वह संख्या समूह है जिस समूह के पहिले व्यक्ति का नाम द्वित्व है, क्योंकि 'द्वित्वादिका' 
इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य 'द्वित्वमादियंस्याः' इस प्रकार का है । जिस संख्या 
(परम्परा) की समाप्ति पराद्धं में हो वही (संख्यासमूह) 'परार्द्धान्त' शब्द का अर्थ 
है, क्योंकि 'परार्दधान्ता' इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य 'पराद्धोऽन्तं यस्याः’ इस प्रकार 
है । जहां संख्या के व्यवहार की समाप्ति हो उसी संख्या को 'पराद्धं' कहते हैं । 
एकत्व संख्या केवल एक ही द्रव्य में रहती है, द्वित्वादि संख्याय अनेक द्रव्यों में ही 
रहती हैं, अनेकद्रव्या संख्या में एकद्रव्या संख्या से इसी अन्तर को समझाने के लिये 
प्रकृत वाक्य में तु शब्द है। 


न 
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[ संख्या- 


भ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्याः खल्वकत्वेभ्योऽनेकनिषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षा- 
बुद्धिविनाज्ञाद्‌ विनाश इति । कथन्‌ ? यदा बोड्झदक्ुषा समानासमान- 
जातीययोद्रव्ययोः सन्निकर्षे सति तत्संयुबतससवेतसमवेतेकत्वलामान्य- 
ज्ञानोत्पत्त।वेकत्वसामान्यसत्सभ्बन्धन्ञानेभ्य एकगुणयोरनेकविषयिण्येका 
[ अनेक एकत्व की बुद्धि एवंः,श्रनेक एकत्व इन सबों से इसकी उत्पत्ति 
होती है । (प्र०) कंसे ? (उ०) चक्षु के साथ सम्बद्ध उक्त दोनों द्रव्यों 
में से प्रत्येक में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 'एक' संख्या में समवाय 
सम्वन्ध से रहनेवाली एकत्व जाति का ज्ञान होता है। इसके हो जाने पर 
एकत्व सामान्य एवं इसके (दोनों 'एक' संख्या रूप गुणों के साथ) सम्वन्ध, 
एवं (इन संख्यारूप गृणों में) उस सामान्य का ज्ञान इन सबों से दोनों 
'एक' संख्याश्रों में अनेक; (एकसंख्या) विषयक एक बुद्धि उत्पन्न होती 
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तस्याः खल्वेकत्वेम्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षावुद्धिविना- 
शाद्विनारः। खल्वित्यवधारणे, ,तस्या एकत्वेस्यो निष्पत्तिरेव, न त्वेकैक- 
गुणसमुच्चयभात्रत्वभित्यर्थः । एकत्वे चेकत्वानि चेति सभासाश्रयणम्‌, श्रन्यथा 
्वित्वोत्पत्तिकारणं न कथितं स्थात्‌ । भ्रनेकविषयवुद्धिसहितेभ्य इति । 
श्रनेकशब्द एको न भवतीति व्युत्पस्था द्वयोर्बहुषु धच द्रष्टव्यः, आनेकेषु 
विषयेषु या बुद्धिस्तत्सहितेम्य इति । एतदेव प्रइनपूर्वकं प्रतिपादयति - 
कथमित्यादिना । यदा यस्सिन्‌ काले बोडरात्मनझ्चक्षुषा समानजातीयथोघंटयो- 
'तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकवुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाद्विनाशः' (इस वाक्य में 
प्रयुको) 'खलु' शब्द का प्रयोग इस श्रवधारण के लिये हुआ है कि अनेकद्रव्या संख्या 
अनेक एकत्व संख्याग्रो का समूहमात्र नहीं है, किन्तु श्रनेक एकत्वों से उत्पन्न होनेवाली 
(एकत्व से भिन्न) श्रनेकद्रव्या संख्या (स्वतन्त्र) ही है । 'एकत्वेभ्यः' इस पद की 
निष्पत्ति के लिये 'एकत्वे च एकत्वानि च' इसी समास का अवलम्बन करना चाहिये, 
ऐसा न करने पर ('एकत्वञ्च एकत्वञ्च एकत्वञच एकत्वानि' ऐसा समास मानने पर) 
'एकत्वेभ्यः' इस पद से द्वित्व के कारणीभूत दो एकत्वों में द्वित्व की कारणता नहीं कही 
जायगी । 'भ्रनेकविषयवुद्धिसहितेभ्यः' इस वाक्य में प्रयुक्त 'श्रनेक' शब्द से दो एवं उससे आगे 
की सभी संख्याश्रों का बोध होता है, क्योंकि अनेक” शब्द की एको न भवति' इस प्रकार की 
व्युत्पत्ति है । श्रनेक विषयों में जो (अनेक एकत्वों की) वुद्धि है, उससे (द्वित्वादि) 
अनेकद्रव्या संख्याओं की उत्पत्ति होती है । 'कथम्‌' इस पद के द्वारा प्रश्‍न कर इसी 


विषय को समझाने का उपक्रम करते हुँ । 'यदा' अर्थात्‌ जिस समय वोदु: अर्थात्‌ ` 
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रसभानजातीथयोघंटपटयोर्वा सन्निकर्षे संयोगे सति चक्षु:संयुक्तयोद्रेव्ययोः प्रत्येक 
सभवेतो यावेकगुणो तयोः समवेतं यदेकत्वं सामान्यं. तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पञ्यतेः। 
विशेषणज्ञानं विशेष्यज्ञानस्य कारणम्‌ । एकगुणयोइच विशेष्ययोरेकत्वसामान्यं 
विशेषणम्‌, तेनादो तत्रेव ज्ञानं. चिन्त्यते । न च प्रत्त्यासत्तिमन्तरेण चाक्षुष ज्ञानं. 
जायत इत्येकत्वसाभान्यस्येन्द्रियेण संयुक्तसभवेतसभवायलक्षणः सम्बन्धो दशितः। 
एवं ज्ञानोत्पत्तो भूतायामेकत्वसामान्यात्‌ तस्येक्रत्वस्येकगुणाभ्यां. सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च 
एकगुणयोरनेकविषयिण्युभयेकगुणालम्बिन्येका बुद्धिरुत्प्यत इति, एक चक्षु- 
रिन्द्रियमन्तःकरणेन युगपदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्येव सवदा विषयग्राहकत्वे 
द्वितीयस्य कल्पनावेयर्थ्यात्‌। तस्योभाम्यां गोलकाम्यां रश्मयो निस्सरन्ति विष- 
येश्च सह सम्बध्यन्ते, प्रदीपस्येव गृहान्तगंतस्य गवाक्षविवराम्याम्‌।. तत्रान्त:करणं 
साक्षाच्चक्षुरघितिऽठति न विषयसम्बन्धात्‌,. बहिनिगंमनाभावात्‌, चक्षुरधिष्ठानादेव 


आत्मा को आँखो से समान जाति के दो द्रव्यों में अर्थात्‌ दो घटो में (अथवा), असमान- 
जातीय दो द्रव्यों: अर्थात्‌ घट और पट के 'संनिकषं' अर्थात्‌ संयोग होने के. बाद: कथित 
समानजातीय: एवं समानजातीय दोनों. प्रकार के दोनों. द्रव्यों . के प्रत्येक , मं-. समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्यागत जाति रूप एकत्व (अर्थात्‌, एकत्वत्व) का ज्ञान 
होता है । विशेषण का ज्ञान विशेंष्यज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) का कारण: है । संख्या रूप 
दोनों एकत्वों से अभिन्न विशेष्य काः जातिरूप . एकत्व ( एकत्वत्व ) विशेषण है, 
श्रतः सब से पहिले उसी का विचार करते हैं । (विषयों के साथ) चक्षु. का सम्बन्धः 
रहे बिना चाक्षुष ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सब से पहिले जातिरूप्र एकत्व क्रे साथः 
(चक्षु का) संयुक्तसमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखलाया गया है । इस प्रकार. 
जाति रूप एकत्वविषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उस सामान्य का अपने 
आश्रयों के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान इन दोनों से दोनों 'एक' नाम की 
संख्याओं में (अलग अलग) 'एक' (संख्या) गुण विषयक एकबुद्धि (अर्थात्‌ “अयमेकः, 
अयमेकः’ इस आकार) की बुद्धि की उत्पत्ति होती है। एक ही. समय एक ही चक्षुः 
रिन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा दो विषयों का अ्रधिष्ठान नहीं हो सकती. । एवं. अगर 
एक ही चक्षु से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मानं तो दूसरे चक्षु की कल्पना ही व्यथे हो 
जायगी । अतः (यही मानना,-पड़ेगा कि) जिस प्रकार गवाक्ष के छिट्रों से घर के 
भीतर के दीप की ररिमयां घटादि के. साथ सम्बद्धः होती हैं, . उसी प्रकार चक्षु, के 
दोनों गोलको से रश्मियां निकल कर विषयों के साथ सम्बद्ध होती हे. । अन्तःकरण 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध चक्षु के साथः ही होता है, विषयों के साथ -नहीं । क्योंकि 
वह किसी भी प्रकार बाह्र नहीं निकल सकता: ।.. (विषयों .से . सम्बद्ध). चक्षु स्वरूप 
३५ 
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बुद्धिरुत्पद्यते तदा तामपेक्ष्येकत्वाभ्यां स्वाश्रययोद्वित्वमारभ्यते । : ततः 
पुनस्तस्मिन्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तस्माद्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानाद- 
है (इसे ही भ्रपेक्षाबुद्धि कहते हैँ) । उस समय उसी बुद्धि की “अपेक्षा” करके 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यों में द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति होती है। इसके बाद द्वित्व संख्या में द्वित्वसामान्य 
` (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है । द्वित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 
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'च तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहेतवः। एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेषु ज्ञानं 
भवत्येव, कारणसाभर्थ्यात्‌ । तच्च भवदेकमेव प्रभवति, भ्रात्मान्तःकरणसंयोगस्ये- 
कस्यकज्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌ । श्रत एव सविकल्पोत्पत्तिरपि, युगपदभि- 
व्यक्तेष्वनेकसङ्केतविषयेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुष्वात्मान्तःकरणसंयोगस्य साभर्थ्या- 
देकस्थानेकविषयस्भरणस्योत्पादात्‌ । यदि नाभानेकगुणालम्बनेका बुद्धिरुपजाता 
ततः किमेतावता ? तदेतां बुद्धि मपेकष्येकत्वाभ्यामेकगुणाभ्यां स्वाअययोद्रेव्ययो दवित्व- 
भारभ्यते । स्वाश्रययोः समवायिकारणत्वम्‌, एकगुणयोरसमवायिकारणत्वम्‌, 
श्रनेकविषयाया बुद्धेनिभित्तका रणत्वम्‌ । यदेकगुणयोरेका बुद्धिरुत्पद्यते तदेकत्वाभ्यां 


अधिष्ठान के साथ अन्तःकरण का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण हुँ । ऐसी स्थिति 
में अनेक विषयों का ज्ञान सुलभ होगा, क्योंकि अनुरूप कारणों का संवलन 
है । अनेक विषयों का यह एक ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा और - ग्रन्तःकरण 
के एक संयोग में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं है । इसी हेतु से सवि- 
कल्पोत्पत्ति ग्रर्थात्‌ श्रनेक विषयों की एक स्मृति की उत्पत्ति भी सङ्गत होती है, 
बयोंकि पहिले का अनुभव जितने विषयों का होगा उससे संस्कार भी उतने ही विषयक 
उत्पन्न होंगे । इसके अनुसार अनेक विषयक या एक विषयक अनुभव से जहां स्मृति 
में कारणीभूत अनेक विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं एक ही समय उदुद्ध होते 
हैं, वहां अनेक विषयों की एक ही स्मृति उत्पन्न हो सकती है, चूँकि आत्मा और अन्तः- 
करण के उबत संयोग में उक्त प्रकार के स्मरण को भो उत्पन्न करने की सामर्थ्यं 
हैं । (प्र) अनेक विषयक एक बुद्धि की झगर उत्पत्ति मान ली गयी तो प्रकत में 
इसका क्या उपयोग है ? (उ०) यही उपयोग है कि अनेक विषयक एक बुद्धि की सहायता से 
दो संख्याविषयक एक बुद्धि (“अयमेकः, अ्यमेकः'-इस प्रकार की एक बुद्धि) उत्पन्न होती 
हैं ॥ उक्त रीति से ज्ञात इन्हीं दो एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति होती है । दोनों 
एुकत्वों के ग्राश्रयीभूत दोनों द्रव्य द्वित्व के समवायिकारण हैं। दोनों एकत्व सल्पाण असम- 
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द्वित्वमारभ्यत इत्येककालनिर्देशः क्षणद्वयात्मकलवाख्यकालाभिप्रायेण । क्षणाभि- 
प्रायेण तु कालभेद एव, कार्यकारणयोः पुर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानादर्थस्योत्पाद 
इति नालौकिकभिदं सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदर्शनात्‌ । बाह्याथेस्योत्पादो न दुष्ट 
इति न वेधस्यंमात्रम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वस्योभयत्राविशेषात्‌ । उभय- 
गुणालम्बनस्य द्वित्वाभिव्यञ्जकत्वे सिद्ध सति ज्ञानस्य तदा नानन्तय्ये- 
नियमोपपत्तिरिति चेन्न, भ्रनियमप्रसङ्भात्‌ । यदि हि द्रित्वमबुद्धिजं 
स्याद्रूपादिवत्पुरुषान्तरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ । बुद्धिजत्वे तु यस्य 
बुद्धया यज्जन्यते तत्‌ तेनेवोपलभ्यत इति नियमोपपत्तिः। प्रयोगस्तु द्वित्वं बुद्धिजं 
नियमेनेकप्रतिपत्तुवेद्यत्वाद्‌, थन्तियमेनेकप्रतिपत्तवेद्यं तद्‌ बुद्धिजं यथा सुखादि- 
कम्‌ । नियमेनेकप्रतिपत्तुवेद्यं च द्वित्वं तस्मादिदमपि बुद्धिजम्‌ । 


वायिकारण है । दोनों एकत्व रूप अनेकविषयक एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्त 
कारण है । जिस समय दोनों एकत्व संख्याश्रों की एक बुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समय दोनों एकत्वसंख्याश्रों से द्वित्व की उत्पत्ति होती । इसी 
अभिप्राय से इत्येकः कालः इस वाक्य से एककाल का निर्देश किया गया है । 
इस निर्देश वाक्य के 'एक काल' शंब्द से दो क्षणात्मक 'लव' रूप काल अभिप्रेत है । 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियायें क्रमशः ही होती हैं, क्योंकि कारण को 
पहिले एवं कार्य को पीछे रहना आवश्यक है । ज्ञान से वस्तु की उत्पत्ति कोई अलौकिक 
घटना नहीं है, क्योंकि ज्ञान से सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है । ज्ञान से बाह्य वस्तु 
की सृष्टि नहीं होती है” यह कहना केवल बाह्य और आन्तर दोनों वस्तुओं के भेद 
को ही प्रगट करता है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की अ्रवस्थाओं के साथ ज्ञान का 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही समान रूप से देखे जाते हैं। (प्र०) (द्वित्व के) 
दोनों ग्राश्रयों में रहनेवाले दोनों एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति हो ही जायगी, फिर उस 
के लिये भ्रपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की क्या आवश्यकता है ? (उ०) द्वित्व 
को अगर बुद्धिजन्य न मानें तो साधारण्यरूप अनियम की आपत्ति होगी, क्योंकि 
रूपादि साधारण विषयों की तरह सभी द्वित्व सभी पुरुषों से गृहीत नहीं होते, किन्तु 
जिस पुरुष कीं अपेक्षाबुद्धि से जिस द्वित्व की उत्पत्ति होती, वह द्वित्व उसी पुरुष 
से गृहीत होता है भ्रौर किसी पुरुष से नहीं । इस प्रकार द्वित्व असाधारण है, साधारण 
नहीं । अतः अपेक्षाबुद्धि भी द्वित्व का कारण है । (इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार है कि) नियमतः सुखादि की तरह जो कोई भी वस्तु नियमतः किसी 
एक ही पुरुष के द्वारा गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति श्रवश्य ही बुद्धि से होती है । 
द्वित्व का ग्रहण भी किसी एक ही पुरुष से होता है, भ्रतः द्वित्व भी बुद्धि से उत्पन्न 
होती है । 


२७६ ` न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तंपादभाष्यम्‌ [संल्या- 


न्यायकन्दली ` 


एवं 'दित्वस्योत्पन्नस्य' प्रतीतिकारणं -निरूपयति--ततं: पुनरिति ततो 
'हित्वोत्पादादनन्तर हित्वंसामान्ये तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्य ते । श्रत्रापि संयुक्तसमवाय एव 
हेतुः । एकत्वसामान्यापेक्षया पुनरिति वाचोयुक्तिः। हित्वसाभान्यं द्वित्वगुणस्य 
"विशेषणम्‌, न चांगृहीत विशेषणे विशेष्ये बुद्धिरुदेति, श्रतो विशेष्यविज्ञान- 
'कारणत्वेनादो सामान्यज्ञान निरूपितम्‌ । श्रस्य सद्भावेऽपि द्वित्वसामान्यविशिष्टा 
'हित्वबुद्धिरव प्रमाणम्‌ । तस्याः सद्भावेऽपि द्वे द्रव्ये इति ज्ञानं प्रमाणम्‌। 
दे द्रव्ये इति ज्ञानं वि्ञेषणज्ञानपुर्वकं ` विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति ज्ञानवदित्यनुभिते 
'गुणज्ञाने तस्यापि ` विशिष्टज्ञानत्वेन '-विशेषणज्ञानपुर्वकत्वमनुमेयम्‌ । 

ये तु विशेषणविशेष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्वमाहुः, तेषां सुरभि 'चन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के प्रत्यक्ष के कारणों का निरूपण “ततः पुनः” इत्यादि 
ग्रन्थ .स करते हँ । ततः अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति के बाद, 'तस्मिन्‌' अर्थात्‌ संख्या 
रूप द्वित्व में -जाति खूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है । जाति स्वरूप 
इस द्वित्व के प्रत्यक्ष “में संयुक्तसमवेतसमवाय .सम्बन्ध ही कारण है.। (द्वित्व के आश्रयी- 
भूत दोनों द्रव्यों में अलग भ्रलग) पहिले एकत्व ही था, उसके वाद द्वित्व की उत्पत्ति 
हुई- इस आनन्तर्य को समझाने के लिये ही 'पुनः' शब्द का प्रयोग है.। जातिरूप 
द्वित्व ( द्वित्वत्व:) संख्यारूप द्वित्व का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान विशोष्य 
(विशिष्ट) .ज्ञान का. कारण है, अ्रतः बिना विशेषण ज्ञान के विशेष्य (विशिष्ट) .ज्ञान 
उत्पन्न. ही नहीं हो सकता । इसी लिये सब से पहिले सामान्य रूप द्वित्व के ज्ञान का 
ही निरूपण किया गया है । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विशिष्ट संख्यारूप द्वित्व 
का ज्ञान सर्वजनीन है, :इसी से प्रमाणित होता कि जातिरूप द्वित्व का भी अस्तित्व 
है । एवं द्वे द्रव्ये इत्यादि आकार की विशिष्ट श्रनुभूतियों से ही संख्यारूप द्वित्व 
की सत्ता प्रमाणित होती है । इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि 
जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः -यह विशिष्ट बुद्धि केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही 
दण्डरूप विशेषण की सत्ता के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दै द्रव्ये इस 
आकार की विशिष्ट बुद्धि भी केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही संख्यात्मक द्वित्व 
रूप विशेषण के अस्तित्व के .बिना सम्भव नहीं है । अतः द्वित्व संख्या की सत्ता अवश्य 
है । द्वित्व संख्या की इस प्रकार से भ्रनुमिति हो जाने पर इस श्रनुमिति की भी 
उत्पत्ति विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही जातिरूप द्वित्व विशेषण की अस्तित्व के बिना सम्भव 
नहीं है, भ्रतः जातिरूप द्वित्व की भी सत्ता अवश्य है” इस प्रकार द्वित्व संख्या की अनु- 
मिति के .बाद जातिरूप द्वित्व का भी उक्त रीति से अनुमान करना चाहिये । 
जो कोई विरोष्य और विशेषण दोनों को (नियमतः) एक ही ज्ञान का 
विषय मानते हुँ, उनके सामने “सुरभि चन्दनम्‌’ इस ज्ञान का प्रसङ्ग रखना चाहिय, 
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'भित्यत्र का वार्त्ता? नहि चक्षुगन्धविषयं न च ध्याणं द्रव्यमादत्त । अत एवं न 
ताभ्यां 'सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसम्बन्िग्रहणाधीनत्वात्सम्बन्धग्रहणस्यं । यथा संस्का- 
रेस्द्रियजन्यं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमुभयका रणसामर्थ्यात्पुर्वापरकालविषयम्‌, एवं चक्षुर्धा- 
णाभ्यां सस्भय जन्यमानमिदं कारणद्वयसाभर्थ्यादुभयविषयं स्यादित्येके समथंयंन्ति । 
तदपि न साधीयः, निर्भागत्वात्‌। यदि ज्ञानं सभाग स्यात्तदा 
करिचिदर यांशो घाणेन जन्यते करिचिच्चक्षुषेत्युपपते व्यवस्था, किन्त्विदमेकमखण्ड- 
सुभाम्यां जनितं यदि गन्धं द्रव्यं च गृह्णाति, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि 
घ्य़ाणगम्यं प्रसक्तम्‌, तज्जनितज्ञानविषयत्वलक्षणत्वात्तदिन्द्रियग्राह्यतायाः 
न .चाणुत्वान्मनसो युगपदुभयेन्द्रियाधिष्ठानसम्भवः । तस्माद्‌ घाणेन गन्धे गृहीते 
पञ्चात्तद्ग्रहणसहकारिणा चक्षुषा केवलविशेष्यालम्बनमवेदं विशञेष्यज्ञानं जन्यत 
इत्यकामेनाप्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च -सत्यन्येषामपि विशेष्यज्ञानानामयं न्याय 


क्योंकि गन्ध का ग्रहण आंखों से नहीं होता, एवं घाण में द्रव्य को ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं है । अत एव सौरभ और चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन दोनों इन्द्रियों 
से नहीं हो सकता, क्योंकि सम्वन्ध के प्रत्यक्ष के लिये उसके दोनों आश्चयों का प्रत्यक्ष 
आवश्यक है । कोई कहते हैं कि “सुरभि 'चन्दनम्‌' यह एक ही ज्ञान चक्षु और घाण दोनों 
इन्द्रियों से होता है । इसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार (योऽहं 
घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्मरामि) इत्यादि आकार की प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष इन्द्रिय . 
से उत्पन्न होने के कारण वर्तमान काल विषयक होता है, एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण 
भूतकाल विषयक भी होता है, इसी प्रकार सुरभि चन्दनम्‌' यह ज्ञान अलग अलग सामर्थ्यं 
वाली चक्षु और घ्राण इन दोनों .इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण, द्रव्य एवं सौरभ दोनों 
विषयों का हो सकता है । 

किन्तु इस प्रकार का समर्थन संगत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अखण्ड है, उसके अंश 
नहीं होते । अगर ज्ञान श्रंशों से युक्त होता तो यह कह, सकते थे कि उसका एक अंश 
आंखों से उत्पन्न होता है तो दूसरा घाण से। अतः ज्ञान अगर अखण्ड है और उसकी 
उत्पत्ति दो इन्द्रियों से होती है, एवं सौरभ और द्रव्य दोनों उसके विषय हैं तो फिर 
यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध का ग्रहण भी आंख से होता है, एवं घाण से द्रव्य भी 
गृहीत होता है, क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से जिसका प्रतिभास होता है, 
वही उस इन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। दूसरी बात यह है कि मन अणु है, अतः एक ही 


, समय वह दो इन्द्रियों का श्रधिष्ठान नहीं हो सकता, अतः इच्छा न रहते हुए भी 


प्रकृत में आप को यही मानना पड़ेगा कि घाण के द्वारा केवल गन्ध का ग्रहण हो जाने 
के बाद उसके सहकारी चक्षु के द्वारा केवल विशेष्य विषयक--चन्दन विषयक ज्ञान 
उत्पन्न-होता है । इस. प्रकार यही रीति और विशेष्य ज्ञानों ' के लिये भी प्रयुक्त होती 
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उपतिष्ठते | विवादाध्यासितं विदेष्यज्ञानं केवलविशेष्यालम्बनं प्रत्यक्षत्वे सति 
विशेष्यज्ञानत्वात्‌ सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीति लेङ्किकज्ञान- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेवं विशेष्यज्ञानस्यालम्बनम्‌, श्रसत्यपि 
विशेषण तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । श्रथ विशेषणस्य जनकत्वान्न तदभावे विशेष्यज्ञानो- 
दयः, तथापि द्रव्यरूपप्रत्ययादस्य न विशेषः, विषयविशेषभन्तरेण ज्ञानस्य विशेषा- 
न्तराभावात्‌, न, भ्रनभ्युपगमात्‌ । न विरोष्यज्ञानस्य द्रव्यस्वरूपमात्रभालम्बनं 
ब्रमः, किन्तु विशिष्टम्‌ । विशिष्टता च स्वरूपातिरेकिण्येव, या दण्डीति ज्ञाने 
प्रतिभासते । न खलु तत्र पुरुषमात्रस्यं॑प्रतीतिर्नापि दण्डसंयोगिताभात्रस्यं । 
_ तथा च दण्डीति प्रतीतावितरबिलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते । वेलक्षण्यं चास्य 
दण्डोपस्जनत्वमेव । श्रत एव विशेषण व्यवच्छेदकभिति गीयते। दण्डो हि 
स्वोपसजनताप्रतिर्पात्त पुरुषे कुर्वन्‌ पुरुषमितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति। भ्रयमेव 


है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार सुरभि चन्दनम्‌' यह ज्ञान प्रत्य- 
क्षात्मक होने पर भी केवल विशेष्य विषयक ज्ञान है, उसी प्रकार प्रक्रत में विवाद का 
विषय द्रव्ये' यह ज्ञान भी केवल विशेष्य विषयक ही है, क्योंकि वह भी प्रत्यक्षात्मक होने 
पर भी विशोष्य ज्ञान है । प्रकत श्रनुमान वाक्य के प्रयोग के हेतु वाक्य में प्रत्यक्षत्वे सति' यह्‌ 
विशेषण अनुमिति में व्यभिचार वारण के लिये है। (प्रश) अगर द्वे द्रव्ये' इस 
विशेष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान का विषय केवल द्रव्य ही हो तो फिर विशेषण के न रहने 
पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिये । अगर यह कहें कि विशेषण विशेष्यज्ञान 
का कारण है, अतः विशषण के न रहने पर विझिष्टज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तथापि केवल द्रव्यम्‌’ इस आकार के ज्ञान में और उक्त विशिष्ट ज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा, क्योंकि कारणों की विभिन्नता रहते हुये भी दोनों ज्ञानों के विषयों में कोई अन्तर 
नहीं है । विषयों के भेद से ही ज्ञानों में भेद होता है कारणों के भेद से नहीं । 
(उ०) हम यह नहीं मानते कि दै द्रव्ये' इस ज्ञान में केवल द्रव्य ही विषय है । 
किन्तु 'बिशेष्य' (विशिष्ट) को उक्त ज्ञान का विषय मानते हैं । 'दण्डी' इस प्रकार 
की विशिष्ट प्रतीति में भासित होने वाली विशिष्टता विशेष्य (विशिष्ट) के स्वरूप से 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है । 'दण्डी' इस प्रतीति से दण्ड से रहित पुरुषों से विलक्षण 
पुरुष का ही बोध होता है । और पुरुषों से इस पुरुष में यही वैलक्षण्य है कि यह 
दण्डरूप विशेषण का विशेष्य है, श्रौर कुछ भी श्रन्तर नहीं है। श्रत एव विशेषण को 
व्यवच्छेदक (भेदक) कहा जाता है । पुरुष में अपनी (दण्ड की) विशेष्यता की प्रतीति 
एवं इस पुरुष को और पुरुषों से भिन्न रूप में समझाना ये ही दो काम यहां दण्डरूप 
विशेषण के है । विशेषण श्रौर उपलक्षण इन दोनों में यही अन्तर है कि उपलक्षण 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


पेक्षाबुद्धेविनदयत्ता, द्वित्वसामान्यतत्सम्बन्धतज्ज्ञानेभ्यो द्वित्वगुणबुद्धे- 
रुत्पद्यमानतेत्येकः कालः। तत इदानीमपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ द्वित्वगुणस्य 


भ्रपेक्षाबुद्धि के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती है। द्वित्व संख्या 
रूप गुण का द्वित्वसामान्य के साथ सम्बन्ध और द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का 
ज्ञान इन सबों से गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने काम 
एक काल में होते हें । इसके बाद उसी समय भ्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुणरूप द्वित्व 


न्यायकन्दली 


चास्योपलक्षणाद्विशेषः । उपलक्षणमपि व्यवच्छिनत्ति न तु स्वोपस्जनताप्रतीति- 
हेतुः । नहि यथा दण्डीति दण्डोपसजनता पुरुषे प्रतीयते तथा जटाभिस्तापसं 
इति तापसे जटोपसर्जनता, दण्डोपसर्जनता पुरुषस्य प्राधान्यं चार्थक्रि- 
यायामुपभोगातिशयाऽनतिशयापेक्षया । नन्वेवं तह्पिक्षिकोऽयं विशेषणविशे- 
ष्यभावो न वास्तवः, फि न दुष्टो भवद्धिः कतृ करणादिव्यवहार आपेक्षिको 
वास्तवशचेति कृतं विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 
द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनशयता । उभयेकगुणालम्बना बुद्धिरपेक्षा- 
बुद्विरित्युच्यते । तस्या द्वित्वसाभान्यज्ञानाद्विनहयता विनाशकारणसाच्निध्यं 
दवित्वसाभान्यात्‌ । तस्य द्वित्वगुणेन सह सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च हित्वगुणबुद्धे- 


अपने आश्रय को श्रौरों से भिन्न रूप में समझाता तो है, किन्तु उसमें अपनी उपसजेनता 
की प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता, बयोंकि: 'दण्डी' इस प्रतीति से जिस प्रकार 
पुरुष में दण्डरूप विशेषण की उपसर्जनता प्रतीत होती है, उसी प्रकार 'जटामिस्तापसः' 
इस प्रकार के स्थलों में जटादि से युक्त तापसादि का जटा से शून्य तापसादि से 
विलक्षण रूप में भान यद्यपि होता है, फिर भी जटादि उपलक्षणों की उपसर्जनता की 
प्रतीति तापसादि में नहीं होती । दण्ड से युक्त (दण्डी) पुरुष में दण्ड से रहित 
पुरुष की अपेक्षा विशेष प्रकार का उपभोग मिलता है, इसी दृष्टि से दण्डी पुरुष 
में प्रधानता और दण्ड में उपसर्जनता है । (प्र) तो फिर यह कहिये कि विशेष्यविशेषणभाव 
श्रापेक्षिक है, वास्तविक नहीं ? (उ०) क्या आप लोगों ने कतृत्वकरणत्वादि के 
आपेक्षिक और वास्तविक दोनों प्रकार के व्यवहार नहीं देखे हैं ? टीकादि रूप संग्रह 
ग्रन्थों में इससे अधिक लिखना व्यर्थ है। 

(द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षावुद्धेविंनश्यत्ता ) । गुणस्वरूप दो एकत्वों को विषय करनेवाले 
एक ज्ञान को 'भ्रपेक्षाबुद्धि' कहते हैं । जातिस्वरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) के ज्ञान से उसकी 
(अपेक्षाबुद्धि की) विनश्यत्ता' अर्थात्‌ उसको विनष्ट करनेवाले कारणों की समीपता 
संघटित होती है, (फलतः विनाश को उत्पन्न करनेवाली सामग्री का संवलन होता है) । 


२८० . न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [. संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विनइयत्ता, हित्वगुणज्ञानम्‌, हित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌, द्वित्व- 
गुणतज्ज्ञानसम्बन्धेम्यो हे द्रव्ये इति द्रव्यबुद्धेरुत्पद्यसानतेत्येकः काल; । 
के विनाश की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
द्वित्व विषयक ज्ञान के विनाशक गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूप द्वित्व और 
उसका ज्ञान एवं गुणरूप द्वित्व का (अपने श्राश्रय द्रव्य के साथ) सम्बन्ध 
इन तीनों से द्वे द्रव्ये इस आकार के द्रव्य विषयक ज्ञान की सामग्री का 


न्यायकन्दली 


रुत्पद्यमानता उत्पत्तिकारणसान्निघ्यम्‌ । दवित्वसामान्यज्ञानमपेक्षाबुद्धोवनाशकं 
गुणबुद्धेशचोत्पादकम्‌ । तेन तदुत्पत्तिरेवेकस्य विनश्यता परस्य चोत्यद्यमान- 
तेत्युपपद्यते विनश्यत्तोत्पद्यमानतयोरेककालत्वम्‌ । तत इदानीमपेक्षा- 
बुद्धिविनाशो द्वित्वविनाशस्य कारणम्‌, तत्सःद्वावे तस्यानुपलम्भात्‌ । 
ग्तोऽपेक्षाबु्धिविनाशो द्वित्वस्य विनश्यत्ता । दुष्टो गुणानां निमित्तकारः- 
णादपि विनाशो यथा मोक्षप्राप्त्यवस्थायाभन्त्यतत्वज्ञानस्य शरीरविनाशात्‌ । 
द्वित्वगुणज्ञानं हित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणं बुद्धरबुद्धयन्तर- 
विरोधात्‌ । तथा द्रव्यज्ञानस्यापि कारणम्‌ । श्रतो गुणबुद्धचुत्पाद एवे- 
केस्योत्पद्यमानताऽपरस्य विनश्यता स्यात्‌ । द्वित्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्य इति । 
जातिरूप द्वित्व का गुणस्वरूप द्वित्व के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध का ज्ञान 
इन दोनों से गुणस्वरूप द्वित्व की 'उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ द्वित्व संख्या. को उत्पन्न करने 
वाले. कारणसमूह परस्पर समीप हो जाते हैं, (द्वित्वोत्पत्ति की सामग्री एकत्र हो जाती 
है) । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान श्रपेक्षावुद्धि का नाशक एवं गुणस्वरूप 
द्वित्व (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, अतः जातिरूप द्वित्व विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षावुद्ध) की 'विनश्यत्ता एवं दूसरे (गुणस्वरूप द्वित्व 
विषयक, बुद्धि) की उत्पद्यमानता दोनों ही है । सुतराम्‌ उक्त विनश्यत्ता एवं उक्त 
उत्पद्यमानता दोनों का एक ही समय रहना युक्ति से सिद्ध है (श्रसङ्गत नहीं) । 
उसके बाद के क्षण में अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) द्वित्व के नाश का 
कारण है, क्योकि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व की उपलब्धि नहीं होती है, अतः 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्ववुद्धि की “विनश्यत्ता' है । जिस प्रकार मोक्षप्राप्ति की 
अवस्था में शरीर रूप निमित्तकारण के विनाश से अन्तिम तत्त्वज्ञानरूप गुण का 
विनाश होता है, उसी प्रकार (यह मानना पड़ेगा कि) निमित्तकारण के विनाश से 
भी अन्य गुणों का विनाश होता है । 2 उ 
. गुणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिरूप द्वित्वविषयक ज्ञान का विनाशक है, 
बयोंकि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि की विनाशिका है । एवं (गुणस्वरूप द्वित्व विषयक यह 
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` 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तदनन्तरं ह्वे द्रव्ये इति. प्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य' विनाशो द्वित्व 
गुणबुद्धेविनशयत्ता द्रव्यज्ञानात्‌ संस्कारस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 
तदनन्तर द्रव्यज्ञानाद्‌ द्वित्वगुणबुद्धोवनाशो द्रव्यबुद्धेरपि संस्कारात्‌ । 


संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री का 
संवलन इतने काम एक समय में होते हें। इसके वाद उक्त द्रव्य विषयक 
ज्ञान से गुणरूप द्वित्व विषयक बुद्धि का विनाश और उस द्रव्य 
विषयक बुद्धि का भी संस्कार से विनाश हो जाता है। 
न्यायकन्दली 
द्वित्वगुणञ्च तस्य ज्ञानं च _सम्बन्धश्चेति योजना । तदनन्तरं द्वे द्रव्ये इति 
दरव्यज्ञानस्योत्पादो हित्वस्थ विनाशो गुणवुद्धेविनव्यत्तेत्येकः कालः । यद्यपि 
वे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले हित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्योत्पत्ति- 
काले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । कार्योत्पत्त्यनुगुणव्यापारजनकत्वं हि कारणस्य 
कारणत्वम्‌ । सं चेदनेन कृतः, किमस्य कार्योत्पत्तिकाले स्थित्या ? व्यापारादेव 
कार्योत्पत्तिसिद्धेः । न त्वेवं सति तस्याकारकत्वम्‌, व्यापारद्वारेण तस्येव 
हेतुत्वात्‌ । न चेवं सति भाक्तं कारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण व्यवधाता- 


ज्ञान द्वे द्रव्ये इस प्रकार के) द्रव्य विषयक ज्ञान का उत्पादक भी है। श्रतः गुण 
स्वरूप द्वित्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक (सामान्य रूप द्वित्व विषयक ज्ञान) की 
'विनश्यत्ता' एवं दूसरे (दे द्रव्ये इस द्रव्य ज्ञान) की 'उत्पद्यमानता' दोनों ही होगी । 
'दवित्वगृणज्ञानसम्बन्धेभ्यः' इस समस्त वाक्य का विग्रह इस प्रकार है---द्वित्वगुणइच, 
तस्य ज्ञानञ्च, सम्बन्धरच । इसके बाद के एक समय में द्वे द्रव्ये' इस द्रव्यज्ञान की 
उत्पत्ति, द्वित्व का विनाश, एवं गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की विनश्यत्ता ये तीन 
काम होते हैं । यद्यपि द्रे द्रव्ये’ इस ज्ञान के उत्पत्तिकाल में “द्वित्व की सत्ता नहीं 
रहती, फिर भी द्वित्व उस ज्ञान का कारण अवश्य है। कारण होने के लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि वह कार्य के उत्पत्ति क्षण तक रहे ही, क्योंकि कार्य के उत्पादन में उस 
_ समय तक कारण की सत्ता का कुछ भी उपयोग नहीं है । कारण का इतना ही स्वरूप है 
कि कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल किसी व्यापार को वह उत्पन्न कर. दे । यह (व्यापारोत्पादन- 
रूप) काम अगर इस (द्वित्व) ने कर दिया तो फिर कार्य की उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता रहे ही इससे क्या प्रयोजन ? द्वित्व से उत्पन्न व्यापार. के द्वारा दव द्रव्ये' इस ज्ञान स्वरूप 
कार्य की उत्पत्ति तो हो ही जायगी, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह (व्यापारी द्वित्व) 
कारण ही नहीं है, वह भी (उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित पूर्व क्षण में न रहने पर भी) व्यापार के 
उत्पादन के द्वारा कारण अवश्य है । (प्र०) तो फिर द्वित्व में व्यापार के द्वारा कारणत्व के रहने 
से कारकत्व का प्रयोग गौण है ? (उ०) नहीं, क्योंकि मध्य में व्यापार के रहने से भी व्यवधान . 
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२०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एकत्वेभ्योऽनेकविषयबद्धि- 
सहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च बिनाश इति । 


इसी से (अनेक द्रव्यों में रहनेवाली ) त्रित्वादि संख्याग्रों की भी व्याख्या समझनी 
चाहिये । (फलतः अनेक द्रव्यों में रह्नेवाली संख्याश्रों की उत्पत्ति) अनेक 
विषयक बुद्धि का साथ रहने पर श्रनेक एकत्वों से होती है, एवं भ्रपेक्षाबुद्धि 
के विनाश से इन (श्रनेकद्रव्या संख्याश्रों) का विनाश होता है। 
त्यायकन्दली 
भावात्‌ । अन्यथा शरमुक्तिसमकालं निष्ठुरपृष्ठाभिघातादभिपतितस्य धन्विनः 
क्षणान्तरभाविनि लक्ष्यव्यतिभेदे कतृत्वं न स्यात्‌ । तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ 
गुणबुद्धेविनादाः, संस्कारस्योत्पद्यमानता, ततः संस्कारस्योत्पादो द्रव्यबुद्धे- 
विनष्यत्ता, क्षणान्तर संस्काराद्‌ द्रव्यब्‌द्धेदिनादाः, द्रव्यबुद्धिविभाशकारणत्वं च, 
संस्कारस्य तःड्ावभावित्वादन्यथाऽसम्भवाच्च । १ 
एंतेन त्रित्वायुत्पत्तिरपि व्याख्याता । एतेन दित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपण- 
प्रक्रमेण त्रित्वादीनामुत्पत्तिव्यख्याता । तमेव प्रकारं दर्शयति--एकत्वेभ्यो5- 
नेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


नहीं माना जाता । अगर ऐसी बात न हो तो फिर तीर छोड़ने के समय यदि कोई धनुपधारी 
पीठ में पाये हुये किसी निष्ठुर. आघात से गिर जाय और उस छोड़े हुये तीर से 
आगे क्षण में लक्ष्य का छेदन भी हो जाय, तव उस धनुषधारी में उस छेदन क्रिया 
के कतृत्व का व्यवहार न होगा, (क्योंकि छेदन क्रिया की ,उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता नहीं है) । इसके बाद द्वे द्रव्ये इस आकार के द्रव्यज्ञान से गुण (द्वित्व) वुद्धि 
का नाश होता है, एवं संस्कार के कारण एंकत्र होते हैं । इसके दूसरे क्षणं में संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, एवं उक्त द्रव्यबुद्धि के विनाशक और कारणों का संवलन होता 
है । इसके बाद के क्षण में संस्कार से उक्त दै द्रव्ये. इस बुद्धि का विनाश होता है । 
संस्कार के रहने से ही उक्त बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार को छोड़ कर और 
कोई उसके विनाश का कारण सम्भव भी नहीं है । इन्हीं दोनों से यह समझना चाहिये 
कि संस्कार ही उक्त द्वित्वविषयक बुद्धि के विनाश का कारण है । 
एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । 'एतेन' द्वित्व की उत्पत्ति एवं विनाश के उक्त 
उपपादन क्रम से त्रित्वादि श्रौर भ्रनेक द्रव्यो में ही रहनेवाली (अनेक द्रव्या) और 
संख्याग्रों की भी व्याख्या हो गयी समझनी चाहिये । त्रित्वादि संख्याओं की उप्पत्ति की ही 
रीति 'एकत्वेभ्योऽनेकवुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाशः इत्यादि से 


दिखलायी गयी है । 
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न्यायकन्दली 


एतेन शष सङ्कचाद्युत्पत्तिरपि समर्थिता । प्रत्येकंसनुभूतेऽवेकंकगुणेषु 
ऋमभाषिनां. संस्काराणासन्त्यगुणानुभवानन्तरं शतव्यवहारसंव्तकादृष्टा- 
चुभयदभिव्यक्तो संयोयेकत्वादमेकविवर्येकस्मरणोत्पादे सत्यनुभवस्मरणाभ्या- 
सपेक्षाबुद्धिभ्यां स्थाश्रयेशु इातसद्धया ज्न्यते। सा च सवंद्रव्ये 
संस्कारसक्िवा न्त्यद्रव्यसंयुक्ते न्क्र्यज्ञानविवयत्वात्‌ प्रत्यक्षच । यत्र विनष्टेषु 
सङ्धेयेऽ्वन्ते संङ्कलनात्मकः प्रत्ययो जायते, शतं पिपीिकानां मया निहतर्मिति, 
तत्र कथं शातसङख्याथा उत्पत्तिः ? ऋश्रयाभावात्‌ नोत्पद्यत एव तत्र सा, 
कारणाभावात्‌ । इतव्यबहारस्तु रूपादिष्विय गौण इत्येके समर्थयन्ति । 
अपरे तु प्रतीतेस्तुल्यत्दादुपश्यारकल्पनामनादृत्यातीतानामेव द्रव्याणां संस्का- 
रोपनीतस्वादाश्रयतामिच्छर्ति । यदस्यन्तमसत्‌ खपुष्पादि तदकारणम्‌, निःस्व- 
भावत्वात्‌ । ्रतीतानां तु वर्तशानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषां 


सौ प्रभृति संख्याश्रों की उत्पत्ति का भी समर्थन होता हू । 
सौ द्रव्यों में से प्रत्येक में क्रमशः (यह एक है) इस आकार के एक' गुण का अनुभव 
होता है । उन अनुभवों से एकत्व गुण विषयक संस्कारों की क्रमशः उत्पत्ति होती है । 
श्रन्तिम 'एक' रूप गुणविषयक अनुभव के बाद सौ विषयक व्यवहार के सम्पादक श्रदुष्ट 
से वे सभी संस्कार उद्रृद्ध हो जाते हें । (किन्तु उन सभी संस्कारों से) आत्मा और . 
उनके एक ही संयोग के कारण अनेक एकत्व गुण विषयक एक ही स्मरण उत्पन्न 
होता है । इसके बाद अनुभव और स्मरण दोनों प्रकार की श्रपेक्षाबुद्धियों से उन 
श्राश्नयीभूत द्रव्यों में 'सौ' नाम की संख्या उत्पन्न होती है । कथित "सभी द्रव्य विषयक 
संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली 'सो' नाम की इस संख्या की सत्ता में प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण है, क्योंकि उन द्रव्यों में से अन्तिम द्रव्य एवं इन्द्रिय इन दोनों के संयोग से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही वह गृहीत "होता है। (प्र०) संख्येयों (द्रव्यो) के विनष्ट 
होने के वाद जोड़ कर जहां संख्या की प्रतोति “मैंने सौ कीड़ों को मारा” इत्यादि 
आकार की होती है, वहाँ 'सौ' संख्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी ? क्योंकि उसके आश्रय 
ही विनष्ट हो गये हैं । इस प्रश्‍न का उत्तर कोई इस प्रकार देते हैँ कि ऐसे स्थलों में 'सौ' 
संख्या की उत्पत्ति ही नहीं होती, ग्रतः ऐसे स्थलों में सौ संख्या का व्यवहार रूपादि गुणों 
में संख्या के व्यवहार की तरह गौण है । कोई कहते है कि दोनों ही प्रकार के (जहां सो 
संख्या का श्राश्रयीभत द्रव्य हैं, एवं जहां उनका विनाश हो गया है) स्थलों में संख्या की 
उक्त प्रतीति समान रूप से होती है, श्रतः इन प्रतीतियों में से एक प्रतीति को मुख्य 
श्रौर दूसरी को गौण नहीं मान सकते, श्रतः उक्त स्थल में विनष्ट ग्रथ च संस्कार के द्वारा 
समीप लाई गयी पिपीलिका ही उक्त सौ संख्या का आश्रय है । आकाशकुसुमादि की किसी 
भी काल में सत्ता नहों है, श्रतः वे कभी किसी के भी कारण नहीं होते, विनष्ट पिपीलिकादि में 
तो केवल वत्तंमानकाल का ही सम्बन्ध नहीं है, उनके स्वरूप के अस्तित्व का तो अभाव नहीं है । 


इससे 
| में 


२८४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ संख्या- 


न्यायकन्दली 


स्मृतिसन्निहितानां तर्कानुगुणसहकारिलाभात्‌ समवायिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । 
न चेचं सति सत्र तथाभावः, यथादशेनं व्यवस्थापनात्‌ । श्रतीतस्य जनकत्वे- 
ऽनुभवस्यव स्मृतिहेतुत्वसम्भवे संस्कारकल्पनावं यथ्यं सिति चेन्न, निरन्वयप्रध्वस्त- 
स्यानुपस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, तदुपस्थापनाकल्पनायां तु संस्कारसिद्धिः। तथा 
चान्त्यवणंप्रतीतिकाले पूर्ववर्णानां बिनष्टानामपि स्मृत्युपनीतत्वादर्थप्रतीतौ 
निमित्तक्ारणत्वमस्त्येव । यथेदं तथा समवायिकारणत्वमपि केषाञ्चिद्धबिष्यति । 
यथा च संस्कारसचिवस्य मनसो बाह्ये स्मृत्युत्पादनसामर्थ्यसेवं प्रत्यक्षानुभव- 
जननसामर्थ्यमपि दुष्टत्वादेषितव्यम्‌ । एवं च सति नान्धबधिराद्यभावो 
बाह्योन्द्रियप्रवत्यनुविधायित्वात्‌ । 
यत्र विनष्ट एव पराश्रये स्मृत्युपनीते हित्वमुत्पद्यते, तत्र 
स्मृतिलक्षणापक्षाबुद्धिविनाशादेवास्थ विनाशः, यत्र त्वाश्रये विद्यमाने तदुत्पन्नं 
अतः स्मृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीलिकादि वस्तुओं को भी अगर 
तर्कसम्मत सहकारी मिले तो वे भी समवायिकारण हो सकती हैं । इसमें कोई विरोध 
नहीं है । वस्तुस्थिति के ग्रनुसार ही कल्पना की जाती है भ्रतः उपर्युक्त दृष्टान्त (मात्र) 
से यह कल्पना करना सङ्गत नहीं है कि विनष्ट हुये समवायिकारणों से ही सभी 
कार्य हों । (प्र) अतीत वस्तु भी अगर कारण हो तो फिर अतीत अनुभव से ही 
स्मृति की उत्पत्ति हो ही जायगी, इसके लिये संस्कार की कल्पना ही व्यर्थं है। 
(उ०) जड़मूल से. विनष्ट वस्तुओं को जव तक कोई विद्यमान दूसरी वस्तु (कारण 
होने के लिये) उपस्थित न करे तव तक वह कारण नहीं हो सकती । प्रकृत में अगर 
अनुभव को उपस्थित करनेवाले की कल्पना करें तो फिर संस्कार की ही कल्पना होगी । 
(नाम मे विवाद की सम्भावना रहने पर भी), संस्कार (वस्तु) की सिद्धि हो ही 
जायगी, अतः जिस प्रकार ज्ञान के समय विनष्ट भी पहिले के वर्ण वाक्य के अन्तिम 
अक्षर से स्मृति के द्वारा समीप लाये जाने पर शाब्दबोध के निमित्तकारण होते हैं, 
बैसे ही कुछ विनष्ट वस्तु समवायिकारण भी होंगे । वस्तुस्थिति के अनुसार ही तो 
कल्पना की जाती है, ग्रतः प्रकृत में भी ऐसी कल्पना करेंगे कि संस्कार का साहाय्य 
पाकर मन जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं के स्मरण को उत्पन्न करता है उसी प्रकार बाह्य 
बस्तुविषयक प्रत्यक्ष रूप अनुभव को भी (मन) उत्पन्न कर सकता है। इस (मन 
से बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यक्ष मान लेने) से संसार से अन्धे श्रौर बह्रो का लोप 
नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों के पीछे पीछे चलनेवाली है । 
जहां किसी श्राश्रयरूप वस्तुओं के नष्ट होने पर भी स्मृति के दवारा उन्हे 
समीप लाये जाने पर उन विनष्ट वस्तुओं में द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में स्मृति 
रूप अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश होता है । किन्तु जहां विद्यमान वस्तुओं 
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क्वचिच्चाश्चयविनाशादिति । कथम्‌ ? यदेकत्वा- 
धारावयवे.. कर्मोत्पग्यते तदेवेकत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यत, कर्मणा 
चावयवान्तराद्विभागः कियते, अपेक्षाबुद्धेशचोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 


कहीं आश्रय के विनाश से भी संख्यायें विनष्ट होती हें । (प्र०) केसे ? - 
(उ०) (जिस स्थल विशेष में) जिस समय संख्यारूप एकत्व के आधारभूत 
द्रव्य के अ्रवयवों में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्व का 
ज्ञान भी होता है । क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभक्त करती 
है और श्रपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे जिस समय विभाग से 

नुक, न्यायकन्दली 

तत्र न केवलमपेक्षाबुद्धिविनाशादस्य विनाशः, क्वत्विदाश्चयविनाशादपि स्यात्‌ । 
एकस्य द्रव्यस्य द्वयोर्वा द्रव्ययोरभावाद्‌ हे इति प्रत्ययाभावादित्याह्‌- क्वचिच्चा- 
श्रयविनाशादिति। कथमित्यज्ञेन पृष्टस्तदुपपादयञ्चाह- यदेति । यस्मिन्‌ 
काले एकगुणाश्रयस्य द्रव्यस्यावयवे क्रियोत्पद्यते तस्मिन्‌ काले एकगुणवात्तन्ये- 
कत्वसामान्ये ज्ञानमुत्पद्यते, क्षणान्तरे कर्मणावयवान्तराद्विभागः क्रियते, एकत्व- 
सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेशचोत्पत्तिः, यस्मिन्नेन कालेऽवयवद्रव्यविभागाद्‌ द्रव्या- 
रम्भकसंयोगविनारास्तदापेक्षाबुद्धे दरित्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यस्य 
विनाशः, द्वित्वसाभान्यबुद्धेश्तोत्पाद इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्‌ 


में ही द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश 
नहीं होता है, ऐसे स्थलों में से कहीं श्राश्रय के नाश से भी द्वित्व का नाश होता है, 
क्योंकि एक ही द्रव्य के रहने पर या दोनों द्रव्यों के न रहने पर थे दो हैं इस प्रकार 
की प्रतीति नहीं हो सकती है । यही बात 'क्वचिच्चाश्रयविनाशात्‌” इत्यादि से कहते हूँ। 
“कैसे ?' इस विषय मे किसी श्रनजान के इस प्रश्न का उत्तर देते हुये यदा इत्यादि 
वाक्य लिखते हैँ। जिस समय “एफ संख्या' रूप गुण के श्राश्रयीभूत द्रव्य के अवयव में 
क्रिया होती है, उसी समय एक संख्या रूप गुण में रहनेवाले एकत्व रूप जाति विषयक 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है । इसके दूसरे क्षण में उस क्रिया से (क्रियाश्रय अवयव का) 
दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं जातिरूप एकत्व के ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसके बाद जिस समय अवयव रूप द्रव्यों के विभाग से (अवयवी) 
-द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि से द्विव की 
उत्पत्ति होती है। उसके बाद द्रव्य के श्रारम्भक संयोग के नाश से द्रव्य का नाश . 
होता है एवं जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है । इतने 
काम एक समय में होते हैं। इसके वाद जिस समय द्वित्वत्व जाति के ज्ञान से 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
'दकाले विभागात संयोगनिनादास्तस्मिस्ञेच काले हित्वमुत्पद्यते । 
संयोगविनाशाढ्‌ द्रव्यविनाइः, सामान्यबुद्धेश्चोत्पत्तिः । ततो यस्सिल्लेद 
काले सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धविभाशस्तस्मिन्नेव काले आश्रथविनाशाद 
. हित्वविनाश इति । 
है । 


पूवेसंयोग का नाश होता है, उसी समय द्वित्व की उत्पत्ति होती हे 
संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं सामान्य (रूप द्वित्व 
विषयक) बुद्धि की उत्पत्ति होती है । इसके वाद जिस समय सामान्य- 
विषयक उक्त ज्ञान से भ्रपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय 
के नाश से द्वित्व का नाश भी हो जाता है। 


(यद्यपि) इस प्रकार द्वित्वनाश की यह प्रक्रिया 'वध्यघातक' रूप 
“विरोध पक्ष में तो ठीक है, किन्तु 'सहानवस्थान' रूप विरोध पक्ष में 


न्यायकन्दली 


काले द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाइस्तदेचावयविविनाझाद्‌ हित्वविनाशः, 
` न त्वपेक्षाबुद्धेविनाजञस्तत्कारणम्‌, सहभावित्वात्‌ । शत्र यद्यपि ह्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानसक्कत्वेव प्रणष्टस्य द्वित्वस्योत्पत्या न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि फारण- 
सासथ्यंभावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापक्ष इति तदुत्पत्तिथिन्ता. कृता । इह खलु 
द्वित्वोत्पत्तिक्रमेण पुवंपूर्वज्ञानस्योत्तरोत्तरज्ञानाहिनाशो दितः । स॒ च ज्ञानानां 
निरोधे सत्युपपद्यते । विरोध च तेषां बध्यंघातकस्वभावं केश्विदिच्छन्ति, संहान- 


. अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय श्राश्रय के नाश से द्वित्व गुण का नाश होता 
है॥ गण रूप इस द्वित्व के विनाश का श्रपेक्षाबुद्धि का विनाश कारण नहीं है, क्योंकि 
थे दोनों ही एक ही क्षण में उत्पन्न हुये हैँ। द्रे द्रव्ये' इस बृद्धि को उत्पन्न करना ही 
द्वित्वोत्पत्ति का प्रधान प्रयोजन है । यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृत में सिद्ध नहीं होता है, 
(क्योंकि इसके पहिले ही आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता है), फिर भी 
कारणों की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाले कायं (अपने उत्पादन में) किसी प्रयोजन की 
अपेक्षा नहीं रखते, (श्रतः वस्तुस्थिति के अनुसार आश्रयनाश से नष्ट होने वाले द्वित्व 
का निरूपण व्यर्थं नहीं है), श्रत: इस द्वित्व का भी विचार किया गया है । यहां द्वित्व . 
की उत्पत्ति के क्रम में आगे थ्रागे के ज्ञान से पहिले पहिले के ज्ञान का विनाश दिखलाया गया 
है, किन्तु यह तभी सम्भव है जव कि ज्ञानों में परस्पर विरोध रहे । जानों के विरोध 
को कोई 'वध्यघातक? रूप मानते ह, एवं कोई 'सहानवस्थान' रूप इन दोनों में से 


० 
क 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शोभनसेतद्विधानं वध्यघातकपक्षे, सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे 
्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः । कथम्‌ ? गुणबुद्धिसमकालमपक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ 
द्वित्वविनाश तदपेक्षस्य द्वे द्रव्ये इति ब्रव्यज्ञानस्यानुत्पत्तिप्रसद्ध इति । 
लेद्धिकवज्ज्ञानसात्रादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्येत्यत्र 


(इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर द्वे द्रव्ये' इस आकार के) द्रव्य ज्ञान की 
उत्पत्ति न हो सकेगी । (प्र०) कैसे ? (उ०) चू कि गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के _ 
समय ही द्वित्व का नाश हो जायगा, ग्रतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
ह्वे द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय में यह कह 
सकते थे कि (प्र०) अनुमिति की तरह (हेतुविषयक ज्ञान से ही) उक्त द्वे 
्रव्ये' इस द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । (श्रभिघ्राय यह है कि) जेसें 
'ग्रभूतं भूतस्य’ इस सूत्र के द्वारा महषि ने हेतु के न रहने पर भी हेतु. 
न्यायकन्दली - 

वस्थानं चापरे । तत्राचार्यो वध्यघातकपक्षपरिग्रह॑ कुर्वन्नाह--शोभनमेत- 
द्विधानमिति । एतद्विधानमेष द्वित्वप्रकारः । वध्यघातकपक्षे द्वितोयं ज्ञान- 
मुत्पद्य क्षणान्तरे पूर्व विज्ञानं नाशयतीति पक्षे शोभनं युक्तमित्यर्थः । 
सहानवस्थानलक्षणे तु विरोध एकस्य ज्ञानस्योत्पादोऽपरस्यं विनाश इति पक्षो 
हे द्रव्ये इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः, तस्मात्‌ सहानवंस्थानलक्षणो न युक्त इत्यंभि- 
`प्रायः । एतदेवोपपादयति--कथमित्यादिना । सहानवस्थानपक्षे हि द्वित्वकाले 
एवापेक्षाबुद्धेविनाशाद्‌ द्वित्वस्य विनश्यत्ता, गुणबुद्धिसमकालं च द्वित्वस्य विनाश 
इति क्षणान्तरे द्वित्वापेक्षस्य दवे द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिनं भवेत्‌ कारणाभावात्‌ । 
` आचार्य (प्रशस्तपाद) वध्यघातक पक्ष को ग्रहण करते हुये 'शोभनमेतद्विधानम्‌' यह्‌ 
वाक्य लिखते हूँ । 'एतद्विधानम्‌” अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति का यह क्रम 'वघ्यघातकपक्षे' 
अर्थात्‌ “पहिला ज्ञान उत्पन्न होकर दूसरे ज्ञान को अपने उत्पत्तिक्षण के श्रागे के क्षण 
में ही नाश कर देता है' इस पक्ष में 'शोभन' है । 'सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे' अर्थात्‌ 
(एक क्षण में ज्ञोन की उत्पत्ति ही उससे पूवं के क्षण में उत्पन्न ज्ञान का विनाश है 
इस पक्ष में द्वे द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । अतः 'सहानवस्थान' रूप 
विरोध पक्ष ठीक नहीं है । 'कथम्‌' इस पद से प्रश्‍न कर इसका उपपादन करते हूँ । 
(अर्थात्‌) सह्ानवस्थान पक्ष में द्वित्व के उत्पत्तिकाल में ही भ्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से 
द्वित्वविनाश की सामग्री एकत्र हो जाती है, अतः द्वित्वविषयक (निविकल्पक) बुद्धि की 
जिस क्षण में उत्पत्ति होती है, उस क्षण में द्वित्व का नाश हो जाता है, सुतराम्‌ इसके 
अगले क्षण में 'द्वे द्रव्ये' इस विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि द्वित्व रूप उस 





२८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गाभावेऽपि ज्ञानमात्रादनुमानम्‌, तथा गुणविनाशेऽपि गुणबुद्धिमात्राद्‌ 
द्रव्यप्रत्ययः स्यादिति । न, विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । नहिं विशेष्यज्ञाने सारूप्या- 


के ज्ञान से भ्रनुमिति का उपपादन किया है, वैसे ही यहां भी (द्वित्व) गुण 
का नाश हो जाने पर भी उसके ज्ञान से ही द्रव्यविषयक उक्त ज्ञान की उत्पत्ति 
होगी ।(उ०) किन्तु सो कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह (द्रव्य विषयक ) ज्ञान 
“विशेष्यज्ञान' अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान है । (विशिष्ट ज्ञान) विशोष्य में विशेषण के 
सम्बन्ध के बिना (फलतः विशेष्य में विशेषण की सत्ता के विना ) केवल 'सारूप्य' 


न्यायकन्दली 

भ्रत्राशद्क्ते लैङ्गिकवदिति । एतद्विस्पष्टयति- स्यान्मतमित्यादिना । एवं 
ते भतं स्यादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरुषानुभाने ज्ञातमेव ध्वनि- 
लक्षणं लिङ्गमभूतमविद्यमानं विनष्टमेव भूतस्य विद्यमानस्य पुरुषविशेषस्य 
लिङ्गं भवतीति लिङ्गस्याभावेऽपिं तज्ज्ञानभात्रादेव लेद्धिक ज्ञानं जायते, तथा 
गुणबुद्धिसमकालं द्वित्वे विनष्टेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेव हे द्रव्ये इति ज्ञानं स्यादिति। 
प्रन्यस्तु- अभूत॑ वर्षकर्म भूतस्य वाय्वस्रसंयोगस्य लिङ्गमित्यत्र वर्षकर्मणो लिङ्ग- 
स्याभावेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेवानुभानभिति व्याचष्टे। तदसङ्गतम्‌, नह्यत्र 
वर्षकर्म लिङ्गं गपि तु तस्याभावः।स च तदानोमस्त्येव, स्वरूपेण 
वस्त्वनुत्पादे प्रागभावस्याविनाशात्‌ । तस्भादस्भदुक्तं ब रीतिरनुसरणीया । 


बुद्धि का कारण उस समय नहीं है । 'लैङ्गिकवत्‌' इस वाक्य के द्वारा सहानवस्थान रूप 
विरोधपक्ष के समर्थन का उपक्रम करते हैं, एवं स्यान्मतम्‌' इत्यादि से इसी पक्ष को 
स्पष्ट करते हँ । अर्थात्‌ यह सहानवस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह्‌ भ्रभिप्राय हो 
सकता है कि जैसे विशेष प्रकार की ध्वनि से पुरुष का अनुमान होने में ध्वनि रूप हेतु 
केवल ज्ञात ही रहता है (पुरुष की अनुमिति के अव्यवहित पूर्वक्षण में उसकी सत्ता 
नहीं रहती है), श्रतः 'ग्रभूत' अविद्यमान फलतः विनष्ट (ध्वनि रूप हेतु) ही 'भूत' 
अर्थात्‌ विद्यमान उस पुरुषविशेष का (ज्ञापक ) हेतु होता है। जिस प्रकार हेतु 
केन रहने पर भी हेतु के केवल ज्ञान से ही पुरुष की उक्त श्रनुमिति होती है, उसी 
प्रकार गुण रूप द्वित्व विषग्रक ज्ञान के समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी (विनष्ट) 
` द्वित्व के ज्ञान से है द्रव्ये' यह ज्ञान भी होगा । 'श्रभूतं भूतस्य' इस (वैशेषिक) सूत्र की व्याख्या 
कोई इस प्रकार करते हूँ कि अभूतम्‌' अर्थात्‌ ्रविद्यमान वर्षा रूप क्रिया “भूतस्य” अर्थात्‌ 
विद्यमान संयोग का (ज्ञापक) लिङ्ग है । किन्तु यह व्याख्या ठीक 
कृत में वर्षा रूप किया (वायु और मेघ के संयोग का ज्ञापक) हेतु 
संयोग का) हेतु है। वह 


बायू एवं मेघ के 
नहीं है, क्योंकि प्र 
नहीं है, किन्तु वर्षा रूप क्रिया का (प्राक्‌) अभाव ही (उक्त 


= 


प्रकरणम्‌] . भाषानुवादसहितम्‌ २८९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्विशेषणसस्बन्धसन्तरेण भवितुमहँति । तथा चाह सुत्रकारः--“सस- 
वायिनः इवेत्याच्छ्वेत्यबुद्धेः इवत बुद्धिस्ते कार्यकारणभूते” इति । 


से, अर्थात्‌ ज्ञानरूप एक श्रर्थ में विशेष्य और विशेषण के सामानाधिकरण्य 
मात्र से (फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से) विशेष्य ज्ञान 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसा कि सूत्रकार ने कहा है कि 'समवायी' 
(अर्थात्‌ विशेष्य) की शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता की प्रतीति होती है, क्योंकि 
इन दोनों ( विशेषण एवं विशेष्य के ज्ञानों ) में एक कारण और दूसरा कार्ये हे, 


न्यायकन्दली 


परिहारमाह-_न, विशोष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेव द्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानोत्पत्तिरित्येतन्ञ, कस्मात्‌ ? वि्ञेष्यज्ञानत्वात्‌ । भवतु विशेष्यज्ञानं तथापि कुतो 
ज्ञानमात्राच्ञ भवति ? तत्राहनहीति । विशेषणं विशेष्यस्य स्वरूपं विशेष्यानुरञजकं 
विशेष्ये स्वोपसर्जनताप्रतीतिहेलुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्यानुरञजकत्वं स्वोप- 
सरजनताप्रतीतिहेतुत्वं युवतम्‌, श्रतो न विज्ञेष्यज्ञानं विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवि- 
तुभहंतीति विशेष्यज्ञानं सारूप्याद्विशेषणानुक्तत्वाद्‌ विशेषणसम्बन्धमन्तरेण 
भवितुं नाहँति । सूत्रार्थं सुत्रकारानुभति दशंयति- तथा चाहेति । समवायिनः 


तो वाय्वश्रसंयोग की अनुमिति से पहिले विद्यमान ही है, क्योंकि (प्रतियोगीभूत) वस्तुओं 
की स्वरूपतः उत्पत्ति के बिना प्रागभाव का विनाश नहीं होता है, प्रत: मेरी ही व्याख्या 
ठीक है । 

न, विशोष्यज्ञानत्वात्‌' इत्यादि ग्रन्थ से उक्त आक्षेप का समाधान करते हुँ। 
यह बात नहीं है कि (द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी) केवल द्वित्व के ज्ञान से ही 
द्वे द्रव्ये' इस (विशेष्य) ज्ञान की उत्पत्ति होगी । (प्र०) क्यों? (उ०) चूंकि वह 
विशेष्य ज्ञान है । (प्रश) रहे वह विशेष्यज्ञान ही फिर भी (हेतु के न रहने पर भी 
हेतु के) केवल ज्ञान से ही उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं होगी ? नहि इत्यादि से इसी 
प्रशन का समाधान करते हुँ । (अर्थात्‌) विशेषण विशेष्य (विशिष्ट) का “स्वरूप' है, 
अर्थात्‌ विशेष्य का '्रनुरञ्जक' है । फलतः अपने में उपसर्जनत्व (विशेषणत्व) प्रतीति 
का कारण है । यह भ्रनुरञ्जकता या 'स्व' में उपसर्जनता प्रतीति की कारणता किसी 
अविद्यमान वस्तु मे नहीं हो सकती, अतः विशिष्टज्ञान में (विशोष्यज्ञान ज्ञानत्व रूप से 
अविशिष्ट ज्ञान का) सारूप्य रहने के कारण ही विशेषण सम्बन्ध के विना यह अनुरञ्जकता 
Ma हो सकती । तथा चाह्‌' इत्यादि सन्दभं से इस प्रसङ्ग में सूत्रकार की श्रनुमति दिख लाते 
है । द्रव्यविशेष में समवाय सम्वन्ध से रहनेवाले श्वेत गुण से ही ख्वैत्यबुद्धि अर्थात्‌ 


३७ 





२६० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

न तु लेङ्गिक ज्ञानमभेदेनोत्पद्यते । तस्माद्विषमोऽयशुपन्यासः । 
न, आशूत्पत्ते:। यथा शब्दवदाकाशमित्यत्र त्रीणि ज्ञानान्याशूत्पदचन्ते, 
तथा हित्वादिज्ञानोत्पंत्तावित्यदोषः । 


(अर्थात्‌ विरिष्टज्ञानरूप विशेष्य ज्ञान में विशेषण कारण है), अतः 
लैङ्गिक ज्ञान भ्रर्थात्‌ श्रनुमिति में लिङ्ग अर्थात्‌ हेतु श्रभेद सम्वन्ध से भासित 
नहीं होता, (किन्तु शवेतः शङ्कः' इत्यादि श्राकार के विशोष्य ज्ञान श्रथवा 
विशिष्ट ज्ञान में इवेत' रूप विशेषण श्रभेद सम्वन्ध से भासित होता है), 
प्रतः विशेष्य में विशेषण के न रहते हुये भी विशेषण के केवल ज्ञान से 
ही विशिष्ट ज्ञान की उपपत्ति के लिये लैङ्गिक ज्ञान को दृष्टान्त रूप में 
उपस्थित करना युक्त नहीं है, क्योंकि लैङ्गिक ज्ञान एवं विशोष्य ज्ञान दोनों समान 
नहीं हें। (प्र०) द्वे द्रव्ये इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की तरह 
इसमें विशेषणीभूत द्वित्व भी प्रकाशित होता है, किन्तु उस समय द्वित्व 
रे न्यायकन्दली 
समवेताच्छवत्याच्छ्वेतगुणाच्छवत्यबुद्धेः इवेते द्रव्ये बुद्धिभंवति इवेतं द्रव्यभिति । ते 
विशेषणविश्ञेष्यबुद्धी कार्यकारणभूते कार्यकारणस्वभावे इति सुत्रेण विशेषणस्यानु- 
रञ्जकत्वमुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्य नास्तीति भावः । 
सम्प्रति लद्धिकज्ञानस्य विशेष्यज्ञानात्‌ 'तु' शाब्देन विशेषं सुचयञ्चाह-_न 
त्विति । लैङ्गिक ज्ञानं लिङ्काभेदेन लिङ्गिनो लिङ्गोपसर्जनताग्राहितया नोत्पद्यत । 
तस्माड्विषमोऽयमुपन्यासः । लेङ्किकवदित्युपन्यासो विषमो द्वे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न भवतीत्यर्थः ।. ह्वे द्रव्ये इति ज्ञानकाले द्वित्वमपि नास्ति कथं 
तद्विशिष्टमेव ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वस्मिन्‌ क्षणे तस्य सद्भावात्‌ । सर्वत्र 
श्वेत द्रव्य में श्वैत्यबुद्धि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि श्वैत्य बुद्धि एवं श्वेत गुण इन 
दोनों मे पहिला कार्ये है और दूसरा कारण है। 
अब लैङ्गिक ज्ञान (श्रनुमिति) से प्रकृत विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान में तु' शब्द के 
द्वारा अन्तर दिखलाते हुये 'न तु' इत्यादि भाष्य लिखते हूँ । श्रर्थात्‌ (जिस प्रकार 'इवेत: शद्भः' 
इस विशिष्टबुद्धि में श्वेत गुणविशिष्ट अभेद सम्बन्ध से भासित होता है, उसी प्रकार) लैङ्गिक 
ज्ञान में लिङ्ग का अभेद भासित नहीं होता है, फलतः ग्रनुमिति में साध्य का भान होता है, 
किन्तु साध्य में विशेषण होकर हेतु का भान नहीं होता, अतः कोई भी अनुमिति लिङ्गाभेदविशिष्ट 
लैङ्गिक विषयक न होने के कारण लिङ्ग में साध्य की उपसर्जनता नहीं होती । तस्मात्‌ इसका 
दृष्टान्त रूप से 'लै ङ्गिकवत्‌' इस वाक्य का उत्थापन विषम है, अर्थात्‌ लँङ्गिकवत्‌ यह दृष्टान्त 
पक्त दै द्रव्ये' इस ज्ञान के बराबर नहीं है । (प्र०) ढिद्रव्यो' इस ज्ञान के समय जब द्वित्व की 
त्ता ही नहीं है तो फिर द्वित्व से युक्त द्रव्य का उस ज्ञान से ग्रहण ही कैसे होता है ¦ (३०) 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌' 

का नाश मान लेने परसो नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा केवल 
विद्यमान विषय ही प्रकाशित होते हें । श्रत: यही कहना पड़ेगा कि उक्त 
प्रत्यक्ष के समय तक द्वित्व का नाश नहीं होता । तस्मात्‌ सहानवस्थान 
रूप विरोध पक्ष में जो द्वे द्रव्ये इस ज्ञान की भ्रनुत्पत्तिरूप आपत्ति दी गयी है, 
वह श्रयुक्त है । इसी प्रश्‍न का समाधान न, श्राशूत्पत्तेः इत्यादि से देते 
हैं । (उ०) नहीं, अर्थात्‌ कथित द्रव्यप्रत्यक्ष के समय द्वित्व का नाश 
अवश्य ही हो जाता है। द्वे द्रव्ये' यह एक ही विशिष्ट ज्ञान नहीं है, 
किन्तु श्रलग अलग दो ज्ञान हैं। भ्रतिशीष्रता से उत्पन्न होने के कारण द्वि 
'द्रव्ये' एवं द्वे द्रव्ये’ ये तीन ज्ञान दे द्रव्ये' इस आकार के एक विशिष्ट 
ज्ञान की तरह मालूम पड़ते हें । जैसे कि 'शब्दवदाकाशम्‌” यह एक विशिष्ट- 
ज्ञान नहीं है, किन्तु “शब्दः”, आकाश: एवं 'शब्दवत्‌' ये तीन ज्ञान हें, फिर 
भी क्रमशः अरतिशीक्षता से उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों में एक 
ही विशिष्ट ज्ञान की तरह व्यवहार होता है, इसी प्रकार द्वे द्रव्ये' यहां, भी 
समझना चाहिये । 


न्यायकन्दली 
डित्वप्रत्यक्षज्ञानस्थ पूर्वक्षणवत्येंवार्थोः विषयः, भ्रस्ति च हे. द्रव्ये इति ज्ञानोत्पादात्‌ 
पूर्वस्मिन्‌ क्षणे द्वित्वमिति तदुसजंनता भवत्येव । इदं त्विह वक्तव्यम्‌ छ 
द्रव्ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसजनीभूतं द्वित्वमपि, न चाविद्यमानस्य 
द्वित्वस्य प्रतिभासो युक्तः । तस्मादेतदविनष्टमेव तदानीं विशेष्यज्ञानस्यालम्बनं 
स्यात्‌, तदवभाससानतालक्षणत्वात्‌ तदालम्बनताया इत्यत आह -नाशूत्पत्तेरिति । 
्रव्यज्ञानकाले द्वित्वं न बिनष्टमित्येतन्न, आशृत्पत्तेद्रित्वगु णज्ञानस्य द्रव्यज्ञानस्य 


नहीं (यह बात नहीं हैं), क्योंकि द्वित्व के सभी प्रत्यक्षों में पहिले क्षण में विद्यमान द्वित्व 
ही प्रतिभासित होता है । प्रकृत में भी द्वे द्रव्ये' इस ज्ञान से पहिले क्षण में द्वित्व की 
सत्ता तो है ही, ग्रतः द्वित्व में उक्त उपसर्जनता के रहने में कोई बाधा नहीं है। 
इस प्रसङ्ग मे यह आक्षेप किया जाता है कि द्रे द्रव्ये' इस ज्ञान में द्रव्य की 
तरह द्वित्व का भी प्रतिभासित होना कहा गया है, सो ठीक नहीं मालूम पड़ता, 
क्योंकि उक्त प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में श्रविद्यमान द्वित्व का प्रतिभास कैसे होगा ? अतः 
उक्त ज्ञान का अविनष्ट द्वित्व ही श्रवलम्बन हो सकता है, क्योंकि उस ज्ञान में 
प्रतिभासित होना ही उस ज्ञान का अवलम्बन होना है । इसी ग्राक्षेप का समाधान 
नन, ्राशू्पत्तेः' इत्यादि भाष्य से करते हैं। अर्थात्‌ द्वे द्रव्ये’ इस ज्ञान के समय द्वित्व 
का नाश हो जाता है, किन्तु 'ग्ाशूत्पत्ति' से (उक्त ज्ञान की उपपत्ति होती है), अर्थात्‌ 


ROP डड:डवपड 


२९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या> 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वध्यघाततकपक्षेऽपि समानो दोष इत्ति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌-- 
ननु वध्यघातकपक्षेऽपि तहि द्रव्यज्ञानानुत्पततिप्रसङ्गः ? कथम्‌ ? 
दित्वसामान्यबुद्धिसमकालं संस्कारादपेक्षाबुद्धिविनाशादिति । न, 


(प्र०) वध्यघातक' रूप विरोध पक्ष में भी तो द्रव्य ज्ञान 
की श्रनुत्पत्ति रूप आपत्ति है ही, क्योंकि द्वित्वत्व जाति के ज्ञान के 
समय ही संस्कार से श्रपेक्षाबुद्धि का नाश हो जायगा । (३०) नहीं, 

न्यायकन्दली 
च शीघ्यसुत्पादात्‌ क्रमस्याग्रहणे द्वित्वद्रव्ययोरकस्मिन्ने व ज्ञाने प्रतिभास इत्थभिमानः। 
चस्तुव॒त्त्या तु पुवं द्वित्वस्य प्रतिभासस्तदनु द्रव्यस्येत्यर्थः । त्र प्रक्ृतानुरूपं दृष्टान्त- 
माह- यथेति । शब्दवदाकाशमित्यत्र शब्दज्ञानमाकाइाज्ञानं शब्दविशिष्टाकाश- 
ज्ञानं च त्रोणि ज्ञानान्याशूत्पद्यन्ते यथा, तथा द्विस्वादिविज्ञानोत्पत्तावपि । किमुक्तं 
स्यात्‌ ? यथा शब्दा दिज्ञानेषवाशुभावितया क्रमस्याग्रहणे युगपत्प्रतिभासाभिमानस्तथा 


दवित्वद्रव्यज्ञानयोरपीति । 

वध्यघातकपक्षेपि द्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्ग] इति केनचिदुक्तं 
तदाशङ्कते वध्यघातकपक्षेऽपीति । अस्यार्थ विवृणोति स्यान्मतमित्या- 
दिना । यदि गुणबुद्धिसमकालं द्रित्वविनाशे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते ? 


दवे द्रव्ये' ये दो ज्ञान हुँ, जो अत्यन्त शीघ्रता से एक के बाद उत्पन्न होते हैँ । इस 
शीघ्रता के कारण ही दोनों का अन्तर समझ मे नहीं आता, एवं यह ्रभिमान होता 
है कि द्वे द्रव्य! इस आकार का एक ही विशिष्टज्ञान है, जिसमें द्वित्व श्रौर द्रव्य दोनों 
ही प्रतिभासित होते हैँ । किन्तु वस्तुतः यहां पहिले (ज्ञान मे) द्वित्व का प्रतिभास 
होता है पीछे (के ज्ञान में) द्रव्य का । यथा' इत्यादि से इस प्रसङ्ग में अनुरूप दृष्टान्त 
देते हे । भ्रभिप्राय यह है कि 'झाव्दवदाकाशम्‌' यहां पर शब्दज्ञान, श्राकाशज्ञान, एवं 
शब्दविशिष्ट आकाश का ज्ञान ये तीन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघ्रता से उत्पन्न होते 
है । एवं इस भ्रत्यन्त शीघ्रता के कारण हो तीनों ज्ञानों का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता और 
तीनों शब्द, आकाश और शब्दविशिष्ट आकाश इनके एक ही समय प्रतिभासित होने का 
अभिमान होता है । वैसे ही द्वित्वज्ञान और द्रव्यज्ञान इन दोनों में भी है । 
किसी की शङ्का है कि वध्यघातक पक्ष में द्वे द्रव्ये इस आकार के द्रव्यज्ञान की 
अनपपत्ति है ही । 'वध्यघातकपक्षेऽपि’ इत्यादि से इसी शङ्का का उत्थापन करके स्यान्म- 
तम? इत्यादि से उसकी व्याख्या करते हैं। अर्थात्‌ द्वित्व रूप गुणविषयक ढे द्रव्ये' इस 
ज्ञान के समय ही ढित्व के नष्ट हो जाने के कारण द्रव्यविषयक उक्त द्व द्रव्ये) इस ज्ञान 
की उत्पत्ति न भी हो फिर भी वध्यघातक पक्ष में द्रव्य ज्ञान की ग्रनुत्पत्ति रूप दोष है ही । 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम २६२ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ । समूहज्ञानमंव संस्कारकारणं नालोचन- 
ज्ञानसित्यदोषः । 


क्योंकि समूह ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान संस्कार का कारण है । अर्थात्‌ 
समूह ज्ञान ही संस्कार का कारण है, आलोचन (निविकल्पक) ज्ञान नहीं, 
अत: उक्त आपत्ति नहीं है । श्रतः उक्त हे द्रव्ये' इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप 
दोष नहीं है। 

न्यायकन्दली 


तहि वध्यघातकपक्षेष्पि तदनुत्पत्तिः । भ्रत्रोपपत्तिमाह- सामान्यबुद्धिसमकालं 
संस्का रादपेक्षाबुद्धिविनाशादिति । यथापेक्षाबुद्धिरुत्पन्मा द्वित्वं जनयति तथा 
संस्कारमपि, स च तस्या विनाशक: । तेन संस्कारस्य द्वित्वस्य चोत्पादे द्वित्व- 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पद्यमानतापेक्षाबुद्धाविनव्यत्तेत्येक: काल: । ततो हित्व- 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पादो गुणबुद्धेशचोत्पद्यमानतापेक्षाब्‌ द्वेविनाशो द्वित्वस्य 
विनइ्यत्तेत्येकः कालः । ततो गुणबुद्धेरुत्पादो द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे 
तदपेक्षस्य द्वे इति ज्ञानस्यांनुत्पाद इति वध्यघातकपक्षेपि तुल्यो दोषः । 
समाधत्ते- न, समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वादिति। एतदेव विवृणोति--समूह 
इत्यादिना । समू हज्ञानं द्वित्वगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानमेव संस्कारं करोति, नालोचन- 
ज्ञानम्‌, न निरविकल्पकमपेक्षाज्ञानम्‌ , अतो नास्य संस्काराद्विनाश इत्यर्थः । 


इसी विषय में 'समानबुद्धिसमकालम्‌” इत्यादि ग्रन्थ लिखा गया है । श्रभिप्राय यह है कि जैसे 
अपेक्षाबुद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती है वैसे ही संस्कार भी (स्वयं उत्पन्न होकर 
ही द्वित्व को उत्पन्न करता है), एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक भी है, ग्रतः संस्कार 
और द्वित्व इन दोनों के उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विषयक 
ज्ञान की उत्पद्यमानता (उक्त ज्ञान के सभी कारणों का एकत्र होना) और अपेक्षाबुद्धि 
की विनश्यत्ता, (अर्थात्‌ विनाश के सभी कारणों का एकत्र होना) इतने काम एक 
समय में होते हैं (यह मानना पड़ेगा) । इसके वाद गुण रूप द्वित्व का ज्ञान और द्वित्व का 
नाश, ये दो काम होते है । ग्रतः इसके बाद के क्षण में द्वित्व से उत्पन्न होनेवाले 
द्वे द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी । इस प्रकार वध्यघातक पक्ष में भी द्रव्यज्ञान 
की उक्त झनुत्पत्ति रूप दोष तो समान ही है । “न, समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ इत्यादि 
से इस आक्षेप का समाधान कर 'समूह' इत्यादि से इस की व्याख्या करते हैं । अभिप्राय यह है 
कि समूहज्ञान' अर्थात्‌ द्वित्वगुण विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उत्पादक है, आलोचन 
(केवल विशोष्य) ज्ञान नहीं, निविकल्पकज्ञान रूप अपेक्षाज्ञान भी नहीं, तः संस्कार से द्वित्व का 


२९४ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ज्ञानयोगपद्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? स्यान्मतस्‌- ननु ज्ञानानां 
व्रध्यघातकविरोधे ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्गः इति । न, अविनध्यतोरवस्थान- 


प्रत्तिषेधात्‌ । ज्ञानायोगपञ्चदचनेन ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोइच 

(प्र०) इस पक्ष में ज्ञानयौगपद्य' की आपत्ति होगी ? श्र्थात्‌ 

अगर 'वध्यघातक' रूप विरोध मानें तो एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों 

को उत्पत्ति (ज्ञानयौगपद्य) की श्रापत्ति होगी । (उ०) नहीं, क्योंकि 

(ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण में श्रविनाशावस्था वाले दो 

ज्ञानों की सत्ता खण्डित होती है। श्रर्थात्‌ उक्त 'ज्ञानायोगपद्य' वाक्य 

| न्यायकन्दली 

अपेक्षाज्ञानस्य संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनेकगुणयोः स्मरणं प्रभाणम्‌, गुण- 

विशिष्टद्रव्यज्ञानस्य तद्धेतुत्वे चाविशिष्टद्वव्यस्थरण प्रसाणम्‌ । यदि ज्ञानसुत्पद्य 

पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं विनाशयति तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं प्राप्नोति, ततइच 

ज्ञानायौगपद्यादिति सुत्रविरोध इति केनधिदुक्तं तदाशङ्कते- ज्ञानयौग- 

पद्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? स्यान्मतमित्यादिना । श्रस्य दिवरणं करोलि-_नन्वित्या- 

दिना । समाधत्ते--नेति । एकस्मिन्‌ क्षणे चिनाश्यविनाशकज्ञानयोः सहावस्थानं 

न दोषाय, ज्ञानायोगपद्यादिति सुत्रेणाविनश्यतोरवस्थानप्रतिषेधात्‌ । एतदेव 

दर्शयति ज्ञानायौगपद्यवचनेन युगपदुत्पत्तिरविनस्यतोश्च युगपदवस्थानं प्रति- 

विनाश नहीं हो सकता है । द्रव्य को छोड़कर दोनों गुण रूप एकत्वों के स्मरण रूप प्रमाण से 
ही यह समझते हूँ कि उक्त अअपेक्षाज्ञान संस्कार का कारण नहीं है! । एवं गुणविशिष्ट 
द्रव्य के स्मरण रूप प्रमाण से ही यह भी समझते हुँ कि गुण विशिष्टद्रव्य का ज्ञान संस्कार 
का कारण है' । किसी का कहना है कि (प्र०) श्रगर एक ज्ञान उत्पन्न हो कर पहिले 
उत्पन्न दूसरे ज्ञान को (श्रपने श्रगले ही क्षण में) नष्ट करता है तो फिर इस (वध्य- 
घातक) पक्ष मे उन दोनों ज्ञानों की एक ही (विनाशक ज्ञानोत्पत्ति) क्षण में स्थिति 


र. 


प्राप्त हो जाती है । ऐसा होने पर ज्ञानायौगपद्यात्‌” यह सूत्र विरुद्ध होता है । यही 


आक्षेप ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्ग: स्यान्मतम्‌' इत्यादि से करते हे । ननु' इत्यादि से इसी ` 


आक्षेपोक्ति की व्याख्या करते है । 'न' इत्यादि से इस श्राक्षेप का समाधान इस प्रकार 
करते हे कि एक क्षण में विनाशय एवं विनाशक इन दो ज्ञानों की ग्रवस्थिति से ज्ञानयौगपद्य 
रूप दोष नहीं होता है | 'ज्ञानायौगपद्यात्‌” इस सूत्र के द्वारा विनाश्यविनाशकभावानापन्न 
परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानो की एक क्षण में सत्ता का ही निषेध महषि कणाद को उक्त सूत्र से ग्रभीष्ट 
है । ज्ञानायौगपद्यवचनेन' इत्यादि भाष्य के द्वारा यही उपपादन किया गया है । अर्थात्‌ 
वध्यघातक पक्ष में अनेक ज्ञानों की एक क्षण में (एक श्रात्मा में) उत्पत्ति की आपत्ति 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
युगपदबस्थानं प्रतिषिध्यते । नहि वध्यघात्तकविरोधे ज्ञानयोयुंग- 
पदुत्पत्तिरबिनशयतोऽच युगपदवस्थानमस्तोति । 


से एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं श्रगले ही क्षणं में विनष्ट 
न होनेवाले ज्ञानों की स्थिति खण्डित होती है । वध्यघातक पक्ष में एक 
क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं भ्रविनष्टावस्था वाले अनेक ज्ञानों 
की स्थिति नहीं (माननी पड़ती) । 


न्यायकन्दली 


षिध्यत इति । वध्यघातकपक्षे च न ज्ञानयोर्युगपदुत्पादोऽस्ति, नाप्यविनश्यतोः 
सहावस्थानमेकस्योत्पादे द्वितीयस्य विनद्यद्रूपत्वा दित्याहू--न हीति। 'इति' शब्दः 
समाप्ति कथयति । 

अयि भोः सर्वभिदमुत्पतत्यादिनिरूपणं हवित्वस्यानुपपन्नम्‌, तत्स:्भावे प्रमा- 
णाभावात्‌ । द्वे इति ज्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्मलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
ज्ञानग्राह्णो भवजुत्पन्नो भवति, नुत्पत्तो चा ? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पन्नस्यास- 
त्वात्‌, उत्पन्नस्थ च्च स्थित्यभावात्‌ । भ्रतीत एवार्थो ज्ञानग्राह्मस्तञ्जनकत्वादिति 
चेत्‌ ? न,वर्तमानतावभासविरोधादिन्द्रियस्यापि ग्राह्यत्वप्रसङ्गाच्च । ईदृश एवार्थस्य 
स्वकारणसामग्रोकृतः स्वभावो येन जनकत्वाविशेषेऽप्ययमेव ग्राह्यो नेन्द्रियादि- 


नहीं है, एवं विनाइयविनाशकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष अनेक ज्ञानों की स्थिति की भी 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक (विनाशक) ज्ञान की उत्पत्ति के समय दूसरे (विनाइय) 
ज्ञान की विनाशावस्था हो जाती है । यही बात 'नहि' इत्यादि से कहते हे । इस 'इति! 
शब्द का अर्थ समाप्ति है। 

(प्र०) द्वित्व की उत्पत्ति या नाश अथवा ज्ञान, इन सबों का निरूपण ही गलत 
है, क्योंकि द्वित्वादि संख्याश्रों की सत्ता ही प्रमाणशून्य है । (उ०) द्वे' (यह दो है) इस 
आकार का ज्ञान ही द्वित्व संख्या की सत्ता में प्रमाण है। (प्र०) नहीं, क्योंकि 'द्वित्व! 
ग्राह्मलक्षण (ज्ञान से गृहीत होने योग्य) नहीं है। (उ०) अभिप्राय यह है कि उत्पन्न 
वस्तुओं का या श्रनुत्पन्न वस्तुओं का ही ज्ञान से ग्रहण होगा । इन दोनों में से किसी 
भी प्रकार द्वित्वादि विषयक ज्ञानकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्पन्न वस्तुओं 
की स्थिति रहती है, एवं अनुत्पन्न वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं होता है। (उ०) अतीत 
वस्तु ही ज्ञान से गृहीत होता है, क्योंकि वही अर्थज्ञान का कारण है । (प्र०) नहीं, 
क्योंकि इससे वत्तंमानत्व की स्वाभाविक प्रतीति विरुद्ध हो जायगी। एवं (ज्ञान के 
कारण होने से ही अगर ज्ञान से ग्राह्य भी हो तो फिर) इन्द्रियों के भी (प्रत्यक्ष) ज्ञान की 
आपत्ति होगी । यह कहें कि (उ०) वस्तुओं के अपने उत्पादक कारणों से यही स्वभाव प्राप्त 
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२९६. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


न्यायकन्दली 


क 


कम्‌, तदनन्तरक्षणविषयशच वर्तमानतावभास इति चेत्‌ ? कि पुनरिदमस्य 
ग्राह्मत्वम्‌ ? ज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति चेत्‌ ? पुनरपीन्द्रियस्थ ग्राह्मत्वसापतितम्‌, 
हेतुत्वमात्रस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्मतेति चेत्‌ ? 
श्रन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य प्राह्मतेत्यतिचित्रमेतत्‌ । न चित्रम्‌, स्वभावस्या- 
पर्यनुयोज्यत्वात्‌ । श्रर्थावग्रहस्वभावं हि विज्ञानम्‌ । तेनास्य स्वरूपसंवेदनमेवार्थस्य 
ग्रहणं भवति । यदर्थजं चेदं तस्येवायमवग्रहो न सर्वस्येति नातिप्रसक्तिः । 
न, एकार्थत्वात्‌ । ग्रर्थजत्वं नाम ज्ञानस्यार्थादुत्पत्तिः । सा चेका। 
न च ज्ञानार्थयोघमं इति नार्थं नियमयेत्‌ । भ्रथार्थस्य न ज्ञानम्‌ श्रन्यधमंत्वात्‌, 
उभयनियमाच्च तयोः परस्परग्राह्यग्राहकभावव्यवस्था नेकसम्बन्धिनियमात्‌ । 
न चातीतानागतयोरर्थयोर्ज्ञानं प्रत्यस्ति कारणत्वम्‌, श्रसत्त्वात्‌ । विषयविषयि- 
भावनियमाद्‌ ग्राह्मग्राहकभावनियम इति चेन्न, ग्रभेदात्‌ । ग्राह्मत्वमेव विषयत्वम्‌, 


है कि घटादि श्रौर इन्द्रियोदि इन दोनों प्रकार की वस्तुग्रों में ज्ञान की कारणता समान 
रूप से रहने पर भी घटादि वस्तुएं ही ग्राह्य हे, इन्द्रियादि वस्तुएं नहीं । एवं वस्तु की 
उत्पत्ति के अव्यवहित आगे के क्षण का ज्ञान ही वस्तु के वत्तमानत्व का श्रवभास है । 
(प्र०) घटादि वस्तुओं में रहने वाला एवं इन्द्रियादि वस्तुओं में न रहने वाला यह 'ग्राह्यत्व' 
क्या वस्तु है ? अगर (उ०) ज्ञान के प्रति कारणत्व ही यह ग्राह्यत्व है तो (प्र०) 
इन्द्रियादि में फिर ग्राह्यत्व की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान का हेतुत्व भर तो इन्द्रियादि 
में भी समानरूप से है। (उ०) ज्ञान का स्वसंवेदन' ही घटादि वस्तुओं की ग्राह्यता 
है । (प्रश) यह तो बड़ी विचित्र वात है कि एक वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरे की 
ग्राह्यता हो । (३०) नहीं, इसमे कोई विचित्रता नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव 
अभियोग की सीमा से वाहर है । विज्ञान श्रर्थंग्रहण स्वरूप ही है ग्रतः विज्ञान के स्वरूप 
के संवेदन से ही अर्थ का ग्रहण होता है ।] इनमें से जो अर्थ विज्ञान का (विषय- 
विघया) कारण होता है, उस अर्थ का ग्रहण ही विज्ञान है, सभी भ्रथों का ग्रहण विज्ञान 
नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान की आपत्ति नहीं है । (प्र०) नहीं, क्योंकि वह एक ही काम 
कर सकती है । अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति ही ज्ञान का अर्थजन्यत्व है, अतः वह अर्थ और 
ज्ञान दोनों का धर्म नहीं हो सकता (वह ज्ञान का ही धर्म है, अतः) ज्ञानों काही 
नियमन कर सकता है, अथो का नहीं । अगर अर्थ का धमं है तो फिर ज्ञानों का ही 
नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरे का धमं है । दोनों के नियम से ही ग्राह्म- 
ग्राहक व्यवस्था” की, अर्थात्‌ घटविषयकज्ञान का ग्राह्य घट ही है, घटजन्य ही ना 
है--इस व्यवस्था की उपपत्ति हो सकती है, किसी एक के नियम से नहीं। एवं 
भूत और भविष्य अर्थ ज्ञान के कारण भी नहीं हैं, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व 
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ग्राहकत्वमेव विषयित्वम्‌, तयोः प्रतिनियमे एव कारणे पृष्टे तदेवोत्तरमुच्यत 
इति सर्वोत्तरधियां परिस्फुरति । नियतार्थावग्राहितापि ज्ञानस्य स्वभाव इति 
चेत्‌ ? स पुनरस्य स्वभावो यदि निहेतुको नियमो न प्राप्नोति । ग्रथ कारण- 
वशात्‌ ? तदेवोच्यतां कि स्वभावपरिघोषणया, न च तदुत्पत्तेरन्यत्‌ पद्यामः । अथो- 
च्यते थदुत्पादयति सरूपयति ज्ञानम्‌, तदस्य ग्राह्यं नेतरत्‌ । वश्यं चार्थाकारो 
ज्ञानेऽप्येवितव्यः, व्यथा निराकारस्य बोधसात्रस्य सर्वार्थं प्रत्यविशेषाद्‌ नीलस्येदं 


पीतस्येदमिति व्यवस्थानुपपत्तौ ततोऽर्थविशेषग्रतीत्यभावात्‌ । अत एव विषया- 
कारं घ्रमाणमाहुः। स घासाधारणो ज्ञानमर्थविशेषेण सह घटयति, न साधारणः 
मिन्द्रियादिकम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
भ्र्थेन घट्यत्येत्ां नहिं मुक्त्वार्थरूपताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ 
परत्र चोक्तम्‌ नहि वित्तिसतेव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सवंत्रा- 


ही नहीं है। (उ०) 'विषयविषयीभाव' से ही ग्राह्यग्राहकभाव' की व्यवस्था होगी । 
(०) नहीं, क्योंकि दोनों एक ही वात है । ग्राह्यत्व और विषयत्व एक ही वस्तु है । 
एवं ग्राहकत्व श्रौर विपयित्व इन दोनों में भी कोई अन्तर नहीं है । इन दोनों के कारण 
के पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते हे । इस प्रकार का उत्तर तो किसी लोको- 
त्तर बुद्धिवाले क्रो ही सूझ सकता है। (उ०) ज्ञान का यह भी स्वभाव है कि वह 
किसी नियत ग्रथ को ही ग्रहण करे | (प्र०) यह (नियतविषयग्राहकत्व) ज्ञान का स्वभाव 
तभी हो सकता है जब कि वह विना किसी कारण के ही ज्ञान में रहे । अगर यह 
स्वभावनियम भी किसी कारण से ही ज्ञान में रहे तो फिर उसी का उल्लेख क्यों 
नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्यों करते हैँ? अगर ज्ञान की उत्पत्ति को छोड़ कर 
ज्ञान के (विषय) नियम का और किसी को कारण ही नहीं समझते ? अगर यह कहें 
कि (उ०) जो जिस ज्ञान को उत्पन्न करती है श्रौर आकार प्रदान करती है, वही वस्तु 
उस ज्ञान को ग्राह्य है श्रौर कोई वस्तु नहीं । एवं ज्ञान में अर्थाकारता भी माननी ही 
पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान को अगर निराकार माने तो फिर वह सभी विषयों के प्रति समान 
ही होगा । इससे यह ज्ञान नील विषयक है, एवं वह पीत विषयक' इस व्यवस्था की 
उपपत्ति नहीं होगी, अतः इस पक्ष में ज्ञानविशेष से श्रर्थविशेष का बोध. नहीं होगा । 
अतः विषय के आकार को ही प्रमाण कहते हे । वह असाधारण आकार ही ज्ञान को 
अर्थविशेष के साथ सम्बद्ध करता है, साधारण इन्द्रियादि नहीं जैसा कहा है कि इस 
अर्थरूपता (अर्थाकारता) को छोड़कर ज्ञान को अर्थं के साथ कोई सम्बद्ध नहीं करता 
है, अतः ज्ञान की प्रमेयाकारता को छोड़ कर प्रमेय के यथार्थ ज्ञान का कोई दूसरा करण 
(प्रमाण) नहीं है । दुसरी जगह श्रौर भी कहा है कि वित्ति (ज्ञान) की सत्ता मात्र 
३८ 
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न्यायकन्दली 
विशेषात्‌ । तां तु सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयित्‌ घटयेदिति । श्रत्रोच्यते-- 
साकारेण ज्ञानेन किमर्थोऽनुभूयते ? कि वा स्वाकारः ? किमुतोभयम्‌? न तावदुभयम्‌, 
नीलमेतदित्येकस्येवाकारस्य सर्वदा संवेदनात्‌ । ग्रर्थस्य च ज्ञानेनानुभवो न 
युक्तः, तस्य स्वरूपसत्ताकाले ज्ञानानुत्पादाज्ज्ञानकाले चातीतस्थ वर्तमानता- 
वभासायोगात्‌ । ज्ञानसहभाविनः क्षणस्यायं वत्तमानतावभास इति स्वसिद्धान्त- 
श्रद्धालुतेयम्‌, तस्य . तदग्राह्मत्वात्‌ । कश्चात्र हेतुर्यद्वज्ञानं नियतसर्थ बोधयति 
न सर्वम्‌ ? नहि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिशच न व्यवस्थाहेलुरित्युक्तम्‌ । 
तदाकारता नियमहेतुरिति चत्‌ ? किभित्येको नीलक्षणः समानाकारं नीलान्तरं 
न. गृहणाति? ग्राहकत्वं ज्ञानस्येव स्वभावो नार्थस्येति चेत्‌ ? 
तथाप्येकं नोलज्ञानं सवंषां नीलक्षणानां ग्राहकं स्यात्‌, तदाकारत्वा- 
विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्याभ्यां स्वोत्पादकस्येवार्थक्षणस्य ग्राह्यता न सर्वेषामिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सभी वस्तुओं में समान रूप से है । 
किन्तु उसमे विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसी से विषयों का श्रवभास होता है । 
(प्र०) इस प्रसङ्ग मे मेरा कहना है कि आकार से युक्त ज्ञान के द्वारा अर्थ की अनुभूति 
होती है? या उसके अपने आकार का ही श्रनभव होता है श्रथवा आकार एवं 
वस्तु दोनों का ही अनुभव होता है ? दोनों का अनुभव तो उससे होता नहीं, क्योंकि 
यह नील है' इससे एक ही आकार का अनुभव होता है । एवं ज्ञान के द्वारा अर्थ 
का अनुभव सम्भव भी नहीं है, क्योंकि ग्रथ के अस्तित्व के समय ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । एवं ज्ञान के अस्तित्व के समय वस्तुएं अतीत हो जाती हे, अतः 
वत्तंमानत्व विषयक वस्तुओं की 'घटोऽस्ति' इत्यादि प्रतीतियां श्रसम्भव हँ । घटोऽस्ति’ 
इत्यादि आकार की प्रतीतियों मे भासित होनेवाला वत्तंमानत्व घटादि अर्थो का नहीं, 
किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाले क्षण का है” यह कहना केवल अपने सिद्धान्त में 
अत्यन्त श्रद्धा प्रगट करना है, क्योंकि वत्तमानत्व उस ज्ञान का ग्राह्य ही नहीं है। 
एवं इसमे भी कारण कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान किसी नियत विषय को ही ग्रहण 
करे, सभी विषयों को नहीं । पहिले कह चुके हूँ कि वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहीं है। 
यह भी कह चुके हँ कि विज्ञान की उत्पत्ति (यह ज्ञान इसी विषय का बोधक है, दूसरे 
ज्ञान का नहीं, इस) व्यवस्था का कारण नहीं है। (उ०) तदाकारता ही (अर्थात्‌ जिस 
में जिस ्रथं की श्राकारता है, फलतः जो ज्ञान यदाकारक है वही उसका नियामक है) 
इस नियम का कारण होगी । (प्र०) तो क्या एक नील क्षण (का ग्राहक विज्ञान) समान 
आकार के दुसरे नील को भी ग्रहण नहीं करता है ? (उ०) ग्राहकत्व अर्थात्‌ अर्थ को ग्रहण 
करना तो ज्ञान का स्वभाव है, अर्थ का नहीं । (प्र०) फिर भी एक ही नील विज्ञान 
सभी नील क्षणों क! ग्राहक होगा, क्योंकि सभी नील क्षणों के आकार में तो कोई अन्तर 
नहीं है । (उ०) वस्तुओं की उत्पत्ति एवं (ज्ञान मे) उसकी श्राकारता प सादृश्य 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २९९ 
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इन्द्रियसमनन्तरप्रत्यययोरपि ग्राह्मतापत्तिः । ताभ्यामपि हि ज्ञानमुत्पद्यते, बिर्भात 
च्च तयोर्यथास्वं विषयग्रहणप्रतिनियमं बोधात्मक च सारूप्यम्‌ । ग्रथ मतं 
यदेतद्विषयग्रहणप्रतिनियतत्वमिन्द्रियसारूप्यं विज्ञानस्य, यदपि समनन्तरप्रत्यय- 
सारूप्यं बोधात्मकत्वम्‌, तदुभयमपि सर्वज्ञानसाधारणम्‌, अ्रसाधारणं तु विषय- 
सारूप्यम्‌, नीलजे एव नीलज्ञाने नीलाकारस्य संभवात्‌ । यशचासाधारणो ध्मः स 
एव नियामक इत्येतावता विशेषेण ज्ञानमर्थ गृहणाति ने न्द्रियसमनन्तरप्रत्यया- 
विति । तदप्यसारम्‌, समानविषयस्य समनन्तरप्रत्ययस्यं ग्रहणप्रसङ्कात्‌ । यो 
विज्ञाने नीलाद्याकारमर्पयति स एव तस्य ग्राह्यः, न. च, धारावाहिकविज्ञाने 
समनन्तरप्रत्ययात्तीलाद्याकारस्योत्पत्तिः,= किन्त्वर्थादस्येव, तदुत्पत्तावन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सामर्थ्योपलब्धेर्बोधाकारोत्पत्तावेव बोधस्य सामर्थ्यावगमा- 
दिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारसमपंको ग्राह्य इति कस्येयमाज्ञा ? नान्यस्य कस्यचित्‌, 
तस्येव ठु ग्राह्मत्वस्वभावनियमो नियामकः । एवं चेत्‌ स्वभावनियमादेव नियमोऽस्तु, 


इन दोनों से ग्रथ का ग्रहण होता है, अतः ज्ञान अपने उत्पादक अर्थंक्षण का ही ग्राहक 
है और किसी का नहीं । (प्र०) तो फिर इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय (मन) इन दोनों 
में भी ग्राह्यता श्रायेगी, क्योंकि वे दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते है । एवं 
ज्ञान उन दोनों से ही क्रमशः विषयग्रहण का नियम और बोधात्मकत्वरूप सादृश्य -का 
लाभ करता है । अगर यह कहें कि (प्रश) ज्ञान में नियतविषयग्राहकत्व इन्द्रिय का 
सादृश्य एवं बोधात्मकत्वरूप समनन्तरप्रत्यय (मन) का सादृश्य है, तो फिर ये दोनों 
तो सभी ज्ञानों में समान रूप से हँ । ज्ञान में विषय से ही असाधारण्य होता है, क्योंकि 
नीलरूप विपयजन्य ज्ञान मे ही नीलाकारता सम्भव है । असाधारण घर्मे ही नियामक 
होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान (अपने जनको में से) विषय को ही ग्रहण करता 
है, इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय (मन) को नहीं, किन्तु इस कथन मे भी कुछ तत्त्व 
नहीं है, क्योंकि (नीलादिविज्ञान से नीलादि वस्तुओं की तरह समान नीलादि विषयक) 
समनन्तरग्रत्यय के ग्रहण की आपत्ति तव भी होगी। (उ०) जो वस्तु विज्ञान में नीलादि 
विषय के आकार का सम्पादन करती है, वही वस्तु उस विज्ञान की ग्राह्य है । धारा- 
वाहिक ज्ञान में भी समनन्तरप्रत्यय से नीलादि आकार की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
नीलादि अर्थो से ही होती है, क्योंकि आकार के प्रति ग्रथ ही कारण है, चूंकि उसी के साथ 
आकार का अन्वय और व्यतिरेक है । एवं बोध में बोधाकार की उत्पत्ति का सामर्थ्यं 
भी देखा जाता है। (प्र०) यह किस की आज्ञा है कि विज्ञान में नीलादि आकार का 
जो सम्पादक हो वही विज्ञान का ग्राह्य हो ? (उ०) विज्ञान के साथ विषय ग्रहण का 
जो नियम है, वही उक्त नियम का सम्पादक है । किसी की आज्ञा से यह नियम नहीं 
बनाया गया है । (प्र०) फिर स्वभाव के नियम से ही उक्त नियम मानिये । ज्ञान 
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ज्ञानं हि स्वसामग्नीप्रतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेवोपजायते । ग्र्थोऽपि संवेद्यस्वभाव- 
नियमादेव संवेद्यते, नेर्ब्रियादिकमित्यकारणमाकारः। नहि छिदिकिया बुक्षाकारवती 
येनेयं वृक्षेण सह सम्बद्धयते न कुठारेण, किन्त्वस्या वृक्षस्य च्च तादृशाः स्वभावो 
यदियमत्रव नियम्यते नान्यत्र । श्रस्येदं संबेदनसिति ख व्यवस्था तदवभाससात्र- 
निबन्धनेवेति तदर्थमप्याकारो न मुग्यः। 
ग्रथ साकारेण ज्ञानेनार्थो न संवेद्यत एव, किन्ठु स्वाकारसात्रम्‌। 

तदर्थसः्भावो निष्प्रमाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न चाध्यवसाय: 
विकल्पो ह्ावशिष्यते, स चोत्परक्षामात्रव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपृष्ठभावित्वाद्यत्र 
प्रत्यक्ष प्रवृत्तं तत्र स्वव्यापारं परित्यज्य कारणव्यापारमुपाददानो वस्तु सिक्षा- 
त्करोति । यत्र तु प्रत्यक्षमेवाप्रवृत्तं तत्र विकल्पोऽप्यसमर्थं एव, कारणाभावात्‌ । 
ज्ञानाकारः स्वसदृशं कारणं व्यवस्थापयत्नर्थेसिद्धौ प्रमाणमिति चेत्‌ ? तस्किसिदान 
स्थूलाकारस्य समपंकोऽप्यर्थो बहिरस्ति? का गतिरस्य बच्चनस्थ-- 

तस्भान्चार्थेन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 

एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्ृहुष्वपि न सम्भवः ॥ इति । 


अपने कारणों से नियमित विषय का ही उत्पन्न होता है । एवं अर्थ भी अपने ग्राह्यत्व 
रूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, श्रत: विज्ञान में आकार का कोई 
उत्पादक नहीं है । जैसे कि वृक्ष की कुठारजनित छेदन क्रिया वृक्ष रूप आकार से 
युक्त नहीं है, फिर भी वह वृक्ष के साथ ही सम्वद्ध होती है, कुठार के साथ नहीं । 
अतः यह कल्पना सुलभ है कि छेदनक्रिया श्रौर वृक्ष दोनों का ही यह स्वभाव है कि 
वह छेदनक्रिया वृक्ष में ही नियमित रहे, श्रतः यह ज्ञान इसी विषयक है इस नियम के लिये 
भी किसी आकार को खोजने की आवश्यकता नहीं है । 
अगर यह कहे कि साकार विज्ञान से अर्थ गृहीत नहीं होता है, केवल विज्ञान 
का ्रपना श्राकार ही गृहीत होता है, अतः गर्थे की सत्ता ही श्रप्रामाणिक है, क्योंकि 
अर्थो का ग्रहण ज्ञानरूप भी नहीं हो सकता श्रध्यवसाय रूप भी नहीं, किन्तु ग्रथों का केवल 
विकल्प रूप ज्ञान ही हो सकता है । वह अगर होता भी है तो प्रत्यक्ष के पीछे होता 
है, जहां प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता है, वहां श्रपने व्यापार को छोड़ कर अपने 
कारणांदि के व्यापार को (विकल्परूप ज्ञान के द्वारा) ग्रहण कर वस्तु का साक्षात्कार 
करा देता है । जहां प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है, वहां कारण के न रहने से 
विकल्प भी असमर्थ ही है । (३०) ज्ञान का आकार ही श्रपने सदृश कारण को सिद्ध 
करते हुये श्र्थसिद्धि का भी जनक प्रमाण है। (प्र) क्या यह कहना चाहते हैं 
कि घटादि स्थूल आकार का सम्पादक भी बाहर ही है ? तो फिर आपके इस वाक्य 
की क्या गति होगी ? ग्रतः विज्ञान में विज्ञानात्मक स्थूल वस्तु का श्रवभास नहीं होता 
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झथायसनर्थेजः ? कुतदिघिन्लिमित्तात्‌ कदाचिद्धवति, श्रसन्नेव वा प्रतीयते, 
तद॒दितराकारोडपि भविष्यति, श्रसन्नेव वा प्रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
सान्ताभ्रान्तत्वविवेकः सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । । 

किञ्च, तदानीं बोवाकारः सदृशमर्थं कारणं कल्पयति, यदि 
यादृशो बोधाकारस्तादृश एवाकारस्य कारणसित्यंबगतम्‌ । न चार्थस्यासं- 
बेद्यत्वे तथा प्रतीतिः संभवति, हेतुत्वसादृश्ययोविनिइचयस्योभयग्रहणाधीनत्वादिति 
नाकारादर्थसिड्धिः । तदेवं न हेतुत्वं ग्राह्मलक्षणं नाप्यांकारापंणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, 
तस्साद्‌ ग्राह्मलक्षणाभावाद्‌ बुद्धेरन्योऽनुभाव्यो नास्तीति साधूक्तम्‌ । 

इतोऽपि बुद्धिव्यत्तिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत। न च 
तस्य॒ प्रकाशकान्तरमुपलभामहे, स्वेदैवेकस्येवाकारस्योपलम्भात्‌ । श्रथास्ति 
प्रकाशम्‌, न तत्स्वयसप्रकाशभानसप्रकाशस्वभावं विषयसपि प्रकाशयेत्‌ । यदव्यक्त- 
प्रकाशं तदव्यक्तम्‌, यथा कुड्यादिव्यवहितं वस्तु, ग्रव्यक्तप्रकाशइच परस्यं 


है । इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह और विज्ञानों में 
भी सम्भव नहीं है । (उ०) अगर नीलादि आकार के विज्ञान अर्थ के विना ही उत्पन्न 
होते हैं तो फिर और ही किसी कारण से कभी उत्पन्न होते हैं, या नीलादि श्राकारों के अस्तित्व 
के विना ही प्रतीत होते हैं तो फिर और आकार भी वैसे ही होंगे या विना अस्तित्व के 
ही प्रतीत होंगे । यह तो उपपादित सा है कि 'आकारवाद' में ज्ञान के ग्राकारों से किसी 
आकार को श्रान्त या या श्रश्रान्त समझना सहज नहीं है । 


दूसरी बात यह है कि बोध का आकार अपने सदृश ही कारण की कल्पना करता 
है तो फिर इससे यह समझा जाय की 'इस वोध का जो आकार है उसी तरह का 
आकार उसका कारण है, किन्तु यह आकार को शग्राह्म मानने पर सम्भव नहीं है, 
क्योंकि कारणत्व और सादृश्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी और अनुयोगी 
रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के विना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान का कारण उससे ग्राह्य 
नहीं हो सकता, एवं विज्ञान में जो आकार को उत्पन्न करेगा वह विज्ञान का कारण 
नहीं हो सकता । श्रतः हमने ठीक कहा था कि वुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोड़ कर 
और कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है । 

बुद्धि से भिन्न अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता इसलिये भी नहीं है कि अर्थ अगर जड़ 
है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं उसके दूसरे प्रकाशक की उपलब्धि 
होती नहीं है, बरावर एक आकार की ही प्रतीति होती है । अगर कोई दूसरा प्रकाशक 
है तो फिर वह या तो स्वयं भ्रप्रकाश स्वभाव का होगा? या प्रकाशस्वभाववाला होगा ? 
इन दोनों में से किसी से भी श्रर्थों का प्रकाश सम्भव नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अप्रकाश 
स्वभाव का होगा वहु ग्रप्रकाशस्वभाव की ही किसी दूसरी वस्तु को कैसे प्रकाशित कर 
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बाह्योऽर्थः । तथा यत्परस्य प्रकाशकं तत्स्वप्रकाशे सजातीयपरानपेक्षम्‌,, यथा 
प्रदीपः, प्रकाशकं च परस्य ज्ञानमिति। श्रतः प्रकाशमानस्येच बोधस्य विषय- 
प्रकाशकत्वसिति न्यायादनपेतम्‌ । तथा सति सहोपलस्भनियसात्‌ सर्वज्ञा- 
सर्वेज्ञयोरिव वेद्यवेदकयोरभेदः, भेदस्य सहोपलम्भानियमो व्यापको नीलपीतयो- 
युंगपदुपलम्भनियमाभावात्‌। सहोपलम्भानियमविरुद्धवच सहोपलम्भनियम इति 
व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या भेदादनियमव्याप्त्या व्यावतंमानो नियमोऽभेदे व्यवतिष्ठत 
इति प्रतिबन्धसिद्धिः । न च 'सह' शब्दस्य साहाय्यं यौगपद्यं वार्थः, तयोइच भेदेन 
व्याप्तत्वाहिरुद्ध इति वाच्यम्‌,आ्भिमानिकस्य सहभावस्य हे ठुविशेषणत्वेनोपादानात्‌ ' 
दृष्टान्ते दविचन्द्रे ग्राभिमानिकः सहभाचो न तात्विक:, चन्द्रस्येकत्वात्‌ । सार्वज्य- 


सकता है ? अगर यह कहें कि विज्ञान और उसके विषय दोनों ही प्रकारास्वभाव के 
ही हैं, किन्तु इनमें विज्ञान का यह स्वभाव व्यक्त है और विषयों का अव्यक्त, 
अतः प्रकाशस्वभाव वाले विज्ञान में विषयों के प्रकाशस्वभाव श्रभिव्यक्त होकर विषयों को 
प्रकाशित करते हैं, तो इस विषय में यह कहना है कि जिसका प्रकाश अव्यक्त रहता 
है वह स्वयं भी श्रव्यत ही रहता है, जैसे दीवाल से घिरी हुई वस्तु । पूर्व 
पक्षवादी के मत से वस्तुओं का प्रकादास्वभाव अव्यक्त है, अतः उसके मत से वे 
कभी प्रकाशित हो ही नहीं सकतीं । रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव की वात--इस प्रसङ्ग . 
में यह कहना है कि जो दूसरे का प्रकाशक होता है, वह अपने प्रकाश के लिये किसी 
दुसरे प्रकाशस्वभाववाले की अपेक्षा नहीं रखता है, जैसे कि प्रदीप । ज्ञान भी दूसरे का 
प्रकाशक है श्रतः विज्ञान स्वयं प्रकाश' है । विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है यह वात न्याय से विरुद्ध 
भी नहीं है । चूंकि 'सहोपलम्भनियम' के कारण अर्थात्‌ ज्ञान और श्रर्थ नियमतः साथ ही प्रकाशित 
होते हैं इस नियम के कारण (वे दोनों एक ही हैं ) जैसे कि एक ही पुरुष (काल 
भेद से ) सर्वज्ञ एवं श्रसर्वज्ञ दोनों होने पर भी अभिन्न ही होता है, सुतराम्‌ 
सहोपलम्भ का श्रनियम भेद का व्यापक है (अर्थात्‌ यह श्रव्यभिचरित नियम है 
कि जिन वस्तुओं का नियमतः साथ साथ प्रकाशन नहीं होता वे अवश्य ही परस्पर 
भिन्न होती हैं) जैसे कि नील और पीत नियमतः साथ प्रकाशित नहीं होते और 
चे दोनों भिन्न होते हैं। सहोपलम्भ का यह अनियम कथित सहोपलम्भ 
नियम का विरोधी है, भ्रतः (भेद के) व्यापक (सहोपलम्भ के अनियम) के विरुद्ध 
(सहोपलम्भ की) उपलब्धि (ज्ञान) और र्थो के भेद को मिटाकर दोनों को अभिन्न 
रूप में व्यवस्थित कर देती है, (अतः विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता 
नहीं है), इस प्रकार सहोपलम्भनियम में अभेद की व्याप्ति सिद्ध है। (३०) 'सहोपलम्भ' 
शब्द में प्रयुक्त सह” शब्द का साहाय्य अर्थ है ? या एककालिकत्व ? ये दोनों ही विषयों के 
भेद के साथ सम्बद्ध हैं । (प्र) 'सहोपलम्भ' में आभिमानिक (सांवृत, अतात्त्विक) 
साहित्य को ही विशेषण मानते हैं । इसके दृष्टान्त द्विचन्द्र ज्ञान में भी सांवृत साहित्य 
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वित्तक्षणः स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनों युगपदुपलम्यते। न च तेषां सार्वज्ञ- 
ज्ञानाभेद इत्यनेक्ान्तिकत्वमिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणाभिप्रायेण ताव- 
ययोः सहोपलम्भस्तयोरसो नियत एव, क्षणयोः प्रत्येकं पुनरनुपलम्भात्‌ । किन्तु 
स न विवक्षितः अन्तानाभिप्रायेण सहोपलम्भनियमः। न च सवंज्ञसन्तानस्य 
चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपडुपलम्भोऽस्ति, सर्वज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्ममात्रप्रतिष्ठ- 
स्यापि सम्भवात्‌ । न च तदानीमसवंज्ञः, सवंज्ञात्‌ सामर्थ्य॑सम्भवात्‌ । अपचन्नपि 
पाचको यथा, तथा यद्वेदयते येन वेदनेन तत्ततो न भिद्यते, यथात्मा ज्ञानस्य, 
वेद्यन्ते च्च नोलादय: । भेदे हि ज्ञानेनास्य वेद्यत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य नियम- 
हेतोरभावात्‌, तदुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । भ्रन्येनान्यस्यासम्बद्धस्य वेद्यत्वे चाति- 
प्रसङ्गादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापकस्यानुपलब्ध्या भेदाद्विपक्षाद्‌ 


ही है, तात्त्विक नहीं, क्योंकि चन्द्र वस्तुतः एक ही है । (उ०) सर्वज्ञत्वविषयक ज्ञान 
का क्षण तो अपने साथ सभी ्ात्माश्रों का ग्रहण करता है, किन्तु सर्वेज्ञत्वविषयक- 
ज्ञान और श्रात्माश्रों में तो अभेद नहीं है, श्रतः सहोपलम्भनियम? खूप हेतु व्यभि- 
चरित है । (प्र०) यह व्यभिचार दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि 
सर्वज्ञचित्त विषयक ज्ञान के साथ और भी सभी चित्त अवश्य ही गृहीत हों । क्षण 
(प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाले प्रत्येक क्षण में स्थित चित्त या आत्मा) के अभिप्राय 
से जिन दोनों (सन्तानियों के समूह में स्थित प्रत्येक व्यक्ति) के सहोपलम्भ का नियम 
है, उन दोनों में श्रभेद भी ग्रवश्य ही है, क्योंकि उन दोनों में से प्रत्येक की अलग से 
उपलब्धि नहीं होती है । किन्तु सर्वज्ञत्व ज्ञान के समय जो और सभी आत्माग्रों 
की उपलब्धि होती है, वह सन्तान के अभिप्राय से है, सन्तान (समूह) में स्थित प्रत्येक 
के भ्रभिप्राय से नहीं, क्योंकि कभी सर्वज्ञत्व की प्रतीति श्रगर श्ात्मा्रों को छोड़कर 
केवल स्वमात्र विषयक भी हो सकती है, किन्तु इससे उस समय भी वह असर्वेज्ञ 
नहीं हो जाता, क्योंकि उस समय _भी उस पुरुष से सर्वज्ञ पुरुष से होनेवाले असाधारण 
कार्य के सम्पादन की सम्भावना बनी रहती है । जैसे कि पाक न करते समय भी रसोइया 
'पाचक' कहलाता ही है । श्रत: जिस ज्ञान के द्वारा जो गृहीत होता है, वह उससे भिन्न नहीं 
है। जैसे कि आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है। नीलादि भी ज्ञात होते हैं। अतः नीलादि 
और उनके ज्ञान अगर भिन्न हों तो फिर नीलादि उनसे ज्ञात ही नहीं होंगे । 
(घट विषयक ज्ञान से घट ही ज्ञात होता है इस) नियम का कारण (उक्त ज्ञान 
आर घटादि विषयों का) तादात्म्य तो है नहीं और उसकी उत्पत्ति भी नियामक 
नहीं है (उत्पत्ति और अभेद ये दो ही व्याप्ति के ग्राहक है), परस्पर असम्बद्ध दो 
वस्तुओं में से एक को अगर दूसरे का ज्ञापक मानें (घट ज्ञान से पट भी ज्ञात हों 
इत्यादि) श्रापत्तियां होंगी, अतः ज्ञान और. विषय इन दोनों में भेद का ज्ञापक और 
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न्यायकन्दली 
व्यावतंसानं वद्यत्वमभेदेन व्याप्यत इति हेतोः प्रतिबन्धखिद्धिरिति । एतेनाह- 
सित्याकारस्यापि ज्ञानादभेदः ससथितः । यश्चायं ग्राह्मग्राहकसंवित्तीनां पृथ- 
गवभासः स एकस्मिइचन्द्रमसि हित्वावभास इव स्रः । तत्राप्यनादि- 
रविच्छिन्नप्रवाहाभेदवासनेव निमितम्‌ । यथोक्तम्‌. 
“भेदइचास्रान्तिविज्ञाने दृश्येतेन्दाविव इये” इति । 
ननु बाह्याभावे येयं नोलाद्याकारवती बु द्विरदेति तस्याः कि कारणम्‌ ? 


यथोक्तम्‌ -- 


भ्र्थबुद्धिस्तदाकारा सा त्वाकारबिशेषणा । 

सा बाह्यादन्यतो वेति विच्चारमिसमर्हति ॥। 

यत्रापि वदन्ति -बाह्यसः्रावेऽपि तस्याः कि कारणम्‌ ? नीलादिरथं 

इति चेत्‌ ? न तावदयं दृश्यतेऽर्थस्य सदातीग्द्रियत्वात्‌ । कार्यवे चित्येण कल्प- 
नीयइचेत्‌ ? दृश्यस्य समनन्तरप्रत्ययस्यच शाबितबे चित्र्यं कल्प्यताम्‌, येन स्वप्न- 
ज्ञानेऽप्याकारवेचित्र्यं . घटते, नहि तत्र देधाकालव्यवहिताचासर्थानां 


~~ 


आर भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध की उपलब्धि नहीं होती है । ज्ञान के द्वारा 
समझ में आने वाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते । इस प्रकार वेद्यत्व भेदरूप 
विपक्ष से हट जाता हैं एवं ग्रभेद के साथ व्याप्त हो जाता है । 'श्रहम्‌' इस 
आकार के ज्ञान का विषय (आत्मा) और ज्ञान के श्रभेद का भी समर्थन हो जाता 
है । विषय, प्रमाण एवं ज्ञान इनमें जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती हैं, वह 
एक ही चन्द्रमा मे द्वित्व के ग्रभभास की तरह भ्रम है । इस श्रम में भी अनादि एवं 
सतत प्रवाहित होन वाली वासना ही कारण है । जैसा कहा है कि श्रान्तिरूप ज्ञान 
में ही चन्द्रमा में द्वित्व की तरह भेद भासित होता है । श्रगर नीलादि वाह्य विषयों 
की सत्ता ही नहीं है तो फिर नीलादि आकारों से युक्त इन विविध बुद्धियो 
का कारण कौन है ? जैसा कहा है कि गर्थे विषयक वुद्धि श्रर्थाकार होती है, अतः 
बुद्धि आकार रूप विशेषण से युक्‍त श्रवस्य है, अतः यह्‌ विचार उठता है कि यह आकार 
विशिष्ट बुद्धि वाह्य वस्तु से होती है या और किसी वस्तु से? इस विषय में विज्ञानवादी 
कहते हैं कि (प्र०) वाह्य वस्तुओं की सत्ता मान लेने के पक्ष में आकारविशिष्ट बुद्धि 
का कारण कौन होगा? अगर नीलादि ग्रथों को कारण मानें तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि वे 
कभी देखे नहीं जाते । क्योंकि श्रथं सदा ही इन्द्रिय के श्रगोचर हँ । अगर कार्यों की 
विचित्रता से उसका अनुमान करते हूँ तो फिर अरतीन्द्रिय अर्थ में उस शक्ति की 
कल्पना की अपेक्षा दुस्य समनन्तरप्रत्यय में ही विचित्र शक्ति की. कल्पना क्यों नहीं 
कर लेते ? जिससे कि स्वप्नज्ञान में भी आकार की विचित्रता की उपपत्ति हो 
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सके । स्वप्तज्ञान मे भासित होनेवाले एवं देश और काल से व्यवहित विषयों में 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ | ३०५ 
न्यायकन्दली 


सामर्थ्यम्‌, भ्रविद्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं विित्रप्रत्ययोऽपि न स्याज्ज्ञानस्यकत्वेन 
तदव्यतिरेकिणामप्येकत्वप्रसङ्गात्‌, प्रत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञानानां प्रत्येकं 
स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌ । त्र 
श्रमः_न तावच्चित्रं रूपं न प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य खच प्रकाशा- 
योगः । तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न 'चाकारभेदेन ज्ञानभेदः, चित्ररूपस्येकस्याकार- 
भेदाभावात्‌ । यथा नीलस्येको ` नोलस्वभाव श्राकारः तथा वैचित्र्यस्येकस्य 
चित्रस्वभाव एवाकारः । तस्मिझ्चात्मभूते ज्ञानं प्रवतंमानं कृत्स्न एव प्रवतंते, 
यदि वा न प्रवतत एव । न तु भागेन प्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । ये त्वमी 
भागाः परस्परविविक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चित्रं रूपसिति न काचिदनुपपत्ति:। 
स्थूलाकारोऽप्यनयेव दिशा समर्थनीयः । ग्रवयवी त्वेकः स्थूलो वा नोपपद्यते, 
नानावयववृत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकस्मिन्‌ ज्ञाने वर्तमान 
एकः स्थूलो भवत्येव । कम्पाकम्पादिविरोधस्तु संविद्विरोधो व्युदसनीय इति केचित्‌। 


स्वप्नज्ञान की कारणता सम्भव ही नहीं है, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व ही 
नहीं है । (३०) ज्ञान और अर्थ अगर एक हों तो फिर चित्र रूप की प्रतीति नहीं 
हो सकेगी, क्योंकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूप भी एक ही 
होगा । आकार के भेद से अगर ज्ञानों का भेद मानें तो फिर प्रत्येक ज्ञान आकार में नियत 
होगा, उनसे अतिरिक्त सभी रूपों का एक आकार का कोई एक ग्राहक सम्भव नहीं 
होगा । (प्रश) यह कहना अनुभव से विरुद्ध है कि चित्र रूप की प्रतीति ही नहीं 
होती है । चूंकि जड़ में प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, अतः प्रकाशित होनेवाला 
चित्र रूप भी ज्ञान रूप ही है । चित्र रूप एक है, उसके विभिन्न आकार नहीं हैं । 
अतः यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चित्र रूप की प्रतीति वस्तुतः अनेक रूपों की 
विभिन्न आकार की अनेक प्रतीतियां ही हैं जैसे कि नील का नीलस्वभाव रूप 
एक ही आकार है, वैसे ही वचित्र्य का भी चित्र स्वभाव रूप एक ही आकार है । इस 
स्वतन्त्र एक आकार की वस्तु में गर ज्ञान प्रवृत्त होगा तो सम्पूर्ण में ही प्रवृत्त होगा 
अथवा प्रवृत्त ही नहीं होगा, किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह अंशों से शून्य है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग मालूम होते हैं वे चित्र रूप नहीं 
है । अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । वस्तुओं के स्थूल आकारों का भी समर्थन इसी रास्ते से करना 
चाहिये । किसी वौद्ध विशेष का मत है कि सभी अवयवों में रहतेवाल एक स्थूल श्रवयवी का मानना 
ठीक नहीं जंचता, क्योंकि अनेक श्रवयवों से सम्बद्ध रहने के कारण उसमें भी अनेकत्व की ही 
आपत्ति होगी। उसको अगर ज्ञान-का आकार मान लेते हैं तो फिर एक आकार के ज्ञान में 
आरूढ़ वस्तु में स्थूलत्व और एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता । नाना से एक 

हे 3. ~ होनेवाले विरोध 
स्थूलाकार की वस्तु मानने में एक ही वस्तु में कम्प और अकम्प रूप हं 
रूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानों का ही विरोध है, जिसका परिहार कर तां चाहिये 
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अपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचारा- 
क्षमत्वमलीकत्वमेव तत्त्वमाहुः । तथा च यः प्रत्ययः स बाह्यानालम्बनो यथा 
स्वप्नादिप्रत्ययः, प्रत्ययहचायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालम्बनता हि प्रत्य- 
यत्वमात्रानुबन्धिनी स्वप्नादिषु दृष्टा, जाग्रतः |प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभावः, 
स यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा स्वभावमेव परित्यजेत्‌ । ननु सर्वे- 
प्रत्ययानासनालम्बनत्वे घर्मिहेतुदुष्टान्तादिप्रत्ययानामनालम्बनत्वम्‌, ततश्च 
घ्मिहेत्वाद्यमावाच्ञानुमानप्रवृत्तिः । भ्रथ ते सालम्बनास्तरेवास्य हेतोव्यंभि- 
चारः ? नेवम्‌, तेषां बहिरनालम्बनानां संवृत्तिमात्रणानुमानप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । दृष्टा 
ह्यविद्यातो विद्याप्राप्तिः, यथा लिप्यक्षरेभ्यो वणप्रतीतिः, वणप्रतिपादकरेखादयोऽपि 


कोई (माध्यमिक) बौद्ध मतावलम्बी कहते हुँ कि ज्ञानाकार से वस्तुओं का 

प्रतिभास भी अनादि वासना से ही होता है, ग्रतः इसका निर्वचन भी असम्भव है । 
अतः “विचाराक्षमत्व’ रूप 'शून्यत्व’ ही तत्त्व है । जितने भी ज्ञान हुँ, उनका कोई 
बाह्य वस्तु विषय नहीं है । जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई बाह्य विषय नहीं होता । जाग्रद- 
वस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवल ज्ञान होने के नाते ही बाह्य 
विषय शून्य है । क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवल ज्ञान होने के नाते ही विषयशून्य और ज्ञान दोनों 
समझा जाता है । अतः जागते हुये व्यक्ति का ज्ञान भी केवल ज्ञानत्व स्वभाव का ही है, उसका भी 
स्वभाव सविषयकत्व नहीं है, (अर्थात्‌ स्वप्न ज्ञान की तरह जाग्रदवस्था का ज्ञान भी 
निविषयक ही है, जिससे सभी विषयों की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती), अतः 
स्तम्भादि विषयक ज्ञान अगर निविषयकत्व को छोड़ेगा तो अपने ज्ञानत्व को भी खो 
बँठेगा । -(प्र०) अगर सभी ज्ञान निविषयक ही हों तो (आपके अभिमत का साधक) 
पक्ष, हेतु , दुष्टान्तादि विषयक ज्ञान भी विषय शून्य ही होंगे, फिर पक्ष साध्य प्रभृति 
के अभाव से (आपके अभिमत) अनुमिति की ही प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । वे पक्षादि 
अगर सविषयक ह तो फिर उन्हीं ज्ञानों में (निविषयकत्व का साधक ज्ञानत्व रूप) 
आपका हेतु व्यमिचरित होगा । (उ०) नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि वे 
पक्षादि विषयक ज्ञान वस्तुतः निविषयक होने पर भी केवल संवृति (श्रविद्या) के कारण 
ही अनुमानप्रवृत्ति के कारण हैं । श्रविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति 
देखी जाती है । जैसे कि लिपि से वर्णो की प्रतीति होती है । (प्र०) वर्ण की ज्ञापक 
रेखादि रूप वे लिपियां भी तो स्वरूपतः सत्य ही हैं ? (उ०) यह सत्य है कि वे 
रेखादि रूप से सत्य हैं, किन्तु वे अपने रेखात्व रूप से तो वर्णों के ज्ञापक नहीं हैं। 
उन रेखाओं में जब ककारादि वर्णों का आरोप किया जाता है, तब उसी आरोपित 
रूप से वे वणं की प्रतीति को उत्पन्न करती हैं । अतः स्वरूपतः सत्य होते हुए भी 
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स्वरूपेण सत्याः । सत्यं सत्याः, न तु तेन रूपेण प्रतिपादकाः । ककारादि- 
खूपाध्यारोपेण घ्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेवेति पुवंपक्षसंक्षेपः ६ 

यत्तावदुक्तं ग्राह्यलक्षणायोगादिति - न तदर्थाभावसाधनसमर्थंम्‌, ग्राह्म- 
लक्षणो ह्यर्थो ग्राह्यो न भवेन्न तु तस्यासङ्भावः, ग्रहणाभावस्य पिशाचादिवत्‌ 
स्वरूपविप्रकर्षणाप्युपपत्तेः । ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्धिरिति चेत्‌ ? कथं 
पुनरस्य योग्यता संप्रधारिता ? नहि तस्य ग्रहणं क्वचिदभूत्‌, भूतं चेन्न ग्राह्म- 
लक्षणायोगः । किञ्च, ग्राहकाधीनं ग्रहणम्‌, ग्राहकं च ज्ञानं स्वात्ममात्रनियतमित्ये- 
तावतेव तदन्यस्याग्राह्यता, ग्राह्याभावादेव चेदमग्रहणमिति साध्याविशिष्टम्‌ । 
अपि चेदं भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टां का ज्ञानाकारस्य ग्राह्यता ? नहि तस्यास्ति 
ज्ञानहेतुत्वं तदव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, ्कारद्वयाननुभवात्‌ । न च 


कार्योपयोगित्व रूप से श्रसत्य ही हैं । इतना तक बाह्य अर्थ की यथार्थ सत्ता माननेवाले 
हम लोगों पर वाह्य अर्थ की यथार्थं सत्ता को न माननेवाले वौद्धो के आक्षेप रूप पूर्वपक्ष 
का संक्षेप में वर्णन है । 


(अब इस प्रसङ्ग में हम लोगों का उत्तर सुनिये) यह जो कहा गया है कि ग्राह्मलक्षण' के 
अयोग से बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है! यह इसलिये गलत है कि ग्राह्मलक्षण का ग्रयोग रूप यह 
हेतु बाह्य वस्तु के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व के खण्डन की सामर्थ्ये नहीं रखता है। इससे इतना ही हो 
सकता है कि बाह्य वस्तुएं ज्ञात न हो सकंगी, किन्तु इससे इनके अस्तित्व का लोप 
नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुओं का ग्रहण (ज्ञान) का न होना स्वरूपविभ्रकर्ष (ज्ञान 
होने की योग्यता के अभाव) से भी हो सकता है । जैसे कि पिशाचादि की सत्ता 
रहते हुये भी उनका ग्रहण नहीं होता । (प्र०) ग्रहण की योग्यता रहने पर भी कभी-कभी कोई 
विषय गृहीत नहीं होता है, इससे समझते हैं कि उसकी सत्ता नहीं है। (उ०) आपने इसकी 
योग्यता कैसे निश्चित की ? क्योंकि आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है । अगर 
है तो फिर उसमें ग्राह्मलक्षण रूप हेतु ही नहीं है और भी बात है, ग्रहण ग्राहक 
से होता है । ज्ञान ही ग्राहक है । वह केवल अपने स्वरूप में ही नियत है, (अर्थात्‌ 
उसमें किसी बाह्य वस्तु का सम्बन्ध नहीं है ), केवल इसी लिये ज्ञान से श्रतिरिक्त 
वस्तु को आप अग्राह्य कहते हैं । एवं (आप ही कहते हैं कि) वस्तुओं का ग्रहण इसलिये 
नहीं होता कि वह भ्रग्राह्य हैं अतः यह ग्राह्मलक्षण का अयोग रूप हेतु साघ्यावि- 
शिष्ट है, (अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु हेतु को सिद्ध होना चाहिये) । और भी मुझे पूछना है 
कि ज्ञानाकार में यह ग्राह्यता क्या है ? उस आकार में ज्ञान की कारणता तो ग्राह्यता 
नहीं है, क्योंकि वह आकार ज्ञान से अभिन्न है । (अतः उक्त ग्राह्यता ज्ञानकारणत्व 
रूप नहीं है) । ज्ञान में आकार सम्पादन की क्षमता भी ग्राह्यता नहीं हो सकती, क्योंकि 
विषयों के आकार से भिन्न ज्ञानाकार नाम की किसी दूसरी वस्तु का भ्नुभव नहीं 
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ज्ञानात्मकत्वमेव ग्राह्यत्वम्‌, सुषुप्तावस्थायां ज्ञानात्मभूतस्य ज्ञानसन्तानवदनुवतं- 
सानस्यापि ग्रहणाभावात्‌ । ्रवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्मत्वमिति चेत्‌? कोऽयमा- 
कारस्यावभासः ? ज्ञानप्रतिबद्धहानादिव्यवहारयोग्यतापत्तिशचेत्‌ ? बाह्यस्यापि सेव 
योग्यता । तथा हि--नोलं पीतमेतदिति संवादिना बाह्यमेवोपाददतेः जहत्युपेक्षते 
वा, नान्तरमाकारमित्यसिद्धो ग्राह्मलक्षणायोगः, कथमन्यस्योत्पत्यान्यस्य व्यंवहार- 
योग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूपकारणसामग्रीनियमेन तद्विषयव्यवहारानुगुणस्वभाव- 
स्योत्पादनादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


एतेन वेद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । भेदेऽपि ज्ञानस्वभावकारणसामग्नी- 
नियमादेव तस्योपपत्ते, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ । यदपि जडस्य 
प्रकाशायोग इति, तदपि प्रकाशानात्मकत्वाभिप्रायेण | सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण 
निरुपपत्तिकम्‌ । नहि जडस्य प्रकाशसंसर्गेण न भवितव्यमित्यस्ति राजाज्ञा, यथा 


होता । ज्ञान रूपत्व भी ग्राह्यत्व नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति श्रवस्था में ज्ञान रूप ज्ञान 
समूह की तरह बरावर रहनेवाले विषय रूप ज्ञान की भी उपलब्धि नहीं होती है । 
अगर अवभासमानत्व को ही ग््राह्मत्व कहें तो फिर यह पूछना है कि श्राकारों का 
यह अवभासमानत्व क्या वस्तु है ? अ्रगर वह ज्ञान के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध 
ग्रहण करने की योग्यता या त्याग करने की योग्यता ही है तो फिर वाह्य वस्तुओं में 
(अर्थात्‌ वस्तुग्रो को बाह्य मान लेने पर) भी उक्त दोनों प्रकार की योग्यतायें हैं ही, 
क्योंकि “यह नील है, यह पीत है” इत्यादि यथार्थ ज्ञानों से युक्त पुरुष उन ज्ञानों से 
बाह्य वस्तुओं को ही लेता है, छोड़ता है, या उपेक्षा कर देता है, किसी 
आन्तर वस्तु से नहीं । तस्मात्‌ 'ग्राह्मलक्षण' का श्रयोग रूप आपका हेतु ही सिद्ध 
नहीं है । (प्र) एक (ज्ञान) की उत्पत्ति से दूसरे (उस ज्ञान के विषय बाह्य वस्तु) 
में व्यवहार की योग्यता कंसे होती है ? (प्र०) इसमें कोई वात नहीं है, क्योंकि 
अंपनी सामग्री रूप नियमित कारणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह उसके विषय में व्यवहार 
योग्यता सम्पादन की क्षमता रूप स्वभाव को लिये ही उत्पन्न होता है । 
इसी से ज्ञान और विषय के श्रभेद का साधक वेद्यत्व हेतु भी खण्डित हो 
गया, क्योंकि ज्ञान और विषय के भिन्न मान लेने पर भी ज्ञान का स्वभाव और सामग्री 
का नियम इन दोनों से ही (घटज्ञान से ही घट समझा जाय) इस नियम की उपपत्ति 
हो जायगी । उक्त वेद्यत्व हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति भी सन्दिग्ध है । 
एवं प्रकाश का योग” ( सम्बन्ध ) भ्रसम्भव है, इस कथन से ( योग शब्द 
के द्वारा) यदि जड़ और प्रकाश का श्रभेद ( सम्बन्ध) आपको अभीष्ट है, तो 
फिर यह सिद्धसाधन है । अगर इससे जड़ में प्रकाश के सम्बन्ध का असम्भव कहना 
अभिप्रेत है, तो फिर इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि यह युक्ति से शून्य है, एवं 


~ 
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छिदिक्रिया छेदेन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह संभन्त्स्यते भेत्स्यते 
च । सहोपलम्भनियभस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपरसंवेद्यता- 
भात्रेणेव नीलतद्धियोर्युगपद्ग्रहणनियमस्योपपत्तेः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य 
संवेदकं न भवतोति चेत्‌ ? बाह्याभावसिद्धौ हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चास्य विपक्षाभावं प्रति हेतुत्वमित्यन्योन्यापेक्षितवम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? भ्रसिद्धशच 
सहोपलम्भनियमो नीलमेतदिति वहिर्मुखतयार्थऽन्‌भूयमाने तदानीमेवान्तरस्य 
तदनुभवस्यानुभवात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनतासिद्धो सहोपलम्भनियमसिद्धिरिति 
चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धौ कि प्रमाणम्‌ ? यत्प्रकाशं तत्स्वप्रकाशे परानपेक्षं यथा प्रदीप 
इति चेत्‌? प्रदीपस्य तद्वेशर्वाततमोपनयने व्यापारः, स॒ चानेन स्वयमेव कृत इतिः 
तदर्थ प्रदीपान्तरं नापेक्षते, वेयर्थ्यात्‌ । स्वप्रतिपत्तो तु चक्षुरादिकमपक्षत एवेति 
साध्यविकलता दृष्टान्तस्य। : श्रथ प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वमभिप्रेतम्‌ ? तस्मात्‌ 
परानपेक्षा, तदानीमसाधारणो हेतुः । 


किसी राजा की आज्ञा भी नहीं है कि जड़ और प्रकाश में सम्बन्ध न हो । जैसे कि 
छेदन क्रिया छेद्य वस्तु से भिन्न होती हुई भी उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञान रूप क्रिया भी ज्ञेय वस्तु से भिन्न होने पर भी उसके साथ सम्बद्ध होगी । 
एवं कथित 'सहोपलम्भनियम' रूप हेतु में भी विपक्ष की व्यावृत्ति सन्दिग्ध ही है, 
क्योंकि ज्ञान को स्व' एवं स्व’ से भिन्न (अपना विषय) दोनों का प्रकाशक मान 
लेने से ही उक्त 'सहोपलम्भ' नियम की उपपत्ति हो जायगी । (प्र०), बाह्य वस्तु की 
तो सत्ता ही नहीं है, फिर ज्ञान दूसरे का ज्ञापक कॅसे होगा। (उ०) यह कहना तो 
स्पष्ट ही श्रन्योन्याश्रय से दूषित है, क्योंकि वाह्य वस्तु की सत्ता के उठ जाने पर सहोपलम्भ 
रूप हेतु में विपक्षव्यावृत्ति का निश्चय होगा, और विपक्षव्यावृत्ति के सिद्ध हो जाने पर 
सहोपलम्भनियम रूप हेतु का विपक्ष (बाह्य वस्तु) के श्रभाव की सिद्धि होगी । (प्र०) 
उक्त हेतु मे विपक्ष की व्यावृत्ति के न रहने से ही क्या ? (उ०) वस्तुतः सहोपलम्भ- 
नियम रूप हेतु ही असिद्ध है, क्योंकि नील श्रौर नीलविषयक ज्ञान इन दोनों का 
्रनुभव एक समय में नहीं होता । नील की बहिमुख प्रतीति हो जाने के अव्यवहित 
उत्तर क्षण में नील ज्ञान की श्रन्तर्मूखतया उपलब्धि होती है । (प्र०) ज्ञान को स्वतः 
प्रकाश मान लेने से ही सहोपलम्भनियम की सिद्धि होगी । (उ०) ज्ञान को स्वसंवेदन 
(स्वतः प्रकाश) मानने में ही क्या युक्ति है? (प्र०) जो प्रकाश रूप होता है वह अपने 
प्रकाश के लिये दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, जैसे. कि प्रदीप । :(उ०) प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में प्रदीप का इतना ही उपयोग है कि वह विषयदेश के अन्धकार “को हटाता. 
है । प्रदीप अपने प्रत्यक्ष के लिये भी अ्रन्धकार को. हटाने का_ काम स्वयं कर लेता है; 
अतः प्रदीप के प्रत्यक्ष में दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु .चक्षुसादि 


३१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या-. 
न्यायकन्दलो 

यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाशः तत्स्वयमव्यवतं यथा पिहितं वस्त्विति, 
तत्र पिहितस्याव्यक्तता भ्रप्रकाशः, तत्स्वयमव्यक्तत्वात्किन्त्वभावादेवेति व्याप्त्य- 
सिद्धिः । यच्च प्रत्ययत्वादिति तदप्यसारं दृष्टान्तासिद्धेः । स्वप्नादिप्रत्यया श्रपि 
समारोपितबाह्यालम्बना न स्वात्ममात्रपर्यंवसायिनः, जाग्रदवस्थोपयुक्तानासेवा- 
थानां संस्कारवशेन तथा प्रतिभासनात्‌, भ्रन्यथा दुष्टश्नुतानुभूतेष्वर्थषु तढुत्पत्ति- 
नियमायोगात्‌ । किञ्च, यदि बाह्यं नास्ति किभिदानों नियताकारं प्रतीयते 
नीलमेतदिति। विज्ञानाकारोऽयमिति चेन्न, ज्ञानाद्वहिरभूतस्य संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्वे 
त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्थान्न त्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्‌ 
कस्यचिदहमिति प्रतीतिः कस्यचिदिदं नीलमिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारवदहमित्या- 


द्र 


को अपेक्षा तो रहती ही है । श्रतः प्रदीप रूप दृष्टान्त में स्वतः प्रकाशकत्व का ज्ञापक 
परानपेक्षत्व रूप हेतु नहीं है । अगर ज्ञानत्व को ही प्रकाशकत्व रूप मानें तो फिर 
“स्वत: प्रकाशत्व का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण नाम का 
हेत्वाभास होगा । 
यह जो आप ने कहा कि--'ढकी हुई चीज की तरह जिसका प्रकाश अव्यक्त 
रहता है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है।” इस प्रसङ्ग में कहना है कि आवृत वस्तु 
को ्रप्रका ही उसकी श्रव्यक्तता है, जो वस्तुतः उस वस्तु के प्रकाश का 
अभाव मात्र है । उस वस्तु के प्रकाशक की अव्यक्तता उस वस्तु की अ्रव्यकतता नहीं 
है । अतः ज्ञान के स्वतः प्रकाशत्व की साधक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी सिद्ध 
नहीं है । (बाह्य वस्तुओं की असत्ता का साधक या ज्ञान में विषय शून्यत्व या निराल- 
म्बनत्व का साधक) प्रत्यक्षत्व (ज्ञानत्व) हेतु में भी कुछ बल नहीं है, क्योंकि इस हेतु 
का (स्वप्न ज्ञान रूप) दृष्टान्त ही असिद्ध है । स्वप्नज्ञान भी बाह्य विषयक 
है ही । वहां वे केवल अपने स्वरूप में नहीं हैं । जाग्रत्‌ अ्रवस्था के ज्ञान में भासित होने 
योग्य विषयों का ही संस्कारवश स्वप्नज्ञान में भान होता है । अगर यह बात न 
हो तो स्वप्नज्ञान में नियमतः उसी विषय का भान कंसे हो जो वस्तु पहिले से ही 
श्रुत या दृष्ट हो । दूसरी बात यह है कि श्रगर बाह्य वस्तु नहीं है तो फिर यह नील 
है” इत्यादि प्रतीतियों में नियमित रूप से किसका भान होता है ? (प्र०) प्रतीतियों 
में भासित होनेवाले आकार विज्ञान के हैँ ? (उ०) ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
उक्त प्रतीतियां ज्ञान से भिन्न अर्थ विषयक “ही होती हैं । श्रगर उक्त प्रतीतियों में 
भासित होनेवाले आकार भी विज्ञान के ही हों तो फिर उन प्रतीतियों का 
अभिलाप “यह नील है” इस प्रकार का न होकर मैं नील हूँ” इत्यादि आकार का 
होगा । (प्र०) ज्ञानों के प्रत्येक आकार भिन्न-भिन्न है । इनमें से किसी आकार की 
प्रतीति 'श्रहम्‌' के साथ होती है, एवं किसी श्राकार की प्रतीति इदम्‌' के साथ । 
(उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीलादि ग्राकारों की तरह '्रहम्‌' श्राकार नियमित 
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न्यायकन्दली 


कारस्य व्यवस्थितत्वाभावात्‌ । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतोयते . तदपरेण 
त्वमिति प्रतीयते, स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रतिभास इति चेत्‌? कि वे 
परस्यापि संवेदनमस्ति ? स्वरूपस्यापि भ्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चत्‌ ? प्रत्यक्षेण 
प्रतीतो भेदो वास्तवो ' न कस्मात्‌ ? म्रान्त प्रत्यक्षमिति चत्‌ ? यथोक्तम्‌ 
। परिच्छेदान्तरं योऽयं भागो बहिरवस्थितः । 
ज्ञानस्याभे दिनो भेदप्रतिभासो ह्यपप्लबः ॥ इति । 


कुत एतत्‌ ? भ्रनुसानेनाभेदसाधनादिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य भ्नान्तत्वेना- 
बाघितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्धात्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्व- 
मित्यन्योन्यापेक्षितादोषः । अस्तु वा भेदो विप्लवो नियतदेशाधिकरणप्रतीतिः, 
कुतः ? नहि तत्रायमारोपयितव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतुः । वासनानियमात्‌ 
तदारोपनियंमः स्यादिति चेन्न, तस्यां पि तद्देशनियमकारणाभावात्‌ । सति 
ह्यर्थसद्भावे यद्देशोऽ्थस्तद्देशानुभवस्तद्देशा च तत्पुविका वासना, बाह्याभावे 


नहीं है । जिसको एक आकार की प्रतीति अहम” रूप से होती है, उसी 
आकार की प्रतीति किसी दूसरे को 'त्वम्‌' रूप से या 'इदम्‌' रूप से होती है। (प्र०) (यह नियम 
है कि) स्वयं की प्रतीति श्रपने को 'श्रहम्‌' आकार से होती है । (उ०) स्वयं से 
भिन्न का भी तो संवेदन होता है । (प्र०) वह संवेदन भी वस्तुतः 'स्व रूप का 
ही है, किन्तु भ्रान्तिवश उसमें भेद की प्रतीति होती है । (उ०) प्रत्यक्ष के द्वारा 
ज्ञात होनेवाला यह भेद वास्तविक ही क्यों नहीं है । (प्र०) चूंकि प्रत्यक्ष भ्रान्त है । 
जैसा कहा है कि जो अंश ज्ञान से भिन्न एवं वाह्य मालूम होता है, वह भी ज्ञान से 
अभिन्न ही है, उसमें ज्ञान भेद की प्रतीति भ्रान्ति है । (३०) यह क्यों ? ( प्र० ) 
चूंकि अनुमान से ज्ञान और अर्थ का श्रभेद सिद्ध है । (उ०) उक्त कथन असङ्गत है, 
क्योंकि यह न्योन्याश्रय से दूषित है । कथित अभेद का साधक अनुमान इस लिये 
प्रमाण है कि भेद का साधक प्रत्यक्ष श्रान्त है । प्रत्यक्ष इसलिये भ्रान्त है कि भ्रभेद 
का साधक अनुमान प्रमाण है । अगर यह मान भी लें कि उक्त भेद की प्रतीति ञ्रान्ति 
है, फिर भी नियमित देश रूप अधिकरण की प्रतीति कँसे उपपन्न होगी ? क्योंकि 
इसका नियामक कोई नहीं है कि श्रमुक आकार के विज्ञान का आरोप श्रमुक. आकार 
के विज्ञान में ही हो, विज्ञान के दूसरे आकारों में नहीं ? (प्र) वासना के नियम से 
आरोप का नियम होगा ? (उ०) वासना में भी तद्देशविषयकत्व का कोई नियामक 
नहीं है । बाह्य वस्तुएं जब रहती हुँ, तब जो अर्थ जिस देश में रहता है उस अर्थ 
विशिष्ट उस देश का अनुभव होता है, एवं उस देश विषयक इस अनुभव से ही उस 
देश विषयक “वासना” (संस्कार) उत्पन्न होती है । अगर बाह्य अर्थ ही न रहेंगे तो 
फिर वासना में भी यह विशेष किससे उपपन्न होगा ? .बिना विशेष कारण के विशेष 
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तु तस्याः किकृतो देशनियमः ? न च कारणविशेषभन्तरेण कार्यविशेषो घटते, 
बाह्यइचार्थो नास्ति तेन वासनानामेब वेचित्र्यं तद्वेचित्यस्यार्थवत्तत्कारणानां 
वैचित्र्यादित्यनादिरिति चेत्‌ ? वासनावेचित्र्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां 
परस्परतो विशेषः ? श्रथान्यदर्थं कः प्रद्वेषः ? येन सर्वलोकप्रतीतिरप ह्वयते । केन 
चायमाकारो बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत्‌ ? कि तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेव 
बहिरारोपस्तदन्यो वा ? भ्राद्ये कल्पे सेव तस्य सम्यक्प्रतीतिः, सेव च मिथ्ये- 
त्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकारग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, बाह्यतासंवित्तेशचायथार्थत्वात्‌ । 
अन्यत्वे तु 'तयोनं क्रमेण भावः, तत्कारणस्य. ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । न चेकस्य 
युगपत्सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च प्रतोतिसम्भवः। न च कऋ्रमयोगपद्याम्यामन्यः प्रका- 
रोऽस्ति, यत्र वतमानं ज्ञानं स्वात्मन्याकारं गृह्लीयाहहिइ्च तमारोपयति । 

` आपि च यदि ज्ञानाकारो नीलादिरर्थो यस्यंवायमाकारः स एवं तं 
प्रतीयात्‌ , न पुरुषान्तरं प्रतीयात्‌ । प्रतोयते चायं बहुभिरेकः, सवंषां तदाभिमुख्येन 


कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । (प्र०). चूंकि बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, अतः 
वासना में ही वैचित्र्य की कल्पना करते हूँ । प्रयोजन से युक्त (उस पहिली वासना 
में स्थित) कारणों का वैचित्र्य ही उक्त वासना के वैचित्र्य का कारण है । (उ०) 
वासनाग्रों के ये वैचित्र्य भी अगर केवल विज्ञान रूप ही हैं तो फिर उनमें परस्पर 
मेद क्या है ? अगर ये वैचित्र्य विज्ञान से भिन्न हैं तो फिर नीलादि वस्तुं को 
ही विज्ञान से भिन्न मानने में आपको क्यों द्वेष है ? जिससे कि सर्वजनीन प्रतीतिश्रों 
का आप भ्रपलाप करते हैं । (एवं) विज्ञान के श्राकारों का यह आरोप कौन करता 
है ? अगर ज्ञान ही ? ग्रगर आकार से अभिन्न विज्ञान में ही आकार का भान 
होता है और वही आरोप कहलाता है, तो फिर इस पक्ष में एक ही ज्ञान को सत्य 
और मिथ्या दोनों ही कहने की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान ही आकार के ग्रहण 
रूप होने से सत्य है, एवं उसमें बाह्यत्व का आरोप होने से मिथ्या है । अगर आकार 
विज्ञान और आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न मानें तो फिर उक्त कारणविज्ञान 
और कार्यविज्ञान दोनों की क्रमशः सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि कारणविज्ञान क्षणिक 
है । (अगर दोनों विज्ञानों को एक मानें तो फिर) एक ही विज्ञान एक ही समय 
सत्य और मिथ्या दोनों नहीं हो सकता । क्रम और यौगपद्य को छोड़ कर कोई तीसरा 
प्रकार नहीं है कि जिस रूप में विद्यमान आकार अपने से अभिन्न आकार का भी 
ग्रहण करे और अपने ग्राकार को बाहर आरोपित भी करे। 


और भी वात है। श्रगर ये नीलादि वस्तुएं विज्ञान के ही झाकार हों तो फिर 
जिस पुरुष के विज्ञान के ये आकार होंगे केवल उसी पुरुष से गृहीत हो सर्के 
दूसरे पुरुषों से नहीं, किन्तु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती है, क्योंकि एक 
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युगपत्रवृत्त:, यस्त्वया दृष्टः स मयापीति प्रतिसन्घानात्‌ । तस्भादर्थो5यं नज्ञानाकारः | 
ये तु ज्ञानाकारमप्यपह्ववाना श्रलीका एव नोलादयः प्रतिभासन्ते इत्याहुः, 
तेषां कारणनियमादुत्पत्तिनियमोऽर्थक्रियानियमङ्च न प्राप्नोति, भ्रर्थाभावेन 
किञ्चित्‌ कस्यश्ित्‌ कारणम्‌, सवं वा सर्वस्य, नार्थक्रियासंवादो न वा विसंवादो 
विशेषाभावात्‌ । यथोक्तं गुरुभिः 


श्राांमोदकतृप्ता ये ये चोपाजितमोदफाः । 
रसवीर्यंविपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ॥। इति । 


वासनाविझेषात्‌ तद्विशेषसिद्धिरिति चेत्‌ ? सा यदि बाह्यार्थक्रियाविशेष- 
हेतुः ? संज्ञाभेदमात्रम्‌, र्थो वासनेति । अथ ज्ञानात्मिका ? अर्थाभावे तस्या विशेषो 
निर्निबन्धनो बोधमात्रस्योपादानस्य सवंत्राविशेषात्‌, बोधाकारस्य व्यतिरि- 
क्तस्य च विश्ेषस्यांभ्युपगमेऽर्थस-द्भावाभ्युपगमप्रसङ्गादित्युक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ 
पक्षे नौलादिप्रत्ययंस्य कादाचित्कत्वं स्यात्‌, तज्ज॑ननसमर्थक्षणसन्तानस्य सवंदा- 
नुवृत्तेः, भ्रननुवृत्तो वा कालान्तरेऽपि तत्प्रत्ययानुपपत्तिः, स्वव्यतिरिक्तस्यापेक्षणी- 


ही वस्तु की ओर एक ही समय अनेक व्यक्ति प्रवृत्त दीख पडते हैं । एवं. इस प्रकार 
की प्रतीति भी होती है कि 'जिसको मैंने देखा था उसी को तुमने भी देखा है', अत 
नीलादि (कोई भी) गह्य वस्तु ज्ञान रूप नहीं हूँ । 


जो कोई ( माध्यमिक ) विज्ञान के इस आकार का भी अपलाप करते हुये 
'ग्रलीक' ( शून्य ) वस्तु को ही नीलादि बुद्धि का विषय मानते हूँ, 
उनके मत से कारण के नियम से (कपालादि कारण समूह से घट की ही 
उत्पत्ति हो पटादि की नहीं) कार्य के (इस) नियम की. उपपत्ति नहीं होगी। एवं भ्र्थे- 
क्रिया (प्रवृत्त) का नियम भी अनुपपन्न हो जायगा, क्योंकि श्रर्थक्रिया की सत्ता ही 
नहीं है । श्रत: यही कहना पड़ेगा कि किसी का कोई कारण नहीं है या सभी वस्तुएं 
सभी वस्तुओं का कारण हुँ । एवं अर्थक्रिया की सफलता भी नहीं होगी विफलता भी 
नहीं होगी, क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि गुरुओं ने कहा है कि 
(अगर शून्यता ही तत्त्व हो तो) मन के लड्डू खाने से तृप्त पुरुष के एवं यथार्थं मोदक 
का उपार्जन कर उसे खानेवाले पुरुष के रस, वीर्ये भ्रौर विपाकादि सभी समान ही होने चाहिये । 

(०) वासना के विशेष से' दोनों में जो विशेष है, उससे उन दोनों पुरुषों के रस 
वीर्यादि'के अन्तर की उपपत्ति होगी । (उ०) वासना अगर प्रयोजन विशेष के सम्पादन में समर्थ 
है? तो फिर नाम का ही अन्तर रह जाता है कि हम उसे अर्थ कहते हैं और आप वासना 
कहते हैं । अगर वह भी ज्ञान स्वरूप ही है तो अ्र्थो के न रहने के कारण उसमें 
वैशिष्ट्य. असम्भव है, क्योंकि बोधरूप कारण सभी जगह समान है । पहिले कहा जा 
चुका है कि बोधांकार से भिन्न किसी' विशेष को प्रयोजक मानना वस्तुतः बाह्य वस्तुओं. 

४० 


३१४ न्याय॑ंकन्दलीसंवलितप्रंशस्तंपांदभाष्यम्‌ . [| परिमांण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविधम्‌--्रणु- 
सहंहीघं ह्वस्वं चेति। तत्र महद्‌ द्विविधम्‌-_नित्यमनित्यं च । नित्यमा- 


भान (तौल और नाप) के व्यवहार का श्रसाधारण कारण ही 
'परिमाण' है । वह ग्रणु, महत्‌, दीर्घं और ह्वस्व भेद से चार प्रकार का है! 
न्यायकन्दली 
य॑स्याभावात्‌ । कारणपरिपाक्कस्य कादाचित्कत्वात्‌ तत्कार्यस्य कादातित्कत्वमिति 
चेत्‌? कारणस्य परिपाकः कार्यः, कार्यजननं प्रत्याभिमुख्यम्‌, सोऽपि स्वसंवेदन- 
सात्राधघीनो न कादाचित्को भवितुमर्हति । भ्रस्ति चायं कादाधित्क 
प्रत्यक्षप्रतिभासः, स एवं प्रतीतिविषयं दशकालकारणस्वभावनियतं बाह्यं 
वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति. कालात्ययापदिष्टत्वमपि हेतूनामि- 
त्युपरम्यत । समधिगता संख्या ॥ 
सम्प्रत परिमाणरनिरूपणार्थमाह--परिमाणं मानव्यवहारकारण- 
मिति । मानव्यंवहारोऽणु महद्दीर्घं ह्वस्वमित्यादिज्ञानं . शब्दरच, तस्य॑ कारणं 
परिमाणमित्यनेन प्रत्यक्षसिद्धस्यापि परिमाणस्य विप्रतिपन्नं प्रति कार्येण 
सत्तां दशयति । यथा तावज्ज्ञानस्य ज्ञेयप्रसाधकत्वं, तथोक्तम्‌ । . 


को ही मानना है । एवं इस पक्ष में नीलादि प्रतीतियों का कादाचित्कत्व (कभी होना 
कभी न होना) की उपपत्ति भी ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि नीलादि विज्ञान के 
प्रयोजक क्षणसन्तान की सत्ता तो बराबर है ही । अगर सदा उसकी श्रनुवृत्ति नहीं 
रहती है तो फिर आगे नीलादि की प्रतीतियां नहीं होंगी । (प्र०) (यद्यपि) कार्य को अपने 
से भिन्न किसी की अपेक्षा नहीं है फिर भी कारण का परिपाक कदाचित्‌ ही होता है, 
अतः कार्य भी कभी होता है कभी नहीं । (उ०) कार्य के प्रति उन्मुख होना ही 
कारणों का परिपाक है, वह भी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है, भ्रतः 
उसका भी कादाचित्कत्व उचित नहीं है । किन्तु कार्यों का कादाचित्कत्व प्रत्यक्ष से 
सिद्ध है । यह प्रत्यक्ष ज्ञान देश काल और स्वभाव से नियत अपने बाह्य विषय का स्थापन 
करते हुए उसके भाव के साधक को भी बाधित करता है । इस प्रकार 
बाह्य अर्थ की सत्ता का लोप करनेवाले ये सभी हेतु कालात्ययापदिष्ट हुँ । 
(इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समझा । 
परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌' इत्यादि पंक्ति से अब परिमाण का निरूपण 
करते हैं । अ्रणु, महत्‌, दीर्घ, ह्रस्व इन सवों के ज्ञान एव इन सबों के प्रतिपादक शब्दों 
के प्रयोग ये दोनों ही प्रकृत 'मानव्यवहार' शब्द से अभिप्रेत हँ । प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध 
परिमाण को जो नहीं मानना चाहते, उन्हें (परिमाण के उक्त व्यवहार रूप) कार्य 
लिङ्गक भ्रनुमान की सूचना 'तस्य परिमाणम्‌ इत्यादि से देते हैं । जिस प्रकार ज्ञान 
अपने ज्ञेय अर्थ का साधक है वह (संख्याप्रकरण में) दिखला चुके हैँ । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१५ 


न्यायकन्दली 


'शाब्दस्यं तु कथम्‌ ? न ह्यसावर्थात्मा, श्रन्नाग्न्यसिदाब्दोच्चारणे 
मुखस्य पुरणदाहपाटनप्रसङ्भात्‌ । नाप्यर्थजः, कोष्ठ्यवायुकण्ठा्यभिघात- 
जत्वात्‌ । श्रतदात्मनोऽतदुत्पन्नस्य प्रतिपादकत्वे चातिप्रसङ्भात्‌ । 
-तदयुक्तम्‌, यदि कण्ठायभिघातमात्रज एव शब्दो न वक्तुविवक्षामपि 
प्रतिपादयेत्‌ तदुत्पत्त्वभावात्‌। तथा च वक्तुविवक्षामपि न सूचयेयुः 
“शब्दा. इति प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । पारम्पर्येण विवक्षापुर्वंकत्वाच्छब्दस्यं विवक्षा- 
्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ ? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षायां ग्रर्थानुभव- 
ूर्वकत्वात्‌ । ग्सत्यप्यर्थानुभवे विप्रलम्भकस्य तदर्थविवक्षाप्रतीतिरिति चत्‌ ? 
असत्यामपि तदर्थविवक्षायां भ्रान्तस्य तदर्थविषयं वाक्य॑मुपलब्धम्‌ । 
यथाहुराचार्याः 

स्ान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्वाक्यं हि दृश्यते । इति । 

नान्यविवक्षातोऽन्याभिधानसम्भवः, ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां यद्यस्य कारणमव- ` 
गतं तस्य तद्रयभिचारे विइवस्याकस्मिकत्वप्रसङ्गात्‌, अतो स्यान्तस्याप्रतीयमानापि 
(घ्र) किन्तु 'शब्द' अपने वोध्य अर्थं का साधक किस तरह से है? शब्द स्वयं अर्थ 
स्वरूप नहीं है, श्रगर ऐसी बात हो तो अन्न शब्द के उच्चारण से ही पेट भर जाय, 
अग्नि! शब्द के उच्चारण से मुंह जल जाय, एवं असि (तलवार) शब्द के उच्चारण 
से मुंह कट जाय । श्र्थ से शब्द की उत्पत्ति भी नहीं होती है, क्योंकि कोष्ठसम्बन्धी 
वायु के कण्ठादि देशों के साथ अभिघात से शब्द की उत्पत्ति होती है । शब्द से भिन्न 
होने पर भी एवं शब्द का कारण न होने पर भी अगर शब्द से अर्थ का प्रतिपादन 
माना जाय तो श्रतिप्रसङ्ग होगा । (उ०) किंन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 
शब्द की उत्पत्ति कण्ठादि के अभिघात से ही हो (विवक्षा-वक्ता के अर्थं प्रतिपादन 
की इच्छा से नहीं) तो फिर शब्द विवक्षा का भी ज्ञापक नहीं होगा, क्योंकि विवक्षा 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । श्रगर विवक्षा की सूचना भी शब्दों से नहीं होगी तो 
फिर झब्दों का प्रयोग केवल पागल का प्रलाप ही होगा । (प्र०) (विवक्षा साक्षात्‌ शब्द 
का उत्पादक न होने पर भी) परम्परा से शब्द का उत्पादक है, अतः शब्द विवक्षा का 

ज्ञापक है । (उ०) इस प्रकार तो शब्द भ्र्थानुभव का भी सूचक है ही, 
विवक्षा अर्थानुभव से ही उत्पन्न होती है । (प्र०) अर्थ का अनुभव न रहने पर भी 
वञ्चक पुरुष में अर्थं की विवक्षा देखी जाती है । (उ) विवक्षा के न रहने पर भी 
श्रान्त व्यक्ति के द्वारा उस अर्थ के बोधक शब्द का प्रयोग भी तो देखा जाता है । 
जैसा कि आचार्यं ने कहा है कि 'श्रान्तपुरुष कहना कुछ चाहता है, किन्तु कहता 
कुछ और ही है (प्र०) एक की विवक्षा से दूसरा पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता 
क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से जिसमें कारणता निश्चित है, उसके रहते हुये भी अगर 
कार्यं की उत्पत्ति कभी न भी हो. तो फिर संसार की सभी रचनायें अनियमित हो जांयगी। 


३१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाण? 


न्यायकन्दली 


तदर्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छत्तणसंस्पशंज्ञानवदस्पष्टरूपा कार्येण कल्पनीयेति 
चेत्‌ ? विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, शरसंविदितेश्थे 
तद्विषयस्य विवक्षाविशेषस्यायोग(त्‌ । तदानीं विप्रलम्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति 
चेत्‌ ? सा स्म भूत्‌, स्मरणं तावहिद्यते, विप्रलम्भको हि पूर्वानुभूतसेवाथंभन्यथाभूत- 
मन्यथा 'च कथयति। तत्रास्य तदर्थविवक्षा स्मरणकारणिका भवन्ती पारम्पर्येण 
तदनुभवकारणिकेति नास्ति व्यभिचारः, मिथ्यानुभवपुविकाया अपि विवक्षायाः 
पारम्पर्येण सत्यानुभवपूर्वकत्वात्‌ । भ्रनुभवइचार्थाव्यभिचारीति शब्दादर्थसिद्धिः। 
अन्यथा वाक्यश्रुतो श्रोतुरथंप्रतीत्यंभावाद्‌ विवक्षामात्रप्रतीतेइचापुरुषार्थत्वाच्छान्दो 
व्यवहार उच्छिद्येत, वादिप्रतिवादिनोजंयपराजयव्यवस्थानुपपत्तिः, विवक्षामात्रं 
प्रत्युसयोरपि भूतार्थवादित्वात्‌ । 


यच्चोक्तं द्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, द्रव्याग्रहे तद्बुद्धघभावादिति 
तदसिद्धम्‌ । दूराद्‌ द्रव्यग्रहणेऽपि तत्परिमाणविशेषस्याग्रहणात्‌ । श्रत एव 
महानप्यणुरिव भान्त्या दुइयते । 
अतः (भ्रान्तपुरुष के शब्द प्रयोग रूप) कार्य से ही यह अनुमान करते हैं कि (शब्द 
प्रयोग से पहिले) श्रान्त पुरुष को भी श्रज्ञात ग्रर्थ विषयक श्रस्फुट विवक्षा सहसा 
उत्पन्न होती है । जैसे कि राह चलते ग्ादमी को तृण के स्पर्श का हठात्‌ अस्पष्ट प्रतिभास 
होता है । (उ०) तो फिर उस प्रतारक के विशेष प्रकार की विवक्षा से [उसके 
उस अर्थविषयक अनुभव की भी कल्पना कीजिये, क्योंकि अज्ञात अर्थं की विवक्षा 
कभी भी नहीं उत्पन्न होती । (प्र) उस समय ठगनेवाले पुरुष को उस विषय का 
अनुभव तो नहीं है ।. (उ०) अनुभव न रहे, स्मरण तो रह सकता है । पहिले समझी 
हुई वस्तु को ही वह प्रतारक दूसरों से कहता है । इस प्रकार प्रकृत में भी चूंकि अर्थ 
विषयक विवक्षा स्मरण का कारण है, श्रतः परम्परा से वह श्रनुभव का भी कारण होती 
है । सुतराम्‌ (शब्द और विवक्षा के कार्यकारणभाव में) व्यभिचार नहीं है । अतः मिथ्या 
अनुभव से उत्पन्न होनेवाली विवक्षा का सत्यानुभव भी परम्परा से कारण है । तस्मातू 
विवक्षा एवं यथार्थानुभव इन दोनों के कार्यकारणभाव में भी व्यभिचार नहीं है । ग्रगर 
ऐसी बात न होती तो वाक्य के सुनने से सुननेवाले को श्रथ की प्रतीति न हो कर 
विवक्षा की ही प्रतीति होती, किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवाले को श्रभीष्ट 
नहीं है, अ्रतः शब्द से होनेवाले व्यवहार का ही उच्छेद हो जायगा । वादी एवं 
प्रतिवादी में हार-जीत की व्यवस्था भी उठ जायगी, क्योंकि विवक्षा के प्रसङ्ग में 
तो दोनों बराबर ही कहते हैं। 
यह जो आपने कहा कि (प्र०) द्रव्य और उसके परिमाण दोनों अभिन्न है, 
क्योंकि द्रव्यज्ञान के विना उसके परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (३०), सो: ठीक नहीं 





| 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१७ 
न्यायकन्दली 


एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेदं कथयति--तच्चतुविधमिति । 
येन रूपेण चातुर्विध्यं - तहर्शयति-य्रणु महद दीघं ह्नस्वं चेति । 
चतुरत्रादिकं त्ववयवानां संस्थानविशेषो न परिमाणान्तरम्न । 
दीर्घत्वादयोऽपि तथा भवन्तु ? न, श्रवयवसंस्थानानुपलम्भेऽपि 
दूराह्दीर्घादिप्रत्ययस्य दर्शनात्‌ । श्रपि च भोः ! इचणुकपरिमाणं तावदणु, ` 
महत्परिमाणोत्पत्तो कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरिमाणमपकृष्टम्‌, 
कार्यपरिमाणात्‌ ,कारणपरिमाणस्य हीनत्बदर्शनात्‌ । ततश्च परमाणोः परिमाणं 
द्वयणुकपरिमाणाङ्िञ्नम्‌ । एवं घटादीनां परिमाणादन्यदेव प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तः 
माकाशादिपरिमाणम्‌, तथा दीर्घ ह्लस्वं चेति परिमाणमष्टविधमेवं, कुतर'चातु- 
विध्यमित्याह--तत्रेति । तेषु चतुर्षु परिमाणेषु मध्ये महद्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं चेति। 
केषु नित्यमित्याह-_नित्यमाकाशकालदिगात्मसु । तच्च परममहत्त्वसित्युच्यते । 


है, क्योंकि दूर से द्रव्य का ज्ञान होने पर भी उसके विशेष प्रकार के परिमाण का ज्ञान 
नहीं होता है, अतः भूल से बड़ी चीज भी छोटी प्रतीत होती है । 


इस प्रकार परिमाण की सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुविधम्‌* इत्यादि से उसके 
भेद कहे गये है । जिन भेदों से परिमाण के चार भेद हैं यह 'अणु महद्दीर्घं ह्वस्वञ्चेति' 
इस पंक्ति से कहा गया है । चौकोर गदि आश्रय द्रव्यों के अवयवों के विशेष प्रकार 
विन्यास ही हैं, कोई स्वतन्त्र परिमाण नहीं । (उ०) फिर दीर्घत्वादि भी अवयवों के 
विशेषविन्यास ही हों स्वतन्त्र परिमाण नहीं । ( उ० ) संस्थान की अर्थात्‌ अवयवों 
के विशेष विन्यास की प्रतीति दूर से नहीं होती है, किन्तु दीर्घत्वादि की प्रतीति दूर 
से भी होती है । (प्र०) द्रचणूक '्रणु' परिमाण वाला है, क्योंकि वह महत्परिमाण 
का कारण नहीं है । एवं परमाणु का परिमाण (अणु होते हुये भी) द्वयणुक के परिमाण 
से न्यून है, क्योंकि कार्य के परिमाण से कारण का परिमाण न्यून ही देखा जाता है । 
अतः परमाणू, के परिमाण और द्वघण्‌क के परिमाण (दोनों ही अणु होते हुये भी) भिन्न 
प्रकार के हुँ । एवं घटादि के महत्परिमाण एवं महत्परिमाण के अन्तिम अवधि आकाशादि 
का महत्परिमाण दोनों ही ( महत्त्वत्वेन समान होने पर भी ) भिन्न 
प्रकार के हैं । इसी प्रकार दीधे और हुस्व में भी समझना चाहिये । अतः परिमाण 
का आठ भेद होना ही उचित है चार भेद नहीं' । इसी प्रश्न का उत्तर 'तत्र' इत्यादि 


१. मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक सें 'षड़विघमेव' ऐसा पाठ हे, किन्तु सो असज्भत मालूम 
होता है, क्योंकि जसे द्रयणुक और परमाणु के अणुत्व में ग्रन्तर है, बैसे ही दोनों के हस्वत्व 
में भी अन्तर है । एवं जेसे कि घट झौर भ्राकाशादि के महत्परिमाण में भ्रन्तर है, बसे ही दोनों कीं 


७१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ _ [ परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काराकालदिगात्मसु परममहत्त्वम्‌ । अनित्यं त्र्यणुकादावेव । तथा 
चाण्वपि द्विविधम्‌--नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुमनस्सु तत्‌ पारि- 


इनमें महत्‌ (परिमाण) नित्य और ग्रनित्य भेद से दो प्रकार का है। नित्यं 
महत्परिमाण आकाश, काल, दिक्‌ श्रौर्‌ आत्मा इन चार द्रव्यो में है, क्योंकि वे 
परमंमहत्त्व रूप है। इसी तरह भ्रण भी नित्य और भ्रनित्य भेद से दो 
प्रकारे का है । इन दोनों में से नित्य श्रणु (परिमाण) परमाणुश्रों और मनो में 


: न्यायकन्दली 
अनित्यं महत्परिमाणं त्र्यणुकादावेव नाकाशादिष्वित्यथेः । यथा महद्‌ द्विविधं 
तथयाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च । उभयत्रापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छे- 
दार्थः । नित्यमणुपरिमाणं परमाणुमनःसु, उत्पत्तिविनाकारणाभावात्‌ । पारि- 
भाण्डल्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणम्‌ । श्रनित्यमणुपरिमाणं द्व्यणुक एव नान्य- 
त्रेत्ययं: । एतेनेतदुक्तं भवति, अ्रणुपरिमाणप्रभेद एव परमाणुपरिमाणं 
भहत्परिमाणप्रभेदशच परममहत्परिमाणम्‌, भ्रन्यथा परमशब्देन विशेषणायोगात्‌ । 
यत्खलु परिमाणं रूपसहायं स्वाश्रयं प्रत्यक्षयति तत्र महदिति व्यपदेशः, यच्च 
से देते हैं । पतत्र' श्रर्थात्‌ उन चारों प्रकारों के परिमाणों में 'महत्‌' नित्य और श्रनित्य 
भेद से दो प्रकार का है । किन द्रव्यों में वह नित्य है ? इस आकांक्षा की पूर्ति 
“नित्यमाकाशकालदिगात्मसु’ इस वाक्य से की गयी है । आकाशादि द्रव्यों में रहनेवाले 
“महत्त्व, को ही 'परममहत्त्व” कहते हैं अनित्य महत्परिमाण त्रसरेणु प्रभृति द्रव्यों में 
ही है, प्राकाशादि द्रव्यो में नहीं । जिस प्रकार महत्त्व नित्य और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का है, उसी प्रकार 'ग्रणु भी दो प्रकार का है । दोनों वाक्यों के 'च' शब्द 
परिमाण की और प्रकार की सम्भावनाग्रों को हटाने के लिये हैं । परमाणुश्रों भर 
मनों में केवल नित्य श्रणु परिमाण ही रहता है, क्योंकि उनके परिमाणों का कोई 
विनाशक नहीं है । सब से छोटे परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैं । अनित्य 
ग्रणुपरिमाण केवल द्व्णुकों में ही है ग्रौर कहीं नहीं. । इससे यह अर्थ निकला कि 
प्ररमाणुओं का परिमाण भी श्रणुपरिमाण का ही एक भेद है । एवं आकाशादि का 
परममहत्परिमाण भी महत्परिमाण का ही एक भेद है श्रगर काशादि का परिमाण 
महत्‌ न हो तो फिर उसमें 'परम' विशेषण ही व्यर्थ हो जायगा । रूप के साहाय्य से जो परिमाण 


* आपने आश्रय के प्रत्यक्ष का कारण होता है, उसे महत्परिमाण कहते हैँ । जिससे यह 


पेर्घंता में भी । फलतः ह्वस्वत्व एवं भ्रणुत्व के दो दो भेद एवं महत्त्व शर दीघेत्व के दो 
दो भेद सब मिलाकर आठ भेद की ही ग्रापत्ति ठीक बैठती है, और यह बात न्यायकन्दली के 
“दीघं हृ स्वळ्चेति' इस वाक्य से भी स्पष्ट होती है, श्रत मेने 'बड्विघमेव' के स्थान पर 'अष्ड- 
विषमेव' ऐसा ही पाठ रखना उचित समझा । R45 | 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

माण्डल्यम्‌ । अनित्यं द्वयणुक एवं। कुवलयामलकबिल्वादिषु ,महत्स्वपि 
तत्प्रकषंभावाभावमपेक्ष्ष भाक्तोऽणुत्वव्यवहारः । दोीघंत्वहस्वत्वः 
है । यही श्रणुपरिमाण . पारिमाण्डल्य कहलाता है । अनित्य (श्रणुपरिमाण) 
केवल द्वयणुक रूप द्रव्य में ही है । कुवलय, श्रामला और बेल प्रभृति के .महत्परि- 
माणों में भ्रणुत्व का जो व्यवहार होता है, वह महत्परिमाणों के न्यूनाधिकभाव के . 
कारण गौण है । जिन आश्चयों के महत्‌ (परिमाण )और भ्रणु (परिमाण ) उत्पत्ति- 

न्यायकन्दली 

नो प्रत्यक्षयति तत्राण्वित व्यवहारः । न चेवं सति त्र्यणुकस्याप्यणुत्वप्रसक्ति: ? 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, त्र्यणुकमस्मदादिप्रत्यक्षं बहुभिः समवायिकारणरारब्धत्वात्‌ 
घटवत्‌ । यस्य च प्रत्यक्षस्य द्रव्यस्यावयवा न प्रत्यक्षास्तदेव त्यणुकम्‌ । आकाश- 


परिमाणस्य तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेऽपि महत्त्वमेव, तदाश्रयस्य दृचणुकव्याप्तितो 
ऽधिकव्याप्तित्वात्‌, घटादिपरिमाणवत्‌ । 


अनित्यमणुपरिमाणं द्वयणुक एवत्ययुक्तम्‌, कुवलयामलकबिल्वादिषु 
परस्परापेक्षयाणुव्यवहारदर्शनादत आह-_कुवलयामलकबिल्वादिष्विति । बिल्वे 
यः प्रकर्षभावो महत्परिमाणातिशयथयोगित्वं तस्यामलकेऽभावमपेक्ष्याणुव्यवहरो 
भाक्तः । उभाभ्यां भज्यते इति भक्तिः सादृइयम्‌, तस्यायमिति 
भाक्तः, सादृइ्यमात्रनिबन्धनो गौण इत्यर्थः । एवमामलकपरिमाणातिशयाभावं 


काम नहीं होता है, उस परिमाण को अण्‌' कहते हैँ । इसीसे त्र्यसरेणू के परिमाण 
में भ्रणुत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष होता है । त््यणुक की 
उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयवों से होती है, अतः वह हम लोगों के प्रत्यक्ष का 
भी विषय है । प्रत्यक्ष दीखने वाले जिस द्रव्य के अवयवों का प्रत्यक्ष न हो उसे 
श्र्यणुक' कहते हैं । घटादि के परिमाणों की तरह आकाशादि के परिमाण की व्याप्ति 
द्वयणुक के परिमाण की व्याप्ति से श्रधिक है, अतः आकाशादि के परिमाण भी महत्‌ 
ही हैँ । 

(प्रश) यह कहना ठीक नहीं कि 'अनित्य श्रणूपरिमाण' केवल द्चणुकं में ही 
है, क्योंकि कुवलय, आंवला और बेल इन सबों में भी आपेक्षिक अरणुत्व' का व्यवहार 
देखा जाता है । इसी प्रश्न का उत्तर “कुवलयामलकबिल्वादिषु' इत्यादि पंक्ति से देते हैं। _ 
बेल में जो प्रकर्षभाव अर्थात्‌ विलक्षण महत्परिमाण का सम्बन्ध है वह आंवले में नहीं 
है, इसी से आंवले में अणुत्व” का भाक्त व्यवहार होता है । भ्रभिप्राय यह है कि 
उभाम्यां भज्यते इति भक्ति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार केवल सादृश्य से होने वाले 
व्यवहार को 'भाक्त' कहते हे । इसी प्रकार आंवले में जिस उत्कृष्ट 
का सम्बन्ध है, उस प्रकार के महत्परिमाण का सम्बन्ध कुवलय में नहीं है । इसी से कुवलम्‌ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चोत्पाद्ये महंदंणुत्वकार्थलमदेते । समिदिक्षुवंशादिष्वञ्जसा दीर्घेष्वपिं 
तत्प्रकर्षेभावाभावमपक्ष्य भाक्तो ह्वस्वत्वव्यवहारः। अनित्यं चतुविध- 
शील हैं उन ग्राश्रयों में हस्वत्व और दीर्घत्व भी समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील 
हीं हैं । लकड़ी, इंख, वांस प्रभृति दीर्घ वस्तुओं में भी उनके उत्कर्ष और श्रपकर्ष से 
हस्वेत्व का गौण व्यवहार होता है । चारों प्रकार के भ्रनित्य परिमाणं 
| न्यायकन्दली 
कुवलयेऽपेक्ष्याणुव्यवहारः । यत्र हि मुख्यमणुत्वं द्वथणुके तत्र भहत्परिमाण- 
स्यांभावो दृष्ट: । आसलकेःपि यादृशं बिल्वे महत्परिमाणं तादृशं नास्तीत्येतावता 
साधम्येणोपचारप्रवृत्ति: । 
दीघंत्वह्नस्वत्ववोविशेष॑ दर्शयति--दीघंत्वहुस्वत्वे इति। महच्वांणुत्वं 
च महदणृत्वें, उत्पाद्ये ध ते महदणृत्वे चेत्युत्पा्महदणुत्वे, ताभ्यामेकस्मिन्न्थं 
समवेते हस्वत्वदीघत्वे । यत्रोत्पाद्यं भहत्त्वं त्र्यणुकादो तत्रोत्पाद्यं 
दीर्घत्वम्‌, यत्र चोत्पाद्यमणुत्वं द्वयणुके तत्रोत्पाद्यं ह्वस्वत्वमित्यथंः । 
तत्र. परमाणोः परिमण्डलत्वाद्ध्रस्वत्वांभावो व्यापकत्वाच्चाकादास्य दीर्घत्वाभाव 
में ग्रणुत्व का व्यवहार होता है । जहां अणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है जैसे 
कि द्वर्थणुंक में, वहाँ महत्परिंमाण के श्रभाव की भी प्रतीति होती है । आंवले में भी भ्रणुत्व 
कें गौण व्यवहार की प्रवृत्ति केवल इतने ही सादृश्य से होती है कि बिल्व में जिस 
प्रकार का उत्कृष्ट महत्परिमाण है, वह आंवले में नहीं है ।' 
'दी्षत्वह्वस्वत्वे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीर्घत्व एवं ह्वस्वत्व रूप दोनों परिमाणों 
का अन्तर दिखलाते हूँ । 'महच्चाणुत्वञ्च महदणुत्वे' कथित इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
'दीघंत्व्रह्वस्वत्वे' इत्यादि वाक्य का यह अर्थ है कि जिन द्रव्यों में उत्पत्तिशील महत्तव 
एवं उत्पत्तिशील ग्रणुत्व रहते हूँ, उन्हीं मे उत्पत्तिशील दीर्घत्व एवं उत्पत्तिशील 
हृस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । अर्थात्‌ त्र्यणुकादि द्रव्यों में चूंकि उत्पत्तिशील 
महत्त्व ही है, अतः वहां दीर्घत्व भी उत्पत्तिशील ही है । एवं ढृघणुक में चूंकि उत्पत्ति- 
शीलः अंणुत्व है तो फिर वहां ह्रस्वत्व भी उत्पत्तिशील ही है । इस प्रसङ्ग में 
कोई कहते हैं कि (अणु परिमाण के . श्राश्रय) परमाणुरूप 'परिमण्डल' सभी 
से अल्पपरिमाण के होने के कारण ह्वस्वत्व परिमाण का आश्रय नहीं 
१. द्वयणुक में प्रणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है, वहां महत्त्व नहीं है । कुवलयादि 
ब्रब्यों में एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट महत्त्व रहने के कारण महत्त्व के रहते हुए भी ग्रगुत्व 
का गोण व्यवहार होता है । गौण व्यवहार वस्तु की सत्ता का साधक नहीं है, प्रतः कुवलयादि 
रम्यो में भ्रणुत्व नहीँ है । तस्मात्‌ यह कहना ठीक है कि श्रनित्य श्रणुपरिमाण केवल 


इंघणुक में ही है । 
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इत्येके । भ्रन्ये तु परमाणुपरममहद्दयवहारवत्‌ परम ह्वस्वपरमदीघंव्यवहारस्यापि 
लोके दशनात्‌ परमाणुषु परमह्वस्वत्वं परमदीघंत्वं चाकाशे इत्याहुः । दीघे- 
परिमाणाधिकरणमाकाशं भहत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌ । एवं हस्व- 
परिमाणाश्रयः परमाणुः, ग्रणुपरिमाणाश्रयत्वात्‌,. द्वयणुकवत्‌ । 


यदि ह्वस्वत्वमुत्पाद्येनाणृत्वेनेकार्थसमवेतं कथमन्यत्र द्वस्वत्वव्यवहारः ? 
तत्राह-समिदिक्षुवंशादिष्विति। समिच्चेक्षुश्च वंशाइच समिदिक्षुवं्ञाः। एतेष्वञ्जसा 
परमार्थतो दीर्घष्वपि वंशे यः परिमाणप्रकर्षभावो दीर्घातिशययोगित्वं तस्याभाघ- 
मिक्षावपेक्ष्य प्रतीत्य भाकतो गोणो व्यवहारः, एवमिक्षोः प्रकर्षंभावस्तस्याभावं 
समिध्यपेक्ष्य ह्लस्वव्यवहारः । यत्खलु परमार्थतो ह्वस्वं द्वयणुक तत्र देघ्यांभावः, 


है । एवं श्राकाशादि में ` भी परममहत्परिमाण के रहने से उनमें दीघंत्व परिमाण नहीं है। 
कोई कहते हैं कि (जैसा कि श्राकाशादि में) परममहत्त्व का एवं (परमाणु में) परम ग्रणुत्व 
का व्यवहार लोकसिद्ध है, वसे ही (दोनों में क्रमशः) परमदीर्घत्व एवं परमह्वस्वत्व 
का भी व्यवहार लोक सिद्ध है, श्रत: आकाशादि में परमदीघंत्व भी है एवं परमाणु में 
परमह्वस्वत्व भी है । (इस प्रसङ्ग में अनुमानो का प्रयोग इस प्रकार है कि) (१) 
जिस प्रकार स्तम्भ महत्परिमाण के आश्रय होने से दीघंत्व परिमाण का भी आश्रय 
है, वैसे ही आकाशादि भी परमदीर्घत्व परिमाण के आश्रय हैं । (२) एवं जिस प्रकार 
द्व्यणुक में श्रणुपरिमाण के रहने से उस में ह्वस्वपरिमाण भी रहता है, वैसे ही परमाणु 
में भी ह्वस्वपरिमाण है, क्योंकि वह भी अणुपरिमाणवाला है । 


(प्रर) जहां समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील अणुत्व रहता है वहीं श्रगर उत्पत्ति- 
शील ह्वस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है तो फिर अन्यत्र (महत्परिमाण के 
आश्रय) वांस प्रभृति मे, हस्वत्व का व्यवहार कँसे होता है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 
'समिदादिषू' इत्यादि से देते है । समिध (इन्धन) ईंख और बांस इन सबों में 
अज्जसा' अर्थात्‌ वस्तुतः दीघंत्व के रहने पर भी बांस के परिमाण का जो 'प्रकर्षभाव' 
अर्थात्‌ विशेष प्रकार के दीर्घपरिमाण का सम्बन्ध है, उस प्रकार के दीर्घपरिमाण का 
सम्बन्ध ईख मे नहीं है । इसी कारण ईख में ह्वस्वत्व का “माक्त' अर्थात्‌, गौण 
व्यवहार होता है। इसी तरह ईख में जो परिमाण का प्रकर्ष है वह समिध में नहीं है। 
इसी से ईख में भी ह्लस्वत्व का गौण व्यवहार होता है । जो द्रव्य वास्तव में ह्वस्व 
है, जैसे कि दृधणुक उसमें दीघंत्व अवश्य ही नहीं है । ईख में भी बांस में रहनेवाला परिमाण 
का प्रकर्ष नहीं, है अतः उसमें भी अणुत्व का भाक्त व्यवहार ही होता है । (प्र०) 


इनमें हस्वत्व के व्यवहारों को भी मुख्य ही क्यों नहीं मानते? (उ०) चूंकि उन 
४१ 
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! सपि संस्यापरिमाणप्रचययोनि ।, तत्रेऽवरबुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ता परंमाणु- 
दृद्यणुकेषु बहुत्वसंख्या, तेरारब्धे कार्यद्रव्ये त्यणुक्ादिलक्षणे रूपाद्यु- 


(१) परिमाण (२) संख्या और (३) प्रचय (इन तीनों में से किसी) से 
उत्पन्न होते हें । (परमाणुग्रों से उत्पन्न होनेवाले) तीन परमाणु द्रयणुकों में 
से प्रत्येक में रहनेवाली तीन एकत्व संख्या एवं उक्त तीन एकत्व विषयक 
ईश्वर की भ्रपेक्षाबुद्धि इन दोनों से तीनों परमाणु द्व्थणुको में बहुत्व संख्या 
को उत्पत्ति होती है। इन तीन परमाणु द्वथणुको से उत्पन्न होनेवाले त्र्यसरेणु 
न्यायकन्दली 
इक्षावपि वंशस्य यादृसं देध्यँ तादृशं नास्तीत्युपचारः। नन्वेतेषु वास्तव एव ह्वस्वत्व- 
व्यवहारः कि नेष्यते ? नेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीघंव्यवहारदशंनात्‌ । न चेकस्य 
दीघंत्वं ह्रस्वत्वं चोभयमपि वास्तवं युक्तम्‌, विरोधात्‌ । ग्रथ कस्माद्‌ दोघंव्यवहार 
एव गोणो न भवति? न तस्योत्पत्तिकारणासम्भवात्‌। सवंत्रेव भाकतो ह्वस्व- 
व्यवहारो भवतु ? नेवम्‌, मुख्यभावे गोणस्यासम्भवात्‌ । 
श्रथेदानौमुत्पाद्यस्य परिमाणस्य कारणनिरूपणार्थमाह-अनित्यं 
चतुविधमपीति । श्रनित्यं चतुविधमपि दोघं ह्रस्वं महद्‌ अणु चेति चतुविधं 
परिमाणम्‌, संख्यापरिमाणप्रचययोनि, संख्यापरिभाणप्रचयकारणकम्‌। संख्याया- 


में ही परस्पर सापेक्ष दीर्घत्व का भी व्यवहार होता है । ह्रस्वत्व और दीर्घत्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध दो धर्म हैं, ग्रतः एक श्राश्रय में उक्त दोनों धर्मो की वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी जा सकती । (प्र०) तो फिर दीर्घत्व का ही व्यवहार गौण क्यों 
नहीं है ? (उ०) उनमें भाक्त दीर्घत्व के व्यवहार को गौण मानने का कारण नहीं है, अतः वहां 
दीर्घ॑त्व व्यवहार को गौण नहीं मानते । (प्रश) सभी जगहों में ह्लस्वत्व व्यवहार 
को गौण ही क्‍यों नहीं मान लेते ? (उ०) जहां जिसका मुख्य व्यवहार सम्भव होता है, 
वहां उस व्यवहार को गौण नहीं माना जा सकता । 

अब उत्पत्तिशील परिमाण के कारणों का निरूपण करने के लिये “अनित्यं चतुविधमपि' 
इत्यादि पंक्ति लिखते हैं। अ्रनित्यं चतुविधमपि' अर्थात्‌ अनित्य दीर्घ, हृस्व, अणु एवं महत्‌ 
ये चारों प्रकार के परिमाण 'संख्यापरिमाणप्रचययोनि' अर्थात्‌ ये चारों प्रकार के परिमाण 
संख्या, परिमाण एवं, प्रचय इन तीनों में से ही किसी से उत्पन्न होते हैं। संख्यादि 
तीनों कारणों में से (क्रमप्राप्त) संख्या में परिमाण की कारणता 'तत्र' इत्यादि से 
दिखलाते है । 'परमाणुग्यामारव्धं दच्रणुकम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार दो दचणुकों से उत्पन्न 
होने के कारण 'द््णुक' ही यहां 'परमाणुढ्यणुक' शब्द का अर्थ है । तेषु निषु' अर्थात्‌ 
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स्तावत्कारणत्वमाह--तत्रेति। परमाणुभ्यामारब्धं दृ्यणुकं परमाणुद्वयणुक्- 
मित्युच्यते । तेषु त्रिष्वेके कगुणा लम्बनामीइवरबु द्विमपेक्ष्योत्पन्ना या त्रित्वसंख्या सा 
त्रिभिद्वंयणुक रारब्धकायंद्रव्ये त्यणुकलक्षणे रूपाद्युत्पत्तिसमकालमेव महत्त्वं दीर्घत्वं 
च करोति। तत्रेतिपदं महत्परिमाणकारणनिवारणार्थंम्‌, त्यणुकादीत्यादिपदं चतुर- 
णुकादिपरिग्रहार्थम्‌ । कथं पुनरेष निश्चयः, त्यणुकादिपरिमाणस्य द्रयणुकगता 
बहुत्वसंख्येवासमवायिकारणमिति ? अन्यस्यासम्भवात्‌ । न तावद्‌ द्वयणुकवृत्तयो 
रूपरसगन्धस्पशेकत्वेकपृथक्त्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहास्तस्यांसमवायिकारणम्‌, : तेषां 
कारणवृत्तीनां कार्ये गुणमारभसाणानां समानजातोयगुणान्तरारम्भे एव सामथ्यं- 
दर्शनात्‌ । द्र्यणुकाणुपरिमाणानां चारम्भकत्वे त्र्यणुकस्याणुत्वमेव स्यान्न महत्त्वम्‌, 
परिमाणात्‌ समानजातीयस्येव परिमाणस्योत्पत्त्यवगमात्‌ । श्रस्ति चात्र भहत्त्वम्‌, 
भूयोऽवयवारब्धत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न चासमवायिकारणं विना कायंमुत्पद्यते, दृष्ट- 
इचान्यत्रावयंवसंख्याबाहुल्यात्‌ समानपरिमाणारब्धयोः कार्ययोरेकत्र महत्त्वा- 


उक्त तीनों परमाणु द्वथणुको में से प्रत्येक में एक गुण विषयक (एकत्व संख्या विषयक) 
यह एक है' इस आकार के ईश्वरीयज्ञान (रूप श्रपेक्षा बुद्धि) से जो त्रित्व संख्या 
उत्पन्न होती है, वही तीन द्वथणुको से उत्पन्न त्र्यसरेणु रूप द्रव्य में रूपादि गुणों की 
उत्पत्ति के समय ही महत्व और दीर्घत्व परिमाण को उत्पन्न करती है। 
_ ('तत्रेश्‍वरवुद्धि' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) 'तत्र” पद यह समझाने के लिये है कि त्र्यसरेणु 
में रहनेवाले महत्त्व की कारणता महत्परिमाण में नहीं है। (त्र्यणुकादि पद में प्रयुक्त) 
आदि' पद 'चतुरणुक' का संग्राहक है । (प्र०) यह निर्णय कंसे करते हैं कि त्र्यणु- 
कादि गत परिमाणों का ढृघणुको में रहनेवाली बहुत्व संख्या ही कारण है ? (उ०) 
चूंकि दूसरी किसी वस्तु में उक्त परिमाण की कारणता सम्भव नहीं है । समवायि- 
कारणों में रहनेवाले रूप, रस, गन्ध, स्पर, एकत्व, एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व और 
स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रय रूप समवायिकारणों से उत्पन्न द्रव्य में रहने वाले 
अपने समानजातीय गुणों के ही असमवायिकारण होते हैं । प्रत: ढ्थणुक में रहनेवाले 
कथित खूपादि गुणों में से कोई भी त्र्यसरेणु में रहनेवाले परिमाणों के असमवायि- 
कारण नहीं हो सकते । द्वथणुको के श्रणुपरिमाण भी त्र्यणुकादि के परिमाणों के कारण नहीं . 
हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर त्र्यणुक का परिमाण भी अगु' ही होगा “महत्‌' नहीं, क्योंकि यह 

नियम है कि परिमाण अपने समानजातीय दूसरे परिमाण को ही उत्पन्न कर सकता 
हैं, विभिन्न. जातीय परिमाणों को नहीं । त्र्यणकादि द्रव्यों में महत्परिमाण ही है. 
क्योंकि (महत्परिमाणवाले) घटादि की तरह वे भी बहुत से श्रवयवों से उत्पन्न होते 
हैं श्रसमवायिकारण के बिना (समवेत) कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, और 
स्थानों में भी समानपरिमाण के विभिन्न न्यूनाधिक संख्या के अ्रवयवो से उत्पन्न द्रव्यो 


३२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाण- 


अशस्तपादभाष्यस्‌ 


त्पत्तिसमकाल महत्त्व दीघंत्वं च करोति । हिबहुभिमंहऱ्दिरचारब्ये 
कार्यद्रव्ये कारणमहत्त्वान्येव महत्त्वमारभन्ते न बहुत्वम्‌ । समान- 
रूप द्रव्य में जिस समय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीर्घत्व परिमाणों की भी, उत्पत्ति 
होती है । महत्परिमाणवाले दो या उससे श्रधिक श्रवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
में कारणों (श्रवयवों) के महत्त्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते हैं, 
न्यायकन्दली 

तिशयः । तेनात्र संख्याया एव कारणत्वं कल्प्यते । इचणुकसंयोगाभ्यां त्र्यणुके 
महत्त्वोपपत्तिः स्यात्‌, यदि भूयसामवयवानां संयोगः कारणभित्युच्यते, प्राप्ता- 
प्राप्तविवेकादवयवानां भूयस्त्वमेव कारणं समथितं . स्यात्‌, ईइ्वरबुद्धयपेक्षस्य 
त्रित्वस्य स्थितिहेत्वदृष्टक्षयाद्विनाशो न तु कदाचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः, 
ईइवरबुद्धेनित्यत्वात्‌ । 

सम्प्रत महत्त्वान्महत्त्वोत्पतिमाह--ह्विवहुभिमं हरिरिति । द्वौ च 
बहवश्च तेरारब्धे फायंद्रव्ये कारणमहत्त्वान्येव महत्वमारभन्ते, 
यत्र द्वाभ्यां महद्‌भ्यामप्रचिताभ्यामारभ्यते द्रव्यं तत्रावयवमहत्त्वाभ्यामेव महत्त्व- 
स्योत्पादो बहुत्वसंख्याप्रचययोरभावात्‌ । यत्र च बहुभिमंहऱ्हिरवयवः कार्यमा- 
रभ्यते तत्रावयवमहत्त्वेभ्योऽवयविनि महत्तवस्योत्पादो न बहुत्वसंख्यायाः, समान- 
में परिमाण का न्यूनाधिकभाव देखा जाता है, अतः कल्पना करते हैं कि (त्र्यणुकादि 
द्रव्यों के परिमाण का) संख्या ही (्रसमवायि) कारण है । अगर बहुत से अवयवों 
के संयोगः को ही उन महत्त्वों का कारण मानें तो फिर विचार कर देखने से समवायि- 
कारणों के बहुत्त्व में ही उक्त महत्त्वों की कारणता का समर्थन होता है । ईश्वर की 
अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाले त्रित्व का विनाश उसके संस्थापक अदृष्ट के नाश से 
ही होता है, आश्रय के विनाश से उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर 
नित्य है । 

'द्विबहुभिर्मेहर््िःः इत्यादि से महत्परिमाण से महत्परिमाण की उत्पत्ति कहते 
हैं । द्वौ च बहवश्च द्विबहवः, तैः द्विबहुभिः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य 
का यह अर्थ है कि दो या उनसे ग्रधिक महान्‌ अवयवों से आरब्ध द्रव्य के महत्त्व 
की उत्पत्ति समवायिकारणों के महत्त्व से ही होती है । अभिप्राय यह है कि जिस 
द्रव्य की उत्पत्ति प्रचय से शून्य दो महान्‌ श्रवयवों से होती है, उस द्रव्य के महत्त्व. का 
(असमवायि) कारण उन दोनों श्रवयवों के दोनों महत्त्व ही है, क्योंकि महत्त्व के 
उक्त कारणों में से बहुत्व संख्या और प्रचय ये दोनों ही वहां नहीं हे । जहां बहुत से 
महान्‌ श्रवयवों से कायंद्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें अवयवों के महत्त्व से ही 


~ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संख्येशचारब्धेऽत्िशयदशनात्‌ । प्रचयश्च  तूलपिण्डयोवतमानः 
पिण्डारस्भकावयवप्रशिथिलसंयोगानपक्षमाण इतरतरपिण्डावयव- 


बहुत्व संख्या नहीं, क्योंकि समान संख्या के (भ्रथ च न्यूनाधिक परिमाणवाले ) 
भ्रवयवों से उत्पन्न द्रव्यो में न्यूनाधिक परिमाण की उपलब्धि होती है । 
रूई के दो खण्डों से उत्पन्न एक श्रवयवी रूप रूई का महत्त्व, इन श्रवयवी 
के उत्पादक रूई के खण्डों में रहनेवाले 'प्रचय' से ही उत्पन्न होता है. 
न्यायकन्दली 

संख्येः स्थूलेः सुक्ष्मश्‍चा रब्धयोद्रेव्ययो: स्थूलारब्धे महत्त्वातिशयदर्श नात्‌ । संख्यायाः 
कारणत्वे हि कार्यविशेषो न स्यात्‌, तस्या अविशेषात्‌ । यंत्र तु समानपरि- 
माणेरवयधरारब्धयोरवयवसंख्याबाहुल्यादेकत्र परिमाणातिशयो दृश्यते तत्रावय॑व- 
संख्यापि कारणमेष्टव्या, अनन्यया कार्यविशेषायोग: । यत्र समानसंख्येः 
समानपरिभाणेइच कार्यमारब्धम्‌, तत्र महत्त्वोत्पत्तावुभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्येक- 
सुभयोरपि सामर्थ्यद्शनात्‌, तत्रान्यतरविशेषादर्श ना दित्ये के परे तु परिमाणस्येव 
- कारणतासाहु:, समानजातीयात्‌ कार्योत्पत्तिसम्भवे विजातीयकारणकल्पना- 
नवकाशात्‌ । - 

प्रचयमाह- प्रचयश्चेति । प्रचय इति द्रव्यारम्भकः प्रशिथिलः 
संयोगविशेषः । स तु हितूलकद्रव्यारम्भकयोस्तूलपिण्डयोवंतंमानः 
महत्त्व की उत्पत्ति होती है, अवयवों की बहुत्वं संख्या से नहीं, क्योंकि. समान संख्या 
के स्थूल और सूक्ष्म श्रवयवों से ग्रारब्ध दो द्रव्यों के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा 
जाता है । अगर अ्रवयवों में रहनेवाली संख्याग्रों को ही महत्त्व का कारण मानें तो 
उक्त अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह तो दोनों द्रव्यों के अवयवो में समान 
ही है । जहां समान परिमाण के ग्रथ च विभिन्न संख्या के अवयवों से उत्पन्न दो 
्रव्यों के दोनों महत्त्वो में अन्तर देखा जाता है, वहां (महान्‌ अवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
मे रहने वाले महत्परिमाण के प्रति भी) अवयवों में रहनेवाली संख्या ही कारण है, 
अन्यथा उक्त महत्परिमाणों में अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी । किसी सम्प्रदाय का कहना है कि 
समान संख्या के एवं समान परिमाणों के अवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रव्य के 
महत्परिमाण का श्रवयवों की संख्या और उनके महत्‌ परिमाण दोनों ही कारण हैं, क्योंकि संख्या 
एवं परिमाण दोनों में ही परिमाण की कारणता निचित है । उक्त स्थल में दोनों में से किसी 
एक को ही कारण मानने की कोई विशेष युक्ति नहीं है । इसी प्रसङ्ग में किसी दूसरे 
सम्प्रदाय का कहना है कि श्रवयवों का महत्त्व ही प्रकृत .महुत्परिमाण का कारण है 
अवयवों की संख्या नहीं, क्योंकि जहां समानजातीय कारण से ही कार्य की सम्भावना 
हो वहां विभिन्न जातीय. वस्तु में उसकी कारणता की कल्पना व्यर्थ है । 


३२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिसाण- 


न्यायकन्दली 
प्रत्येक पिण्डयोरारम्भकान्‌ प्रशिथिलानवयवसंयोगानपेक्षमाण 
इतरेतरपिण्डयोरवयवानां परस्परसंयोगानपेक्षमाणो वा द्वितूलके 
महत्त्वमारभ्यत । यत्र पिण्डयोः संयोगः स्वयं. प्रशिथिलस्तयोरा- 
रम्भकाइचावयवसंयोगा श्रपि प्रशिथिलास्तत्र पिण्डाभ्यामारब्धे द्रव्ये निबिडा- 
वयवसंयोगा रब्धपिण्डद्वयनिबिडसंयोगजनितद्वव्यापेक्षया महत्त्वातिशयदरशनात्‌, 
पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोगः पिण्डारम्भकप्रशिथिलसंयोगापेक्षो महत्त्वस्य कार- 
णम्‌ । यत्र तु पिण्डयोः संयोगः प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानामितरेतरावयवेः 
संयोगा पि प्रशिथिलाः, पिण्डयोरारम्भकाइच न प्रशिथिलाः, तत्र पिण्डाभ्या- 
मारब्धे द्रव्येऽत्यन्तनिबिडपरस्परावयवसंयोगपिण्डद्वया रब्धद्रव्यापेक्षया महत्त्वा- 
तिशयदशनात्‌ पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोग इतरेतरपिण्डावयवसंयोगापेक्षो 
महत्त्वस्य कारणमिति विवेकः । 


श्रचयश्च' इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हैं । द्रव्य के उत्पादक (असम- 
वायिकारण) विशेष प्रकार के संयोग को ही 'प्रचय' कहते हैं । रूई के दो खण्डों से 
रूई के जिस एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, उस श्रवयवी रूप (द्वितूलकपिण्ड) में 
महत्परिमाण की उत्पत्ति इस द्रव्य के उत्पादक दोनों भ्रवयवों में रहनेवाले प्रचय से 
होती है । (१) कोई कहते हैं कि इस प्रकार श्रवयवों ˆ के प्रचय से श्रवयवी के 
महत्परिमाण के उत्पादन में उन उत्पादक श्रवयवों के श्रवयवों में रहनेवाले प्रशिथिल 
संयोग रूप प्रचय के भी साहाय्य की जरूरत होती है । (२) (कोई कहते हैं कि) 
इसकी आवश्यकता नहीं होती है, अवयवों के ्रवयवों में रहनेवाले साधारण संयोग के रहने से 
ही काम चल जायगा । (इनमें प्रथम पक्ष का स्वारस्य यह है कि) जिस अवयवी 
के उत्पादक दोनों श्रवयवों का संयोग प्रशिथिलात्मक है, एवं अवयवों के उत्पादक भ्रवयवों 
का संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, इन दोनों मूलावयवों से उत्पन्न ग्रवयवी खूप द्रव्य 
में जो महत्त्व है, एवं जिन श्रवयवों का निर्माण निविड़ संयोग वाले दो अवयवों से 
हुआ है, उन श्रवयवों के निविड़ संयोग से उत्पन्न द्रव्य में जो महत्त्व है, उन दोनों 
महत्त्वों में श्रन्तर देखा जाता है, अतः अ्रवयवों के प्रशिथिल संयोग के द्वारा महत्त्व के 
उत्पादन में उसके अ्रवयवावयवों के परस्पर प्रशिथिल संयोग की भी अपेक्षा होती है । 
एवं जहां दोनों अवयवों का (अनारम्भक) संयोग प्रशिथिलात्मक है, एवं अवयवावयवों के 
परस्पर संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, किन्तु दोनों श्रवयवों का आरम्भक संयोग 
प्रशिथिलात्मक नहीं है, इन दोनों से आारव्ध भ्रवयवी का महत्त्व उस द्रव्य के महत्त्व 
से अधिक देखा जाता है जिसके अवयवों का संयोग एवं भ्रवयवावयवों के परस्पर संयोग 
सभी 'घन' (निविड़) हुँ । इन भ्रवयवों से जिस द्रव्य की 25 2 है, उस द्रव्य 
में रहनेवाले महत्त्व का उत्पादन अवयवों का प्रशिथिल संयोग अवयवावयवों के परस्पर निबिड 


संयोग के साहाय्य से ही करता है। 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगापेक्षो वा द्वितूलके महत्त्वमारभते न बहुत्वमहत्त्वानि, समान- 
संस्यापलपरिसाणरारब्धेऽतिशयदर्शनात्‌ । हित्वसंख्या चाण्वोवंतंमाना 


बहुत्व संख्या से नहीं, महत्परिमाण से भी नहीं । श्रवयवों में रहने .वाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादन में कहीं अपने भ्राश्रय रूप रूई के दो खण्डों 
के ग्रवयवों के प्रशिथिल संयोग रूप प्रचय की श्रपेक्षा रखता है, कहीं वह 
अपने भ्राश्रयीभूत दोनों श्रवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की सहायता 
से ही उक्त महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। दो परमाणुग्रों में 
रहनेवाली द्वित्व संख्या द्वयणुक में परिमाण को उत्पन्न करती है । जिस 


न्यायकन्दली 

गथ कथं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्लुप्तसामथ्यंयोः कारणत्वं नेष्यते ? 
तत्राह--न वहुत्वमहत्त्वानीति । प्रचयभेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । यत्र प्रचयविशेषात्‌ 
परिमाणविशेषप्रतीतिरस्ति तत्र बहुत्वं भहत्त्वं च न कारणभित्यथः। भ्रत्रोपपत्तिः- 
समानसंख्यापलपरिमाणेरारब्धेऽतिशयदशंनात्‌ । संख्या च पलं च॑ परिभाणं 
च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिमाणानि येषां तरारब्धे 
` कार्यऽतिशयदर्शनात्‌ । यदि हि संख्येव कारणं समानसंस्येस्त्रभिइचतुमिर्वा 
प्रशिथिलसंयोगे निबिडसंयोगेइचा रब्धयोद्रंव्ययोः प्रशिथिलसंयोगारब्धे निबिडः 
संयोगारब्धापेक्षया महत््वातिशयो न स्यात्‌, कारणसंख्याया उभयत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌ । तथा यदि भहत्त्वमपि कारणं समानमहत्त्वेः प्रचित रप्रचितेशचा रब्धयो- 


महत्परिमाण में एवं बहुत्व संख्या में. महत्परिमाण की कारणता स्वीकृत है ही, 
फिर इन्हीं दोनों में से किसी को इस महत्परिमाण का भी कारण क्यों नहीं मान लेते? 
इसी प्रश्‍न का समाधान “न बहुत्वमहत्त्वानि' इत्यादि से देते है । 'बहुत्वमहत्त्वानि' इस पद में 
बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के ग्आाश्रयों में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से है । विशेष प्रकार 
के प्रचय से उत्पन्न महत्परिमाण का कारण महत्त्व और बहुत्त्व संख्या नहीं हो सकती? इस 
सिद्धान्त की युक्ति ही 'समानसंख्यापलपरिमाणैरारब्धेऽतिशयदशंनात्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित 
हुई है । संख्या च पलञ्च परिमाणञ्च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिमाणानि 
येषां तैः, श्रारब्धेऽतिशयदशनात्‌' अगर उक्त महत्त्व का कारण केवल संख्या ही हो 
प्रचय नहीं, तो फिर तीन या चार अंवयवों के प्रशिथिल संयोग से उत्पन्न परिमाण 
में एवं तीन या चार ही भ्रवयवों के निबिड़ संयोग से उत्पन्न परिमाण में अन्तर उपपन्न 
नहीं होगा, क्योंकि दोनों द्रव्यों के कारणों की संख्या समान हुँ । अगर केवल अवयवों 
के महत्त्व को ही उक्त महुत्परिमाण का भी कारण मानें (प्रचय को नहीं) तो फिर 


३२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ परिमाणं- 
न्यायकन्दली 


द्रेव्ययोरप्रचितारब्धापेक्षया प्रचितारब्धे परिमाणातिशयो न भवत्‌, श्रस्ति 
च विशेषः, तेनेव तकंयामो न संख्या कारणं न महत्त्वमिति । यत्र त्वप्रचिते- 
रणुभिमंहद्धिइच प्रचितरारब्धयोद्रेव्ययोः प्रचितमंहऱ्हिरारब्धे महत्त्वातिशय- 
दशनं तत्र महत्त्वप्रचययो: कारणत्वस्‌ । यत्र प्रचितः सभानपरिमाणेबंहुतर- 
संख्या केरप्रचितइचा रब्धयोद्रेव्ययोबहुतरसंख्याक: प्रचित रारब्धेषतिशयदशंनम्‌, तत्र 
संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचितेरणुभिरल्पसंख्य रा रब्धात्‌ प्रचितबहुतर- 
स्थलारब्धे विशेषदर्शनम्‌, तत्र त्रयाणामेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु मन्यते तुलापरि- 
सेयेषु द्रव्येषु कारणगतानि पलानि परिमाणोत्पत्तौ कारणं न महत्परिसाणानि, 
तन्मते ` पलस्य कारणत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः कृतः, स्वमते तु 
पलस्याकारणत्वात्‌ । 


द्वित्वसंख्या चाण्वोवेतंमाना द्रयणुकेऽणुत्वमारभते । यस्तु परमाणु- 
परिमाणाभ्यामेव दृघणुके परिमाणोत्पत्तिमिच्छति, तं प्रति दृचणुकस्याप्यणुत- 


महत्त्व एवं प्रचय इन दोनों से युक्त श्रवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण 
में एवं महत्त्व से-युक्त किन्तु प्रचय से रहित भ्रवयवों से उत्पन्न द्रव्य के महत्त्व में 
अन्तर की उपलब्धि नहीं होगी, किन्तु' उक्त दोनों द्रव्यों के परिमाणों में अन्तर अवश्य है। 
अतः यह तकं करते हुँ कि उन महत्परिमाणों का. श्रवयवों के महत्परिमाण या 
संख्या कारण . नहीं है,. क्योंकि प्रचयशून्य भ्रणुभ्रों से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण की श्रपेक्षा 
प्रचय एवं महत्त्व इन दोनों से युक्त श्रवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
विशेष प्रकार के महत्त्व की उपलब्धि होती है, ग्रतः ऐसे स्थलों के महत्त्व का महत्त्व 
और प्रचय दोनों ही कारण हुँ । प्रचय से युक्त बहुत से समान परिमाण के अवयवों 
से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ परिमाण में, प्रचय से युक्‍त उससे अधिक संख्या के एवं उसी 
प्रकार के महत्त्व से युक्त ग्रवयवो से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में भी अन्तर उपलब्ध 
होता है, ग्रतः ऐसे स्थलों में संख्या, प्रचय एवं महत्त्वपरिमाण ये तीनों ही (उस प्रकार 
_ के महुत्परिमाण के) कारण हुँ । जो कोई यह मानते हैं कि तराजू से तौले जाने 
योग्य द्रव्यो के महत्परिमाणों का कारण कारणों में रहने वाले 'पल' (कर्षचतुष्टय ) ही 
हैँ, कारणों में रहने वाले महत्परिमाण नहीं, उनके मत के अनुसार पल में महत्परिमाण 
की कारणता 'मान कर ही उसका खण्डन किया है, बयोंकि अपने सिद्धान्त में पल में महत्प- 
रिमाण की कारणता स्वीकृत नहीं है । 
(द्वित्वसंख्या चाण्वोर्वत्तमाना द्व्यणुकेऽणुत्वमारभते’ जो कोई दो परमाणुओं के 


दोनों ग्रणुत्वों को ही द्व्यणुक परिमाण का कारण मानते हैँ, उनके लिये पहिले के 
इस युक्ति को दुहराना.भी ठीक है कि उनके मत में द्वयणुक का परिमाण परमाणुग्रों के 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

दयणुकेऽणुत्वमारभते । महत्त्ववत्‌ त्र्यणुकादो कारणबहुत्वमहत्त्व- 
समानजातोयप्रचयेभ्यो दीघत्वस्योत्पत्तिः । ग्रणुत्ववद्‌ दृघणुके द्वित्व 
संख्यातो हुस्वत्वस्योत्पत्तिः । 


प्रकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समवायिकारणों में रहने- 
वाली संख्या, समवायिकारणों में रहने वाले महत्‌ (दीर्घ) परिमाण, एवं 
समवायिकारणों में रहनेवाला समानजातीय प्रचय इन्हीं सबों से त्र्यसरेणु 
प्रभृति द्रव्यों में दीर्घत्व की भी उत्पत्ति होती है । इचणुक में अणुत्व परिमाण की 
तरह ह्लस्वत्व की भी उत्पत्ति द्वयणुक के अवयव भूत दोनों परमाणुओों में रहने- 
वाली द्वित्व संख्या से ही होती है । 

न्यायकन्दली 


तभत्वप्रसनितिरिति पुविकेव युक्तिरावर्तनीया । धिकं चेतद्‌ यन्नित्यद्रव्यपरिमा- 

णस्यानारम्भकत्वम्‌ । परमाणुपरिमाणं न भवति कस्यचिदारम्भकं नित्यद्रव्य- 

परिभाणत्वात्‌, ग्राकाशादिपरिमाणवत्‌, भ्रणुपरिमाणत्वाद्वा भनःपरिभाणवत्‌ । 

दोघंत्वस्योत्पत्तिमाह--महत्त्ववदिति । यथा महत्त्वस्य कारणबहुत्वात्‌ 

समानजातीयात्‌ कारणमहत्तवात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सवमस्य महत्त्वेन सह, 
तुल्यम्‌ । द्व्यणुके ह्वस्वत्वस्यापि द्वित्वसंख्येवासमवायिकारणमित्याह-अणुत्व- 

वदिति । कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः ? भ्रदृष्टविशेषस्यं सहकारिणो 

भेदात्‌ । भहत्त्वविशेष एव दोघंत्वम्‌, ग्रणुत्वविशेष एव हस्वत्वमिति भन्यमान 

परिमाणों से भी अल्प हो जायगा । इस प्रसङ्ग में इतना और भी कहना चाहिये कि 
नित्यपरिमाण कभी कारण नहीं होता है, भ्रतः आकाश परिमाण की तरह नित्य होने 
के कारण परमाणुश्रों के परिमाण किसी के कारण नहीं हो सकते । एवं जिस प्रकार 
मन का परिमाण अणु होने से किसी का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार परमाणु्रों 
का परिमाण भी अणु होने से किसी का कारण नहीं हो सकता । 

'महत्त्ववत्‌” इत्यादि सन्दर्भ से दीघंत्व परिमाण की उत्पत्ति का क्रम कहते हैं । 
जैसे कि महत्परिमाण की उत्पत्ति (उस के आश्रय द्रव्य के उत्पादक अवयवरूप) 
कारणों की बहुत्व (संख्या) से और कारणों के महत्त्व और प्रचय से होती है, ये 
सभी दीघंत्व में भी महत्त्व के ही जैसे है । ढघणुक के हस्वत्व में भी (उसके अणुत्व 
की तरह) कारणों में रहनेवाली द्वित्व संख्या ही कारण है, यही बात 'अणुत्ववत्‌' 
इत्यादि से कहते हैं । (प्र) (परमाणुओं की) एक ही (द्वित्व संख्यारूप) कारण 
से (श्रणुत्व और हुस्वत्व रूप) दो विभिन्न कार्य कँसे होते है ? (३०) अदृष्ठ रूप 
सहकारिकारणों के भेद से (उक्त एक कारण से विभिन्न कार्यों की उत्पत्ति होती है) । 

४२ +. हि 


३३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाण- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
' अथ ञ्यणुकादिषु वत्तंमानयोमहुत्वदीघंत्वयोः परस्परतः 
को विशेषः ? द्ृ्यणुकेष चाणुत्वह्वस्वत्वयोरिति । तत्रास्ति 


सहत्त्वदीघत्वयोः परस्परतो चिशेषः, महत्सु दीघमानीयताम्‌, दीघषु 


(प्र०) त््यसरेणु प्रभृति द्रव्यों में रहनेवाले महत्त्व और 
दीघेत्व एवं द्व्यणुकादि में रहनेवाले भ्रणुत्व और ह्रस्वत्व 
इनमें क्या अन्तर है ? (उ०) भारी वस्तुओं में से जो लम्बी 
हो उसे ले भ्रा्नो' यह व्यवहार ही प्रकृत में महत्त्व और दीघंत्व में भेद का 


न्यायकन्दली 


_ आह--अथति १ समाधत्ते _तत्रास्तीति। यदि दीर्घमहत्त्वयोरभेदो दोघेषु 


सहदानीयताभिति निर्धारणं न स्यादभेदात्‌ । नहि भवति रूपवत्सु रूपवदा- 
नीयतामिति, अस्ति चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दीर्घत्वमहत््वयोभंदः कल्प्यते, परि- 
माणस्य व्याप्यवुत्तित्वादेकस्मिन्‌ द्रव्ये परिमाणद्वयानुपपत्तिरिति चेन्न, विजातीय- 
योरेकत्र वृत्त्यविरोधात्‌, भ्रवान्तरजातिभेदेऽपि नीलपीतयोरेकत्र समावेशो न 
दुष्ट इति चेत्‌? ययोनं दृष्टस्तयोर्मा भूत्‌, दोघंत्वमहत्त्वयोस्तु सहभावः सर्वलोक- 
प्रतीतिसिद्धत्वादशक्यनिराकरणः । 


अथ' इत्यादि से कोई आक्षेप करते हैँ कि (प्र०) दीर्घत्व विशेष प्रकार के महत्त्व से 
कोई अलग वस्तु नहीं है। एवं ह्वस्वत्व भी भ्रणृत्व का ही एक विशेष रूप है (दीर्घत्व 
आर ह्वस्वत्व नाम का कोई अलग परिमाण नहीं है) । 'तत्रास्ति' इत्यादि सन्दर्भ से 
इसका उत्तर देते है कि गगर महत्त्व और दीर्घत्व दोनों भ्रभिन्न हों तो फिर इन 
लम्बे द्रव्यों में जो सब से भारी हो उसे ले श्राओो' इत्यादि प्रकार के निर्द्धारणों की 
उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं । यह निर्द्धारण नहीं होता कि रूप युक्तों 
में से रूप युक्त को ले आग्नो, किन्तु (पहिला) निर्धारण होता है, अतः दीघंत्व 
और महत्त्व मे अवश्य ही अन्तर है । (प्रर) परिमाण व्याप्यवृत्ति (अपने आश्रय को 
व्याप्त कर रहनेवाली ) वस्तु है, अतः एक द्रव्य में दो (दीघेत्व और महत्त्व या 
'ह्वस्वत्व श्रौर अणुत्व ) परिमाण नहीं रह सकते । (उ०) विभिन्न जाति के दो 
(व्याप्यवृत्ति) वस्तुओं का भी एक आश्रय में सत्ता मानने में कोई विरोध नहीं है । 
(प्र) (खूपत्व धर्म के एक होने पर भी) भ्रवान्तर (ख्पत्वव्याप्यनीलत्वादि) रूपों से 
विभिन्न नीलपीतादि रूप. एक श्राश्रय में नहीं देखे जाते । (उ०) जिन्हें एकत्र नहीं 
देखा जाता है, उनका एकत्र रहना मत मानियें, किन्तु इससे साधारण जना के अनुभव 
से सिद्ध महत्त्व और दीर्घत्व का एकत्र रहना आप नहीं रोक सकते । 





. प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


च सहदानीयतामिति विशिष्टव्यवहारदशंनादित्ति। ग्रणुत्वहस्वत्व- 
योस्तु परस्परतो विशेषस्तदशिनां प्रत्यक्ष इति । तच्चतुविधमपि 
परिसाणसत्पाद्यसाश्चयविनाशादेव विनश्यतोति । 


बोधक प्रमाण है । अणुत्व और ह्वस्वत्व .के श्रन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
भ्राश्रयीभूत (परमाणु एवं द्वयणुक) के प्रत्यक्ष से युक्त पुरुष को ही होता 
है । उत्पत्तिशील ये चारों प्रकार के परिमाण आश्रयों के विनाश से ही 
विनाश को प्राप्त होते हें । 
न्यायकन्दली 

इचणुकर्वतनोरणुत्व ह्वस्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह - अणत्व- 
ह्लस्वत्वयोस्त्विति । श्रस्मदादीनां तु भाकतयोरणुत्वह्वस्वत्वयोभेद तन्मुख्ययोरपि 
भेंदानुभानम्‌। एतच्चतुविधमपि परिमाणमाश्रयविनाश्ादेव विनइयति नान्यस्मा- . 
दिति नियमः । उत्पाद्यग्रहणेन परमाणुपरमह्वस्वपरममहत्परमदीघंव्यवच्छेदः । 
श्रणुत्वमहत्त्वयोः दीघंत्वहस्वत्वयोइच परस्परापेक्षाक्कतत्वम्‌, न तु स्वाभाविक- 
त्वमिति चेत्‌ ? तत्र केवलावस्थायां हस्तवितस्त्यादिपरिमितस्य परिमाणस्य 
सापेक्षावस्थायामपि भेदानुपलब्धेः, उदयाभावप्रसङ्गाच्च। किमर्थं तह्यपेक्षा ? 

'ग्रणुत्वह्लस्वत्वयोस्तु' इत्यादि से कहते हैं कि द्वथणुक में रहनेवाले ' ह्वस्वत्व एवं 
झणुत्व इन दोनों को योगीजन ही श्रपने (असाधारण) प्रत्यक्ष के द्वारा देख सकते 
है । यह नियम है कि ये चारो प्रकार के उत्पन्न होनेवाले परिमाण अपने. अपने 
आश्रयो के नाश से ही नष्ट होते ह (इस अर्थ के ज्ञापक वाक्य में) उत्पाय 
पद के उपादान से (परमाणु में रहनवाले) परम ह्वस्वत्व एवं परमाणुत्व एवं (आका- 
शादि में रहनेवाले) परममहत्त्व एवं परमदीर्घत्व को (आश्रय के नाश से नष्ट होने" 
वाले परिमाणों से) पृथक्‌ करते हैं । (प्र०) अणुत्व एवं ह्लस्वत्व, दीर्घत्व एवं महत्त्व ये 
सभी तो आपेक्षिक हूँ, स्वाभाविक नहीं । (उ०) एक हाथ या एक बीताभर द्रव्य 
जिस समय केवलावस्था में रहते हैं (अर्थात्‌ किसी ऐसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनकी 
अपेक्षा इनमें ह्वस्वता या दीर्घता का व्यवहार होता हो) और जब कि वही द्रव्य 
न्यून या अधिक परिमाणवाले किसी दूसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, तब उन दोनों अवस्थाओं 
के द्रव्य के परिमाण में अन्तर की प्रतीति नहीं होती है, एवं (एक की 
अपेक्षा से अगर दूसरे की उत्पत्ति मानें तो, परस्परांपेक्ष होने के कारण) इनकी उत्पत्ति 
ही असम्भव हो जायगी । (प्र०) (एक द्रव्य के परिमाण में ह्रस्वत्व या दीघेत्व के 
व्यवहार के लिये ) दूसरे की अपेक्षा क्यों होती है ? (उ०) जिन दो परिमाणों में 
न्यूनाधिक व्यवहार की प्रतीति उनके आश्रयीभूत द्रव्यों के ग्रहण से ही होती है। उन 
दोनों परिमाणों में न्यूनाधिकभाव की प्रतीति के लिये ही दूसरे द्रव्य की अपेक्षा 


३३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथक्रव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं 
च । तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याता: । 


अ्रपोद्धार भ्रर्थात्‌ इससे यह पृथक्‌ है” इस व्यवहार (ज्ञान 
और शब्दप्रयोग) का कारण ही पृथक्त्व' है । यह भी (१) एकद्रव्य और 
(२) अनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है। इसके नित्यत्व और अनित्यत्व 
की सिद्धि भी संख्या की भांति ही समझनी चाहिये। (किन्तु संख्या से 
पृथकृत्व में इतना ही अन्तर है कि) जिस प्रकार एकत्वादि संख्याश्रों में 


| न्यायकन्दली 
प्रत्येकमाश्रयग्रहणे गृहीतयोरेव परिमाणयोः प्रकर्षभावा भावप्रतीत्यर्था, यंयोरधि- 
गमादिदमस्माहोघंमिदं हस्वमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 
। पृथक्त्वमपोद्धा रव्यवहारकारणम्‌ । अ्पोद्धारव्यवहार इदमस्मात्‌ 
पृथगिति ज्ञानं. व्यपदेशइच, तस्य कारणं पृथक्तवमिति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । 
इतरेतराभावनिमित्तोऽयं व्यवहार इति चेन्न, प्रतिषेधस्य विधिप्रत्ययविषयत्वा- 
योगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । एकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तदेकद्रव्यम्‌, 
अनेक द्रव्यमाभ्रयो यस्य॑ तदनेकद्रव्यम्‌, पुनःशब्द एकद्रव्यवृत्तेः परिमाणात्‌ 
पृथक्त्वस्य काने कद्रव्यव्‌ त्तित्वविशेषावद्योतनार्थः । परिमाणमेकद्रव्यम्‌, एक- 
पृथक्त्वं पुनरेकब्रव्यमनेकद्रव्यं चेति विशेषः । 


होती है, जिन दोनों की प्रतीति से 'इससे यह ह्रस्व है' या 'इससे यह दीघं है' 
इत्यादि व्यवहार होते हूँ । 


'पृथकत्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌' कथित व्याख्या की तरह यह इससे 
पृथक्‌ है”! इस आकार का ज्ञान एवं इस श्रानुपुर्वी के शब्द का प्रयोग ये दोनों ही 


'ग्रपोद्धारव्यवहार' शब्द के अर्थ हैं । (प्रश) उक्त व्यवहार तो (अवधि और आश्रय) 


इन दोनों में रहनेवाले भेद से ही होता है । (उ०) (भेद से पृथक्त्व की प्रतीति) नहीं 
होती है, क्योंकि प्रतिषेध (श्रभाव) विधि प्रत्यय (विना नञ्पद के वाक्य) का विषय 
नहीं हो सकता । 'तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यञ्च' इस वाक्य के 'एकद्रव्य शब्द की 
व्युत्पत्ति 'एकं द्रव्यम्‌ ग्राश्रयो यस्य’ इस प्रकार की है । उक्त वाक्य के (पुनः शब्द 
से पृथक्त्व में परिमाण से इस झन्तर की सूचना दी गयी है कि परिमाण एक ही 
आश्रय (द्रव्य) में रह सकता है, किन्तु पृथक्त्व दोनों प्रकार का है । कोई पृथक्त्व 
एक ही द्रव्य में रहता है (जैसे कि एकपृथक्त्व) झौर कोई पृथक्त्व अनेक द्रव्यों 


में ही रहता है, (जैसे कि द्विपुथक्त्वत्वादि) । 


| 
| 
| 
| 
क 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ३३३ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ SR 


एतावांस्तु विशेषः-_एकत्वादिवदेकपृथक्‌त्वादिष्वपरसामान्याभावः, 
संख्यया तु विशिष्यते तद्विशिष्टव्यवहारदशनादिति । 


संख्यात्वरूप पर सामान्य से भ्रतिरिक्त एकत्वत्वादि श्रपर सामान्यं भी हुं, 
उस प्रकार से पृथक्त्व में एकपृथक्त्वत्वादि नाम का कोई भी अपर 
सामान्य नहीं है । किन्तु पृथकत्व संख्या के द्वारा ही श्रौरों से अलग रूप 
में समझा जाता है, क्योंकि पृथक्त्व का व्यवहार संख्या से युक्त होकर ही 
देखा जाता है । 


न्यायकन्दली 

तस्य तु नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याता: । तस्य द्विविधस्यापि 
पृथक्त्वस्य नित्यत्वं चानित्यत्वं च निष्पत्तिइच संख्यया व्याख्याताः । पर्थेक- 
्रव्येकत्वसंख्या परमाणुषु नित्या कार्ये कारणगुणपावका अआश्रयविनाशाच्च 
नश्यति, तथेकद्रव्यमेकपृथक्त्वम्‌ । यथा श्रनेकद्रव्या द्वित्वादिका संख्या अनेक- 
गुणालम्बनाया भ्रपेक्षाबुद्धेरत्पद्यते तद्विनाशाच्च विनशयति, क्वचिच्चाश्रयविनाशञा- 
द्विनशयंति, तथानेकद्रव्यद्विपृथक्त्वादिकमपीत्यतिदेज्ार्थः । नित्यं चानित्यं च 
नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमिति इन्द्रात्‌ परं श्रवणात्‌ त्वप्रत्ययस्यं 
प्रत्येकमभिसम्बन्धः। श्रत्रापि वाक्ये ,तुशब्दो विशेषावद्योतनारथंः। तस्यं नित्यत्वा- 
दयः संख्यया व्याख्याताः, न परिमाणस्येत्यर्थंः । 


तस्य लु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार 
के पृथकत्वों के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व के 
निर्णय के श्रनुसार समझना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे कि कारंद्रव्य में रहनेवाली एकत्व 
रूप 'एकद्रव्या' संख्या श्रनित्य है, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश हो जाता है, 
और परमाणु में रहनेवाली वही संख्या नित्य है । वैसे ही एक पृथक्त्व भी अनित्य 
और नित्य दोनों है । एवं जिस प्रकार द्वित्वादिरूप '्रनेकद्रव्या' संख्या अनेक एकत्व 
रूप गुण विषयक अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है और उस (अपेक्षा) वुद्धि के विनाश 
से विनष्ट होती है, उसी प्रकार द्विपृथक्त्वादि भी उत्पन्न और विनष्ट होते हैं । संख्या 
के धर्मों का पृथक्त्व में अतिदेश” का यही श्रभिप्राय है । 'नित्यत्वानित्यत्व शब्द 
में 'त्वल्‌' प्रत्यय 'नित्यञ्चानित्यञ्च नित्यानित्ये तयोर्भावो नित्यानित्यत्वम्‌' इस तरह के 
इन्द्र समास के बाद किया गया है, अतः उसका सम्बन्ध (प्रयोग केवल अनित्य पद 
के बाद होने पर भी) उस द्वन्द्व समास में प्रयुक्तः प्रत्येक पद के साथ है । इस 
वाक्य में प्रयुक्त 'तु शब्द इस विशेष की सूचना के लिये है कि पृथक्त्वादि के नित्यत्वादि 
तो संख्या से व्याख्यात हो जाते हैं, किन्तु परिमाण के नित्यत्वादि नहीं । 


३३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ पृथक्त्व- 
न्यायकन्दली 


एवं संख्यया सह पृथक्त्वस्य साधर्म्यं प्रतिपाद्य वधम्यं प्रतिपादयति-- 
एतावांस्त्विति । संख्यायाः सकाशात्‌ पृथक्त्वस्यतावान्‌ भेदो यथा संख्यात्वपर- 
सामान्यापेक्षयेकत्वद्वित्वादिकमपरसामान्यमस्ति, तथा पृथक्त्वत्वपरसामान्या- 
पेक्षये कपुथक्त्वत्वादिकमपरसामान्यं नास्तीति । कथं तदह्यंनेकेष्वेकपृथकत्वादिष्व- 
वान्तरप्रत्ययविशेषस्तत्राह---संख्यया तु विशिष्यते इति । श्रय॑मेकः पृथग्‌ द्वाविमौ 
पृथगित्येकत्वादिसंख्याविशिष्टो व्यवहारः पृथक्त्वे दृश्यते । तत्रेकत्र द्रव्ये 
वर्तमानं पृथक्त्वमेकार्थसमवेतयेकत्वसंख्यया विशिष्यते, तद्विशेषश्चावान्तर- ` 
व्यवहारविशेषः, भ्रनुवृत्तिप्रत्ययंशच पृथक्त्वसामान्यक्ृत एवेत्यभिप्रायः । एतेन 
परमाणुपरिमाणेष्वपि परमाणुत्वं सामान्यं प्रत्याख्येयम्‌, परमदाब्दविशेषिता- 
देवाणुत्वसामान्यांद्‌ व्यवहा रानुगमोपपत्तेः । ग्रथ कस्मात्‌ सवंद्रव्यानुगतमेकमेव 
पृथक्त्वमेकत्वादिसंस्याविशेषणभेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? नेष्यते, 


इस प्रकार संख्या के साथ पृथक्त्व का साधम्यं दिखला कर श्रव 'एतावांस्तु' इत्यादि 

ग्रन्थ से संख्या से इसमें जो साधारण्य है उसका प्रतिपादन करते हैं । श्रर्थात्‌ संख्या 

से पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि संख्या में संख्यात्व रूप परसामान्य के अतिरिक्त एकत्वत्व 

द्वित्वत्वादि ग्रौर अ्परजातियां भी हैं, किन्तु पृथक्त्व में पृथक्त्वत्व रूप परसामान्य 

को छोड़ कर एकपृथक्त्वत्वादि कोई श्रपर सामान्य नहीं हैं । (प्रश) तो फिर 

द्विपृथक्त्वादि विभिन्न पृथक्त्वविषयक प्रतीतियों में अन्तर क्यों कर होता है? 
'संख्यया तु विशिष्यते” इत्यादि से इसी प्रन का समाधान किया गया है । अभिप्राय 

यह है कि 'श्रयमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पृथक्‌ इत्यादि स्थलों में पृथक्त्व का व्यवहार 
संख्या के साथ ही देखा जाता है । इनमें एक ही द्रव्य में रहनेवाला पृथक्त्व अपने 
आश्रय रूप द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्या के द्वारा ही 
और पृथकूत्वों से अलग रूप में समझा जाता है । उस संख्या रूप विशेष से ही 
एकपृथक्त्व विषयकप्रतीति में द्विपृथक्त्वादि विषयक प्रतीतियों से अन्तर होता है । 
विभिन्न पृथक्त्व विषयक सभी प्रतीतियों में एकाकारत्व की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) 
तो पृथक्त्वत्व सामान्य से ही होता है । इसी रीति से परमाणुभ्रों में रहनेवाले परिमाण : 
में परमाणुत्व जाति का खण्डन करना चाहिये, क्योंकि (परम शब्द से युक्त सभी 
ग्रणुओों में रहनेवाले भ्रणुत्व रूप पर) सामान्य से ही सभी परमाणुश्रों में परमाणुत्व के 
व्यवहार का अनुगम होगा । (प्र०) इस प्रकार सभी द्रव्यों में रहनेवाला एक ही 
पृथक्त्व क्यों नहीं मानते ? उसी. से संख्या रूप विशेषण के बल से (एक पृथक्त्व, 
द्विपृथक्त्वादि) विशेष प्रकार के व्यवहारों की उपपत्ति होगी, (उ०) इस लिये नहीं 
मानते हैं, चंकि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले द्रव्यो में सामान्य की तरह (उत्पत्तिक्षण में 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च द्रव्यगुणकमहेतुः । 


(ये दोनों संयुक्त हें) संयुक्त विषयक (इस प्रकार की) 
प्रतीति का कारण ही 'संयोग' है । यह द्रव्य, गुण और कमें तीनों का कारण 
न्यायकन्दली 


क्रमेणोपजायमानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायादशंनात्‌ । ग्रथेदं सामान्य 
सेव भविष्यति ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यबुद्धिवत्‌ पृथक्त्वबुद्धेरभावात्‌ । 


संयोगस-द्भावनिरूपणार्थमाह-_ संयोगः -संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमिति । 
अस्ति तावदिदमनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌, न चास्य रूपादयो 
निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌,। श्रतो यदस्य निमित्तं स संयोगः । नेरन्तयं- 
निबन्धनोऽयं प्रत्ययं इति चेत्‌ ? कि द्रव्ययोः परस्परसंइलेषो नेरन्तर्यम्‌ ? न्तरा- 
भावो वा ? ग्राद्ये कल्पे न किञ्चिदतिरिक्तमुक्तं स्यात्‌; द्रव्ययोः परस्परोपसंइलेष 
एव हि नः संयोगः। द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः को हेतुरिति 


ही) गुण का समवाय उपलब्ध नहीं होता है । (प्र) तो फिर यह पृथक्त्व जोति रूप 
ही होगा (गुण नहीं) (उ०) इस लिये यह सामान्य नहीं है कि इसकी प्रतीति एक 
द्रव्य में भी होती है, किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति श्रा्रय और अवधि दोनों की प्रतीति 
के बिना नहीं होती है । 

संयोग का अस्तित्व समझाने के लिये “संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्यादि 
पंक्ति लिखते हँ । (अभिप्राय यह है कि) 'वह इसके साथ संयुक्त है' इस प्रकार की 
प्रतीति साधारण जनों को भी होती है । इस प्रतीति के कारण ख्पादि नहीं 
हैं, क्योंकि रूपादि से जितनी प्रतीतियां उत्पन्न होतीं है, उनसे यह प्रतीति विलक्षण प्रकार 
की है। अतः उक्त प्रतीति का जो कारण है वही संयोग है । (प्रश) उक्त प्रतीति तो 
दोनों अ्वधियों में अन्तर के न (नैरन्तर्य) रहने से होती है । (उ०) यह्‌ 'नैरन्तये' 
क्या वस्तु है ? दो द्रव्यो का परस्पर मिलन है ? या दोनों में व्यवधान का अभाव ? 
इनमें प्रथम पक्ष को स्वीकार करना संयोग को ही स्वीकार करना है । दूसरे पक्ष को 
स्वीकार करने पर पूछना है कि संयोग को छोड़ कर परस्पर मिलित दो वस्तुओं. के 
बीच में व्यवधान न रहने का और भी क्या कारण है? (प्रश) आपके मत से दो असंयुक्त 
बस्तुओं में संयोग का जो कारण है, वही मेरे मत से दो भ्रलग रहने वाली वस्तुओं के 
बीच अन्तर न रहने का भी कारण है। (उ०) मान लिया कि वही कारण है, (किन्तु 
पूछना यह है. कि) वह कारण अपने आश्रय को दूसरे देश से सम्बद्ध करके उस अन्तर 
को मिटाता है या दूसरे देश के साथ सम्बद्ध न करके ही ? अगर दूसरा पक्ष 


३३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
द्रव्यारम्भ निरपक्षस्तथा भवतीति, “सापक्षेभ्यो निरपक्षेम्यंद्च'' इति वच- 
नात्‌ । गुणकर्मारम्भे तु सापेक्ष, “संयुक्तसमवायादग्नेवे शेषिकम्‌” इति 
वचनात । 


है । यह द्रव्य का स्वतन्त्र उत्पादक है । (द्रव्य के उत्पादन में इसकी 
श्रौरों से) इस विशेष की सूचना “तथा भवति' और '“सापेक्षेभ्यो निरपेक्षे- 
म्यश्च' सूत्रकार की इन दो उक्तियों से सिद्ध है । गुण के उत्पादन में इसे 
आर कारणों को भी अपेक्षा होती है, क्‍योंकि 'संयुक्तसमवायादग्नेवँशोषिकम्‌' 
सूत्रकार की ऐसी उक्ति है । 

हु न्यायकन्दली 
वाच्यम्‌ । यदेव भवतामसंयुक्तयोः संयोगे कारणं तदेव नः सान्तरयोरन्तराभावे 
कारणमिति चेत्‌? अस्तु कामं किन्त्विदं स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 
करोति ? श्रप्रापयद्वा ? अप्राप्तिपक्षे तावदन्तराभावो दुलंभो पूर्वावष्टब्धे एव 

देशेऽवस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषि- 
ध्यते ? अविरलदशे द्रव्यस्योत्पादे संयोगव्यवहार इति चेत्‌ ? न उत्पादमात्रे 

। संयोगव्यवहारः; कि्त्वविरलदेशोत्पादे, येवेयमुत्पाद्यमानयोरविरलदेजता 
स एव संयोगः । 

स च द्रव्यगुणकर्महेतु:। तन्तुसंयोगो द्रव्यस्य पटस्य हेतुः, 
श्रात्ममनःसंयोगो , बुद्धयादीनां गुणानाम्‌ । एवं भेर्याकाशसंयोगः शाब्दस्य 
गुणस्य हेतुः, प्रयत्नवदात्महस्तसंयोगो हस्तकमंणो हेतुः, तथा वेगवद्वायु- 
मानें तो फिर व्यवधान का प्रभाव सम्भव न होगा, क्योंकि (कारण का आश्रय) 
अपने ही देश में बैठा है भ्रगर दूसरा पक्ष कहें कि दुसरे देश में अपने आश्रय को 
सम्बद्ध करके ही वह व्यवधान को मिटाता है' तो फिर संयोग को छोड़ कर वह कौन सी 
दुसरी वस्तु है जिसका आप निषेध करते हैं ? (प्र) अविरल (व्यवधान शून्य) 
द्रव्य की उत्पत्ति होने पर ही संयोग का व्यवहार होता है । (उ०) उत्पन्न हुई 
सभी वस्तुओं में तो संयोग का व्यवहार नहीं होता है, तो फिर श्रविरल देश में उत्पन्न 
जिन दो वस्तुओं में संयोग का व्यवहार होता है, उन दोनों वस्तुओं का भ्रविरलदेशत्व 

ही संयोग है । “ 

'स च द्वव्यगुणकर्महेतु” (संयोग द्रव्य, गुण और कर्म का कारण है) तत्तुओं 
का संयोग (पट रूप) द्रव्य का कारण है । श्रात्मा और मन का संयोग बुद्धिप्रभृति 
शुणों' का कारण है। भेरी और आकाश का संयोग शब्द (रूप गुण) का कारण है । 
. प्रयत्न से युक्त आत्मा श्रौर हाथ का संयोग हाथ की क्रिया का कारण है । वेग से 
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न्यायकन्दली 


संयोगस्तू णकर्मणो हेतुरित्यादिकमूह्यम्‌ । यथायं द्रव्यमारभते, यथा च गुण- 
कर्मणी, तं प्रकार दशयति-_द्रव्यारम्भ इत्यादिना । `द्रव्यस्यारम्भे 
कतव्ये संयोगः स्वाश्रयं स्वनिमित्त च कारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयमन- 
पेक्षार्थ: पश्चाद्भावि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, श्यामादिविनाज्ञानन्तरभावि- 
नोऽन्त्यस्यं परमाण्वर्निसंयोगस्यं पाकजानां गुणानामपि आरस्भे निरपेक्षकारण- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । कथमेतदवगतं त्वया यदयं द्रव्यारम्भे निरपेक्षः संयोग इति? तत्राह 
तथा भवतीति । 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशच' इति वचनात्‌, पटार्थमुपक्रिय- 
माणभ्यस्तन्तुभ्यो "भविष्यति पटः' इति प्रत्ययो जाय॑त इति पुर्वं प्रतिपाद्य सूत्र- 
कारणतडुक्तम्‌ - तथा भवतीति सापक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशचेति । अअस्यायमर्थो 
यथोपक्रियमाणेभ्यो भविष्यति पट इति प्रत्ययस्तथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यइचेति 


युक्त वायु का संयोग तिनके की क्रिया का कारण है । द्रव्यारम्भे' इत्यादि से यह 
प्रतिपादन करते हैं कि संयोग किस रीति से द्रव्य का उत्पादन करता है, एवं 
किस प्रकार वह गुण एवं क्रिया का उत्पादन करता है। द्रव्यारम्मे 
निरपेक्षस्तथा भवति’ इस वाक्य में प्रयुक्त '्ननपेक्ष' शब्द का यही अर्थ है कि संयोग 
को द्रव्य के उत्पन्न करने में द्रव्य के समवायिकारणों ग्रौर निमित्तकारणों को छोड 
कर और किसी की अपेक्षा नहीं होती है। उक्त 'ग्रनपेक्ष' शब्द का यह अर्थ नहीं है कि 
पीछे उत्पन्न होनेवाले भी किसी गुण की अपेक्षा उसे नहीं होती है, अगर ऐसा मानें 
तो श्यामादि गुणों के नष्ट होने के बाद उत्पन्न होनेवाले श्रग्निसंयोग को भी पाकज 
रूपादि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पड़ेगा । (प्र०) यह तुमने कंसे समझा कि द्रव्य 
के उत्पादन में संयोग को और किसी की अपेक्षा नहीं होती है' ? इसी प्रश्न का 
समाधान तथा भवति’ ग्रौर 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यरच' इत्यादि दो सूत्रों के उल्लेख से 
करते हुँ । श्रभिप्राय यह है कि सूत्रकार ने पहिले यह प्रतिपादन किया है कि 'पट 
के लिये व्यापृत तन्तुं से पट की उत्पत्ति होगी' इस प्रकार की प्रतीति होती है। 
इसके वाद सूत्रकार के द्वारा तथा भवति' एवं सापेक्षेम्यो निरपेक्षेभ्यशच' ये दो सूत्र 
कहे गये हुँ । इन दोनों सौत्र वाक्यों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पट के लिये व्यापृत 
तन्तुओं में यह प्रतीति होती है कि सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के पट की इन 





१. समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्यों का असमवायिकारण भी अवदय होता है । 
ग्रतः कायरूप द्रव्य, गुण और कमं इन तीनों के असमवायिकारण भी अवश्य है । किन्तु 
इनम द्रव्य के झसमवायिकारण में यह विशेष है कि उसके उत्पन्न हो जाने पर कार्य के 
उत्पादन में और किसी की अपेक्षा नहीं रहती है । अ्रसमवायिकारण का सम्बन्ध होने के 
भ्रव्यवहित उत्तर क्षण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है । कपालों के संयोग होने पर या तत्तुझों . 
में संयोग होने पर घट या पठरूप कार्य भ्रव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो ही जाता 
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भवतीति वर्तमानप्रत्ययः, श्रन्यथा सापक्षेम्यो निरपेक्षेम्यश्चेति भवतीति वतंमान- 
प्रत्ययो न स्यात्‌, यंदा कतिचित्तन्तवः संयुक्ता वतंन्त कतिचिच्चासंयुक्तास्तदा 
तेभ्यो भवति पट इति प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । अत्र सूत्रे वातंसानिकप्रतीति- 
हेतुत्वेनाभिघीयमानेषु तन्तुषु संयुक्तेष्वेवानपेक्षशब्दप्रयोगात्‌ संयोगो द्रव्या रम्भे 
निरपेक्ष इति प्रतीयते इति तात्पर्यम्‌ । तुशब्देन पुर्व॑स्माद्विशेषं प्रतिपाद- 
यज्नाह--गुणकर्मारम्भ तु सापेक्ष: । कुतो ज्ञातमित्यत श्राह--संयुक्तसमवायादिति। 

श्रग्नेवेंशेषिकमित्यरिनिगतमुष्णत्वं विवक्षितम्‌ । तत्पाथिवपरमाणुसंयुक्ते 
वल्लौ समवायात्‌ परमाणो रूपाद्युत्पत्तिका रणमित्यस्माद्वचनाद्‌ गुणा रम्भे परमाण्व- 
रिनसंयोगस्योषणस्पशंसापेक्षत्वं प्रतीयते, अन्यथा वह्तिसंयोगजेषु रूपादिषु वह्ि- 
स्पर्शस्य कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्धयारम्भे भ्रात्ममनःसंयोगस्य स्वाश्रय- 


से उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार यह वत्त॑मानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
और निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुं से पट उत्पन्न हो रहा है संयोग श्रगर निरपेक्ष होकर द्रव्य 
का उत्पादक न हो तो फिर उक्त वत्तंमानत्व विषयक प्रतीति नहीं हो सकेगी, प्रत्युत 
जिस समय पट के उत्पादक तन्तुग्रों में से कुछ परस्पर संयुक्त हैं और कुछ असंयुक्‍त, 
उस समय भी वत्तैमानत्व की प्रतीति होगी । कहने का तात्पर्यं है कि वत्तमान- 
कालिक उक्त प्रतीति के कारण रूप से कथित परस्पर संयुक्त उक्त तन्तुओों में अनपेक्ष' 
शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः समझते हैं कि संयोग को द्रव्य के उत्पादन में 
किसी और की भ्रपेक्षा नहीं है । “गुणकर्मारम्भे तु सापेक्ष.” यह वाक्य अपने 'तु' शब्द के द्वारा 
अपने पहिले पक्ष से इस पक्ष में अन्तर को समझाने के लिये लिखा गया है । यह आपने केसे 
समझा ? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये 'संयुक्तसमवायात्‌' यह वाक्य लिखा गया है। 


अग्नेवँशोषिकम्‌' इस वाक्य से अग्नि में रहनेवाला उष्ण स्पशे अभीष्ट है । वह 
उष्ण स्पर्श पाथिवपरमाणु से संयुक्त वह्लि में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण परमाणु 
में होने वाले (पाकज) रूप की उत्पत्ति का कारण है, इस वाक्य से यह समझते हैं कि 
परमाणु और अग्नि के संयोग से जो पाकजरूप की उत्पत्ति होती है, उसमें उसे 
उष्णस्पश की भी अपेक्षा रहती है । श्रगर ऐसी बात न हो तो फिर वह्लरिसंयोग से उत्पन्न 
होनेवाले रूपादि के प्रति बाह्लि को कारण कहना ही ग्रसङ्गत हो जायगा । एवं आत्मा और 
मन के संयोग को बुद्धि के उत्पादन में अपने आश्रय और निमित्त को छोड़कर 


है, भरतः द्रव्य के उत्पादन में प्रससवायिकारणीभूत संयोग को किसी और को अपेक्षा नहीं रह जाती 
है ।.गुणों के ग्समवायिकारण के प्रसंग में यह बात नहीं है, क्योंकि कपाल में रूप की 
उत्पत्ति के बाद कपालसंयोगादि क्रम से जब घट की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद घट 
में उस रूप की उत्पत्ति होती है, जिसमें कपाल का रूप असमवायिकारण है, श्रतः गुण के 
उत्पादन. में असमवायिकारण को उस गुण के आश्वयादि को भौ अपक्षा रहती है । 
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स्वनिसित्तकारणव्यतिरेकेणापि धर्माद्यपेक्षत्वमिति यथासंभवमप्यूह्यम्‌, कर्मारम्भे- 
ऽपि तृणे कर्मारम्भकत्वात्‌ । बीजविनाशानन्तरमङ्धु रस्योत्पत्तेम त्पिण्डध्वंसानन्तरं 
घटस्योत्पादादभावादेव द्रव्यस्योत्पादो न संयोगादिति चत्‌ ? तदयुक्तम्‌, 
भ्रवयवसंयोगविशेषेम्यो, व्रव्यस्योत्पत्तिदर्शनात्‌, . भ्रभावस्य निरतिशयत्वे 
कार्योविशेषस्याकस्मिकत्वप्रसङ्झाच्च । 


इदं त्विह निरूप्यते--कि सत्क्रियते ? श्रसदेव वा? सत्क्रियत इति सांख्याः। 
भ्रसदकरणात्‌, न ह्यसतो गगनकुसुमस्य सत्त्वं केनचिच्छक्य कत्तुंम्‌, सतःच सत्कारणं 
युक्तमेव, तद्धसंत्वात्‌ । दृष्टं हि तिलेषु सत एव तलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ । 
ग्रसतस्तु करणे न निदशंनमस्ति। इतइच सत्कार्यम्‌ --उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 


धर्मादि वस्तुग्र की भी अपेक्षा रहती है । इसी प्रकार यथा सम्भव ऊह करना चाहये। 
इसी प्रकार तृणादि में कर्म के उत्पादन में भी संयोग इतर सापेक्ष ही है (द्रव्योत्पादन 
की तरह इतर निरपेक्ष नहीं) । (प्र) (श्रवयवों के) संयोग द्रव्य का कारण ही नहीं 
है, क्योंकि बीज के विनाश के बाद ही अंकुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले 
के नष्ट होने के बाद ही घट की उत्पत्ति होती है, श्रत: अभाव (ध्वंस) ही द्रव्य का कारण 
है । (उ०) यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रवयवों के विशेष प्रकार के संयोग से 
विशेष प्रकार के द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है । एवं भ्रभावों में कोई अन्तर न 
रहने के कारण इस पक्ष में कार्यों की उत्पत्ति अनियमित भी हो जायगी'। 


ग्ब यहां यह विचार करते हैं कि पहिले से विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति 
कारणों से होती है? या पहिले से सर्वथा अविद्यमान वस्तु की ? इस प्रसङ्ग में सांख्य 
दर्शन के ग्रनयायियों का कहना है कि 'सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तु की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है । (इसके लिये इस हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं ) 
ग्रसदकरणात्‌', अर्थात्‌ असत्‌' को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । सर्वथा अविद्यमान 
आकाशकुसुम को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता । 'सत्‌' कार्ये का कारण भी 
“सत्‌? ही होना चाहिये, क्योंकि कार्य कारण के धर्मे से युक्त होता है । यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि तिल में पहिले से विद्यमान तेल को ही पेर कर उससे निकालते 
हैं । असत्‌ वस्तु के उत्पादन में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है । 'उपादानग्रहण' रूप हेतु से भी 

१. कहने का तात्पर्य है कि श्रभाव को ही द्रव्य का असमवायिकारण मानें तो बीज 
से ही भ्रंकुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले से ही घट की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार 
के नियम नहीं रह जायंगे । कयोंकि बीज के भ्रभाव में एवं मिट्टी के गोले के प्रभाव सं कोई 
अन्तर तो है नहीं, प्रतः यह भी कहा जा सकता है कि मिट्टी के गोले के भ्रभाव से अंकुर को 
उत्पत्ति घौर बीज के भ्रभाव से घड़े की उत्पत्ति होती है । यही कार्योत्पत्ति की अनियमितता 
या आाकस्मिकत्व है । 


३४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


न्यायकन्दली 
कारणानि तेषां कार्येण ग्रहणं कार्यस्य तः सह सम्बन्धः, तस्मात्तत्कार्यं सदेव, 
गविद्यमानस्य सम्बन्धाभावात्‌ । श्रसम्बद्धमेव कार्यं कारणे: क्रियत इति 
चेत्‌ ? न, सर्वसम्भवाभावात्‌, श्रसम्बद्धत्वाविशेषे सर्व सर्वस्मा-द्वेत्‌ । न चेवम्‌, 
तस्मात्‌ कार्य प्रागुत्पत्तेः कारणेः सह सम्बद्धम्‌ । यथाहुः 
ग्रसत्त्वा्ञास्ति सम्बन्धः कारण: सत्त्वसङ्भिभिः । 
भ्रसम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ।। इति । 


आपि च शक्तस्य जनकत्वम्‌ ? श्रशक्तस्य वा ? श्रशक्तस्य जनकत्वे तावद- 
तिप्रसक्तिः। शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्तिः सर्वत्र ? क्वचिदेव वा ? सवंत्र 
चेत्‌ ? सेवातिव्याप्तिः । ग्रथ क्वचिदेव ? कथमसति तस्मिन्‌ कारणस्य तत्र शक्ति- 
नियतेदिति . वक्तव्यम्‌, श्रसतो । विषयत्वायोगात्‌ । तस्माच्छक्तस्य 


समझते हूँ कि कायं (कारण व्यापार से पहिले भी) सत्‌ है । 'उपादान' शब्द का यहां 
'कारण' अर्थ है । श्रर्थात्‌ कारणों के साथ कार्य के सम्बन्ध से भी समझते हैं कि 
कार्यं (करण व्यापार से पहिले भी) सत्‌ है, क्योंकि श्रविद्यमान वस्तु के साथ किसी 
का भी सम्बन्ध सम्भव नहीं है । (प्र०) कारणों के सम्बन्ध से रहित कार्य की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है ? (३०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी कारणों से सभी कार्यों 
की उत्पत्ति नहीं होती है, सर्वसम्भवाभावात्‌, (अगर कारणों के सम्बन्ध 
से रहित कार्यं की उत्पत्ति हो तो) सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी 
चाहिये, क्योंकि कार्य की श्रसम्बद्धता जैसे कारणों में है, वैसे और वस्तुओं में भी समान 
ही है, किन्तु सभी वस्तुओं से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः उत्पत्ति 
से पहिले भी कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध अवश्य है. । जैसा कि सांख्यवृद्धों ने 
कहा है कि विद्यमान कारणों के साथ भ्रविद्यमान कार्य का सम्बन्ध नहीं है। जो कोई 
कारण से ग्रसम्बद्ध कार्यं की उत्पत्ति (उस) कारण से मानते हैं, उनके मत में (नियत 
कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति हो इस) व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी । 
और भी बात है, (१) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त वस्तुओं में कारणता 
है? या (२) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित वस्तुओं में कारणता है ? 
इनमें दूसरा पक्ष मानें (तो तन्तुप्रभृति कारणों से घटादि कार्यों की उत्पत्ति रूप) 
अतिप्रसक्ति होगी । अगर कार्यं को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त ही कारण है, तो 
फिर इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि कारण में रहने वाली यह शक्ति सभी कार्य- 
विषयक है ? यां किसी विशेष कार्यविषयक ? इनमें श्रगर पहिला पक्ष मानें 
तो फिर कथित अतिप्रसक्ति बनी बनायी है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो यह भी 
कहना पड़ेगा कि कारण की वह शक्ति किसी विशेष सत्‌ कार्य में नियमित कैसे है ? 
क्योंकि भ्रसत्‌ वस्तु तो किसी का विषय नहीं हो सकता, श्रतः शक्ति से' युक्‍त. 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३४१ 


न्यायकन्दली 


यच्छक्यं शक्तिविषयो योऽथः, तस्य करणात्प्रागपि शक्यं सदेव। इतोऽपि-सत्कायंम्‌- 
कारणभावात्‌, कारणस्वभावं कार्यमिति नान्योऽवयवी श्रवयवेभ्यस्तद्वेशत्वात्‌ । 
यत्तु यस्मादन्यन्न तत्तस्य देशो यथा गोरइ्वस्येत्यादिभिः प्रमाणः प्रतिपादितम्‌, 
कारणं च सत्‌, ग्रतस्तदव्यतिरेकि कार्यमपि सदेवेति । तदेतदुक्तम्‌ 
भ्रसदकरणाडुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यमिति ॥ 
भ्रत्रोच्यते, यदि करणव्यापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुषु सन्नेव, किमि- 
त्युपलब्धिकारणेषु सत्सु सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? ग्रनभिव्यक्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ? केयमनभिव्यक्तिः ? यद्युपलब्धेरभावस्तस्ये वानुपपत्तिरचोदिता कथं 
तदेवोत्तरम्‌ ? अ्थोपलब्धियोग्यस्यार्थक्रियानिवतंनक्षमस्य रूपस्य विरहोऽन- 
भिव्यक्तिः ? तदानीमसत्कायंवादः, तथाभूतस्य रूपस्य प्रागभावे पञचा-द्टावात्‌ । 
अथ सतं पटस्य चक्षु रादिवत्कुविन्दादिकारणव्यापारोऽप्युपलब्धिकारणं तस्या- 


उस कारण से उत्पन्न होने वाला एवं शक्ति का विषय वह कार्ये रूप अर्थ ग्रपने कारण 
में उत्पत्ति से पहिले भी सत्‌' ही है । 'कारणभाव' हेतु से भी यह सिद्ध होता 
है कि कार्य भ्रपनी उत्पत्ति से पहिले भी सत्‌' है । भ्रभिप्राय यह है कि कार्य भ्रपने 
(उपादान) कारण के स्वभाव का होता है, अतः ञ्रवयवों से भिन्न भ्रवयवी नाम की 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, क्योंकि अपने अवयव ही उसकी उत्पत्ति के देश हे । जो जिससे 
भिन्न होता है, वह उसकी उत्पत्ति का देश नहीं होता, जैसे कि गाय का भैस उत्पत्ति 
देश नहीं होता । इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि कार्य अपने उपादानों से अभिन्न है । उपा- 
दान तो अवश्य ही सत्‌ हैं, अतः उनसे अभिन्न कार्यं भी 'सत्‌' है । (सत्कार्यवाद के 
साधक इन हेतुओं की ही सूचना '्रसदकरणात्‌' इत्यादि (सां का० &) कारिका से 
दी गई है। 

(सत्कार्यवादं के साधक इन हेतुओं का खण्डन असत्कार्यवादी वैशेषिकादि) इस प्रकार 
करते हैं कि कारणों के व्याप्त होने के पहिले भी अगर तत्तुओं में पट है तो फिर पट 
को जानने की इच्छा रहने पर भी एवं पटप्रत्यक्ष के कारणों के रहते हुये भी सूत में पट 
का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? (प्रश) उस समय पट अनभिव्यक्त रहता है, ग्रतः 
उस समय उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (उ०) यह 'श्रनभिव्यक्ति' क्या है? अगर 
वह उपलब्धि का अभाव ही है तो फिर पूर्वपक्ष और समाधान दोनों एक ही हो गये । 
अगर उपलब्ध हो सकनेवाले वस्तु में उस वस्तु से होनेवाले प्रयोजन के सम्पादक रूप 
का अभाव ही अ्रनभिव्यक्ति है, तो उस समय 'सत्कार्यवाद' स्वीकार करना पड़ेगा, 
क्योंकि पट में पहिले से अविद्यमान उसके प्रयोजन सम्पादक रूप की उत्पत्ति हुई 
है । भ्रगर यह कहें कि (प्रश) जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियां पट प्रत्यक्ष के कारण हैं, वैसे 
ही पट के जुलाहे प्रभृति कारणों का व्यापार भी पट के प्रत्यक्ष का कारण है । इन कारणों के न 


३४२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संघोग- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ सतोऽप्यनुपलब्धिरिति ? न, कारणव्यापारस्यापि सर्वदा तत्र 
सम्भवात्‌, व्यापारोऽपि पूर्वेमनभिव्यक्तः सम्प्रति कारणेरभिव्यज्यमानो भावमु- 
पलम्भयतीति चेत्‌ ? श्रभिव्यक्तिरपि यद्यसती ? कथं तस्याः कारणम्‌ ? सतीति 
चे्भावोपलम्भप्रसङ्गस्तदवस्थ एवेति कस्यचिदपुर्वस्थ विज्ञेषस्योपजननमन्तरेणं 


प्रागनुपलब्धस्य पइचादुपलम्भो दुर्घटः । 


यच्चोक्तम्‌ -_श्रसदशक्यकरणं व्योमकुसुमवदिति, तत्र स्वभावभेदाद 
असदेकस्वभावं गगनकुसुमम्‌, सदसत्स्वभावं तु घटा दिकम्‌? तत्पुर्वंमसत्‌ पइचात्सद्ध- 
वति । कथं सदसतोरेकत्र न विरोध इति चेत्‌ ? कालभेदेन समावेशात्‌। प्रागुत्पत्तेः 
पटस्य धामणोऽभावात्‌ कथमसत्त्वं तस्य धमं इति चेत्‌? यादृशो यक्षस्तादुशो 
बलिः, सत्त्वमसतो घर्मो न स्यादसत्त्वं त्वसत एव युक्तम्‌ । यदसत्पुर्वमासीत्‌ 
तस्य॑ कथं सत्त्वमिति चेत्‌ ? कारणसामर्थ्यात्‌, भ्रस्त स कोऽपि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पहिले तन्तुओरों में विद्यमान रहने पर भी पट का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है । (उ०) ऐसा श्राप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मत से सभी कार्य उत्पत्ति 
से पहिले भी सत्‌ है, अतः जुलाहे प्रभृति का व्यापार भी सत्‌ है, श्रत: वे भी सबंदा रहेंगे 
ही । (प्र०) कारणों का वह व्यापार भी पहिले से श्रनभिव्यकत ही रहता है, उन्हीं 
कारणों से अभिव्यक्त होकर पटादि कार्यो के प्रत्यक्ष में सहायक होता है। (उ०) कारणों 
की .यह अभिव्यक्ति सत्‌ है? या असत्‌ ? अगर श्रसत्‌ है तो फिर वह उस प्रत्यक्ष 
का कारण :कैसे हो सकती है? अगर सत्‌ है तो पटादि प्रत्यक्ष की उक्त आपत्ति 
है ही । अतः किसी अपूर्व विशेष की उत्पत्ति के बिना पहिले से श्रनुपलब्ध वस्तु की 
पीछे उपलब्धि सम्भव नहीं है। 
यह जो आपने कहा कि 'आकाशकुसुम की तरह श्रसत्‌ वस्तु 
का उत्पादन भश्रसम्भव है! यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु भिन्न भिन्न 
स्वभाव की होती हैं आकाश कुसुम का केवल 'श्रसत्त्व' ही स्वभाव है । घटादि वस्तुओं के 
सत्त्व और असत्त्व दोनों ही स्वभाव हैं। वे पहिले असत्‌ रहते हैं, पीछे से सत्‌ हो 
जाते हैं। (प्रश) एक आश्रय में सत्त्व ग्रौर भ्रसत्त्व दोनों में विरोध-क्यों नहीं होता 
है? (३०) (यद्यपि वे दोनों एक ही समय एक आश्रय में नहीं रह सकते फिर भी) 
काल भेद से वे दोनों एक आश्रय में रह सकते हैं । (प्र०) उत्पत्ति से पहिले तो पट 
रूप धर्मी ही नहीं है, फिर श्रसत्त्व उसका धर्म किस प्रकार होगा? (उ०) 'जैसे देवता 
वैसा ही उनका भोग” (इस न्याय से) असत्‌ वस्तुओं का सत्त्व धर्मे तो होगा नहीं, अतः यही ठीक 
है कि असत्त्व ही उसका ध्म है । (प्र०) जो पहिले असत्‌ रहा कभी भी सत्त्व उसका धर्म कैसे 
हो सकता है? (उ०) कारणों की साम्यं से (श्रसत्‌ वस्तुओं का भी सत्त्व धर्म 
हो सकता है) तुरीवेमादि कारणों की ही यहः अपूर्व महिमा है कि जब - वे मिलकर - काम 
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यदेतेषु सम्भूय व्याप्रियमाणेष्वसन्नेव पटः संभवति । भ्रसतो5सम्बद्धस्य जन्यत्वे 
ऽतिप्रसक्तिरिति चेन्नैतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजातीय एव सामर्थ्यात्‌ । कुत एतत्‌ ? 
त्वत्पक्षेऽपि कुत एतत्‌ ? तन्तुष्वेव पटात्मता न सवंत्रेति ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
चेत्‌ ? सेवात्रापि भविष्यति । श्रत एव चोपादाननियमः, भ्रन्वयव्यतिरेकाम्यां 
तज्जातीयनियमने तज्जातीयस्य शक्त्यवधारणात्‌ । यत्पुनरेतत्‌ कार्यकारणयो- 
रव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव फार्यस्याप्यवस्थानमिति, तदसिद्धमसिद्धेन 
साधितम्‌, कार्यकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थानभेदस्यं॒॑ प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्‌ । 
प्रधानात्मक विइवस्यातीन्द्रियत्वप्रसङ्भाच्च । तद्देशत्वं तु तदाश्रितत्वमात्र- 
निबन्धनमेवेत्यलं वृद्धेष्वतिनिर्बन्धेन । 


एतत्तु विमृश्यतां केयं शक्तिरिति ? भ्रतीन्द्रिया ` काचिदित्यार्याः । 
तदयुक्तम्‌, तस्याः सद्भाव प्रमाणाभावात्‌ । रथ मन्यसे यथाभूतादेव 


करते हुँ तब पहिले से असत्‌ होने पर भी पट सत्‌ हो जाता है। (प्र०) पहिले से 
बिलकुल असत्‌ एवं कारणों के साथ बिलकुल सम्बद्ध कार्यं की अगर उत्पत्ति मानें तो 
'अतिप्रसक्ति’' ( अर्थात्‌ कपालादि कारणों से भी पट की उत्पत्ति) होगी। 
(उ०) (यह अतिप्रसङ्ग) नहीं होगा, क्योंकि तन्तुजातीय वस्तुओं में पट जाति की 
वस्तुओं के उत्पादन की ही साम्यं है। (प्र०) यही क्यों है? (उ०) (इसके उत्तर 
में हम भी पूछ सकते हे कि) तन्तु ही पटस्वरूप क्यों हूँ, (कपालादि पटस्वरूप क्यों 
नहीं हैं), अगर इसका आप यह उत्तर दें कि (प्र) यह इसका स्वभाव 
है? (उ०) तो फिर यही उत्तर मेरे लिये भी होगा । अतएव यह नियम भी ठीक 
बैठता है कि 'श्रमुक वस्तु ही श्रमुक वस्तु का उपादान है, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातोय) वस्तुओं के उत्पादन की शक्ति तज्जातीय (तन्त्वादि- 
जातीय) वस्तुओं में ही निश्चित है। आपने जो यह कहा कि कार्य और कारण 
अभिन्न हैं, अतः कारण अगर सत्‌ हो तो फिर उससे अभिन्न कार्यं भी सत्‌ ही है' 
यह तो असिद्ध (हेतु) से ही प्रसिद्ध का साधन करना है (कारण और कार्य का अभेद 
ही सिद्ध नहीं है), क्योंकि कार्य और कारण दोनों के स्वरूप (आकार) शक्ति और 
विन्यास सभी में विभिन्नता देखी जाती है । अगर पूरा संसार ही प्रकृति से अभिन्न 
हो तो फिर पूरा संसार ही श्रतीन्द्रिय होगा । कार्य में जो उपादान का अन्वय देखा जाता है, 
उसका मूल तो इतना ही है कि वही कार्य का आश्रय है (और कारण नहीं) 1 


यह विचारिये कि यह शक्ति” क्या वस्तु है? आयां (मीमांसकों) का कहना 
है कि शक्ति एक भ्रतीन्द्रिय स्वतन्त्र पदार्थ है, किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है. 
क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। श्रगर आप (मीमांसक) यह मानते हों 
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बत्नेदाहीत्पत्तिरवगता तथाभूतादेव मन्त्रौषधिसन्निधाने सति न दृशयते, यदि 
दृष्टमेव रूपं दाहस्य कारणं स्यात्तस्य सम्भवाद्‌ दाहानुत्पादो न स्यात्‌ । अस्ति 
च तदनुत्पत्तिः, सेयमदृष्टरूपस्यं वेगुण्यं गमयन्ती हुतभुजि शक्तेरतीन्द्रियायाः 
सत्त्वं कल्पयति, यस्या मन्त्रादिनाभिभवो विनाशो वा क्रियते । यत्र प्रतीकार- 
वशेन पुनः कार्योदयस्तत्राभिभवः, यत्र तु सवंथेवानुत्पत्तिः कार्यस्य तत्र 
बिनाशः । .न चेतद्वाच्यम्‌-_न मन्त्रो वह्विसंयुक्तो नापि तत्समवेतः कथं 
व्यधिकरणां शक्ति विनाशयेत्‌, विनाशयति चेदतिप्रसङ्गः स्थादिति, तदुद्देशेन 
प्राप्तत्वात्‌ । यरथेवासम्बद्धोऽप्यभिचारो यमुद्दिश्य क्रियते तमेव हिनस्ति न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेव व्यक्तिमभिसन्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते तस्या एव शक्ति 
निरुणद्धि न सर्वासाम्‌ । नाप्येतदुद्घोषणीयम्‌ यदि शाक्तिद्रंव्यात्मिका ? 


कि (प्र०) जिस प्रकार की वक्ति से दाह देखा जाता है, उस प्रकार की ही वकत्ति से 
(दाह के प्रतिरोधक) मन्त्र और ग्रोषधध का सामीप्य रहने पर दाह की उत्पत्ति नहीं भी 
होती है, अगर केवल भ्रपने दुष्टस्वरूप से ही वह्नि दाह का कारण हो तो फिर उस 
रूप से युक्त वाह्नं तो मन्त्रादि संनिहित देशों में भी है ही, अत: उन स्थानों में दाह 
के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा दाह की उक्त उत्पत्ति और भ्रनुत्पत्ति इन दोनों 
सेवक्ति में दाह के प्रयोजक किसी अ्रतीन्द्रिय धमं की कल्पना श्रनिवार्य हो जाती है, 
जो वह्नि में प्रतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना को उत्पन्न करती है। जिस (शक्ति) का 
मन्त्रादि से अभिभव या विनाश होता है, (अर्थात्‌) जहां फिर से प्रतीकार करने पर 
दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती है, वहां शक्ति के अभिभव की कल्पना करते हैं और 
मन्त्रादि प्रयोग के बाद जहां दाहादि कार्यो की उत्पत्ति फिर कभी नहीं होती, 
वहां शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं । एवं यह भी कहना ठीक. नहीं .है कि 
(उ०) वह्नि का मन्त्र के साथ न संयोग सम्बन्ध है, न समवाय, तो फिर विभिन्न अघि- 
करणों में रहनेवाले शक्ति का नाश वह केसे करेगा ? अगर मन्त्र से व्यधिकरण ही शक्ति 
का नाश मानें तो अतिप्रसङ्ग होगा, (अर्थात्‌ दाह के प्रतिरोधक मन्त्र से संसार के सभी 
काम रुक जायंगे) । (प्र०) यह श्राक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि शक्ति को नष्ट करने या प्रतिरुद्ध 
करने के उद्देश्य से ही मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । जैसे कि अभिचार (मारणप्रयोग) जिस 
व्यक्ति को उद्देश्य कर किया जाता है, उस व्यक्ति के साथ सम्बद्ध न रहने पर भी वह उसी 
व्यक्ति की हत्या करता है । वैसे ही जिस व्यक्ति को मन में रखकर मन्त्रप्रयुक्त होता है, उसी 
व्यक्ति की शक्ति को वह नष्ट करता है या अभिभूत करता है, सभी व्यक्तियों की शक्ति 
को नहीं । यह घोषणा भी न करनी चाहिये कि शक्ति अगर द्रव्यरूप है ? तो फिर 
अपने समवायिकारण या .भ्रसमवायिकारण के नाश से ही नष्ट होगी (मन्त्रादि प्रयोग 


RE 
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समवाय्यसमवायिका रणयोरन्यतरविनाशाद्विनवयेत्‌ ? ग्रथ गुणानतिरेकिणी ? 
तदाश्रयविनाशाद्विरोधिगुणप्रादुर्भावाद्वा . विनशयेदिति, समवायस्यानम्युपगमात्‌ । 
यस्य यतो विनाशं प्रतीमस्तस्य तमेव विनाशहेतुं ब्रूमो न पुनरम्‌ं त्वत्कृतं समय 
सभ्युपगच्छामः, प्रतोतिपराहतत्वात्‌ । यदि चावहयमभ्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव 
विनाशं प्रत्यभ्युपगम्यतां यत्र परिदृष्टः, शक्तिः पुनरियं सादृश्यवत्‌ पदार्थान्तरं 
प्रकारान्तरेणापि विनंक्ष्यति । कार्योत्पादानुत्पादाभ्यां वह्वावधिगता शक्तिः 
कुत एव सर्वभावेषु कल्प्यते इति चेत्‌ ? एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्वेनः 
कल्पितायाः सर्वत्र तदुत्पत्त्येवात्रानुमानात्‌ । 


श्रत्रोच्यत--न मन्त्रादिसन्निधौ कार्यानुत्पत्तिरदृष्टं रूपमाक्षिपति । 
यथान्वयव्यतिरेकाम्यामवधृतसामर्थ्यो वह्मिदहिस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धक- 
मन्त्रादिप्रागभावोऽपि कारणम्‌ । स च मन्त्रादिप्रयोगे सति निवृत्त इति सामग्नी- 
वेगुण्यादेव दाहस्यानुत्पत्तिनं तु शक्तिवकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपकारणनियतत्व- 


से नहीं) अगर वह गुण स्वरूप है, तो फिर वह आश्रय के नाश से या विरोधी दूसरे गुण 
की उत्पत्ति से ही नष्ट होगी, क्योंकि हम समवाय नहीं मानते । जिससे जिसके 
नाश की हमको प्रतीति होती है, उसे ही हम उसके नाश का कारण मानते हैँ। 
तुम्हारे बनाये हुये (द्रव्य का नाश उसके समवायिकारण के नाश से हो या असमवायि- 
कारण के नाश से ही हो, एवं गुण का नाश आश्रय के नाश से या विरोधी गुण की 
उत्पत्ति से ही हो) इस नियम को हम नहीं मानते, क्योंकि यह प्रतीति के विरुद्ध है। 
अगर उक्त सिद्धान्त को मानना जरूरी ही हो तो द्रव्य और गुण के नाश के लिये ही 
उसे मानिये, जहां कि वह देखा गया है । शक्ति तो सादुश्यादि की तरह दूसरा ही पदार्थ 
है, अतः वह दूसरे ही प्रकार से नष्ट होगा। (उ०) दाह खूप कार्य की उत्पत्ति 
और अनुत्पत्ति से वह्मि में जिस प्रकार की शक्ति का निश्चय करते हैं, उस प्रकार की 
शक्ति की कल्पना सभी भाव पदार्थों में क्यों करते हँ? (प्र०) एक जगह 
कार्य की अनुकूलता से जैसी शक्ति की कल्पना करते हुँ, दूसरी जगह भी कार्ये की उत्पत्ति 
से ही उसी प्रकार की शक्ति की कल्पना करते हैं? 

(उ०) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना है कि मन्त्रादि का सामीप्य 
रहने पर दाह की श्रनुत्पत्ति से वक्ति में किसी अदृश्य शक्ति .की कल्पना 
आवश्यक नहीं है, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से बह्म में दाह की 
कारणता की कल्पना जिस प्रकार करते हूँ, उसी प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से ही दाह 
के प्रति मन्त्रादि प्रतिबन्धको के प्रागभाव में भी कारणता.की कल्पना करते हैं । मन्त्रादि 
का प्रागभाव रूप यह कारण मन्त्रादि की संनिधि रहने पर नहीं रहते हैं, अतः मन्त्रादि 
के अबो के स्थल में दाह नहीं होता है । उक्त स्थल में दाह की झनुत्पत्ति शक्ति के 


३४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


न्यायकन्दली 


दर्शनादभावकार्यत्वं नास्तीति चेत्‌ ? न, नित्यानां कर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवा- 
यस्योत्पादात्‌, अन्यथा नित्याकरणे प्रायर्चित्तानुष्ठानं न स्याह यर्थ्यात्‌ । नित्याना- 
सकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायो न तु नित्याकरणस्य करणप्रागभावस्य हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ? नित्याकरणस्य तःद्भावभावित्वनियतस्य सहायत्वेन व्यापारात्‌ । ननु यदि 
प्रतिबन्धकस्य प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धक- 
प्रतिबन्धकेऽपि दाहो न स्यात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । दृइयते 
च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिना प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 
मित्यवस्थितेयं शक्तिः कारणम्‌ । सा च प्राक्तनेन प्रतिबद्धा 
ढवितीयेनोत्तस्भितेति कल्पना अवकाश लभते । तदप्यपेजलम्‌, 
दृष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पनानवकाशात्‌ । कदाचित्‌ प्रतिबन्धकमन्त्रायभाव- 


विघटन से नहीं होती है । (प्र) यह नियमित रूप से देखा जाता है कि भाव खूप 
कारण से ही भाव रूप कार्य की उत्पत्ति होती है (प्रभाव रूप कारण से नहीं), अ्रतः अभाव 
को दाह रूप भाव कार्य का कारण मानना सम्भव नहीं है। (उ०) (भाव रूप कारण 
से ही भाव कार्य की उत्पत्ति) नहीं होती है, क्योंकि नित्य कर्मो के न करने से भी 
पापों की उत्पत्ति होती है । ग्रगर ऐसी बात न हो तो फिर नित्य कर्म के न करने से 
प्रायरिचित्त का अनुष्ठान व्यर्थं हो जायगा । (प्र०) नित्य कमं के अनुष्ठान के समय उसे 
न कर दूसरा जो कमं किया जाता है, उसी से पाप की उत्पत्ति होती है, (वहां) नित्य 
कर्म के अनुष्ठान के प्रागभाव से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है। (उ०) जिस समय 
नित्य कमं का अनुष्ठान नहीं होगा, उस समय श्रवस्य ही किसी दूसरे कर्मे का अनुष्ठान 
होगा, अतः नियत रूप से पहिले रहने के कारण दूसरे कर्म का अनुष्ठान उस पाप का 
केवल सहायक व्यापार ही हो सकता है, कारण नहीं । (प्र०) श्रगर प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि के 
प्रयोग से उक्त मन्त्रादि के प्रागभाव नष्ट हो जाते हैं और इसीलिये मन्त्र के प्रयोग के स्थलों 
में वक्ति से दाह नहीं होता है, तो फिर दाह के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रभाव के प्रति- 
रोधक दूसरे मन्त्र के रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण 
प्रतिबन्धक का प्रागभाव तो नष्ट हो गया है । किन्तु दाहादि के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोधी मन्त्र के प्रयोग से दाह की उत्पत्ति देखी जाती है, अत: 
` अन्त्र का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ वल्लि प्रभूति कारणों में दाहादि 
कार्यों के उत्पादन करने की ( एक अतिरिक्त ) शक्ति श्रवस्य है। इससे यह कल्पना 
भी सुलभ हो जाती है कि पहिले (प्रतिरोधक) मन्त्र के प्रयोग से वह शक्ति प्रतिरुद्ध 
हो जाती है, भौर दूसरे (प्रतिबन्धक के विरोधी) मन्त्र के प्रयोग से वह्‌ फिर से कार्यो: 
न्मुख हो जाती है। (३०) दृष्ट कारणों से ही कार्यो की उत्पत्ति अच्छी प्रकार से 
हो सकती है, ऐसी स्थिति में ्रदृष्ट (शक्तिरूप) कारण की कल्पना व्यर्थ है। कभी 


= 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रथ कथं लक्षणः ? करतिवधश्चति । भ्रप्राप्तयोः- प्राप्तिः 
संयोग: स च त्रिविधः _ग्रन्यतरकमंजः, उभयकमंजः, संयोगजश्च । 


(प्र) उसका स्वरूप (लक्षण) क्या है? एवं वह कितने 
प्रकार का है? (उ०) ग्रप्राप्त (परस्पर न मिले हुये दो 
्रव्यों की प्राप्ति) मिलन (ही) संयोग है । वह (१) श्रन्यतरकर्मज, (२) 
उभयकर्मज और (३) संयोगज भेद से तीन प्रकार का है। इनमें (१) 


न्यायकन्दली 


सहिता सामग्री कारणम्‌, कदाचिद्‌ द्वितीयमन्त्रादिसहिता कारणसित्यस्यां कल्प- 
नायां को विरोधः ? यदनुरोधाददुष्टमाश्रीयते । दुष्टो ह्येकरूपस्यापि कायस्य 
सामग्रीभेदः, यथा दारुनिमंथनप्रभवो वह्निः सूर्यक्रान्तप्रभवइचेति तकसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । मीमांसासिद्धान्तरहस्यं तत्तवप्रबोधे कथितमस्माभिः । 


संयोग: संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमित्यवगतं तावत्‌, किन्त्वस्य स्वरूपं भेदद न 
ज्ञायते तदर्थं परिपच्छति--अथ कथं लक्षणः कतिविधर्चेति। अ्रथेति प्रइनोपक्षेपे, 
फर्थंशब्द: किशब्दार्थ, यथा को धर्मः कथं लक्षण इति । लक्षणशब्दइच स्वरूप- 
वचन इति फिस्वरूपः संयोगः ? कतिविधशचेति कतिप्रकार इत्यर्थः । लक्षणं 
कथयति-_अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः । पुरवंमप्राप्तयोद्रव्ययोः पइ्चाद्या 


प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही कार्य को उत्पन्न करता है, एवं 
कभी द्वितीय (प्रतिबन्धक मन्त्रादि के विरोधी) मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कल्पनागओरों में कौन-सा विरोध है कि जिसके 
लिये श्राप (मीमांसक) भ्रदुष्ट (शक्ति) का अवलम्बन करते हुँ। एक तरह के कार्यों 
की उत्पत्ति अनेक प्रकार के कारणों से देखी जाती है । जैसे कि काठ की रगड़ से भी 
अग्नि की उत्पत्ति होती है, एवं सूर्यकान्तमणि से भी । (शक्ति के विषय में) यही ताकिकों 
के सिद्धान्त का रहस्य है । (शक्ति पदार्थ की सत्ता के प्रसङ्ग में) मीमांसकों के अ्रभिमत 
सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैने 'तत्त्वप्रवोध' नाम के ग्रन्थ में किया है । 


यह तो समझा कि ये परस्पर संयुक्त हैं” इस श्राकार की प्रतीति का कारण 
ही संयोग है । किन्तु यह तो नहीं समझ सके कि इसका स्वरूप क्या है ? इसके कितने 
भेद हैं? यही समझाने के लिये 'अथ कथं लक्षणः? कतिविधरच ? इत्यादि प्रश्‍न 
करते हैं। यहां 'ग्रथ' शब्द का अर्थ है प्रश्‍न का आरम्भ करना, एवं 'कथम्‌' शब्द 
'किम' शब्द के स्थान में आया है। जैसे कि (शावरभाष्य-अ०१-पा-१-सू-१ के) 
को घर्मः? कथंलक्षणः ?' इत्यादि स्थलों में (ये शब्द) प्रयुक्त हुये हैं। प्रकृत में 


३४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


तत्रान्यत्रकमंजः क्रियावता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः इयेनेन, 
विभूनां च मूर्त । उभयकमंजो विरुद्धदिकक्रिययोः संनिपातः, 


क्रिया से युक्त द्रव्य के साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग श्रन्यतरकर्मज संयोग है, 
-जेसे कि सूखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं विभु द्रव्यों के साथ 
मूर्तं द्रव्यो का संयोग । (२) दो विरुद्ध दिशाश्रों में रहनेवाले क्रियायुक्त दो 
द्रव्यों का संयोग उभयकमंज है । जैसे (कि लड़ते हुये). दो पहलवानों का 
न्यायकन्दली 
प्राप्तिः परस्परसंहलेषः स संयोगः । श्रप्राप्तयोरिति समवायव्यवच्छेदार्थंम्‌ । 
इदानीं तस्य भेदं प्रतिपादयति स च त्रिविध इति । ` 
चदाब्दोष्वधारणे--संयोगस्त्रिविध एव । त्रेविध्यमेव दर्शयति__अन्य- 
तरकर्मज इत्यादिना । द्वयोः संयोगिनोरमध्ये यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तत्र यत्कर्म 
तस्माज्जातोऽन्यतरकर्मंजः। उभयोद्र॑व्ययोः कमंणी उभयकरमंणी ताभ्यां जात 
उभयकमंजः । संयोगादपि संयोगो जायते । तत्रान्यतरकर्मजः। तत्र तेषां 
त्रयाणां मध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य संयोगोऽन्यतरकमंजः । 
श्रस्योदाहरणम्‌--यथा स्थाणोः श्येनेन विभूनां च मूर्तेः । निष्क्रियस्य स्थाणोः 


'लक्षण' शब्द का अर्थ है स्वरूप, तदनुसार उक्त वाक्यों का यह भ्रभिप्राय है कि संयोग 
का स्वरूप क्या है? एवं उसके कितने भेद हुँ? अ्रप्राप्तयो: प्राप्ति: संयोगः' इस 
वाक्य से संयोग का लक्षण (स्वरूप) कहा गया है। पहिले से श्रप्राप्त दो द्रव्यो की 
बाद में जो प्राप्ति” अर्थात्‌ सम्बन्ध (होता है), वही (सम्बन्ध) संयोग है । (इस लक्षण 
- वाक्य में) भ्रप्राप्तयोः' यह पद समवाय में अतिव्याप्ति को हटाने के लिये है। 

स्‌ च त्रिविधः’ इत्यादि से अब इसके भेदों को समझाते हैं । (प्रक्रत वाक्य 
में) च शब्द अवधारण के लिये है। तदनुसार प्रकृतवाक्य का यह ग्रर्थ है कि संयोग 
तीन ही प्रकार के हैं। 'श्रन्यतरकर्मजः' इत्यादि से वे तीनों भेद दिखलाये गये हैं। 
संयोग के दोनों सम्बन्धियों में जो अन्यतर' अर्थात्‌ एक द्रव्य है, केवल उसी द्रव्य की 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोग को शभ्रन्यतरकर्मज कहते हैं। उभयो: द्रव्ययोः' इत्यादि 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'उभयकर्मज' शब्द का वह्‌ संयोग ग्रर्थ है--जिसकी उत्पत्ति संयोग के सम्बन्धी 
रूप दोनों द्रव्यों की दोनों क्रियाओं से होती है। उसी को 'उभयकर्मज' संयोग कहते 
है । संयोग से भी संयोग की उत्पत्ति होती है, (अर्थात्‌ संयोग से उत्पन्न संयोग को ही 
संयोगजसंयोग कहते हैं) । 'तत्रान्यतरकमंजः' भ्र्थात्‌ तेषां त्रयाणां मध्ये अर्थात्‌ उन 
तीनों संयोगों में से क्रिया से युक्त एक द्रव्य के क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य के साथ 
के संयोग को '्रन्यतरकर्मज संयोग” कहते हैं। यथा स्थाणोः इत्यादि वाक्य से अन्यतर- 
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क्रियावता इयेनेन सह संयोगः श्येनकसंज; । एवमाकाशादीनां विभूनां निष्क्रि- 
याणां क्रियार्वाडमूतेरसवंगतद्रव्यपरिमाणेः मूतंद्रव्यकमंजः । नन्वेकस्य मन्द 
गच्छतोऽपरेण तत्पुष्ठमनुधावतान्यतरकर्मजः संयोगो दृष्टः, कथमुक्तं क्रियावता 
निष्क्रियस्येति ? सत्यम्‌ । निष््रियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेतुभूत- 
कर्साभिप्रायेणेति मन्तव्यम्‌ । | 


प्रथमं इयेनचरणस्थाणुशिरसोः संयोगः, तदनु स्थाणुश्येनावयविनोः। तत्रा- 
वयवयोः संयोगः कमंजः, ग्रवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌ । 
तदप्यसारम्‌, सक्रियस्याप्यवयविनः क्रियावत एवावयव्यन्तरेण संयोगात्‌ । 
यदि चेवं नेष्यते, ग्रवयंवानामपि स्वावय॑वापेक्षयांवयवित्वेन सकंत्रावयविषु 
कर्मजस्य संयोगस्योच्छेइः स्यादिति। तथा सति चावयविनि कर्माभावो 


कर्मज संयोग का ही उदाहरण कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे कि स्थाणु' अर्थात्‌ सूखे हुये 
वृक्ष और शयेन (वाज) पक्षी इन दोनों का संयोग केवल बाज पक्षी की क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण 'भ्रन्यतरकर्मज' संयोग है, उसी प्रकार विभु अर्थात्‌ क्रिया से रहित आकाशादि 
्रव्यों का मूर्तं द्रव्यो के साथ अर्थात्‌ क्रिया से युक्त द्रव्यो के साथ जितने भी संयोग 
उत्पन्न होते हैं, वे सभी भी मूर्तं द्रव्य रूप केवल एक द्रव्य की.क्रिया से ही उत्पन्न होने के 
कारण '्न्यतरकर्मज' ही हैं । (प्र) एक आदमी अगर 'मन्दगति से जा रहा है, दूसरा 
तीब्र गति से चलकर उससे टकरा जाता है, इन दोनों आदमियों का संयोग भी तो 
ग्रन्यतरकर्मज ही है, फिर क्रिया से युक्त एक द्रव्य का क्रिया से शून्य दूसरे द्रव्य के 
साथ होनेवाले संयोग को ही भ्रन्यतरकर्मज कंसे कहते हैँ? (उ०) यह ठीक है (कि 
्रन्यतरकर्मज सभी संयोगों का एक सम्बन्धी नियमतः निष्क्रिय नहीं होता ) फिर भी 
श्रन्यतरकर्मज संयोग के प्रकृतलक्षण में 'निष्क्रियत्व' का उपादान अन्यतरकर्मज संयोग 
के कहे हुये दोनों उदाहरणों को ही दृष्टि में रखकर किया गया है, (क्योंकि स्थाणु और 
श्येन का संयोग एवं विभुं द्रव्यों का मूर्तं द्रव्यों के साथ संयोग इन दोनों उदाहूत संयोगों 
के एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्क्रिय हूँ) । 

कोई कहते हैं कि (प्र) पहिले श्येन के पैर और स्थाणु के आगे का 
भाग इन दोनों अवयवों में संयोग उत्पन्न होता है। इसके बाद स्येन रूप अवयवी 
्रौर स्थाणु रूप अवयवी इन दोनों भ्रवयवियों में दूसरा संयोग उत्पन्न होता है। 
इन दोनों में से पहिला संयोग ही कर्मज है और दूसरा संयोग संयोगज है। (उ०) 
किन्तु इस कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि संयोग के क्रियाशील सम्बन्धी एक अवयवी 


में क्रिया के रहने से ही दूसरे (निष्क्रय या सक्रिय) - अवयवी के साथ संयोग हो जाता 


है। अगर ऐसा न मानें तो वे (स्येन के पैर या स्थाणु के अग्रभागादि) अवयव भी तो 
अपने-अपने श्रवयवों की अपेक्षा प्रवयवी हैं ही । इस प्रकार सभी अ्रवयवियों से कमज 


३५० न्यायकन्वलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ` संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यथा सल्लयोर्मषयोर्वा । संयोगजस्तूत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
` निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोगपूर्वकः 


संयोग, भ्रथवा (लड़ते हुये दो) भेड़ों का संयोग। (३) उत्पन्न होते ही 
या उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने श्रवयवों के 
संयोग से युक्त अपने अकारणीभूत द्रव्यों के साथ जो संयोग होता है, वह 
संयोगजसंयोग” है, (इस संयोगजसंयोग की उत्पत्ति कारण और अकारण के 
| न्यायकन्दली . 
वक्तव्यः, त्यक्तव्यं वावयविकमंणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मेति 
कर्मलक्षणमिति । दुरक्ष रदुविदग्धानां युक्तिमाचार्यवचनं चोत्सृजतामन्धानामिव 
पदे पदे कियत्‌ स्खलितं दशंयिष्यामः । 5 
उभयकर्मजो विरुद्धदिकृक्रिययोः सन्निपातः । याभ्यां दिग्भ्यां द्वयोः 
परस्परमागच्छतो रन्योन्यप्रतीघातो भवति ते विरुद्धे दिशो, यथा प्राचीप्रतीच्यौ 
दक्षिणोदीच्याविति । विरुद्धयोदिशो: क्रिया ययोद्रेव्ययोस्ते विरुद्ध दिकूक्रिये, तयोः 
सन्निपात उभयकर्मजः संयोगः, प्रत्येकमन्यत्र योरपि सामर्थ्यावधारणात्‌ । यथा 
भल्लयोमेषयोवंत्युदाहरणम्‌ । संयोगजस्तु संयोग उत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाका रणसंयोगपूर्वकः कार्याकार्यगतः । 


संयोग का ही लोप हो ज़ायगा। (अन्त में) इससे यही कहना पड़ेगा कि श्रवयवियों 
में क्रिया होती ही नहीं है। या फिर श्रवयवियों में रहनेवाले कमं के लिये कमं सामान्य 
के इस लक्षण को ही छोड़िये कि संयोग और विभाग का निरपेक्ष कारण ही कर्म है।' 
(फलतः अवयवी में रहनेवाले कर्म के लिये दूसरा लक्षण करिये) । इस प्रकार ग्राचार्य 
के वचनों को छोड़नेवाले मूखों के पद पद पर गिरनेवाले अन्धो की तरह कितने स्खलनों 
को हम दिखलावें ? 

“उभयकर्मजो विरुद्धदिकृक्रिययोः संनिपातः' जिन दो दिशाओं से श्राते हुये दो 
व्यक्तियों में संघर्ष हो सके वे दोनों दिशाएं परस्पर विरुद्ध हैं, जैसे कि पूर्वे और पश्चिम 
एवं दक्षिण और उत्तर । 'विरुद्वयोदिशोः क्रिया ययोद्रेव्ययोस्ते विरुद्धदिक्क्रिये, तयोः संनिपात 
उभयकर्मजः संयोग: इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार विरुद्ध दो दिशाओं में रहनेवाले 
क्रिया से युक्‍त दो द्रव्य ही द्विवचनान्त प्रकृत “विरुद्धदिक्क्रिये' शब्द के ग्रर्थ हैं। इन 
दोनों द्रव्यों का संयोग ही 'उभयकर्मज' संयोग है, क्योंकि दोनों क्रियाग्रों में से प्रत्येक 
में संयोग के उत्पादन की सामर्थ्यं और स्थलों में देखा जाता हे । यथा मल्लयोर्मेषयोर्वा' 
यह वाक्य उभयकर्मज संयोग के उदाहरण को समझाने के लिये है । संयोगजस्तु संयोग 
उत्पन्नमात्रस्य' इत्यादि वाक्य में प्रयुवत 'कारण' शब्द से समवायिकारण प्रौर अकारण' 





क्स... 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ३५१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कार्याकायंगतः संयोग: । स॑ चेकस्माद्‌. द्वाभ्यां बहुम्यझच भवति । 
एकस्मात्तावत्‌ तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोगः । द्वाभ्यां 


संयोग से होंती है, एवं इसकी स्थिति (उस कारण के) कार्ये ग्रौर (उसी 

कारण के अकायं द्रव्यों में) रहती है । यह (संयोगजसंयोग) एक संयोग से, दो 

“संयोगो से, एवं बहुत से संयोगों से भी; उत्पन्न होता है । (१) (एक संयोग 

से इस प्रकार उत्पन्न होता है कि) तन्तु ग्रौर वीरण (तृणविशेष) के एक 

ही संयोग से दो तन्तुओों वाले एक,पट और वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है । 
न्यायकन्दली 


का रणदाब्देनात्र समवायिकारणमभिसतम्‌, भ्रकारणइब्देन सभवायिकारणाद- 
न्यदुच्यते । शेषमुदाहरणे व्यवतीकरिष्यामः । 


स॒ चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यशच भवति । एकस्मात्‌ तन्तुवीरण- 
संयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोगः । वीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तरेण संयोगा- 
दुत्पन्नमात्रस्य द्वितन्तुकद्रव्यस्य निष्क्रियस्य समवायिकारणभूतेकतन्तुसंयोगिना 
वीरणेन संयोगः प्राक्तनात्‌ तन्तुवीरणसंयोगादेकस्माऱटूवति, स चायं कारणा- 
कारणपुर्वंसंयोगपुर्वकः कथ्यते, द्वितन्तुकस्य - सभवायिकारणं तन्तुरकारणं 
बौरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकार्यगतइचायं तन्तुकार्यं द्वितन्तुके 


शब्द से 'समवायिकारण से भिन्न” भ्रभिप्रेत हे । संयोगजसंयोग की और बातें हम इसके 
उदाहरण में कहेंगे । 

“स॒ चैकस्मात्‌ द्वाभ्यां बहुम्यशच भवति, एकस्मात्तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकतन्तु- 
वीरणसंयोगः” अभिप्राय यह है कि जहां वीरण (तृणविशेष) के साथ संयुक्त एक तन्तु का 
दूसरे तन्तु के साथ के संयोग से (द्वितन्तुक) पट की उत्पत्ति होती है । इस (द्वितन्लुक 
पट का उस वीरण के साथ भी संयोग होता है, जो क्रिया से सवंथा रहित है, एवं इस 
पट के समवायिकारणीभूत तन्तु के साथ संयुक्त है। पट एवं (तन्तुसंयुक्त) वीरण का 
यह संयोग (कथित) तन्तु और वीरण के संयोग से ही उत्पन्न होता है । इसी प्रकार का 

योगजसंयोग 'कारणाकारणसंयोगपूर्वक' कहलाता है, क्योंकि उक्त द्वितन्तुक पट का 
समवायिकारण है तन्तु, एवं अकारण है वीरण, इन दोनों के संयोग से वह उत्पन्न होता 
है। यह (संयोगजसंयोग) 'कार्याकार्यंगत' भी है, क्योंकि (असमवायिकारणीभूत तन्तु और 
वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी) तन्तु के कार्य द्वितन्तुक पट एवं उस तन्तु के अकाये 
वीरण इन दोनों में वह संयोग समंवाय सम्बन्ध से है। उक्त (पट और वीरण के) 
संयोग का (असमवायि) कारण (तन्तु और वीरण का) संयोग ही है, क्योंकि यहां कोई 
दूसरा श्रसमवायिकारण नहीं हो सकता । अतः संयोग में संयोग की कारणता परिशेषा- 


३५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यामेको द्वितन्तुकः संयोगः । बहुभ्यच ततन्तु- 


(२) दो संयोगों से संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि 
दो तन्तुओं के साथ श्राकाश के दो संयोगो से उन. दोनों तन्तुग्रों से वने 


न्यायकन्दली 
तदकार्ये च वीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य संयोगहेतुत्वमंन्यस्यासम्भवात्‌ 
परिशेषसिद्धम्‌ । प्रत्यासत्तिइचात्र कार्येकार्थसमवायः, तन्तुवीरणसंयोगस्य द्वितन्तुक- 
वोरणसंयोगेन कार्येण सहैकस्मिन्नर्थे वीरणे समवायात्‌ । संयोगस्यैकस्य 
संयोगजनकत्वे गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति सुत्रविरोधः ? न , सुत्रार्था- 
परिज्ञानात्‌ । . गुणानामपि गुण, प्रति कारणत्वमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्याय- 
मर्थो बहव एव गुणा श्रारभन्ते, नेको न द्वावित्यवधारणस्याश्रवणात्‌ । 
यत्पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति, का रणवत्तीनां समानजात्या रम्भका रणा- 
नामयं नियमो न सर्वेषामिति समाधानम्‌, तदश्रुतव्याख्यातृणां प्रकृष्ट- 
घियामेव निर्वहति नास्माकम्‌ । 
दवाभ्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां द्वितन्तुकाकाशसंयोग इति । 
आकाशं तावदुत्पन्नमात्रेण द्वितन्तुकेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 
नुमान से सिद्ध है । यहां कारणता का सम्पादक (श्रवच्छेदक) सम्वन्ध 'कार्येकार्थसमवाय' है, 
क्योंकि तन्तु और वीरण का संयोग रूप कारण, द्वितन्तुक पट और वीरण के संयोग रूप कार्य 
के साथ वीरण रूप एक वस्तु (अर्थ) में समवाय सम्बन्ध से है। (प्र०) श्रगर एक 
भी संयोग दूसरे संयोग का कारण हो तो फिर गुणाइच गुणान्तरम्‌' सूत्रकार की यह 
उक्ति विरुद्ध हो जायगी ? क्योंकि उन्होंने (उक्त सूत्र के द्वारा) कहा है कि बहुत से 
गृण (मिल कर) दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। (३०) यहां उक्तिविरोध नहीं है, 
क्योंकि आपने उक्त सूत्र का अर्थ ही नहीं समझा है । इस सूत्र का इतना ही अर्थ है 
कि गुण दूसरे गुण के (भी) कारण हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि बहुत से गुण मिलकर 
ही किसी दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, एक या दो गुण नहीं, क्योंकि इस प्रकार के 
अवधारण' को समझाने के लिये सूत्र में कोई शब्द नहीं है । कुछ लोग उक्त सूत्र का 
यह अर्थ करते हैं कि कारणों में रहने वाले गुण से जहां समानजातीय गुण की उत्पत्ति 
होती है । वहीं के लिये यह नियम है कि बहुत से गुण मिल कर ही किसी दूसरे गुण 
को उत्पन्न करते हैं । किन्तु इस प्रकार की श्रश्नुतपूर्व व्याख्या से उनके जैसे उत्कृष्ट 
बद्धिवाले का ही निर्वाह हो सकता है, मुझ जैसे साधारण बुडिवालों का नहीं । 
` @द्धाम्यां तन्त्वाकासंयोगाभ्यां द्वितन्तुकाकाशसंयोगः' द्वितन्तुक पट के उत्पन्न होते ही 
उसके साथ आकाश संयुक्त हो जाता है, क्योंकि उस (द्वितन्तुक) पट के कारण के साथ 
बह (आकाश) संयुक्त है । जैसे कि तन्तु के साथ संयुक्त वीरण उस तन्तु के द्वारा पट के 


| | 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तुरोसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः । एकस्माच्च द्वयोरुत्पत्ति: कथम्‌ ? 


हुये पट और आकाश के (एक ही संयोगज) संयोग की उत्पत्ति होती है । 
(३) (बहुत से संयोगों से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती 
है कि) त्री और तन्तुग्नों के बहुत से संयोगों से तुरी और पट के एक ही 
(संयोगज )संयोग की उत्पत्ति होती है। (प्र०) (किन्तु) एक (संयोग) 


न्यायकन्दली 

द्वितन्तुक का रणसंयुक्तवीरणवत्‌ । न च तस्य॑ संयोगस्य कारणान्तरमस्ति, श्रतो 
द्वितन्तुकका रणयोस्तन्त्वो राकाशसंयोगाभ्यामेव तस्योत्पत्तिः । 

बहुभ्यशच तन्तुतुरीसंयोगेभ्यं एकः पटतुरीसंयोगः, पटकारणानां तन्तूनां 
प्रत्येकं तुर्या सह संयोगः, तेभ्यो बहुभ्य एकः पटतुर्योः संयोगो जायत । पटारम्भ- 
कत्वं तु तन्तूनां खण्डावयविद्रव्यारम्भपरम्परया। न श्च मूर्तानां समानदेशतादोषः, 
यावत्सु तन्तुष्वेकोऽवयंवी वत्तंते, तावत्स्वेवान्यूनानतिरिक्तेषु परस्थ समवाया- 
नम्युपगमात्‌ । हवितन्तुकं इइयोस्तन्त्वोः समवेति, त्रितन्तुकं तु तयोस्तन्त्वन्तरे 
चेत्युत्तरोत्तरेषु कल्पनायां कुतः समानदेशत्वम्‌ ? अत एव च पट 
पाटिते तिष्ठति चाल्पतरतमादिभावभेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु ` 
तु यद्यारभ्यते पटो दुर्घटमिदम्‌ । 


उत्पन्न होते ही उस पट के साथ संयुक्त हो जाता है, क्‍योंकि आकाश और दवितन्तुक 
पट के संयोग का कोई दूसरा कारण नहीं है । अतः द्वितन्तुक पट के कारणीभूत दोनों 
तन्तुश्रों के साथ आकाश के दोनों संयोगों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। 

'बहुभ्यरच तन्तुतुरीसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः' पट के कारणीभूत तन्तुं में 
से प्रत्येक तन्तु के तुरी के साथ भिन्न भिन्न संयोग हें । तुरी और तन्तु के उन बहुत से 
संयोगों से तुरी के साथ पट के एक संयोग की उत्पत्ति होती है । तन्तुझ्रों से खण्डपटों 
की, और खण्डपटों से महापट की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार तस्तुओं में भी परम्परा 
से महापट की जनकता है । (प्रश) इससे तो मूरत्तों के समानदेशत्व की आपत्ति होगी? 
(उ०) समानदेशत्व की आपत्ति नहीं है, क्योंकि जितने तन्तुओं में एक खण्डपट रूप 
अवयवी की वृत्तिता मानते हैं, ठीक उतने ही तन्तुं में-न उनसे अधिक में न उनसे 
कम श्रवयवों में-दूसरे खण्ड पटरूप श्रवयवी की वृत्तिता नहीं मानते । डितन्तुक 
पट दो ही तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है, और त्रितन्तुक पट उन दोनों तन्तुओं 
में और एक तीसरे तन्तु में भी समवाय सम्बन्ध से रहता है । इस प्रकार के उत्तरोत्तर 
खण्डपटों की कल्पना में उक्त समानदेशत्व की आपत्ति क्योंकर होगी ? इसीलिये कपड़े के 
किसी बड़े थान को टुकड़े टुकड़े कर देने पर-किन्तु बिलकुल नष्ट न कर देने पर-छोटे 

है 4 


३५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


न्यायकन्दली 


नन्वेवं बालशरीरावयंवा श्रविनष्टे एव तस्मिन्नाहारावयंवसहिताः 
शरीरान्तरमारभेरन्‌ ? आरभन्ताम्‌ ? यदि पट इव खण्डावयविनां वृद्धशरीरे तिष्ठति 
विनाशिते वा पुर्वंशरीराणामुपलम्भः सम्भवति? श्रथ नास्ति, न तत्रायं 
विधिः, यथादशंनं व्यवस्थापनात्‌ । एतेन/रभ्यारम्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थि- 
तस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि प्रत्युक्तम्‌, परमाणूनां त्यणुकादिकारणत्वा- 
भावस्य पृथिव्यधिकारे दाशितत्वात्‌ । अथवा यदि परमाणवो द्वयणुकमारभ्य 
तत्साहतास्त्र्यणुकमा रभन्ते, तर्यणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरम्‌, तथापि कुतो विइवस्या- 
ग्रहणम्‌ ? महत्त्वानेकद्रव्यवत्वरूपविशेषाणामुपलब्धिकारणानां सम्भवात्‌ । 
ग्रथ सत्स्वपि तेष्वतीन्द्रियाश्रयत्वादतीन्द्रियत्वमेव, एवं दघणुकारब्धस्य च्यणुक- 
स्यातीन्द्रियत्वे तत्पुवेकस्य विश्वस्थातीन्द्रियत्वं त्वत्पक्षेऽपि दुनिवारम्‌ । तस्मान्नेय- 
सत्रानुपपत्तिः । परमाणूनां त्र्यणुकानारम्भकत्वे पृथिव्यधिकारोक्तेव युक्ति- 
रनुगन्तव्या । 
बड़े कपड़े के टुकड़ों की उपलब्धि होती है । ग्रगर उस महापट के बिलकुल नष्ट होने पर ही उन 
(उपलब्ध छोटे बड़े) पटों की उत्पत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । 
(प्र) तो फिर बालक के शरीर के श्रवयव भी उसी शरीर में बिना 
उसके विनष्ट हुये ही भोजन द्रव्यों की श्रवयवों की सहायता से दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हैं ? (उ०) कर ही सकते हैं, अगर वृद्ध शरीर के नष्ट होने पर या रहते 
हुये ही पट की तरह उसके खण्ड श्रवयवियों की भी उपलब्धि सम्भव हो । श्रगर यहां खण्ड 
अवयवियों की उपलब्धि नहीं होती है, तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति का वह प्रकार 
भी यहां नहीं है । जहां जैसी स्थिति रहती है वैसी व्यवस्था की जाती है । उक्त निरूपण 
से किसी सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट जाती है कि 'श्रारभ्य-्रारम्भकवाद' पक्ष में 
परमाणुश्रों में विद्यमान संसार की उपलब्धि नहीं होगी । क्योंकि परमाणुओं में व्यणकादि 
द्रव्यों की कारणता किस प्रकार से है? सो पृथिवी निरूपण में दिखला चुके हुँ। 
अथवा यह मान भी लें कि यदि परमाणु ही द्रचणुकों को उत्पन्न कर उन्हीं द्व्यणुको से 
मिलकर त्र्यसरेणु को भी उत्पन्न करते हैं, एवं त्र्यसरेणु से मिलकर और द्रव्यो को भी, 
तब भी विश्व का अप्रत्यक्ष क्यों होगा ? चूंकि प्रत्यक्ष के जितने भी महत्त्व अनेकद्रव्य- 
वत्त्वादि विशेष कारण हैं, सभी मौजूद हैं। अगर विशेष कारणों के रहते हुये भी केवल 
अतीन्द्रियों (परमाणुरों) में ग्राश्रित होने के कारण ही द्वयणुक भ्रतीर्ट्रिय हो तो फिर 
अतीन्द्रिय द्वथणुकों से आरब्ध होने के कारण त्र्यसरेणु भी श्रतीर्द्रिय होंगे, और त्र्यसरेणु 
से आरव्ध सम्पूर्ण विशव में ही अ्रतीन्द्रिय में आश्रित होने के कारण अतीन्द्रियत्व की आपत्ति 
तुम्हारे पक्ष में भी समानरूप से होगी । भ्रतः यह दोष यहाँ नहीं है । 'परमाणु साक्षात्‌ 
ही त्र्यसरेणुओ का उत्पादन नहीं करते इस असङ्ग में पृथिवी-निरूपण में कही गयी 
युक्तियों का ही अनुसन्धान करना चाहिये (देखिये पृ० ८० पं० ३) 





प्रकरणम्‌ ] 1 भाषानुवादसहितम्‌ . [३५५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यदा पार्थिवाप्ययोरण्बोः संयोग सत्यन्येन पार्थिवेन पार्थिवस्य, भ्रन्येन 
चाप्येच चाप्यस्थ युगपत्सं्ोगो भवतस्तदा ताभ्यां संयोगास्यां 
पाथिवाप्ये द्ृ्यणुके युगपदारभ्येते । ततो यस्मिन्‌ काले द्वयण्कयोः 
कारणगुणपूर्वक्रसंण रूपाशुत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणा- 


से दो संयोगों की उत्पत्ति कंसे होती है? (उ०) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होता है, फिर वही पार्थिव 
परमाणु दूसरे पार्थिव परमाणु के साथ, एवं वही जलीय परमाणु दूसरे 
जलीय परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, (इसके बाद 
दोनों पार्थिव परमाणुश्रों के एवं दोनों जलीय परमाणुओं के) दोनों संयोगों 
से एक ही समय पार्थिव द्वयणुक श्रौर जलीय इचणुक दोनों की उत्पत्ति 
होती है । इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों ठ्व्यणुको में 


त्यायकन्दली 
एकस्माच्च संयोगाद्‌ द्रयोरुत्पत्तिः कथमित्यन्ञेन पृष्टः सञ्चाह-यदेति। 
पा्थिवाप्ययोः परभाण्वोः संयोगे सत्यन्येन पार्थिवेन परभाणुना 
पार्थिवस्य परभाणोरन्येनाप्येन घाप्यस्य परमाणोर्युगपत्संयोगो भवतस्तदा 
ताभ्यां संयोगाभ्यां पा्थिवाप्ये द्ृ्यणुके युगपदारम्येते । समानजातीयसंयोगस्यं 
दरव्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । ततो यस्मिन्नेव काले पाथिवाप्यद्वयणुकयोः कारण- 
गुणपुर्वक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः, तस्मिन्नेवं काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 


किसी श्रज्ञपुरुष के द्वारा एक ही संयोग से दो संयोगों की उत्पत्ति कँसे होती 
है ?' यह पूछे जाने पर 'यदा' इत्यादि से इसका उत्तर कहते हैं । (जहां) एक 
पाथिव परमाणु श्रौर एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं (वहां) 
उक्त पार्थिव परमाणु का दूसरे पार्थिव परमाणु के साथ, एवं उक्त जलीय परमाणु का 
दूसरे जलीय परमाणु के साथ, एक ही समय दो संयोगों की उत्पत्ति होती है। वहां इन 
दोनों संयोगों में से दोनों पाथिव परमाणुओं के संयोग से पार्थिव द्व्यणुक की, एवं दोनों 
जलीय परमाणुश्रों के संयोग से जलीय इथणुक की उत्पत्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि एक 
जाति के दो द्रव्यों का संयोग (उसी जाति के) दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है। 
इसके वाद जिस समय कथित पार्थिव और जलीय दोनों द्वथणुको में 'कारणगुणपूर्वक्रम' 
से रूपादि (गुणों) की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों द्ृ्यणुकों के समवायिकारण 
पार्थिव और जलीय परमाणु और (पार्थिव ढ्वथणुक के) श्रकारण जलीय परमाणु और 
(जलीय द्वयणुक के अ्रकारण) पार्थिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण) के एक ही संयोग 


३५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करणगतात्‌ संयोगादितरेतरकार्याकार्यंगतो संयोगो युगपदुत्पद्येते । 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों द्वथणुकों के कारण ग्रौर 
प्रकारण (भ्र्थात्‌ जलीय द्वयणुक के कारण जलीय परमाणु और श्रकारण 
पार्थिव परमाणु एवं पार्थिव दृथणुक के कारण पार्थिव परमाणु एवं श्रकारण 
जलीय परमाणु इन) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग से एक ही समय कार्ये और 
अकाये (भ्र्थात्‌ पाथिव परमाणु के कार्यं पार्थिव द्वयणुक, और पाथिव परमाणु के 
अकाये जलीय द्वयणुक इन दोनों के) संयोग एवं जलीय परमाणु के कार्य जलीय 
द्व्यणुक एवं भ्रकार्यं पार्थिव परमाणु, इन दोनों के (संयोग, इन दोनों 
संयोगों की उत्पत्ति होती है । (इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगों 


न्यायकन्दली 

दितरेतरकार्याकार्यंगतो संयोगो युगपदुत्पद्येते। इतरेतर पारथिवाप्ये द्रचणुके, 
तयोः कारणाकारणे परस्परसंयुक्तो पार्थिवाप्यपरमाणू, पार्थिव: परमाणुरितरस्य 
पाथिवद्वयणुकस्य कारणमितरस्याप्यस्य॑ द्वयणुकस्याकारणम्‌ । एवमाप्यपरमाणु- 
रितरस्याप्यद्रयणुकस्य कारणमितरस्य पाथिवद्वय णुकस्याकारणम्‌। तयोः संयोगाद्‌ 
इतरस्य पाथिवपरमाणोर्यत्कार्यं पाथिवं दृयणुकमकार्यशचाप्यः परमाणुः, तयोः 
संयोगो भवति । एवभितरस्याप्यपरमाणोयत्कार्यंमाप्यं द्वयणुकसकायंस्तु पाथिवः 
परमाणुस्तयोरपि संयोगो भवतीत्येकस्माद्‌ द्वयोरुत्पत्तिः । 


से दोनों के कार्य (अर्थात्‌) पाथिव परमाणु के कार्यं पार्थिव दृथणुक ग्रौर जलीय परमाणु 
के कार्य (जलीय द्व्यणुक) एवं दोनों परमाणुशओरों के श्रकार्य (अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु के 
अ्रकार्यं जलीय द्वयणुक एवं जलीय परमाणु के अकार्य पाथिव द्रथणुक) इन दोनों के एक ही 
संयोग की उत्पत्ति होती है । 'इतरेतर' शब्द से परस्पर सम्बद्ध पार्थिव द्वघणुक और 
जलीय द्वयणुक, ये ही दोनों श्रभिप्रेत हैं । इन दोनों के कारण और अकारण अर्थात्‌ पार्थिव 
इचणुक के कारण पार्थियपरमाणु और अकारण जलीय परमाणु, एवं जलीय द्व्यणुक के 
कारण जलीय परमाणु और श्रकारण पार्थिव परमाणु, कथित कारण और श्रकारण इन 
दोनों के संयोग से 'इतर' अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु के कार्य पार्थि इयणुक, और अकाये 
जो जलीय परमाणु, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है । एवं इतर जो जलीय 
परमाणु के कार्य जलीय द्वथणुक, एवं अकार्य जो पार्थिव परमाणु, इन दोनों ह. संयोग की 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकार एक ही संयोग से दो (संयोगज) संयोगों की उत्पत्ति 


होती है । 


| 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 2 
कि कारणम्‌ ? कारणसंयोगिना ह्यकारणेन कायंमवश्यं संयुज्यत इत्ति 
न्यायः । अतः पाथिवं द्वयणुक कारणसंयोगिनाप्येनाणुना 


सम्बद्धयते । श्राप्यसपि द्वयणुकै कारणसंयोगिना पार्थिवनेति । 
प्रथ दइचणुकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्धयोः कथं परस्परतः 


की एक ही समय उत्पत्ति होती है) (प्र०) (एक कारण से दो कार्यों की उत्पत्ति) 
क्यों होती है? (उ०) चूंकि यह नियम है कि समवायिकारण के संयोग से 
युक्त ्रकारण (द्रव्य) के साथ (उस समवायिकारण का) कार्ये भी अ्रवश्य ही 
संयुक्त होता है, अतः पाथिव द्वयणुक उस जलीय परमाणु के साथ भी संयुक्त 
होता है, जिसका संयोग उक्त पाथिव परमाणु के साथ है ।(प्र०) एक दूसरे. 
के कारण और भ्रकारण के-साथ सम्बद्ध इन दोनों दृघणुकों में परस्पर संयोग 
न्यायकन्दली 

किं कारणम्‌ ? पार्थिवाप्ययोद्व्यणुकयोविजातीयपरमाणुसंयोगे 

कि प्रमाणम्‌ ? इति पृष्टः सन्‌ प्रमाणमाह-_कारणसंयोगिनेति । 
पाथिवपरसाणुराप्यद्वयण्केन सह सम्बद्धयते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 
पटसंयुक्ततुरीवत्‌ । एवभाप्यं परमाणुमपि पक्षोकृत्य वक्तव्यम्‌ । यतः 
कारणसंयोगिना कायं संयुज्यते, भ्रतः पाथिवं दृचणुक कारणसंयोगिनाप्येन 
परमाणुना सम्बध्यते, ग्राप्यं च द्वयणुक तस्य॑ कारणसंयोगिना पाथिवपरमाणु- 
नेत्युपसंहारः । अथ पाथिवाप्यद्वयणुक्षयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्धयोः कथं 
सम्बन्धः ? पा्थिवद्ृ्यणुकस्यं स्वकीयाकारणेनाप्यद््यणुककारणेनाप्यंपरमाणुना 
(कि कारणम्‌ ?' इत्यादि से प्रश्न करते हैं कि क्या कारण हैं ? अर्थात्‌ पाथिव 
द्वयणुक और जलीय द्वयणुक इन दोनों का अपने से भिन्न जाति के परमाणुओं के (पाथिव- 
द्वयणुक का जलीय परमाणु के साथ एवं जलीय दृधणुक का पार्थिव परमाणु के साथ) जो संयोग 


की उत्पत्ति होती है, इसमें क्या कारण है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'कारणसंयोगिना' 
इत्यादि सन्दर्भ से देते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्तु में संयुक्त तुरी के साथ पट भी 


संयुक्त होता है, उसी प्रकार पार्थिव परमाणु भी जलीय द्वयणुक के साथ संयुक्त होता है, 
क्योंकि जलीय द्व्यणुक के कारणीभूत; जलीय परमाणु के साथ वह (पार्थि परमाणु) 
संयुक्त है । इसी प्रकार जलीयपरमाणु को भी पक्ष बना कर अनुमान करना चाहिये । 
(अर्थात्‌ जिस प्रकार कपाल में संयुक्त दण्ड के साथ घट भी संयुक्त होता है, उसी 
प्रकार जलीय परमाणु भी पार्थिव द्वथणुक के साथ संयुक्त होता है, क्योंकि पार्थिव द्वयणुक 
के कारणीभूत पार्थिव परमाणु के साथ उसका संयोग है) । इस प्रसङ्ग का सारमर्मे 


- यह है कि जिस द्रव्य के साथ कारण का संयोग रहता है, उस द्रव्य के साथ कार्ये 


भी अवश्य ही संयुक्त होता है । अतः प्रकृत में पार्थिव दृच्रणुक जलीय परमाणु के साथ संयुक्त 


३५ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग-. 


प्रास्तपादभाष्यस्‌ 
सम्बन्ध: ? तयोरपि संयोगजास्यां संयोगास्या सम्बन्ध इति । 
नास्त्यजः संयोगो तित्यपरिमण्डलवत्‌, पृथगनसिधानात्‌ । यथा 
चतुविधं परिसाणसुत्पाद्यसुक्त्वाह लित्यं परिसप्डलसित्येवसन्यहरकसजा- 
किस कारण से उत्पन्न होता है? (३०) इन दोनों दहृघणुकों में भी दोनों 
संयोगज' संयोगों से ही उक्त संयोग की उत्पत्ति होती है । अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई है ही नहीं। क्योंकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डल (नित्य 
भ्रणुपरिमाण) की तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया है, अर्थात्‌ 
सूत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशील चार परमाणुश्रों के उल्लेख के वाद 
'नित्यं परिमण्डलम्‌’ इत्यादि से नित्य श्रणुपरिमाण का उल्लेख किया है, 
न्यायकन्दली 
सम्बद्धस्याप्यद््यणुकस्थापि स्वकीयाकारणेन पाथिवद्वयणुककारणेन पाथिद- 
परभाणुना सम्बद्धस्य कथं सम्बन्धः? इति. पृच्छति । उत्तरमाह. तयोरपीति। 
पार्थिवद्यणुकस्याप्येन परमाणुना यः. संयोगजः संयोगो यइ्ाप्यद्ृचणुकस्य 
पार्थिदपरभाणुना संयोगजः संयोगस्ताग्यां पाथिवाप्यपरभाणुसंयोगाभ्यां 
दृ्यणुकयोः परस्परसंयोगः । अत्रापि पूर्वोक्त एव न्यायः, कारणसंयोगिना 
श्रकारणेन संयोगि कार्यमिति । 
होता है, क्योंकि उसके कारणीभूत पार्थिव परमाणु के साथ जलीय परमाणु संयुक्त है । 
इसी तरह जलीय द्व्यणुक भी अपने कारणीभूत जलीय परमाणु से संयुक्त पार्थिव परमाणु के 
साथ संयुक्त होता है । (प्र०) इतरेतर कारणों और भ्रकारणों में परस्पर श्रसम्वद्ध पाथिव 
द्वचणुक श्रौर जलीय द्वचणुकों में परस्पर संयोग कँसे होता है? श्रर्थात्‌ यह पूछते हूँ कि पाथिव 
द्वथणुक अपने अकारणीभूत और जलीय हृथणुक के कारणीभूत जलीय परमाणु के साथ संयुक्त 
है, एवं जलीय द्वयणुक श्रपने कारणीभूत और पार्थिव द्वयणुक के कारणीभूत पार्थिव परमाणु के 
साथ संयुक्त है, फिर इससे पार्थिव और जलीय दोनों द्व्थणुको में परस्पर संयोग कंसे होता 
है? 'तयोः? इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैं। अभिप्राय यह है कि पार्थिव इचणुक का 
जलीय परमाणु के साथ जो संयोगज संयोग है, एवं जलीय द्वघणुक का पार्थिव परमाणु के साथ 
जो संयोगज नोता है, इन दोनों संयोगज संयोगों से ही कथित पार्थिव द्वथणुक आर जलीय द्वयणुक 
इन दोनों में परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है । इस संयोग के प्रसङ्ग में भी पुवे कथित 
वही न्याय लागू होता है कि जिस कार्य के कारण का जिस श्रकारण के साथ संयोग 
होगा, उस श्रकारण के साथ उस कार्य का भी संयोग अवद्य ही होगा । 
१. अर्थात्‌ पाथिव परमाणु और जलीय परमाणु के संयोग से उत्पन्न पाथिव हृचणुक का 
जलीय परमाणु के साथ संयोग, और जलीय एथणुक का पार्थिव परमाणु के-साथ संयोग, इन दोनों 
संयोगजसंयोगों से पार्थिव इृचणुक और जलीय द्रयणुक इन दोनों में संयोग की उत्पत्ति होती है। 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिसंयोगमुत्पाद्यमुक्त्वा पूथडनित्यं ब्रूयात्‌, न त्वेवमब्रवीत्‌, तस्माच्नास्त्यजः 
संयोगः । परसाणुभिराकाशादीनां प्रदेशवृत्तिरन्यतरकमंजः संयोगः । 
उसी प्रकार (अगर नित्य संयोग भी होता तो) उत्पत्तिशील भ्रन्यतर कर्मजादि 
संयोगों को कहने के वाद नित्य संयोग का भी भ्रलग से उल्लेख अवश्य ही करते, सो 
नहीं किया है, रतः संयोग नित्य नहीं है । परमाणुझओं के साथ आकाशादि के संयोग 
न्यायकन्दली 
त्रिविध एव संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्यापि संयोगस्य सम्भवादिति 

केच्चित्‌, तरप्रतिषेधार्थमाह-_नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डलवत्‌ पृथगनभिधानात्‌ । 
सर्वज्ञेन महषिणा सर्कार्थोपदेशाय प्रवृत्तेन पृथगनभिधानात्‌, श्रजः संयोगो नास्ति, 
खपुष्पवत्‌ । एतदेवं विवृणोति--यथत्यादिना । संयोगोऽजो न भवतीति प्रतिज्ञार्था 
न पुनरजः संयोगो नास्तीति,ग्राअ्जयांसिद्धत्वात्‌ । ननु परसाण्वाकाशयोः संयोगो 
नित्य एव, तयोनित्यत्वादप्राप्त्यभावाच्च । यत्पुनरयं कणादेन नोक्तः, तद्‌ . 
भान्तः पुरुषधर्मत्वात्‌, अंत आह- परमाणुभिराकाशादीनामिति । 
यथा भहतो न्यग्रोधस्य मूलाग्रावयंवव्यापिन एकस्य मूलादग्रभग्रा- 
न्मूलं गच्छता पुरुषेण संयोगविभागावन्यतरकर्मजो युगपत्प्रतोयते, तथा व्यापि- 

संयोग तीन ही प्रकार के हैँ' इस अवधारण के प्रसङ्ग में किसी की आपत्ति 
है कि उक्त ग्रवधारण ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य भी संयोग हो सकता है । इसी पूर्व- 
पक्ष का खण्डन 'नास्त्यजः संयोगः' इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ सभी विषयों के ज्ञाता महषि 
कणाद सभी वस्तुओं के उपदेश देने के लिये प्रवृत्त हुये थे। अतः अगर नित्य परिमण्डल की 
तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती तो नित्य परिमण्डल की तरह उसका भी उल्लेख 
अवश्य ही करते । किन्तु गगनकुसुम की तरह नित्यसंयोग का भी उल्लेख महषि ने 
नहीं किया है, अतः नित्यसंयोग नहीं है। 'यथा' इत्यादि से इसी का विवरण देते 
हैं । 'संयोग नित्य नहीं है' प्रकृत में इसी आकार की प्रतिज्ञा है 'नित्यसंयोग नहीं है' इस 
प्रकार की नहीं, क्योंकि इस (दूसरी) प्रतिज्ञा का आश्रयं (पक्ष) नित्यसंयोग (आकाशकुसुम की 
तरह ्रप्रसिद्ध है) अतः इस के लिये प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (प्र०) परमाणु 
आर आकाश का संयोग तो नित्य है, क्योंकि वे दोनों ही नित्य हैं और वे दोनों कभी ग्रप्राप्त 
(श्रसम्बद्ध) भी नहीं रहते । (इस वस्तुस्थिति के ग्रनुसार यह कहना ही पड़ेगा कि) कणाद ने जो 
नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसका कारण उनकी भ्रान्ति है, चूंकि भ्रान्ति पुरुष का 
धर्म है । इसी पूर्वं पक्ष के समाधान के लिये 'परमाणुभिराकाशादीनाम्‌' इत्यादि पंक्ति लिखते हैं । 
जैसे कि एकं महान्‌ वटवृक्ष के मूल से ऊपर की तरफ जाते हुए पुरुष का, एवं अग्रभाग से मूल की 
तरफ आते हुये पुरुषका एक ही संमय उस वृक्ष के साथ अन्यतरकर्मजसंयोग और 
अन्यतरकर्मज विभाग दोनों ही प्रतीत होते हुँ, क्योंकि वे दोनों अव्याप्यवृत्ति हैं, 
उसी प्रकार परमाणु और आकाश का -भी अन्यतरक्मजसंयोग ( आकाश के 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति, युतसिंद्धयभावात्‌ । सा 
पुनद्वयोरन्यतरस्य वा पृथग्गतिमत्वं पृथगाश्चयाश्रयित्वं चेति । 


अव्याप्यवृत्ति एवं श्रन्यतरकर्मज ही हें। श्राकाशादि विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग हे 
ही नहीं, क्योंकि उन सबों की युतसिद्धि नहीं है । दोनों (प्रतियोगी और भ्रनुयोगी ) .. 
में एक की स्वतन्त्रगतिशीलता और दोनों में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के 
आश्रय होने की या कहीं आश्रित होने की योग्यता ही थुतसिद्धि' है । 
न्यायकन्दली 

नोऽप्याकादास्य परमाणुना सह संयोगविभागो परमाणुकर्मजो भवतः, तयोर- 
व्याप्यवृत्तित्वादिति न परमाण्वाकाशसंयोगस्य नित्यता । इदं तावदित्थं 
परिहृतम्‌, विभूनां परस्परतः संयोगे का प्रतिक्रिया ? न ह्यसावन्यतर- 
कर्मजः, नाप्युभयकर्मजः, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । नापि संयोगजः, कार्यस्य हि 
कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगजः संयोगो भवति । न चायं विभूनामुप- 
पद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च तेषां संयोग भ्राकादाभमूर्तनापि द्रव्येण 
समं संयुज्यते मूतंद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटवदित्यनुभानात्‌ प्रतीतः । स चाकारण- 
बन्नित्यं तस्मादनुपपन्नमिदम्‌, श्रजः संयोगो नास्तीति । तत्राह- विभूनामिति । 


निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रियाशील होने के कारण) हो सकता है, क्योंकि संयोग 
और विभाग दोनों ही श्रव्याप्यवृत्ति हैं। ्रतः परमाणु और ग्राकाश का संयोग (दोनों के 
नित्य होने पर भी परमाणुगत क्रिया के भ्रनित्य होने के कारण) नित्य नहीं है । संयोग के 
नित्यत्व के पक्ष में श्रायी हुई पत्ति का उद्धार उसके समर्थक इस प्रकार करते हैँ कि 
(परमाणु और आकाश के संयोग में नित्यत्व अनिवार्यं न होने पर भी) विभु द्रव्यों के 
परस्पर संयोग मे (नित्यत्व मानने के सिवाय) क्या समाधान करेंगे ? क्योंकि विभु 
्रव्यों के संयोग न भ्नन्यतरकर्मज हो सकते हैं, न उभयकर्मज, क्योंकि वे सभी क्रिया 
से रहित हैं । संयोग से भी (विभु द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग) नहीं 
उत्पन्न हो सकता, क्योंकि संयोगजसंयोग किसी कार्य द्रव्य का उसके अकारणी भूत द्रव्य के ही साथ 
होता है, जिस में उस कार्य द्रव्य के कारणीभूत द्रव्य का संयोग रहता है । विभुद्रव्य 
तो नित्य ही होते है, भ्रतः उनका कोई कारण ही नहीं है, तस्मात्‌ उनका परस्पर 
संयोगजसंयोग नहीं हो सकता । किन्तु विभु द्रव्यो में परस्पर संयोग अवश्य ही 
होता है, क्योंकि इस प्रसङ्ग मे यह अनुमान प्रमाण है कि जिस प्रकार पटादि द्रव्य घटादि 
: भत्त द्रव्यों के साथ संयुक्‍त होने पर श्राकाशादि अमूत्तै द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होते 
है, उसी प्रकार आकाशादि विभु द्रव्य भी दिगादि अमूत्त॑ (विभु) द्रव्यों के साथ भी अवश्य 

क्योंकि उनमें घटादि मूर्तं द्रव्यों का संयोग है (जो मूत्त द्रव्यों के 


ही संयुक्त होते हैं, म 
साथ संयक्त होगा, वह भ्रमूत्त द्रव्यों के साथ भी संयुक्‍त होगा ही), किन्तु (इस प्रकार से 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विताशस्तु सवस्य संयोगस्येकार्थंसमवताद्विभागात्‌, 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि । कथम्‌ ? यथा तन्त्वोः संयोग सत्यन्पतर- 


संयोग के श्राश्रयरूप एक अ्रधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहूनेवाले 
विभाग से ही सभी संयोगों का विनाश होता है, किन्तु कहीं कहीं श्राश्रय के विनाश 
से भी संयोग का विनाश होता है । (प्र०) कैसे ? (उ०) जब दो तत्तुओं के 


न्यायकन्दली 

यत्र युतभिद्धिस्तत्रेब संयोगो दृष्टः। युतसिद्धिःवाकाशादिषु नास्ति, 
गतो व्यापकाभावात्‌ संयोगोऽपि तेषु न भवति। य॑च्च संयोगप्रतिपादकभनुमान- 
मुक्तम्‌, तदसाधनम्‌, उभयपक्षसमत्वात्‌ । यथेदं विभूनां संयोगं शास्ति, तथा 
ताभ्यामेव हेतुदृष्टान्ताभ्यां विभागमपि । अस्तु द्वयोरप्युपपत्तिः, प्रमाणेन 
तथाभावप्रतीतेरिति चेन्न, संयोगविभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽन्यतरस्यासम्भवादिति 
इयोरप्यसिद्धिः, परस्परप्रतिबन्धात्‌ । 

अथ केयं युतसिद्धियंस्या श्रभावाद्विभूनां संयोगो न सिद्धयति? अत्राह - सा 
पुनरिति । द्रयोरन्यतरस्य वा पृथम्गमनं युतसिद्धिनित्या नाम्‌, इयोरन्यतरस्यं परस्पर- 
निष्पन्न विभू द्रव्यों के) संयोग का कोई कारण नहीं है, अतः वह नित्य है । सुतराम्‌ 
यह कहना ठीक नहीं है कि (नित्य) संयोग नहीं है! इसी आक्षेप का खण्डन 
'विभूनाम्‌' इत्यादि से करते हैं । संयोग उन्हीं दो द्रव्यो में देखा जाता है, जिनमें 
'बृतसिद्धि' रहती है । श्राकाशदिगादि विभु द्रव्यों में 'युतसिद्धि” नहीं है, अतः (युतसिद्धि 
रूप) व्यापक के श्रभाव से समझते हुँ कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें नहीं है। आका- 
शादि विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग के साधन के लिये जिस अनुमान का प्रयोग किया 
गया है, वह (विभु द्रव्य के) नित्यसंयोग का ही साधक नहीं है, क्योंकि वह (विभुद्रय 
के नित्य संयोग श्रौर नित्य विभाग) दोनों पक्षों में समान रूप से लागू हो सकता है । 
जिस हेतु से और जिस दृष्टान्त से वह विभुश्रों में संयोग का साधन कर सकता है, 
उसी हेतु से श्रीर उसी दृष्टान्त से वह विभुग्रों में विभाग का भी साधन कर सकता ` 
है । (प्रश) विभुश्रों में परस्पर संयोग और विभाग दोनों ही अगर प्रामाणिक हों, तो दोनों ही 
मान लिये जायं । (उ०) विभुश्रों के संयोग और विभाग दोनों में से किसी एक में 
नित्यत्व की सिद्धि हो जाने पर दूसरे में नित्यत्व की सिद्धि असम्भव है, क्योंकि वे 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । 

यह 'युतसिद्धि' कौन सी वस्तु है ? जिसके न रहने से विमु द्रव्यों में संयोग 
नहीं हो पाता ? 'सा पुनः इत्यादि से इसी प्रन का उत्तर देते हूँ । दोनों में से 
किसी एक में गति का रहना दो नित्य वस्तुओं की युतसिद्धि है । अनित्य दो वस्तुओं 
की युतसिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि वे दोनों या दोनों में से एक भी कहीं 

४६ 
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तन्त्वारम्भके अंशो कर्मोत्पद्यते, तेन कर्मणा अंश्वन्तराद्विभागः 
क्रियते, विभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, संयोगविनाशात्तन्तु- 
चिनाझः, तद्विनाशे तदाश्चितस्य तन्त्वन्तरसंयोगस्य विनाश इति ॥ 
संयुक्त होने पर उन दोनों तन्तुग्रों में से एक तन्तु के उत्पादक ग्रंशु (तन्तु 
के अवयव) में क्रिया उत्पन्न होती है, एवं उसी क्रिया से उस अंशु का 
दूसरे ग्रंशु से विभाग उत्पन्न होता है, इस विभाग से तन्तु के उत्पादक 
उन दोनों अंशुओं के संयोग का विनाश होता है, संयोग के इस 
विनाश से उस तन्तु का नाश हो जाता है, तब उस तन्तु में रहनेवाले दूसरे 
(उक्त पट के भ्रनारम्भक) तन्तु के संयोग का भी नाश होता है । 
न्यायकन्दली 

परिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिरनित्यानाम्‌ । इयं द्विधाप्याकाशादिषु 
नास्तीत्यभिप्रायः । विनाशस्तु सर्व॑स्य संयोगस्य एकार्थसमवेताद्विभागात्‌ । 

ग्रन्यतरकर्मजस्योभयकमंजस्य संयोगजस्यकार्थसमवेताद्विभागात्‌ । ययोद्रेव्ययोः 
संयोगो ` वर्तते, तयोः परस्परं विभागादस्य विनाशः । यद्यपि विभागकाले 
संयोगो विद्यत एव, तथापि तयोः सहभावो न लक्ष्यते, विनाशस्याशुभावा द्वि- 
भागेन वा तदुपलम्भप्रतिबन्धात्‌ । 

क्वचिदाश्रयविनाशादपि संयोगस्य विनाशः । कथम्‌? तत्त्वोः 

संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्भकंऽ्शौ कर्मोत्पद्यते, कुतश्चित्‌ कारणात्‌। तेन 


~ ७ 


दूसरी जगह आश्रित हों, या कोई दूसरी वस्तु ही इन दोनों में, या इन दोनों में से 
एक में भी आश्रित हो । श्रभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार की युतसिद्धियों में 
आकाशकालादि विभु द्रव्यों में एक भी नहीं है । (संयोग के आश्रय रूप) एक अर्थ 
(द्रव्य) में रहनेवाले विभाग से ही सभी संयोगों का नाश होता है, अर्थात्‌ भ्रन्यतरकमंज, 
उभयकर्मज और संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगों का एक शर्थ में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले विभाग से, अर्थात्‌ संयोग के श्राश्रयीभूत दो द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले उनके. परस्पर विभाग से ही उन (सभी संयोगों का नाश होता 
है ) । यद्यपि विभाग के उत्पत्तिक्षण में संयोग रहता ही है, फिर भी दोनों में सामाना- 
धिकरण्य (एक श्रधिकरण में रहने की) प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि श्रतिशीघता से 
(विभाग की उत्पत्ति के अगले क्षण में ही) संयोग का विनाश हो जाता है । अथवा विभाग के 
द्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य की प्रतीति प्रतिरुद्ध हो जाती है । 

कहीं आश्रय के विनाश से भी संयोग का नाश होता है। (प्र०) किस प्रकार ? 
(किस स्थिति में कहाँ आश्रय के नाश से संयोग का नाश होता है ?) (उ०) जहाँ 


SE IIS 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विभागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । इाब्दविभागहेतुङछ । 


“इससे यह विभक्त है' इस आकार की प्रतीति का कारण ही 
“विभाग” है । वह शब्द एवं विभाग का कारण है। प्राप्ति (संयोग) के 
न्यायकन्दली 

कणा अ्रंशवन्तराद्विभागः क्रियते, विभागादंशवोः संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाश 
तदाश्रितस्य संयोगस्य विनाशः, उभयाश्रयस्य तस्येकाश्रयावस्थानेऽनुपलम्भादिति ॥ 
संयोगपुर्वकत्वाद्विभागस्थ तदनन्तरं निरूपणार्थमाह--विभागो विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तमिति । अत्रापि व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । संयोगाभाव विभक्त- 
प्रत्यय इति चेत्‌ ? श्रसति विभागे संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः ? कर्मणा 
क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्मणो. गुणविनाञञे सामर्थ्यादर्शनात्‌ । दृष्टं च गुणविनाशे 
गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पना। किञ्च संयोगाभावेऽसंयुक्ता- 
विमाविति प्रत्ययः स्यात्न विभक्ताविति, श्रभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । 


(दो द्वितन्तुक पट की उत्पत्ति के लिये) दोनों तन्तुओों में संयोग के उत्पन्न होने पर 
उन दोनों में से एक तन्तु के उत्पादक ग्रंशु (तन्तु के अवयव) में किसी कारण से 
क्रिया उत्पन्न होती है । एवं इस क्रिया से दूसरे भ्रंशु का पहिले अंशु से विभाग उत्पन्न 
होता है । इस विभाग से (तन्तु के उत्पादक) दोनों. अंशुओं के संयोग का विनाश 
होता है । इस संयोग के नाश से तन्तु का विनाश होता है । (उस एक ही) तन्तु के विनष्ट 
हो जाने पर (भी) उसमें रहने वाले संयोग का नाश हो जाता है, क्योंकि (नियमतः ) 
दो श्राश्रयों में रहने वाली वस्तु की (उसके केवल) एक आश्रय के न रहने पर (भी) 
उपलब्धि नहीं होती है । 

(किन्हीं दो द्रव्यों में) पहिले संयोग के होने पर ही (उन दोनों द्रव्यों में) 
विभाग उत्पन्न होता है । अतः संयोग के निरूपण के बाद विभाग का उपपादन (विभागों 
विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से करते हुँ । इस वाक्य की व्याख्या पहिले की 
(श्र्थात्‌ 'संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इस वाक्य की व्याख्या की) तरह करनी चाहिये । 
(प्र) संयोग के न रहने पर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग नाम का कोई स्वतन्त्र गुण 
नहीं है) । (उ०) विभाग के न मानने पर संयोग के ग्रभाव की उत्पत्ति किससे होती है ? क्रिया 
से उसकी उत्पत्ति मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि कमं से गुण का नाश कहीं नहीं देखा जाता । 
एवं एक गुण से दूसरे गुण का नाश देखा जाता है । ग्रतः (संयोगनाश के लिये) 
स्वतन्त्र (विभाग नाम के) गुण की कल्पना ही उचित है । (संयोग की तरह विभाग भी 
स्वतन्त्र गुण ही है, संयोग का अभाव नहीं । इसमें) दूसरी युक्ति यह भी है कि तब 
“इन दोनों में सयोग नहीं है” इस आकार की प्रतीति होती, ये दोनों विभक्त हैं' इस 
आकार की नहीं, क्योंकि अभाव की प्रतीति भाव के बोधक शब्द से नहीं होती है। (प्र०) 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्राप्तिपर्विकाऽप्राप्तिविभागः । स च त्रिविधः_अन्यतरकर्मजः, उभय- 
कर्मजः, विभागजश्च विभाग इसि । तत्रान्यतरकर्मजोभयक्मजो 
बाद उत्पन्न भ्रप्राप्ति का नाम ही 'विभाग' है । वह (१) श्रन्यतरकर्मज, 
(२) उभयकर्मज और (३) विभागज भेद से तीन प्रकार का है। इनमें 
अन्यतरकर्मज विभाग और उभयक्मज विभाग इन दोनों की सभी बातें 
न्यायकन्दली 
भाक्तः प्रत्ययोऽयमिति चेत्‌ ? ताह विभागस्यांप्रत्याख्यानस्‌, निष्प्रधानस्य भाक्त- 
स्याभावात्‌ । 
तस्य कार्यं दरशयति-_शब्दविभागहेतुश्चेति। न केवलं विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तं शब्दविभागहेतुशचेति चार्थः । वंशदले पाटयभाने योऽयमाद्यः 
शाब्दः, स॒ तावद्‌ गुणान्तरनिमित्तः, शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दवत्‌ । न 
चायं संयोगजः, तस्याभावात्‌ । तस्माइंशदलविभागजं एवायम्‌, तर्‍द्वावभावित्वात्‌ । 
विभागस्य विभागहेतुत्वं चानन्तरं वक्ष्यामः । 
प्राप्तिपूविकाऽप्राप्तिरिति तस्य लक्षणकथनम्‌ । अ्रधमं इति नञा, 
यथा धर्मविरोधिनि गुणान्तरे न तु धर्माभावे, तथा प्राप्तिरिति नञ्ग, प्राप्ति- 
बिरोधिनि गुणान्तरे, न तु प्राप्तेरभावे। प्राप्तौ पुर्वस्थितायां याऽप्राप्तिः, 
(“ये दोनों विभक्त हैं” इत्यादि) प्रतीतियां तो गौण हैं ? (उ०) इस गौणता की प्रतीति से भी 
विभाग का मानना आवश्यक है, क्योंकि प्रधान के विना गौण नहीं होता है । 
'शब्दविभागहेतुशच' इस वाक्य से विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य 
दिखलाये गये हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'च' शब्द से यह सूचित होता है कि विभाग 
केवल विभक्त प्रत्यय का ही कारण नहीं है, किन्तु शब्द और (विभागज) विभाग का 
भी कारण है । (“विभाग से शब्द उत्पन्न होता है इसमें यह अनुमान प्रमाण है 
कि) जिस प्रकार भेरी श्रौर दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द का, शब्द से भिन्न उक्त 
संयोग कारण है, उसी प्रकार बाँस को दो भाग करने पर जो पहिला शब्द होता है, 
उसका भी स्व (शब्द) से भिन्न कोई दूसरा ही गुण कारण है । एबं इस शब्द का 
(भेरी के उक्त शाब्द की तरह) संयोग भी कारण नहीं है, अतः चूँकि बाँस के दोनों दलों 
की सत्ता के बाद ही उक्त शब्द की उत्पत्ति होती है, अतः बाँस के दोनों दलों का 
विभाग ही उस शब्द का कारण है । विभाग से (दूसरे) विभाग की उत्पत्ति का विवरण 
हम श्रागे देंगे । 
श्राप्तिपूविकाओप्राप्तिः इस वाक्य से विभाग का लक्षण कहा गया है । जिस 
प्रकार “अधरम? शब्द में प्रयुक्त नव्म, शब्द धर्म के विरोधी पाप रूप दूसरे सको का बोधक 
है, उसी प्रकार प्रकृत श्रप्राप्ति' शब्द में प्रयुक्त “ञ्‌? शब्द भी प्राप्ति (संयोग) रूप 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
संयोगवत्‌ । विभागजस्तु द्विविध:--कारणविभागात्‌, कारणाकारण- 
विभागाच्च । तत्र कारणविभागात्‌ 'तावत्‌ कार्याविष्टे कारण कर्मोत्पन्नं 


(उक्त नाम के दोनों) संयोगों की तरह हैं । (किन्तु) विभागज विभाग 

दो प्रकार का है-(१) केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होने वाला, एवं 

(२) कारण और श्रकारण इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होने वाला । 
t 


न्यायकन्दली 

प्राप्तिविरोधी गुणविशेषः, स विभाग इति वाक्यार्थः । कि प्राप्तेः पूर्वा- 
वस्थानमात्रम्‌ ? कि वा विभागं प्रति हेतुत्वमप्यस्ति ? अवस्थितिमात्रमिति 
ब्रूमहे, संयोगस्य विभागहेतुत्वेऽवयवसंयोगानन्तरमेव तद्विभागस्योत्पत्तौ द्रव्यानु- 
त्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । कर्मसहकारी संयोगः कारणमिति चेत्‌ ? ्रन्वयव्यतिरेकाव- 
घृतसामर्थ्यं कर्मेच कारणमस्तु न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ । प्रध्वंसोत्पत्ता- 
विव भावस्य । विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पुर्वकालतानियमः, विभागस्य तद्विरोधि 
स्वभावत्वात्‌ । 


स च त्रिविध इति भेदकथनम्‌ । श्रत्रापि चशब्दोऽवधारणे, 
त्रिविध एव । अन्यतरकमंज उभयकमंजो विभागजरच विभाग इति । 


= 


गुण के विरोधी विभाग नाम के गुण का ही बोधक है (संयोग के अभाव का नहीं) । 
“प्राप्तिः (संयोग) के रहने पर जो श्रप्राप्ति' अर्थात्‌ प्राप्ति का विरोधी गुण विशेष 
बही 'विभाग' है । (प्र०) विभाग के उत्पन्न होने से पहिले संयोग (प्राप्ति) केवल 
रहता है, या वह उसका उत्पादक भी है ? (३०) हम तो कहते हैं कि विभाग की उत्पत्ति 
के पूर्व (नियमतः) संयोग केवल विद्यमान रहता है, (वह विभाग का कारण नहीं है), 
क्योंकि संयोग अगर विभाग का कारण हो, तो फिर द्रव्यों की उत्पत्ति ही रुक जायगी, 
क्योंकि श्रवयवों में संयोग के होने के बाद उस संयोग से अवयवों के विभाग उत्पन्न 
होंगे । अगर कहें कि (प्र०) (केवल) संयोग ही विभाग का कारण नहीं है, क्रिया भी उसकी 
सहायक है ? (उ०) तो फिर अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जिस क्रिया में विभाग . 
की सामर्थ्यं निड्चित है, वह क्रिया ही विभाग का कारण है, संयोग नहीं । क्योंकि संयोग 
के रहते हुये भी बिना क्रिया के विभाग की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार 
ध्वंस की उत्पत्ति से पहिले (उसके प्रतियोगी) भाव की नियमतः सत्ता (ही) रहती है, 
(एवं वह्‌ ध्वंस का कारण नहीं होता), उसी प्रकार संयोग भी विभाग से पहिलें नियमतः केवल 
रहता है, वह उसका उत्पादक नहीं है । क्योंकि विभाग स्वभावतः संयोग का विरोधी है । 

“स॒ च त्रिविधः’ इस वाक्य के द्वारा विभाग के भेद कहे गये हैं । यहां भी 'च' 
शब्द का श्रवधारण ही अर्थ है, (तदनुसार इस वाक्य का यह अर्थ है कि) विभाग के 
ये तीन ही प्रकार हैं-(१) अन्यतरकर्मज, (२) उभयकर्मज और (३) विभागज । 
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तस्यावयवान्तराद्विभागं करोति न तदाकाशादिदेशात्‌, यदा 


यदा | 00. 
त्वाकाशादिदेशाहिभागं करोति न. तदावयवान्तरादिति स्थितिः । अतो- 


इनमें कारण मात्र के विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग का निरूपण 
करते हे । वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से सम्बड भयव में उता हुई 
क्रिया जिस समय श्रपने श्राश्नयरूप ग्रवयव द्रव्य र दूसरे वयव से विभाग 
को उत्पन्न करती है, उस समय विभक्त ग्रवयवी म आकाशादि देशों से 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, एवं जिस समय (वही क्रिया) श्रवयवों में 
आकाशादि देशों से बिभाग को उत्पन्न करती है, उस समय एक श्रवयव में 
न न्यायकन्दली 

तत्र तेष मध्येऽत्यतरकर्मजोभयकमंजौ संयोगवत्‌ । यथा क्रियावता निष्क्रियस्य 
संयोगोऽन्यतरकर्मजस्तथां विभागोऽपि । यथोभयकर्मजः संयोगो मल्लयोर्सेषयोर्वा 
तथा विभागोऽपि । विभागजस्तु द्विविध इति । तुझब्देनास्य पूर्वाभ्यां विशेषकथ- 
नम्‌ । कारणयोविभागादेको विभागो भवति । श्रपरस्तु कारणाकारणयोविभागा- 
दिति द्वेविध्यम्‌ । 

कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते-कार्याविष्ट इत्यादिना । 
कार्यणाविष्टे व्याप्ते ग्रवरुद्धे कारणे कर्मोत्पन्नं यदा तस्यावयवस्या- 
वयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशकं विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धा- 


'तत्र' ग्र्थात्‌ उनमें अन्यतरकमंज और उभयकर्मज ये दोनों “संयोगवत्‌” हैं, '्र्थात्‌ जिस 
प्रकार क्रिया से युक्त एक द्रव्य का और क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य का संयोग अन्य- 
तरकर्मज है, उसी प्रकार (निष्क्रिय एक द्रव्य के साथ क्रिया से युक्त दूसरे द्रव्य का) 
विभाग भी (ग्रन्यतरकमंज) है । एवं जिस प्रकार (लड़ते हुये) दो भेड़ों का (या) 
पहलवानों का संयोग उभयकमंज हैं, उसी प्रकार उनका विभाग भी (उभयकर्मज) है! 
'विभागजस्तु द्विविधः' इस वाक्य में प्रयुक्त तु” शब्द से विभागजविभाग में कथित 
दोतों विभागों से भेद सूचित किया गया है। एक प्रकार का विभागजविभाग कारणी- 
भूत दोनों द्रव्यों के ही विभाग से उत्पन्न होता है, श्रौर दूसरे प्रकार का विभागजविभाग 
कारणीभूत एक द्रव्य, और दूसरा अकारणीभूत द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों के विभाग से उत्पन्न 
होता है i विभागजविभाग के ये ही दो भेद है । 
कार्याविष्टे कारणे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न 
(विभागज ) विभाग का निरूपण किया गया है | वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से आविष्ट' अर्थात्‌ 
नियत छ सम्बद्ध (अवयव रूप) कारण में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय ग्रवयवी द्रव्य के 
डल्मादक संयोग के विनाशक विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय (वह क्रिया) उस द्रव्य के. 





प्रकरणम्‌ | ` साषानुवादसहितम्‌ १६७ 
न्यायकन्दली । 


दाकाशादिदेशाद्विभागं करोति । यदा चाकाशादिदेशात्‌, न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः । अतोऽवयवकर्मावयवान्तरादेव विभागमा रभते । यत ग्राकाइ- 
विभागकारणं कमं अअवयवान्तराद्विभागं न करोतीति नियमः, अतोऽवयवान्तरः 
विभागारम्भकं कमं श्रवयवान्तरादेव विभागं करोति, नाकाशादिदेशात । 

अयमभिसन्धिः _श्राकाशविभागकत्‌ त्वं कमणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागानारम्भकत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागाँना रस्भकत्वः 
विरुद्ध च द्व्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वम्‌। ग्रतो यत्रेदमुपलभ्यते तत्र 
द्रव्या रम्भकसंयोगविरोधिविभागानुत्पादकत्वे निवतंमाने तद्द्ाप्तमाकाशविभाग- 
कतृत्वमपि निवतेते । यथा वह्िव्यावृत्तो धूमव्यावृत्तिः । 


श्राकाशविभागकतृत्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानारस्भ- 
कत्वस्य च सहभावमात्रं न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभिच्चारानुपलब्धेः । ययोः - 
क्वचिद्व्चभिचारो दृश्यते तयोः सहभावमात्रम्‌, यथा वज्त्रे पाथिवत्वलोह- 


साथ सम्बद्ध ग्राकाशादि देशों के साथ विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव 
की क्रिया दूसरे अवयव से (अपने) विभाग को ही उत्पन्न करती है । चूंकि यह नियम 
है कि जिस कारण से आकाश के साथ अवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उस कारण 
से एक श्रवयव का दूसरे अवयव का विभाग उत्पन्न नहीं होगा, अतः एक ग्रवयव में 
रहनेवाले जिस विभाग की उत्पत्ति जिस. क्रिया से होगी, वह क्रिया (एक अवयव में) 
- दूसरे अवयव से विभाग की ही उत्पादिका होगी, श्राकाशादि देशों के साथ विभाग की नहीं । 
अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया में आकाशविभाग का कतृंत्व है, उसमें 
द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का कतूंत्व नहीं है यह 
अव्यभिचरित नियम है । सुतराम्‌ द्रव्य के उत्पादक संयोग (अवयवद्वयसंयोग) के 
विरोधी विभाग का अनुत्पादकत्व, एवं द्रव्य के अनुत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
उत्पादकत्व, ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म हैं | अतः जहां द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विरोधी विभाग का उत्पादकत्व उपलब्ध होता है, वहां द्रव्य के आरम्भक संयोग के 
विरोधी विभाग का श्नारम्भकत्व ( उससे स्वयं) दूर हटते हुये अ से व्याप्त 
आकाश विभागकतुँत्व को भी दूर हटा देता है । जैसे कि (जलादि में) वहति के 
प्रतिक्षिप्त होने के कारण धूम (स्वयं ही जल से हट जाता है) | 
(प्र) आकाश विभाग का कतृंत्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
अनारम्भकत्व, ग्रे दोनों एक आश्रय में केवल रहते भर हैं, (इसका यह ग्रथ नहीं ke दोनो में 
परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध भी है । (उ०) (यह्‌ कहना ठीक) नहीं है, क्योकि उप्त क 
कहीं व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, (समानाधिकरण) जिन दो धर्मों में से एक दुसरे के गा 
भी उपलब्ध होता है, उन दोनों धर्मों के लिये कह सकते हैं कि वे केवल एक भाल म 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ऽवयवकर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते, ततो विभागाच्च द्रव्यारम्भक- 
संयोगविनाशः। सस्मिन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयवि- 
दूसरे श्रवयव से विभाग को उत्पन्न नहीं करती, श्रतः श्रवयव में रहने- 
वाली क्रिया उसमें दूसरे श्रवयव से ही विभाग को उत्पन्न करती है। 
इसके बाद (भ्रवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है। उसके 
विनष्ट हो जाने पर (श्रसमवायि) कारण के श्रभाव से (श्रवयवी द्रव्य 
न्यायकन्दली 
लेख्यत्वयोः, सत्यपि पार्थिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्वात्‌। न तु व्योमविभाग- 
कर्तृत्वस्य विशिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य च व्यभिचारो दृशयते । श्रदृश्यमानोऽपि 
कदाखिदयं भविष्यतीत्याशङ्गयेत यद्यनयोः शिष्यांचार्ययोरिवोपाधिकृतः 
सहभावः प्रतीयेत। न चेवमप्यस्ति, उपाधीनामनुपलम्भात्‌ । यद्यप्रतीतव्यभिचारो 
निरुपाधिकः सहभावो न व्याप्तिहेतुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिनं स्यांदित्यु- 
च्छिन्नेदानीं जगत्यनुमानवार्ता । 
यद्यवयवकर्मणावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते नाकाशादिदेश्ञात्‌, 
ततः कि सिद्धम्‌ ? तत्राह-विभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः । आकाझ- 
रहते हैं, उनमें परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । जैसे कि काष्ठादि (रूप एक आश्रय) 
में पार्थिवत्व श्रौर लौहलेख्यत्व (लोहे से लिखने पर चिह्नं पड़ जाना) दोनों के रहते 
हुये भी वज्रादि पत्थरों में (पार्थिवत्व के रहते हुये भी) लौहलेख्यत्व के न रहने के 
कारण, उन दोनों धर्मो के प्रसङ्ग में यह कहा जाता है कि पाथिवत्व और लौहलेख्यत्व 
दोनों धर्म एक आश्रय में केवल रहते हँ, किन्तु उन दोनों में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आकाशविभाग का कतुंत्व, तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
* ग्रनुत्पादकत्व, इन दोनों में से कोई एक को छोड़ कर कहीं नहीं देखा जाता है । 
व्यभिचार के उपलब्ध न होने पर भी उक्त दोनों धर्मों में इस प्रकार की व्यभिचार 
की शङ्का हो सकती थी कि 'कदाचित्‌ ये दोनों भी व्यभिचरित हों, अगर शिष्य और 
आचार्य के सम्बन्ध की तरह उनमे भी उपाधिमूलकत्व की उपलब्धि होती । किन्तु 
सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकृत में कोई उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, अगर उपाधि 
से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार उपलब्ध न हो, वह भी अगर व्याप्ति का 
प्रयोजक न हो तो फिर बह्निं श्रौर धूम में भी व्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसार से 
अनुमान की बात ही उठ जायगी । 
अगर अवयव की किया से दूसरे श्रवयव से ही उसका विभाग उत्पन्न हो, आका- 
शादि देशों से नहीं, तो फिर इससे क्या -सिद्ध होता है ? इसी प्रश्‍न के उत्तर में 
यह्‌ वाक्य लिखा गया है कि 'विभागाच्च पूर्व संयोगनाशः' । अभिप्राय यह्‌ है कि 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
विनाइः । यदा कारणयोवंतंसानो विभागः कार्योविनाशविशिष्टं कालं 
स्वतन्त्रं वावयवमपेक्ष्य सक्रियस्येवावयवस्य कारयसयुक्‍ता- 
दाकाशादिदेशाहिभागमारभते न निष्क्रियस्थ, कारणाभावाढुत्तरसंयोगा- 


रूप) कार्य का (अभाव) नाश होता है । उस समय (विभाग के श्राश्रय 
श्रौर विभाग के अवधि रूप) दोनों श्रवयवों में विद्यमान क्रिया कार्य से 
संयुक्त श्राकाशादि देशों के साथ क्रिया से युक्त श्रवयवों के ही विभाग को 
उत्पन्न करती है । (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 
में कार्य के नाश से युक्त काल या आश्चयीभूत श्रवयव के साहाय्य की भी 
न्यायकन्दली 
विभागकतंत्वे विशिष्टविभागानुत्पादाद्‌ द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशो न भवे- 
दित्यर्थः । संयोगविनाशे कि स्यादत श्राह-तस्मिन्निति। संयोगेऽसमवायि- 
कारणे तस्मिन्नष्टे कारणस्याभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायादवयविनो 
विनाशः। श्रवयविद्रव्ये नष्टे कि स्यादत आह-तदेति । 
द्रव्ये विनष्टे तत्कारणयोरवयवयोर्वर्तमानो विभागः कार्यविनाशेनं 
विशिष्टं कालं स्वतन्त्रं वा अ्रवयवमपेक्ष्य सक्रियस्येवावयंवस्य कार्यसंयुक्तादा- 
काशादिदेशाद्‌ बिभागमारभते । यावत्‌ कायंद्रव्यं न विनश्यति, तावदवयवस्यं 
स्वातन्त्र्यम्‌ । पृथगृदेशगमने योग्यता नास्तीत्यवयवदेशाद्‌ विभागो न घटते, 
तदर्थमुक्तं कार्यविनाशविशिष्टं कालं स्वतन्त्रं वावयवमपेक्षत । कारणयोवंतं- 


(अवयव की क्रिया में) आकाश विभाग का भी कतृंत्व ग्रगर मान लें तो फिर उस 
से (श्रवयवी के नाशजनक) विशेष प्रकार के विभाग की उत्पत्ति नहीं होगी । फलतः 
(अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं होगा । दोनों अवयवो के संयोग के 
विनाश से कौन सा कार्य होगा ? .(जिसके न होने का आपने भय दिखलाया है) । 
इसी प्रश्‍न का समाधान 'तस्मिन्‌' इत्यादि से कहा गया है । 'तस्मिन्नष्टे' अर्थात्‌ (्रवयवी 
के) श्रसमवायिकारण रूप उस संयोग के नष्ट होने पर 'कारण के अभाव से कार्य 
का अभाव' इस न्याय से श्रवयवी का नाश होगा । श्रवयवी रूप द्रव्य के नाश होने पर 
क्या होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान 'तदा' इत्यादि पंबित से कहा गया है । अर्थात्‌ (अवयवि- 
रूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर उसके कारणीभूत दोनों अ्वयवों में रहनेवाला विभाग) 
क्रिया से युक्‍त श्रवयवों का ही श्राकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करता है । उस 
(विभाग) को इस विभाग के उत्पादन में (श्रवयविरूप) कार्य के नाश से युक्त 
काल, स्वतन्त्र रूप से केवल अवयव, इन दोनों में से किसी एक का 
साहाय्य अपेक्षित होता है । अवयविरूप कारंद्रव्य के विनष्ट बिना हुये 


उसके अवयवों में स्वतन्त्र रूप से दूसरे देश में जाने की योग्यता नहीं आती । 
४७ 


३७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ / [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्गः । न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्विभागं 


अपेक्षा होती है, भ्रथवा स्वतन्त्रझूप से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती है । निष्क्रिय श्रवयवों में वह विभागों को उत्पन्न नहीं कर सकती, 
क्योंकि (उसके बाद) कारण के न रहने से उत्तर देश के साथ संयोग की 
; न्यायकन्दली 
सानो विभागः सक्रियस्येव विभागं करोतीत्यत्र को हेतुरिति चेत्‌ ? श्रत श्राह- 
न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ विभागोत्पत्तौ कर्मापि निमित्त- 
कारणम्‌, तस्याभावान्न निष्क्रियस्य विभागः । श्रतरेवार्थं युक्त्यन्तरमाह 
उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्ग इति। क्रिया हि प्राधान्येन उत्तर- 
संयोगाथमुपजाता, देशान्तरप्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुषार्थस्य सम्पादनात्‌ । 
तत्र यदि सक्रियस्यावयवस्य कायसंयुक्तादाकाशादिदेशाद्विभागो न भवति, 
तदा पुर्वंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेरुत्तरसंयोगानुत्पत्तौ सानुपभोग्या 
निष्प्रयोजना स्यात्‌ । न चेतद्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ सक्रियस्थेव विभाग इत्यर्थंः। 
गवयवक्रिययोः अवयवविभागसमकालमाकाशादिविभागकतृत्वं नोपपद्यत 
इति । मा कार्षी दियं युगपद्विभागद्वयम्‌, क्रमकरणे तु को विरोधो येन विभाग- 


~ 


अतः (दूसरे) श्रवयव देश से (उस समय तक) विभाग नहीं हो सकता । इसी लिये 
कहा गया है कि 'काल' (काल और ग्रवयव) भ्रथवा स्वतन्त्र रूप से (केवल) श्रवयव की 
अपेक्षा रखता है । इसमें क्या कारण है कि कारणीभूत दोनों श्रवयवों में रहनेवाला 
विभाग, क्रिया से युक्त द्रव्य के ही विभाग को उत्पन्न करता है ? इस प्रश्न के समाधान के 
के लिये ही 'न निष्क्रियस्य कारणाभावात्‌? यह वाक्य लिखा गया है । विभाग से जो 
विभाग की उत्पत्ति होती है, उसमें क्रिया भी निमित्तकारण है । क्रिया के न रहने से 
ही निष्क्रिय द्रव्य में विभाग नहीं होता । इसीमें दूसरी युक्ति 'उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनु- 
पभोग्यत्वप्रसङ्गः' इस वाक्य के द्वारा दिखायी गयी है । उत्तर देश के साथ संयोग ही 
क्रिया की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि दूसरे (उत्तर) देश में प्राप्त द्रव्य के 
द्वारा ही वह पुरुष के किसी प्रयोजन का सम्पादन करती है । अभिप्राय यह है कि 
अगर क्रिया के द्वारा उससे युक्त श्रवयवूप द्रव्य का कार्य (भ्रवयवी) द्रव्य से 
संयुक्त काशादि देशों से विभाग उत्पन्न न हो, एवं (श्रवयवी के) प्रतिबन्धक पहिले (दोनों 
ग्रवयवों के ) संयोग का विनाश भी न हो तो फिर क्रिया 'श्रनुपभोग्या'' अर्थात्‌ 
प्रयोजन से रहित (व्यर्थ) हो जायगी । किन्तु सो उचित नहीं है, अतः सक्रिय द्रव्य 
का ही विभाग होता है । अर्थात्‌ दोनों अवयवों की दोनों क्रियाओं से जिस समय दोनों 
ग्रवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाओं से अवयवो के आकाशादि देशों 
के साथ विभाग की उत्पत्ति उचित नहीं है । (प्र०) ग्रवयवा की वे दोनों क्रियायें 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
करोति, तदारस्भकालातीतत्वात्‌ । प्रदेशान्तरसंयोगं तु करोत्येव, 


उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति 'भ्रनुपभोग्य' अर्थात्‌ निष्प्र- 
योजन हो जायगी ।' श्रवयव की क्रिया ग्राकाशादि देशों से विभाग को 
उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके उत्पादन का काल ही बीत गया रहता 
है । किन्तु दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग को अवश्य उत्पन्न करती है, क्योंकि 


त्यायकन्दली 


जनने दुष्टसामर्थ्यामिमां परित्यज्यादृष्टसामर्थ्यस्य विभागस्य विभागहेतुत्व- 
माश्रीयते ? इत्यत्राह-न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदा- 
रम्भककालातीतत्वात्‌ । एवं हि कर्मणः स्वभावो यत्‌ तदसमवायिकारणतया 
विभागमारभमाणं स्वोत्पत्त्यनन्तरक्षण एवारभते न क्षणान्तरे, स॒ च तस्य 
विभागारम्भकालो द्वितीयभागोत्पत्तिकालेऽतीत इति न तस्मादस्योत्पत्तिः। 

नन्वेवमुत्तरसंयोगमपि कुतः करोति ? अनेकक्षणव्यवधानात्‌, ग्रत आह - 
प्रदेशान्तरसंयोगं करोतीति। यथा कर्मणः स्वोत्पादानन्तरक्षणो विभागारम्भ- 
कालस्तथा पुर्वंसंयोगनिवृत्त्यनन्तरक्षणः प्रदेशान्तरसंयोगारम्भकालः, पुवंदेशाव- 


एक ही समय (श्रवयवों के परस्पर विभाग और श्रवयवों का श्राकाशादि देशों के साथ 
विभाग इन) .दोनों विभागों को उत्पन्न न भी कर सके, फिर भी वे ही क्रियायें क्रमशः 
उन दोनों विभागों को उत्पन्न कर सकती हैं, इसमें तो कोई विरोध नहीं है । चूंकि 
जिस (क्रिया) में विभाग को उत्पन्न करने की साम्यं उपलब्ध है, उसे छोड़ कर जिस 
(विभाग) में किशन को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं दीख नहीं पड़ती है, उसमें विभाग 
की कारणता स्वीकार करते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'न तु तदवयवकमाकाशादिदेशा- 
द्विभागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । क्रिया का यह 
स्वभाव है .कि जिस विभाग का वह असमवायिकारण होगी, उसे श्रपनी उत्पत्ति के 
ग्रव्यवहित उत्तर क्षण में ही उत्पन्न करेगी, आगे के क्षणों में नहीं। वही (उक्त अव्यव- 
हितोत्तर) क्षण इसका श्रारम्भकाल है। यह काल द्वितीय विभाग (विभागजविभाग) की 
उत्पत्ति के समय बीत जाता है, अतः क्रिया से इस (विभागजविभाग) की उत्पत्ति नहीं होती । 

(अगर -दोनों श्रवयवों की क्रिया का आरम्भकाल उसका अव्यवहित उत्तर 
क्षण ही है -तो फिर) कुछ क्षणों के बाद वही किया उत्तर संयोग को कंसे उत्पन्न 
करती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान प्रदेशान्तरसंयोगं करोति' इस वाक्य से दिया है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार क्रिया का श्रव्यवहित उत्तर क्षण विभाग के उत्पादन का 
उपयुक्त समय है, उसी प्रकार पूर्वसंयोग (दोनों भ्रवयवों 'के संयोग) के नाश का झव्य- 
वहित उत्तर क्षण' ही उस दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग (उत्तरसंयोग) के उत्पादन का 


३७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गप्रकत्संयोगस्य कर्मण: कालात्ययाभावादिति । 
कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ ? यदा हस्त कर्मोत्पन्न- 


संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का काल तब तक नहीं वीता रहता है, 
जब तक कि वह संयोग को उत्पन्न न कर दे । 

(प्र०) कारण और ञ्रकारण के विभाग से (कारणाकारण विभाग- 
जनित) विभाग की उत्पत्ति कंसे होती है ? (उ०) जिस समय हाथ में उत्पन्न 


न्यायकन्दली 

स्थितस्य द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तेरसम्भवात्‌। तस्य च संयोगा रम्भकालस्यात्ययोऽति- 
क्रमो न भूतः, तदानीं हि कालोऽयमतिक्रान्तः स्याद्यदि कमंणा प्रदे शान्तरसंयोगः कृतो 
भवेन्न त्वेवम्‌; तस्मादक्ृतसंयोगस्यं कर्मणो यः संयोगारम्भकालस्तस्यात्ययाभावात्‌ 
कर्म संयोगं करोति न विभागम्‌। तेन चेदयं न कृतोऽन्यस्यासम्भवादसमवायि- 
कारणेन विना च वस्तुनोऽनुत्पादादेकार्थंसमवेतो विभागोऽस्य कारणमित्य- 
बतिष्ठते। इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तौ । 

एवं कारणविभागपुर्वकं विभागं प्रतीत्य कारणाकारणविभागपुर्वक 
विभागं प्रत्येतुमिच्छन्‌ पृच्छति-कारणाकारणविभागादपि कथमिति । 


उपयुक्त समय है, एक देश में रहते हुये द्रव्य का दूसरे देश के साथ संयोग सम्भव नहीं 
है । (श्रतः) इस (उत्तर) संयोगोत्पादन के समय का श्रत्यय' अर्थात्‌ अतिक्रम 
नहीं हुआ है । इस संयोग के काल का अतिक्रमण तब होता, जब कि उस क्रिया से 
उत्तर देश संयोग का उत्पादन हो गया होता । किन्तु सो नहीं हुआ है, श्रतः जिस 
क्रिया ने जिस संयोग को जव तक उत्पन्न नहीं किया है, तव तक उस क्रिया से उस 
संयोग के उत्पादन का काल नहीं वीता है । भ्रतः क्रिया उत्तरदेश संयोग को उत्पन्न 
करने पर भी (विभागज) विभाग को उत्पन्न नहीं करती है । दोनों अवयवो के विभाग 
से अगर (विभागज) विभाग की उत्पत्ति न मानें, तो फिर उस (विभागज) विभाग का 
कोई दूसरा श्रसमवायिकारण नहीं हो सकता । असमवायिकारण के न रहने पर (सम- 
वेत) कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होती है । इससे सिद्ध होता है कि विभागजविभाग 
के आश्रयीभूत एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला (दोनों अ्वयवों का) विभाग 
ही उस (पूर्व देश के साथ श्रवयवों के) विभाग का (असमवायि) कारण है । 'इतिः 
शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का बोधक है । 5 
इस प्रकार कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न रह (विभागजविभाग) 
को समझा कर कारण और भ्रकारण के विभाग से: उत्पन्न ह वक (विभागज) 
विभाग को समझाने के अभिप्राय से 'कारणाकारणविभागादपि कथमु £ इस वाक्य के 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सवयवान्त'राद्बिभागमकुवंदाकादादिदेशेभ्यो विभागानारस्य प्रदेशान्तरे 
संयोगानारभते, तदा ते कारणाकारणविभागाः । कर्म यां 
दिशं प्रति कार्यारम्भाभिमुखं तामपेक्ष्य कार्याकार्यविभागानारभन्ते 
तदनन्तर कारणाकारणसंयोगाच्च कार्याकार्यसंयोगानिति । 


हुई क्रिया शरीर के दूसरे श्रवयवों से विभाग को उत्पन्न करती 
हुई श्राकाशादि देशों के साथ विभागों को उत्पन्न करने के बाद (उत्तर 
देश) संयोगों को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाग 
(शरीर के) कारण (श्रवगव) और (शरीर के) श्रकारण के विभाग हैं । 
क्रिया जिस दिशा में (उत्तरसंयोगरूप) कार्य को करने के लिये उत्सुक रहती 
है, उसी दिशा के साहाय्य से वे (कारण और भ्रकारण के विभाग) कार्ये और 
अकार्य के विभागों को उत्पन्न करते हें । इसके बाद (वे ही कारण और श्रकारण के 
विभाग) कारणों और भ्रकारणों के संयोगो के साहाय्य से उन कारणों से उत्पन्न) 
कार्ये द्रव्यों श्रौर उनसे अनुत्पन्न श्रकायें द्रव्यों में संयोगों को उत्पन्न करते हैँ । 


न्यायकन्दली 
उत्तरमाह यदेत्यादिना । हस्ते कुतश्चित्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पन्नं तस्य हस्तस्या- 
वयवान्तराद्विभागमकुवंदाकाशादिदेशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तर: सह यंदा 
संयोगानारभते तदा ते का रणाकारणविभागा: शरीरकारणस्य हस्तस्याकारणा- 
नामाकाशादिदेशानां विभागाः । कर्म च यस्यां दिशि कार्यारम्भाभिमुखं कर्मणा 
यत्रोत्तरसंयोगो जनयितव्यः, . तां दिशमपेक्ष्य, कार्याकार्यविभागान्‌ हस्तकायंस्य 
शरीरस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां विभागानारभन्ते । यतः कुड्यादि- 
देशाद्धस्तस्य विभागः, ततः शरीरस्यापि विभागो दृइयते । न चायं शरीरक्रियाका्यंः, 
द्वारा प्रश्‍न किया गया है । 'यदा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त प्रश्न का उत्तर देते हे । 
हाथ में जिस किसी कारण से उत्पन्न हुई क्रिया शरीर के अवयवों में विभागों 
को उत्पन्न न कर, जिस समय हाथ में आकाशादि (पूर्व) देशों के साथ विभागों को उत्पन्न 
कर, उत्तर प्रदेशों के साथ हाथ के संयोग का उत्पादन करती है, उस समय के वे 
(हाथ का आकाशादि पूर्व देशों से) विभाग 'कारणाकारणविभाग' हुँ, अर्थात्‌ शरीर 
के 'कारण' हाथ और 'श्रकारणीभूत' आकाशादि प्रदेश, इन दोनों के विभाग हुँ । 
क्रिया जिस दिशा में कार्यं को उत्पन्न करने को उत्सुक रहती है, अर्थात्‌ क्रिया से 
जिस देश में उत्तर संयोग उत्पन्न होता है, उस दिशा के साहाय्य से ही क्रिया, कार्य 
और अकारं के, अर्थात्‌ हाथ के कार्य शरीर का उसके भ्रकार्यं आकाशादि प्रदेशों के साथ 
विभागों को उत्पन्न करती है । चूंकि दीवाल प्रभृति देशों से हाथ का विभाग होने पर 


३७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


- न्यायकन्दली 
तदानों शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो भवितुमहं ति, व्यधिकरणस्य 
कर्मणो विभागहेतुत्वादर्शनात्‌ । श्रतः कारणाकारणविभागस्तस्थ कारण- 
भिति कल्प्यते। श्ाकाशादावित्यादिपदं समस्तविभुद्रव्यावरोधार्थम्‌ । 
प्रत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, तद्विभागानां बहुत्वात्‌ । ` शन 
श्रत्राहुरेके --कुड्यादिदेशाद्धस्तशरी रविभागयोर्युगप-ट्भावप्रतीतेस्तयोः 
कार्यकारणभावाभिधानं प्रत्यक्षविरुद्धमिति । तदसङ्गतम्‌, हस्तविभागकाले 
शरीरविभागोत्पत्तिकारणाभावात्‌ । न चासति कारणे कार्यात्पत्तिरस्ति, 
हस्तक्रिया च न कारणमित्युक्तम्‌ । तस्सात्तयोर्यृगपदभिमानो भ्रान्तः । 
अनुमानगम्य: कमभावः, प्रत्यक्षसिद्धं च यौगपद्यम्‌, प्रत्यक्षे च परिपन्थि- 
न्यनुमानस्योत्पत्तिरेव नास्ति, श्रबाधितविषयत्वाभावात्‌ । कथं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वमिति चेत्‌ ? उत्पलपत्रशतव्यतिभेदेऽपि कुतोऽनुमानप्रवृत्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ग्रथ मन्यसे तत्र प्रत्यक्षविरोधादनुमानं नोदेति, यत्रानेन 


शरीर का भी उससे विभाग देखा जाता है । यह (शरीर श्रौर दीवाल का विभाग शरीर की) 
क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि शरीर उस समय निष्क्रिय रहता है । हाथ की क्रिया से वह 
(शरीर श्रौर दीवाल का) विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि एक श्राश्रय में रहने वाली 
क्रिया से उस आश्रय रूप देश से भिन्न देशों में विभाग की उत्पत्ति नहीं देखी जाती 
है । भ्रतः यह कल्पना करते हैं कि (शरीर के) कारण हाथ और ग्रकारणीभूत 
प्रदेशों का विभाग ही उस विभाग का कारण है । '्राकाशादि' शब्द में प्रयुक्त 'आदि' 
शब्द सभी विभुं द्रव्यों का संग्राहक है । इसी कारण 'विभागान्‌' यह बहुवचनान्त प्रयोग भी 
है, क्योंकि उनके विभाग भी बहुत हैं । 
इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (प्र०) दीवाल प्रभृति देशों का, हाथ और 
शरीर दोनों के साथ, दोनों विभागों की प्रतीति एक ही समय होती है । ्रतः उन 
दोनों विभागों में से एक को कारण मानना, श्रौर दूसरे को कार्य मानना प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। 
(उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय दीवाल से हाथ का विभाग 
उत्पन्न होता है, उस समय दीवाल से शरीर के विभाग की उत्पत्ति होने का कारण 
नहीं रहता है । कारणों के न रहने से कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । पहिले 
कह चुके हैं कि हाथ की क्रिया उस (दीवाल और शरीर के विभाग) का कारण नहीं 
है । अतः यह कहना श्रान्त, अभिमान (मूलक) ही है कि हाथ एवं 
शरीर दोनों से (दीवाल प्रभूति का) एक ही समय दो विभाग उत्पन्न होते हैं । 

(प्र०) उक्त दोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, एवं: 
उन दो विभागों का क्रमशः उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है । प्रत्यक्ष से 
विरुद्ध अनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुमान के हे का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित न होना आवश्यक है । तो फिर श्रयौगपद्य के अनुमान से. यौगपद्य के - प्रत्यक्ष 





IER हे - 
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न्यायकन्दली 
विषयस्य बाधो निश्चितः स्यात्‌ । इह त्वसौ सन्दिग्धः, पत्रशतव्यतिभेदस्याशु- 
भावित्वेनापि निमित्तेन योगपद्यग्राहकस्यं प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तः सम्भवात्‌ । 
ग्रस्त च सवलोकप्रसिद्वम्‌ 'ग्रतिदृढमव्यवहिता सुची भिनत्ति, न 
व्यवहितम्‌' इति व्याप्तिग्राहकं प्रमाणम्‌, श्रतस्तत्सामर्थ्यात्‌प्रत्यक्षे संभ वत्यपि भवत्य- 
नुभानस्योदय इति । एवं चेदत्र व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति 
व्याप्तिग्राहकस्य प्रमाणस्यातिदृढत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्युपपत्तः सुस्थितं 
क्रमानुभानम्‌ । श्त एव चानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । इदं हि सविषयम्‌ । निविषयं 
च प्रत्यक्षम्‌, श्राशुभावित्वमात्रेण प्रवृत्तेः । यच्च सविषयं तत्तथात्वेनावस्थितस्य 
विषयस्य साहाय्यप्राप्त्या सबलम्‌, दुबलं च निविषयमसहायत्वात्‌ । व्याप्ति- 
ग्राहेकेणेव प्रत्यक्षेण हि बाधो यदनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधः। तथा च दिड- 
मोहादिष्वनुभानमेब बलवदिति अन्यन्ते वृद्धाः “भवति वे प्रत्यक्षादप्यनुभानं 
बलीयः? इति वदन्तः । व ह्वोबुष्णस्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य तु नान्ययोपपत्तिरस्तीति 


का श्रान्तिरूप होना किस प्रकार सम्भव है ? । (उ०) तो फिर कमल के सौ 
पत्तों का छेदन क्रमशः ही होता है' इस क्रमानुमान की निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? 
क्योंकि वहां भी तो प्रत्यक्ष का विरोध है । अगर यह मानें कि (प्रश) वहीं प्रत्यक्ष 
के विरोध से अनुमान की प्रवृत्ति रोकी जाती है, जहां उनके विषय का प्रत्यक्ष के | 
द्वारा बाधित होना निश्चित हो । अनुमान के विषय कमल के पत्तों के क्रमशः 
छेदन का प्रत्यक्ष के द्वारा वाव सन्दिग्ध है, क्योंकि सौ पत्तों का छेदन अतिशीक्रता से 
क्रमशः होने से भौ यौगपद्य (एक ही समय उत्पन्न होने) के ग्राहक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो 
सकती है । सुई अगर किसी से व्यवहित न रहे, तो अ्रतिदृढ वस्तु का भी भेदन करती 
है, एवं व्यवहित होने पर नहीं' यह्‌ सर्वजनीन अनुभव ही (उक्त क्रमानुमान के कारणी- 
भूत) व्याप्ति का निश्चायक है । श्रतः इस व्याप्ति के बल से विरोधी प्रत्यक्ष की 
प्रवृत्ति रहने पर भी अनुमान का उदय होता है । (उ०) तो फिर प्रकृत में भी 
'एक अधिकरण में रहने वाली क्रिया दूसरे अधिकरण में विभाग को उत्पन्न नहीं करती 
है' व्याप्ति का यह प्रमाण अत्यन्त दृढ़ है । एबं उक्त यौगपद्य प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
आर प्रकार से भी हो सकती है । भरतः (दीवाल से हाथ का विभाग एवं दीवाल से 
शरीर का विभाग इन दोनों में) क्रमशः होने का अनुमान सुस्थिर है । श्रत एव इस 
अनुमान से प्रत्यक्ष का बाध होता है, क्योंकि यह (अनुमान) सविषयक (यथार्थे) 
है; और प्रत्यक्ष निविषयक (भ्रम) है । केवल दोनों के अ्तिशी घ्रता से उत्पन्न होने केः 
कारण ही यौगपद्य में प्रवृत्त है । सविषयक (यथार्थ) ज्ञान उस (ज्ञान के द्वारा प्रकाशित) रूप 
से यथार्थतः विद्यमान वस्तु की सहायता प्राप्त होने के .कारण बलवान्‌ है । निविषयक 
(अयथार्थ) ज्ञान उससे दुबल है, क्योंकि वह श्रसहाय है । अनुमान से प्रत्यक्ष का 
यह बाध वस्तुतः व्याप्ति के ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है । श्रत एव 'कहीं 
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न्यायकन्दली 
तेनावधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुभानस्य प्रवृत्तिः। किमर्थं पुनर्ज्ञानयो- 
बाध्यबाधकभावः कल्प्यते, समाने विषये तयोविरोधात्‌ । एकमेव तद्वस्तु 
किञ्चिद्रजतमित्येवं बोधयति शुक्तिकेयमिति चापरम्‌ । शुक्तिकात्वरजतत्वयोइच 
नेकत्र संभवः, संदा तयोः परस्परपरिहारेणावस्थानोपलम्भात्‌ । ग्रतो विषय- 
बिरोधात्‌ तद्विज्ञानयोरपि विरोधे सति वाध्यंबाधकभावकल्पनम्‌ । 


को बाधः? विषयापहारः। ननु रजतज्ञानावभासितो धर्मौ तावदुत्पन्नेऽपि 
ज्ञानान्तरे तदवस्थ एव प्रतिभाति, रजतत्वं नास्त्येव, किमपह्वियते ? सम्बन्ध- 
वियोजनस्यापहा रार्थत्वात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातं न तु 
प्रतिभातं शक्यापहारम्‌, भूतत्वादेव । नहि घ्रतिभासितोऽर्थोऽप्रतिभासितो भवति, 
चस्तुवृ्या रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानवदुपर्दाशतम्‌ । तस्य 


अनुमान से भी प्रत्यक्ष दुर्बल होता है' यह कहते हुये वृद्ध लोग दिगूश्रम स्थल में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही बलवान्‌ मानते हैं । बह्व में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अनुमान को दुर्वल मानते हैं । चूंकि वह्नि में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
की किसी और प्रकार से उपपत्ति नहीं हो सकती, श्रतः प्रत्यक्ष से निश्चित उष्णत्व रूप 
विषय का बाध रहने के कारण (बह्ने में भ्रनुष्णत्व विषयक) अनुमान की प्रवृत्ति नहीं 
होती है । (प्र०) यह कल्पना ही क्यों करते हैँ कि एक ज्ञान वाध्य है और दूसरा 
बाधक ? (उ०) चूंकि समान विषय के दो ज्ञानों में विरोध रहता है । एक ही वस्तु 
को कोई रजत समझता है, कोई सीप, किन्तु शुक्तिकात्वं श्रौर रजतत्व दोनों एक आश्रय 
में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की प्रतीति बराबर एक को छोड़ कर ही होती है, 
(कभी समानाधिकरण रूप से नहीं), अतः दोनों विषयों में विरोध (सहानवस्थान) के 
कारण दोनों के ज्ञानों में भी विरोध होता है । इसीसे एक में बाधकत्व और दूसरे 
में बाध्यत्व की कल्पना भी की जाती है। 


(प्र०) बाध कौन सी वस्तु है ? (उ०) विषयों का अपहरण ही ज्ञानों का 
बाध है । (प्रश) (शुक्तिका में) 'यह रजत है! इस आकार के ज्ञान से 
प्रकाशित होनेवाली शुक्तिका रूप धर्मी, शुवितका में यह शुक्तिका है! 
इस आकार के बाधक ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी ज्यों का त्यो प्रतिभासित होता है, 
श्रौर रजतत्व तो शुक्तिका में है ही नहीं, तो फिर (यह शुक्तिका है, रजत नहीं” 
इत्यादि आकार के) बाधक ज्ञान किन विषयों का अपहरण करते हैं । (३०) बाधक 
ज्ञान से (ज्ञान में भासित होनेवाले धर्मी और धर्म के) सम्बन्ध का अपरहरण होता है। 
(प्रश) वह (सम्बन्ध) भी तो (शुक्तिका में यह रजत है इस) विज्ञान में प्रतिभासित 
है ही । (उ०) अवश्य ही उक्त सम्बन्ध भी उक्त ज्ञान में प्रतिभासित होता है, क्योंकि 
प्रतिभान (ज्ञान) का तो अपहरण हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की यथार्थे में सत्ता है। 
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न्यायकन्दली 
ज्ञानप्रसञ्जितस्य साक्षादविरोधिप्रतिपादनमेवं वियोजनसिति चेद्रजताभावे प्रति- 
पादिते रजतज्ञानस्थ का क्षतिरभूत्‌ ? न ह्यस्य रजतस्थितिकरणे व्यापारः, अपि त्बस्य 
प्रकाशने, तच्चानेन जायंसानेन कुतमिति पर्यवसितसिदं कि बाध्यते? रजताभाव- 
प्रतीतो पूर्वोपजातस्य रजतज्ञानस्य श्रयथार्थतास्थरूपं प्रतोयते इत्येषा क्षतिरभूत्‌ । 


नन्वेवं फलापहार एव बाधः, ्रयथार्थतावगमे सति ज्ञानस्य व्यवहारानज्ध- 
त्वात्‌ । मंबस्‌ । फलापहारस्यं विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावज्ज्ञानस्य 
संत्र फलनिष्ठता, तस्य पुरुषे च्छाधीनस्यानुपजननेऽयुपेक्षासंवितेः पयं बसानात्‌। 
यत्रापि फलाथिता, तत्रापि फलस्य विषयंप्रतिबद्धत्वाद्विषयस्यं ज्ञानप्रतिबद्धत्वा- 
द्विषयापहार एव ज्ञानस्य बाधो न फलापहारः, तस्य विषयापहारनान्तरीय- 
कत्वादिति कृतं ग्रन्थदिस्तरेण संग्रहटीकायांम्‌ । 

विभागजविभागानन्तरभावित्वात्‌ पुवं प्रतिज्ञातं चिरोत्पन्नस्य च संयोगज- 
संयोगं प्रतिपादयति --तंदनन्तरमिति। तस्माद्विभागजविभागादनन्तरं शरीर- 


प्रतिभासित विषय अप्रतिभासित नहीं हो सकते । (प्र०) वस्तुओं के स्वभाव के कारण 
(शुक्तिका स्थल में) अविद्यमान रजत भी शुक्तिका के अधिकरण. में (इदंरजतम्‌ इस) 
ज्ञान के द्वारा विद्यमान के समान दिखाई देता है । अगर ज्ञान से उत्थापित रजत के 
साक्षात्‌ विरोध के प्रतिपादन को ही उक्त 'विरोध' कहें तो फिर शुक्तिका के ग्रधिकरण 
में रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्त (श्रमात्मक) रजतज्ञान की क्या क्षति 
हुई ? इस ज्ञानं का इतना ही काम है कि बह रजत को प्रकाशित करे, रजत की स्थिति 
का ज्ञान उसका काम नहीं है । रजत के प्रकाशनका अपना काम तो वह उत्पन्न 
होते ही कर दिया है, तो फिर उस ज्ञान से वाध किसका होता है ? (3०) रजत के अभाव की 
प्रतीति होने पर पहिले (शुक्तिका के श्रधिकरण में रजत के) ज्ञान में जो ्रयथार्थत्व 
की प्रतीति होती है, वाधक ज्ञान से वाश्यज्ञान की यही क्षति है । 

(प्र०) इस प्रकार तो फल' का श्रपहरण ही बाध है, क्योंकि अयथार्थता का ज्ञान होने पर, 
वह ज्ञान फिर वह व्यवहार का श्रङ्ग नहीं रह जाता। (उ०) ऐसी वात नहीं है, क्योंकि 
विषयापहरण के विना फल का अपहरण हो ही नहीं सकता । सभी जगह ज्ञान 'फलनिष्ठ' अर्थात्‌ 
फल का उत्पादक नहीं होता, क्योंकि पुरुष की इच्छा के अनुसार फल की उत्पत्ति न 
होने पर वह (ज्ञान) उपेक्षाज्ञान में परिणत हो जाता है । जहां पर ज्ञान फल का 
उत्पादक होता भी है, वहां भी फल का सम्वन्ध विषय के साथ ही रहता है और विषय 
का सम्वन्ध ज्ञान के साथ रहता है, अतः विषय का अपहरण ही बाध है, फल का 
अपहरण नहीं, क्योंकि फल का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित है । (इस 
से अधिक) संग्रह रूप टीका ग्रन्थ में विस्तार करना व्यर्थ है । 

विभागजविभाग के वाद उत्पन्न होने के कारण, एवं पूर्व में प्रतिज्ञात होने के 


कारण चिरकाल से उत्पन्न द्रव्यों के संयोगजसंयोग का प्रतिपादन 'तदनन्तरम्‌' इत्यादि 
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३७५ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
५ यदि - ; कारणविभागानन्तरं . कार्यविभागोत्पत्तिः, 
कारणसंयोगानन्तरं कार्यसयोगोत्पत्तिः; नन्वेवमवयवावयविनोयुंत- 
सिद्धिदोषप्रसङ्गः इति। न, युत्तसिद्धयपरिज्ञानात्‌ । सा पुनढंयो- 


(प्र०) अगर कारण विभाग की उत्पत्ति के वाद कार्य विभाग की उत्पत्ति 
होती है, एवं कारण संयोग के बाद कार्ये संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर श्रवयव 
.और अवयवी के युतसिद्धि की आपत्ति होगी ? (उ०) (यह आपत्ति) नहीं 
है, युतसिद्धि को न समझने के कारण ही (आपने उक्त आपत्ति दी है) 


न्यायकन्दली 


कारणस्य हस्तस्याकारणानामाकाशादिदेशानां संयोगात्‌ कमंजाद्‌ हस्तकार्यस्य 
शरीरस्य निष्क्रियस्याकार्याणामाकाशादिदेश्ानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्रिया, 
तस्याः स्वाश्रयस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तो । 

गत्र चोदयति- यदीति । कारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि 
कार्यस्य शरीरस्य विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं कार्यस्य संयोगो 
न तत्समकालम्‌ । नन्वेवं सत्यवय॑वा वयविनोर्युतसिद्धिः, पृथक्‌ सिद्धिः परस्पर- 
स्वातन्त्र्यं स्यात्‌ । एतढुक्तम्भवति । यदि हस्ताश्रितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति 
तदपि सहैव गच्छेत्‌, तथा सति च संयोगविभागक्रमो न स्यात्‌, क्रमेण चेदनयोः 
संयोगविभागौ न तदा हस्तगमने शरीरस्य गमनमिति तस्य स्वातन्त्र्यप्रसक्तिः । 


ग्रन्थ से किया जाता है । (तत्‌) तस्मात्‌ ग्रर्थात्‌ विभागजविभाग के बाद, शरीर के 
(समवायि) कारणीभूत सक्रिय हाथ का आकाशादि देशों के साथ (कर्मज) संयोग से 
ही हाथ के कार्य शरीर का (हाथ के) कार्य श्राकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न 
होता है, क्रिया से नहीं । क्योंकि क्रिया अपने आश्रय का किसी दूसरे के साथ संयोग 
का ही कारण हो सकती है । यहां भी इति शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का ही बोधक है। 

“यदि? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा फिर से प्रश्‍न करते हैं कि श्रगर 'कारण' अर्थात्‌ हाथ 
के विभाग के बाद 'काये' का अर्थात्‌ शरीर का विभाग मानें, एवं कारण (हाथ) के 
संयोग के बाद कार्ये (शरीर) का संयोग मानें (अर्थात्‌ एक ही समय कार्ये और कारण के 
दूसरे देशों के साथ संयोग या विभाग न मानें क्रमशः ही मानें) तो फिर श्रवयव और श्रवयवी इन 
दोनों की युतसिद्धि भ्र्थात्‌ प्रलग श्रलग सिद्धियां माननी होगी, फलतः दोनों की स्वतन्त्रता की 
आपत्ति होगी । भ्रभिप्राय यह है कि अगर शरीर हाथ में श्रित है, तो फिर हाथ के चलने पर 
शरीर भी उसके साथही चले, किन्तु तब संयोग और विभाग का कथित क्रम ठीक नहीं होगा। 
्रर्थात्‌ इन में भ्रगर क्रमशः संयोग और विभाग हो, तो फिर हाथ के चलने से शरीर का 








SSS 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

रन्यतरस्य वा पृथग्गतिसत्त्वसियन्तु नित्यानाम्‌, श्रनित्यानां तु 
युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति । त्वगिन्द्रियशरीरयोः पृथग्गति- 
सत्त्वं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु समवायोऽस्तीत्ि परस्परेण संयोगः 
दोनों में से एक की गतिशीलता नित्यों की युतसिद्धि है । पृथक्‌ ग्राश्रयों 
में समवाय का रहना अनित्यों की युतसिद्धि है । त्वगिन्द्रिय और शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं हें, फिर भी दोनों भिन्न श्राश्रयों 
में रहते हें, अतः सिद्ध होता है कि शरीर और त्वगिन्द्रिय में संयोग (ही) 

न्यायकन्दली 

परिहरतिनेति । युतसिद्विप्रसङ्गः इति न, कुतः ? युतसिद्धेरपरिज्ञानात्‌ं। 
यादृशं युतसिद्धेलंक्षणं तादृशं त्वया न ज्ञातमित्यर्थः । कीदृशं तस्या लक्षणं तत्राह 
सा पुनद्वंयोरिति । दृयोरेकस्य वा परस्परसंयोगविभागहेतुभूतकर्मसमवाय- 
योग्यता युतसिद्धिः । इयोः परमाण्वोः पृथग्गमनमाकाशपरमाण्वोइचान्यतरस्य 
पृथग्गमनमियं तु नित्यानाम्‌ । तुशब्दोऽवधारणे, नित्यानामित्यस्मात्परो 
द्रष्टव्यः, नित्यानामेवेयं युतसिद्धिरित्यर्थः । अभलित्यानां तु युतेष्वाश्रयेषु 
समवायो युतसिद्धिः । हृयोरन्यंतरस्य वा परस्परपरिहारेणान्यत्राश्चये 
समवायो युतसिद्विरनित्यानां इयोः पृथगाश्रयाश्रयित्वं समवायः । शकुन्याकाशयो- 
चलना सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार श्रवयव श्रौर अवयवी दोनों में (युतसिद्धि रूप) 
स्वातन्त्रता की आपत्ति होगी । 

न इत्यादि से इसका परिहार करते हैं । अर्थात्‌ युतसिद्धि की- जो आपत्ति दी 
गई है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि (आपत्ति देने वाले) को युतसिद्धि' का यथार्थज्ञान 
नहीं है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का जो लक्षण है, उस का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है युतसिद्धि 
का क्या लक्षण है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में सा पुनद्ंयोः' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है । अर्थात्‌ परस्पर के संयोग और विभाग के प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में, या दोनों में 
से एक में, उक्त संयोग और विभाग के कारणीभूत क्रिया के समवाय की योग्यता ही 'युतसिद्धि' 
है । दृचणुक समवाय के दोनों ही श्रनुयोगी (दोनों ही परमाणु) गतिशील हैं, आकाश और 
परमाणु इन दोनों में से एक गतिशील है । यह नित्यों की युतसिद्धि है (अतः दोनों परमाणुओं में या 
परमाणु और आकाश में संयोग ही होते हँ, समवाय नहीं, (क्योंकि समवाय अयुतसिद्धों में ही 
ही होता है) । तु. शब्द अवधारण का बोधक है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का कथित लक्षण 
नित्य के युतसिद्ध का ही है। अनित्य युतसिंद्धों के लिये युतसिद्धि का दूसरा लक्षण खोजना 


चाहिये । युतः आश्रयों में समवाय ही श्रनित्यों की युतसिद्धि है । अर्थात्‌ दोनों का, 


अथवा दोनों में से एक का परस्पर एक को छोड़कर दूसरे ग्राश्रय में समवाय ही (अनि- 
त्यों की) युतसिद्धि है । फलतः दोनों का अथवा दोनों में से एक का पृथक्‌ म्राश्रयाश्नयित्व 


३८० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बिभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सिद्ध, । श्रण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावऽयन्यतरस्य पृथग्गति- 
सत्त्वात्‌ संयोगविभागो सिद्धौ । तन्तुपटयोरनित्ययोराश्रयान्तराभा- 


है (समवाय. नहीं) । परमाणु और आकाश इन दोनों में से कोई भी पृथक्‌ 
आश्रय में नहीं रहता, (क्योंकि दोनों का कोई आश्रय ही नहीं है) 
फिर भी दोनों में से एक (परमाणु) में स्वतन्त्र गति है, अतः आकाश 
आर परमाणु इन दोनों में संयोग की सिद्धि (और संयोगसिद्धि के कारण 
ही) विभाग की भी सिद्धि समझनी चाहिये । चूंकि श्रनित्य तन्तु और श्रनित्य 


न्यायकन्दली 

इचान्यंतरस्यं शकुनेः पृथगाश्रयाश्रयित्वम्‌ । यच्यप्यन्यतरस्य पृथग्गमनमप्यस्ति, 
तथापि तस्य पृथग्गमनस्य ग्रहणं तस्य नित्यनिषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 

नित्यानामपि पृथग्गमनमेव युतसिद्धिः कि नोच्यते ? तदाह - त्वगिन्द्रिय- 
शरीरयोः पृथग्गमनं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु समवायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
सिद्धः । यदि त्वनित्यानामपि पृथग्गसनं युतसिद्धिरुच्यते, त्वगिन्द्रियशरीरयोः 
पृथग्गमनाभावादयुतसिद्धता स्यात्‌ । तत्व तयोः परस्परसंयोगो न 
प्राप्नोति, तस्थ युतसिद्धयेव व्याप्तत्वात्‌ । तस्मादनित्यातां न पृथग्गमनं 
युतसिद्धिरित्यर्थः । आश्रयाभावादेव पृथगाश्रथाश्रयित्वं नित्येषु नास्ति। 
तेषां च पृथग्गतिमत्वात्‌ परस्परसंयोगविभागो सिद्धो, तेनेषां पृयग्गसनमेव युत- 
सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह-अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्त राभावेऽप्यन्यतरस्य पृथग्गति- 


अर्थात्‌ समवाय ही श्रनित्यों की 'युतसिद्धि' है । बाज पक्षी और आकाश इन दोनों में 
से एक में, वाज पक्षी में पृथक्‌ 'गआश्रयाश्रयित्व' है । यद्यपि दोनों में से एक (बाज पक्षी) 
में पृथक्‌ गतिशीलता भो है, किन्तु उत्त पृथक्‌ गमन का यहां ग्रहण नहीं है, क्योंकि 
नित्यों की युतसिद्धि के लिये उस का उपादान किया गया है । 

(०) ) पृथक गमन-शोलता को ही श्रनित्यों की भी युतसिद्धि का लक्षण क्यों नहीं मानते ? 
इसी प्रश्‍न के उत्तर में कहते है कि त्वगिन्द्रिय और शरीर ये दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील 
है, फिर भी युत आश्रयो में इन दोनों का में समवाय है, ग्रतः सिद्ध होता है कि दोनों में संयोग ही 
है (अयुतसिद्धों में रहनेवाला समवाय नहीं) । श्रभि्राय यह है कि अनित्यो की 
युतसिद्धि भो अगर पृथक्‌ गमन’ रूप ही कही जाय, तो त्वगिन्द्रिय भर शरीर इन दोनों में से 
किसी में भी पृथक्‌ गतिशीलता न रहने के कारण वे दोनों भी अयुतसिद्ध होंगे। इस से 
उन दोनों में संयोग असम्भव हो जायगा, क्योंकि यह नियम है कि संयोग युतसिद्धों में 

ही होता है । श्रतः पृथक्‌ गमनशीलत्व' श्रनित्यों की युतसिद्धि नहीं है । नित्य द्रव्यों 
का कोई आश्रय नहीं होता, .श्रतः 'पृथगाश्रयाश्रयित्व' नित्यों की युतसिद्धि नहीं हो सकती । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाद इति । दिगादीनां तु पृथग्गति- 
मत्वाभावादित्ि परस्परेण संयोगविभागाभाव इति । 
पट के अलग से स्वतन्त्र आश्रय नहीं रहते, अतः यह सिद्ध होता है कि 
इन दोनों में संयोग और (तन्मूलक) विभाग नहीं होते । दिगादि (विभु- 
्रव्यों में) स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें परस्पर संयोग और 
विभाग दोनों ही नहीं होते । 
न्यायकन्दली 
मत्त्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धाविति । पुर्वमसत्यपि पृथग्गतिमत्त्वे 
त्वगिन्द्रियशरी रयो: पृथगाश्रयाश्रयित्वे सति संयोगसंभवादनित्यानां पृथगा- 
श्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिनं पृथग्गमनमित्यक्तम्‌ । 
स्प्रत्येनमेवार्थं समर्थयितुं तन्तुपटयोरन्यंतरस्य पृथग्गतिमत्त्वासंभवेऽपि 
पृथगाश्चयत्वाभावात्‌ संयोगविभागाभावं दर्शयति-तन्तुपटयोरित्यादिना । 
विभूनां तु द्रयोरन्यतरस्य वा पृथग्गमनाभावान्न परस्परेण संयोगः, नापि 
विभागः, तस्य संयोगपुर्वकत्वात्‌ । किं तु स्वरूपस्थितिमात्रमित्यहा-दिगादीना- 
मिति। एतावता सन्दर्भेणेतदुपपादितम्‌, हस्ते गच्छति शरीरं न गच्छतीति, 
एतावत न युतसिद्धिः। यदि तु हस्तशञरीरयोः पृथगाश्रयाश्रयित्वं स्यात्‌, तदा 
भवेदनयोर्युतसिद्धता । तत्तु नास्ति, शरीरस्य हस्ते समवेतत्वात्‌ । 


, श्रनित्य द्रव्य पृथक्‌ गतिशील हैं, एवं इत में परस्पर संयोग और विभाग भी होते हैं । 


ग्रतः पृथक्‌ गमनशीलता ही अनित्यों की युतसिद्धि है । इसी अभिप्राय से 'ग्णु' इत्यादि 
सन्दर्भे लिखे गये हैँ । अर्थात्‌ परमाणु श्रौर आकाश इन दोनों का दूसरा कोई आश्रय 
न रहने पर भी चूंकि दोनों में से एक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप से गतिशील है । 
अतः आकाश और परमाणु (दोनों के युतसिद्ध होने के कारण) इन दोनों में संयोग और 
विभाग की सिद्धि होती है । पहिले पृथक्‌ गति न रहने पर भी त्वगिन्द्रिय श्रौर शरीर 
में पृथगाश्चयाश्रयित्व के रहने के कारण दोनों में संयोग सम्भव होता है । इसी लिये 
कहा गया है कि पृथगाश्रयाश्रयित्व ही अनित्यो की युतसिद्धि है, पृथक्‌ गमन नहीं । 
तन्तु और पट इन दोनों में से एक में पृथक्‌ गति की सम्भावना न रहने पर भी, पृथक्‌ 
ग्राश्रयत्व के न रहने से ही दोनों में संथोग श्रौर विभाग नहीं होते, यही वात 'तन्तुपटयोः' 
इत्यादि सन्दर्भ से दिखलाया गया है । 'दिगादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से यह प्रतिपादित 
हुआ है कि दो विभुद्रव्यों में या दो में से किंसो एक विभुद्रव्य में भो पृथक्‌ गति नहीं. 
है । अतः दो विभुद्रव्यों में परस्पर संयोग नहीं होता । संयोग के न होने के कारण ही 
दोनों में विभाग भो नहीं होता, क्योंकि संयुक्तद्रव्यों में ही विभाग भी होता है । इन 
इन पंक्तियों के द्वारा यही कहा गया है कि हाथ के चलने पर भी शरीर नहीं चलता, 


२६२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभागं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशस्तु सवस्य विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सद्भावात्‌ः क्षणिक इत्ति। न तु संयोगवद्ययोरेव विभागस्तयोरेव 


चूंकि विभाग क्षणिक है, श्रतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण में 

ही उसका विनाश हो जाता है। सभी विभाग क्षणिक 

_ इस हेतु से हैं कि उत्तर देश के साथ (विभाग के दोनों अ्रवधि द्रव्यों के) 
संयोग पर्यन्त ही उनकी सत्ता रहती है। जिस प्रकार संयोग का 
विनाश उसके दोनों भ्राश्रयों के विभाग से ही होता है, उसी प्रकार विभाग 


न्याय कन्दली 

विनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कर्मजस्य विभागजस्य च 
कारणवृत्तः कारणाकारणवृत्तःच विभागस्य सर्वस्य क्षणिकत्वमाशुतरविनाशित्वं 
कुतः सिद्धमित्यत्राह- उत्तरसंयोगावधिसञद्भावादिति । उत्तरसंयोगोऽवधिः सीमा, 
तस्य सद्भावात्‌ क्षणिको विभागः। किमुक्तं स्थान्न विभागो 
'निरवधिः, कि त्वस्योत्तरसंयोगोऽवधिरस्ति, उत्तरसंयोगशचानन्तरमेव जायते, 
तस्मादाशुविनाइयुत्तरसंयोगो बिभागस्थावधिरित्येतदेव कुतस्तत्राह--न तु 
संयोगवदिति । यथा संयोगः स्वाश्रययोरेव परस्परविभागाद्विनश्यति, नेवं विभागः 


इस लिये बे दोनों युतसिद्ध नहीं हो सकते, श्रगर हाथ और शरीर दोनों पृथगाश्रयाश्रयी 
होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं हैं, अतः हाथ में शरीर (श्रयुतसिद्ध होने के 
कारण) समवाय सम्बन्ध से है (हाथ ग्रौर शरीर दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है )1 

सभी विभाग क्षणिक होने के कारण अपनी उत्पत्ति के तीसरे ही क्षण में विनष्ट 
हो जाते हैं कारण (मात्र) में रहनेवाले एवं कारण और ग्रकारण दोनों में रहनेवाले 
क्रिया से उत्पन्न और विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार. के विभागों में क्षणिकत्व अर्थात्‌ अति- 
शीघ्र विनष्ट होने का स्वभाव किस हेतु से है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'उत्तर- 
संयोगावधिसदद्भावात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ उत्तर संयोग ही उस की अवधि 
अर्थात्‌ सीमा है, इसी अवधि के कारण विभाग क्षणिक है। इस से क्या तात्पर्यं निकला? 
(यही कि) विभाग निरवधि (नित्य) नहीं है, एवं उत्तर संयोग ही उस की अवधि है। 
क्योंकि विभाग के बाद ही उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती है । अतः शीघ्रतर विनाशी 
उत्तरसंयोग ही उसकी भ्रवघि है। (प्र) यही (उत्तर ला 1) क्यों ? (विभागका 
. विनाशक है ? केवल अपने दोनों श्रवधियों का संयोग ही क्यों नहीं विभाग का विनाशक 
है ?) इसी प्रश्न का उत्तर “नतु संयोगवत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है । अर्थात्‌ 
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प्रस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगाद्विनाशो भवति । कस्मात्‌ ? संयुक्तप्रत्ययवद्विभकत- 
प्रत्ययानुवृत्त्यभावात्‌ । तस्मादुत्तरसंयोगावधिस-द्वावात्‌ क्षणिक इति । 


का विनाश विभाग की दोनों श्रवधियों के संयोग से ही नहीं होता, किन्तु 
विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से भी होता 
है । (उत्तर संयोग होते ही विभाग का नाश हो जाता है, किन्तु) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यो में 'ये दोनों संयुक्त हें इस प्रकार की प्रतीति की तरह 
विभक्त हो जानेवाले दो द्रव्यं में 'ये दोनों विभक्त हे इस आकार की 
प्रतीति चिरकाल तक. नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग की सत्ता है, अतः विभाग क्षणिक है । 


न्यायकन्दली 


स्वाश्रययोरेव परस्परसंयोगाद्विनइयति,' कि तु स्वाअ्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथाहि वृक्षस्य मूले पुरुषेण विभागस्तयोः परस्परसंयोगाह्विनश्यति, पुरुषस्य 
प्रदेशान्तरसंयोगादा । एवं चेत्सिद्धम्‌त्तरसंयोगावधित्वं विभागस्य, तदारम्भ- 
कस्य॑ कर्मणः स्वाश्रयस्य देशान्तरप्राप्तिमङृत्वा पर्यवसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि 
साध्यसमं संयोगमात्रेण विभागनिवृत्तिरिति ? तत्राह-संयुक्तप्रत्ययवदिति । 
यथा संयुक्तप्रत्ययरिचिरमनुवतंते, नेवं स्वाश्रयस्य देशान्तरसंयोगे भूते 
विभक्तप्रत्ययानुवृत्तिरस्ति । श्रतस्तस्य संयोगमात्रेणेव निवृत्तिः । उपसंहरति 
तस्मादिति । 


जिस प्रकार अपने ग्राश्रयों के विभाग से ही संयोग का नाश होता है, उसी प्रकार 
विभाग का विनाश केवल अपने आश्चयों के संयोग से ही नहीं होता है, किन्तु अपने 
आश्रय का दूसरे देश के (उत्तरदेश के) साथ संयोग से भी (विभाग का नाश. होता 
है) क्योंकि वृक्ष के मूल के साथ पुरुष का विभाग, उन दोनों के परस्पर संयोग से 
विनष्ट होता है, अथवा पुरुष का दूसरे प्रदेश के साथ संयोग से भी (उक्त विभाग 
विनष्ट होता है) अगर ऐसी बात है तो फिर यह सिद्ध है कि उत्तर देश का संयोग ही 
विभाग की श्रवधि है । विभाग के आश्रय का दूसरे देश के साथ संयोग को उत्पन्न किये 
विना विभाग के कारणीभूत क्रिया का नाशं नहीं होता, अतः यह सिद्ध होता है कि 
उत्तर देश का संयोग विभाग की अवधि है । (प्र०) संयोग (की उत्पत्ति) होते ही 
विभाग का नाश हो जाता है, यह भी तो 'साध्यसम' ही है अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु 
इसे भी सिद्ध ही करना है? इसी आक्षेप के समाधान के लिये संयुक्तप्रत्ययवत्‌' यह वाक्य 
लिखा गया है । जिस प्रकार ये संयुक्त हैं” इत्यादि आकार की संयोगवैशिष्टय की प्रतीतियां 
चिरकाल तक रहतीं हैं, उसी प्रकार 'ये विभक्त हैं” इत्यादि आकार की विभागवैशिष्टय 


३८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


क्वचिच्चाश्रयचिनाशादेच विनश्यततीति । कथम्‌ ? यदा 
दवितन्तुककारणावयवे ग्रंशो कर्मोत्पन्नमंदवन्तराह्विभागसारभते तदेव 
तन्त्वन्तरेऽपि फर्मोत्पद्यते, विभागाच्च एन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, 
तन्तुकर्सणा तन्त्वन्तराद्विभागः क्रियत इत्येकः कालः । ततो थस्मिन्नेव 
काले विभागात्‌ तन्तुसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोगविनाजात्‌ 
तन्तुविनाशस्तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य तन्त्वस्तरबिभागस्य विनाश 


कहीं ग्राश्रय के विनाश से भी विभाग का नाश होता है। (प्र०) 
किस प्रकार ? (आश्रय के नाश से विभाग का नाश होता है?) (उ०) 
(जहां) जिस समय दो तन्तुश्रों से बने हुये पट के कारणीभूत एक तन्तु के 
अ्रवयवरूप एक अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न 
करती है, उसी समय उक्त पट के श्रवयवरूप दूसरे तन्तु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है, इस विभाग से दोनों तन्तुश्रों के उत्पादक श्रंशु्रों में रहने 
वाले संयोग का नाश होता है । एवं तन्तु की क्रिया से इस तन्तु का दूसरे 
तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हें । इसके 
बाद जिस समय दोनों तन्तुश्रों के विभाग से (पट के श्रारम्भक दोनों) 
तन्तुश्रों के संयोग का नाश होता है, उसी समय (अंशुओ्ों के) संयोग के 
विनाश से तन्तु का भी विनाश होता है । तन्तु का विनाश हो जाने पर उसमें 


न्यायकन्दली 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः। कथमित्यज्ञस्य प्रश्नः । उत्तरम्‌ 
यदेति । द्वितन्तुककारणस्य तन्तोरवयवे श्रंश्ञौ कर्मोत्पन्नमंवन्तरस्यांशोविभाग- 
सारभते यंदा, तदेव तन्त्वन्तरेऽपि कमं, विभागाच्चांशोस्तन्त्वारम्भकसंयोग- 
विनाशो यदा, तदा तन्तुकर्मणा तन्त्वन्तराद्विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 


की प्रतीतियां चिरकाल तक नहीं होतीं रहतीं, श्रतः संयोग से ही विभाग का नाश होता 
है । 'तस्मात्‌' इत्यादि वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हूँ । 

"कहीं आश्रय के विनाश से भी (विभाग का) विनाश होता है । 'कथम्‌' 
इत्यादि वाक्य से इप विषय में अनभिज्ञ का प्रश्‍न सूचित किया गया हैं, ओर 'यदा' इत्यादि 
से इसी प्रश्न का उतर दिया गया है । जहां दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के अवयवी- 
भूत एक तन्तु के समवायिकारण ग्रंशु में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय उस अंशु का 
का दूसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे तन्तु म भी क्रिया 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३८५ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
इति । एवं तह्यत्तरविभागनुत्पत्तिप्रसङ्ग:, कारणविभागाभावात्‌ । 
ततः प्रदेशान्तरसंयोगवति संयोगाभाव इत्यतो विरोधिगणासम्भवात्‌, 


रहने वाले दूसरे तन्तु के विभाग का विनाश होता है। इस प्रकार यहाँ 
आश्रय के विनाश से ही विभाग का विनाश होता है, उत्तर देश के संयोग 
से नहीं । (प्र०) अ्रगर उक्त स्थल में उक्त प्रकार से श्राश्रय नाश के 
द्वारा ही विभाग का नाश मानें, तो फिर तन्तु का[आकाशादि देशों के साथ 
जो (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि इस 
न्यायकन्दली 
ततो. यस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्त्वोः संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालेंऽवोः 
संयोगविनाशात्‌ तदारब्धस्य तन्तोविनाशः, तास्मस्तन्तो विनष्टे तदाश्नितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाशः, तदाऽश्रयविनाशः, कारणमन्यस्य विनाशहेतोरभावात्‌। 


त्र पुनः प्रत्यवतिष्ठते एवं तर्हीति । द्वितन्तुकविनाश- 
समकालमेव तन्तुविभागस्य विनाशः। उत्तरो विभागः सक्रियस्य 
तन्तोराकाशादिदेशेन समं विभागजविभाग नो त्पद्यते, कारणस्य 
तन्त्वोविभागस्याभावात्‌ । यद्युत्तरो विभागो न संवृत्तः ततः कि तत्राह-- 
तत इति। तत उत्तरविभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्य॒तन्त्वाकाशसंयोगस्य 


उत्पन्न होती है । जिस समय विभाग के द्वारा तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओों के) 
संयोग का विनाश होता है, उसी समय एक तन्तु की क्रिया से उस का दूसरे तन्तु से 
विभाग भी उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हैं। इस के बाद जिस समय 
विभाग से दोनों तन्तु्रों के संयोग का नाश होता है, उसी समय विभागजनित दोनों 
अंशुओं के संयोग के नाश के द्वारा उन दोनों श्रंशुत्रो से उत्पन्न तन्तु का भी विनाश 
होता है । इस लिये (इस विभाग के विनाश का) श्राश्रयविनाश ही कारण है, क्योंकि 
किसी दूसरे कारण से उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं है । 

एवं ताह! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में फिर आक्षेप करते हैं । 
अगर दो लत्तुओं से निष्पन्न पट के विनाश के समय में ही तन्तुविभाग 
का भी विनाश हो जाता है, तो फिर उत्तरविभाग की अर्थात्‌ 
क्रिया से युक्त तन्तु का आकाशादि देशों के साथ विभागजविभाग की उत्पत्ति 
न हो सकेगी, क्योंकि (इस विभागज विभाग के) कारण अर्थात्‌ दोनों तन्तुओं का विभाग 
वहां नहीं है । (प्र) अ्रगर 'उत्तरविभाग' (अर्थात्‌ उक्त विभागज विभाग) की उत्पत्ति 
न हो सकेगी तो क्या हानि होगी ? इसी प्रश्‍न के समाधान के लिये 'ततः' इत्यादि 
सन्दर्भ लिखा गया है । 'ततः' अर्थात्‌ उत्तर विभाग की उत्पत्ति न होने के कारण, तन्तु 
¥& 


३८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कमणड्चिरकालाबस्थायित्वं नित्यद्रव्यससवेदस्थ च नित्यत्वमिति 
दोषः। कथम्‌ ? थदाप्यद्दयणुकारस्भकषरमाणो कर्सोत्पन्नसण्वन्तराद्‌ 


(विभागज) विभाग के कारणीभूत दोनों तन्तुश्रों का विभाग विनष्ट हो 
चुका है। इससे (१) जहां आश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न 
होगा, उस विभाग के श्रवधिभूत श्रनित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया चिरकाल- 
स्थायिनी होगी (तीन क्षणों से श्रधिक समय तक रहेगी) (२) एवं नित्य 
द्रव्य में रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जायगी, क्योंकि (उक्त उत्तर 
देश विभागरूप विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्तु का 
उत्तर देश के साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश में एक संयोग के रहते 
दूसरे संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, श्रतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 
न्यायकन्दली | 
प्रतिबन्धक्कस्यानिवृत्तः प्रदेशान्तरेण सह संयोगो न भवति, अतः कारणा- 
द्विरोधिनो गुणस्योत्तरसंयोगस्याभाबात्‌ कर्मणः कालान्तरावस्थायित्वं स्यात्‌, 
यावदाश्रयविनाशो विनाशहेतुर्नोपनिपतति- नित्यद्रव्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति 
दोषः। कथमिति प्रश्नः । उत्तरमाह-गदेति। आप्यद्वचणुकस्यारस्भके 
परमाणौ कर्मोत्पन्नमण्वन्तराद्विभागं करोति यंदा, तदेव द्यणुकसंयोगिन्य- 
नारम्भकपरमाण्वन्तरेऽपि कर्म । ततो यस्मिन्नव काले परमाणुसंयोग- 


आर श्राकाश के संयोग की भी निवृत्ति नहीं होगी, जो कि पूर्ववर्ती संयोग का प्रतिबन्धक 
है । जिस से दूसरे प्रदेशों का संयोग रुक जायगा । अतः विरोधी संयोग रूप गुण के न 
रहने से क्रिया में में स्थायित्व की श्रापत्ति होगी । क्योंकि (उत्तरदेश संयोग को छोड़ 
कर केवल) आश्रय का विनाश ही क्रिया के नाश का कारण है, सो जवतक नहीं होता, 
तब तक क्रिया की सत्ता रहेगी ही । फलतः, नित्यद्रव्यों (परमाणुओों ) में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेबाली क्रिया नित्य हो जायगी। उक्त क्रिया के श्रय परमाणु 
नित्य होने के कारण विनष्ट नहीं हो सकते, श्रतः विभागज विभाग के न मानने से क्रिया में 
नित्यत्व रूप दोष की आपत्ति होगी । 'कथम्‌' यह पद प्रश्न का बोधक है । 'यदा! 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । जिस समय जलीय द्वयणुक 
के एक परमाणु में उत्पन्न हुई क्रिया, उस का दुसरे जलीय परमाणु के साथ विभाग को 
उत्पन्न करती है, उसी सगय दूसरे परमाणु में भी क्रिया उत्पन्न होती है, जो जलीय 
इचणक का उत्पादक तो नहीं है, किन्तु उस में जलीय द्वयणुक का संयोग है । इस के 
बाद जिस समय (जलीय दोनों) परमाणुश्रों के संयोग के विनाश से, उन परमाणग्रों 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विभागं करोति, तदेवाण्वस्तरेष्पि कसं । ततो यस्मिन्नेव काले विभागाद्‌ 
द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशः, ठदेवाण्वन्तरफमंणा ठयणुक्काण्वोवि- 
भागः कियते । ततो धस्सिन्नेव काले विभागाद्‌ इयणुकाणुसंयोगस्य 
बिनाशः, तस्मिन्नेव क्ले संयोगविनाञ्ञाद्‌ इथणुकस्य विनाशः । 


उत्तर देश के साथ तन्तु का संयोग भी उक्त स्थल में नहीं है, (श्रतः कथित 
युक्ति से) तन्तु प्रभृति भ्रनित्य द्रव्यों में रहनेवाली उक्त क्रिया क्षणिक 
न होकर श्रधिक समय तक रहेंगी, एवं परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्य में रहने वाली 
क्रिया तो नित्य ही हो जायगी । (प्र०) केसे? (श्रर्थात्‌ नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रियाग्रों में नित्यत्व की श्रापत्ति किस प्रकार किस स्थिति में और 
किस स्थल में होगी ?) (उ०) जिस समय (जहां) जलीय इयणुक के 
उत्पादक जलीय परमाणु में उत्पन्न क्रिया (जलीय दृघणुक के अनुत्पादक) 
दूसरे परमाणु के साथ (जलीय द्व्यणुक के) विभाग को उत्पन्न करती है, उसी 
क्षण में (जलीय द्वयणुक) के उत्पादक निष्क्रिय दूसरे परमाणु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है । इसके वाद जिस क्षण में विभाग के द्वारा द्रव्य के उत्पादक 
संयोग का विनाश होता है, उसी क्षण (जलीय द्वयणुक के अनुत्पादक) दूसरे 
परमाणु की क्रिया से जलीयद्वघणुक और (उदासीन) परमाणु इन दोनों में भी 
विभाग उत्पन्न होता है। इसके भ्रनन्तर जिस क्षण में (इस जलीय 
इचणुक और उदासीन परमाणु के) विभाग से जलीय द््यणुक श्रौर (उदा- 
सीन) परमाणु इन दोनों के संयोग का. नाश होता है, उसी क्षण. (द्वयणुक 
के उत्पादक जलीय दोनों परमाणु्रों के) संयोग के नाश से जलीय 


न्यायकन्दली 


विनाज्ञात तदारब्धस्य इचणकस्य विनाशः, तस्मिन्‌ द्वयणुके विनष्टे तदाशि- 
तस्य इयणकाणविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य कारणस्याभावात्‌ परमाणो- 
राकारदेशविभागानुत्पाद पु्ंसंयोगानिवृत्तावुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य 


केद्वारा उत्पन्न द्वणुक का विनाश होता है, उसी समय द्वयणुकविनाश के कारण उस में रहन- 
बाले विभाग का भी नाश हो जाता है । इस के वाद विभाग रूप कारण के न रहने 
से परमाणु का श्राकाशादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न न हो सकेगा, जिस से कि पहिले 
संयोग का विनाश भी रुक जायगा । (इस विनाश के रुक जाने पर) उत्तर संयोग रूप 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्भितस्य इृचणुकाणुविभागस्य विनाशः। 
ततश्च विरोधिगुणासम्भवान्नित्यद्रवयसमवेतंकमणो नित्यत्वमिति । 


इचणुक का भी नाश हो जाता है । जलीय द्वथणुक के विनष्ट हो जाने पर 
उसमें रहनेवाले जलीय द्वयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग का भी नाश 
. होता है । ग्रतः (उत्तरसंयोग रूप) विरोधी गुण की उत्पत्ति की सम्भा- 
वना नहीं रहती, क्योंकि उत्तर देश संयोग के लिये पूर्वदेश के संयोग का 
विनाश भी आवश्यक है । एवं पूर्वदेश के संयोग का विनाश तभी होगा, जब कि 
उससे प्रव्यवहित पूर्वं काल में जलीय द्वयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग को 
सत्ता रहे, (क्योंकि वही वह विरोधी गुण है, जिससे यहां उस पूर्वदेश के 
संयोग का नाश होगा । विरोधी गुण की इस श्रसम्भावना से) परमाणुः 
रूप नित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया में नित्यत्व की श्रापत्ति होगी । 


न्यायकन्दली 
विनाशहेतोरसम्भवाक्तित्यपरमाणुसमवेतस्य कर्मणो नित्यत्वं स्यात्‌ । 
ुर्वोक्तं तावत्परिहरति-_तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्विभाग इत्यदोषः । 


कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्नमवयवान्तरण समं स्वाश्रयस्य विभागं 
कुवंदाकाशादिदेशाद्विभागं न करोतीति नियमः, आकाशादिदेशविभाग- 
कतृत्वस्य विशिष्टविभागानारम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अ्वयंवान्तरस्यावयवेन 
स्घाश्रयसंयोगिना समं तु करोत्येव, विरोधाभावात्‌ । ग्रतो द्वितन्तुककारणे 


(क्रिया का) विरोधी गुण के विनाश का कोई कारण हीं नहीं रह पायगा । अतः पर- 
माणु में रहनेवाली क्रिया (परमाणु की नित्यता के कारण) नित्य हो जायगी । 
'तन्त्वस्वन्तरविभागाद्विभागः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्वं कथित दोष का परिहार 
करते हैं । 
यह नियम है कि कार्य के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया अपने आश्रय 
का दूसरे अवयव के साथ विभाग को उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय का आकाशादि 
देशों के साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो अपने 
आश्रय का आकाशादि देशों के साथ विभाग का उत्पादक होगा, वह कभी भी विशिष्ट विभाग 
का (अर्थात्‌ क्रिया के श्राश्रयीभूत एक श्रवयव का दूसरे श्रवयव के साथ विभाग) का 
उत्पादक नहीं हो सकता । (किन्तु उक्त क्रिया) अपने आश्रय के संयोग से युक्त 
अवयव के साथ तो विभाग को अवश्य ही उत्पन्न करती है, क्योंकि इस में कोई विरोध 
नहीं है । दो तन्तुं से बने हुये पट के कारणीभूत एक तन्तु में उत्पन्न हुई क्रिया, 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तन्त्वंशवन्तरविभागा द्विभाग इत्यदोषः । आश्रयविनाशात्तन्त्वोरेव 
विभागो विनष्टो न तन्त्वंशबन्तरविभाग इति । एतस्मादुत्तरो विभागो 
जायते, अङगुल्याकाशविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌, तस्मिन्नेव काले 
कर्म संयोगं कृत्वा विनश्यतीत्यदोषः । 


(उ०) (श्राश्रय के विनाश से विभागनाश के प्रसङ्ग में जो उत्तरविभाग की 
अनुत्पत्ति का श्रतिप्रसङ्ग दिया गया है, उसका यह समाधान है कि वह उत्तर 
विभाग आकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) विभाग, एवं तन्तु और तन्तु 
के श्रनारम्भक दूसरे ग्रंशु, इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होता है, (ग्रतः 
प्रकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति रूप) दोष नहीं है, क्योंकि आश्रय के 
विनाश से दोनों तन्तुश्रों का विभाग ही नष्ट होता है, इससे तन्तु 
और (उसके भ्रनुत्पादक) दूसरे तन्तु, इन दोनों के विभाग का नाश 
नहीं होता । इसी विभाग से श्राकाशादि देशों के साथ तन्तु के इस उत्तर 
विभाग की उत्पत्ति होती है, जैसे कि श्रद्गली श्रौर श्राकाश के विभाग से 
शरीर और आकाश के विभाग की उत्पत्ति होती है । उसी समय क्रिया 
उत्तर (देश) संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार अनित्य द्रव्यों की क्रिया में चिरस्थायित्व श्रौर परमाणुओं में 
रहनेवाली क्रियाश्रों में नित्यत्व रूप दोनों दोषों का निराकरण हो जाता है । 


न्यायकन्दली 
तन्तो कर्मोत्पन्नं तन्त्वन्तराद्रिभागसमकालं तदंशुनापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभाग- 
सारभते। स 'च विभागस्तन्तोरंशोइचावस्थानादवस्थित इत्याह -आश्रयविनाशा- 
त्तन्त्वोरेव विभागो विनष्टः, तन्त्वंश्वन्तरविभागस्त्वचस्थित इति । 


किमतो यद्येवमित्यत श्राह एतस्मादिति । अङगृल्यांकाश- 
विभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ । यथा कर्मजादङगुल्याकाशविभागाच्छ्रीरा- 
दूसरे तन्तु के साथ विभाग की उत्पत्ति के समय ही तन्तु के साथ संयुक्त अंशु के 
साथ भी विभाग को उत्पन्न करतो है । वह विभाग (अपने आश्रय) तन्तु और अंश के 
विद्यमान रहने के कारण रहता ही है । यही बात आश्रयविनाशात्तत्वोरेव विभागो 
विनष्ट:' इत्यादि सन्दर्भ से कहा गया है । अर्थात्‌ आश्रय के विनाश से दोनों तत्तुओं 
के विभाग का ही विनाश होता है, तन्तु और दूसरे ग्रंशु का विभाग तो रहता ही है । 
अगर ऐसी बात है तो इस से प्रकृत में क्या ? इसी प्रश्न का समाधान 'एतस्मात्‌' 
इत्यादि से दिया गया है । 'भ्रङगुल्याकाशविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌' इस उदाहरण 
वाक्य का यह तात्पर्यं है कि जेसे अंगुली और आकाश के विभाग से शरीर और 


३९० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


| घ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथवा अश्वन्तरविभागोत्पत्तिसमकालं सस्मिन्नेव तन्तो 
कर्मोत्पद्यते, ततोंऽशवन्तरनिभागात्‌ तम्त्वारस्भकसंयोगविनाञञः, तन्ठु- 
अथवा (इसप्रकार से भी आश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 
हो सकता है) जिस समय (तन्तु के उत्पादक एक श्रंशु.का) दूसरे अंशु के 
साथ विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय (उन्हीं अंशुओं से आरब्ध) उसी 
तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इसके वाद एक अंशु का दूसरे अंशु के 
विभाग से तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं के) संयोग का विनाश होता 
न्यायकन्दली 
काशविभागः, एवं कर्मजादंशुतन्तुविभागात्‌ तन्त्वाकाशविभाग इत्युदाहरणार्थः । 
हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागो युक्तो न त्वडगुल्याकाशविभागात्‌, 
आअङगुलेः शरीरं प्रत्यकारणत्वादिति चेत्‌ ? हस्तोऽपि बाहोराश्रयो न 
शरीरस्य, कृतस्तद्विभागादपि शरीरविभागादपि झरीरविभागः। अथ 
समस्तावय॑वव्यापित्वाच्छरीरस्य हस्तोऽप्याश्रय, एवमङगुल्यप्याश्रयो हस्ता- 
ङगुल्याद्यवयवसमुदाये शरीरप्रत्यभिज्ञानात्‌ । तस्मिस्तन्त्वाकाशविभागे जाते 
पुर्वेसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तो तन्तुसमवेतं कर्मोत्तरसंयोगं कृत्वा ततो 
“विनश्यतीत्याह तस्मिन्निति । 
प्रका रान्तरेणाप्याश्रयविनाशाद्विनाशं कथयति-अथवेति । अंश्वन्तर- 
विभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तन्तो विभज्यसानावयवे कर्मोत्पद्यते, 
आकाश का विभाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रिया जनित अंशु ग्रौर तन्तु के विभाग से 
तन्तु श्रौर आकाश का विभाग भी उत्पन्न होता हे । (प्र०) शरीर और आकाश का विभाग तो 
हाथ और आकाश के विभाग से होना चाहिये, अंगुली श्रौर आकाश के विभाग से नहीं, 
क्योंकि अंगुली शरीर का कारण नहीं है । (उ०) हाथ भी तो बांह का आश्रय 
(अवयव) है, शरीर का नहीं, तो फिर हाथ और ग्राकाश के विभाग से ही शरीर और 
आकाश का विभाग कँसे उत्पन्न होगा ? अगर शरीर सभी अवयवों में व्याप्त है, तो 
फिर हाथ की तरह ग्रंगुली-भी शरीर का श्राश्रय है ही, क्योंकि हाथ अंगुली प्रभृति 
सभी समुदायों में शरीर की प्रत्यभिज्ञा होती है । 'तस्मिन्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा 
यह कहा गया है कि तन्तु और आकाश के विभाग की उत्पत्ति हो जाने के बाद, 
प्रतिबन्धकीभूत पूर्वेसंयोग के विनष्ट हो जाने पर, तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
क्रिया उत्तर संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती हैं । 
“ग्रथवा? इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा आश्रयं के नाश से विभागनाश की दूसरी रीति 
दिखलाई गई है। जहां दूसरे ग्रंशु में विभाग की उत्पत्ति के समय ही विभक्त अवयव रूप 
उसी (अंशु विभाग के आश्रय) तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इस के बाद विभाग 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

कर्मणा च तन्त्वन्तराद्विभाग;ः क्रियते › इत्येकः काल; । तत्तः 
संयोगविनाशात्‌ तन्लुविनाशः, तद्विनाशाच्च तंदाश्रितयोविभागकर्मणों- 
युंगपद्विनाश: । 4 


है और तन्तु की क्रिया से एक तन्तु का दुसरे तन्तु के साथ विभाग 
उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हें । इसके बाद कथित 
दोनों अ्रंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों अंशुओं के संयोग के विनाश 
से तन्तु का विनाश होता है, एवं तन्तु के विनाश से उसमें रहनेवाले विभाग 
और क्रिया, इन दोनों का एक ही समय विनाश हो जाता है )। ग्रत: इस पक्ष 
में क्रिया में चिरकालस्थायित्व की आपत्ति भी नहीं है । 


न्यायकन्दलीं 
ततो विभागात्‌ तन्त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य विनाशः, तन्तुकर्मंणा च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराद्विभाग इत्येकः कालः । तदनन्तरं संयोगस्य विनाशात्‌ तदा- 
रब्धस्य तन्तोविनाशः, तद्विनाशाच्च तदाश्चितयोविभागकर्म णोयुंगपहिनाशः । 
यच्च नित्यंसमवेतस्य नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तत्र प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, 
तस्यात्यन्तमसङ्गतार्थत्वात्‌ । कार्याविष्टे हि कारणे कर्मोत्पन्नमवयवान्तरः ¬ 
विभागसमकालसाकाझादिदेशेन समं विभागं न करोति, आकाशादिविभागकत्‌ - 
त्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोगदिरोधिविभागोत्पादकत्वस्य च विरोधात्‌ । श्रनारम्भके 
तु दृघणुकसंयोगिनि परमाणो कमं दृयणुकविभागसमकालं तस्याकाशदंशंन 


के द्वारा तन्तु के उत्पादक श्रंशु के संयोग का विनाश होता हैं, एवं तन्तु की क्रिया से 
उस तन्तु का दूसरे तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हैं । 
इस के बाद संयोग के विनाश से उस संयोग के द्वारा उत्पन्न तन्तु का विनाश होता है । - 
तन्तु के विनष्ट हो जाने से उस में रहनेवाले विभाग और कर्म दोनों ही एक ही समय 
नष्ट हो जाते हैं । नित्य द्रव्य में रहनेवाले कर्म में नित्यत्व की जो शङ्का की गयी है, 
उस का उत्तर इस कारण से नहीं दिया गया, चूंकि वह अत्यन्त ही निःसार है । कार्य के 
साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे श्रवयव के साथ विभाग के उत्पत्तिक्षण 
में आकाशादि देशों के साथ (अपने आश्रय के) विभाग को नहीं उत्पन्न करती, 
क्योंकि श्राकाशादि देशों के साथ विभाग का कर्तुत्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विभाग का कत्तृंत्व, ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं (अतः एक समय एक श्राश्रय में दोनों 
नहीं रह सकते) इथणुक के संयोग से युक्त (उस द्व्यणुक के) अनुत्पादक" परमाणु में 
(विद्यमान) क्रिया इचणुक की उत्पत्ति के समय ही आकाशादि देशों के साथ भी विभाग 


३९२ न्यायकन्दलीसंव्रलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्तुवोरणयोर्वा संयोगे सति ब्रव्यानुत्पत्तो पूर्वोक्तेन 
विधानेनाश्रयविनाशसंयोगाभ्यां तन्तुवीरणविभागविनाश इति । 


अथवा (इस स्थिति में भी ग्राश्रय के नाश से विभागका नाश 
हो सकता है, जहां) तन्तु श्रौर वीरण (तृणविशेष) में संयोग होता है। 
इस संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि यह विजातीय 
दो द्रव्यों का संयोग है। पहिले कथित रीति के श्रनुसार भ्राश्रय का विनाश 
और संयोग इन दोनों से तन्तु श्रौर वीरण के विभाग का नाश होता है । 


न्यायकन्दली 


समं विभागं करोत्येव, ततो विभागाच्च परमाणोराकाइसंयोगनिवृत्तावत्तर- 
संयोगे सति तदाश्रितस्य कर्मणो दिनाशो भवत्येव । 


समानजातीयसंयोगे सति द्रव्योत्पत्तावाश्रयविनाशाद्विभागकर्मणोविनाशः 
`कथितः, सम्प्रति विजातीयसंयोगे द्रव्यानुत्पत्तौ संयोगाश्रयविनाशाभ्यां विभागविनाशं 
कथयति _तन्तुवी रणयोर्वा संयोगे सति द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधाने- 
नेति । तन्त्वारम्भकांशो कर्मोत्पत्तिसमकालं वीरणे कर्म, ततोंऽशुक्रियया 
ग्रवन्तराद्विभागो वीरणकर्मणा च तस्थ विभज्यमानावयवेन तन्तुना श्राकाशदेशेन 
नर समं विभागः क्रियते, ततोंऽशुविभागादंशुसंयोगविनाशो वीरणविभागाच्च 


को अवश्य ही उत्पन्न करती है । इसके वाद विभाग के द्वारा परमाणु और आकाश के संयोग 
के नष्ट हो जाने पर उत्तर संयोग के वाद परमाणु में रहनेवाली क्रिया का भी अवश्य 
विनाश होता है । 


(समानजातीयद्रव्यों के संयोग के रहने पर) द्रव्य की उत्पत्ति के बाद 
आश्रय के विनाश से विभाग और क्रिया दोनों का ही नाश अभी कहा गया है। 
अब विजातीय द्रव्यों के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति न होने पर भी संयोग 
और आश्रय के विनाश, इन दोनों से विभाग का विनाश 'तन्तुवीरणयोर्वा संयोगे सति 
्रव्यातुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधानेन? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहा गया है । इसकी यही 
प्रक्रिया है कि तन्तु के उत्पादक ग्रंशु में क्रिया की उत्पत्ति के समय ही वीरण (तृण 
विशेष) में भी किया उत्पन्न होती है । इस के वाद अंशु की क्रिया से दूसरे अंशु के 
साथ उस का विभाग उत्पन्न होता है । वीरण की क्रिया से अवयव से विभक्त होते हुये 

। 


तन्तु के साथ वीरण का, एवं आकाशादि देशों के साथ भी विभाग उत्पन्न होते हुँ 


त पु 


का) 9 Yee emt 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 

तत्तु द्विविधं दिक्कृतं कालक्कतं च। सत्र दिक्कृतं दिग्विशेषप्रत्यायकम्‌ । 
“यह इससे पर (दूर अथवा ज्येष्ठ) है, 'यह इससे अपर 

-` (समीप अथवा कनिष्ठ) है' इन शब्दों के प्रयोगों और इन आकार के ज्ञानों 
का (असाधारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व और अपरत्व है। (१) 
दिक्कृत (दिशामूलक) और (२) कालकृत (कालमूलक) भेद से वे दोनों 
ही दो-दो प्रकार के हें । इनमें दिक्कत (परत्व और अपरत्व) दिशाओं की 

न्यायकन्दलों 

तन्तुवीरणसंयोगस्याकाशवीरणसंयोगस्य 'ब विनाशः, ततोंऽशुसंयोगविनाञ्ञात्‌ 


तन्तुविनाशो वीरणस्य चोत्तरसंयोगोऽत उत्तरसंयोगाश्रयविनाशाभ्यां तन्तुवीरण- 
विभागस्य विनाश इति प्रक्रिया ॥ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानभप्रत्ययनिमित्तमिति। परमित्यभिधा- 
नस्य प्रत्ययस्य च निमित्तं परत्वम्‌ । - श्रपरमित्यभिधानप्रत्ययंयोनिमित्त- 
सपरत्वमिति कार्येण सत्तां प्रतिपादयति । 


यद्यप्याकाशं कण्ठाद्याकाशसंयोगादिकं ध परापराभिधानयोः 
कारणं भवति, यद्यप्यात्ममनःसंयोगादिकं च परापरप्रतीतिकारणं 
स्यात्‌, तथापि निमित्तान्तरसिद्धि, विशिष्टप्रत्ययस्य कारणविशेष- 


इसके बाद दोनों अंशुओं के विभाग से दोनों अंशुओं के (तन्तु के उत्पादक) संयोग 
का विनाश होता है । एवं वीरण के विभाग से तन्तु श्रौर वीरण के संयोग का, एवं 
आकाश और वीरण के संयोग का भी विनाश होता है । इसके बाद दोनों अंशुओं के संयोग 
के विनाश से तन्तु का विनाश होता है, एवं वीरण और उत्तरदेश, इन दोनों के संयोग 
की उत्पत्ति होती है । अतः उत्तरदेशसंयोग और आश्रय के विनाश इन दोनों से 
तन्तु और वीरण के विभाग का विनाश होता है । 

'वरत्वमपरत्वञ्च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा यह उप- 
पादन किया गया है कि यह इससे पर है' इत्यादि आकार के ज्ञान और शब्द के प्रयोग 
इन दोनों-का कारणीभूत गुण ही 'परत्व' है, एवं 'यह इससे अपर है. इस आकार के 
ज्ञान और शब्द के प्रयोग, इन दोनों का कारणीभूत गुण ही अपरत्व” है । इस प्रकार 
कार्य से कारण के प्रतिपादन की रीति से परत्व श्रौर श्रपरत्व की सत्ता दिखलायी 
गयी है । यद्यपि यह पर है' एवं “यह अपर है' इत्यादि शब्दों के प्रयोगों के आकाश, 
कण्ठ, एवं आकाश के संयोगादि भी कारण हैं, एवं उक्त आकार की प्रतीतियों के आत्मा 


एवं मन के संयोगादि भी कारण हुँ, फिर भी (ये सब सामान्य कारण हैं, उन विशिष्ट 
२० ४ 


२९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कालकृतं च वयोभेदप्रत्यायकम्‌ । तत्र दिक्क्ृतस्योत्पत्तिरभिधौयते । 
कथम्‌ ? एकस्यां दिइयवस्थितयोः. पिण्डयोः संयुक्तसंयोगबह्वल्प- 


विशिष्टता को समझाते हैं । एवं कालकृत (परत्व और श्रपरत्व वस्तुओं के) 
वयस्‌ के भेद को समझाते हें । इनमें दिककृत (परत्व और अपरत्व) की 
उत्पत्ति बतलाते हे । (प्र०) किस प्रकार (इनकी उत्पत्ति होती है?) 
(उ०) एक दिशा में भ्रवस्थित दो कार्ये द्रव्यों में (इन द्रव्यों के आश्रयी- 
भूत प्रदेश के साथ) संयुक्त (प्रदेशों के) संयोग की अधिकता और अल्पता 


न्यायकन्दली 
मन्तरेणोत्पत्त्यमावात्‌ । एकत्र द्वयोरुपन्यासस्तयोरितरेतरसापेक्षत्वात्‌ । 'तद्‌ 
द्विविधम्‌ 'तत्‌' परत्वमपरत्वं च 'द्विविधम्‌' द्विप्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌। किकृत- 
स्तयोभेंद इत्याशडूःघ कारणभेदाऱ्दमाह-दिक्कृतं कालकृतं चेति । दिक्पिण्ड- 
संयोगळृतं दिक्कृतम्‌ । कालपिण्डसंयोगकृतं कालकृतम्‌ । श्रनयोर्भेदः कुतः 
प्रत्येतव्यः? कार्यभेदादित्याह --दिक्कृतं दिग्विशेषप्रत्यायक का लक्कत॑ तु वयोभेद- 
प्रत्यायकम्‌ । दिककृतं परत्वं देशविप्रकृष्टत्वं प्रत्याययति, श्रपरत्वं च देशसच्नि- 
कृष्टत्वम्‌ । कालक्कत॑ तु परत्वं पिण्डस्य कालविप्र कष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्व च 


शब्द प्रयोगों के एवं उक्त प्रतीतियों के लिये) विशेष कारणों की सिद्धि आवश्यक है, क्योंकि 
विशेष कारण के बिना विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग, या विशेष प्रकार की 
प्रतौतियां नहीं हो सकतीं । चूंकि परत्व श्रौर श्रपरत्व दोनों ही परस्पर सापेक्ष हुँ 
अतः दोनों का एक साथ निरूपण किया गया है । 

“द्विविधं तत्‌? यह वाक्य उनके भेद को दिखलाने के लिये लिखा गया हैं। किस हेतु से 
दोनों में भेद है ? यह प्रश्‍न करके कारण के भेद से उनका भेद 'दिक्कृतं कालक्कृतञ्च' इत्यादि 
से दिखलाया गया है । दिक्कृत (परत्व और श्रपरत्व) काल और पिण्ड (अर्थात्‌ परत्वादि के 
आश्रयीभूत द्रव्य) के संयोग से होता है । इसी प्रकार काल और पिण्ड के संयोग से 'कालक्कत परत्व 
आर श्रपरत्व' उत्पन्न होता है । इन दोनों का भेद किससे समझेंगे ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'दिक्क्कतम्‌? इत्यादि से देते हैं कि कार्य की विभिन्नता से ही उन दोनों का भेद समझेंगे । 
विशेष प्रकार की दिशा के ज्ञान का कारण ही दिक्कत परत्व और अपरत्व है । 
एवं वय के भेद के ज्ञान का कारण हो कालकृत 'परत्वापरत्व' है । अर्थात्‌ दिक्क्रत 
(परत्व और अपरत्व) दिशा विशेष की प्रतीति के कारण हैं । एवं कालकृत (परत्व 
और श्रपरत्व) वयभेद के ज्ञान के कारण हैँ । इनमें दिक्कृत परत्व' देश विप्रक्ृष्टत्व, 
अर्थात्‌ देश की दूरी का ज्ञापक है । “दिक्कत अपरत्व’ देश के सामीप्य का बोधक है । 
एवं 'कालकृत परत्व पिण्ड (द्राश्रयभूत द्रव्य) के कालविप्रक्कष्टत्व अर्थात्‌ ज्येष्ठत्व का 


क 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
भावे सत्येकस्य द्रष्टुः सन्निकृष्टसर्वाध कृत्वा एतस्माद्विप्रकृष्टोऽ्यमिि 
परत्वाधारेऽसन्निक्ृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते। ततस्तामपेक्ष्य परेण 


के रहने पर देखनेवाले एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को अवधि मानकर 
“इससे यह दूर है इस प्रकार की दूरत्वविषयक बुद्धि परत्व के श्राधारद्रव्य 
में उत्पन्न होती है । इसके वाद इसी बुद्धि के सहयोग से दूर दिशा के 


न्यायकन्दली 


कालसन्निकृष्टत्वमिति विशेषः । तत्र तयोदिक्कृतकालकृतयोमंध्ये दिव्कृत- 
स्योत्पत्तिरभिधीयते । 


कथमिति प्रइने सत्य॒त्तरमाह-एकस्यामिति । पूर्वापरदिग्व्यव- 
स्थितयोः पिण्डयोः परापरप्रत्ययो न सम्भवतः, तदर्थमेकस्यां 
दिइयवस्थितयोरित्युक्तम्‌ । एकस्यां दिशि प्राच्यां वा प्रतीच्यां वाऽ- 
वस्थितयोः पिण्डयोमंध्ये एकस्य द्रष्टुः संयुक्तेन भूदेशेन सहापरस्य 
प्रदेशस्य संयोगः, तेनापि सममपरस्येति संयुक्तसंयोगानां बहुत्वे सत्यल्प- 
संयोगवन्तं पिण्डं सञ्चिक्कष्टमर्वाध कृत्वं तस्मात्‌ पिण्डाहिप्र कृष्टोऽथमिति संयोग- 
भूयस्त्ववति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्डे विप्रकृष्टा बुद्धिरुदेति । ततो 


` प्रतिपादन करता है, 'कालकृत अपरत्व” काल के संनिक्रष्टत्व का, अर्थात्‌ कनिष्ठत्व का ज्ञापक 


है । यही इनमें विशेष है । 'तत्र' अर्थात्‌ दिक्कत परत्वापरत्व श्रौर कालक्कत परत्वा- 
परत्व इन दोनों में दिकक्कत परत्वापरत्व का निरूपण करते हैं । 


(इसी प्रसङ्ग में) 'कथम्‌' इस वाक्य से प्रश्‍न किये जाने पर 'एकस्याम्‌' इत्यादि वाक्य 


` केद्वारा उत्तर देते हैं। पूर्व और पड्चिमादि विरुद्ध दिझाग्रों में स्थित दो पिण्डों में परत्व और 


अपरत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, अतः 'एकस्यां दिञयवस्थितयोः“यह वाक्य लिखा गया है । 
“एक ही' अर्थात्‌ पूर्वं या पर्चिमादि किसी एक दिशा. में अवस्थित दो पिण्डों में से 
किसी एक पिण्ड श्रौर देखने वाले पुरुष, इन दोनों से संयुक्त भूप्रदेश के साथ 
दूसरे भूप्रदेश का संयोग है, उसके साथ फिर तीसरे भूप्रदेश का संयोग है, इस प्रकार 
संयुक्त प्रदेशों के बहुत से संयोगों के रहने पर, संयुक्त प्रदेशों के संयोगों की अधिकता 
के कारण, उन भूम्रदेशों के संयोगों से अल्प संयोग से युक्त अत एव समीपस्थ पिण्ड को 
अवधि मान कर उत्पन्न होनेवाले परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोगों से युक्त 
पिण्ड में 'इससे यह दूर है” इस प्रकार की विप्रक्कष्टा वुद्धि अर्थात्‌ दूरत्व की बुद्धि 
उत्पन्न होती है । ततः अर्थात्‌ उस. दूरत्व की बुद्धि के बाद उसी विप्रकृष्ट द्रव्य को ` 


३९६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिक्प्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः। तथा विप्रकृष्टं चावि कृत्वा 
एतस्मात्‌ सन्निकृष्टोऽयमित्यपरत्वाधारे इतरस्मिन्‌ सन्निकृष्टा बुद्धि- 
रुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण दिकप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिः । 


प्रदेशों के संयोग के द्वारा (दिक्कत) परत्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती 
है । इसके बाद इसी परत्व विषयक को अवलम्बन वना कर दूर के दिक्‌ 
प्रदशों के संयोग से दिक्कत परत्व (गुण) की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार 
दूर दिशा के द्रव्य को अवधि मानकर “इससे यह समीप है' इस प्रकार की 
बुद्धि श्रपरत्व गुण के आधारभूत द्रव्य में उत्पन्न होती है। इसके बाद इस 
बुद्धि को अ्रवलम्बन मान कर “अपर' अर्थात्‌ समीपवाले प्रदेशों के संयोग से 
दिक्कत अपरत्व गुण की उत्पत्ति होती है। 


त्यायकन्दली 
विप्रकृष्टबुद्धयुत्पत््यनन्तरं विप्रकृष्टां बुद्धिमपेक्ष्य परेण संयोगभूयस्त्ववता 
दिकप्रदेशेन . संयोगादसमवायिकारणाह्िप्रकृष्टे पिण्डे समवायिकारणभूते 
परत्वस्योत्पत्तिः । द्रष्टुः स्वशरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगभूर्यस्त्ववन्तं विप्रकृष्टं 
चार्वाध क्रत्वेतरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्ववति सन्निकृष्टा बुद्धि- 
रुदेति । तां सन्निकृष्टां बुद्धि निमित्तकारणीकृत्यापरेण संयुक्तसंयोगाल्पीय- 
स्त्वविजशिष्टेन दिक्प्रदेशेन सह संयोगादसमवायिकारणात्‌ सन्निकृष्टे 
पिण्डे समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । , 
सन्नि छृष्टविप्रकृष्टबुद्धघोः परस्परापेक्षित्वादुभयाभावप्रसद्भः इति चेत्‌ ? 
न, ग्रनभ्युपगमात्‌ । न सन्नि कृष्टोऽयभित्येवं प्रतीत्येव तदपेक्षया विप्र कृष्टबु द्धिः, 
अवधि मानकर बहुत से संयोगों से युक्त दूसरे देश की अपेक्षा परत्व की उत्पत्ति उस पिण्ड 
(द्रव्य) में होती है । इस परत्व का उक्त द्रव्य समवायिकारण है, पिण्ड में रहनेवाले 
कथित संयोग उसके श्रसमवायिकारण हैं । श्र्थात्‌ देकनेवाले को अपने शरीर की 
अपेक्षा अधिक संयोग वाले दूर देश के द्रव्य को अवधि मानकर उससे भिन्न, एवं उससे 
अल्प संयोग वाले देश के द्रव्य में “सन्निकृष्ट बुद्धि' अर्थात्‌ इससे यह समीप है” इस 
आकार की बुद्धि उत्पन्न होती है । इस प्रकार समीप के पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति 
का उक्त पिण्ड समवायिकारण है, अल्प संयोग से युक्त दिक्‌ प्रदेशों के साथ उक्त पिण्ड 
का संयोग असमवायिकारण है । एवं उक्त संनिकृष्टवुद्धि असमवायिकारण है । 
(प्र) किसी के संनिक्कष्ट समझे जाने पर उसकी अपेक्षा कोई विप्रकृष्ट 


समझा जाता है। एवं किसी के विप्रकृष्ट समझे जाने पर ही उसकी अपेक्षा कोई संनिकृष्ट , 


समझा जाता है । इस प्रकार दोनों बुद्धियां, अगर परस्पर सापेक्ष है, तो फिर 
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प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 

कालकृतयोरपि कथम्‌ ? वरतंमानकालयोरनियतदिगदे श- 

स॑ युक्तयोर्यूवस्थविरयो रूढरमश्काकंइयबलिपलितादिसान्निध्ये सत्येकस्य 
(्र०) कालिक (कालकृत) परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति किस 

प्रकार होती है? (उ०) वत्तैमान काल में अवस्थित किसी भी दिकृप्रदेश 
के साथ संयुक्त युवा पुरुष में कड़ी मूंछ और गठित शरीर (प्रभृति असा- 
धारण) स्थिति, और किसी भी दिक्‌ प्रदेश से संयुक्त वृद्ध पुरुष में पके 
| न्यायकन्दली 

नापि विप्रकृष्टोऽयभिति प्रतीत्येव तदपेक्षया सन्निकृष्टबुद्धयुदयः, किन्तु 
संयोगाल्पोयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्येव तदपेक्षया संयोगभूयस्त्ववति 
विप्रकृषटबु द्धिः । एवं संयोगभूयस्त्वसहश्चरितं पिण्डं प्रतोत्येव तदपेक्षया 
संयोगाल्पौयस्त्ववति सन्निङृष्टबुद्धञुत्पत्तिरिति न परस्परापक्षित्वमनयोः। 
कालक्कतयोरपि कथम्‌ ? दिककृतयोस्तावत्परत्वापरत्वयोरत्पत्तिः 

दोनों बुद्धियों के कारणीभूत परत्व और अपरत्व इन दोनों की सत्ता ही उठ जायगी 
(उ०) दोनों की सत्ता के उठ जाने की श्रापत्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते, 
क्योंकि 'ततः' अर्थात्‌ इस विप्रकृष्ट बृद्धि के बाद उसी के साहाय्य से बहुत से संयोगों से 
युक्त दूसरे उस पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति होती है । इस परत्व का समवायिकारण 
उक्त पिण्ड ही है, एवं उन दिशाओं के साथ उस पिण्ड का संयोग ही उसका असमवायि- 
कारण है । भ्रभिप्राय यह है कि द्रष्टा पुरुष के शरीर के मध्यवर्ती बहुत से दिग्देशों 
के संयोग से युक्त होने के कारण 'विप्रकृष्ट' अर्थात्‌ दूर देश को अवधि मानकर, उससे 
ग्रल्प संयोग से युक्त मध्यवर्ती देश में संनिक्कष्ट बुद्धि अर्थात्‌ उससे यह समीप है 
इस आकार की बुद्धि उक्त द्रष्टा पुरुष को होती है । इस संनिकृष्ट वुद्धिरूप निमित्त- 
कारण से उक्त पिण्डरूप समवायिकारण में परत्व की उत्पत्ति होती है, जिसका भ्रल्प 
संयोग से युक्ळ दिक्‌ प्रदेश और पिण्ड का संयोग श्रसमवायिकारण है । 'संनिकृष्टोड- 
यम्‌! अर्थात्‌ 'यह समीप’ है इस प्रकार की संनिक्कष्ट बुद्धि से ही उसकी अपेक्षा यह 
दूर है” इस आकार की वित्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । एवं 'विप्रङष्टोऽयम्‌' इस बुद्धि 
से ही इसकी अपेक्षा यह समीप है” इस आकार की संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । 
किन्तु उक्त प्रदेशों के संयोगों की अल्पता के साथ ज्ञात द्रव्य (पिण्ड) की प्रतीति से 
ही (इस पिण्ड की) अपेक्षा अधिक दिक्प्रदेशों के संयोगों से युक्त पिण्ड में विप्रकृष्ट बुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार दिकृप्रदेशों के ्रधिक संयोगों के साथ ज्ञात द्रव्य की प्रतीति से ही 
उसकी अपेक्षा अल्प दिक्‌ प्रदेशों के संयोगवाले पिण्ड में संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । अतः 

परस्परापेक्ष होने के कारण परत्व और अपरत्व दोनों की असत्ता की आपत्ति नहीं है । 

'कालक्कतयोरपि कथम्‌ ?' अर्थात्‌ 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से प्रश्न करते हैं कि 
दिक्कत परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति तो उपपादित हुई, किन्तु कालिक परत्व -और 





३९८ . न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


द्रष्टुर्युवानमर्वाध कृत्वा स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तासपेक्ष्य 
परेण कालप्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चार्वाध कृत्वा यूनि 
सन्निकृष्टा . बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपक्ष्यापरेण कालप्रदेशेन संयो- 
गादपरत्वस्योत्पत्तिरिति । 

हुए केश और शरीर की शिथिलता (प्रभृति) की स्थितिं, इन दोनों स्थितियों 
के रहते हुये दोनों को देखने वाले पुरुष को उक्त युवा पुरुष की अपेक्षा 
उक्त वृद्ध पुरुष में 'विप्रकृष्ट' बुद्धि अर्थात्‌ कालक्कत परत्व (ज्येष्ठत्व) की 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इसके वाद इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे काल- 
प्रदेश के साथ के संयोग से (वृद्ध पुरुष) में कालक्कत परत्व (ज्येष्ठत्व) की 
उत्पत्ति होती है । एवं इसी वृद्ध पुरुष की श्रपेक्षा युवा पुरुष में 'संनिक्कष्ट' 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे कालप्रदेश के साथ 
(युवा) पुरुष के संयोग से कालकृत श्रपरत्व (कनिष्ठत्व) की उत्पत्ति 
होती है। 

न्यायकन्दली 

कथिता, कालक्ृतयोरपि तयोरुत्पत्तिः कथमिति प्रश्नः । समाधानं 
वर्तमानका लयोरिति ।. द्वयोरेकस्मिन्‌ वा पिण्डेऽविद्यमाने परत्वापरत्वे 
न भवतः, तदर्थं वर्तमानकालयोरित्युक्तम्‌ । श्रनियतदिग्देशयो रित्येकदिइय॑व- 
स्थितयोभिन्नदिगवस्थितयोर्वा युवस्थविरयो रूढइभश्रु च कार्कश्यं च बलिइच 
पलितं च तेषां कालविप्रकरष लिङ्कानां सान्निध्ये सत्येकस्य द्रष्टुर्युानं रूढ- 
अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'वत्तंमानकालयो:' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है । इस समाधान वाक्य में 'वरत्तमातकालयोः' यह्‌ 
पद इस लिये दिया गया है कि चूंकि दोनों ही पिण्डों के न रहने पर, या दोनों में 
से किसी एक के न रहने पर भी (उनमें से किसी में) परत्व या भ्रपरत्व की उत्पत्ति 
नहीं होती है । 'श्रनियतदिग्देशयोः' अर्थात्‌ एक दिशा में अथवा विभिन्न दिशाओं में 
स्थित युवक और वृद्ध पुरुष में (से युवा पुरुष में रहनेवाले) मूंछों का कड़ापन और 
देह का कड़ा गठन एवं . (वृद्ध पुरुष की) झुर्री श्रौर पके केश प्रभृति काल के ज्ञापक 
हेतुओं का सामीप्य रहने पर दोनों को देखनेवाले किसी एक पुरुष को मूछों की कडाई 
ग्रौर देह के काठिन्य से युवा पुरुष में अल्पकाल सम्वन्धरूप कनिष्ठत्व या संनिङ्कष्टः 


बुद्धिरूप ज्येष्ठत्व की अनुमिति होती है । इस भ्रल्पकाल को श्रवघि मानकर झुर्री और पके केश 
वाले वृद्ध पुरुष में श्रधिककाल सम्बन्ध रूप ज्येष्ठत्व या कालविप्रक्कष्टत्व की बुद्धि 


उत्पन्न. होती है । इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष में कालिक परत्व (ज्येष्ठत्व) की उत्पत्ति 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५ ३९९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनाशस्त्वपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्यविनाशात्‌ । 


अपेक्षाबुद्धिविनाशात्तावदुत्पन्ने परत्वं यस्मिन्‌ काले सामान्य- 
बुद्धिरुत्पन्ना भवति, ततोऽपेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता, सामान्यज्ञानतत्सम्बन्धे स्यः 


(परत्व और अपरत्व इन दोनों का) विनाश (इन्‌ सात) रीतियों 
में से किसी रीति से होता है--(१) श्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से, (२) संयोग के 
विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों 
के विनाश से, (५) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश से, (६) संयोग 
और भ्रपेक्षा बुद्धि इन दोनों के विनाश से, (७) एवं अपेक्षाबुद्धि द्रव्य एवं 
संयोग इन तीनों के विनाश से । 

(१) श्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्व और श्रपरत्व का. विनाश 
इस प्रकार होता है कि परत्व (या श्रपरत्व) की उत्पत्ति के बाद जिस 
समग्र (परत्व या श्रपरत्व में रहने वाले) सामान्य (परत्वत्वादि जातियों) की 

न्यायकन्दली 


इसश्रुकाकं व्याद्यभावानुमितमल्पोत्पत्तिका लमर्वाधि कृत्वा रूढइमश्रुबलिपलिता- 
दिमति स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धिमपेक्ष्य परेणादित्य- 
परिवर्तनभूयस्त्ववता कालप्रदेशेन संयोगादसमवायिकारणात्‌ तस्मिन्नेव स्थविरे 
परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चार्वाध कृत्वा यूनि सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धि- 
मपेक्ष्यापरे णाल्पादित्यपरिवतंसोपलक्षितेन कालप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्यो- 
त्पत्तिः । युवस्थविरशरीरयोः कालसंयोगाल्पोयस्त्वभूयस्त्वे शरीरसन्ताना- 
पेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयोः प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 


होती है, जिसमें वह पुरुष समवायिकारण है, एवं सूरये की अधिक किंयावाले काल 
प्रदेश के साथ उस पुरुष का संयोग असमवायिकारण है, एवं उक्त विप्रकृष्ट बुद्धि 
निमित्तकारण है । (इसी प्रकार) वृद्ध पुरुष को अवधि मान कर युवा पुरुष में अल्प- 
काल सम्बन्धरूप संनिकृष्ट बुद्धि की उत्पत्ति होती है । इसी बुद्धिलप निमित्तकारण 
से युवा पुरुषरूप समवायिकारण में कालिक अपरत्व (कनिष्ठत्वं) की उत्पत्ति होती 
है, जिसका श्रसमवायिकारण आदित्य की अल्पगति से परिमित कालप्रदेश और उस 
युवा पुरुष का संयोग है । यद्यपि युवा शरीर और वृद्ध शरीर दोनों ही क्षणिक हैँ, 
(अतः दोनों ही के एक एक शरीर में समान ही काल का सम्बन्ध है), अतः दोनों में 
अधिककाल सम्बन्ध और अल्पकाल सम्वन्ध वर्तमान काल के दोनों शरीर के 
समुदायों को दृष्टि में रखकर कहा गया है । 





४०० न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व= 


र प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततोष्पेक्षाबुद्धेविनाशो गुणबुद्ध- 
₹चोत्पत्तिः, ततोष्पेक्षाबुद्धविनाशाद्‌ गुणस्य विनश्यत्ता, गुणज्ञान- 


बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले कारण- 
समूह एकत्र हो जाते हें, एवं (परत्वादि में रहनेवाले उक्त) सामान्य, एवं 
सामान्य के ज्ञान और परत्वादि गुणों के साथ उक्त सामान्य का सम्बन्ध 
, इन सबों से परत्वादि गुणविषयक बुद्धि के उत्पादक कारणसमूह भी एकत्र हो 
जाते हें । ये सभी कार्यं एक समय में होते हें । उसके वाद (एक ही समय) 
भ्रेक्षाबुद्धि का विनाश और (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, 
इसके बाद भ्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसमूह का 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उनके ज्ञान, एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


त्यायकन्दली 

कृतकस्यावद्यं विनाशः, स च निर्हेतुको न भवतीति परत्वापरत्वयो- 
विनाशहेतुमाह--विनाशस्त्विति । परत्वापरत्वयोविनाशोऽपेक्षाबु द्वि विनाश्ञात्‌, 
संयोगविनाशात्‌, द्रव्यविनाशात्‌, द्रव्यापेक्षाबुद्धयोविनाशात्‌, द्रव्यसंयोगयो- 
विनाशात्‌, संयोगापेक्षाबुद्धयोविनाशात्‌, अपेक्षाबु द्विसंयोगद्र व्याणां 
विनाशादिति सप्तविधो विनाशक्रमः । 

(१) अपेक्षाबुद्धिविनाशात, तावद्विनाज्ञः कथ्यते । उत्पन्ने परत्वे यस्मिन्नेव 
काले परत्वसामान्ये बुद्धिरुत्पन्ना भवंति। तत इति सप्तम्यर्थे सावं- 


जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी अ्रवश्य ही होता है । एवं विनाश 
भी बिना कारणों के नहीं होता। श्रत: (परत्व श्रौर अपरत्व की उत्पत्ति के निरूपण 
के बाद) परत्व और भ्रपरत्व के विनाश के हेतुओं का निरूपण 'विनाशस्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ से किया गया है । विनाश इन सात प्रकार के विनाशक्रमों में से 
ही किसी से होता है--(परत्व और अपरत्व का विनाश) (१) अपेक्षा बुद्धि 
के नाश से, (२) संयोग के विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य 
और भ्पेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से, (५) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश 
से. (६)' संयोग ग्रौर अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से, एवं (७ ) अपेक्षाबुद्धि, संयोग, 
और द्रव्य, इन तीनों के विनाश से । 

इनमें क्रमप्राप्त सब से पहिले (१) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से होनेवाले परत्व 
आर अपरत्व के विनाश का क्रम अपेक्षाबुद्धिविनाशात्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से उपः 
पादित हुआ है । ततः” इस पद में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तसिल्‌ प्रत्यय है। इसी समय 


year रा 


i 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्सस्बन्धेभ्यो द्रव्यबुद्धेदत्पद्ययानतेत्येकः कालः । ततो द्रब्यबुद- 


रुत्पत्तिगुणस्य विनाश इति । 
संयोगविनाकादपि कवम्‌ ? अपेक्षाबुद्धिसमकालसव परत्वाधार 
कर्मोस्पद्यते । तेन कर्मण दिकूपिण्डनिभागः क्रियते । श्रपे क्षाबुद्धिततः 
गुणों का सम्बन्ध इन सबों से (परत्वादि गुण से युक्त) द्रव्यविषयक बुद्धि 
के उत्पादक कारणसमूह एकत्र हो जाते हें । इतने सारे काम एक ही समय हात 
हैं । इसके बाद (परत्वादि गुणविशिष्ट) द्रव्य विषयक (विशिष्ट) बृद्धि 
की उत्पत्ति और परत्वादि गुणों का विनाश ये दोंनों काम एक ही समय होते हें ! 
(२) (०) केवल संयोग के विनाश से (परत्व और श्रपरत्व का विनाश) 
किस प्रकार होता है? (३०) (जहां) भ्रपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य में किया होती है, एवं उस क्रिया के द्वारा 
उस द्रव्य और दिकूप्रदेश इन दोनों का विभाग उत्पन्न होता है, और श्रपेक्षा- 
न्यायकन्दली 
विभव्तिकस्तसिलिति तसिल्‌ । एतस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुरद्धोवनवयत्ता विनाश- 
कारणसान्निध्यम्‌ । सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्वन्धेभ्यः परत्बसामान्यं च, परत्व- 
सामान्यज्ञानं च, परत्वगुणसम्बन्धर्च, तेस्यः परत्वगुणबुद्धेरत्पद्यमानतेत्येकः 
कालः । परत्वसाभान्यज्ञानमे वापेक्षान्‌ द्विविनाश्कारणम्‌, गुणबुद्धेशचोत्पत्ति- 
कारणम्‌, ग्रतस्तडुत्पाद एवापेक्षाबुद्धेविनशयता गुणबुद्धेश्चोत्पद्यमानता 
स्थात्‌ । ततः क्षणान्तरेऽपेक्षाबुद्धेविना्ः . परत्वगुणबुद्धेश्चोत्पादः । तत- 
स्तस्भादपेक्षाबुद्धिविना्चाद्‌ गुणस्थ वितश्यता । गुणइच गुणज्ञानं च तत्सम्ब- 
न्थङ्च तेभ्यो ब्रव्यबुद्धेरत्पच्चभानतेत्येकः कालः । भ्पेक्षाबुद्धिविनाशो 
(अर्थात्‌ परत्व की उत्पत्ति हो जाने पर जिस समय परत्व गुण में रहने वाले सामान्य 
का ज्ञान होता है, उसके बाद) अपेक्षा बुद्धि की विनव्यत्ता' श्रर्थातू विनाश के सभी 
कारणों का समावेश होता है । “सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्य (इस भाष्य सन्दर्भे का) 
'परत्वसांमान्यञ्च परत्वसामान्यञ्ञानञ्च परत्वगुणसम्बन्धश्च तेभ्यः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह अभिप्राय है कि परत्वसामान्य, एवं परत्वसामान्य का ज्ञान और परत्वगुण का 
सम्बन्ध, इन तीन कारणों से 'परत्वगुण की उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ परत्वगुण के 
उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही समय 
होते हैं । परत्वसामान्य का ज्ञान ही भ्रपेक्षाबुद्धि के विनाश एवं गुणबुद्धि की उत्पत्ति इन 
दोनों का कारण है । अतः भ्रपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता और गुणबुद्धि की उत्पद्य- 
मानता दोनों ही वस्तुतः परत्वसामान्य बुद्धि की उत्पत्ति स्वरूप ही हूँ । इसके बाद दूसरे 
क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा, एवं परत्वगुणवुद्धि की उत्पत्ति होगी । 'ततः' 
५१ 


४८२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रत्वस्योत्पत्तिरित्येक: कालः। ततः सामा्यवुद्धेरत्पत्तिः, दिक्पिण्ड- 
संयोगस्य च विनाशः, ततो यस्मिन्‌ छाले गुणबुद्धिइत्पद्यते तस्मिल्ेव 


~ 


बुद्धि के द्वारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। उसके वाद (परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले) सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, उवत द्रव्य और पूर्वदिक्‌ 
प्रदेश इन दोनों के संयोग का नाश, ये दोनों काम एक ही समय होते हैँ । 
इसके बाद जिस समय परत्वादिगुणविषयक (विशिष्ट) बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय (कथित) दिकूप्रदेश श्रौर (परत्वादि गुणों के आधार- 
- न्यायकन्दली 
गुणविनाशस्य कारणम्‌, गुणबुद्धिइच ब्रव्यबुद्धः कारणम्‌, श्रपेक्षाबुद्धिविनाश- 
गुणबुद्धयुत्पादो च युगपत्‌ स्याताम्‌, अतो गुणस्य वि्रवथत्ता ब्रव्यबुद्धे- 
इचोत्पद्यमानतापि युगपत्‌ स्यात्‌ । ततः परत्वधिश्िण्टद्रव्यबुद्धे उत्पाद: 
परत्वगुणस्य च विनाशः । 
संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वयोविनारा इति प्रश्‍ने कृते 
सत्याह-_अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वस्याधारे पिण्डे कर्मोत्पद्यते, 
क्षणान्तरे तेन कर्मणा दिशः परत्वाधारपिण्डस्य च विभागः करियते, श्रपेक्षा- 
इसके वाद, अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुण की विनश्यत्ता ( उत्पन्न होती हैं ) । 
'गुगज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः' (इस भाष्यपंबित का) गुणइच गुणज्ञानञ्च तत्सम्बन्धश्च तेभ्यः 
(इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार यह अभिप्राय है कि ) गुण एवं गुण का ज्ञान श्रौर गुण का 
सम्बन्ध इन तीनों से द्रव्य बुद्धि (अर्थात्‌ परत्व गुणविशिष्ट द्रव्य बुद्धि की) उत्तद्य- 
मानता निष्पन्न होती है ये सभी काम एक ही समय होते हैं । अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
(परत्वादि) गुणों के विनाश का कारण है । गुणबुद्धि (गुणविशिष्ट) द्रव्यबुद्धि का 
कारण है । प्रत: अपेक्षाबुद्धि का विनाश और गुणवुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही 
समय होते हैं । इसीलिये गुण की विनश्यत्ता और द्रव्यवुद्धि की उत्पद्यभानता ये दोनों भी 
एक ही समय होंगी । एवं इसी कारण (परत्व) गुण की विनब्यत्ता और एवं (परत्व- 
गुण विशिष्ट) द्रव्य बुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी एक ही समय होंगी । इसके 
बाद परत्वगुण विशिष्ट द्रव्य बुद्धि की उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाश होगा । 

. (२) केवल संयोग के विनाश से परत्व आर श्रपरत्व का विनाश किस रीति से 
(किस स्थिति में ) होता है ? यह प्रश्न किये जाने पर 'अपेक्षावुद्धिसमकालमेव' 
इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । (अर्थात्‌ जहां निम्निलिखित स्थिति होती है, वहां संयोग 
के विनाश से परत्व का विनाश होता है । (जैसे) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
पिण्ड (परत्वादि के आधार भूत द्रव्य) में क्रिया उत्पन्न होती हैं । इस किया के द्वारा 
आगे दूसरे क्षण में उक्त पिण्ड का पुर्व दिशा के साथ विभाग उत्पन्न होता है, एवं 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०३ 


ड घ्रशस्तपादभाष्यम्‌ _ 
काले दिकपिण्डसंयोगविनाझाद्‌ गुणस्य विनाशः । 

द्रव्घविनाश्ादपि कथम्‌ ? परत्वाधारावयवं कर्मोत्पञ्नं 
यस्मिञ्चेन कालेऽवयबान्तराद्विभागं करोति तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षा- 
भूत द्रव्य इन दोनों के) संयोग के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश 
होता है । 

(३) (प्रर) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से (परत्वादि गुणों 
का) विनाश किस प्रकार (किस स्थिति में) होता है? (उ०) (जहां) 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य (के एक श्रवयव) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एक श्रवयव का दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, 


न्यायकन्दली 
बुद्धेश्च परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः कालः। तत उत्पन्ने परत्वे परत्व- 
सामान्यबुद्धेहत्पत्तिः दिक्पिण्डसंयोगस्य च विभागाहिनाश इत्येकः कालः। 
ततो यस्मिन्नेव काले सामाम्यज्ञानाद्‌ गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले 
दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशो नापेक्षाबुद्धिविनाशञात्‌, अपेक्षा- 
बुद्धेरपि तदानीसेब विनाशात्‌ । 
द्रव्यविनाशादपि कथं - विनाश इत्याह-_परत्वाधारावयव इति । 
भविष्यतः परत्वस्याधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयवे कर्मोत्पन्नं यदाऽवयवान्तरा- 
द्विभागं करोति, तस्मिनेव कालेऽपेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते, ततो विभागाद्यस्मिन्नेव काले 
द्रव्यारस्भकसंयोग्रविनाशः तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धेः परत्वमुत्पद्यते । ततः 
अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की उत्पत्ति होती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय (परत्व गत जाति रूप) सामान्य के ज्ञान से गुणविशिष्टद्रव्य विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दिशा और (परत्व के झाधारभूत द्रव्य रूप) पिण्ड 
इन दोनों के संयोग के विनाश से परत्व का भी विनाश होता है। (यहां) परत्व 
का विनाश अपेक्षाबुद्धि के विनाश से सम्भव नहीं है, क्योंकि उसी समय (परत्वनाश 
के समय ही) अपेक्षाबुद्धि का भी विनाश होता है । 

(३) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से परत्वादि का विनाश किस प्रकार होता 
है ? इस प्रश्न का उत्तर 'परत्वाधारावयवे' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। उत्पन्न होनेवाले 
परत्व के आधार भूत अवयवि द्रव्य ही (प्रकृत में 'परत्वाधार' शब्द से इष्ट है ) इस 
(द्रव्य) के अवयव में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय (अपने आधारभूत एक अवयव द्रव्य 
का) दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि भी उत्पन्न 
होती है । इसके बाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 


४०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ परत्वापरत्व= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धिरुत्पद्यते, ततो विभागाथ्स्मिल्नेव काले संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव 
काले परत्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ व्रव्यविनाशः, दह्विनाशाच्च 
तदाथित्स्य गुणस्य विनाशः । 
्रव्यापेक्षाबुढधयोर्युगपद्विनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे 


इसके बाद जिस समय (उक्त विभाग के द्वारा परत्वादि के श्राधारभूत द्रव्य के 
उत्पादक दोनों अवयवों के संयोग का नाश होता है, उसी समय परत्वादि गुणों की 
उत्पत्ति भी होती है । इसके बाद (उक्त) संयोग के विनाश से (परत्वादि के 
आधारभूत) द्रव्य का नाश होता है, एवं द्रव्य के विनाश से उसमें रहनेवाले 
परत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता है। 


(४) एक ही समय (परत्वादि के आधारभूत) द्रव्य और रपेक्षाबुद्धि 
इन दोनों के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश (कहां और किस 


न्यायकन्दली 


संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः। ततो द्रव्यबिनाशात्‌ तदाश्भितस्य गुणस्य विनाशः। 
तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेदिनाशः, आश्रयविनाशाच्च दिक्‌पिण्ड- 
संयोगविनादा इत्यनयोर्न हेतुत्वं सहभावित्वात्‌ । 


्रव्यापेक्षाबुद्धयोर्यृगपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदैव परत्वाधारावयवे 
कर्मोत्पद्यते तदेवापेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते, कर्मणा चावयवान्तराहि भागः क्रियते, परत्व- 
स्योत्पत्तिरित्येकः कालः । ततो यस्मिश्चेव कालेऽवयवविभागाद्‌ द्रव्यारस्भक- 


होता है, उसी समय अपेक्षावुद्धि के द्वारा परत्व की भो उत्पत्ति होती है । इसके बाद 
उक्त संयोग के विनाश से (अवयवि) द्रव्य का विनाश होता है । चूंकि परत्वगुण में 
रहने वाले सामान्य के ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का विनाश एवं (उक्त अवयवी रूप) 
आश्रय के विनाश से दिशा और पिण्ड के संयोग का विनाश, ये दोनों भी उसी समय 
उत्पन्न होते हैं, अतः (परत्व के विनाशक रूप में कथित होते पर भो) ये दोनों प्रकत में परत्वादि 
के विनाशक नहीं हो सकते । 

(४) एक ही समय उत्पन्न होनेवाले द्रव्य का विनाश, और अपेक्षाबुद्धि का 
बिनाश इन दोनों से किस प्रकार परत्वादि का विनाश होता है ? व्यापेक्षाबुद्धधो: 
इत्यादि से इस प्रश्न का उपपादन किया गया हैं, एवं 'यदेव परत्वाधारावयवे! 
इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हुआ है। (जहां) जिस समय परत्व के 


meinen 


| 
| 





प्रकरणत्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०५ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

कर्मोत्पच्यतें. तदेवापेक्षाबुद्धिरुत्पयते कर्मणा चावयवान्तराद्विभागः 
नियते, परत्वस्योत्पत्तिश्त्यिक: कालः। ततो यस्मिन्नेव कालेऽवयवः 
बिभायाव्‌ ब्रव्यारस्भहसंयोगविनाशस्तस्मिन्नेव काले सामान्यबुद्धि- 
रुत्पञ्चते, तदनन्तरं संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्य- 


क्रिया और श्रपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उत्पन्न होती हैं, एवं क्रिया उसी 
समय दोनों श्रबयवों में विभाग को उत्पन्न करती है, एवं (अपेक्षाबुद्धि) 
परत्वादि गुणों को उत्पन्न करती है । इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय उक्त विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 
होता है, उसी समथ (परत्वादिगुणों में रहने वाले) सामान्य (जाति) 
विषयक बुद्धि भी उत्पन्न होती है । इसके बाद (उक्त संयोग के नाश सं) 


न्यायकन्दली 
| ळक 


सयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते। तदनन्तरं संयोग- 
नाशाद द्रव्यविनाशः, सासान्यबद्धशचापक्षाबुद्धेरपि विनाश इत्येकः काल; । 
ततो द्रव्यापेक्षाबद््धोविनाशात परत्वस्य विनाशः, प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि 
विनाशं प्रति कारणत्वप्रतीतेः । इह चान्यतरविशेषानवधारणाइुभयोरपि 
वनाशं प्रति कारणत्वम्‌ । 


आधारभूत द्रव्य के श्रवयव में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय क्रिया से उसके 
आधारभूत श्रवयव द्रव्य का दूसरे श्रवसव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं ( उक्त 
अवयवी द्रव्य में) परत्व की भी उत्पत्ति होती है । इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं । इसके वाद जिस समय श्रवयवों के विभाग से द्रव्य (श्रवयवि) के उत्पादक संयोग 
का विनाश होता है, उसी समय परत्व (में रहने वाले) सामान्य का ज्ञान भी उत्पन्न होता 
है । इसके बाद (श्रवयवों के) संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं 
कथित सामान्य विषयक ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का भी विनाश होता है । इतने सारे 
काम एक हीः समय होते हैं । इसके बाद जो परत्व का विनाश होता है वह द्रव्य विनाश 
और श्रपेक्षावृद्धि का विनाश इन दोनों से ही होता है। क्योंकि इन दोनों 
में से प्रत्येक में परत्व विनाश की कारणता स्वीकृत हो चुकी है। एवं दोनों में 
से किसी एक में किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती, जिससे कि किसी एक को ही 
कारण मानें दूसरे को नहीं, अतः (समानयुक्ति रहने के कारण) दोनों को ही परत्व विनाश 
का कारण मानना पड़ता है । 





४०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपावक्ाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


. प्रशस्तपावसाष्यम्‌ 
बुद्धचापेक्षाबुद्धिविनाश इत्येकः फालः । ततो व्रव्यापेक्षाबुद्धयो- 
विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश: । 

द्रव्यसंयोगविल्ताशादपि कथभ्‌ ? यदा परत्वाधाराबयचे फर्मोत्पन्न- 
सवयवान्तराद्विभागं करोति तस्मित्रेव काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धयोयुंग- 
पदुत्पत्तिः, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्योत्पसिस्तस्मिन्नेव काले विभा- 


द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयक बृद्धि और श्रपेक्षाबुद्धि इन दोनों का 
भी नाश होता है । इसके बाद उक्त द्रव्यनाश श्रौर श्रपेक्षावुद्धि का विनाश 
इन दोनों से परत्वादिं गुणों का विनाश होता है। 

र (५) (प्र०) द्रव्यनाश और संयोगनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों 
का विनाश, (कहाँ और) किस स्थिति में होता है? (३०) (जहां) जिस 
समय परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के श्रवयव में उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे 
अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय परत्वादि के श्राधार- 
भूत (अवथवि) द्रव्य में भी क्रिया एवं भ्रपेक्षाबु द्धि दोनों की उत्पत्ति पहिले की तरह 
होती है, इसके बाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी 

न्यायकन्दली 
द्रव्यसंयोगविनाशादपीत्यादि । द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथं ? विनाशः ? 
यदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नमवयवान्तराह्विभागं करोति, तस्मिन्नेव 
काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धयोर्युगपडुत्पत्तिः; ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्यो- 
त्पत्तिस्तस्सिञ्चेव कालेऽनयवविभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकमंणा 

च दिकपिण्डस्य च विभागः क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 

सामान्यबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्ड- 


(५) 'द्रव्यसंयोगार्दाप' इत्यादि भाष्यग्रन्य के द्वारा यह प्रश्‍न किया गया है कि 

द्रव्य का विनाश और संयोग का विनाश इन दोनों से परत्वादि का विनाश केसे होता 

. है? (३०) (जहां) जिस समय परत्वादि के आधारभूत अवयव में कर्म उत्पन्न होकर 
अपने आश्रयरूप श्रवयव का दूसरे ्रवयवों से विभाग को उत्पन्न करता है, उसी 

समय एक साथ ही अवयवी में क्रिया और श्रपेक्षाबुद्धि इन दोनों की उत्पत्ति 

होती है । इसके वाद जिस समय परत्व की उत्पत्ति होती है, उसी समय श्रवयवों के 

त्रिभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का भी विनाश होता है । एव अवयवी की क्रिया 
के द्वारा दिशा से ग्रवयवि का विभाग भी उत्पन्न होता है । इतने सारे काम एक ही समय 


होते हैँ । इसके बाद जिस समय (परत्व गुण में रहनेवाले) सामान्य क ज्ञान होता 


है, उसी समय द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश से अवयवी का विनाश भो उत्पन्न होता 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४०७ 


प्रशस्तवादभाष्यम्‌ 

शाद्‌ द्रव्यारः्भकसंयोगचिनाशाः, पिण्डकर्सणा दिकूपिण्डस्य च विभागः 
क्रियत इत्येकः काल; । ततो पस्सिल्लेब काले सासान्यबुद्धिरत्पद्यत, 
तस्मिन्नेव काले प्रव्यारस्भकसंयोगविनाकात्‌ पिण्डविनादाः, पिण्डः 


समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश, और (उक्त अवयवि- 
रूप) पिण्ड की क्रिया से पिण्ड का पूर्वदिक्‌प्रदेश से विभाग, ये दोनों काम 
एक ही समय होते हे । इसके बाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी समय (श्रवयवि) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश 
स (परत्वादि के आधार भूत श्रवथवि) पिण्डद्रव्य का विनाश, और पिण्ड 
के विनाश से (पूर्वदिक्‌ प्रदेश के साथ) पिण्डसंयोग का विनाश भी होता 


न्यायकन्दली 


विनाशः, पिण्डविनाज्ाच्च पिण्डसंयोगविनाशः, ततो गुणबुद्धिसमकालं 
विण्डदिक्‌पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । रपे क्षानु दि विनाझस्तु 
न कारणम्‌, तदानीमेव सामान्यबुद्धेस्तस्य सम्भवात्‌ । 
संयोगापेक्षाबुद्धोर्युगपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदा परत्वमुत्पद्यते तदा 
परत्वस्याधारे द्रव्ये कर्म, ततो यस्मिन्लेय काले परत्वसामान्यबुद्धिरुत्पद्यते 
परत्वस्याधारे, तस्मिन्नेव काले पिण्डकर्मणा दिकूपिण्डबिंभागः क्रियते । ततः 
सामान्यबुद्वितोऽपेक्षानु दवि विनाशो दिक्‌पिण्डविभागाच्च दिकपिण्डसंयोग- 


है । एवं श्रवयवी के विनाश से उसमें रहनेवाले संयोग का भी विनाश होता 
जाता है । इसके बाद जिस समय परत्व गुण (विझिष्टद्रव्य) की बुद्धि उत्पन्न होती 
है, उसी समय परत्व का विनाश भी होता है । भ्रपेक्षाबुद्धि का बिनाश यहां परत्व के 
धिनाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परत्वं के विनाश के काल में ही परत्व में 
रहने वाले सामान्य के ज्ञान से वह उत्पन्न होतो हैं । 

(६) (प्र) एक ही समय संयोग और अपेक्षावुद्धि दोनों के विनाश से परत्व 
का विनाश किंस प्रकार होता है? (उ०) (इस प्रकार होता है कि) जिस समय 
परत्व उत्पन्न होता है उसी समय परत्व के आवारभूत द्रव्य में क्रिया भी उत्पन्न होती 
है । इसके वाद जिस समय परत्व में रहनेवाले सामान्य का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी 
समय परत्व के आधार भूत द्रव्य में उशी में रहने वाली क्रिया से दिशा के साथ 
उसका विभाग भी उत्पन्न होता है । इसके बाद परत्व में रहनेवाले सामान्य विषयक 
बुद्धि के विनाश से अपेक्षाबुद्धि का विनाश उत्पन्न होता है, एवं दिशा और (परत्व के 


४०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

विनाशाच्च पिण्डसंयोगविवाशः, एतो गुणबुद्धिललकालं 
दिकूपिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 

संथोगापेक्षाबुद्धचोर्थृगपहिनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वमुत्पदचते 


~ = 
रान्यब्‌द्धिरुत्पछते, 


तदा परत्वाधारे फर्म, ततो यस्मिन्नेव काले प्रत्वसाभाग्यबुद्धिरुत्पद 


तस्मिन्नेव काले पिण्डकमंणा दिक्‌पिण्डचिभागः कियते, ततः सा 


£ हु 
[एण्ड- 


है । इसके वाद (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति के 
(परत्वादि के आधारभूत) पिण्ड के नाश और पिण्ड का (पूर्वदिक्‌ प्रदेश 
साथ) संयोग के नाश, इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है । 

(६) एक ही समय संयोग श्रौर श्रपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से 
(कहां और) किस स्थिति में परत्वादिगुणों का विनाश होता है? (३०) 
(जहां) जिस समय परत्वादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय उनके श्राधार- 
भूत द्रव्यो में क्रिया भी उत्पन्न होती है। इसके बाद जिस समय परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले (परत्वत्वादि) सामान्यविषयक बुद्धि उत्पन्न होती है, 
उसी समय पिण्ड (द्रव्य) की क्रिया से पुर्वदिकप्रदेश के साथ पिण्ड (द्रव्य) 
का विभाग भी उत्पन्न होता है। इसके बाद उवत सामान्यविषयक ज्ञान से 
भ्रपेक्षावुद्धि का विनाश और उक्त विभाग से [पूर्वेदिकृप्रदेश ' के साथ पिण्ड 
के संयोग का विनाश इतने कार्य एक समय में होते हें । इसके वाद उवत 
संयोगनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों का 


विनाश होता है । 
न्यायकन्दली 

विनाश. इत्येकः कालः। ततः संयोगापेक्षाबुद्धि विनाशात्‌ परत्वस्य दिनाशः। 
द्रव्यविनाशस्तु तदानों नास्त्येवेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । 

त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादपि कथस्‌ ? 
आधारभूत) द्रव्य के विभाग से उन दोनों के संयोग का नाश होता हैं। इतने सारे काम 
एक ही समय होते हैं । इसके बाद कथित (दिविंपण्ड) संयोग शर अपक्षाबुद्धि इन 
दोनों के विनाश से परत्व का विनाश होता ,है । उस समय द्रव्य का (वनाश नहीं है, 
अतः वह (उस समय के परत्व विनाश का) वह कारण नहीं हो सकता । 


(७) 'त्रयाणामू' इत्यादि वाक्य के द्वारा (समवायि चासमवा है 
, तानि च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणाननि 


इस विग्रह के अनुसार यह प्रश्‍न किया गया है कि द्रब्य या रूप समवायिकारण, दिविपण्ड 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धितोऽपक्षाबुद्िविनाशः, विभागाच्च दिक्पिण्डसंयोगविनाश इत्येकः 
कालः । ततः संयोगापक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । त्रयाणां 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां युगपद्‌ विनाशादपि कथम्‌ ? यदा- 
पेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते तदा पिण्डावयवे कमं, ततो यस्मिन्नेव काले कमंणाऽ- 
वयवान्तराद्विभागः क्रियतेऽपेक्षाबुद्धेः परत्वस्य चोत्पत्तिस्त- 
स्मिन्नेव काले पिण्डेऽपि कम, ततोऽवयवविभागात्‌ पिण्डारम्भकसंयोग- 


(७) (प्र. समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत द्रव्य) 
भ्रसमवायिकारण (दिक्प्रदेशसंयोग) और निमित्तकारण (श्रपेक्षाबुद्धि) इन 
तीनों के नाश से परत्वादि गुणों का नाश (कहां और) किस स्थिति. में 
होता है? (उ) जहां जिस समय ्रपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
(परत्वादि के समवायिकारण) पिण्ड के श्रवयव में क्रिया उत्पन्न होती 
है। इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का) दूसरे 
भ्रवयव से विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय श्रपेक्षाबुद्धि श्रौर परत्वादि 
गुण इन दोनों की उत्पत्ति होती है । एवं पिण्ड (अवयवि) में भी क्रिया उसी 
समय उत्पन्न होती है । इसके बाद श्रवयवों के उक्त विभाग से पिण्ड के 

त्यायकन्दली र” 
समवायि चाससवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि 
च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि द्रव्यसंयोगापेक्षा- 
ज्ञानानि, तेषां त्रयाणां युगपद्विनाशात्‌ कथं परत्वस्य विनाशं इति प्ररने कृते 
प्रत्यत्तरमाह--यदेति । इत्येतत्‌ सर्व युगपऱद्वति कारणयोगपद्यात्‌, ततश्च 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः 
इति । परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणमिदम्‌। अपरत्वस्याप्ययमेव विनाशक्रमो 


दर्शेयितव्यः । 


संयोग रूप असमवायिकारण, एवं अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्तकारण, इन तीनों कारणों 
के एक ही समय विनाश के कारण परत्व का विनाश किस प्रकार होता है ? इसी 
प्रश्‍न के उत्तर में 'यदा' इत्यादि भाष्य सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ जब एक ही 
समय उक्त तीनों कारणों के विनाश के एकत्र हो जाते हैं. तो फिर तीनों का एक ही 
समय विनाश हो जाता है। इसके वाद परत्व के तीनों कारणों के विनाश से परत्व 
का विनाश होता है । इस प्रकरण में 'परत्वविनाश' शब्द उपलक्षण मात्र है (नियामक 
नदी) वः इसी से अपरत्व नाश का भी यही क्रम जानना चाहिये । 


४१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

बिनाइः, पिण्डकर्णणा च दिकपिण्डविभाग: क्रियते, सामान्यबद्धे्चोत्प- 
त्तिरित्येकः काल: । ततः संयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाशः, विभागाच्च 
दिकपिण्डसंयोगविनाशः, सासान्यज्ञानादपक्षाबुढेविनाश इत्येतत्‌ सर्वे 
युगपत्त्रयाणां - समवाय्यसमचाथिनिसित्तकारणानां विनाशात्‌ -परत्वस्थ 
विनाश इति ॥ । 

बद्धिरुपलब्धिज्ञान प्रत्यय इत्ति पर्यायाः। सा चानेकप्रकारा, अर्था- 
नन्त्यात्रत्यथनियतत्वाच्च । ` ` क. नर) 4 
उत्पादक संयोग का विनाश, और ग्रवयंवि (पिण्ड) की क्रिया, उसका 
पुर्वेदिक्‌ प्रदेश के साथ विभाग और सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, इनने 
सारे काम एक ही समय होते हे । इसके बाद उक्त संयोग के विनाश से 
पिण्ड का विनाश एवं पुर्वेदिशा और पिण्ड के विभाग से इन दोनों के संयोग 
का नाश, एवं सामान्य ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है । इस प्रकार | 
एक ही समय समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत पिण्डद्रव्य), असम- 
वायिकारण (उक्त. पिण्ड का पूर्वादि दिक्‌प्रदेशों के साथ संयोग) और निमित्त-. 
कारण (अपेक्षाबुद्धि) इन तीनों के विनाश से (भी) परत्वादि गुणों का 


विनाश होता है । 
बद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय(ये सभी) शब्द अभिधावृत्ति के 


द्वारा एक ही अर्थ के बोधक हैं । 
यह ग्रनेक (अनन्त). प्रकार की है, क्योंकि इसके विषय अनन्त 


हैं और, यह प्रत्येक विषय मे स्वतन्त्र रूप सं (भी) अवश्य ही सम्बद्ध है। 


शा | न्यायकन्दली... | » ४ 1 
बद्धिजे परत्वापरत्वे इति सर्माथते । ग्रथ केयं बुद्धिरित्याह:- 
बद्धिरित्यादि .। 


प्रधानस्य विकारो महदास्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायं बुद्धि: । बुद्धी- . 


र यह समर्थन कर चुके हैं कि परत्व श्रौर अपरत्व दोनों ही बुद्धि से उत्पन्न 


है । किन्तु यह बुद्धि कौन-सी वस्तु है ?' ( इस स्वाभाविक प्रश्न का उत्तरं ) बुद्धि? 


इत्यादि पंक्ति से देते हैं । 
सांख्याचायों का कहना हैं कि प्रकृति ( प्रधान का महत्‌ नाम का 


अन्तःकरण ही 'बुद्धि' है, जिसे 'चित्त' भी कहतेहँ। इस बुद्धि की वह विषयाकार की 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो द्वे विधे- विद्या चाविद्या 
चेति । तत्राविद्या चतुविधा- संशयविपयंयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 
संशयस्तावत्‌ प्रसिंद्धानेकविशेषयोः सादृइयमात्रद्शनाडुभय- 
विशेषानुस्सरणादधर्साच्च किस्विदित्युभयावलम्बो विमा: 


> 


यह (बुद्धि व्यक्तिशः) अनन्त प्रकार की होने पर भी संक्षेप में 
(१) विद्या (यथार्थज्ञान) और अविद्या (अयथाथ ज्ञान) भेद से दो. प्रकार 
की है । इनमें भ्रविद्या के (१) संशय (२) विपर्येय (३) श्रनध्यवसाय और (४) 
स्वप्न, ये चार भेद हैं। 

जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्म पहिले से ज्ञात हे, उन दोनों 
के केवल साधारण धर्म रूप सादृश्य के ज्ञान, एवं पश्चात्‌ दोनों के असा- 
धारण धमो के स्मरण और अधमे इन (तीनों हेतुओं) से 'यह अमुक वस्तु 
है? या उससे भिन्न ?' इस प्रकारके दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही 'संशय' 
है। यह (१) श्रन्तःसंशय और (२) बहिःसंशय भेद से दो प्रकार का 
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न्द्रियप्रणालिकया बाह्विषयोपरक्तायास्तदाकारोपग्रहवती सत्त्वगुणा- 
श्रया वृत्तिरज्ञानम्‌, प्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बुद्धौ प्रतिबिम्बितायाइचेत- 
नाझक्तेस्तद्वत््यनुकार उपलब्धिः । . तथा चाह स्म भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“'ग्रपरिणामिनी हि भोक्तु शक्तिरप्रतिसङक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव 
तद ्तिमनभवतीति” इति । भोक्तृशक्तिरिति चितिशक्तिरुच्यते, सा चात्मव । 
परिणामिन्यर्थ इति ब॒द्धितत्त्वे प्रतिसङक्रान्तेवेति प्रतिबिम्बितेवेत्यर्थः । 
तद्व्तिमनभवति बद्धौ प्रतिबिम्बिता सती बु द्धिच्छायापत्त्या बुद्धिवृत्त्यनुकारिणी 


वृत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेन्द्रिय के रास्ते 
बुद्धि के निकलने पर विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने के कारण उत्पन्न होती है। 
एवं विषय के आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञान में) प्रतिबिम्बित पुरुष के उस वृत्ति 
के अनुकरण को ही 'उपलब्धि)' कहते हैं। ज॑सा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है 

कि भोक्तृशक्ति अपरिणामिनी एवं किसी में प्रतिबिम्बित होनेवाली नहीं है, किन्तु 
` (बुद्धिरूप) परिणामी अर्थं में प्रतिबिम्बित की तरह उसके वृत्तियों का अनुभव करती है । 
अभिप्राय यह है कि चितिशक्ति को ही भोक्तुशक्ति कहते हैं जो वस्तुतः आत्मा ही 
है । परिणामी अर्थ में--अर्थात्‌ बृद्धितत्त्व में 'प्रतिसंक्रान्तेव' अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित की तरह 
तदवत्तिमनुभवति’ अभिप्राय यह है कि बुद्धि की छाया पड़ने के कारण वह (चितिशकिति) बुद्धि के 
बृत्तियों का श्रनुकरण करने सी लगती है। सुखादि आकार के (अहं सुखी इत्यादि 


४१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संशयः । स च द्विविध:--अन्तबंहिश्च । अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्य 
सम्यङ, मिथ्या चोद्दिश्य पुनरादिशतस्त्रिषु कालेषु संशयो भवति-- 
“किन्नु सम्यङमिथ्या वा इति । 


~ 


है । (१) अन्त: संशय (का ३दरण यह्‌ है कि जहां) किसी ज्योतिषी ने 
(एक समय एक व्यक्ति के ग्रहस्थिति को देखकर उसे) कहा कि (तुम्हें 
अमुक इष्ट या भ्रनिष्ट फल) भूत काल में मिल चुका है, या भविष्य में 
मिलनेवाला है (या) वत्तंमान में भी है । उनका यह फलादेश सत्य हुआ। 
किन्तु उनके ही अन्य निर्देश मिथ्या सिद्ध हुये । (ऐसी स्थिति में वही अगर) 
पुनः फलादेश करते हें तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस आदेश से 
से उत्पन्न अपने ज्ञान में संशय होता है कि 'यह सत्य है या मिथ्या?” 


न्यायकन्दली 

भवतीत्यर्थः । बुद्धेवषयः सुखाद्याकारः प्रत्ययः। तथा चाह स एव-- 
भगवान्‌ “शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपइयति, अनुपश्यन्नतदात्मापि तदा- 
त्मक इव प्रत्यवभासते” इति । 

एतत्‌ सांख्यमतं निराकर्तुमाह-_बुद्धिरित्यादि । 

यस्या भ्रमौ पर्यायशब्दाः सा बुद्धि: । या पुनरियं प्रक्रियोपर्दाशता 
सा प्रतीत्यभावादेव पराणुद्यते । विषयहानोपादानानुगु णमुत्पादव्ययधर्मकमेकम्‌, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य तदुत्पादात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌, इत्यु भयं प्रत्यात्म- 
मनुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुद्धे वृत्तिः सा कि बुद्धे रन्याऽनन्या वा ? 
न तावदन्या, वृ॒त्तिवृ त्तिमतो रंकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमात्‌ । अथानन्या, तदा 


आकार के) प्रत्यय ही बुद्धि के विषय है। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने ही कहा है कि 
पुरुष शुद्ध (अपरिणामी) होने पर भी बुद्धि की देखी हुई वस्तुओं को ही उसके पोहे 
देखता है । उसके बाद में देखने ही के कारण विषय स्वरूप न होने पर भी विषय रूप 
से प्रतिभासित होता है। 

इसी सांख्यमत का खण्डन करने के लिये बुद्धि? इत्यादि पंक्ति लिखी गई है । 
अर्थात्‌ श्रभिधावृत्ति के द्वारा इन सभी शाब्दों से जिसका बोध हो वही बुद्धि है। 
सांख्य के अनुयायियों की जो रीति ऊपर लिखी गयी है वह साधारण प्रतीति के विरुद्ध 
होने के कारण ही खण्डित हो जाती है । बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा (अ््नि- 
मत) विषयों को ग्रहण और (प्रतिकूल विषयों का) त्याग होता है । एवं जिसकी 
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प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
बहिद्विविधः- प्रत्यक्षविषये चाप्रत्यक्षविषये च । तत्राप्रत्यक्षविषये 
तावत्‌ साधारणलिङ्गदर्शनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो 


भवत्ति । यथाऽटव्याँ विषाणमात्रदशंनाद्‌ गोगंवयो 
वेति । प्रत्यक्षविषयेऽपि स्थाणुपुरुषयोरूध्वंतामात्रसादृइयदशनात्‌ 


बहिः संशय दो प्रकार का है (१) जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
गृहीत हों एवं (२) जिसके विषय प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत न हो सकें । इनमें 
रप्रत्यक्षविषय का बहिःसंशय वह है जो दोनों कोटियों में रहनवाले 
(साधारण) धमं के ज्ञान, एवं दोनों कोटियों में से प्रत्येक के भ्रसाधारण 
धर्म की अनुस्मृति (पश्चात्स्मरण) और अधमं इन कारणों से उत्पन्न होता 
है । जैसे जङ्गल :में (जाने पर) केवल सींग के देखने पर यह संशय होता 
है कि यह (सींगवाला) गो है या गवय ?, प्रत्यक्ष |के द्वारा गृहीत 
होनेवाले विषयों के' संशय (का यह उदाहरण है कि) स्थाणु 
आर पुरुष दोनों में समान रूप से रहनेवाली उच्चता (ऊंचाई). 
रूप से सादृश्य का ज्ञान, दोनों में से प्रत्येक में रहनेवाली वक्रता 


न्यायकन्दली 
बुद्धेरेकत्वे विषयाकारवतीनां तद्वत्तीनामप्येकत्वात्‌ त्रिचतुरादिप्रत्ययो दुलभः, 
परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धयारूढाकारमात्रवे दित्वाच्च पुरुषस्य । 
यथोक्तम्‌ बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष’ इति । वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपि नानात्वा- 
देकत्वव्याघात इत्यादि दूषणमूह्यम्‌ । 


बुद्धेभेंदं निरूपयति- सा चानेकप्रकारेति । अन्न कारणमाह--अर्था- 


उत्पत्ति और विनाश दोनों ही होते हैं । एवं जिसका कोई दूसरा आश्रय है । जिसमें 
उसकी उत्पत्ति से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती हैं । (बुद्धि के प्रसङ्ग में) 
इन्हीं दोनों प्रकारों का प्रत्येक आत्मा अनुभव करती है, दूसरे का नहीं । (इस प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न 
भी उठता है कि) बुद्धि की यह कथित वृत्ति' बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न ? सांख्या- 
चार्यगण वृत्ति और उसके आश्रय दोनों में अत्यन्त अभेद मानते हैं, अतः (उनके मत से) 
ये दोनों भिन्न तो हो नहीं सकते । अगर वृत्ति और वृत्तिमान में भेद मानें तो 'ये तीन 
हैं, ये चार हैं” इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतीतियां दुर्लभ होंगी, क्योंकि बुद्धि के एक 
होने के कारण उसकी वृत्ति भी एक ही होगी, श्रतः वृत्तियों में परस्पर विशेष नहीं 
हो सकता, क्योंकि सभी आकार एक ही बुद्धि में आरुढ हैं। जैसा कि (भगवान्‌ पत- 





४१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 


प्रास्तपादभाष्यस्‌ 


वक्रादिविशेषानुपलब्धितः स्थाणुत्वादिसासान्यनिशेषानभिव्यंक्तावु- 
भयविशेषानुस्मरणादुभयत्राङष्यमाणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायत--किं 
नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति । 


(टेढ़ापन) और हस्तपादादि असाधारण धमो का श्रज्ञान, दोनों कोटियों में से प्रत्येक 
में रहनेवाले स्थाणुत्वपुरुषत्वादि जाति रूप विशेषधर्मो का अप्रत्यक्ष, एवं इन 
दोनों जातियों की पर्चात्स्मृति, इन सभी करणों से पुरुष का चित्त झूले 
की तरह स्थाणु श्रौर पुरुष दोनों तरफ डोलता है और उसे संशय होता है 
कि यह (सामने दीखनेवाला) स्थाणु है? या [पुरुष ? 


न्यायकन्दली 


नन्त्यादिति । यदि नामार्थस्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धेरनेकविधत्वे किमायातम्‌ ? 
तत्राह प्रत्यर्थनियतत्वाच्चेति । प्रत्यर्थं प्रतिविषयमस्मदादिबुद्धयो नियताः, 
. ्रर्थाइचानन्ता इति प्रत्येकं तत्र बुद्धयोऽप्यनन्ताः। यदि क्वचिदनेकविषय- 
सेकं विज्ञानं तदपि तावदर्थ नियतत्वात्त दर्थाह्विज्ञानान्तराद्विलक्षणमेवेत्यदोषः। 
बुद्धेविषयभेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपतो द्वेविध्यमाह-तस्या इति । निः- 
सन्दिरधाबाधिताध्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्या, तद्विपरीता चाविद्येति। 
गत्र प्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ पइचादुदिष्टामप्यविद्यां प्रथमं कृथयति_- 


ञ्जलि ने) कहा है कि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः ।' अर्थात्‌ बुद्धि में आरुढ आकारों को ही 
पुरुष अनुभव करता है । वृत्ति को श्रगर अनेक मानें तो फिर बुद्धि को भी नाना मानना 
पड़ेगा ही, जिससे बुद्धि की एकता खतरे में पड़ जायगी, इन सभी दोषों की भी कल्पना करनी 
चाहिये । 

“सा चानेकप्रकारा' इत्यादि सन्दर्भ से बुद्धि के भेदों का निरूपण करते हुँ। 
'्र्थानन्त्यात्‌/ इस पद के द्वारा इसमें हेतु दिखलाया गया है (कि बुद्धि अनेक प्रकार कीं 
क्यों हैं ?) अगर अर्थ या विषय ग्रनन्त है, तो फिर इसलिये बुद्धियां क्यों अनेक हों ? इसी 
प्रश्‍न का समाधान प्रत्यर्थनियतत्वाच्च' इस वाक्य के. द्वारा दिया गया है । प्रति ग्र्थः 
अर्थात्‌ प्रत्येक विषय में हमलोगों की बुद्धियां नियत रूप से अलग हैं। ये 'श्रथे' या विषय 
असंख्य हैं, फिर बुद्धियां भी अवश्य ही अनन्त होंगी। जहां कहीं अनेक विषयक एक ज्ञान उपलब्ध 
भी होता है, वह भी उतने भ्रथों में नियत तो. है ही, जो किन्तु अपने विषयों से भिन्न विषयक 
या अल्पाधिक विषयक ज्ञानों से भिन्न भी हैं। इस प्रकार (विषय मद से जाना 
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न्यायकन्दली 


तत्रेति। तयोविद्याविद्ययोसंध्ये अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संशयविपर्यया- 
नध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 


नन्वविद्या चतुविधेति परिसंख्यानानुपपत्तिः, रूढस्य तर्कज्ञानस्यापि 
सम्भवात, । अनुभूयते ह्यन्तरा संशयं निर्णयं च तर्कः । तथाहि---उत्पत्तिधमंक 
आत्सेत्येके । अनुत्पत्तिधर्मक इत्यपरे । ततो विप्रतिपत्तेः किस्विदयमुत्पत्तिधर्मा, 
ग्राहोस्विदेवं न भवतीति संशये विचारात्मकस्तकंः प्रवर्तते.। यद्ययमुत्पत्ति- 
धर्मकः तदेकस्यानेकशरीरादिसंयोगलक्षणः . संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षण- 
इचापवर्गो नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधर्मके तु. ज्ञातरि स्यातां संसारापवर्गावित्य- 
नुत्पत्तिधर्मकेणानेन भवितव्यमिति । 


किमस्य सम्भावनाप्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌? तत्त्वज्ञानमेव, प्र तिपक्षनिइचय- 
वत्प्रतिपक्षसंशयेऽपि हि हेतोरप्रवृत्तिरेव, वस्तुनो द्वैरूप्याभावात्‌ । यथाहुभेट्ट- 
सिश्रा:-- ५ 


यांवच्चाव्यतिरेकित्व॑ शतांदोनापि शङ्कते । _ . . 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगमनिकाबलम्‌ ॥ इति । 


के मानने में) कोई दोष नहीं है । 'तस्याः' इत्यादि से कहते हैं कि विषयों के भेद से 
बुद्धियों के असंख्य भेद होने पर भी संक्षेपतः उसके दो ही प्रकार हैं। सन्देह से भिन्न 
वह निश्चयात्मक ज्ञान ही 'विद्या' है, जिसके विषय बाधित न हों। यहां जिस किसी 
प्रकार से विषयों का प्रतिपादन ही इष्ट है, अतः पीछे कही गयी अविद्या का भी तत्र 
इत्यादि से पहिले हो निरूपण करते हें । तयोः' अर्थात्‌ विद्या और अविद्या इन दोनों 
में विद्या. 'चतुविधा' श्रर्थात्‌ (१) संशय (२) विपर्यय (३) अनध्यवसाय और (४) . 
स्वप्न भेद से चार प्रकार की हुँ. 


(्र०) 'ग्रविद्या चार ही प्रकार की है संख्या; को. यह्‌; नियमः ठीक. नहीं है, 
क्योंकि अविद्या के -श्रन्तर्गत इनसे भिन्न तर्क रूप. . पांचवें ज्ञान की; भी. सम्भावना है। . 


क्योंकि संशय और विपर्यय के मध्यवर्ती तर्क का भौ: ग्रनुभव होता है । जैसे कि कोई - 


कहता है, कि आत्मा-की उत्पत्ति होती है। दूसरे उसे ्रनुत्पत्तिशील कहते हैं । इस , 


विप्रतिपत्ति से यहः संशय होताः है कि आत्मा ` उत्पत्तिशील है या नहीं ?' इस संशय के ;: 


बाद 'यह विचार रूप तक उपस्थित होता है; कि अगर आत्मा. उत्पत्तिशील वस्तुः हो तो 
फिर अनेक शरीरों के साथ इसका सम्बन्ध रूप संसार, और उस सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाश रूप अपवर्ग ये दोनों ही श्रनुपपन्न होंगे। अगर इसे अनुत्पत्तिधमंक, मान 
लेते हैँ, तो फिर कथित संसार और अपवर्ग दोनों ही उपपन्न जाते हें । अतः इसे अनु? - 
त्पत्तिधर्मक ही होना चाहिये । | 





४१६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 
न्यायकन्वली 


अनेन तृत्पत्तिधमेकत्वं व्युदस्यानुत्पत्तिधर्मकत्वं सम्भावयिताविषये 
विवेचिते सत्यसत्प्रतिपक्षत्वादनुमानं प्रवर्तते इति विषयविवेचनद्वारेण 
प्रमाणानुग्राहकतया तकस्तत्त्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकतंव्य- 
तास्थानीयतकंसहायस्येव स्वकार्ये पर्यवसानात्‌ । नह्यनपेक्षितदृढमुष्टिनि- 
पीडितो जाल्मकरपञजरोदरे विलुठन्नपि कठोरधारः कुठारः प्रतितिष्ठति 
निष्ठ्रस्यापि काष्ठस्य छेदाय । तथा चोक्तम्‌-- 


नहि _तत्करणं लोके वेदे वा किञ्चिदीदृशम्‌ । 
इतिकतंव्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेथिता ॥ इति। 


यदि पुनरेवं तर्को नेष्यते परस्यानिष्टापादनरूपः प्रसङ्गोऽपि नाम्युपग- 
न्तव्यः स्यात्‌ ? स हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, अस्ति च वैशेषिकाणामपि 
प्रसङ्ग:, न प्रसङ्गो हेतुराश्रयासिद्धतादिदोषात्‌ । 


(घ्र) इस “सम्भावना प्रत्यय’ रूप तर्क का प्रयोजन क्या है? (उ०) तत्त्व का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है । क्योंकि प्रतिपक्ष (बाध) निश्चय की तरह प्रतिपक्ष संशय 
के रहने पर भी हेतु की प्रवृत्ति नहीं होती है । क्योंकि कोई भी वस्तु (परस्पर विरुद्ध) 
दो रूपों का नहीं होता । जैसा कि भट्टमिश्र ने कहा है कि 'जबतक विपक्ष में अव्यति- 
रेकित्व अर्थात्‌ बाधाभाव का संशय (भी) रहेगा, तबतक हेतु में साध्य के सिद्धि करने 
की सामर्थ्यं कहाँ से आवेगी ?' इस प्रकार आत्मा से उत्पत्तिधर्मकत्व को हटा कर विषय 
के विवेचित होने पर सत्प्रतिपक्ष दोष के हट जाने के कारण सम्भावयिता (तके करने- 
वाला पुरुष) अनुमान में प्रवृत्त होता है । इस रीति से विषय विवेचन के द्वारा प्रमाण 
का सहायक होने के कारण तकं भी तत्त्वज्ञान का सम्पादक होता है । प्रमाणकरण रूप 
है । 'इतिकत्त॑व्यता' (करण से कार्य सम्पादन की रीति) के साहाय्य के बिना कोई करण 
अपना कार्य नहीं कर सकता । प्रमाण रूप करण का तकं ही 'इतिकतंव्यता' की जगह 
है । अतः इसके साहाय्य से ही प्रमाण अपने कार्य में सफल हो सकता है । केसा हो 
तीखे धार का कुल्हाड़ी हो, उसको पकड्नेवाला चाहे जितना बलवान्‌ हो श्रगर वह 
गलत ढंग से उसको पकड़ता है, तो फिर उससे कठोर काठ का छेदन नहीं हो 
सकता, (अतः: इतिकत्तंव्यता का साहाय्य आवश्यक है) । जैसा कहा भी गया है कि 
लौकिक (कुठारादि) या वैदिक (यागादि) कोई भी ऐसा करण नहीं है, जिसे कि अपने 
काय के सम्पादन में इतिकत्तंव्यता के साहाय्य की भ्रपेक्षा न हो इस प्रकार तत्त्वज्ञान 
के लिये उपयोगी तर्क को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर (प्रसङ्ग) को भी मानना 

सम्भवः नहीं' होगा, क्योंक वह भी प्रतिपक्षी के अनभीष्ट पक्ष का उसस्थापन स्वरूप 
है । इस प्रकार तर्क से प्रसङ्ग में कोई अन्तर नहीं है । किन्तु वैशेषिक लोग भी प्रसङ्ग 


की सत्ता मानते ही है । 
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भ्रत्रोच्यते--कि -परपक्षाभावप्रतीतिस्तर्कः ? कि वा स्वपक्षसम्भावना ? 
ग्राद्ये पक्षे प्रमाणमेवेदम्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापवर्गयोरसंभव इति ज्ञानं यद्य- 
प्रमाणम्‌, नास्माहिपक्षाभावसिद्धि:, गप्र माणेन कस्यचिदर्थस्य सिद्धेरयोगादित्य - 
त्रास्याप्रवृत्तिरेव विषयविवेकाभावात्‌ । श्रथ सिद्धयत्यस्माद्विपक्षाभा- 
वस्तदा प्रमाणमिदं प्रत्यक्षादिषु कास्मिर्चिदन्तर्भ विष्यति, तद्वयतिरके- 
णान्यस्य प्रतीतिसाधनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रसङ्गोऽपि विरोधो- 
-द्रावनम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलीयसो विपरीतप्रमाणस्योपदशेनम्‌ । कस्तत्र विप- 
रीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदर्शकाच्च वचनादन्यस्तरकंः ? . 

ग्रथ स्वपक्षसम्भावनात्मकः प्रत्ययस्तर्कः? भ्रस्योत्पत्तौ कि कारणम्‌ ? न 
तावत्स्वपक्षसाधकं प्रमाणम्‌, तस्याभ्रवृत्तेः। तकण विवे चिते विषये स्वपक्षसाधकं 
प्रवतंते । तदेव यदि तस्य कारणम्‌, सुव्यक्तमन्योन्याश्चयत्वम्‌ । 

विपक्षभावे प्रतीते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षाभावप्रतीति- 
रस्य कारणमिति चेत्‌ ? तहि विपक्षाभावलिङ्गकमनुमानमेवेतत्‌, परस्परः 
विरुद्वयोरेकप्रतिषेधस्येतरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । भवत्येवं, यदि विषयमवधार- 


(उ) इस प्रसङ्ग में हम (सिद्धान्तियों ) का कहना है कि तक (१) प्रति- 
पक्षी से माने हुये सिद्धान्त के ग्रभाव की प्रतीतिरूप है? ग्रथवा (२) अपने सिद्धान्त- 
पक्ष की सम्भावना रूप है? अगर इनमें पहिला पक्ष मानें, तब तो तकं को प्रमाण ही 
मानना पड़ेगा (जिससे तर्क विद्या रूप ज्ञान में ही श्रन्तर्भूत हो जायगा), क्योंकि 'ज्ञाता 
(आत्मा) को श्रगर अनित्य मानेंगे तो संसार और अपवर्ग दोनों ही अनुपपन्न होंगे; 
यह ज्ञान ग्रगर भ्रप्रमाण है, तो इससे विपक्षाभाव (अर्थात्‌ श्रात्मा में नित्यत्व) की सिद्धि 
न हो सकेगी, क्योंकि भ्रप्रमाणभूत ज्ञान से किसी भी विषय की सिद्धि सम्भव नहीं है । 
श्रतः प्रकृत में विपक्ष के अभाव की सिद्धि के लिये उक्त तकं रूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, क्योंकि उसका विषय ही निर्दिष्ट नहीं है । अगर तर्कं से विपक्षाभाव की सिद्धि 
होती है, तो फिर यह प्रमाण ही है । अतः प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण में ही श्रन्तर्भूत हो 
जायगा । वयोंकि इच्छा न रहने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों को 
छोड़ कर प्रतीति का कोई दूसरा साधन नहीं है । प्रसद्ध' भी विरोध के उद्भावन को 
छोड़कर और कुछ नहीं है । विरोध का यह उद्भावन बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदशन 
ही है । तकं भी विरोधी प्रमाणों और उनके प्रतिपादक वाक्यो से भिन्न और कुछ नहीं है । 

अगर तर्क को अपने पक्ष के सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष मानें, तो फिर 
पूछना है कि इसका कारण कौन है? अपने पक्ष का साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नहीं हो सकता, वयोंकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के लिये प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योंकि 
तकं के द्वारा विचार किये हुए विषयों में ही अपने पक्ष का साधक प्रमाण प्रवृत्त होता 
है, यही प्रमाण अगर तर्कं का भी कारण हो तो इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट 
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यत्ये वमेवेदमिति । ग्रनुजानात्ययमेकतरधमं' न त्ववधारयति । न चायं संशयोऽपि, 
उभयकोटिसंस्पर्झाभावात्‌ । किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निर्णय चाप्राप्तः सम्भावना- 
प्रत्ययोऽन्य एव । तथा च लोके वक्तारो भवन्ति--एवमहं तकंयामीति। न, यो- 
ग्यतावधारणाद्यत्र विपक्षाभावस्तत्रान्यतरपक्षोपपत्तिः, यत्र तु तस्य सम्भव- 
स्तत्रानु पपत्तिरित्यन्वयव्यतिरेकदर्शो विपक्षाभावं प्रतिपद्यमानः सम्भाव- 
यत्ययमनुत्पत्तिधर्मको भविष्यतीत्यस्मिन्नर्थे प्र माणमेतत्प्रतिपादनाय 
योग्योऽयमथं इति प्रमाणयोग्यतां -विषयस्याध्यवस्यतीति श्रनुमानमेव । 
इत्यमेव च प्रमाणमनुगृह्ाति, योग्यताप्रतीतेः प्रमाणप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । 
अन्यथा पुनरिदं सम्भावनामात्रमनर्थकमेव, स्वयमप्रमाणस्य सिद्धयुपलम्भयोर- 
नङ्कत्वाद्विषयविवे कस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्र माणेनेव कृतत्वात्‌। 


है । (प्र०) विपक्ष के भ्रभाव की प्रतीति से ग्रपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती है, 
इस प्रकार विपक्षाभाव की प्रतीति स्वपक्षसम्भावना का कारण है। (उ०) तो फिर 
स्वपक्ष की सम्भावना परपक्षाभावहेतुक अनुमान ही है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो पक्षों 
में से एक का प्रतिषेध तबतक नहीं किया जा सकता जबतक दूसरे की विधि न हो। 
(प्र०) किन्तु इस प्रकार की प्रतीतियां भी तो होती हे कि यह इसी प्रकार है' या 
इन दोनों में से एक को जानते तो हैँ, किन्तु निश्चय नहीं कर सकते' । यहं दूसरा ज्ञान 
संशाय रूप नहीं है, वयोंकि इसमें दो कोटि विषय नहीं है । किन्तु संशय से आगे बढ़ा 
हुआ, एवं निश्‍चय स्वरूप को श्रप्राप्त यह सम्भावनाप्रत्यय, प्रत्यक्ष संशय और निश्‍चय से 
भिन्न एक अलग ही ज्ञान है । साधारण जन भी ऐसा कहते हौँ कि 'मैं ऐसा तर्क करता हूं'। 
(उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है । बयोंकि योग्यता निश्चित रहने के कारण जहां कोई 
विपक्ष नहीं रहता है, वहां दो में से एक पक्ष की उपपत्ति ही होती है, जहां योग्यता की 
सम्भावना भर होती है, वहां एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक 
काज्ञान जिस पुरुष को है, वह विपक्ष के अभाव को समझता हुआ यह सम्भावना 
करता है कि आत्मा अनुत्पत्तिधमंक ही होगी, इस विषय को समझाने के लिये 
(उक्त सम्भावना प्रत्यय का विषय) आत्मा का यह अनुत्पत्तिधमंकत्व सवंथा उपयुक्त 
है। एवं इस अर्थ को समझाने के लिए उक्त विषय सर्वथा उपयुवत है । इस प्रकार 
आत्मा के ्रनुत्पत्तिधर्मकत्व के विषय में प्रमाण से उत्पन्न होने की योग्यता निश्चित 
होती है। अतः यह अनुमान ही है । उबत रीति से ही तक प्रमाण का सहायक 
भी, होता है । प्रमाण में विषय को उचित रूप में समझाने की योग्यता की प्रतीति 
तर्क से ही होती है, यह योग्यता की प्रतीति ही प्रमाण की प्रवृत्ति का कारण है। अगर 
ऐसी बात न हो तो फिर यह सम्भावनाप्रत्ययरूप तर्क व्यर्थ ही होगा, वयोंकि तक स्वयं 
अप्रमाण है, वहा न किसी के स्थापन में न किसी के खण्डन में ही सहायक हो सकता है। 
विषय के विवेक का ज्ञान तो विपक्षाभाव के प्रतिपादक बाधक प्रमाण से ही हो जायगा । 
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श्रन्ये तु संशयप्रभेद एव, तर्को$नवधारणात्मकत्वादित्याहुः । 


संशयस्तावत्‌ । तावच्छब्दः क्रमार्थः । संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यर्थ: । 
प्रसिद्धानेकविशेषयोरिति । प्रसिद्धाः पुर्व प्रतीता अनेकविशेषा ग्रसाधारण- 
घर्मा वक्रकोटरादयः शिरःपाण्यादयशच ययोः स्थाणुपुरुषयोस्तयोः सादुद्य- 
मात्रस्य साधारणधर्ममात्रस्य क्वचिदेकत्र धमिणि दशनाद उभयोः 
स्थाणुपुरुषयोविशेषाणां वक्रकोटरादीनां शिरःपाण्यादीनां च पुर्वं प्रतीतानां 
स्मरणादधर्साच्च फिस्विदिति उभयावलम्बी विमशः संशयः। कि 
स्थाणुः? कि वा पुरुषः? इति अ्रनवस्थितोभयरूपेणोभयविशेषसंस्पर्शो विमर्शो 
विरुद्धार्थावमर्शो ज्ञानविशेषः संशयः । 


सादुझ्यमात्रदर्शनादिति । मात्रग्रहणसामर्थ्याद्विशेषाणामनुपलम्भो गम्यते । 
` दर्शनशब्द उपलब्धिवचनो न प्रत्यक्षप्रतीतिवचनोऽनुमेयस्यापि सामान्यस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ । साद्‌ इयोपलम्भाभिधानाद्धर्यपलम्भोऽपि लभ्यते । श्रस्यानुपलम्भे 
तद्धर्मस्य सादृइयस्योपलम्भाभावात्‌ संशयोऽपि धर्मिण्येव न सादृइये, तस्य निड्चि- 
तत्वात्‌ । सादृइयमिति च साधारणधमंमात्रं कथ्यते नानेकार्थंसमवेतं सादृ इयम्‌ 


कोई सम्प्रदाय तके को निइचयात्मक न होने के कारण संशय रूप ही मानते हूँ । 

'संशयस्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ का 'तावत्‌' शब्द 'क्रम' का बोधक है, तदनुसार इसका 
यही अर्थ है कि क्रमप्राप्त संशय का निरूपण करते हैँ । (प्रसिद्ध) 'अनेकविशेषयोः' (इत्यादि 
सन्दर्भ का) “प्रसिद्धा ग्रनेकविशेषा ययोः, तयोः सादुस्यमात्रस्य दशंनादुभययोः स्मरणाद- 
धर्माच्च किस्विदित्युभयालम्बी विमर्शः संशयः” इस विवरण के अनुसार स्थाणु एवं पुरुष 
रूप जिन दो घमियों में से स्थाणु की वक्रता एवं कोटर प्रभृति, एवं पुरुष के शिर पेर 
प्रभृति पहिले से ज्ञात हे, “इन पूर्वज्ञात विषयों के स्मरण और भ्रधमं इन दोनों से 
किंस्वित्‌’ अर्थात्‌ यह स्थाणु है या पुरुष' इत्यादि आकार के दोनों विषयों को ग्रहण 
करनेवाला 'विमशं' अर्थात्‌ विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकार का ज्ञान ही संशय है । सादृश्य- 
मात्रदर्शनात्‌' इस वाक्य में 'मात्र' पद के उपादान से उन दोनों विषयों (स्थाणु 
और पुरुष) के असाधारण धर्म की अनुपलब्धि का श्ाक्षेप होता है (अर्थात्‌ दोनों के 
सादृश्य ज्ञान की तरह दोनों के विशेष धर्मों का श्रज्ञान भी संशय के लिये आवश्यक 
है) उक्त वाक्य के दर्शन! शब्द से सभी प्रकार के ज्ञान अभिप्रेत हैं, केवल प्रत्यक्ष ही 
नहीं । क्योंकि अनुमान केद्वारा ज्ञात साधारण धर्म से भी संशय होता है । सादुश्य को 
धमंज्ञान का कारण कहने से धर्मी के ज्ञान में संशय की कारणता स्वयं कथित हो 
जाती है । क्योंकि धर्मी के ज्ञान के बिना सादृश्य रूप धर्मे का ज्ञान सम्भव ही नहीं 
है। धर्मी में ही संशय होता है, सादृश्यादि (उभय साधारण) धर्मों में नहीं, क्योंकि 
वे तो निड्चित है । सादृश्य' शब्द से (संशय के दोनों कोटियों में रहनेवाले) सभी 





४२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ संशय- 


न्यायकन्दली 
अस्पशंवत्त्वस्य , स्पर्शाभावस्याकाशान्तःकरणगतस्य प्रतीत्यात्मन्यणुत्वमहत्त्व- 
संशयदशंनात्‌ । 
तदयं संक्षेपार्थः-यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धर्मं क्वचिदेकत्र 
धर्मिण्युपलभते, कुतश्चिन्निमित्तात्‌ तस्य धर्मिणो विशेषं नोपलभते, पुर्वंप्रतीत- 
योः स्मरति विरुद्धविशेषयोः, न चोभयोरेकत्र सम्भावयति सद्भावस्‌, विरुद्धत्वात्‌। 
नाप्यभावं तदविनाभूतस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्‌ । तदास्य साधारणधमं- 
विषयत्वेनावधारिते धमिणि विशेषविषयत्वेनानवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयो 
भवति । 
नन्वनवधारणात्मकः प्रत्ययशचेति प्रतिषिद्धम्‌ । इदं हि प्रत्ययस्य 
, प्रत्ययत्वं यद्विषयमवधारयति । न, उभयस्यापि सम्भवात्‌ । श्रयं हि 
सामान्यविरिष्टधर्म्यूपलम्भेन धघर्मविशेषानुपलम्भविरुद्धोभयविशेषस्मरण- 
सहकारिणा जन्यमान इति सामान्यविशिष्टं धमिणमवधारयन्‌ स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति विशेषमनवधारयन्ननवधारणात्मकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ । दृष्टं 


साधारण धर्मों को समझना चाहिये । अनेक वस्तुभ्रों मं समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
सादृश्य' नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आकाश और भ्रन्तःकरण (मन) इन दोनों 
में रहने वाले स्पशाभाव से आत्मा में श्रणुत्व और महत्त्व दोनों का संशय होता है। 
कहने का तात्पर्यं है कि जिस समय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी में दो वस्तु्रों में 
समान रूप से रहनेवाले धमं का ज्ञान होता है, एवं उन दोनों वस्तुओं के असाधारण 
घर्मो का भ्रनुभव नहीं हो पाता। एवं दोनों धर्मियो के पहिले से ज्ञात विशेष धर्मो का 
स्मरण भी रहता है। उस समय वह यह समझता है कि इन दोनों विशेष धर्मों का एक 
धर्मी मे रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, इन दोनों विशेष धर्मों 
का अभाव भी निश्चित नहीं है, वयोंकि उनके साथ अवश्य रहनेवाले साधारण घर्म तो 
देखे ही जाते हैं। उस समय साधारण धर्मों के आश्रयरूप से निश्चित उस धर्मी में 
विशेष धर्मो का जो ग्रनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'संशय' है। 
(०) यह भ्रनिश्चययात्मक है, एवं प्रतीति भी है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, बयोंकि 
सभी प्रतीतियों का यही काम है कि अपने विषयों को निरिचित रूप में समझावें । 
(३०) एसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हूँ, चूंकि यह संशयरूप 
ज्ञान सामान्य धर्म से युक्त धर्मी के ज्ञान, विशेष धर्मों की अनुपलब्धि, एवं विशेष धर्मों के 
स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता है, श्रतः सामान्य धमं विशिष्ट धर्मो का तो वह्‌ 
प्रवधारण कर सकता है, क्योंकि केवल धर्मी के अंश में वह श्रवधारणात्मक है ही, किन्तु 
स्थाणु है या पुरुष' यह ज्ञान इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व) दोनों का निश्चायक न होने के कारण 
“अयं स्थाणुर्वा पुरुषः यह संशय ज्ञान रूप भ्रनवघारणात्मक भी है अतः श्रनवधारण ओर प्रत्यय 


1 in yeni; 


“NSS 
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न्यायकन्दली 
हि यत्र विलक्षणसामग्री तत्र कार्यमपि विलक्षणमेव, यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
संशयोऽप्यविद्या, सा चानिष्टा पुरुष स्येत्यघमंकार्यत्वं तस्य दर्शितम्‌ । 


अधर्माच्चेति । सामान्यं दृष्ट्वा यदेकं विशेषमनुस्मृत्य विशेष- 
समनुस्मरति तदा सामान्यदशनस्य विनष्टत्वात्‌ संशयहेतुत्वानुपपत्तिरिति 
चेच, उभयविशेषविषयाभ्यां संस्काराम्यां युगपतप्रबुद्धाम्यामुभय- 


विशेष विषयेकस्मरणजननात्‌, तत्काले च विनइयदवस्थस्य सामान्य- 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 

स च द्विविध इति भेदकथनम्‌ । केन खूपेणेत्यत ग्राह-_अन्त- 
बंहिइचेति । यः समानधर्मोपपत्तेरनेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यव्यव- 
स्थातोऽनुपलडध्यव्यवस्थातशच समानतान्त्रिकः पञ्चविधः संशयो दशितः, 
स सर्वो द्वैविध्येनेव संगुहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति। श्रादेशिको ज्योतिवित्‌, तेनेकदा किञ्चिद्‌ 
ग्रहसञ्चारादिनिमित्तमुपलभ्यादिष्टं किञ्चिदिष्टमनिष्टं वात्रा भूदत्तंते भविष्यति 


दोनों ही हो सकता है । जहां की सामग्री (कारणसमूह) विशेष रूप की होगी, वहां का 
कार्यं भी विशेष प्रकार का 'ही होगा, जैसे कि प्रत्यभिज्ञा' (अनुभवात्मक और स्मरणात्मक 
दोनों हूँ) । 

संशय भी अविद्या ही है, अविद्या पुरुष का अनिष्ट करने वाली है । इसी लिए कहा गया 
है कि संशय अधमं से उत्पन्न होता है” । (प्र०) सामान्य ज्ञान के बाद एक विशेष 
धर्म का स्मरण कर अगर दूसरे विशेष धमं का स्मरण होता है, तो फिर उस समय 
कथित सामान्य ज्ञान का ही विनाश हो जायगा । अतः सामान्य दर्शन संशय का कारण 
नहीं हो सकता । (उ०) एक ही समय दोनों विशेष धर्मों के एक ही उद्बुद्ध संस्कार 
से दोनों विशेष ध्म विषयक एक ही (समूहालम्बन) स्मरण की उत्पत्ति हो सकती हुँ, 
उस समय आगे क्षण में ही विनष्ट होने वाले (विनरयदवस्थ) सामान्य धर्म के ज्ञान 
की सम्भावना है । 

'स च द्विविधः’ इस वाक्य के द्वारा संशय के दो भेद कहे गये हैं। कौन से 
उसके दोनों प्रकार हैं? इसी प्रश्‍न का उत्तर स च द्विविधः' इत्यादि से दिया गया 
है। समानतन्त्र (न्याय) के आचार्यों ने जो (१) साधारण धर्मे के ज्ञान से उत्पन्न 
(२) असाधारण धर्मे के ज्ञान से उत्पन्न (३) विप्रतिपत्ति वाक्य से उत्पन्न (४) 
उपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न एवं (५) अनुपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न इत्यादि 
संशय के जो पांच भेद गिनाये हैं, वे सभी इन्हीं दो प्रकारों में अन्तर्भूत हो जाते हैं । 

'आदेशिकस्य' इत्यादि से कहा गया है कि कथित संशय 'अन्तःसंशय' का उदाहरण 
है । 'आदेशिक' शब्द का यहां ज्योतिषशास्त्रवेत्ता' अथे है । उन्होंने एक समय 
किसी पुरुष को उसके ग्रहसञ्चारादि निमित्त को देख कर आदेश” किया कि यहां 


४२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ संशय- 


न्यायकन्दली 
चेति, तत्तथेव तदा संवृत्तम्‌ । भ्रन्यदादिष्टं तद्वितथमभूत्‌ । पुनरिदानों तस्योत्पन्नं 
तथाभूतमेव निमित्तं दुष्ट्वादिशतो5न्तः स्वज्ञाने संशयो भवति - यदेतन्मम 

नेमितिकं ज्ञानमभूत्‌ तत्कि सत्यमसत्यं वेति । 
बहिद्विविधः-प्रत्यक्षविषये, अप्रत्यक्षविषये च । तत्र तयोर्मध्येऽप्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ साधारणलिङ्गद्शनाद्‌भयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवति । यथाऽटव्यां विषाणमात्रदशनाद्‌ गौर्गवयो वेति। वाटान्तरितस्य 
पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाणमात्रदर्शनानु सितस्य संशयविषयत्वाद- 


प्रत्यक्षविषयोऽयं संशयः । 

प्रत्यक्षविषयेऽपि कथयति- स्थाणुपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुपुरुषयोः 
सम्बन्धिनी योघ्वंता तन्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोवतिनि धमिणि दर्शनात्‌। 
वक्रादिविशेषानुपलब्धित इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रहः । वक्रकोटरादेः 


कुछ इष्ट या अनिष्ट था, या है, अथवा होगा' और वे उस प्रकार सङ्घटित भी हुये। 
फिर उसी प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस श्ादेशिक पुरुष को भ्रपने ज्ञान में 
यह संशय होता है कि मेरा वह नैमित्तिक ज्ञान सत्य थाया मिथ्या ? 


(१) प्रत्यक्ष के द्वारा जानने योग्य विषयों का और (२) अप्रत्यक्ष विषयों का 
बाह्य संशय के ये दो भेद है । (गो औरं गवय) दोनों में साधारण रूप से रहनवाले 
घर्मो के ज्ञान से एवं पीछे दोनों के भ्रसाधारण धर्मो के स्मरण और ग्रधर्म से जङ्गल 
में केवल सींग के देखने से जो पुरुष को 'यह गो है अथवा गवय' इस आकार का 
संशय होता है वह अप्रत्यक्ष विषयक संशय' है । यह अप्रत्यक्ष विषयक इसलिये है कि 
विषाणरूप साधारण हेतु से अनुमित एवं रास्ते में छिपा हुआ अप्रत्यक्ष पिण्ड (गो और 
गवय) उस का विषय है। “स्थाणुपुरुषयोः इत्यादि ग्रन्थ से उस संशय का निरूपण 
किया है जिसका विषय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है। स्थाणु और पुरुष दोनों 
में समानरूप से रहने वाली जो ऊंचाई (ऊध्वंता) है, आगे स्थित एवं प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत धर्मी में उसके प्रत्यक्ष से 'स्थाणूर्वा पुरुष: यह संशय उत्पन्न होता है। 
एवं 'वक्रादिविशेषानुपलब्धितः' इस वाक्य में आदि” पद से (पुरुष में रहने वाले) 
शिर एवं हाथ पैर प्रभति धर्मों का ग्रहण समझना चाहिये । भ्रर्थात्‌ वक्रता और कोटर 
प्रभृति स्थाणु के विशेष धर्मो की अनुपलब्धि एवं शिर एवं पैर प्रभृति पुरुष के विशेष घमो 
की श्रनुपलब्धि से प्रश्र त मे प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने वाले विषयों का संशय होता है । 

'स्थाणुत्वादिसा मान्यविशेषानभिव्यवती' इस वावय में प्रयुक्त आदि' पद से 
'ुरुषत्वादि? धर्मों का संग्रह अभीष्ट है । वक्रता और कोटर प्रभृति धर्म स्थाणुत्व की 
ग्रभिव्यक्ति के कारण है । शिर और पैर प्रभृति. धर्म पुरुषत्व की अभिव्यक्ति के कारण 
है । इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व के भ्रभिव्यञ्जक) धर्मों की अनुपलब्धि के कारण 


* 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विपर्ययोऽपिः प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवत्ति । प्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय- 
स्यायथार्थालोचनाद्‌ श्रसन्तिहितविषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादधर्माच्चार्तास्मस्तदिति प्रत्ययो विपर्ययः। यथा गव्ये- 
विपर्यय भी प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले 
विषयों का ही होता है । विभिन्न जिन दो वस्तुओं के असाधारण धमं ज्ञात 
हैं, उन दोनों में से (विद्यमान) एक वस्तु में (अविद्यमान) दूसरे वस्तु का 
ज्ञान ही 'विपर्यय' है । इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों के यथार्थ ज्ञान का 


न्यायकन्दली 
स्थाणुधर्मस्य शिरःपाण्यादेवि्ञेषस्य पुरुषधर्मस्यानुपलब्धितः । स्थाणुः 
त्वादिसामान्यविज्ञेषानभिव्यक्तावित्यादिपदेन पुरुषत्वाद्यवरोधः । 


बक्रकोटरादयः स्थाणुत्वाभिव्यक्तिहेतवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभिव्यक्ति- 
हेतवः, तेषामनुपलम्भात्‌ । स्थाणुत्वपुरुषत्वयोरनभिव्यक्तौ सत्यामुभयोः 
स्थाणुपुरुषयोः प्रत्येकमुपलब्धानां विशेषाणामनुस्मरणादुभयत्राकृष्यमाणस्य 
उभयत्र स्थाणौ पुरुषे वाकृष्यमाणस्य प्रतिपत्तुर्यदोध्वंतादर्शनात्‌ स्थाणुरयमिति 
निइचेतुमिच्छति तदा पुरुषविज्ञेषानुस्मरणेन पुरुषे समाकृष्यत इत्यु भयत्रा- 
कुष्यमाणः, ग्रत एवास्य प्रत्ययो दोलायते, नेकत्र नियमेनावतिष्ठते । दोला- 
साधम्यंमनवस्थितरूपत्वमेव प्रत्ययस्य दशंयति- किन्नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ 
पुरुषो वति । लन्च: छ 

संशयानन्तरं विपर्ययं निरूपयति--विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय 


जब स्थाणुत्व और पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो पाता, किन्तु स्थाणु और पुरुष 
दोनों में से प्रत्येक के विशेष धर्मो का पीछे स्मरण होता है तब 'उभयत्राकृष्यमाणस्य' 
उभयत्र' अर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ कृष्ट ज्ञाता जिस समय 
ऊँचाई के देखने से 'यह स्थाण ही है” यह निश्‍चय करने के लिये इच्छुक होता है, उसी 
की स्मृति से पुरुष की तरफ भी आक्कष्ट होता है । इस प्रकार (स्थाणु और पुरुष) 
दोनों में आकृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय 'दोलायित' होता है, अर्थात्‌ नियमपूर्वक एक 
ही स्थान में नहीं ठहरता । दोला (झूला) के साधम्यं के द्वारा प्रत्यय में जो निश्‍चय 
स्वरूपता सूचित होती है, उसके स्वरूप का निर्देश 'कि नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो 
वेति’ इस वाक्य के द्वारा दिखलाया गया है। 

संशय के बाद “विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानमानविषय एव! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
विपर्यय का निरूपण करते है । इस वाक्य के अपि" शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित 
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न्यायकन्दलो 
एव भवतीति । संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुसानविषय एव भवतीति विपर्ययोऽपि 
तद्विषये भवतीत्यपिशब्दार्थः । प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति प्रत्यक्षान्‌- 
सानव्यतिरेकेण प्रमाणान्तराभावात्‌ । प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेष- 


योरपि प्रसिद्धाः पुवं प्रतीता प्रनेके विज्ञेषाः सास्नादयः केसरादयक्च ययोस्तौ 
प्रसिद्धानेकविशेषौ गवाइवौ तयोर्मध्ये योऽतस्मिन्ननशचे गवि तदिति प्रत्ययोऽइव 
इति प्रत्ययः स विपर्ययः । 

ननु यदि गवि गोत्वसास्नादयशच विशेषाः परिगृह्यन्ते तदा विपर्ययो 
न भवति, भवति चेदस्यानुपरमप्रसद्कस्तत्राह -अयथार्थालोचनादिति । 
ग्रयथार्थालोचनं यथार्थालोचनस्याभावो यथासावर्थो गौः सास्नादि- 
मांस्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ । तस्मादर्तस्मस्तदिति प्रत्ययो भवतोति । 
अनेन विशेषानुपलम्भस्य कारणत्वमुक्तम्‌ । सन्निहिते पिण्डे गोत्वस्याग्रहणे 
को हेतुः को वा हेतुरसक्निहितस्याइवत्वस्य प्रतीतावित्याह पित्तकफानि- 
लोपहतेन्द्रियस्येति । पित्तं च कफश्चानिलशच तँरुपहतं दूषितमिन्द्रियं यस्य 
तस्यायं विपर्यय इति । वातपित्तइलेष्मादिदोषाणामसन्नि हितप्रतिभासे 
सन्निहितार्थाप्रतिभासे च सामर्थ्यं सर्माथतम्‌ । यदि दोषसामर्थ्यादेवासन्निहितं 


हुआ है कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का ही संशय होता 
है, उसी प्रकार विपयय' भी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ज्ञात विषयों का ही होता है, 
क्योंकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है । प्रत्यक्षविषये तावत्‌' इत्यादि से 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने वाले विषय का विपर्यय दिखलाया गया है । प्रसिद्धा अनेके 
विशेषा ययोः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूवं में ज्ञात (गाय के) सास्नादि विशेष धर्म 
एवं (अइव के) केसरादि विशेष धर्म जिन दो वस्तुं के हैं, वे दोनों ही अर्थात्‌ गो 
और अइव ही लिखित प्रसिद्धानेकविशेषयोः' इस पद के गर्थे हैं। इन दोनों में से 
“ग्रतस्मिन्‌' अर्थात्‌ जो तत्स्वरूप नहीं है उसमें भ्र्थात्‌ श्रशव से भिन्न गो में तत्‌ 
अर्थात्‌ यह अस्व है” इस श्राकार का जो प्रत्यय वही 'विपर्यय' है। (प्रश) अगर 
गो के गोत्व ग्रौर सास्ना प्रभृति श्रसाधारण धम गृहीत होते हैं तो फिर उक्त ज्ञान 
विपर्यय ही नहीं होगा । भ्रगर उन असाधारण धर्मो के ज्ञान के रहते हुये भी उक्त 
विपर्ययरूप ज्ञान हो सकता है तो फिर उसकी विरति ही नहीं होगी । इसी प्रश्‍न के 
उत्तर के लिये 'ग्रयथार्थालोचनात्‌' यह पद लिखा गया है। (इस वाक्य में प्रयुवत) 
'भ्रयथार्थालोचन' शब्द का अर्थ है 'यथार्थालोचन' (यथार्थज्ञान) का अभाव, अर्थात्‌ 
गोल्प ग्रथ जिस प्रकार का है (गोत्व एवं सास्नादि से युक्त है) उस प्रकार से 
्रर्थात्‌ गोत्वरूप से एवं सास्नादिमत्त्वरूप से गो के ज्ञान का अभाव (भी विपर्यय 
का कारण है) । उक्त यथार्थ ज्ञान के अभाव के द्वारा जो जिस रूप का नहीं है 
उसका उस रूप से ज्ञान(रूप विपर्यय) की उत्पत्ति होती दै । इससे (गवादि के 


RR. 
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न्यायकन्दली. 

प्रतिभाति सर्व' सर्वत्र प्रतिभासेत, नियमहेतोरभावादित्यत्राह--असन्निहित- 
विषयज्ञानजसंस्का रापेक्षादात्ममनसोः संयोगादिति ) 

ग्रसन्निहितो विषयोऽइवादिस्ततः पूर्वोत्पन्नाजज्ञानाञ्जातो यः संस्कारः 
स्तमपेक्षमाणादात्मसनसोः संयोगाहिपर्यय इति । श्रयमस्यार्थः_गोपिण्ड- 
संयुक्तमिन्द्रियं गोत्वमगृह्हदपि तं पिण्डं गोसादृश्यविशिष्टं गृह्वाति, 
सांशत्वाहस्तुनः । तेन च सादृइयग्रहणेताइवविषयः संस्कारः प्रबोध्यते । स च 
प्रबुद्धोऽइवस्मृतिजनने प्राप्ते मनोदोषादिन्द्रियसंयुक्ते गव्यश्वसादृश्या- 
नुरोधादनुभवाकारामइवप्रतीत करोति, अतो न सर्वस्य स्वंत्रावभासः, 
सादृइयसंस्कारयोः प्रतिनियमहेतुत्वात्‌ । श्रत एव चेयं गुरुभिरिन्द्रियजा 
भान्तिरुव्यते । एवं हीन्द्रियजा न स्थाद्यदोयं संस्कारंकसामर्थ्यादसञ्सिहित- 
मनधिकरणमरवत्वमात्रमेंव गृह्होयान्निरुद्धेन्ब्रियव्यापारस्य वा भवेत्‌, 


गोत्वादि) विशेष धर्मों की अनुलब्धि को (गो में 'यह अश्‍व है' इस आकार के) विपर्यय 
का कारण माना गया है। (प्र०) गो (ज्ञाता पुरुष के) समीप में है, उसके गोत्वादि 
विशेष धर्म तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो श्रश्‍व उसके अप्रत्यक्ष एवं दूर है उसके ग्रश्‍व- 
त्वादि विशेष धर्मों का ज्ञान होता है, इसमें क्या हेतु है? इसी प्रश्न का समाधान 
'पित्तकफानिलोपहितेन्द्रियस्य' इस वाक्य से दिया गया है । 'पित्तञ्च, कफश्च, अनि- 
लश्च पित्तकफानिलाः, तैरुपहतमिन्द्रियं यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पित्त कफ और 
वायु से जिस पूरुष की इन्द्रिय दूषित हो गयी है वही पुरुष 'पित्तकफानिलोपहतेर्द्रिय' 
शब्द का य्रर्थ है । अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से दूषित इन्द्रियवाले पुरुष को ही 
यह विपर्यय ज्ञान होता है । इससे कफ, पित्त, वायु प्रभृति दोषों में समीप की वस्तुओं 
के अज्ञान एवं दूर की वस्तुओं के ज्ञान इन दोनों के उत्पादन की शक्ति समर्थित 
होती है। (प्र०) अगर केवल दोष की सामर्थ्य से ही दूर के विषय प्रतिभासित होते 
हैं, तो फिर सभी विषयों का प्रतिभास (विपर्यय) सवंत्र हो, क्योंकि (अमुक स्थान में 
ही अमुक वस्तु का प्रतिभास हो इस) नियम का कोई कारण नहीं है? इसी प्रश्न 
के समाधान में 'असंनिहितविषयज्ञानसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌ यह वाक्य 
लिखा गया है । अर्थात्‌ अश्वादि असंनिहित विषयों का बहुत पहिले से जो ज्ञान हो 
चुका है, उस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के 
द्वारा विपर्यय की उत्पत्ति होती है। अभिप्राय यह है कि कथित रूप से दूषित इन्द्रिय 
गोरूप पिण्ड में संयूक्त रहने पर भी उसमें रहनेवाले गोत्व का ग्रहण नहीं करती है, 
(फलतः गोत्व रूप से गो का ग्रहण नहीं करती है) किन्तु गोसादृश्य से युक्त 
(अझवादि) अर्थो का ही ग्रहण करती है, क्योंकि वस्तुओं के अनेक रूप हैं। इस 
सादृश्य के द्वारा अश्वविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता है। इस प्रबुद्ध संस्कार के 


द्वारा दु अषव की स्मृति ही उचित है, फिर भी मन के दोष से गो में अश्व के 


४२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | विपर्यय- 


८ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चाइव इति । असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमानो भवति, यथा व्यपगत- 


अभाव, आत्मा और मन. के संयोग एवं भ्रधमं इन तीन हेतुश्रों से होती है। 
(इन कारणों में से) श्रात्ममनः संयोग को उक्त दोनों विषयों के ज्ञान से 
उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी अपेक्षित होता है । यह (विपर्यय) कफ, 
पित्त और वायु के प्रकोप से बिगड़ी हुई इन्द्रियवाले पुरुष को ही होती 
है। जैसे गो में श्रश्‍व का ज्ञान (विपर्यय है) । (विपर्यय के ग्रौर उदाहरण 


न्यायकन्दली 


व्याप्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुक्तमेब तु गोपिण्डमइवात्मना गृह्हुती यदीयं 
नेन्द्रियजा, का तहीन्द्रियजा भविष्यति विपरीतख्यातिः ? श्रत एवान्य- 
स्यान्यारोपेण प्रतिभासनाद्‌ योऽपि निरधिष्ठाने विपर्ययस्तत्राप्यवतंमा- 
नोऽर्थः स्वरूपविपरीतेन वर्तमानाकारेण प्रतीयत इति विपरीतश्यातिरेव 
न त्वसत्ख्यातिः, स्वरूपतोऽरथंस्य सम्भवादसतो वावभासनायोगात्‌ । यत्र 
सदुशमर्थमधिष्ठाय विपययः प्रवर्तते, तत्र सादृश्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु विस्रमे मनोदोषमात्रानुबन्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्येत- 
स्ततो भाविनि स्त्रीनिर्भासे विज्ञाने। संस्कारोऽपि तत्रेव कारणं यत्र सविकल्पको 


सादृश्य के अनुरोध से अश्‍व का अनुभव रूप ही ज्ञान होता है। अतः सभी जगह 
सभी का प्रतिभास (विपर्यय भी) नहीं होता, क्योंकि कथित सादुश्य और संस्कार यें 
दोनों ही उसको नियमित करते हैँ । अत एव गुर इसे 'इन्द्रियजनित भ्रान्ति’ कहते 
है । यह भ्रान्ति अगर इन्द्रिय से उत्पन्न न हो, केवल संस्कार की सामर्थ्य से ही उत्पन्न 
हो तो फिर गोरूप आश्रय से दूर रहनेवाले एवं आश्रय में न रहनेवाले अइवत्व को 
ही प्रकाशित करेगी । अथवा जिस पुरुष की इर्द्रियों का व्यापार निरुद्ध है उसे भी 
उक्त आकार की ्रान्ति होगी । व्यापार से युवत चक्षु के साथ संयुक्त गोपिण्ड को 
अस्वरूप से ग्रहण करती हुई भी अगर यह अनुभूति श्रान्ति नहीं है तो फिर कौन सी विपरीत- 
ख्याति इन्द्रियजनित होगी ? अत एव विपर्यय विपरीतख्याति ही है असत्ख्याति नहीं, 
क्योंकि विपर्यय में एक का ही दूसरे रूप से भान होता है | एवं जहां बिना अधिष्ठान 
के भी विपर्यय होता है, वहां भी अवत्तेमान अर्थ ही अपने विरुद्ध वत्तमान की तरह 
प्रतिभासित होता है । चूंकि स्वरूपतः वस्तु की सम्भावना है, एवं सवँथा अविद्यमान 
वस्तु का भान असम्भव है । जहां सदृश वस्तु को अधिष्ठान बनाकर विपर्यय की 
प्रवृत्ति होती- है, वहां सादृश्यज्ञान ही विपयंय का कारण है । जहा केवल मत्त का 
से बिना अधिष्ठान का ही विपर्यय होता है, जैसे कि कामातुर पुरुष का चारो तरफ की 
सभी वस्तुएं स्त्रीमय दीखतीं है, वहां सादृश्य का ज्ञान कारण नहीं हो सकता । संस्कार 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
घनपटलमचलजलनिधिसबदुश्षमम्बरंमऽजनच्‌णंपुञ्जश्यासं शावरं तम 


ये भी हँ) जहाँ वस्तुतः प्रत्यक्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष के ये ग्रभिमान होते 
` है । “मेघ से रहित यह आकाश बिना तरङ्ग के समुद्र की तरह है' एवं 


“रात का यह अन्धकार अञ्जन की चूर्ण की तरह कृष्ण वर्ण का हे; 


न्यायकन्दलो 

स्मः, निविकल्पके त्विन्द्रियदोषस्येव सामर्थ्यं तद्भावभावित्वात्‌। यथा शङ्ख 
पीतज्ञानोत्पत्तौ । 

विपर्ययस्योदाहरणान्तरमाह-_असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना « 
गगनावलोकनकुत्‌ हलादू्ध्वमनुप्रेषिता नयनरशमयो दूरगमनान्मन्दवेगाः 
प्रतिमुखेः सूर्यरहिमिभिरतिप्रबलवेगेराहताः प्रतिनिवतंमानाः स्वगोलकस्य 
गुणं देशान्तरे निरालम्बं नीलिमानमाभासयन्तो जलधरपटलनिमुक्त- 
निस्तरङ्गमहोदधिकल्पमम्बरमिति प्रत्यक्षमिव खूपज्ञानमप्रत्यक्षे नभसि 
जनयन्ति । स्वगोलकगुणं व्योमाधिकरणत्वेने न्द्रियमाभासयतीत्यत्र तद्गुणानुवि- 
धानेन प्रतीतिनियमः प्रमाणम्‌ ॥तथाहि--कामलाधि ष्ठिते न्द्रियाधिष्ठानो विद्रुत- 
कलधौतरसविलुप्तमिवान्तरिक्षमौक्षते । कफाधिकतया धवलगोलको रजत- 
सचंछायं पश्यति ।' शर्वेर्या भवं शार्वरं तमोऽञजनपुञज इव इयाममिति कवल- 


भी केवल सविकल्पक भ्रम का ही कारण है । निविकल्पक भ्रम का इन्द्रियदोप ही 
कारण है, क्योंकि उसके रहने से ही उसकी उत्पत्ति होती है । जसे कि शंख में पीत 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

'असत्यपि प्रत्यक्षे’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विपर्यय का दूसरा उदाहरण दिखलाया 
गया है। आकाश को देखने के कुतूहल से ऊपर की ओर प्रेषित आंख की 
रश्मियों की गति दूर जा कर धीमी हो जाती है। फिर नीचे की ओर जाती हुई 
प्रवल गति से युक्त सूर्य की रश्मियों से बाधा पाकर वे ही रदिमयां नीचे की ओर लौटतीं 
है । तव (ये ही चक्षु की रश्मियां) अपने गोलक के ही गुण नीलवर्ण को बिना अधिष्ठान 
के ही प्रतिभास कराती हुई अप्रत्यक्ष आकाश में प्रत्यक्ष की इस आकार के ज्ञान को 
उत्पन्न करती है कि 'यह मेघों से रहित आकाश तरङ्गों से शून्य समुद्र के समान है 
(कथित स्थल में) 'नयन की रस्मियां अपने अधिष्ठानभूत गोलक के गुण क ही 
आकाश में प्रतिभासित कराती हैं! इस अवधारण में यह्‌ प्रतीति ही प्रमाण है कि सरा 
से गोलक के गुण का ही प्रतिभास आकाश में नियमतः होता है, जैसे कि he 
की व्याधि से दूषित चक्षुगोलक वाले पुरुष को आकाश पिषले हुये सुवर्ण ` 
लिपा हुआ सा दीखता है । वही आकाश कफ के आधिक्य से स्वच्छ स 
को चांदी की तरह दीखता है । “शव्या भवं. झावंरम्‌' इस ब्यु्त्ति के भप 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इति । अनुभानविषयऽपि बाष्पादिभिधूंसाभिसतेवं ह्वयनुमानम्‌, गवय- 
दशनाच्च गौरिति । त्रयोदशनविपरीतेबु झाक्यादिदर्शनेष्विद 


बाष्प को धूम समझकर उसके द्वारा (जल में) वक्ति का अनुमान, 
अनुमान के विषय में विपर्यय का उदाहरण है । श्रथवा गवय के सींग को 
देखकर गो का अनुमान भी (इसका उदाहरण है) । (ऋग्वेद, सामवेद 
॥ न्यायकन्दली 
ज्ञानमत्यन्ततेजोऽभावे सति सर्वत्रारोड्पितरूपमात्रविषयसप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिव 
पईयति । 
ग्रनुमानविषये$पि बाष्पादिभिर्बाष्पधूलिपताकादिभिधूनाभिमतधूम 
इति ज्ञातरनग्निके देशेऽग्न्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदर्शनाद गोरिति ज्ञान- 
सनुमानविपर्ययः । 
अत्यन्तदुदंशनाभ्यासाच्च विपर्ययो भवतीत्याह त्रयी दर्शनविपरीते ष्विति । 
त्रयाणां वेदानामृग्यजुःसाम्नां समाहारः त्रयी, श्रथर्ववेदस्तु त्रव्येकदेश 
एव । दृशयते स्वर्गापवगंसाधनभूतोऽर्थोऽनयेति दशंनमू, त्रय्येव दर्शनं त्रयी- 
दर्शनम्‌, तद्विपरीतेषु शाक्यादिदर्शनेषु झाक्यभिन्नकनिर्ग्॑न्थकसंसारमोच- 
कादिशास्त्रेष्विदं श्रेय इति यद्ुपदिशन्ति तत्प्रमाणमिति ज्ञानं भिथ्याप्रत्ययः, 
तेषु, कं झ्चिदेवोपगृहीतेषु सवंषां वर्णाश्नमिणां विगानात्प्रमाणविरोधाच्च । तथा 
शरीरे न्द्रियमन:स्वात्माभिमानो विपर्ययस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः प्रतिपाद- 
का अन्धकार ही शार्वय' शब्द का अर्थ है । “रात में उत्पन्न यह अन्धकार अञ्जन समूह 
की तरह श्याम है' यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होने पर सभी स्थानों में 
आरोपित रूपविषयक होने पर भी अप्रत्यक्ष विषयक ही है, फिर भी प्रत्यक्ष की तरह 


दीखता है । 

अनुमानरूप विपर्यय वह है जहां वाष्पादि से' अर्थात्‌ धूम समझे जानेवाले बाष्प धूल और 
पताकादि से अग्निरहित देशों में जो वक्ति का ज्ञान होता है (वही अनुमानरूप विपर्यय है) । 
इसी तरह गवय के सींग के देखने से जो गो का ज्ञान होता है, वह भी विपर्ययरूप अनुमान ही है। 
'त्रयीदर्शनविपरीतेषु' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि कुत्सित दर्शनों के अभ्यास 
से भी विपर्ययरूप अविद्या की उत्पत्ति होती है। “त्रयाणां समाहारः त्रयी इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों के समुदाय का नाम ही त्रयी' 
है। अथर्ववेद त्रयी का ही एकदेश है। 'दृश्यते स्वर्गापवर्गंसाधनभूतोऽथोऽनया इति 
दर्शनम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दृष्टि से स्वगं और मोक्ष इन दोनों के कारणी- 
भत वस्तु देखी जांय वही दृष्ट प्रकृत 'दर्शेन' शब्द का अर्थ है । “त्रय्येव दर्शनम्‌ त्रयीदर्शनम्‌ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रेय इति सिथ्याप्रत्यययः विपर्ययः, शरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिमानः, 
कृत्तकेय नित्यत्वदर्शनम्‌, कारणवेकल्ये कार्योत्पत्तिज्ञानम्‌, हितमुपदिशत्स्व 
हितासिति ज्ञानम्‌, अहितमृपदिशत्सु हितमिति ज्ञालम्‌ । 


और यजुर्वेद इन तीनों के समूह रूप) त्रयी के विरुद्ध मतवाले बौद्धादि 
दर्शनों में 'यही मोक्ष का कारण है' इसप्रकार का अभिमान भी विपर्यय 
है । शरीर अथवा इन्द्रिय या मन को आत्मा समझना भी विपर्यय है । 
उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के न रहने पर भी 
कार्य की उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों में 'यह मेरा हितू नहीं है. 
इस प्रकार का ज्ञान, श्रनिष्ट उपदेश करनेवालों में 'यही मेरा हित है 
इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपर्यय हें । 


न्यायकन्दली 
नात्‌ । कृतकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपर्ययो मीमांसकानाम्‌ । कारणः 
वैकल्ये धर्माधर्मयोरभावे कार्योत्पत्तिज्ञानं सुखडुःखादिवेचित्र्यज्ञानं तच्छि- 
ष्याणां विपर्ययो लौकायतिकानाम्‌ । प्राणिनो न हिसितव्या मलपङ्कादिकम- 
शुचि न धारयितव्यमित्यादिकं हितमुपदिशत्सु वेदवृद्धेषु ्रहितमिति विज्ञानं 
प्रार्णिहसा परो धर्मो मलपङ्कादिधारणमेव श्रेयस इत्यहितमुपदिशत्सु क्षपणक- 
संसारमोचकादिषु हितमिति विज्ञानं तच्छिष्याणां विपर्ययः । 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार कथित त्रयी से अभिन्न दशन ही प्रकृत 'त्रयीदशेन' शब्द का 
अर्थं है । त्रयी के विरुद्ध जो शाक्यादि के दशन हूँ उनमे अर्थात्‌ वौद्ध, भिन्नक, निग्र॑न्थक 
और संसारमोचकादि के शास्त्रों में से किसी में 'यह कल्याण का कारण है' ऐसा जो 
कोई उपदेश करते हैँ, उस उपदेश में प्रामाण्य का ज्ञान भी (विपर्यय रूप) मिथ्या- 
प्रत्यय ही है । क्योंकि वे शास्त्र किसी अतिसाधारण व्यक्ति के द्वारा ही परिगृहीत 
है । एवं उनमें सभी वातें वर्णाश्रमियों के विरुद्ध ही है, और उनकी बातें प्रमाणों से 
भी बहिर्भूत हैं । इसी प्रकार शरीर इन्द्रिय और मन में से प्रत्येक में आत्मा का अभिमान भी 
विपर्यय ही है, क्योंकि इन सबों से भिन्न रूप में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणों से सिद्ध है । 
प्रयत्न से उत्पन्न शब्दरूप वेदों में नित्यत्व का अभिमान भी मीमांसकों का विपर्यय ही 
है। 'कारणों के वैकल्य' से अर्थात्‌ धर्म और अधमं के. न रहने पर भी 'कार्योत्पत्ति 
वा ज्ञान” अर्थात्‌ सुख-दुःखादि वैचित्र्य का लौकायतिकों और उनके शिष्यों का ज्ञान 
भी विपर्यय ही है। प्राणियों की हिसा न करनी चाहिये, मलपंकादि अशुचि वस्तुओं 
को धारण न करना चाहिये, इत्यादि प्रकार के हित' उपदेश करने वाले वेदज्ञ वृद्धों 
के प्रति ये मेरे हितू नहीं है' इस आकार का ज्ञान, एवं “प्राणियों की हिसा ही परम 
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परत्र केचिद्वदन्ति विपर्ययो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभावदचेन्द्रि- 
याणां यथार्थज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ । दोषवशादयथार्थमपि ज्ञानमिन्द्रियाणि 
' जनयन्तीति चेन्न, शाक्तिविघातमात्रहेतुत्वाद्दोषाणाम्‌ । शुक्तिसंयुक्त मिन्द्रं 
दोषोपहतशक्तिकं शुक्तिकात्वं न गृह्ह्ाति, न त्वसन्निहितं रजतं प्रकाशयति 
दोषाणां संस्कारकत्वप्रसङ्गात्‌ । यदि चाप्रत्यक्षमपि चक्षुरध्यक्षयति ? सर्वस्य 
सर्ववित्त्वं केन वार्येत? इदं रजतमिति ज्ञानस्य शुक्तिकालम्बनमिति हि संविद्वि- 
रुद्धम्‌ । यस्यां हि संविदि योऽर्थोऽवभासते स तस्या ग्रालम्बनम्‌ । रजतज्ञाने च 
रजतं प्रतिभाति, न शुक्तिका । न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ तद्स्रमः। तस्मादिदमिति 
शुक्तिकाविषयोऽनुभवो रजतमिति सदृशावबोधप्रबोधितसंस्कारमात्रजं दोषकृतं 
तदित्यंशप्रमोषं रजतस्मरणमिति द्वे इमे संवित्ती भिन्नविषये । 


धमं है, मलपङ्कादि का धारण करना ही परमश्रेय है, इत्यादि उपदेश करने वाले क्षपणक 
संसारमोचकादि में ये ही मेरे हितू है” इत्यादि आकार के उनके शिष्यो के ज्ञान भी 
विपर्यय हुँ । 

इस प्रसङ्ग में कोई कहते हुँ कि (प्र०) विपर्यय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है, 
क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है।] इन्द्रियां चूंकि यथार्थ ज्ञान को ही उत्पन्न कर 
सकती हुँ, अतः सिद्ध होता है कि विपर्यय (या मिथ्याज्ञान) नाम की कोई वस्तु नहीं 
है । अगर कहें कि (उ०) दोष के साहाय्य से इन्द्रियां अयथार्थ ज्ञान को भी उत्पन्न 
कर सकती हुँ? (प्र०) (किन्तु यह कहना भी सम्भव) नहीं है, क्योंकि दोष कारणों 
की शक्ति को केवल विघटित ही कर सकते हैं, जिस पुरुष की चक्षु की शक्ति दोष 
के द्वारा विधटित हो गयी है, उस चक्षु का अगर शुक्तिका के साथ संयोग भी होता 
है, तो भी वह चक्षु शुक्तिकात्व को ग्रहण नहीं कर सकती, एवं न दूरस्थ रजत को 
ही प्रकाशित कर सकती है, अगर ऐसी बात हो तो फिर दोषों में संस्कार की जनकता माननी 
पड़ेगी फिर सभी जीवों में आनेवाली सर्वज्ञता की आपत्ति का निवारण किस प्रकार होगा ? 
एवं यह अनुभव के भी विरुद्ध है कि 'इदं रजतम्‌' इस ज्ञान का विषय शुक्तिका है, 
क्योंकि जिस ज्ञान में जो भासित होता है वही उसका विषय होता है। 'इदं रजतम्‌' 
इस ज्ञान में रजत ही भासित होता है, शुक्तिका नहीं । अज्ञात रजत का शुक्तिका में 
भ्रम भी नहीं हो सकता । अतः प्रकृत 'इदं रजतम्‌' इस ज्ञान में इदम्‌ यह अंश 
शुक्तिकाविषयक अनुभव है, एवं “रजतम्‌ यह अंश रजत विषयक स्मृति है, जिसमें 
कारणीभूत अनुभव के विषय में का 'तत्ता' का अंश हट गया है। उस स्मृति की 
उत्पत्ति (रजत में रहने वाले शुक्तिका के) सादृश्य से उद्बुद्ध ह as होती है। 
तस्मात, “इदम्‌” यह अनुभव रूप और “रजतम्‌' यह स्मृति रूप फलतः दो विभिन्न विषयक 
ज्ञान है। (“इदं रजतम्‌’ यह एक अखण्ड विशिष्ट ज्ञान नहीं है) । 











प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४३१ 


न्यायकन्दली 

अत्रोच्यते -यदि रजतज्ञानं न शुक्तिकाविषयं कि त्वेषा रजतस्मृतिः, 
तदा तस्मिञ्ज्ञाने रजतार्थी पुर्वानुभूते एव रजते प्रवर्तत न शुक्तिकायाम्‌, 
स्मृतेरनुभवदेशे प्रवर्तकत्वात्‌ । श्रथ मन्यसे -इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं 
रूपं शुक्तिकायां गृहीतम्‌, न शुक्तिकात्वं विशेषः; रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेख- 
शून्येनानिर्धारितदिग्देशं रजतमात्रमुपस्थापितम्‌, तत्रानयोगृ ह्यमाणस्मयं- 
साणयोग्रेहणस्मरणयोइच सादुइयाद्विशेषाग्रहणाच्च विवेकमनवधारयन्‌ 
शुक्तिकादेशे प्रवर्तते, सामानाधिकरण्यं शुक्तिकारजतयोरध्यवस्यति रजतसेत- 
दिति । तदप्ययुक्तम्‌, ग्रविवेकस्याप्यग्रहणात्‌। रजताभेदग्रहो हि रज- 
ताथिनः शुक्तिकायां प्रवृत्तिकारणं न सादृश्यम्‌, भेदग्रहणणं च ततो निवृत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोरभावान्न प्रवत्तंते न निवत्तंत इति स्यात्‌, न तु नियमेन प्रवत्तंते, 
विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादभेदाग्रहणस्यापि वैयघि- 


करण्यहेतोः सम्भवात्‌ । तथा च प्रवृत्तयुत्तरकालीनो नेदं रजतमिति 
बाधकप्रत्ययोऽपि न घटते, शुक्तिकारजतयोर्भेदो न ग॒ हीतो न . तु तादात्म्य- 
मध्यवसितं येनेदं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रहणप्रसञ्जितस्य शुक्तिकायां रजत- 


(उ०) इस प्रसङ्ग में हमलोग कहते हूँ कि उक्त रजतविपयक ज्ञान में अगर 
शुक्ति विषय न हो, वह केवल रजत की स्मृति ही हो तो फिर इस ज्ञान के बाद रजत 
को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष पहिले से अनुभूत रजत में ही प्रवृत्त होता 
शुक्तिका में नहीं, क्योंकि स्मृति (अपने कारणीभूत) पूर्वानुभव के विषय रूप देश में 
ही प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकती है। (प्र०) प्रकृत में रजत का साधारण रूप 
(इदन्त्व) ही इन्द्रिय से शुक्तिका में गृहीत होता है, शुक्तिका का विशेष धमं शुक्ति- 
कात्व नहीं । पूर्वानुभव की विषय 'तत्ता' के सम्बन्ध से सर्वथा रहित रजत की स्मृति 
से अनिश्चित केवल रजत ही जिस किसी देश में उपस्थित किया जाता है । अनुभूत 
एवं स्मृत दोनों विषयों के एवं अनुभव और स्मृति दोनों ज्ञानों के सादृश्य, एवं दोनों 
विषयों के असाधारण धर्मों का अज्ञान, इन दोनों से रजत की इच्छा रखनेवाले पुरुष 
को शुबितिका और रजत के भेद का निश्चय नहीं हो पाता। अतः वह पुरुष शुक्ति रूप 
देश में ही रजत के लिये प्रवृत्त हो जाता है। एवं शुक्तिका और रजत इन दोनों में 
अभेद का यह निश्चय करता है कि 'यह रजत है'। (उ०) किन्तु उक्त कथन असङ्गत 
है, क्योंकि (उक्त स्थल में) अभेद का ज्ञान नहीं होता, एवं शुक्तिका में रजत के 
अभेद का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, दोनों का सादृश्य नहीं । एवं रजत और शुक्ति 
के भेद का ज्ञान (शुक्तिका में रजतार्थी की) निवृत्ति का कारण है। इस प्रकार 
(शुक्तिका में 'इदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलों में) प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में से 
एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि न वहां अभेद का ज्ञान है न भेद का। एवं उक्त ज्ञान 
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व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, ग्रभेदाग्रहणादतद्दघ वहारप्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
अस्ति च शुक्तिकादेशे रजताथिनः प्रवृत्तिः, श्रस्ति च सामानाधिकरण्य- 
प्रत्ययो रजतमेतदिति, श्रस्ति च बाधकप्रत्यय इदन्ताधिकरणस्य रजता- 
त्मतानिषेधपरः। तेनावगच्छामः शुक्तिसंयुक्तेने न्द्रियेण दोबसहकारिणा 
रजतसंस्कारसचिवेन सादृश्यमनुरुन्धता शुक्तिकाविषयो रजताध्यवसायः 
कृतः । 
यच्चेदमुक्तं शुक्तिकालम्बनत्वमनुभवविरुद्ध मिति, तदसारम्‌ । इदन्तया 
नियतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्य शुक्तिकाशकलस्यापि प्रतिभा- 
सनात्‌ । हानादिव्यवहारयोग्यता चालम्बनार्थः, स चात्रेव सम्भवति । योऽपि 
भेदाग्रहाच्छक्तो रजतव्यवहारप्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि विपर्ययोऽङ्गीकृतः, 
अतस्मिस्तदिति व्यवहारप्रवृत्तेरेव विपर्ययत्वात्‌ । यच्च शक्तिव्याघातहेतुत्व॑ 
के वाद नियम पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रकृत 
में कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अभेद का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
भेद ज्ञान के कारण अभेद के अग्रहण की भी वहां सम्भावना है । एवं यहां प्रवृत्ति के 
बाद जो 'नेदं रजतम्‌’ इत्यादि आकार की वाधक प्रतीति होती है, वह भी नहीं बन 
सकेगी, क्योंकि शुक्तिका और रजत इन दोनों के भेद ज्ञात ही नहीं हैं, एवं दोनों का 
अभेद भी गृहीत नहीं है, फिर किससे उवत प्रतिषेध की उपपत्ति होगी ? (प्र०) शुक्तिका 
और रजत इन दोनों के भेद के अज्ञान से शुक्तिका में रजतव्यवहार की जो सम्भावना 
होती है, उसी का निषेध 'नेदं रजतम्‌' इत्यादि से होता है । (इस प्रकार से उपपत्ति) 
नहीं की जा सकती, क्योंकि उबत अभेद कें अग्रहण मात्र से तो रजत से भिन्न 
(घटादि) व्यवहार भी हो सकता है । किन्तु शुक्तिका के प्रदेश में ही रजत की इच्छा 
करनेंवालों की प्रवृत्ति होती है, एवं अभेद की यह प्रतीति भी होती है कि यह रजत 
है । एवं इदन्त्व के आश्रय शुक्तिका में रजतरवरूपत्व का निषेध करनेवाले (नेदं रजतम्‌) 
यह बाधक प्रत्यय भी है। इससे यह निश्चित रूप से समझते हैं कि शुक्तिका से 
संयुक्त इन्द्रिय ही शुक्तिका में रजत विषयक निश्चय को उत्पन्न करती है । यह अवश्य 
है कि इन्द्रिय को इस विशेष कार्य के लिये दोष रूप सहकारी की, रजतसंस्कार से 
सहायता की और सादुस्य के अनुरोध की आवश्यकता होती है । 
यह जो कहा जाता है कि “शुक्तिका रजतज्ञान का विषय हो, यह अनुभव से बाहर की 
वात है” उसमें भी में कुछ सार नहीं है, बयोंकि इदन्त्व का नियत अधिकरण एव चाकचिक्य से 
यक्त श क्तिका खण्ड, ये दोनों भी तो उस प्रतीति में विषय हैं हीं। जिस प्रतीति से जिस में ग्रहण 
या त्याग की योग्यता आवे वही उस प्रतीति का विषय है, यह योग्यता (इस इद 
रजतम” इस ज्ञान में भासित होनेवाले रजत में भी) है ही । जिनकी “यह अभिलाषा 
है कि मेद के अज्ञान से ही शुक्ति में रजत का व्यवहार और प्रवृत्ति दोनों की उपपत्ति 
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दोषाणासिति, तदपि न किञ्चित्‌, वातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तर- 
जननोपलम्भात्‌ । सवस्य सवंवित्त्वं च दोषाणां शक्तिनियमादेव पराहृतम्‌। न 
च ज्ञानस्यार्थव्यभिचारे स्ंत्रानाइवासः, यत्नेनान्विष्यमाणानां बाधकारण- 
दोषाणामनुपलम्भादभावसिद्धौ तद्वयाप्तस्य विपर्ययस्याभावावगमादेव विइवा- 
सोपपत्तेः । 

विपर्ययानभ्युपगमे च दविचन्द्रज्ञानस्य का गतिः ? दोषव्यतिभिन्नानां चक्षू- 
रझ्म्यवयवानां च पृथङ निर्गत्य पतितानां चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानद्वयस्यायं 
द्वित्वावभास इति चेन्न, ज्ञानधर्मस्य चक्षुषा ग्रहणाभावात्‌ । ज्ञानधर्मो 
ज्ञेयगतत्वेन गृह्यमाणो त्ञेयग्राहकेणेवेर्द्रियेण गृह्यत इत्यभ्युपगमे तु स्यान्तिः 
समथिता स्यात्‌, श्रन्यधमंस्यान्यत्र ग्रहणात्‌ । इत्यलमतिप्रकोपितेः भोत्रियद्वि- 

न्मभिरित्युपरम्यते । 


ये तु शुक्तिकायां रजतप्रतीतावलौकिकं रजतं वस्तुभूतमेव प्रतीयत इति 


हो, वे भी वस्तुतः 'विपर्थय' को स्वीकार ही करते हैँ, क्योंकि जहां जो नहीं है वहां 
उस के व्यवहार को. प्रवृत्ति ही वस्तुतः 'विपर्यय' है । दोष केवल शक्ति का व्याघात 
ही कर सकता है! इस कथन में भौ कुछ सार नहीं है क्योंकि वायु प्रभृति दोषों 
से युक्त धातुओं से रोग नाम की दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । शक्ति के नियमन 
से ही सभी जनों में सर्वज्ञता की आपत्ति खण्डित हो जाती है । किसी स्थान में ज्ञान 
का अर्थव्यभिचारी होना ज्ञान में सभी व्यवहारों के विश्वास को डिगा नहीं सकता, 
क्योंकि यत्न पूर्वक अन्वेषण करने पर वाध के कारणीभूत दोष की अनुपलब्धि से 
दोप के अभाव का निश्चय हो जायगा । फिर दोष के अभाव के साथ अवश्य रहने" 
बाले विपर्ययाभाव की सिद्धि (सुलभ) होगी। इस अभाव निश्चय के द्वारा ही 
(यथार्थं) ज्ञान मे विश्वास की उपपत्ति होगी । 


विपर्यय को अगर न मानें तो दो चन्द्रो के ज्ञान की क्या गति होगी ? (प्र०) 
दोष से युक्त चक्षु की रश्मियों के अवयव अलग २ निकल कर चन्द्रमा के ऊपर जाते 
हैं, अतः एक ही चन्द्र के दो ज्ञान उत्पन्न होते हें । दोनों ज्ञानों में रहनेवाले द्वित्व 
का ही चन्द्रमा में भान होता है। (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान -में रहनेवाले 
धर्म का चक्षु से भान होना सम्भव नहीं है । अगर यह मान भो लें कि (प्रम) ज्ञान का 
धर्म जब ज्ञेय में गृहीत होता है, तव ज्ञेय का ज्ञान जिस इन्द्रिय से होता है उसी से 
ज्ञान गत धर्म भी गृहीत होता है। (उ० ) तो फिर इस से भी विपर्यय या 
आन्ति ही समथित होती है, क्योंकि (आप के कथनानुसार भी) अन्य (ज्ञान) का 
धर्म द्वित्व अन्यत्र (विषय चन्द्रमा में) ही गृहीत होता है । अत्यन्त क्रुद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मणों 
को इस से अधिक कहना व्यर्थं समझ कर मैं इस से विरत होता हे । 

जो कोई इस रीति से विपर्यय का खण्डन करते हैं कि (शुक्ति में) वस्तुतः 
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अ्रनध्यवसायोशप प्रत्यक्षानुमानविषय एव सञ्जायते । 

तत्र प्रत्यक्षविषयं तावत्‌ प्रसिंद्धार्थष्वप्रसिद्धार्थषु वा व्यासङ्गादथि- 
त्वाद्वा किमित्यालोचनमात्रसनध्यवसायः । यथा वाहीकस्य पन- 


प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही अनध्यवसाय भी 
होता है । इनमें पहिले से ज्ञात श्रथवा अज्ञात किसी अन्य विषय में मग्न, अथवा 
किसी विशेष प्रकार की प्रतीति की इच्छा या किसी प्रयोजन से श्रभिभूत 
पुरुष का (यह क्या है ?' इस आकार. का) केवल आलोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाल विषय का अनध्यवसाय है। जैसे कि भार ढोने 
वाले पुरुष को कटहल प्रभृति फलों को देखने के बाद यह अ्रनिश्चयात्मक 
(अनध्यवसाय) होता है (कि ,यह क्या है?) उस (भारवाही पुरुष) को 


| न्यायकन्दली हि 
वदन्तो विपयंयाभावं समर्थयन्ति, तेषामस्मिञ्ज्ञाने प्रवृत्तिनं स्यादलौकि- 
कस्यार्थ क्रियाहेतुत्वानवगमात्‌ । ; 
अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषये सञ्जायते । प्रत्यक्षानुमानविषये 
'विपर्ययस्ताव-द्कवति, अनध्यवसायोऽपि भवतीत्यपिजञब्दार्थः । प्रत्यक्षविषये 
तावदनुमानविषये कऋरमेणानध्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण ऋमवाचिनं ताव- 
ऽछुब्दमाह-_प्रसिद्धाथेष्वप्र सिद्धार्थषु वा व्यासङ्गादथित्वाद्वा किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसायः । प्रसिद्धाइच ते भ्रर्थाइच प्रसिद्धार्थाः, येऽर्थाः पुवं  ज्ञातास्तेषु 
व्यास ङ्गादन्यत्रासक्त चित्त्वा द्विशेषप्रतीत्याथित्वाद्वा कि मित्यालोचनमात्रम्‌ । गते- 


विद्यमान रजत का ही भान होता है, किन्तु वह रजत अलौकिक है । उनके मत से 
इस ज्ञान के बाद प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अलौकिक वस्तु से किसी भी कार्यं की 
उत्पत्ति कहीं भी किसी को ज्ञात नहीं है। 

“अनध्यवसायोऽपि’ इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है 
कि जिस प्रकार विपर्यय प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का 
ही होता है, उसी प्रकार 'अनध्यवसाय' भी उन दोनों प्रकार के विषयों का ही होता 
है । प्रकत वाकय में क्रम के वाचक 'तावत्‌' शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया 
गया है कि प्रत्यक्ष के विषय और अनुमान के विषय क्रमशः दोनों में ही 
अनध्यवसाय भी समझना चाहिये । प्रसिद्धारच ते अर्थाशच' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
श्रसिद्धार्थबु' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त '्रसिद्धार्थ' शब्द से वह अर्थ लेना चाहिये जो पहिले से 
ज्ञात हो । तिषु व्यासङ्गात्‌' अर्थात्‌ उन से भिन्न विषयों में चित्त के लगे रहने के कारण 
अथवा किसी के विशेष प्रकार से प्रतीति के 'अथित्व' अर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा से 
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सादिष्वनध्यवसायो. भवति । तत्र संत्ताद्रव्यत्वपृथिवोत्ववृक्षत्व- 
रूपवत््वादिशाखाद्यपक्षोऽध्यवसायो भवति । पनसत्वभपि पनसेष्व- 
नुवृत्तमास्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, केवलं तूपदेशाभावाद्िशेष- 
संज्ञाप्रतिपत्तिन भवतिं । अ्रनुमानविषयेऽपि नारिकेलह्वीपवासिनः 
सांस्नामात्रदशंनात्‌ को नु खल्वयं प्राणी स्यादित्यनध्यवसायो भवति। 


भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखा प्रभृति धर्मो के साथ वह 
वृक्ष निश्चित ही है । एवं विभिन्न सभी पनसों (कटहल) को एक रूप से समझानेवाली 
एवं पनस को ग्राम्रादि फलों से भिन्न रूप में समझाने वाली पनसत्व जाति का भी 
निश्चय है ही । केवल उसे यह विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि 'इसका नाम 
क्या है?” नारिकेल द्वीप में रहनेवालेको केवल सास्ना को देखने से जो यह कौन 
सा प्राणी होगा' इस आकार का अनध्यवसाय होता है, वह आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय है । | 
, न्यायकन्दली 

प्रसिद्धे राजनि कोऽप्यनेन पथा गत इति ज्ञानमात्रमनवधारितविशेषमनध्य- 
वसायः । श्रप्र सिद्धेष्वपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा वाहीकस्य पनसा- 
दिष्वनध्यवसायो भवति, दक्षदेशोद्धवस्य पनसादिष्वनध्यवसाय इत्यर्थः । 
तत्रापि पनसे सत्वद्रव्यत्वपृथिवीत्ववृक्षत्वरूपत््वादिशाखाद्यपेक्षोऽध्यवसाय 
एव, द्रव्यमेतत्पाथिवोध्यं वृक्षोऽयं रूपादिमान्‌ शाखादिमांशचेत्यवधारणात्‌ । 
पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाञ्रादिभ्यो व्यावृत्तं निर्विकल्पकप्रत्यक्षमेव । 
केवलं त्वस्य पनसशब्दो नामधेयमित्युपदेशाभावाद्विशेषसंज्ञाप्रतिपत्तिने भवति 
पनसशब्दवाच्योऽयमिति प्रतिपत्तिने भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेयं 
'किमित्यालोचनमात्रम्‌' अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजा के जाने पर भी 'कोई इस रास्ते 
से गया है” इस प्रकार का (अनवधारणात्मक) ज्ञान--जिस से किसी के असा- 
धारण धमं का निर्धारण नहीं होता--'अनध्यवसाय' है। अभिप्राय यह है कि 
'अप्रसिद्धों में' अर्थात्‌ पहिले से बिलकुल अज्ञात विषयों में 'अपरिज्ञान से' अर्थात्‌ वस्तुओं 
के सामान्य विषयक यथार्थ ज्ञान के न रहने से 'अनध्यवसाय' होता है। जसे कि 
पालकी ढोनेवाले को एवं दक्षिण देश में रहनेवालों को पनस के (कटहल) वृक्ष में 
अनध्यवसाय होता है। यद्यपि वहां भी सभी वृक्षों में रहनेवाले शाखादि के ज्ञान से 
पनस में सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व एवं रूपवत्त्वादि विषयक (यह सत्‌ है) यह 
द्रव्य है, यह पाथिव है, यह वृक्ष है, यह खूपवाला है, यह शाखा से युक्त है इत्यादि 
प्रतीतियां उन (दक्ष देश के वासियों) को भी होतीं ही हैं, एवं सभी पनसों में रहनेवाले 
एवं आम प्रभृति में न रहनेवाले पनसत्व का निविकल्पक प्रत्यक्ष भी होता ही है 


४३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येन्द्रियद्वारेणेव यदनुभवनं 


जिस व्यक्ति के सभी इन्द्रिय मन के प्रलीन होने के कारण 


न्यायकन्दली 
भविष्यतीत्येतावन्मात्रप्रतीतिः स्यात्‌ । सेयं सञ्ज्ञावि्ञेषानवधारणात्मिका 
प्रतीतिरनध्यवसायः । 


अनुमानविषयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः सास्नामात्र दर्शनात्‌ को नु खल्वत्र 
प्रदेशे प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः । नारिकेलद्वीपे गवामभावात्‌ तत्रत्यो 
लो कोऽप्रसिद्वगोजातीयः, तस्य देशान्तरमागतस्य वने सास्नामात्रदर्शनात्‌ 
सामान्येन पिण्डमात्रमनुमाय तत्र जातिविशेषविषयत्वेन को नु खल्वत्र 
प्राणी स्यादित्यनवधारणात्मकं ज्ञानमनध्यवसायः, ग्रध्यवसायविज्ञेषाव- ` 
घारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्त्या । नन्वयं संशय एव, श्रनवधारणात्मकत्वात्‌ । न, 
कारणभेदात्‌, स्वरूपभेदाच्च। किञ्च, उभयविशेषानुस्मरणात्‌ संशयो न 
त्वनध्यवसायः, प्रतीतिविशेषविषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ । तथानवस्थितोभय- 


किन्तु इसका नाम पनस है इस आकार के उपदेश के अभाव से 'पनस' रूप विशेष का 
ज्ञान नहीं हो पाता अर्थात्‌ यह पनस शब्द का अभिधेय अर्थ है” इस प्रकार का ज्ञान 
नहीं हो पाता । केवल इस का भी कोई नाम होगा' इतनी ही प्रतीति होती है । संज्ञा 
विशेष की यही 'अवधारणात्मक' प्रतीति 'अनध्यवसाय' (रूप अविद्या) है। 

नारिकेल द्वीपवासियों को इस देश में केवल सास्ना के देखने से गाय के विषय में 

“यह कौन प्राणी है ? यह ज्ञान अनुमान के द्वारा जानने योग्य विषय का अनध्यवसाय है। 
अभिप्राय यह है कि नारिकेल द्वीप में गाये नहीं होतीं, अतः उस देश के निवासियों को 
गायों का ज्ञान नहीं रहता । उस देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश के वन में जाकर 
केवल सास्ना को देखने के वाद केवल पिण्ड का अनुमान करता है। इसके बाद उसे 
विशेष जाति के उस सास्नावाले व्यक्ति का यह कौन सा प्राणी' इस आकार का जो ज्ञान 
होता है, वह अनुमान विषयविषयक अनध्यवसाय है । 'विशेषावधारणादन्यत्‌' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार विशोषधर्म पूर्वक निश्चय रूप अवधारणात्मक न होने के कारण ही उक्त ज्ञान 
'अनघ्यवसाय' है । (प्र०) तो फिर यह संशय ही है, क्योंकि निश्चयात्मक नहीं है। 
(३०) यह संशय नहीं हो सकता, क्योंकि इस का स्वरूप और इसके कारण दोनों ही 
संशाय से दूसरे प्रकार के हैं। और भी वात है, दोनों कोटियों के असाधारण धर्मों के 
पश्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनध्यवसाय नहीं, क्योंकि अनध्यवसाय में विषय होने 
वाले पदार्थों के असाधारण धमं अगर अज्ञात भी रहें तब भी अनध्यवसाय रूप ज्ञान हो 
सकता है । संशय और अनध्यवसाय इन दोनों में यही भेद है कि संशय में अनिड्चित 
दो कोटियों का सम्बन्ध रहता है, अनध्यवसाय में नहीं । चूंकि अनध्यव साय स्प ज्ञान 





प्रकरणम्‌ ] र भाषानुवादसहितम्‌ ४३७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मानसं तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । कथम्‌ ? यदा बुद्धिपुर्वादात्मनः 
वारीरव्यापारादहनि खिन्नानां प्राणिनां निशि विश्रामार्थ- 
विषयों के ग्रहण से विमुख रहते हे, उस व्यक्ति को केवल मन रूप इन्द्रिय 
से जो ज्ञान होता है वही 'स्वप्नज्ञान' है । (प्र०) यह किस प्रकार उत्पन्न 
न्यायकन्दली 2 

कोटिसंस्पर्शी संशयो न त्वयमिति भेदः । विद्या त्वयं न भवति, व्यवहारा- 
नङ्कत्वादिति । 

` स्वप्ननिरूपणार्थमाह उपरते न्द्रियग्रामस्येत्यादि । उपरतः स्वविषय- 
ग्रहणाद्विरत इन्द्रियग्रामो यस्य असावुपरतेन्द्रियग्रामः। प्रकर्षण सर्वात्मना लीनं 
मनो यस्यासौ प्रलीनमनस्क इति। तस्योपरतेस्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्ये- 
र्द्रियद्ठारेण यदनुभवनं पूर्वाधिगमानपेक्षं परिच्छेदस्वभावं मानसं मनोमात्रप्रभवं 
तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । यदा यथा पुरुषस्य सनः प्रलीयते इन्द्रियाणि च विरमन्ति 
तद॒र्शयति-कथमित्यादिना। आत्मनः शरीरव्यापाराद्‌ गमनागमनादहनि 
खिन्नस्य परिश्रान्तस्य प्राणिनो निशि रात्रौ विश्रामार्थं श्रमोपशमाथं भुक्त- 
पीतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थ चादुष्टेन कारितं प्रयत्नमपेक्षमाणा- 
दात्मान्तःक रणसंयोगान्मनसि यः क्रियाप्रवन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्मादन्त- 
हृ दये निरिन्द्रिये बाह्येन्द्रियसम्बन्धशून्ये ्रा्मप्रदेशे निइचलं मनस्तिष्ठति 
यदा, तदा पुरुषः प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मिन्‌ मनस्युपरते न्द्रि- 
से व्यवहार नहीं चल पाता अतः यह ज्ञान अविद्या' रूप ही है, यह विद्या के अन्तर्गत 
नहीं आ सकता । 

“उपरतेन्द्रियग्रामस्य' इत्यादि वाक्य स्वप्न के निरूपण के लिये लिखे गये हैं। 
“उपरतः इन्द्रियग्रामो यस्य असौ उपरतेन्द्रियग्रामः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष 
की इन्द्रियां अपने २ विषयों के ग्रहण से उपरत' हैं अर्थात्‌ अपने विषयों को ग्रहण 
करना छोड़ दी हैं वही पुरुष 'उपरंतेन्द्रियग्राम' शब्द का अर्थ है । प्रकर्षेण लीनं मनो 
यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार “प्रकर्षेण अर्थात्‌ पूर्ण रूप से (किसी विषय में) लीन है 
मन जिसका वही पुरुष प्रलीनमनस्क' शब्द का अर्थ है । (इस प्रकार के) उपरतेन्द्रिय 
ग्राम और प्रलीन मनस्क पुरुष को इन्द्रिय के द्वारा जो विचार रूप एवं मानस अर्थात्‌ 
मनोमात्रजन्य पहिले के ज्ञानों से सर्वथा अनपेक्ष अनुभव होता है वही स्वप्न है। 
“कथम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह दिखलाया गया है.कि किस समय और किस प्रकार 
से मन प्रलीन होता है एवं इन्द्रियां विषयों के ग्रहण से उपरत होतीं हैं। शरीर के 
व्यापार अर्थात्‌ गसन और आगमन के द्वारा 'खिन्न' अर्थात्‌ थके हुये प्राणियों को निशा 
अर्थात्‌ रात में 'विश्राम' अर्थात्‌ थकावट को मिटाने के लिये एवं खाये और पिये हुये 
द्रव्य को रसादि रूप में परिणत करने के लिये आत्मा और अन्तःकरण के संयोग से मन 


४३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम र [ स्वप्त- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
माहारपरिणामार्थं वादृष्टफारितप्रयत्नापेक्षादात्मान्त:कर णसम्बन्धा- 
न्मनसि फ्रियाप्रबन्धादन्तह दये निरिन्द्रियो आत्मप्रदेशे 
निश्चलं मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च 
तस्मिन्नुपरतेर्द्रियग्रामो भवति, तस्यामवस्थायां प्रबन्धेन प्राणापान- 
संन्तानप्रवृत्तावात्ममनःसंयोगविशेषात्‌ स्वापास्यात संस्का- 
राच्चेन्द्रियद्वारेणेवासत्सु विषयेषु प्रत्यक्षाकारं स्त्रव्नज्ञानमत्पद्यते । 
होता है? (उ०) शरीर के भ्रति सञ्चालन से शान्त प्राणियों को विश्राम 
देने के लिये, एवं भोजन के परिपाक के लिये, हृदय के वीच बाह्य इन्द्रियों 
से रहित आत्मा के प्रदेश में जिस समय जिस पुल्य का नन (इष्ट 
प्राप्ति या अनिष्ट की निवृत्ति के लिये) आत्मा के द्वारा जानदुझ् कर निष्क्रिय 
होकर बैठ जाता है, उस समय उस व्यक्ति को 'प्रतीनननस्क् कहते हैं । - 
(बाह्योन्दरिय प्रदेश में मन की यह निष्क्रिय स्थिति) नन को उन क्याओं 


से होती है जो भ्रदृष्ट युक्‍त श्रात्मा और अन्तःकरण । नन ) के सन्वन्च 
से उत्पन्न होती है । इस प्रकार मन के निष्क्रिय होकर बेड जाते के कारण 
आहय इन्द्रियां अपने कामों को करने में (उस समय! करडे हो जातों 
हैं । एसी अवस्था में प्राणवायु और अपान कायु को उदक्या अधिक हो जाती 
है ३ एसी स्थिति में 'स्वाप' नाम के आत्मा सौर झन के दिज्ञेप आकार के संयोग, 
छक सस्कार इस दोनों से (भन रूप) इन्द्रिय के हारा हो पञ्डरान विषयक 


उत्यश्ाक्त रक (प्रत्यक्ष नही) जो ज्ञान उत्पद्ध होत 


व्यायक्न्दल 
इहे सइति, झच्त:करणातचिष्ठितानासिन्डियाशा दिडरऽड्ण का डणत्‌ । तस्यां 
र्स्हेङ्ल्सश्चस्थावर एअत्थेत भाहुत्येत एाथाएार्वाएू सस्ता जप सत डेसल सा यादों 
₹ स्य शि स्ल्स्फदल्त 


see 


रङकै शच्थचस्स्शारातासतःसंधोषात्‌ स्दाऽ्यार्‌ तड 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्तु त्रिविधम्‌ _संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाच्च । तत्र संस्कार- 
पाटवात्‌ तावत्‌ कासो क्रुद्धो वा यदा यमर्थमादृत्तरिचन्तयन्‌ स्वपिति, तदा 
सव चिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । धातुदोषाद्वातप्रकृतिस्तद्‌- 


वह तीन प्रकार है, (१) संस्कार की पटुता से उत्पन्न (२) धातु के दोष से 
उत्पन्न एवं (२) अदृष्ट से उत्पन्न । इनमें संस्कार की पटुता से उत्पन्न स्वप्न का 
उदाहरण यह है कि जिस समय कामी भ्रथवा क्रुद्ध पुरुष जिस वस्तु की बराबर 
चिन्ता करते हुये सोता है, उस समय वही चिन्तासमूह प्रत्यक्ष का रूप ले लेती है । 

न्यायकन्दली 
संस्काराच्च पुर्वानुभूतविषयादसत्सु देशकालव्यवहितेषु विषयेषु प्रत्यक्षाकार- 
नपरोक्षसंवेदनाकार' स्वप्नज्ञानमुत्पद्य॒ते । 

तत्तु त्रिविधम्‌ । कुत इत्याहसंस्का रपाटवादिति । संस्का रपाटवात्‌ तावत्‌ 
कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थ प्रियतमां शत्रु वादृतोऽन्‌मन्यमानहिचिन्तयन्‌ 
स्वपिति, तदा सेव चिन्तासन्ततिः स्मृतिसन्ततिः संस्कारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 
पाक्षादर्थावभासिनी सञ्जायते । शरीरधारणाद्धातवो वसासृङमांसमे दो- 
मञ्जास्थिशुक्रात्मानः, तेषां दोषाद्‌ वातादिदृषितत्वाद्विपयंयो भवतीत्याह 
वातप्रकृतिर्यदि वा कुतश्चिन्नमिमित्तादुपचितेन वातेन दूषितः स्वात्मन आक्राश- 
गमनमितस्ततो धावनमित्यादिकं पइयति । पित्तप्रकृतिः पित्तदृषितो वा भ्रर्नि- 
प्रवेशकनकपर्वताभ्यु दिताकंमण्डलादिकं पश्यति । इलेष्मप्रकृतिः इलेष्म- 
दूषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपर्वंतादीन्‌ पश्यति । स्वयमनुभूतेषु परत्रा- 
प्रायः विभिन्न काल के और विभिन्न देश के विषयों में भी प्रत्यक्षाकार' अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आकार के 'स्वप्न' ज्ञान की उत्पत्ति होती है । (इस स्वप्न ज्ञान के) स्वाप अर्थात्‌ 
निद्रा नाम का आत्मा और मन का संयोग और पहिले के अनुभव केद्वारा ज्ञात विषयक 
संस्कार भी कारण हे । 

(प्र) यह तीन प्रकार का क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर 'संस्कारपाटवात्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है। कामी अथवा क्रुद्ध व्यक्ति संस्कार की पटुता से जिस 
समय “जिस अर्थ को अर्थात्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से' अर्थात्‌ अनन्यचित्त होकर 
चिन्तन करते हुये सोता है, उस समय उसी 'चिन्तन' का अर्थात्‌ स्मृति का समुदाय 
संस्कार की विलक्षणता से प्रत्यक्षाकार अर्थात्‌ अर्थो को साक्षात्‌ प्रकाशित करने वाला हो 
जाता है। शरीर को 'धारण' करने के हेतु से वसा, मांस," शोणित, मेद, मज्जा अस्थि 
और शुक्र इन सातो का समुदाय 'धातु' कहलाता है । इन के दूषित हो जाने पर वायु 
प्रभृति. दुषित हो जाते है । दूषित वायु प्रमृति के द्वारा "विपर्यय रूप' स्वप्नज्ञान की 


४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्वप्न- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दषितो वा आकाशगमनादीन्‌ पश्यति ।  पित्तप्रकृतिः | 
पित्तद्रषितो वाग्निप्रवेशकनकपवंत।दीन्‌ पश्यति । इलेष्मप्रकृति: इलेष्म- | 
दुषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपवंतादोन्‌ पश्यति । यत्स्वयसनु- 
भूतष्वननुभूतेषु वा प्रसिंद्धार्थव्वप्रसिद्धार्थयु वा यच्छुभावेदक गजारोह- 
णच्छत्रलाभादि, तत्सवं संस्कारधर्माभ्यां भवति । विपरीतं च 
तेलाभ्यञ्जनखरोष्ट्रारोहणादि तत्सवंमधमंसंस्काराभ्यां भवति । 
अत्यन्ताप्रसिद्धाध्थेंष्वदृष्टादेवेति । स्वप्नान्तिक यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य 


धातु दोष से उत्पन्न स्वप्नज्ञान के उदाहरण ये हें--वायुप्रकृति 
के पुरुष अथवा प्रकुपित वायु के पुरुष को श्राकाश गमनादि के प्रत्यक्ष सदृश ज्ञान 
होते हें । पित्तप्रकृति के श्रथवा कुपित पित्त के पुरुष को भ्रग्निप्रवेश, स्वर्णमय 
पर्वेतादि का प्रत्यक्ष सा होता है । कफ प्रक्षतिक श्रथवा दूषित कफ वाले पुरुष 
को नदी समुद्रादि में तरने का एवं वर्फ से भरे पर्वत का प्रत्यक्ष सा होता है । 
(अदृष्टजनित स्वप्नज्ञान के ये उदाहरण हैं) स्वयं ज्ञात एवं दूसरों 
के लिये अज्ञात, एवं स्वयं अज्ञात दूसरों से ज्ञात और विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
शुभ के सूचक हें, वे सभी संस्कार और धर्म (रूप श्रदृष्ट) से उत्पन्न होते 
हें । जैसे कि गजारोहण, छत्रलाभादि के स्वप्न ज्ञान । एवं उन्हीं विषयों के 
जितने स्वप्नज्ञान अशुभ के सूचक हें, वे सभी श्रधर्म (रूप अरदृष्ट) और 
संस्कार से उत्पन्न होते हे । जैसे कि तेल के मालिश खरारोहण, उष्ट्रा- 
रोहण आदि के स्वप्न ज्ञान । स्वयं भी श्रज्ञात एवं दुसरे से भी अज्ञात 
(सर्वथा अ्रप्रसिद्ध) विषयों के दर्शन रूप स्वप्नज्ञान केवल अदृष्ट से ही होते 
हैं । यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इऱ्द्रियां श्रपने कार्य से विमुख हो 
गयी हे उन्हें 'स्वप्नान्तिक नाम का एक पांचवां (स्वप्न से भिन्न) भी एक 


न्यायकन्दली 
प्रसिद्धेष स्वयमननभतेष वा परत्र प्रसिद्धेषु सत्सु यद्‌ गजारोहणच्छत्रलाभादिक 
शाभावेदक स्वप्ने दश्यते, तत्सवं संस्कारधर्माम्याँ भवति । शुभावेदकविपरीतं 


उत्पत्ति होती है । यही विषय 'वातप्रकृतिः इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गया है । 
वातप्रकृति” अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष की वायु दूषित हो चुकी है, वह पुरुष 
अपना आकाशगमन' अर्थात्‌ आकाश में इधर उधर दौड़ना प्रभृति (स्वप्न) देखता है । 
एवं जिस पुरुष में पित्त प्रधान है अथवा जिस का पित्त दूषित हो चला है वह अग्नि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सवति, तंथाप्यतोतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मृतिरेवेति भव- 
त्येषा चतुविधाऽविद्यत्ति । 


विद्यापि चर्तावधा प्रत्यक्षलेङ्िकस्मृत्यार्षेलक्षणा । 


ज्ञान होता है, किन्तु वह श्रतीत के किसी ज्ञान के सदृश ही दूसरा ज्ञान है, 
प्रतः स्मृति ही है, तस्मात्‌ कथित रीति से 'भ्रविद्या' रूप ज्ञान के कथित चार 
ही प्रकार हें। 

९७. (अविद्या की तरह) विद्या भी चार प्रकार की है, 
उसके (१) प्रत्यक्ष (२) लैङ्गिक (३) स्मृति और (४) श्रार्ष (ये चार) 
भेद हैं। 

न्यायकन्दली 
तैलास्यञ्जनखरोष्ट्रारोहणाद्यधमंसंस्काराम्याँ भवति । ग्रत्यन्ताप्रसिद्धेषु स्वतः 
परतइचाप्रतीतेषु चन्द्रादित्यभक्षणादिषु ज्ञानं तददृष्टादेव, श्रनन्‌भूतेषु संस्का- 
राभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाद्वा समारोपितबाह्यस्वरूपःः 
स्वप्नप्रत्ययो भवन्नतस्मिस्तदिति भावाहिपर्ययः, तथाप्यवस्थाविज्ञेष भावित्वात्‌ 
पृथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वप्नदृष्टस्यार्थस्य स्वप्नावम्थायामेव प्रतिसन्धानं 
भवति --भ्रयं मया दृष्ट इति, तच्च पूर्वानुभूतस्य स्वप्नस्यान्तेऽवसाने भवतीति 


प्रवेश, सोने का पर्वत, उदित सूर्यमण्डल प्रभृति वस्तुओं को स्वप्न में देखता है। जिस 
पुरुष में कफ की प्रधानता रहती है या जिस का कफ दूषित रहता है वह नदी और 
समुद्रों में तैरने का एवं बरफ के पर्वतादि का स्वप्न देखता है । स्वयं अनुभूत किन्तु और 
स्थानों में अप्रसिद्ध, अथवा अपने से अननुभूत किन्तु और स्थानों में प्रसिद्ध वर्तमान 
वस्तुओं के जो स्वप्न शुभ के ज्ञापक होते हैं, जेसे कि हाथी पर चढ़ना, छत्र का लाभ 
प्रभृति--वे सभी स्वप्न पुण्य और संस्कार से होते हैं । शुभ के ज्ञापकों से विरुद्ध जितने भी 
स्वप्न हूँ, जैसे कि तेल का मालिश, गदहे पर चढ़ना, ऊंट पर चढ़ना ये सभी स्वप्न 
अधम ओर संस्कार इन दोनों से होते हैं। “अत्यन्त अप्रसिद्ध' अर्थात्‌ अपने से या 
दूसरों से सवंथा 'अञ्चात' चन्द्र सूर्यादि के भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान केवल अदृष्ट से ही 
होता है, क्योंकि बिना अनुभव किये हुये किसी वस्तु का संस्कार नहीं होता । यद्यपि 
संस्कार की पटुता, धातु के दोष, अथवा अदृष्ट से उत्पन्न स्वप्नज्ञान में चूंकि वाह्य 
विषयों का ही समारोप होता है अतः तदभाव युक्त आश्रय में तत्प्रकारक होने के कारण 
वह विपर्यय ही है, तथापि (और विपर्ययों से) -विशेष अवस्था के कारण (विपर्यय से) 
अलग कहा गया है। कभी कभी स्वप्न में देखी हुई वस्तु का स्वप्न में ही इस प्रकार 
से अनुसन्धान होता है कि इस को मैने देखा'। यह (अनुव्यवसाय) पहिले अनुभूत 
स्वप्न के अन्त में होने के कारण 'स्वप्नान्तिक' कहलाता है । किसी का यह्‌ भी आक्षेप है 
५६ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्राक्षसक्षं प्रतोत्योत्पद्त इति प्रत्यक्षम्‌ । अक्षा- 
णीन्द्रियाणि, घ्याणरस॑नचक्षुस्त्वक्‌ छोत्रमनांसि षट्‌ । तद्धि द्रव्यादिषु 

इनमें '्रक्षम्‌ श्रक्षम्‌ प्रतीत्योत्पद्यते यज्ज्ञानम्‌’ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। (इस) 'अक्ष' शब्द के अर्थ हैँ 
“इन्द्रियः (१) घाण (२) रसना (३) चक्षु (४) त्वचा (५) श्रोत्र एवं 
(६) मन ये छ इन्द्रियां हूँ। 
न्यायकन्दली 
स्वप्नान्तिकमुच्यते। तदप्युपरते न्व्ियग्रामस्य भावात्‌ स्वप्नज्ञानमिति कस्यचिदा- 
शङ्कामपनेतुमाह -स्वप्नान्तिकं यद्यप्युप रते न्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य 
पुर्वानुभूतस्य स्वप्नज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणादनुसन्धानात्‌ स्मृतिरेवेति । 
उपसंहरति -भवत्येषा चतुविधा5विद्यति । 

सम्प्रति विद्यां विभजते -विद्यापीति । न केवलमविद्या चतुविधा, विद्या- 
पि चतुविधेति । प्रत्यक्षेति। । आदी प्रत्यक्षस्य निर्देशः कारणत्वात्‌, तद- 
नन्तरमनुमानस्य तत्पूर्वकत्वात्‌, तदनन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षान्‌ मितेऽ्वर्थषु भावात्‌, 
लौकिकप्रमाणान्ते संकोतंनमार्षस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां तद्धावात्‌ । 


प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कथयति -तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्य॒त इति प्रत्यक्ष - 
कि यह ज्ञान भी कथित 'उपरतेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है, अतः यह भी 'स्वप्न' 
ही है. (स्वप्तान्तिक नहीं) इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'स्वप्नान्तिकम्‌' इत्यादि 
वाक्य लिखा गया है । कहने का तात्पर्यं है कि यह स्वप्नान्तिकन्ञान यद्यपि 'उपर- 
तेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है फिर, भी यह 'अतीत' अर्थात्‌ पूर्वानुभूत स्वप्नज्ञानों के 
'्रत्यवेक्षण' अर्थात, अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मृति ही है । “भवत्येषा' इत्यादि 
से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हँ । 

'विद्यापि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अव विद्या” (यथार्थज्ञान-प्रमा) का विभाग करते 
हैं। (इस 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है कि) केवल अविद्या ही चार प्रकार की 
नहीं है, किन्तु विद्या भी चार प्रकार की है । प्रत्यक्ष का निरूपण सब से पहिले इस 
हेतु से किया गया है कि वह (अन्य सभी ज्ञानों का) कारण है । प्रत्यक्ष के बाद अनुमान 
का निरूपण इसलिये किया गया है कि वह सीधे प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष और 
अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थों की ही स्मृति होती है, अतः इन दोनों के निरूपण के बाद 
स्मृति का निरूपण हुआ है। आर्षज्ञान लोकोत्तर पुरुषों को ही होता है, अतः उस का 
निरूपण लौकिक प्रमाणों के निरूपण .के बाद अन्त में किया गया है। 

'तत्राक्षमक्षम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से क्रम के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष का ल कहते हैं । 
“अक्षमक्षम्प्रतीत्योत्पद्यते तत्मत्यक्षं प्रमाणम्‌’ इस व्युत्पत्ति के मतुसार इन्द्रियों की प्राप्ति 
(सम्बन्ध) से जितने भी ज्ञान उत्पन्न हों वे सभी प्रत्यक्ष प्रमाण' है । इस प्रकार विशेष 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पदार्थयृत्पद्यते । द्रव्ये तावद्‌ द्विविधे महत्यनेकद्रव्थवत्ोद्भूत- 
रूपप्रकाशचतुष्टयसनक्निकर्षाद्‌ धर्मादिसासग्र्ये च स्वरूपालोचनसात्रम्‌, 


यह (प्रत्यक्ष) द्रव्यादि पदार्थों का होता है । इन में द्रव्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का है (१) निर्विकल्पक श्रौर (२) सविकल्पक (द्रव्य के निविकल्पक और 
सविकल्पक) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हे । (१) अनेक द्रव्यवत्त्व 

न्यायकन्दली 

मिति । अक्षमक्षं प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । कारण- 
बिशेषजत्वमपि कार्यस्य समानासमानजातीयव्यवच्छेदसमर्थत्वाल्लक्षणं भ व- 
ति । यथा यवबीजप्रभवत्वं यवाङ्करस्य, अत एव यवाङ्कर इति व्यपदिइयते । 
सुखदुःखसंस्काराणामपीन्व्रियजत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणस्बप्रसङ्कः इति चेन्न, बुद्धच- 
धिकारेण विशेषितत्वात्‌ । ग्रक्षमक्षं प्रतीत्य या बुद्धिरुत्पदाते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
सुखादयश्च न बुद्धिल्वभावाः कुतस्तेषु प्रसक्तिः ? यद्येवं सन्निकर्षस्य प्रामाण्यं न 
लभ्यते ?, सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पर्या तस्यापि 


कारणों से उत्पन्न होना भी लक्ष्य को समानजातियों और असमानजातियों से भिन्न रूप 
से समझाने में समर्थ होने के कारण लक्षण हो सकता है। (जैसें कि) यव के अङ्कुर से 
उत्पन्न होना ही यव का लक्षण है, अत एव वह यवाङ्कुर' कहलाता है। (प्र०) सुख, 
दुःख और संस्कार ये सभी भी तो इन्द्रिय से उत्पन्न होते हूँ, अतः इन सबों में 
प्रत्यक्षलक्षण की आपत्ति होगी । (उ०) यह आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष का 
लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करने के वाद कहा गया है (तदनुसार) प्रत्यक्ष का 
यह लक्षण निष्पन्न होता है कि इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न जो ज्ञान वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
(प्रर) अगर यह वात है तो फिर यह उपपन्न नहीं होगा कि इन्द्रिय का सम्बन्ध प्रमाण 
है. । (उ०) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा इन्द्रियसम्बन्ध में प्रामाण्य का 
लाभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रमिति के करण होने से इन्द्रियसम्बन्ध का 
प्रमाण होना भी अभीष्ट है । प्रकरण से यह समझा जाता है कि यह विद्या का निरूपण 
है! । अतः विद्या से बहिर्भूत संशय और विपर्यय में प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता है । 
'अक्षम्प्रतीत्य यदुत्पद्यते ज्ञानम्‌’ केवल ऐसी ही व्युत्पत्ति मानें (अर्थात्‌ अक्षम्‌ अक्षम्‌ यह 
वीप्सा न मानें) तो फिर अतिप्रसिद्ध होने के कारण कभी किसी को यह श्रान्त भी हो 
सकती है कि 'बाह्येन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है' इस आन्ति की सम्भावना को 
हटाने के लिये ही 'अक्षम्‌ अक्षम्‌' वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय लिया गया है । 
प्रत्यक्ष शब्द "कुगतिप्रादयः इस सूत्र के द्वारा विहित 'प्रादिसमास' के द्वारा सिद्ध है। 

तिगतमक्षम्‌' इस समास के कारण विशेष्य वाचक पद के अनुसार प्रत्यक्ष पद म 


= 


0101 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 
प्रासाण्यमभिमतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशय विपर्ययव्यु दासो विद्यानिरूपणस्य 


प्रकृतत्वात्‌ । 
रक्षं प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्ष मित्युक्तेऽतिप्र सिद्धत्वाटह्ये न्द्रियजमेव 
प्रत्यक्षमिति कस्यचिद्‌ स्यान्तिः स्यात्‌, तन्नि वृत्त्यरथमक्ष मक्षमिति वीप्सा समस्ते- 
न्ट्रियावरोधार्था कृता । कुगतिप्रादय इति प्रादिसमासः । प्रतिगतमक्षं 
प्रत्यक्ष मित्यनेनास्याभिधेयलिद्कता, प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रत्यक्षा बु द्धिः प्रत्यक्षः प्रत्यय 
इति । अक्षशब्दस्य बहुष्वर्थेषु निरूढत्वाद्विशिनष्टि-अक्षाणीन्द्रियाणि । 
तानि च सांख्येरेकादशविधान्युक्तानि, तन्नि वृत््यथं परिसख्यां करोति -- 
घाणरसनचक्षुस्त्वक्छोत्रमनांसीति ग्रक्षजं विज्ञानं प्रत्यक्षमित्युवते स्मृतिरपि 
प्रत्यक्षा स्यात्‌, ्रतस्तामसद्विषयां दर्शयितुं प्रत्यक्षविषयं निर्दिशति - तद्धीति । 
हिशञब्दोऽवधारणे । तत्‌ प्रत्यक्षं द्रव्यादिष्वेव द्रव्यगुणकमं सामन्येष्वे वोत्पद्यते, 
न विशेषसमवाययो रित्यर्थः । द्रव्यस्य प्राधान्यात्प्रथमं तत्प्रत्यक्षोत्पत्ति माह -- 
द्रव्ये तावदिति । तावच्छब्दः क्रमार्थः । महति द्रव्ये पृथिव्यप्तेजोलक्षणे 
प्रत्यक्षं भवति, कुतः कारणादित्यत्राह-अनेकद्रव्यवत्त्वादिति । अनेकद्र व्यवत्त्वं 
भूयोऽवयवाश्चितत्वम्‌ । रूपस्य प्रकाश उद्धवसमाख्यातो रूपस्य धमः, यदभावा- 
हारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभावः । चतुष्टयसन्तिकर्षादात्मनो मनसा संयोगो मनस 
इन्द्रियेण इन्व्रियस्यार्थेनेतस्मात्‌ कारणकलापाद्र्मादिसामग्र्ये च सति धर्भाधमं- 
दिक्कालादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्षं स्यात्‌ । परमाणौ द्व्थणुके 
च प्रत्यक्षाभावान्महतीत्युक्तम्‌ । भ्रवयवभूयस्त्वप्रकर्षाप्रकर्षाभ्यामवयविनि 
लिङ्ग परिवत्तित होता रहता है, जसे कि प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा वुद्धिः, प्रत्यक्षः प्रत्ययः’ 
इत्यादि । 'अक्ष' शब्द अनेक अर्थों में अनादि काल से प्रसिद्ध (निरूढ़) है, अतः लिखते 


हैं कि 'अक्षाणि इन्द्रियाणि’ । उ 
सांख्यदर्शन के आचार्यो ने ग्यारह इन्द्रियां कहीं हूँ, उसी पक्ष को खण्डन करने के 


लिये “घ्ाणरसनचक्षुस्त्वक्‌षौत्रमनांसि’' इत्यादि वाक्य के द्वारा इन्द्रियों की संख्या का 
निर्दारण करते हुँ । इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है' (प्रत्यक्ष लक्षण के लिये) 
केवल इतना कहने से स्मृति भी प्रत्यक्ष कहलायेगी अतः स्मृति के विषयों को विद्यमान 
रहना आवश्यक नहीं है” यह समझाने के लिये 'तद्धि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्ष के 
विषयों का निर्देश करते हैं। ('तद्धि' इस शब्द में प्रयुक्त) 'हि' शब्द इस अवधारण' 
का बोधक है, कि यह (उक्त लक्षण से लक्षित) प्रत्यक्ष द्रव्यादि विषयों का ही 
होता है । अभिप्राय यह है कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य इन चार 
पदार्थों का ही होता है, विशेष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं । इन सबों में 
द्रव्य ही प्रधान है, अतः द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रव्य a मत्य की उत्पत्ति 
ही सब से पहिले कही गयी है। इस वाक्य का 'तावत्‌' शब्द क्रम का बोधक है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४५ 


न्यायकन्दली 

स्फुटत्वास्फुटत्वातिशञयानतिशयदशंनादनेकद्रव्यवत्त्वं कारणम्‌ । सत्यपि महत्त्वे- 
ऽनेकद्रव्यवत्वे च वायोरनुपलम्भाद्रूपप्रकाशो हेतुः। सर्वस्येव ज्ञानस्य सुखदुः- 
खादिहेतुत्वाददेशकालादिनियमेनोत्पादाच्च धर्माघमं दिक्कालजन्यत्वम्‌। अन्तरे- 
जात्ममनःसंयोगं मनइ्द्रियसंयोगमिन्द्रियार्थसंयोगं च प्रत्यक्षाभावाच्चतु- 
ष्टयसञ्निकर्षः कारणम्‌ । 

इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य हेतुत्वे सामान्योपलम्भवद्विशेषोपलम्भस्यावइयं- 
भावितया संशयविपर्ययानुत्पत्तिरिति चेच, अनियमात्‌ । 
सामान्यं हि बहुविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य चक्षुःसन्निकर्षमात्रेणो- 
पलभ्यते, विशेषस्तु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य च तदवयवानां च भूयसां 
महत्‌ परिमाण से युक्त पृथिवी, जल और तेज का ही प्रत्यक्ष क्यों होता है ? इसी प्रश्‍न 
का समाधान द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि ग्रन्थ से कहते हँ । (१) 'अनेकद्रव्यवत्त्वः शब्द का 
अर्थ है अनेक द्रव्यों में आश्रित होना । (२) रूप का प्रकाश” रूप में रहनवाला 'उन्दू- 
तत्व” नाम का एक विशेष प्रकार का धमं है, जिस के न रहने से ही जल में रहते हुये भी 
तेज का प्रत्यक्ष नहीं होता । (३) 'चतुष्टयसंनिकपं' से अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ 
संयोग, मन का इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग इत तीन संयोग 
रूप कारणों के द्वारा 'धर्मादिसामग्नियों के रहने पर” अर्थात्‌ धर्म अधमं, और दिशा, काल 
प्रभृति (सामान्य) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है । 'महति' शब्द इस लिये 
रक्‍खा गया है कि परमाणु और द्वथणुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के 
प्रति 'अनेकद्रव्यवत्त्व को इसलिये कारण मानते हैं कि अवयवों के न्यूनाधिकभाव से 
अवयवियों में स्फुटत्व रूप विशेष और अस्फुटत्व रूप अविशेष दोनों ही देखे जाते हँ । 
अनेकद्रव्यवत्त्व और महत्त्व के रहते हुये भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः कथित 
'झूपप्रकाश' को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है । सभी ज्ञान सुख या दुःख के कारण 
हैं, एवं सभी ज्ञान किसी नियमित देश और नियमित काल में ही उत्पन्न होते हँ, अतः 
धर्म, अधर्म, दिशा और काल इन सबों को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है । 
आत्मा और मन के संयोग के न रहने पर मन और इन्द्रिय के संयोग एवं इन्द्रिय और 
अर्थ के संयोग के रहने पर भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः इन चारों का 
संनिकर्षं भी प्रत्यक्ष का कारण है । 

(प्र०) प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय और अथे के संनिकषं को अगर कारण मानें तो फिर 
(अर्थगत) सामान्य की तरह (अर्थ के असाधारण धर्म या व्यक्तिगत धर्म) रूप विशेषों 
का भी सभी प्रत्यक्षं में भान मानना पड़ेगा, जिस से संशय और विपर्यय दोनों ही 
अनुपपन्न होंगे । (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सामान्य 
की तरह प्रत्यक्ष में विशेष का भी अवश्य ही भान हो, (सामान्य के अवश्य भासित होने में 
यह युक्ति हैं कि) सामान्य बहुत से विषयों के साथ सम्बद्ध रहता है, उन में से कहीं 
संनिकर्ष होते ही उस की शी उपलब्धि हो जाती है । विशेष (असाधारण) धर्मे अल्प 


४४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 

चक्षुरवयविना भूयोभिश्च तदवयवः सहः सञ्चिकर्षमपेक्षत इति न सहोपल- 
` म्भनियसः, सामग्रीभेदात्‌ । अत एव इूरादव्यक्तग्रहणम्‌, गच्छतरचक्षूरइमे- 

रन्तराले प्रकौर्णानामवयवानामथंप्राप्त्यभावात्‌ । 
केचित्‌ सविकल्पकमेवेकं प्रत्यक्षमाचक्षते, व्यवसायात्मकत्वेन सर्वस्य 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌, शब्दव्युत्पत्तिरहितानामपि तिररचामर्थ विकल्पात्‌ प्रवृत्तेः, 
तान्‌ प्रत्याह.- स्वरूपालोचनमात्रमिति । स्वरूपस्यालोचनमात्रं ग्रहणमात्रं 
विकल्परहितं प्रत्यक्षमात्रमिति यावत्‌। यदि हि वस्तुस्वरूपस्य निर्विकल्पः 
केन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ सविकल्पकमपि न स्यात्‌। 
ग्रतः सविकल्पकमिच्छता निविकल्पकमप्येषितव्यम्‌,. तच्च न सामान्यमात्रं 
गृह्वाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्वलक्षणमात्रम्‌, सामान्याकारस्य 
संवेदनात्‌, व्यवत्यन्तरद्शने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्य विशेषं चोभयमपि 
गृह्वाति, यदि परमिदं सामान्यसयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति वस्त्व 
न्तरानुसन्धानविरहात्‌ । पिण्डान्तरानुवृत्तिग्रहणाद्धि सामान्यं विविच्यते, 


स्थान में रहता है, अतः उसके प्रत्यक्ष के लिये उस के आश्रय एवं आश्रय के अवयवों 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय रूप अवयवी और उसके अवयवों का भी संनिकर्ष आवश्यक हैं । इस 
प्रकार सामान्य और विशेष दोनों के 'सहोपलम्भनियम' अर्थात्‌ दोनों साथ ही उपलब्ध हों 
यह नियम नहीं है । क्योंकि दोनों के प्रत्यक्ष के कारण भिन्न हैँ। यही कारण है कि दूर 
से वस्तुओं का अस्फुट ग्रहण होता है। चूंकि जाती हुई चक्षु की रश्मियों के बीच में 
बिखरे हुये कुछ अवयवों के साथ अर्थ का सम्वन्ध नहीं हो पाता । 
कोई कहद हैं कि प्रत्यक्ष देवल सब्कि'पक ही हता है, क्योंकि वही निश्चयात्मक 
होने के कारण सभी तरह के व्यवहार की योग्यता रखता है । जिस के द्वारा शब्दों की 
व्युत्पत्ति से सर्वथा रहित सर्पादि तिर्थक्‌ योनियों के प्राणियों की भी विशेष अर्थ के ज्ञान से 
होनेवाली प्रवृत्तियां उपपन्न होतो हैं। उन्हीं को लक्ष्य कर स्वरूपालोचनमात्रम्‌' यह 
पद लिखा गया है। स्वरूपालोचन' शब्द का ग्रहणमात्र अर्थात्‌ विकल्प 
रहित केवल प्रत्यक्ष अर्थ है । निविकल्पक ज्ञान से अगर वस्तु के स्वरूप कां 
ज्ञान न मानें तो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक शाब्द की स्मृति न हो सकेगी । उस 
स्मृति के न होने से सविकल्पक ज्ञान भी न हो सकेगा । अतः सविकल्पक ज्ञान को 
मानतेवालों को निविकल्पक ज्ञान भी मानना ही पड़ेगा । निर्विकल्पक ज्ञान केवल सामान्य 
को ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उस में भेद' (विशेष अर्थात्‌ व्यक्ति) का भी भान 
होता है । एवं निविकल्पक ज्ञान में केवल भेद (व्यक्ति) भी भासित नहीं होता, क्योकि 
अनभव के द्वारा यह सिद्ध है कि उसमें सामान्य भी भासित होता है अगर यह कहें 
कि (प्रश) यह सामान्य है” 'यह विशेष है इस प्रकार अलग २ दोनों का ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि (निविकल्पक ज्ञान में) दूसरी वस्तु का (अर्थात्‌ ज्ञात वस्तु के सजातीय 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यविशेषद्रव्यगुणकमं विशेषणापेक्षादात्ममनःसक्तिकर्षात्‌ प्रत्यक्ष- 
(२) उद्‌भूत रूप (३) प्रकाश एवं (श्रात्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रियां और 
घटादि श्रर्थ इन) चार वस्तुओं के (तीन) संनिकर्षं, इन सों के द्वारा 
धर्मादि (साधारण) सामग्रियों के रहते हुये द्रव्य के स्वरूप का केवल 
भ्रालोचन (निविकल्पक) ज्ञान होता है । आत्मा और मन के संनिकर्ष से 
ही (उक्त कारणों के रहते हुये) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, 
(किन्तु) उसे (गआत्ममनः संनिकषं को) इस कार्यं के लिये (द्रव्य के) 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, प्रभृति विशेषणों की भी 
अपेक्षा होती है । (जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के) “यह द्रव्य सत्‌ है, 
यह पृथिवी है, गाय सींगवाली है, गाय शुक्ल है, गाय जाती है इत्यादि 
आकार होते हे । 


न्यायकन्दली 
व्यावृत्तिग्रहणाद्विशेषोऽयसिति विवेकः । निविकल्पकदशायां च 
पिण्डान्तरानुसन्धानाभावात्‌ सामान्यनिशेषयोरन्‌वृत्तिव्यावृत्ती धमौ 
न गृह्येते तयोरग्रहणान्न विविच्य ग्रहणम्‌, स्वरूप- 


ग्रहणं तु भवत्येव तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । अत एव निर्विकल्पेन सामान्य- 
विश्ञेषस्वलक्षणानां न विशेष णविज्ञेष्यभावानुगमः, तस्य . सेदावगतिपुवं- 
'कत्वारन्निवकल्पेन च सामान्यादीनां परस्परभेदानध्यवसायात्‌ । ग्रतः परं 


से भिन्न वस्तु का) भान नहीं होता । (उ०) (इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि) दूसरे 
पिण्डों में अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्य का ज्ञान होता है और व्यावृत्ति के ग्रहण से विशेष, का 
भान होता है। जिस समय निविकल्पक ज्ञान होता है उस समय दूसरे व्यवित का 
अनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों में से किसी का 
भी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य 
और विशेष के विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता है। (व्यक्ति के) स्वरूप का ग्रहण तो 
होता ही है, बयोंकि स्वरूपग्रहण में दूसरे कीं अपेक्षा नहीं है । यही कारण है कि जाति, 
व्यक्ति एवं स्वलक्षण (व्यक्ति गत असाधारणधर्मं तद्वयक्तित्वादि) ये सभी निविकल्पक- 
ज्ञान में भासित होने पर भी विशेष्यविशेषणभावापन्न होकर भासित नहीं होते, क्योंकि 
विशेष्यविशेषणभाव के लिये दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक है । निविकल्पक ज्ञान से 
सामान्यादि के भेद का भान नहीं होता । निविकल्पक ज्ञान के बाद यह इस का 
विशेषण है' एवं यह इस का विशोष्य है इत्यादि आकार का बोध सविकल्पक ज्ञान से 
होता है, क्योंकि विशेष्यविशेषण भाव की प्रतीति इन्द्रिय के द्वारा उसी पुरुष को हो 


४४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दलो 

सविकल्पकं सामान्यविशेषरूपताँ प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधान- 
स्यात्मनोऽनुवृत्तिव्यावृत्ती धमौ प्रतिपद्यसानस्ये न्द्रियद्वारंण तथा- 
भूतप्रतीत्युपपत्तः । यु 

सौगताः पुनरेवमाहुः - स्वलक्ष णान्वयव्यतिरेकानु विधायिप्रतिभासं 
निर्विकल्पकं वस्तुन्यम्रान्तम्‌, श्रतस्तदेव प्रत्यक्षं न सविकल्पकम्‌, तस्य 
वासनाधीनजन्मनो वस्त्वननुरोधिप्रतिभासस्य केशझादिज्ञानवद्वस्तुनि 
स््रान्तत्वादिति । तेषां मतं निराकर्त्‌ सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षतामाह- 
सामान्येत्यादि । 

सामान्यं च विशेषश्च द्रव्यं च गुणश्च कर्मं च सामान्यविशेषद्रव्य- 
गुणकर्माणि, सामान्यविशेषद्र व्यगु णकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेष- 
द्रव्यगु णकम विशेषणानि, तान्यपेक्षते य श्रात्ममनःसन्निकर्षः, तस्मात्‌ 
सद्‌द्रव्यमिति सामान्यविज्ञिष्टम्‌, पृथिवीति पूथिवीत्वविशिष्टम्‌, विषाणीति 
द्रव्यविशिष्टम्‌, शुक्लो गौरिति गुणविशिष्टम्‌, गच्छतीति कम विशिष्ठ 
प्रत्यक्षं स्यात्‌ । चतुष्टयसन्निकर्षादित्यनेनेवात्ममनःसंयोगे लब्धे 





सकती है जिसे कि निविकल्पक ज्ञान में भासित होनेवाले उस के सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रहे एवं (जिसका निविकल्पक ज्ञान हो एवं जिस का उक्त अनुसन्धान हो 
इन) दोनों में अनुवृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत सामान्य और व्यावृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत 
विशेष दोनों का ज्ञान भी रहे। 
वौद्धों का कहना है कि निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है सविकल्पक ज्ञान नहीं, 
क्योंकि निविकल्पक ज्ञान के ही साथ विषय के स्वलक्षण (असाधारणवर्म) का अन्वय 
और व्यतिरेक है, अतः वही अपने विषय में अश्रान्त है । चूंकि सविकल्पक ज्ञान वासना 
के अधीन है, वह अपनी उत्पत्ति के लिये विषयवस्तु का अनुरोध नहीं रखता। 
अतः केशराशि के ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने विषय वस्तु में श्रान्त है। 
बौद्धों के इस मत को खण्डित करने के लिये ही 'सामान्य' इत्यादि ग्रन्थ से 'सविकल्पक- 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है' यह उपपादन किया गया है। 
सामान्यञ्च, विशेषश्च, द्रव्यञ्च, गुणश्च, कमं च सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माणि, 
(द्वनद्र) सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेषद्रव्यगुणकमं- 
विशेषणानि (कमंधारय) तान्यपेक्षते यः आत्ममनः संनिकर्षः तस्मात्‌ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, और कँम स्वरूप विशेषणों के साहाय्य से आत्मा 
मीर मन के संनिकर्ष के द्वारा 'सद्द्रव्यम्‌' इस आकार का सत्ता (सामान्य) विशिष्ट द्रष्य 
का ज्ञान, इयं पृथिवी’ इस आकार का पृथिवीत्व रूप विशेष प्रकारक ज्ञान, 'अयं विषाणी' इस 
आकार का द्रव्य विशेषणक ज्ञान, “शुक्लो गौः' इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, 'गौगंच्छति' इस 
आकार का कर्मप्रकार का ज्ञान, ये ज़ितने भी-ज्ञान उत्पन्न होते है, वे सभी प्रत्यक्ष है । (निविकल्पक 
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पुनरस्योपादानं पुर्वस्मान्षिविकल्पकप्रक्रमादिदं प्रक्रमान्तरमित्यवद्योतनाथंम्‌ । 


सविकल्पकमर्थे न प्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतीयते हि घटोऽयमिति 
ज्ञाने विच्छिन्नः कम्बुग्रीवात्मा सर्वतो व्यावृत्तः पदार्थ: ग्रनर्थ॑जप्रतिभासो 
विकल्पस्तस्मादर्थाध्यवसायो म्रान्त इति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌ -- 

“विकल्पो वस्तुनिर्भासाद्विसंवादादुपप्लवः” इति । 

न, प्रवृत्तो संवादात्‌ । अ्रथानुभवजन्मा विकल्पोऽर्थात्मतयारोपितस्व- 
प्रतिभासः स्वलक्ष णस्वप्रतिभासयोभेंदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशे पुरुषं प्रवतेयति 
संवादयति च, मणिप्रभायां सणिबु द्विवत्पारम्पर्येणार्थंप्रतिबन्धादथंप्राप्तेरिति 
चेत्‌? यदि विकल्पो वस्तु न संस्पृशति, कथं तदात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयेत्‌? 
नह्यप्रतीते सरुमरीचिनिचये तदधिकरणो जलसमारोपो दुष्टः । 


अथ प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः करणव्यापारमुपाददानोऽ्थ क्रियासमथं 
वस्तु साक्षात्करोति, अ्न्यथार्थक्रियाथनो विकल्पतः प्रवृत्त्ययोगात्‌ । 
यथाह-_“ततोऽपि विकल्पाद्ठस्तुन्येव प्रवृत्ति?” इति । एवं तहि वस्तुनि प्रमाणम्‌, 
तत्राविसंवादिप्रतीतिहेतुत्वात्‌ । ग्रथ मन्यसे यः क्षणः प्रत्यक्षेण गृह्यते 
ज्ञान के प्रसङ्ग में कथित) चतुष्टय संनिकषं से ही यद्यपि आत्मा और मन के संनिकषं 
का लाभ हो जाता है फिर भी यह आरम्भ निविकल्पक ज्ञान के उपक्रम से सर्वथा भिन्न 


है! यह दिखलाने के लिये ही अलग से यहां भी आत्मा और मन के संनिकर्षे का उपादान 
किया गया है। 


(उ०) किस युक्ति के द्वारा यह कहते हैं कि सविकल्पक ज्ञान अपने विषय का 
ज्ञापक प्रमाण नहीं है? क्योंकि 'घटोऽयम्‌' इस सविल्पक ज्ञान में पटादि अन्य सभी 
पदार्थो से भिन्न कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक विलक्षण वस्तु भासित होती है । (प्र०) जो ज्ञान 
बिना अर्थ के भो उत्पन्न हो उसे विकल्प” कहते हैं। उससे जो (सविकल्पक नाम का) 
अध्यवसाय उत्पन्न होगा, वह भी अवश्य ही भ्रान्त होगा । जैसा कहा गया है कि-विशिष्ट 
वस्तु को समझाने के कारण ही ज्ञान सविकल्पक होता है । किन्तु उस से होनेवाली प्रवृत्तियां 
विफल होतीं हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान श्रान्तिरूप है । (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
सविकल्पक ज्ञान से होनेवाली प्रवृत्तियां सफल (भी) होतीं हैं । (प्र०) पहिले (निवि- 
कल्पक) अनुभव से उत्पन्न होनेवाले सविकल्पक अनुभव में उसके विषय के अभेद का 
आरोप होता है, इस के वाद इस आरोप के कारण उस का घटादि विषय रूप से ही 
प्रतिभास होता है। इस प्रकार सविकल्पक अनुभव में भासित होनेवाले विषयों की 
प्रवृत्ति सफल होती है (किन्तु प्रवृत्ति की इस सफलता से सविकल्पक ज्ञान में प्रामाण्य की 
सिद्धि नहीं की जा सकती) (उ०) (इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि) अगर सविकल्पक 
ज्ञान का अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है तो फिर वह विषय में अपने 


प्रतिभास का आरोप ही केसे कर सकता है ? क्योंकि अज्ञात मरु मरीचिका में तो जल का 
५७ 
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न्यायकन्दलो 
नासो {वकल्पेनाध्यवसीयते, यश्च विकल्पेनाध्यवसीयते, न स प्रवृत्त्या 
लभ्यत इति क्षणापेक्षया न संवादः, तेषां क्षणिकत्वात्‌ । किन्तु यादृशः क्षणः 
प्रत्यक्षेण गृह्यते तादृशो विकल्पेनाध्यवसीयते, यादृशश्च विकल्पेनाध्य- 
वसीयते तादृशइच प्रवृत्त्या लभ्यत इत्यनाकलितक्षणभेदस्यातद्दयावृत्तवस्तु- 
सात्रापेक्षया संवादः। तत्र च विकल्पो गृहीतग्राहित्वादप्रमाणम्‌, तथाभूतस्या- 
थस्य प्रत्यक्षेणेव गृहीतत्वात्‌ । लिङ्गजस्तु विकल्पः प्रमाणान्तराप्राप्त- 
स्वलक्षणप्रापकतया प्रमाणमिति। तदप्यसारम्‌, नहि क्षणस्यान्यव्यावृत्तिर- 
भावरूपान्यव्यावृत्त्यपेक्षया' वा तस्यारोपितं साधारणं रूपमवस्तुभूतं 


आरोप देखा नहीं जाता । जैसा कहा गया है कि 'अप्रमा ज्ञान से भी यथार्थवस्तु में ही 
प्रवृत्ति होती है” अगर ऐसी वात है तो फिर सविकल्पक ज्ञान अवश्य ही अपने विषय 
का ज्ञापक प्रमाण है, क्योंकि अपने विषय की सफल प्रवृत्ति का वह कारण है। अगर 
यह मानते हैं कि (प्रश) जो क्षण (वृत्ति घटादि) प्रत्यक्ष (निविकल्पकज्ञान) से गृहीत 
होता है, वही सविकल्पक ज्ञान के द्वारा निर्णीत नहीं होता (क्योंकि प्रत्येक क्षण वृत्ति 
घटादि भिन्न हैं) एवं जिस का निर्णय सविल्पक ज्ञान के द्वारा होता हैं, प्रवृत्ति के 
द्वारा उसी का लाभ नहीं होता है। “अतः प्रवृत्ति और सविकल्पक ज्ञान में एक ही 
विषय भासित होते हैं” इस प्रकार दोतों में एक विषयत्व का सामञ्जस्य नहीं स्थापित 
किया जा सकता । क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति ये) 
सभी क्षणिक हैं ( अतः भिन्न हूँ) । ( वस्तुस्थिति यह है कि) जिस प्रकार का क्षण 
(वृत्ति पदार्थ) (निविकल्पक) प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता है, उसी के जैसा क्षण (वृत्ति 
पदार्थ) विकल्प (सविकल्पक प्रत्यक्ष) के द्वारा भी निश्चित होता है । एवं जिस प्रकार 
की वस्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होती है, उसी प्रकार की वस्तु का लाभ 
प्रवृत्ति से भी होता है । किन्तु (निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान एवं प्रवृत्ति) इन के 
विषयों का भेद गृहीत नहीं होता है, और यह भान होता है, कि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय की ही प्राप्ति प्रवृत्ति से हुई है। वस्तुतः प्रवृत्ति की सफलता का यह व्यवहार 
केवल इतने ही अंश में पर्थवसित है कि सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में 
'अतद्द्यावृत्त या ‘अपोह्‌? (रूप घट भिन्नभिन्नत्वादि धर्म) एक हूँ । वह व्यवहार दोनों 
के विषयों के ऐक्य मूलक नहीं है, (क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैँ) इन में प्रत्यक्षात्मक 
सविकल्पक ज्ञान (निविकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहीत) विषय का ही ज्ञापक है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है। किन्तु लिङ्ग (हेतु) जनित (स) विकल्पक ज्ञान प्रमाण हैं, क्योंकि वह किसी 
दूसरे प्रमाण से सर्वथा अज्ञात असाधारण विषय का बोधक है । (उ०) इस उपपत्ति 
में भी कुछ सार नहीं है । (घटादि वस्तुओं में क्षण भेद के कारण भेद होते हुये भी 
जो तत्ततक्षणों में रहने वाले घटादि वस्तुओं के ही अन्यव्यावृत्ति रूप अपोह के कारण क्रमशः 
उत्पन्न हौनेवाले निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक-ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में ऐक्य 
व्यवहार का समर्थन किया है वह सम्भव नहीं है) क्योंकि प्रत्येक क्षण (वृत्ति घटादि 
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न्यायकन्दली 

प्रत्यक्षेण गृह्यते, हेतुत्वस्य ग्राह्मलक्षणत्वादवस्तुनइच समस्तार्थ क्रियाविरहात्‌ । 
क्षणस्तु परमार्थसन्नर्थक्रियासमर्थत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः, स च विकल्प- 

कालाननुपातीत्युक्तम्‌, कुतो विषयेकता ? अस्तु वा विकल्पप्रत्यक्षयोरनिरू- , 
पितरूपः कङ्चिदेकः प्रवृत्तिसंवादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं 

नातिवर्तते, धारावाहिकबुद्धिवदर्थपरिच्छेदे पूर्वानपेक्षत्वात्‌, श्रध्यवसितप्रापण- 

योग्यत्वाच्च । प्रमाणत्वे चावस्थिते प्रत्यक्षमेव स्याल्लिङ्काद्यभावादर्थेन्ट्रिया- 

न्वयव्यतिरेकान्‌विधायित्वाच्च । यत्पुनरयमर्थजो भवज्नपि निविकल्पकवदि- 

न्द्रियापातसात्रेण. न भवति, तदिन्द्रियार्थसहकारिणो वाचकरब्दस्मरणस्या- 

वस्तुओं मे रहने वाले अपोह या अन्य व्यावृत्ति). अभाव खूप है, अतः क्षणों का साधारण 
रूप हो या सभी क्षणिक वस्तुओं में समारोपित ही हो--किसी भी स्थिति में उस का 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि अवस्तु (अभाव) से कोई काम नहीं हो सकता (अतः 
उस से प्रत्यक्ष रूप कार्य भी नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण है) 
चूंकि क्षण (वृत्ति घटादि वस्तुओं) को परमा्येपत्ता है, अतः वे ही अर्थेक्रियाकारी होने. से 
अपने निविकल्पक प्रत्यक्ष रूप कार्य का उत्पादन कर सकते हैं। किन्तु निविकल्पक 
प्रत्यक्ष काल में रहने वाले विषय सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय तक (आप के मत से) 
रह नहीं सकते, अतः (आप के मत से) “निविकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान दोतों 
एक विषयक हैं” इस की उपपत्ति किस प्रकार की जा सकती है ? अगर यह मान भी 
लें (कि उक्त ऐक्य व्यवहार में समर्थ) दोनों प्रस्यक्षों का एक ही कोई अनिर्वचनीय 
विषय है तब भी सविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि 
धारावाहिक बुद्धि की तरह इस में विषय केनिर्दारण के लिये पहिले किसी ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है, एवं अपने द्वारा निश्चित विषय को प्राप्त कराने की योग्यता भी है । 
इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान में प्रमाणत्व के निश्चित हो जाने पर यही कहना पड़ेगा 
कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा, क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक लिङ्गादिज्ञान 
वहां नहीं है, एवं (प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक) इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक भी है । 

निर्विकल्पक ज्ञान की तरह अर्थजनित होने पर भी जो विषयों के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध होते ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका यह कारण है 
कि विषय के वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं रहता है, क्योंकि सविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में वाचक शब्द का स्मरण भी इन्द्रिय और अर्थ का सहकारी है 
(अर्थात्‌ .वाचक शब्द का स्मरण भी सविकल्पक ज्ञान का सहकारि कारण है) । (प्र०) 

तो फिर स्मृति के बाद उत्पन्न होने वाला यह विकल्प स्मृति से ही उत्पन्न होता है, 
इन्द्रिय और अर्थ से नहीं, क्योंकि इन्द्रिय अर्थ एवं सविकल्पक ज्ञान इन के मध्य 
में स्मृति आ जाती है । (उ०) क्या सहकारी कारण मुख्य कारण में जो काये 
करने की शक्ति है उसे रोक देता है ? तो फिर बीज भी अड्कुर का कारण नहीं 
होगा, क्योंकि बीज और अङकुर के बीच में पृथिवी और जल भी आ जाता हैँ । (जिससे 
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भावात्‌ । स्मृत्यनन्तरभावी विकल्पः स्मृतिज एव नेन्द्रियार्थजः, तयोः स्मृत्या 
व्यवहितत्वादिति चेत्‌ ? कि भोः सहकारी भावस्य स्वरूपशक्ति तिरोधत्ते ? 
क्षित्युदकतिरोहितस्य बीजस्याङकू रजननं प्रति का वार्ता? शब्दस्सरणेनेन्द्रि- 
यार्थयोः क उपकारो येनेदं तयोः सहकारि भवतीति चेत्‌ ? यथा विकल्पः 
स्वोत्पत्तावर्थे न्व्रिययोरन्वयव्यतिरेकावनु करोति, तथा स्मृतेरपि । ततःचे न्द्रियाथं- 
योरयमेव स्मरणेनोपकारो यदेतौ केवलौ कार्यमकुर्वन्तो स्मृतिसहकारिलाभात्‌ 
कुरुतः । स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभङ्गप्रतिषेधावसरे 
प्रतिषिद्धम्‌ । 

स्यादेतत्‌ -कल्पनारहितं प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सविकल्पकं तस्मादर्थे 
न प्रमाणमिति। “ 

अथ केयं कल्पना? शब्दसंयोजनात्मिका प्रती तिरेका, ्रथंसंयोजनात्मिका 
चापरा विशिष्टग्राहणो कल्पना । तदयुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । 
शब्दसंयोजनार्मिका प्रतीतिः किमर्थं शब्दं संयोजयति? कि वा स्वयं 


व्यवहित होने के कारण वीज में भी कारणता कुण्ठित हो जायगी) । (प्र०) (मुख्य कारण 
को कार्य के उत्पादन में उपकार करनेवाला ही सहकारि कारण है तदनुसार) वाचक- 
शब्द का स्मरण इन्द्रिय और अर्थ का क्या उपकार करता है जिस से शब्द के 
स्मरण को सविकल्पक प्रत्यक्ष का सहकारि कारण मानें ? (उ०) जिस प्रकार सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिये इन्द्रिय और अर्थ का अनुगमन करता है, उसी 
प्रकार वह स्मृति के अन्वय और व्यतिरेक के अनुगमन की भी अपेक्षा रखता है । 
इन्द्रिय और अर्थ को वाचक शब्द की स्मृति से यही उपकार होता है कि इस के बिना 
वे दोनों सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं कर पाते और स्मृति रूप सहकारी 
के रहने से कर पाते हुँ । “मुख्य कारण के स्वरूप में किसी विशेष का सम्पादन न 
करनेवाला सहकारी ही नहीं है' इस आक्षेप का हम क्षणभङ्गवाद के खण्डन के अवसर 
पर निराकरण कर चुके हैं (देखिये पृ०१८५-१८६) 

(०) कल्पना” से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सविकल्पक ज्ञान तो 'कल्पना' 
रूप है, अतः वह अपने अर्थं का ज्ञापक प्रमाण नहीं है । 

(उ०) इस प्रसङ्ग में पुछना है कि यह कल्पना” कोन सी वस्तु है ? (१) 
(निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ को (उसके बोधक) शब्द के साथ सम्बद्ध करने 
वाली (शब्द संयोजनात्मिका) प्रतीति 'कल्पना' है (२) अथवा उसी अर्थ को विशेषण 
के साथ सम्बद्ध करनेवाली (विशिष्ट विषयक) अर्थं संयोजनात्मिका प्रतीति ही कल्पना! 
है ? किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं क्योंकि इन दोनों पक्षों के सभी सम्भावित 
विकल्प अनुपपन्न ठहरते हैँ । 
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शब्देन संयुज्यते ? यदि तावदर्थ शाब्दं संयोजयति? तत्रापि कि शब्दात्म- 
कमर्थं करोति? कि वा शब्दाकारोपरक्तं गृह्वाति ग्ाहोस्विच्छब्देन 
व्यपदिशति ? 

न तावत्प्रतीतिरथे' शब्दात्मकं करोति, ग्रर्थस्य निर्विकल्पकगृहीतेनेव 
स्वरूपेण विकल्पज्ञानेऽपि प्रतिभासनाद्‌, अर्थक्तियाकरणाच्च । श्रन्यथा 
व्युत्पन्नाव्युत्पन्नयोयुंगपदेकार्थव्यवसायायोगात्‌ । 

अथ शब्दाकारोपरक्तमर्थ गृह्वाति? तदप्ययुक्तम्‌, अप्रतीतेः । 
निविकल्पकज्ञानेनार्थे गृहीते प्रागनुभूतस्तद्वाचकः शब्दः स्मर्यते, प्रतियोगि- 
दर्शनात्‌ । स्मृत्या रूढश्चासौ तदर्थे एवार्थं परिच्छिनत्ति, न तु स्फटिक इव 
नीलोपरक्तः ाब्दाकारोपरक्तोऽ्यो गृह्यते, शब्दस्याचाक्षुषत्वात्‌, 
केवलस्येवार्थस्येदन्तया निविकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च। न च वाचके 
स्मर्यमाणे वाच्यस्य काचित्‌ स्वरूपक्षतिरस्ति, येनायं सत्यपौन्द्रियसंयोगे 
प्रत्यक्षतां न लभते । यथोक्तम्‌ ॒ 

(१) “शब्द संयोजनार्मिका प्रतीति ही 'कल्पना' है' इस पक्ष के प्रसङ्ग में 
यह पूछना है कि यह प्रतीति क्या अर्थे के साथ शब्द को सम्बद्ध करती है या वह स्वयं ही 
शब्द के साथ सम्वद्ध होती है ? 

अगर यह कहें कि “अर्थ में ही शब्द को सम्बद्ध करती है” तो फिर इस पक्ष में 
पुछना है कि वह प्रतीति शब्द स्वरूप अर्थ को ग्रहण करती है (अर्थात्‌ अर्थं में शब्द 
को अभेद सम्वन्ध से सम्बद्ध करती है) अथवा राब्दाकार से अर्थं को ग्रहण करती 
है ? अथवा शब्द के द्वारा अर्थं का व्यवहार करती है ? (इन तीनों पक्षों में से 
पहिले पक्ष के अनुसार यह कहना अयुक्त है कि उक्त कल्पना रूप प्रतीति) अर्थ 
को शब्द से अभिन्न रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि जिस रूप से अर्थ निविकल्पक ज्ञान में 
भासित होता है, उसी रूप से सविकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होता है । एवं (सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ ही 'अर्थेकियाकारी' अर्थात्‌ कार्योत्पादक भी है (क्योंकि अर्थ 
में शब्द का अभेद समारोपित ही है स्वाभाविक नहीं, समारोपित अर्थ से किसी कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती है) । अन्यथा (अगर . सविकल्पक प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट अर्थ 
विषयक ही हो तो फिर) व्युत्पन्न (शब्द अर्थ के वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध से अभिज्ञ) 
पुरुष एवं “अव्युत्पन्न (उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ) पुरुष दोनों को एक ही समय 
एक ही विषयक सविकल्पक ज्ञान नहीं होंगे । 

शाब्द से उपरक्त अर्थ को ही 'सविकल्पक ज्ञान ग्रहण करता है” यह पक्ष भी अनुभव 
से विरुद्ध होने के कारण अयुक्त है, क्योंकि अर्थं (शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का) 
प्रतियोगी है, उसीके निविकल्पक ज्ञान रूप 'दर्शन' से पूर्वानुभूत उस अर्थ के वाचक शब्द 
का स्मरण होता है. । उस स्मृति का विषय होकर ही वाचक शब्द उस अर्थ के साथ 
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संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञिनः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा ॥ इति । 


प्रतीतिः शब्देन संसृष्टाथं व्यपदिशतीत्यपि न सुप्रतीतम्‌ । आत्मा हि 
चेतनः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ सङ्गृतकालानुभूतं वाचकशब्दं स्मृत्वा 
तेनाथं व्यपदिशति । घटोऽयमिति न प्रतीतिः, तस्याः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्या- 
भावात्‌ । एवं तावत्प्रतीतिनं शब्दं संयोजयति । 

नापि स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्य चाकारस्य 


सम्बद्ध होकर निश्चित होता है । जिस प्रकार नीलवणं के द्रव्य के साथ सम्बद्ध होने 
पर वह स्फटिक नीलवर्ण से युक्त सा प्रतीत होता है उसी प्रकार शब्द से युक्त होकर 
अर्थं की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि (घटादि अर्थ चक्षु से गृहीत होते हैं किन्तु) शब्द 
का चक्षु से ग्रहण नहीं होता दूसरी यह भी वात है कि (यह नियम नहीं है कि सभी सविकल्पक 
ज्ञान शब्द से युक्त अर्थ को ही ग्रहण करें) केवल अपने इदन्त्वादि असाधारण रूप से भी 
वह निविकल्पक ज्ञान को तरह अर्थ को ग्रहण करता है (अर्थात्‌ जिस प्रकार निविकल्पक 
ज्ञान में अर्थ इदन्त्वादि अपने असाधारण रूपों से भासित होता है उसी प्रकार कुछ सवि- 
कल्पक ज्ञानों में भी होता है अन्तर केवल इतना होता है कि निविकल्पक ज्ञान में विशोष्य 
और विशेषण दोनों ही विश्लिष्ट ही भासित होते हैं। किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संर्लिष्ट ही भासित होते हें वाचक शब्द की स्मृति हो जाने से वाच्य अर्थ के स्वरूप 
में ऐसी कोई विच्युति नहीं आती कि इन्द्रियसंयोग के रहने पर भी (इदन्त्वादि असा- 
धारण रूप से) उसका प्रत्यक्ष न न हों सके । जैसा कहा गया है कि-- 
संज्ञा की स्मृति होने पर भी वह अपने वाच्य अर्थ के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं ला 
सकती, क्योंकि अपने अर्थ के प्रसङ्ग में उदासीन होने के कारण उसके अर्थ में प्रत्यक्ष 
होने की जो योग्यता है--उसे तिरोहित करने की सामर्थ्यं उस में नहीं है। 
यह पक्ष भी ठीक नहीं जँचता कि प्रतीति (सविकल्पक प्रत्यक्ष) शब्द से सम्बद्ध 
अर्थं का व्यवहार करती है” क्योंकि प्रतीति अचेतन है उस में स्मरण करने की साम- 
थ्ये नहीं है । चेतन आत्मा में ही स्मरणादि की ऐसी सामर्थ्यं है कि शब्दार्थ सङ्केत के 
समय अनुभूत वाचक शाब्द को स्मरण कर उससे 'घटोऽयम्‌' इत्यादि व्यवहार का सम्पा- 
दन कर सकती है । इस प्रकार “प्रतीति शब्द को अर्थ के साथ सम्बद्ध करती है' यह 
पक्ष (अपने सभी विकल्पों के अनुपपन्न होने के कारण) अयुक्त है । ; 
(सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप प्रतीति स्वयं शब्द के साथ सम्बद्ध होती है) यह पक्ष 
भी अयुक्त है, क्योंकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों ही क्षणिक होने के कारण असा- 
धारण हैं (अर्थात्‌ एक ज्ञान और उसका आकार एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञात ` होता 
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क्षणिकत्वेनासाधारणतया चाशक्यसङ्केतयोः शब्देन संत्न ष्टुमयोग्यत्वात्‌, 
विषयवाचिना शब्देन विषयिणो ज्ञानस्य तद्वच तिरिक्तस्य व्यपदेशाभावाच्च । 
अथ मन्यसे विकल्पः झाब्दसंसृष्टार्थविषयः, स चार्थः संसृज्य शब्देन व्यपदि- 
श्यते च । (यत्र शब्दस्य सङ्केतः) तत्र च शब्दस्य सङ्केतो यदक्षणिकं 
साधारणं च, न च स्वलक्षणं स्वलक्षणविषयो वा बोधो बोधविषयइचाकारः 
साधार णोऽक्षणिकरच भवति । बोधाकारस्य बाह्यत्वमपि बोधाकारादनन्यदसा- 
धारणमेव । सामान्यं च वस्तुभूतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येकं 
विकल्पेर्बाह्यत्वेनारोपितेषु स्वाकारेषु परस्परभेदानध्यवसायादन्यव्या वृत्ततये- 
कत्वे समारोपिते शाब्दस्य सङ्केत इति प्रमाणबलादायातमवर्जनीयम्‌ । तत्र 
चालीके शब्दसंसर्गतति विकल्पः प्रव्तंमानोऽसन्तमर्थं विकल्पयतीति 
कल्पनाज्ञानमिति । यथोक्तम्‌-- 


है) अतः प्रतीति और उसका आकार इन दोनों का शब्द के साथ सङ्केत नहीं हो सकता। 
अतः प्रतीति में (सङ्केत सम्बन्ध से) शब्द में सम्बद्ध होने की योग्यता नहीं है। एवं घटादि 
विषयों के वाचक घटादि शब्द के द्वारा घटादि विषयों से भिन्न घटादि अर्थ विषयक ज्ञान 
का प्रतिपादन भी सम्भव नहीं है (क्योंकि विषय और विषयी दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
के हैं) अगर यह मानते हों कि (प्र०) शब्द से सम्बद्ध अर्थं ही सविकल्पक ज्ञान का 
विषय है और वह अथे शव्द के साथ सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता है। (उ०) शब्द 
का सङ्केत ( (रूप सम्वन्ध) उसी के साथ होता है जो अक्षणिक (अनेक क्षणों तक 
रहने वाला) तथा साधारण (अनेक पुरुषों से गृहीत होने वाला) हो। कोई भी स्वलक्षण 
(अर्थात्‌ विज्ञान) अथवा स्वलक्षण का विषय या उसका आकार बौद्धो के मत से अक्षणिक 
और साधारण नहीं है । बोध के आकार में (बाह्यत्व की कल्पना कर उस कल्पित आकार 
को साधारण मान कर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ) वह कल्पित बाह्यत्व 
भी बोध के आकार से अभिन्न होने के कारण असाधारण ही होगा (साधारण नहीं) 

सामान्य नाम का कोई भाव पदार्थ विचार से बहिमूते. होने के कारण है ही नहीं । 

अतः यही मानना पड़ेगा कि विकल्प. (विज्ञान) के द्वारा उसके आकारों में बाह्यत्व 
की कल्पना की जाती है, किन्तु परस्पर विभिन्न उन आकारों का भेद अज्ञात ही रहता 
है, इस अज्ञान के कारण ही उन आकारों में एकत्व का आरोप होता है । इन प्रमाणों के 
बल पर यही कहना पड़ता है कि इसी एकत्व के अधिष्ठानभूत वस्तु में शब्द का सूत 
है, फलतः जिस में शब्द का सङ्केत है वह अलीक है, और उसी असत अर्थ में सविकल्पक 
ज्ञान प्रवृत्त होकर उसे निश्चित करता है । इस प्रकार (सविकल्पक) ज्ञान कल्पना 
रूप है । जैसा कहा गया है कि “कल्पना रूप ज्ञान में जो रूप बाह्य एक वस्तु की 
तरह, एवं दूसरों से भिन्न की तरह भासित होता है, वह परीक्षा करते पर उन रूपों 
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तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । 
व्यावृत्तसिव निस्तत्त्वं परीक्षानङ्गभावतः ॥। इति । 


भ्रत्रोच्यते--यदि सामान्यस्य वस्तुभूतस्याभावात्‌ तद्विशिष्टग्राहिता 
कल्पनात्वम्‌, तह्यंसदर्थतैव कल्पनात्वं न शब्दसंसुष्टार्थ ग्रहिता । तत्र यदि 
शक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्यमुपपादयितूं तदा सत्यपि शब्दसंसष्टग्राहकत्वे 
तद्विषयं विकल्पज्ञानमिन्द्रियार्थजत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । यदपरोक्षावभासि 
तत्प्रत्यक्षं यथा निविकल्पकम्‌, श्रपरोक्षावभासि च विकल्पज्ञानम्‌। इह ज्ञानानां 
परोक्षत्वमनिन्द्रियार्थजत्वेन व्याप्तं यथानुमाने, ग्रनिन्द्रियार्थजत्वविरुद्धं चेन्द्रि- 


से भिन्न ठहरता है अतः ( कल्पना ज्ञान में विषयीभूत वह विशेष प्रकार का ) अर्थ 
निस्तत्त्व है (असत्‌). है 


(उ०) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण प्रमाण नहीं है) इस प्रसङ्ग में सिद्धा- 
न्तियों का कहना है कि सामान्य (जाति) नाम का कोई भाव पदार्थं बौद्धो के मत में नहीं है 
और . सामान्य से युक्त अर्थ का ग्राहक होने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान 
कल्पना (अम) है तो फिर यही कहिये कि असत्‌ अर्थ को ग्रहण करने के कारण ही 
सविकल्पक ज्ञान कल्पना है (भ्रम) है, यह क्यों कहते हैं कि शाब्द से सम्बद्ध अर्थ का 
ग्राहक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान भ्रम है । इस प्रकार यह निश्चित होता है कि 

` सविकल्पक ज्ञान चूंकि असत्‌ अर्थ का प्रकाशक है इसी लिये वह कल्पना” है । इसलिये 
वह कल्पना' नहीं है कि शब्द से सम्बद्ध अर्थं का प्रकाशक है । (ऐसी स्थिति में) अगर 
प्रमाण के द्वारा सामान्य नाम के भाव पदार्थ की सत्ता का हमलोग प्रमाण के द्वारा 
प्रतिपादन कर सकें, एवं सविकल्पक ज्ञान अगर शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक भी हो 
किन्तु इन्द्रिय और अर्थ (के संनिकर्ष) से उसकी उत्पत्ति हो, तो फिर इस इन्द्रयार्थजत्व 
रूप हेतु से उस में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि की जा सकती है। (इस प्रसङ्ग के दृष्टान्त 
में साध्य का साधक यह अनुमान है) कि निविकल्पक ज्ञान की तरह जितने भी अपरोक्ष 
की तरह विषयों के भासक ज्ञान है, वे सभी प्रत्यक्ष होते हे, अतः सविकल्पक ज्ञान भी अपरो- 
क्षावभासि होने के कारण प्रत्यक्ष है । (इस अनुमान में ) यह '“व्यापकविरुद्धोपलब्धि' 
अर्थात्‌ व्यतिरेकव्याप्ति भी हेतु है कि अनुमान की तरह जितने भी ज्ञान बिना इन्द्रिय के उत्पन्न 
होते हैँ वे सभी परोक्ष ही होते हैं इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होना ( इन्द्रियार्थजत्व ) 
एवं इन्द्रिय से भिन्न करणों से उत्पन्न होना (अनिन्द्रियारथंजन्यत्व) ये दोनों परस्पर विरोधी 
हैं । अनिन्द्रियार्थजत्व का विरोधी यह इन्द्रियार्थजत्व निविकल्पक ज्ञान में है (जो कि दोनों 
के मत से प्रत्यक्ष है, अतः इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है) (प्र०) (उक्त अनुमान के ) विपक्ष में यह विरोधी अनुमान भी प्रस्तुत किया 
जा सकता है कि जिस प्रकार अनुमान रूप ज्ञान की उत्पत्ति में स्मृति की अपेक्षा 
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यार्थजत्वं तःद्टावभावित्वाक्तिविकल्पकज्ञाने प्रतीयत इ ति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः। 
विपक्षे यत्स्मृतिपूर्वकं तदप्रत्यक्षं यथातुमानज्ञानम्‌, स्मृतिपूर्वेकं च सविकल्पक- 
ज्ञानमिति प्रतिपक्षानुमानमप्यस्तीति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वं यदि कवचिदवगतम्‌ ? तदा 
सविकल्पके तस्य न प्रतिषेधः, प्राप्तिपुर्वकत्वात्प्रतिषेधस्य । अथ निर्विकल्पके 
प्रतीतम्‌ ? तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियार्थतः्धावभावित्वानुमानेनेति चेत्‌ ? तहि 
प्रत्यक्षत्वप्रसाधकस्य त-द्धावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्याभ्युपगमे सति प्रत्यक्षत्व 
प्रतिषेधकानुमानं प्रवृत्तं तद्विपरीतवृत्ति श्रावणः शब्द इतिवत्तेनेव बाध्यते । 
एवं तावच्छन्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 


अर्थसंयोजनात्सिकापि विशिष्टग्राहिणी न कल्पना, विशेषणस्य विञ्ञेष्यस्य 
च तयोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छेच्चव्यवच्छेदकभावस्य वास्तवत्वात्‌ । 
श्रर्थावग्रहं विज्ञानम्‌, तदर्थे न्द्रियसन्निकर्षाद्ययाभूतोऽर्थस्तथोपजायते, न त्वथ 


होती है एवं प्रत्यक्ष में नहीं होती है, उसी प्रकार और भी जिन ज्ञातों में स्मृति की 
अपेक्षा होगी वे प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । सविकल्पक ज्ञान में भी (वाचक शब्द की) 
स्मृति अपेक्षित होती है, अतः बह भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । (3० ) जिसका प्रतिषेष 
सविकल्पक ज्ञान में करते हैं वह प्रत्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात है ? या नहीं ? अगर 
नहीं, तो फिर सविकल्पक ज्ञान में भौ उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जिसकी कहीं सत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेध भी किया जाता है । अगर 
इसका यह उत्तर देंगे कि यह प्रत्यक्षत्व निविकल्पक ज्ञान में ही ज्ञात है तो फिर यह 
पूछेंगे कि “किस हेतु से आपने निविकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को समझा ? अगर उसका 
यह उत्तर देंगे कि चूंकि निविकल्पक ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होता है अतः 
प्रत्यक्ष है! तो फिर यह स्वीकृत ही हो जाता है कि 'इन्द्रियार्थजत्व हेतु से जो प्रत्यक्षत्व 
का अनुमान होता है वह प्रमाण है' इसके वाद अगर कोई यह अनुमान करेगा कि 
“इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न भी सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं हैः तो यह अश्वावण: 
शब्द: इस अनुमान की तरह धर्मिग्राहक प्रमाण से ही बाधित हो जायगा । अतः 
कल्पना 'शब्दसंयोजनात्मिका' है इस पक्ष में भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य खण्डित नहीं 
हो सकता ।. 

अगर कल्पना को अर्थ संयोजन रूप विशिष्ट विषयक ज्ञान से अभिन्न मानें तो भी सवि- 
कल्पक ज्ञान इस प्रकार की कल्पना रूप होने पर भी प्रमाण होगा ही, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान में विशेष्य विशेषण और दोनों का व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभाव सम्बन्ध ये तीन 
बस्तुयें -भासित होतीं है, विशिष्ट ज्ञान के विषय ये तीनों ही विषय वास्तव हूँ, आरोपित 
नहीं ( अतः सविकल्पक ज्ञान केवल विशिष्ट विषयक होने से ही अप्रमाण नहीं हो 
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विचार प्रवर्तते । विशिष्टज्ञानं तु विचार इति । इदं विशेषणसिदं विशेष्यमय- 
मनयोः सम्बन्ध एषा च लोकस्थिति:। दण्डी पुरुषो न तु पुरुषी दण्ड इति 
विचार्य च प्रत्येकमेतानि पश्चादेकीकृत्य गृह्हाति दण्डी पुरुष इति । 
यद्यर्थस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथममेव विशिष्टज्ञानं जायेत । न भवति 
चेत्‌? नास्य स्वरूपतो विशिष्टता कि तूपाधिकृतेति विशिष्टताज्ञानं कल्पनेति 
चेत्‌ ? दुरूहितमिदमायुष्मता, आत्मा हि प्रत्येकं विशेषणादीन्‌ गृहीत्वा 
तानन्‌सन्दधान इन्द्रियेणार्थस्य विशिष्टतां प्रत्येति न ज्ञानमचेतनम्‌, तस्य 
प्रतिसन्धानाझक्तेः, विरम्य व्यापाराभावाच्च । श्रर्थो विशेषणसम्बन्धाद्विशिष्ट 
एव, विश्ञेषणादिग्रहणस्य सहकारिणोऽभावात्‌ । प्रथममिन्द्रियेण न तथा गृह्यते, 
गृहीतेषु विशेषणादिषु गृह्यत इत्यर्थेन्द्रियजं तावद्विशिष्टज्ञानम्‌ । यदि 


सकता ) (प्र०) इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में अर्थ अपने वास्तविक 
रूप में ही भासित होता है । किन्तु वह विचार पुर्वक अपने विषय को प्रकाशित करने 
के लिय प्रवृत्त नहीं होता । 'यह विशेषण है, यह विशेष्य है, यह उन दोनों का सम्बन्ध 
है! इस प्रकार के विचार से ही तो विशिष्ट ज्ञान! की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान के सम्बन्ध मे साधारण जनों की स्थिति इस प्रकार है कि 'दण्ड ही विशेषण है 
और पुरुष ही विशेष्य है, किन्तु इसके विपरीत लोक में यह्‌ व्यवहार नहीं है कि 
पुरुष ही विशेषण है और दण्ड ही विशेष्य है” इस प्रकार के विचार के वाद दण्ड, 
पुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इन तीनों को एक ज्ञान में आरूड़ कर 'दण्डौ पुरुषः' इत्यादि 
आकार कीं विशिष्ट प्रतीतियां होती हैं । ऐसी स्थिति में पुरुप की दण्डविदिष्टता 
अर्थात्‌ अर्थ की विशिष्टता अगर वास्तव वस्तु हो तो फिर पहिले ही इन्द्रियपात होते 
ही विशिष्टबोध' की ही उत्पत्ति होती, सो नहीं होती है अतः यह समझना चाहिये 
कि विशेषण विशिष्टता अर्थ का स्वाभाविक धम नहीं है, किन्तु औपाधिक धमं है (जसे 
कि जवाकुसुम संनिहित स्फटिक का लौहित्य) अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान (अर्थात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान) प्रमा रूप नहीं है । (उ०) यह तो आप की बड़ी ही विचित्र कल्पना 
है, क्योंकि आत्मा पहिले विशेषणादि को जान कर फिर उन की स्मृति की सहायता से 
इन्द्रिय के द्वारा अर्थ की विशिष्टता का भी अनुभव करता है । यह सब काम 
ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि वह अचेतन है एवं (क्षणिक होने के कारण) 
एक ब्यापार के बाद दूसरे ब्यापार की क्षमता भी ज्ञान में नहीं है । विशेषण से युक्त 
होने के कारण ही अर्थ 'विशिष्ट' कहलाता है (विशिष्ट रूप से गृहीत होने के कारण 
नहीं) इन्द्रिय के प्रथम सम्पात के वाद ही जो विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है 
उस का कारण है विशेषण ज्ञान रूप सहकारि कारण का अभाव । इस स्थिति 


में अगर विशिष्ट बुद्धि रूप होने के अपराध से ही विशिष्ट ज्ञान (सविकल्पक ज्ञान) 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४५९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
सुत्पद्यत, सद्‌ द्रव्यं पृथिवी विषाणो शुक्लो गोगंच्छतीत्ति । 
रूपरसंगन्धस्पर्शष्वनेकव्रव्यसमवायात्‌ स्वगतविशेषात्‌ स्वाश्रयसन्नि- 


इन्द्रियों के द्वारा रूप, रस, -गन्ध ग्रौर स्पर्शं विषयक प्रत्यक्ष के 
उत्पादन के लिये इनमें से प्रत्येक के लिये नियमित चक्षुरादि तत्तत्‌ 
इन्द्रिय, अनेक अवयवों से वने हुये द्रव्य में समवाय, खूपादि प्रत्येक में 
रहनेवाले रूपत्वादि असाधारण धर्म, एवं कथित रूपादि विषयों के ग्राश्रयी- 


न्यायकन्दली 
विशिष्टज्ञानत्वादेवापराधात्‌ प्रत्यक्षं न भवति, दुःसमाधेयमित्युपरम्यते । 
रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणमाह-_रूपरसेत्यादि । श्रनेकेष्ववयवेषु 


समवेतं द्रव्यमनेकद्रव्यम्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वगतो विशेषो रूपे रूपत्वं रसे 
रसत्वं गन्धे गन्धत्वं स्पश स्पशेत्वं तस्मात्‌ । स्वाश्रयसन्निकर्षाद्रपादीनां य 
आश्रयस्तस्य ग्राहकेरिन्द्रियेः सन्निकर्षान्तियतेन्त्रियनिमित्तं चक्षुनिमित्तं रूपे, 
रसननिमित्तं रसे, घ्याणनिमित्तं गन्धे, त्वगिन्द्रियनिमित्तं स्पशं ज्ञानमुत्पद्यते । 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो फिर इस प्रश्‍न का समाधान कठिन है, अतः हम इससे विरत 
होते हैं । 

'रूपरस' इत्यादि पंक्ति के द्वारा रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष के कारण कहे गये 
हैं । ( इस वाक्य के 'अनेकद्रव्यसमवायात्‌' इस पद का ) 'अनेकेष्ववयवेषु समवेतं 
द्रव्यमनेकद्रव्यं तत्र समवायात्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनेक अवयवों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाला (द्रव्य ही 'अनेकद्रव्य' शब्द का) अर्थ है उस में रूपादि का समवाय 
रूपादि के प्रत्यक्ष का कारण है। (अर्थात्‌ कथित 'अनेकद्रव्य' में समवाय सम्बन्ध से 
रहने वाले रूपादि का ही प्रत्यक्ष होता है अन्य रूपादि का नहीं) रूप में रूपत्व, रस 
में रसत्व, गन्ध में गन्धत्व और रस में रसत्व ही प्रकृत स्वगतविशेष' शब्द से अभि- 
प्रेत हैं, ये भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं । '्वाश्रयसंनिकर्ष' से अर्थात्‌ रूपादि 
के जो आश्रयद्रव्य है उनका अपने अपने ग्राहक इन्द्रियों के साथ जो संनिकर्ष (उस से 
रूपादि का) 'नियतेर्द्रियनिमित्त' अर्थात्‌ रूप में चक्षु स्वरूप निमित्त से, रस में रसने- 
न्द्रिय निमित्त से, गन्ध में त्राण रूप निमित्त से, एवं स्पशं में त्वक्‌ रूप निमित्त से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती है । चूंकि 'स्वगतविशेष' अर्थात्‌ रूपत्वादि धर्मं भी क्रमशः रूपादि 
प्रत्यक्ष के कारण हैं, अतः (रूप का प्रत्यक्ष चक्षु से ही हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय 
सेही हो इत्यादि प्रकार की) व्यवस्थायें उपपन्न होती हैँ । ऐसा न मानने पर कोई 
व्यवच्छेदक न रहने के कारण इन्द्रियों के सांकर्यं की आपत्ति होगी । 'शब्दस्य त्रयः 


४६० न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्येक्ष- 


श्रशस्तपादभाध्यस्‌ 
कर्षा न्नियतेन्द्रियनिमित्तमुत्पग्यते । शब्दस्य त्रयसञ्चिकर्षाच्छोत्रसमवेतस्थ 
तेनैवोपलब्धिः । संल्यापरिसाजपृथक्त्वसंयोगविभागप'रत्वापरत्वस्नेह- 
भूतः तत्तत्‌ द्रव्य में चक्षुरादि तत्तद्‌ इन्द्रिय का संनिकर्ष, इन तीन कारणों की 
और अपेक्षा होती है। श्रोत्र (रूप आकाश) में रहनेवाले. शब्द का ही 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है (किन्तु) इसमें आत्मा, मन और 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय इन तीनों के (दो) संनिकर्षो की भी अपेक्षा होती है 
(रूपादि प्रत्यक्ष में कथित श्रात्मादि चार वस्तुओं के तीन संनिकर्षों की 
नहीं) । संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, स्नेह, 


न्यायकन्दली 

स्वगतविरेषाणां हेतुत्वाद्रपादिष्विन्ब्रियव्यवस्था, अन्यथा परिप्लवः स्याद्वि- 
शेषाभावात्‌। शब्दस्य त्रयसन्निकर्षाच्छोत्रसमवेतस्य तेनैवोपलब्धिः। त्रयसन्नि- 
कर्षादिति ग्रात्ममनइन्द्रियाणां सन्निकर्षो दशितः । इन्द्रियार्थसञ्चिकर्ष : 
श्रोत्रसमवेतस्येत्यनेनोक्तः। तेनेवोपलब्धिरिति श्रोत्रेण वोपलब्धिरित्यर्थः । 
संख्यादीनां .कर्मान्तानां प्रत्यक्षद्रव्यसमवेतानामाश्रयवच्चक्षुःस्पर्नाभ्यां 
ग्रहणम्‌ । 

` क्मंप्रत्यक्षमिति न मृष्यामहे, गच्छति द्रव्ये संयोगविभागातिरिवतपदार्था- 
न्तरानुपलब्धेः । यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः स संयोगविभागानुमितक्रियालम्बन 
इति। तदसारम्‌. यदि कर्माप्रत्यक्षं विभागसंयोगाम्यामनुसीयते तदा विभाग- 
संयोगयो रुभयवृत्तित्वादाश्रयान्तरेऽपि कर्मानुमीयेत । न च मूलादग्रमग्राच्च मूलं 
गच्छति शाखामुगे तरावप्यनारतसंयोगविभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदयते। 


संनिकर्षात्‌' इत्यादि वाक्य के “त्रयःसंनिकर्षात्‌’ इस पद के द्वारा आत्मा, मन और इन्द्रियों के 
संनिकर्षं (प्रत्यक्ष के कारण रूप में) दिखलाये गये हैं । एवं श्वोत्रसमवेतस्य' इस पद 
के द्वारा (शव्द प्रत्यक्ष के कारणीभूत) इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष दिखलाया 
गया है । तेनैवोपलब्धिः' अर्थात्‌ श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले शब्द का शरोत्रे- 
न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष के विषय द्रव्यों में रहने वाले 'संख्यादीनां कर्मा- 
न्तानाम्‌' अर्थात्‌ संख्या से लेकर कर्मपर्यन्त (संख्या परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, वेग और कर्म इन ग्यारह वस्तुओं का) चक्षु और त्वचा इन 
दोनों इन्द्रियों से ग्रहण होता है । 

(प्र०) हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 
द्रव्य के चलने पर (उत्तर देश के साथ ) संयोग और (पुर्व देश से) विभाग इन दोनों से भिन्न 
किसी वस्तु की प्रतीति द्रव्य में नहीं होती है । द्रव्य में जो चलति' इस प्रकार की 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६१ 


न्यायकन्दली 


ग्रदि सतं योऽयं तरुमृगस्याकाशादिनापि संयोगस्तस्य तरुसमवेतात्‌ कर्म॑णो 
निष्पत््वनवकल्पनान्न तरौ कर्सानुमानमिति कल्प्यताम्‌? तहि देशान्तरसंयोगार्थ 
तरुमृगेऽपि कर्मान्तरम्‌, तरौ तु कर्मकल्पना न निवत्तंत एव । यदधिकरणं कायं 
तदधिकरणं कारणमित्युत्सर्गस्तस्येकत्र व्यभिचारेऽन्यत्र क ग्राइवासः? 
शाखामृगसमवेतेन कर्मणा कल्पितेन शाखामृगस्य तरुणा देशान्तरेणापि समं 
संयोगविभागयोरुत्पत्तेरभयकर्मकल्पनानुपयोग इति चेल्नंवम्‌, प्रतिबद्धं हि 
लिङ्क यत्रोपलभ्यते तत्र प्रतिबन्धकमुपस्थापयतीत्येतावत्येवानुमानस्य सामग्री । 


प्रतीति होती है, वह कर्म विषयक अनुमिति रूप है, जिस की उत्पत्ति उक्त संयोग और 
विभाग रूप हेतुओं से होती है । (३०) उक्त कथन में कुछ सार नहीं है क्योंकि 
अगर कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग और विभाग से उसका अनुमान ही 
होता है तो फिर (संयोग और विभाग तो उभयाश्रयी हैं) अतः उनके दूसरे आश्रयों 
(पूवंदेश और उत्तर देशों) में भी कर्म की अनुमिति होनी चाहिये (सो नहीं होती है) किन्तु 
वृक्ष में जिस समय मूलभाग से अग्रभाग की तरफ और अग्रभाग से मूलभाग की तरफ 
बन्दर दौड़ लगाता रहता है, उस समय (संयोग और विभाग के दूसरे आश्रय) वृक्ष 
में चलति' यह प्रतीति भी नहीं होती । अगर यह कहें कि (वृक्ष के साथ संयुक्त) 
बन्दर का आकाशादि द्रव्यो के साथ भी तो संयोग है, सुतराम्‌ वृक्ष में रहनेवाली क्रिया से उस 
संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः वृक्ष में क्रिया का अनुमान नहीं हो सकता-। 
(प्र) तो फिर आकाशादि दूसरे देशों के साथ वानर के संयोग और विभाग के लिये 
बन्दर में ही (वृक्ष में कपि के संयोगादि के उत्पादक कर्म से भिन्न) दूसरे कमं की 
ही कल्पना कीजिये, (उ०) इस से तो वृक्ष में क्रिया के अनुमान की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह औत्सगिक नियम है कि कार्य के आश्रय में कारण को अवश्य ही रहना चाहिये । 
इस नियम में यदि यहां व्यभिचार हो (अर्थात्‌ कार्यं के अधिकरण में कारण के 
न रहने पर या अन्यत्र रहने पर भी उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति हो) तो फिर 
दूसरे स्थानों में (कायं के अधिकरण में कारण के नियमतः रहने के नियम में) कौन 
सा विश्‍वास रह जायगा ? (प्र०) वानर में समवाय सम्बन्ध से अनुमित होनेवाली 
क्रिया के द्वारा ही वानर का वृक्ष के साथ एवं आकाशादि दूसरे देशों के साथ भी 
संयोग और विभाग दोनों की उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में (वृक्ष गत संयोगादि 
जनक एवं आकाशादिगत संयोगादि के जनक ) दो क्रियाओं की कल्पना का कोई उप- 
योग नहीं है । (उ०) ऐसी वात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिवद्ध (अर्थात्‌ साध्य की 
व्याप्ति से युक्त ) जिस हेतु की उपलब्धि जिस पक्ष में होती है, उस पक्ष में वह 
हेतु 'प्रतिवन्धक' को ( अर्थात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु में है उस साध्य को ) अवश्य 
ही उपस्थित करेगा । उस में साध्य की दूसरी प्रकार से उपपत्ति के द्वारा 


४६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 

तस्यार्थापत्तिवदन्यथोपपत्त्या कः परिभवः ? न चेदं पुरुष इव चेतनं यत्प्रयो- 
जनानुरोधात्‌ प्रवर्तते । यदि त्वेकस्य व्योमप्रदेशस्य संयोगविभागाः क्रियान- 
मितिहेतवः कल्प्यन्ते ? न शक्यं कल्पयितुम्‌, अतीन्द्रियव्योमाअ्रयाणां विभाग- 
संयोगानामप्रत्यक्षत्वात्‌ । भूगोलकप्रदेशविभागसंयोगसन्तानानुमेयत्वे गच्छतो 
वियति विहङ्कमस्य कमं दुरधिगमं स्यात्‌। वियद्विततालोकनिवहविभागसंयोग- 
प्रवाहो यदि तस्य लिङ्गमिष्यते ? ्रनिच्छतोऽप्यन्धकारे वायुदोषादेकस्मादुप- 
जातावयवकम्पस्य भुजाग्रं मे कम्पते स्म,इचलतीत्यदृष्टान्तःकरणा- 
घिष्ठितत्वगिन्द्रियजा कमंबुद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रात्रो महामेघान्धकारे 
क्षणमात्रस्थायिन्यां विद्यति चलतीति प्रत्ययस्य का गतिः ? 

बुद्धीत्यादि। श्ात्मसमवेतानां संयुक्तसमवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । भावेति । 


कौन सी वाधा आयेंगी ? जैसे कि अर्थापत्ति में साध्य की अन्यथा उपपत्ति के द्वारा 
बाघा आती है । क्योंकि पुरुष की तरह प्रमाण चेतन तो है नहीं कि वह प्रयोजन के 
अनुसार काम करेगा (अचेतन वस्तु तो स्वभाव के अनुसार ही काम कर सकती है अतः 
साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु पक्ष में साध्य को अवश्य ही उपस्थित करेगा चाहे उस 
साध्य का उस पक्ष में दूसरे प्रकार से भी उपपत्ति सम्भव हो) अगर आकाश प्रदेश के 
संयोगों और विभागों को ही सभी क्रियाओं की अनुमिति का कारण मानें (तो कदाचित्‌ 
उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि सभी मूत्त द्रव्यों का संयोग और विभाग आकाशादि 
नित्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता है) किन्तु यह कल्पना सम्भव नहीं है । अगर यह 
कहें कि (प्रर) आकाशादि अतीन्द्रिय हैं अतः उन में रहनेवाले संयोग और विभाग भी 
अतीन्द्रिय ही होंगें, अतः उन के द्वारा कमं का अनुमान यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी 
भूगोलक में विद्यमान संयोग और विभाग को ही कर्म का अनुमापक लिङ्ग मान सकते 
हैं (इससे कम की अनुमिति उपपन्न होगी) (उ०) इस हेतु के द्वारा आकाश में 
उड़ती हुई पक्षियों में विद्यमान क्रिया की अनुमिति न हो सकेगी, जिससे उक्त पक्षियों 
की क्रियाओं का ज्ञान ही कठिन हो जायगा । अगरं आकाश में फैले हुये आलोक रूप 
तेज (द्रव्य) में रहने वाले संयोग को पक्षियों में रहनवाले कर्म का अनुमापक हेतु मानेंगे 
तो भी रात में बिना इच्छा के भी वायु के दोष से उत्पन्न होनेवाले कम्प रूप कमं 
की “भुजाग्रं मे कम्पते, भ्र्श्चलति' इत्यादि आकार की जितनी भी प्रतीतियां अदृष्ट 
एवं अन्तःकरण (मन) से अधिष्ठित त्वगिन्द्रिय से (प्रत्यक्ष रूप) उत्पन्न होती हूँ, उनको 
बिना कारण के ही स्वीकार करना पड़ेगा । एवं रात को बादल घिर जाने के कारण 
गाढ़ अन्धकार मे जब बिजली कौंधती है उस समय उस क्षणिक विद्युत में जो “बिजली 
चलती है” इत्यादि आकार की प्रतीतियां होतीं हैँ उनके प्रसङ्ग में ही (कर्म को प्रत्यक्ष 
न माननेवाले) क्या उपाय करेंगे 
बुद्धि' इत्यादि पंक्ति का सार यह है कि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने 
वालों का संयुक्तसमवाय सम्बन्ध के द्वारा प्रत्यक्ष होता है । .'भाव' इत्यादि पंक्ति का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६३ 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


द्रवत्ववेगकमणां प्रत्यक्षद्रव्यसमवायाच्चक्षु:स्पर्शनाथ्याँ ग्रहणम्‌ । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नानां द्वयोरात्ममनसोः संयोगादुपलब्धिः । 


द्रवत्व, वेग और क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु और त्वचा इन दोनों 
इन्द्रियों से ग्रहण हो सकता है, (किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के लिये) 
प्रत्यक्ष हो सकनेवाले द्रव्यो में इनके समवाय का रहना भी आवश्यक है 
(अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य में रहनेवाले संख्यादि गुणों के ही प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं, प्रत्यक्ष न होनेवाले द्रव्यों के संख्यादि के नहीं) । बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इन छ गुणों का आत्मा और मन इन दोनों के ही 


न्यायकन्दली 
सत्ताद्रव्यत्वादीनां सामान्यानामाश्रयो येनेन्द्रियेण गृह्मते तेनेव तानि ग॒ह्यन्ते । 
तत्र संयोगाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌, संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादिप्रतीतिः, संयुक्तसमवेतससवा- 
याद्‌ गुणत्वादिज्ञानम्‌, ससवायाच्छब्दग्रहणम्‌, समवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहणम्‌, 
सम्बद्धविशेषणतया चाभावग्रहणमिति षोढा सन्निकर्षः। यत्संयुक्तसमवेतविज्ञेष- 
णत्वेन रूपे रसाद्यभावग्रहणम्‌, यच्च संयुक्तसमवेतविशेषणविश्ेषणत्वेन रूपत्वे 
रसत्वाद्यभावप्रतीतिः, यशच समवेतविशेषणतया ककारे खकाराद्यभावावगमः, 
यश्च समवेतसमवेतविशेषणतया गत्वे खत्वाद्यभावसंबेदनं तत्सर्वं सम्बद्ध- 
विशेषणभावेन संगृहीतम्‌ । 


यह अभिप्राय है कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभृति सामान्यों का प्रत्यक्ष उसी इन्द्रिय से होता 
है जिससे कि उनके आश्रयों का प्रत्यक्ष होता है । (इन्द्रियों के निम्नलिखित छः- 
संनिकषं प्रत्यक्ष के सम्पादक हूँ) जिन में (१) संयोग के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 
है । (२) संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का (अर्थात्‌ द्रव्यसमवेत वस्तुओं का) 
प्रत्यक्ष होता है । (३) गुणत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेत समवाय सम्बन्ध से होता 
है। केवल (४) समवाय सम्बन्ध से शब्द का प्रत्यक्ष होता है । (५) शब्दत्व का प्रत्यक्ष 
समवेतसमवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होता है और (६) सम्बद्ध विशेषणता सम्बन्ध 
से अभाव का प्रत्यक्ष होता है । रूप में रसाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविशेषणता' 
सम्बन्ध से, रूपत्व में रसत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्‍्तसमवेतविशेषण (समवेत) विशेषणता 
सम्बन्ध से, 'क' वणं में 'ख' वर्ण के अभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतविशेषणता' से, एवं गत्व म 
खत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतसमवेतविशेषणता' सम्बन्ध से होता है ये सभी विशेष- 
णतायें कथित 'सम्बद्धविशेषणता' शब्द के द्वारा संगृहीत होती हें । 


४६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
भावद्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनासुपलभ्याधारससवेतानासाश्रयग्राहके रिन्द्रि- 
यग्रंहणसित्येतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ । श्रस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां 


संयोग से प्रत्यक्ष होता है। (उन्हीं) भाव (सत्ता) द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्म- 
त्वादि का प्रत्यक्ष उनके श्राश्रयीभूत वस्तुओं के ग्राहक इन्द्रियों 
होता . है, जिनके ग्राश्रय प्रत्यक्ष. के द्वारा ग्रहण के. योग्य हों। 
| न्यायकन्दली 
झपरे तु सर्वत्र यथासम्भवं संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरसम्बन्ध- 
कल्पनां नेच्छन्ति, ईद्‌शो हि तेषां भावानां स्वभाचो यदेषामन्यसन्निकर्षादेव 
ग्रहणम्‌ । श्रतिप्रसङ्भरच नास्ति, स्वाश्रयप्रत्यासत्तेनियामकत्वात्‌ । 
उपसंहरति-एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । श्रस्मदादीनामयोगिना- 


मित्यर्थः । योगिप्रत्यक्षमाह-_अस्मद्विशिष्टानां त्विति । योगः समाधिः । 
स द्विविधः _सस्प्रज्ञातोऽसम्प्रज्ञातइच । ससम्प्रज्ञातो धारकेण प्रयत्नेन 


किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष के लिये (१) संयोग और (२) समवाय इन दो 

ही सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैँ एवं (संयुक्त समवायादि) आवान्तर सम्बन्ध की 
कल्पना को निरर्थक समझते हूँ अर्थात्‌ द्रव्य में चक्षु का जो संयोग है, उसी से द्रव्य की 
तरह उस में रहनेवाले सामान्य, गुण, एवं कर्मादि के भी बोध होंगे, एवं समवाय 
सम्बन्ध से शब्द एवं उसमें रहनेवाले शब्दत्वादि सामान्यों का भी वोध होगा । कुछ 
वस्तुओं का यह स्वभाव स्वीकार करेंगे कि दूसरे के साथ के सनिकर्ष से भी उनका 
प्रत्यक्ष होता है। संयोग संनिकर्ष से अगर घटत्व या घट रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो 
फिर उसी सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योंकि दोनों में ही संयोग संनिकर्षं 
की असत्ता समान रूप से है) इस पक्ष में उक्त अतिप्रसङ्गों की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
आश्रय में संनिकर्षं का रहना नियामक होगा (अर्थात्‌ इस पक्ष में ऐसा नियम है कि 
इन्द्रिय का संयोग संनिकर्ष जिस द्रव्य के साथ रहेगा उस में रहनेवाले सामान्य, गुण 
या कर्म का ही उस संयोग संनिकर्ष से भान होगा । शब्द के आश्रय आकाश रूप द्रव्य 
में चक्षु का प्रत्यक्षजनक संनिकर्ष नहीं है । इसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिये) । 
एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌? इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादि के प्रत्यक्ष का) उप- 

संहार करते हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'अस्मदादि' शब्द का अर्थ है योगियों से भिन्न 
जीव । 'अस्मद्विशिष्टानाम्‌’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा योगियों के प्रत्यक्ष का निरूपण 
करते हैं । योग” शब्द का अर्थ है समाधि । यह योग (१) सम्प्रज्ञात और (२) 
अंसम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार का है । धारक प्रयत्न के द्वारा आत्मा के किसी प्रदेश में 
नियोजित मन का और तत्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग ही 'सम्परज्ञातयोग 
है । वश किये हुये मन का विना किसी विशेष अभिलाषा के पहिले ही बिना विचारे हुये 


A 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ् 
युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणु- 
वायुसनस्तु सत्ससवेतगुणकर्मंसाभान्यविशेषषु.समवाये चावितथं स्वरूप- 
दर्शनमुत्पययते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसन्निकर्षाद्योगजधर्मानुग्रह- 
सासर्थ्यात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रक्ष्टेबु प्रत्यक्षसुत्पद्यत । 

(१) युक्त और (२) वियुक्‍त भेद से योगी दो प्रकार के हैं 


. उनमें (हमलोग जेसे साधारण जनों से विलक्षण) 'युक्तयोगियो' को 


योगाभ्यास के द्वारा विशेष बलशाली मन से अपनी आत्मा, आकाश, दिक्‌, 
काल, परमाणु, वायु श्रौर मन एवं इन सबों में रहने वाले गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष एवं समवाय प्रभृति पदार्थों के भी यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष 
होता है। किन्तु (वियुक्त योगियों को) आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ 
इन (चारों के) तीन संयोग से ही योग जनित धर्मरूप विशेष बल 
के कारण सूक्ष्म (परमाण्वादि), व्यवहित (दीवाल प्रभृति से घिरे हुये 
वस्तु) और बहुत दूर की वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है । 
न्यायकन्दली 
क्वचिदात्मप्रदेशे वशीक्कतस्य मनसस्तत्त्वबुभुत्साविशिष्टेनात्मना संयोगः । 
श्रसम्प्रज्ञातशच वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्थानात्‌ क्वचिदात्मप्रदेशे 
संयोगः। तत्रायमुत्तरो मु मुक्षुणामविद्यासंस्कारविलयारथंमन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, 
न धर्ममुपचिनोति, अभिसन्धिसहकारिविरहात्‌ । नापि बाह्यं विषयमभिमुखी- 
करोति, ग्रात्मन्येव परिणामात्‌ । पूर्वस्तु योगोऽभिसन्धिसहायः प्रतनोति धर्मम्‌ । 
यदर्थं तत्त्वबुभुत्साविशिष्टशच तदर्थमुद्द्योतयति, इति तेन योगेन योगिनः 
च्युतयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते । न च तेषामप्रक्षीणमलावरणानां 
तदानीमतीन्द्रियार्थदर्शनमस्त्यत आह -युक्तानामिति । 
युवतानां समाध्यवस्थितानां योगजघर्मानुगुहीतेन मनसा स्वात्मनि 
किसी द्रव्य के साथ संयोग ही 'अससम्प्रज्ञात' योग है । इन दोनों योगों में अन्तिम योग 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि का परिपाक मुमुक्षुओं को अन्तिम जन्म में होता है, जिससे 
संस्कार सहित अविद्या का विनाश हो जाता है । असम्प्रज्ञात समाधि से धर्म की उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि धमं का सहकारिकारण अभिलाषा या एषणा उस समय नहीं रहती 
है। उस समय किसी बाह्य विषय का भान भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय अन्तःकरण 
केवल अपने स्वरूप से ही परिणत होता है । पहिला योग अर्थात्‌ सम्प्रज्ञा तयोग विषयों 
की अभिलाषा की सहायता से धर्म को उत्पन्न करता है, जिससे कि तत्त्वज्ञान की 
इच्छा से युक्त योगी को सभी विषय प्रतिभात होते हैँ । अतः सम्प्रज्ञात समाधि से युक्त 
५६ व 
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न्यायकन्दली 
स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन ग्रात्मान्तरेषु परकीयेषु, आकाशे दिशि काले वायौ 
परमाणुमनस्सु तत्समवंतेषु गुणादिषु समवाये चावितथमविपर्यस्तं स्वरूप- 
दशनं भवति । अस्मदादिभिरात्मा सर्वदेवाहं मनसेति कत्‌ त्वस्वामित्वरूपसं भिन्न 
प्रतीयते, उभयं चतच्छरीराद्युपाधिकृतं रूपं न स्वाभाविकमत एवाहं 'मसेति 
प्रत्ययो मिथ्यादृष्टिरिति गीयते, सर्वंप्रवादेषु विपरीतरूपग्राहकत्वात्‌’ । 
स्वाभाविकं तु यदस्य स्वरूपं तद्योगिभिरालोक्यते, यदा हि योगी वेदान्त- 
प्रवे दितमात्मस्वरूपमहं तत्त्वतोऽनुजानीयामित्यभिसन्धानाष्ठ हिरिन्द्रियेभ्यो 
सनः प्रत्याहृत्य क्वचिदात्मदेशे नियस्येकाग्रतयात्मान्‌चिन्तनसभ्यस्यति, 
तदास्य तत्त्वज्ञानसंवर्तकधर्माधानक्रमेणाहङ्कारमसकारविनिर्मुक्तमात्मतत्त्वं 
स्फुटीभवति। यदा तु परात्माकाहाकालादिबुभुत्सया तदनुचिन्तनप्रवाह- 
सभ्यस्यति, तदास्य परात्मादितत्त्वज्ञानानुगुणोऽचिन्त्यप्रभावो धमं 
उपचीयते, तद्बलाच्चान्तःकरणं बहिः शरीरान्निर्गत्य परात्मादिभिः 
संयुज्यते । तेषु संयोगात्‌, संयुक्तसमवायात्तद्गुणादिषु, संयुक्तसमवेतसमवायात्त- 
योगी (अपने लक्ष्य असम्प्रज्ञात से) च्युत होने पर भी 'योग' की अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात 
समाधि की योग्यता के कारण योगी” कहलाते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि के समय योगियों 
के (तत्त्व के) आवरक मल की सत्ता सवंथा क्षीण नहीं रहती है, अतः उन्हें अतीन्द्रिय 
अर्थो का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यही वात युक्तानाम्‌' इत्यादि से कहा गया है । 
'युक्तों' को अर्थात्‌ “सम्प्रज्ञात' समाधि से युक्त योगियों को इस योग से उत्पन्न धमे 
के अनुग्रह से युक्त मन के द्वारा अपनी आत्मा और अपनी आत्मा से भिन्न आत्माओं 
का अर्थात्‌ अपनी आत्मा से भिन्न दूसरों की आत्माओं का, आकाश, काल, वागु, 
परमाणु और मन इन सबों का और इन सबों में रहनेवाले गुणादि और समवाय का 'अवितथ' 
अर्थात्‌ विपर्ययरहित (यथार्थं) ज्ञान होता है । अस्मदादि को आत्मा की प्रतीति कतत्व 
एवं स्वामित्व रूप से ही बरावर होती है । ये दोनों ही शरीर रूप उपाधि मूलक 
होने के कारण आत्मा के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं । अतः तन्मूलक अहम्‌, मम' इत्यादि 
आकार की आत्मा की सभी प्रतीतियां सभी मतों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध 
धर्मे विषयक होने के कारण “मिथ्यादृष्ट' कहीं जाती है । आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप 
को केवल योगिगण ही देख पाते हैं । जिस समय योगिगण उपनिषदों में कथित आत्मा 
के स्वरूप को “मै यथार्थं रूप से जानूं’ इस संकल्प के द्वारा बाह्य विषयों से मन 
को खींच कर आत्मा के किसी भी प्रदेश में लगाकर आत्मचिन्तन का अभ्यास करते 
है, उस समय तत्त्वज्ञान के सम्पादक धम के उत्पादन के क्रम से अहङ्कार और ममकार 
से विनिर्मक्त आत्मा का तत्त्व प्रकाशित होता है । जिस समय दूसरे की आत्मा एवं 
कालादि वस्तुओं को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्यास योगिगण 
करते हुँ, उस समय योगियों में वह उत्कृष्ट धमं बढ़ने लगता है, जिसका प्रभाव हम 
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न्यायकन्दली 

द्गुणत्वादिषु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोर्ज्ञांनं जनयति । दृष्ठं 
तावत्‌ समाहितेन मनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्याशिल्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानम्‌ \ 
तदितरत्रानुमानम्‌ । श्रात्माकाशादिष्वभ्यासप्रचयस्तत्त्वज्ञानहेतुः, विशिष्टाम्या- 
सत्वात्‌ विद्यारिल्पाद्यभ्यासवत्‌ । तथा बुद्धेस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिश- 
यत्वात्‌ परिमाणतारतम्यवत्‌ । 

नन्‌ सन्ताप्यमानस्योदकस्यौष्ण्ये तारतम्यमस्ति, न च तस्य सर्वातिशायी 
वह्लिरूपतापत्तिलक्षणः प्रकर्षो दृशयते । नापि लद्धनाभ्यासस्य क्वचिद्वि्रान्तिर- 
बगता, न सोऽस्ति पुरुषो यः समुत्प्लवेन भुवनत्रयं लङ्कयति। उच्यते यः 
स्थिराश्रयो धर्मः स्वाश्रये च विशेषमारभते सोम्यासः क्रमेण प्रकषंपर्यन्तमासा- 
दयति । यथा कलधौतस्य पुटपाकप्रबन्धाहिता शुद्धिः परां रक्तसारतास्‌ । 
न चोदकतापस्य स्थिर आश्रयो यत्रायमभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌, 


साधारण जनों की चिन्ता के भी बाहर है । उस धर्म के बल से अन्तःकरण उनके 
शरीर से वाहर होकर दूसरों की आत्मा प्रभृति वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होता है । 
(दूसरों की आत्मा में) अन्तःकरण के संयोग से दूसरी आत्मा का एवं (उसी संयोग 
से युक्त) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उस आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
गुणादि का, एवं संयुक्त समवेतसमवाय सम्बन्ध से उन गुणादि में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
गुणत्वादि धर्मों का, एवं परात्मसम्वद्ध विशेषणतासम्बन्ध से उस आत्मा में रहनेवाले 
समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष योगियों को होता है । क्योंकि पूवे से सर्वथा अज्ञात 
विद्या एवं झिल्पादि का ज्ञान भी समाधि युक्त मन के द्वारा अभ्यास करने पर योगियों 
को होता है । इस प्रसङ्ग में इससे यह अनुमान फलित होता है कि जिस प्रकार 
विशेष प्रकार के अभ्यास से योगियों को विद्याशिल्पादि का ज्ञान देखा जाता है, उसी 
प्रकार विशेष प्रकार के अभ्यास के कारण उनको आकाश एवं दूसरे की आत्मा प्रमृति 
अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है । एवं इसी प्रसङ्ग में यह दूसरा अनुमान 
प्रयोग भी है कि जैसे कि परिमाण के आधिक्य का विश्राम आकाश में एवं परिमाण 
की न्यूनता का विश्राम परमाणुओं में होता है, उसी प्रकार बुद्धि की विशदता का भी 
कहीं विश्राम अवश्य होगा (वह आश्रय यौगियों और परमेश्वर की बुद्धि ही है) । (प्र०) आग 
पर चढ़े हुये जल की गर्मी में न्यूनाधिक भाव देखा जाता है, किन्तु उसके आधिक्य 
की पराकाष्ठा- जो प्रकृत में जल का आग में परिवत्तित हो जाना ही है-नहीं देखा जाता । 
एवं यह भी नियम नहीं है कि सभी की. चरम विश्रान्ति हो ही, क्योंकि लङ्खन (कूदना) 
के अभ्यास की चरम परिणति नहीं देखी जाती । कोई भी पुरुष ऐसा उपलब्ध नहीं 
है कि जो .कूद कर तीनों भुवनों को लांघ सके । (अतः उक्त अनुमान ठीक नहीं है) । 
(उ०) इसके उत्तर में कहना है कि स्थिर आश्रय में रहनेवाला जो घमं है, वही अपने 


आश्रय में वैशिष्ट्य का सम्पादन कर सकता है, और उसी का अभ्यास क्रमशः चरम सीमा . 


४६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 


भ्रत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि लङ्धनाभ्यासस्य स्वाअये विशेषा- 
घायकत्वमस्ति, निरन्वयविनष्टे पूर्वलङ्कने लङ्घनान्तरस्य बलान्तरात्‌ प्रयत्ना- 
न्तरादप्यपुर्ववदुत्पत्तः । अत एव त्रिचतुरोत्प्लवपरिश्रान्तस्य लद्धनं 
पुर्वस्मादपचीयते, सामर्थ्यपरिक्षयात्‌ । बुद्धिस्तु स्थिराक्षया स्वाश्रये विशेष- 
साधत्ते, प्रथममगुहीतार्थस्य पुनः पुनरभ्यस्यसानस्य ग्रहणदर्शनात्‌ । तस्याः 
पु्ंपूर्वाभ्यासाहिताधिकाधिकोत्तरोत्तरनिशेषाधानक्रमेण दीर्घकालादरनैरन्तर्येण 
सेविताया योगजधर्मानुग्रहसमासादितशकतेः प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तिर्नानुपपत्तिमती। 


यत्पुनरत्रोक्तम्‌, योगिनोऽतीन्ब्रियार्थद्रष्टारो न भवन्ति प्राणित्वात्‌ 
अस्मदादिवत्‌ । तद्यदि पुरुषमात्रं पक्षीकृत्योक्तं तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरुष- 
विशेषश्च परस्यासिद्ध!, सिद्धरचेद्धसिग्राहकप्रमाणविरुद्धमनुसानस्‌ । 


अथोच्यते __प्रसङ्गसाधनमिदम्‌, प्रसङ्गसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनार्थम्‌ । परानिष्टं च तदभ्युपगमसिद्धरेव धर्मादिभिः 


तक हो सकता है । जैसे कि सुवर्णे में पुटपाक से आनेवाली शुद्धता स्वर्णं के पूर्ण रक्त 
वर्णं होने तक जाती है । जल की गर्मी का कोई स्थिर आश्रय नहीं है, जहां किया 
गया उसका अभ्यास चरम सीमा तक हो सके, क्योंकि अत्यन्त ताप के वाद तो जल 
का नाश ही हो जाता है । इसी तरह लङ्कन के अभ्यास में भी वह सामर्थ्यं नहीं है, 
जिससे कि कूदनेवाले में कूदने की विशेष क्षमता को उत्पन्न कर सके, क्योंकि एक लङ्न 
के बिल्कुल विनष्ट हो जाने पर ही बिल्कुल दूसरे लङ्खन की उत्पत्ति दूसरे बल और 
प्रयत्न से होती है । यही कारण है कि तीन चार बार कूदने के वाद कूदनेवाले की 
सामर्थ्यं घट जाने के कारण आगे का कूदना कुछ न्यून ही हो जाता है । किन्तु बुद्धि 
का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यास के द्वारा अपने आश्रय में वह विशेष” का आधान 
कर सकती है, क्योंकि देखा जाता है जो विषय बिलकुल अज्ञात रहता है, अभ्यास से 
उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है । अतः योगजनित धर्मे के अनुग्रह 
से विशेष शक्तिशालिनी बुद्धि के प्रकर्षं की अत्यन्न उत्कृष्ट परिणति होने में कोई बाधा 
नहीं है । क्योंकि वह उसके पहिले पहिले के अभ्यास से आगे आगे के ज्ञानों में 
विशेष का आधान करती रहती है, अगर बहुत दिनों तक विना बीच में छोड़े हुये 
आदर पूर्वक उसकी सेवा की जाय। 
जो सम्प्रदाय (मीमांसक लोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि (प्र०) योगीगण 
भी हमलोगों की तरह प्राणी है, अतः वे भी अतीन्द्रिय विषयों को नहीं देख सकते । 
(३०) उनसे इस प्रसङ्ग में पूछना है कि इस अनुमान में सभी पुरुष पक्ष हैं ? या विशेष 
प्रकार .के पुरुष ? अगर सभी पुरुषों को पक्ष करें तो उक्त अनुमान में सिद्धसाधन 


ts est se नली 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६९ 


न्यायकन्दली 


शक्यमापादयितुम्‌ । तत्र प्रमाणेन स्वप्रतीतिरनपेक्षणीया, नह्येवं परः प्रत्यवस्था- 
तुमहंति 'तवासिद्धा धर्मादयो नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेषु प्रतिपद्यो' इति । 

अत्र ब्रूमः कि प्रसङ्गसाधनमनुमानं तदन्यद्वा? यद्यन्यत्‌ क्वाप्युक्तलक्षणेषु 
प्रमाणेष्वन्तर्भावो वर्णनीयः, वक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌। यदि त्वनुमानमेव, तदा 
स्वप्रतीतिपुर्वकसेव प्रवत, स्वनिशचयवदन्येषां निइचयोत्पिपादयिषया सवस्य 
परार्थानुमानस्य प्रवृत्तेः । श्रन्यथा गगनकमलं सुरभि कमलत्वात्‌ क्रीडासरःकमलव- 


दोष होगा, क्योंकि सभी पुरुषों को अतीन्द्रिय अर्थों का द्रष्टा तो कोई भी नहीं मानता। 
अगर विशेष प्रकार के पुरुष में अतीन्द्रियार्थ दर्शन के अभाव की सिद्धि करना चाहते हें 
तो फिर इसमें आपके मत से पक्षासिद्धि होगी, क्योंकि पक्ष का उसके असाधारण 
धर्मं के साथ निश्‍चित रहना अनुमान के लिये आवश्यक है। मीमाँसको के मत में 
विशेष प्रकार के पुरुष' सिद्ध नहीं हे । अगर उनकी सिद्धि करना चाहेंगे तो उस 
( धामितावच्छेदकविशिष्ट ) धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही योगियों में अतीन्द्रियार्थ 
दर्शनरूप 'विशेष' की भी सिद्धि हो जायगी, जिससे उक्त अनुमान बाधित हो जायगा । 
अगर यह कहें कि (प्रश) (उक्त अनुमान तो) प्रसङ्ग (आपत्ति) साधन के लिये है । 
प्रसङ्ग के साधन का उपन्यास तो दूसरों के मत के खण्डन के लिये ही किया जाता है, 
अपने मत के साधन के लिये नहीं, दूसरों (प्रतिपक्षी) के अनभिमत धर्मो की आपत्ति 
तो उनके मत से सिद्ध धर्मादि के द्वारा भी दी जा सकती है । यह आवश्यक नहीं 
है कि जिसकी आपत्ति देनी है उसके विषयों को अपने मत के अनुसार प्रमाणों के द्वारा भी 
सिद्ध होना ही चाहिये, क्योंकि प्रतिपक्षी यह आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत 
के अनुसार जिन धर्मों की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन धर्मों की केवल अपने मत से 
सिद्ध पदार्थों में प्रतीति मुझे नहीं होती । 

(उ०) इस प्रसङ्ग में हम ( सिद्धान्तियों) लोगों का कहना है कि जिसे आप 
'प्रसङ्गसावन' कहते हैं, वह अनुमान ही है? या और कुछ? अगर अनुमान 
नहीं है, तो फिर कथित प्रमाणों में ही उसका अन्तर्भाव करना होगा? या 
फिर इसके लिये कोई दूसरा ही लक्षण करना पड़ेगा । अगर अनुमान ही है तो फिर 
पहिले उसके विषयों का ज्ञान अवश्य चाहिये । क्योंकि इस स्वज्ञान के द्वारा ही 
अनुमान की उत्पत्ति होती है । सभी परार्थानुमानों में इच्छा से ही प्रवृत्ति होती है। जो 
कोई भी परार्थानुमान में प्रवृत्त होता है, सबकी यही इच्छा रहती है कि मेरे सदुश 
ज्ञान का उत्पादन बोद्धा में हो । अन्यथा (अगर पक्षतावच्छेदक रूप से पक्ष का उभय- 
सिद्ध ज्ञान न रहने पर भी अनुमान प्रमाण हो तो) अगर कोई परार्थानुमान का प्रयोग 
करनेवाला पुरुष कमल की उत्पत्ति गगन में मान कर इस अनुमान का प्रयोग करे कि 
गगन का कमल सरोवर के कमल की तरह ही सुगन्धित है, क्योंकि वह भी कमल है, 
तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा । (अतः "योगिनो अतीन्द्रियाथंद्रष्ठारो न भवन्ति 


४७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 

दित्यस्यापि प्रतिपादकाम्युपगतसिद्धाश्रयस्य प्रामाण्योपपत्तिः। सन्दिग्ध- 
व्याप्तयइच प्राणित्वादयः । यदि विवादाध्यासितस्य पुरुषधौरेयस्य प्राणित्वा- 
दिकमपि भवत्‌ सर्वज्ञत्वमपि स्यात्‌, कैवात्रानुपपत्तिः? नहि तयोः कठ्चिद्विरोधः 
प्रतीक्षितः, सर्वज्ञताया प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । घ्राणित्वादेरसर्वज्ञतया सहभा- 
वस्तु सन्दिग्धः, किमस्मदादीनां प्राणित्वाद्यनुबन्धिनीयमसर्वज्ञता ? कि वा 
सर्वेज्ञानकारणत्वेनावगतस्य योगजधर्मस्थाभावकृतेति न शक्यते निर्धारयितुम्‌ । 
अतोऽनवधारितव्याप्तिक प्राणित्वादिकम्‌, न तदनुमानसमर्थम्‌ । अतीन्द्रियज्ञान- 
कारणं योगजो धमं इति न सिद्धम्‌, कुतस्तदभावादस्मदादीनामसर्वज्ञतार ङ्गेचत, 
अस्माक तावत्सिद्धं तेनेदमाशङ्कचते ततइच नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कुतोऽनुमानम्‌ ? 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय वियुक्तानां व्याचष्टे वियुक्तानां पुनरिति। 
श्रत्यन्तयोगाम्यासोपचितधर्मातिशया श्रसमाध्यवस्थिता श्रपि येऽतीन्द्रियं 


इत्यादि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकते ) । दूसरी वात यह है कि इस अनुमान के प्राणि- 
त्वादि हेतु. में व्याप्ति सन्दिग्व है ( निश्चित नहीं, प्राणी सर्वज्ञ नहीं हो, इसका कोई 
निश्चय नहीं है) । अतः पुरुष श्रेष्ठ (योगी) प्राणी भी हो सकते, हैं और सवज्ञ भी हो 
सकते हैं, इसमे कौन सी अनुपपत्ति है ? क्योंकि प्राणित्व और सवर्ज्ञत्व इन दोनों में 
कोई परस्पर विरोध पहिले से निश्चित नहीं है । (आपके मत से) सवज्ञेंता किसी 
दुसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं है । हमलोगों की तरह प्राणियों में जो प्राणित्व और असवं- 
ज्ञत्व दोनों का सहभाव देखा जाता है, उससे यह निश्चय नहीं कर सकते कि हमलोग 
प्राणी हुँ, इसी लिये असँवज्ञ हैँ? या हम लोगों में योग से उत्पन्न होनेवाला और सर्वे- 
ज्ञता को उत्पन्न करनेवाला वह उत्कृष्ट धर्म नहीं है, इस कारण असर्वज्ञ हे? अतः 
कथित प्राणित्व हेतु--जिसमें कि असर्वंज्ञता की व्याप्ति निश्चित नहीं है--उक्त अनुमान 
का सम्पादन नहीं कर सकता । 'योग से उत्पन्न धर्म के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का 
ज्ञान उत्पन्न होता है! यह आपके मत से निश्चित नहीं हैं, अतः आप किस प्रकार 
यह आशङ्का करते हूँ कि हमलोगों में चूंकि योगज धर्म नहीं है, अतः हम लोग अस्वज्ञ 
हैं । एवं हम लोगों को यह निश्चित है कि योग जनित धर्म के ज्ञान से अतीन्द्रिय 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है” अतः हमलोगों की यह शङ्का ठीक है कि हमलोगों में 
चूंकि योगज उत्कृष्ट धर्म नहीं है, अतः हमलोग असर्वज्ञ है' अतः आपके हेतु में अन्वय 
और व्यतिरेक दोनों से ही व्याप्ति असिद्ध है, अतः उससे अनुमान किस प्रकार हो सकता है? 
_ युक्त योगियों के प्रत्यक्ष के बाद 'वियुक्त' योगियों के त्यवा की व्याख्या 
“वियुक्तानां पुनः इत्यादि ग्रन्थ से की गयी है । वे ही 'वियुक्तयोगी' हैं जो समाधि 
अवस्था में न होते हुये भी अत्यन्त योगाभ्यास के कारण अतीन्द्रिय वस्तुओं को 
भी देख सकते है । उन्हें “चतुष्टय सनिकषं' अर्थात्‌ आत्मा, मन, इन्द्रि और विषय इन 
चार वस्तुओं के संनिकर्षं से योगजधम के अनुग्रह से प्राप्त विशेष सामर्थ्ये के द्वारा 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमया 
द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रमातात्मा, प्रमितिद्रव्यादिविषयं ज्ञानम्‌। 


जिस समय सत्तारूप ( सामान्य) एवं ( द्रव्यत्वादिरूप ) विशेष 
विषयों का स्वरूपालोचन (निविकल्पक) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है (उस 
समय), द्रव्यादि पदार्थं प्रमेय हे । ग्रात्मा प्रमाता है । द्रव्यादि विषयक 


न्यायकन्दली 
पश्यन्ति ते वियुक्ताः, तेषामभिमुखीभूतनिखिलविषयग्रामाणामप्रतिहतकारण- 
गणानां चतुष्टयस क्निकर्षादात्ममनइ्द्रियार्थसन्तिकर्षाद्योगजघर्मानुग्रहसह- 


कारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मेषु मनःपरमाणुप्रभृतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिषु 
विप्रकृष्टेषु ब्रह्मभुवनादिषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ । 


एवं तावद्दघाख्यातं प्रत्यक्षं सम्प्रति प्रमाणफलं विभजते- तत्र सामान्यविशेषेषु 
स्वरूपालोचमात्रं प्रत्यक्षमिति । सामान्यं सत्ता, द्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादिकं विशेषा 
व्यक्तयः, तेषु स्वरूपालोचनमात्रं स्वरूपग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां 
साधकतमत्वात्‌ । साधकतमत्वं च तस्मिन्‌ सति प्रमित्सो भंवत्येवेत्यतिशयः, 
प्रमातरि प्रमेये च सति प्रमा भवति न तु भवत्येव, प्रमाणे तु निविकल्पके 


अपने सामने के सभी वस्तुओं और उनके सभी कारणों का एवं सुक्ष्म विषयों' का अर्थात्‌ 
मन एवं परमाणु प्रभृति विषयों का, एवं 'व्यवहित विषयों” का अर्थात्‌ नागलोकादि का, 
एवं 'विप्रकृष्ट' विषयों का अर्थात, ब्रह्मलोक प्रभृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 


इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गयी । अव “तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपा- 
लोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌’ इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? और उस (करण) का फल कौन 
है ? इसका विभाग करते हुँ । (उक्त वाक्य के) 'सांमान्य' शब्द से सत्ता, द्रव्यत्व, 
कमेत्व प्रभृति को समझना चाहिये । विशेष” शब्द से (उक्त सामान्य के आश्रय) 
व्यक्तियों को समझना चाहिये । इन सबों में “स्वरूपालोचनमात्र' अर्थात्‌ स्वरूप का 
ग्रहण मात्र फलतः निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि प्रकृत में वही .(उन 
विषयों के सविकल्पक ज्ञानरूप) प्रमा का सब से निकट साधक (सांधकतम) है । 
वह साधकतम इस लिये है कि उसके रहने पर उक्त प्रमाज्ञात के इच्छुक पुरुष को 
उक्त सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है । प्रमा के ओर करणों से उसमें 
मही विशेष' है । प्रमाता, प्रमेय, प्रभृति साधनों के रहते हुये भी प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति 


४७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ प्रत्यक्ष-- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सासान्यविशे षज्ञानोत्पत्तावविभवतमालोचनसात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, 


प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही (उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप) प्रमिति है । जिस समय 
उक्त (सत्तारूप) सामान्य और (द्रव्यत्वादि) विशेष विषयक निविकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से (फलरूप से) इष्ट हो, उस समय (आलोच्यते ज्ञायते 
्रर्थोऽनेन' इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार) केवल “ग्रालोचन' भर्थात्‌ (ज्ञान से 


न्यायकन्दली ˆ 


विज्ञेबणज्ञानादिलक्षणे विशेष्यज्ञानादिलक्षणा प्रमा भवत्येवेत्यतिशयः । 
प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, द्रव्यादयइचत्वारः पदार्थाः प्रमेयाः प्रमितिविषयाः 
प्रमितो जातायां तेषु हानादिव्यवहारः प्रवर्तत इत्यर्थः । प्रमाता आत्मा 
बोधाश्रयत्वात्‌ । प्रमितिद्र॑व्यादिविषयं ज्ञानम्‌, यदा निर्विकल्पकं सामान्य- 
विज्ञेषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्ट ज्ञानं प्रमितिरित्यर्थेः । 
यदा निविकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌, 
तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ । श्रालोच्यतेऽनेने त्यालोचन- 
मिन्द्रियार्थसन्निक्षंस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केबलं ज्ञानानपेक्षमिति यावत्‌ । 
सामान्यविज्ञेषज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, विशेष्यज्ञानोत्पत्तावपीन्द्रियार्थंसन्निक्षंः 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है । विशेषण ज्ञान रूप निविकल्पक ज्ञान के 
रहने पर (विशेषणविशिष्ट) विशेष्य ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है, अतः वही प्रमाण 
(अर्थात्‌ प्रमा का सावकतम) है। यही और कारणों से इसमें विशेष' है। 'प्रमेया द्रव्यादयः 
पदार्थाः” अर्थात्‌ द्रव्यादि (द्रव्य, गुण, कमं और सामान्य ये) चार पदार्थ प्रत्यक्ष के प्रमेय' हैं, अर्थात्‌ 
प्रमाज्ञान के विषय हैं । अभिप्राय यह है कि (उक्त विशिष्ट) प्रमाज्ञान के होने पर 
ही हानोपादानादि के व्यवहार होते हैँ। आत्मा प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह्‌ प्रमाता” 
है । प्रमिति है द्रव्यादिविषयक ज्ञान । अभिप्राय यह है कि जिस समय सामान्य और 
विशेष का निविकल्पक ज्ञान प्रमाण है, उस समय द्रव्यादि विषयक विशिष्ट 
(सविकल्पक) ज्ञान ही फल रूपा प्रमिति है। जिस समय सामान्य और विशेष विषयक 
निविकल्पक ज्ञान को ही अर्थ की प्रतीति रूप होने के कारण ( फलरूप ) प्रमा 
मानते हैं, उस समय उस प्रमा ज्ञान को उत्पत्ति में “अविभक्त आलोचन मात्र' ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'आलोच्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस वाकय के 'आलोचन' 
शब्द का अर्थ है इन्द्रिय और अर्थं का संनिकर्ष । “तन्मात्रमविभक्तम्‌' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
केवल इन्द्रिय श्रौर भ्रथे का संनिकषं ही सामान्य विशेषविषयक (निविकल्पक) ज्ञान का (उत्पा- 


पय जाउ क Sd 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अस्मिन्नान्यत्‌ प्रमाणान्तरसस्ति, अफलरूपत्वात्‌ 
अनपेक्ष ) इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वहां 
ज्ञानादि कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं है। एवं यह ज्ञान निविकल्पक 
होन के कारण किसी ज्ञानरूप प्रमाण का फल भी नहीं है, इस हेतु से 
भी उक्त निविकल्पक ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमिति के पक्ष में उक्त श्रालोचनरूप इन्द्रिय 
और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

» न्यायकन्दली 
प्रमाणं भवत्येव प्रमाहेतुत्वात्‌, किन्तु विशेषणज्ञानसहकारितया न केवलः, 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तौ तु ज्ञानानपेक्षः केवल एवेत्यभिप्रायः । . सञ्चिकर्ष- 
मात्रमिह प्रमाणं न ज्ञानसित्यत्रोपपत्तिमाह--न तस्मिन्निति । 


सामान्यविशेषज्ञाने नान्यत्प्रमाणं ज्ञानरूपमस्ति सामान्यविशेषज्ञानस्या- 
फलरूपत्वात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌। विशेष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌, विशेषण- 
ज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌, अनवस्थाप्रसद्भात्‌ । श्रतो विशेषणज्ञाने इन्द्रियार्थसन्रि- 
कर्षमात्रसेव प्रमाणमित्यर्थः । यदा निविकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानं फलं 
तदेन्द्रियार्थसन्निकर्ष: प्रमाणम्‌, यदा विशञेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविश्ञेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण है (अर्थात्‌ जिस समय निविकल्पक ज्ञान फल रूप है उस समय 
इन्द्रियार्थ संतिकर्षं प्रमाण है ) । विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान की उत्पत्ति में भी इन्द्रिय 
और अर्थं का संनिकर्षं उक्त ज्ञान का कारण होने से (यद्यपि) प्रमाण है ही, फिर भी 
विशिष्ट ज्ञानरूप कार्य के उत्पादन के लिये उसे विशेषण ज्ञान (निविकल्पक ज्ञान) की 
भी अपेक्षा होती है, अतः केवल वही विशिष्ट ज्ञान का करण (प्रमाण) नहीं है । किन्तु 
सामान्य विशेषज्ञान (निविकल्प ज्ञान) के उत्पादन में उसे दूसरे किसी ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं होती, अतः वहां वह 'केवल' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष होकर (प्रमा का उत्पादक 
करण) प्रमाण है । 'न तस्मिन्‌’ इत्यादि ग्रन्थ से यह उपपादन करते हैं कि. निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही क्यों करण है ? 
कोई ज्ञान उसका करण क्यों नहीं है ? अभिप्राय यह है किं कोई ज्ञान निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण ( प्रमाण ) नहीं है, क्योंकि निविकल्पक ज्ञान “अफल 
रूप है” अर्थात्‌ किसी ज्ञान का फल नहीं है । विशिष्ट ज्ञान (विशेष्य ज्ञान) तो विशेषण 


, ज्ञान (निविकल्पकञ्ञान) का फल है, किन्तु निविकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञानरूप 


करण का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था हो जायगी । यही कारण 
है निविकल्पक (विशेषण) प्रमा का, इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्षं ही केवल करण 
है । फलितार्थ यह है कि जिस समय निविकल्पकरूप सामान्य और विशेष का ज्ञान फल 
है, उस समय इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही केवल प्रमाण है, एवं जिस समय विशेष्य 


६० 


४७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथवा सर्वषु पदार्थयु  चतुष्टयसन्निकर्षादवित्तथमव्यपदेव्यं 


अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन चारों के (तीन) सम्प्रयोग से 
जिस किसी भी वस्तु विषयक अव्यपदेश्य अर्थात्‌ शब्दाजन्य यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । एवं द्रव्यादि पदार्थ (इस प्रमाण के) प्रमेय हें । एवं भ्रात्मा प्रमाता है । 


न्यायकन्दली 
प्रमाणमित्युक्तं तावत्‌, सस्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाण- 
मित्याह-भ्रथवेति। सर्वषु पदार्थेषु चतुष्टयसन्निकर्षात्‌ चतुष्टयग्रहण- 
मुदाहरणार्थम्‌ । द्वयस श्चिकर्षात्‌ त्रयसन्निकषाद वितथं संशयविपर्ययर हित मव्यप देश्यं 
व्यपदेशे भवं व्यपदेइयं न व्यपदेश्यमव्यपदेशयं शब्दाजन्यं यद्विज्ञानं जायते 
तत्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । संशयो ह्यनवस्थितोभयधर्मंतया पदार्थमुपददयें व्यवस्थि- 
तेकधर्माणं प्रापयति, ग्रन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथपदेन व्युदस्यन्ति। 
श्रव्युत्पन्तस्य सन्निहितेऽ्थ व्याप्रियमाणे चक्षुषि शब्दश्रवणानन्तरं यद्गौरिति ज्ञानं 
जायते तत्राक्षमपि कारणम्‌, श्रन्यथा रेखोपरेखत्वादिविशेषप्रतीत्ययोगात्‌। 


(विशिष्ट) ज्ञान ही फलरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य और विशेष का आलोचन 
(निविकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है । 
अथवा' इत्यादि ग्रन्थ से अब यह कहते हैं कि हानादि बुद्धि को अगर फल 
मानें तो विशिष्ट ज्ञान ही प्रमाण है । सर्व॑पदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षात्‌' इस वाक्य में 
'चतुष्टय' पद का प्रयोग केवल उदाहरण दिखाने के लिये है, अतः दो के संनिकषं से 
या तीन के संनिकर्ष से भी उत्पन्न 'अवितथ' अर्थात्‌ संशय और विपयंय से भिन्न 
“अव्यपदेश्य' (अर्थात्‌ “व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यम्‌, न व्यपदेश्यमव्यपदेश्यम्‌' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार) शब्द से अनुत्पन्न उक्त प्रकार का ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
जिन दो रूपों से संशय के द्वारा एक ही विषय उपस्थित होता है, वाद में 
उनमे से एक रूप से निस्चित अर्थ की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 
बुद्धिरूप प्रमिति के करणरूप संशय प्रमाण कोटि में यद्यपि आ सकता है, किन्तु संशय उस 
एक वस्तु को भी अनिर्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस प्रकार संशय 'वितथ' 
ही है, अवितथ नहीं । 'अन्यथाध्यवसाय' अर्थात्‌ विपर्यय तो 'वितथ' है ही । इस प्रकार 
अवितथ' पद से संशय और विपयंयरूप सभी मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति होती है। (गो में 
गोशब्दवाच्यत्व विषयक ज्ञानरूप) व्युत्पत्ति जिस पुरुष को नहीं है, उसका चक्षु जिस 
समय गोरूप पिण्ड में व्यापृत रहता है उसी समय 'अयं गौः इस वाक्य के द्वारा जो 
उसे 'गौ इस प्रकार का शाब्द ज्ञान होता है, उसकी व्यावृत्ति के लिये ही अव्यपदेश्य' 
पद दिया गया है । इस ज्ञान के प्रति यद्यपि चक्षु भी कारण है, अगर ऐसा न हो तो 
उस व्यक्ति को गो की छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान न हो सकेगा, फिर भी वह ज्ञान 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमया द्रव्यादयः पदार्थाः 
प्रमातात्मा, प्रमितिर्गृणदोषसाध्यस्थ्यदशंनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्व या हेयत्व श्रथवा उपेक्षा की बुद्धि ही 
प्रमिति है। 
न्यायकन्दली 

न च तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, ग्नन्तरभाविनः शब्दस्येव तदुत्पत्तौ साधकतमत्वादिन्द्र- 
यस्यापि तत्सहकारितामात्रत्वात्‌ । तथापि पृष्टो व्यपदिशति-श्रनेन समाख्यातम्‌, 
न पुनरेवमभिधत्त- प्रत्यक्षो सया प्रतीतं गौरयमिति तस्य व्यवच्छेदार्थमुक्त- 
मव्यपदे₹यमिति । 

प्रमितिर्गुण दोष माध्यस्थ्यदर्शनम्‌ । गुणदशेनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, दोषदशनं 
हेयत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदशानं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं प्रमितिः, पदार्थस्वरूपबोधे 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्वादिविनिइचये सत्युपादेयादिज्ञानं 
भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येच फलं भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरव्यापारः 
त्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- व 


“अन्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः” इति। 


प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही उस प्रमा का 'साधकतम' करण है, इतना ही विशेष है 
कि इन्द्रिय भी उस ज्ञान का सहकारिकारण है । इसीलिये पूछने पर वह व्यक्ति यह 
कहता है कि ‘उसने कहा है कि यह गो है' वह यह नहीं कहता, मैंने प्रत्यक्ष के द्वारा 
देखा है कि 'यह गो है' । 

'प्रमितिर्गुणदोषमाध्यस्थ्यद्शनम्‌' । 'यह ग्रहण के योग्य है इस आकार का (उपा- 
देयत्व) ज्ञान ही 'गुणदशँन' है । 'यह त्याग के योग्य है इस प्रकार का (हेयत्व) 
ज्ञान ही 'दोषदशंन' है । न इसके लेने से कुछ होगा न छोड़ने से” इस प्रकार का ज्ञान 
ही “माध्यस्थ्यद्शंन' है । ये ज्ञान ही (विशिष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने- 
वाली) प्रमितियां है, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयत्व का ज्ञान पदार्थ के स्वरूप विषयक बोव 
(विशिष्टज्ञान) का ही फल है, सुख के स्मरण का नहीं, क्योंकि सुखादि की स्मृतियां 
तो बीच के व्यापार हैं । (विशिष्ट ज्ञान से हेयत्वादि ज्ञान के उत्पादन का यह क्रम 
है कि ) पदार्थो के स्वरूप का ज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) होने पर उस ज्ञान के विषय में 
यह सुख (या दुःख) का साधन है! इस आकार का निश्चय उतपन्न होता है । इसके 
बाद उन विषयों में उपादेयत्व (या हेयत्व की) की बुद्धि उत्पन्न होती है । (उपादेयत्वादि का ज्ञान 
उक्त विशिष्ट ज्ञान का ही फल है, सुखादि स्मरण का नहीं) । जैसा कि आचायों ते कहा है कि 
(कार्य के लिये करण की प्रवृत्ति के बाद और कायं की उत्पत्ति से पहिले इस) मध्य मे 
जो उत्पन्न होता है, वह तो कारक (करण) का (कार्योत्पादन में सहायक) व्यापार है 
(स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भी नहीं है) । 


४७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

लिङ्गदर्शनात्‌ सञ्जायमानं लेङ्गिकम्‌ । 

हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ही 'लेङ्गिक' ज्ञान (श्रनुमिति) है। 

न्यायकन्दली ह 

श्रन्ये त्वेवमाहु:--यदर्थस्य सुखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ गुणदर्शनम्‌, उपादेयत्व- 
ज्ञानमपि तदेव । यद्‌ दुःखसाधनत्वज्ञानं तद्दोषदशनं हेयत्वज्ञानमपि तदेव । यच्च न 
सुखसाधनं न च ढुःखसाधनमेतदिति ज्ञानं तन्माध्यस्थ्यं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं 
प्रसितिः । पदार्थस्वरूपबोधे सत्युपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधनत्वादिवि निइचये 
सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदा्थेस्वरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामु- 
पेक्षाज्ञानमपि तदेव । सर्वं चेतदभ्यासपाटवोपेतस्य व्याप्तिस्मरणमनपेक्ष- 
साणस्य वस्तुस्वरूपग्रहणमात्रादेवाननुसंहितलिङ्गस्यापरोक्षावभासितयोत्पादा- 
दस्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति । 

लिङ्गदशंनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌ । दर्शनशब्द उपलब्धिवचनो 
न चाक्षुषप्रतीतिवचनः, भ्रनुमितानुमानस्यापि सम्भवात्‌ । लिङ्गदशनाल्लिद्ग- 
विषयः संस्कारो जायते किन्त्वस्य न परिग्रहः, बुद्धघधिकारेण विशैषित- 
त्वात्‌ । संशब्देन सम्यगर्थवाचिना संशयविपर्ययस्मृतीनां व्युदासः । लिङ्गस्य 


कुछ दूसरे लोग कहते है कि (घटादि) अर्थों का “इससे सुख मिलता है इस 

आकार का जो (सुखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही गुणदर्शन है, एवं “उपादेयत्व 
का भी ज्ञान' भी वही है। एवं (कण्टकादि) विषयों का जो “इससे दुःख मिलता है' इस आकार 
का (दुःखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही 'दोषदशंन' है, एवं हेयत्वज्ञान' भी वही है । (हवा 
में उडते हुये पत्ते प्रभृति) विषयों में जो इससे न सुख ही मिलेगा न दुःख ही 
इस आकार ज्ञान होता है, उसी को "माध्यस्थ्यं दंन कहते हे । (उपादेयत्वादि के) 
ये सभी ज्ञान चूंकि अपने विषयों को भ्परोक्षरूप से ही प्रकाशित करते हैं और इनकी 
उत्पत्ति में (अनुमति के प्रयोजक) लिङ्गदशंन एवं व्याप्ति स्मरणादि की भी अपेक्षा नहीं 
होती है, अत: ये (सविकल्पक) प्रत्यक्षरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के ही फल है । इतना अवश्य 
है कि. इन ज्ञानों के उत्पन्न होने में भ्रम्यास जनित पटुता भी अपेक्षित होती है, अतः वह 
भी उन प्रमितियों का सहकारिकारण है । iE 
'लिङ्गदशेनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त दिशेन शब्द का अर्थ 

केवल चक्षु से उत्पन्न ज्ञान ही नहीं है, किन्तु सभी ज्ञान या उपलिब्ध उसके अर्थ 
हँ, क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात हेतु से भी अनुमान होता है (अर्थात्‌ अनुमितानुमान 
भी होता है) । यद्यपि (कथित) लिङ्गदशन से लिङ्गविषयक संस्कार भी उत्पन्नः होता 
है, ( जिससे. लिङ्ग की स्मृति उत्पन्न होती है, अतः उसमे अनुमिति iT अतिः 
व्याप्त हो जायगा ), किन्तु यह बुद्धि (अनुभव) का प्रकरण है, अतः प्रकरण कै द्वारा 
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न्यायकन्दलो 

दर्शनाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं लेङ्गिकमिति वाक्यार्थः । तस्य च ज्ञानस्थ 
सम्यग्जातीयस्य यथार्थपरिच्छेदकतयोत्पादः, सर्वधियां यथार्थपरिच्छेदकत्वस्य 
कुलधर्मत्वात्‌ । संशयविपर्ययौ तावद्यथासावर्थो न तथा परिच्छिन्तः । 
स्मृतिरप्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, अनुभवपारतन्त्र्यादति वक्ष्यामः । 
अन्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपर्ययौ व्युदस्यन्ति। थनर्थजायारच 
्मृतेवरय्‌ दासार्थ' ' तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेषूत्पद्यते' इत्यावत्तंयन्ति। तदयुक्तम्‌, 
वाक्यलभ्येऽ्थं प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, ग्रनर्थजत्वात्‌, स्मृतिव्युदासे चातीता- 
नागतविषयस्य लेङ्किकज्ञानस्यापि व्युदासप्रसङ्कात्‌ । 


'लिङ्गदशनात्‌ संजायमानम्‌' के बाद ज्ञानम्‌ पद का अध्याहार स्वभावतः प्राप्त 
है। (अतः संस्कार को ज्ञानरूप न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है) । 
('सञ्जायमानम्‌' इस पद में प्रयुक्त) 'सम्‌' शब्द 'सम्यक्‌' अर्थ में प्रयुक्त है, 
(अतः 'लिङ्गदर्शन से उत्पन्न 'सम्यक्‌' ज्ञान ही अनुमान है” ऐसा लक्षण निष्पन्न होने 
के कारण) संशय, विपर्यय एवं स्मृति इन तीनों की अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है। 
क्योंकि ये (ज्ञान होते हुये भी) सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ यथार्थं ज्ञान नहीं हें। सभी सम्यगू 
ज्ञानों का यह स्वभाव है कि अपने विषयों को उनके यथार्थ स्वरूप में उपस्थित करें, 
चूंकि अपने विषयों को यथारथंरूप में उपस्थित करना सभी (यथार्थ ) ज्ञानों का 
मौलिक धर्म है । संशय और विपर्यय तो अपने विषयों को उसी रूप में उपस्थित नहीं 
करते जो कि उनका यथार्थ स्वरूप है। स्मृति के प्रसङ्ग में हम आगे कहेंगे कि स्मृति 
चूंकि अनुभव के अधीन है, अतः वह अपने विषयों की परिच्छेदिका नहीं है। (पूर्वानुभव 
ही स्मृति के विषयों का परिच्छेदक है )। कोई कहते हें कि यह विद्या (यथार्थे ज्ञान) 
का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बल से बुद्धि विद्या रूप ही होगी, इसी 
से संशय और विपर्यय इन दोनों का अनुमिति से व्यावृत्ति हो जायगी। 
स्मृति में अनुमिति लक्षण की अतिव्याप्ति के लिये वे लोग ( प्रत्यक्ष प्रकरण 
में पठित) 'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेपूत्पद्यते’ इस वाक्य की यहां आवृत्ति करते हैं । अतः 
स्मृति अर्थजनित न होने के कारण अनुमिति के अन्तरगत नहीं आती । किन्तु ये 
(दोनों ही बातें) असङ्गत हें, क्योंकि वाक्य के द्वारा जिस अथ का लाभ हो सकता है, 
उसे प्रकरण की अपेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनित न होने के कारण अगर स्मृति 
की व्यावृत्ति, करें, तो फिर भूत और भविष्यः विषयक अनुमान की भी अनुमिति से 
व्यावृत्ति हो जायगी । 





१. अभिप्राय यह है कि संशय और विपर्यय में अनुमिति लक्षण को अतिव्याप्ति 
हुटानी है..। 'सञ्जायमानम्‌' पद घटक “सम्‌? शब्द .को सम्यगर्थक माने लेने. से भी उक्त 





४७८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

लिङ्ग पुनः 
यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव, तल्लिङ्गसनुसापकम्‌ ॥ 


जो अनुमिति में प्रधानरूप से विषय होने वाली वस्तु के साथ अर्थात्‌ पक्ष के साथ 
सम्बद्ध हो (इसे पक्षसत्त्व कहते हें) ,एवं जो साध्यरूप धर्म से युक्त (दृष्टान्त) में यथार्थ- 
रूप से ज्ञात हो (इसे सपक्षसत्त्व कहते हें), साध्य का न रहना जिसमें निश्चित 


न्यायकन्दली 


लिङ्गस्य लक्षणमाह--लिङ्गा पुनरिति। अनुमेयः प्रतिपिपाद- 
यिषितधमंविशिष्टो धर्मो, तेन यत्‌ सम्बद्धं तस्मिन्‌ वर्तत इत्यर्थः । 
यथा विपक्षेकदेशे वरतंमानमपि च लिङ्गं विपक्षवृत्ति भवति, 
एवं पक्षेकदेशे वर्तमानमनुमेयेन सम्बद्धमेव । ततइचतुविधाः परमाण- 
वोऽनित्या गन्धवत्त्वादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ ? न, 
वैधर्म्यात्‌ । यः साध्यसाधनव्यावृ त्तिविषयोऽथंः स॒ विपक्षः । साध्यसाधनयो- 
व्यावृत्तिं समुदितेभ्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेव विपक्षता । 
पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना साध्यो धमं: प्रतिपादयितुमिष्यते । न च वादिना 


लिङ्गं पुनः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा लिङ्ग’ का लक्षण कहा गया है। 
('यदनुमेयेन' इत्यादि वाक्य मे प्रयुवत) 'अनुमेय' शब्द का अथ वह 'धर्मी' है, जिसमें 
(अनुमान प्रयोग करनेवाले को अपने अभीष्ट वरतु अर्थात्‌ साध्यरूप) धर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो । (फलतः प्रकृत में 'अनुभेय' शब्द से पक्ष अभिप्रेत है ) तिन यत्‌ सम्बद्धम्‌' 
उस (पक्ष) में जो विद्यमान रहे (वह हेतु है ) । (प्र०) जिस प्रकार विपक्षीभूत किसी 
एक वस्तु में अगर (हेतु) रहता है तो वह हेतु 'विपक्षवृत्ति' (हेत्वाभास) हो जाता है, उसी 
प्रकार किसी एक पक्ष में भी अगर हेतु की सत्ता है, तो फिर वह हेतु 'अनुमेयसम्बद्ध' 
(पक्षवृत्ति) होगा । (इस वस्तु स्थिति के अनुसार अगर कोई इस अनुमान का प्रयोग 
करे कि ) चारों प्रकार के (अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों के) 
परमाणु अनित्य हें, क्योंकि उन सभी में गन्ध है, तो फिर इस अनुमान का उक्त गन्ध 


दोनों अतिब्याप्तियां हट सकती हैं । एवं अनुमिति चूंकि विद्यारप सम्यगृज्ञान के 
के प्रकरण मे पठित है, अतः लिङ्गदर्शन से उत्पन्न ज्ञान में सम्यक्त्व का लाभ प्रकरण 
से भी हो सकता है । फलतः अनुमिति लक्षणघटक ज्ञान में सम्यक्त्व विशेषण देने से 
ही दोनों मतों में संशय और विपर्यय मे अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है । यह सम्यक्त्व 
प्रथम पक्ष में वाक्य लभ्य है, दुसरे पक्ष में प्रकरण लभ्य है। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य 
बलवान्‌ है। (देखिये बलाबलाधिकरण) । अतः प्रकरणापेक्षी द्वितीय पक्ष असङ्भत है । 


डिकमकबंम++पाक नम or oe माल यया 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४७२ 


न्यायकन्दली 
पार्थिवपरमाणावेकस्सिन्ननित्यत्वं प्रतिपादयितुसिष्यते, किन्तु चतुष्वेपि परमा- 
णुष्विति समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेष्सिद्धवद्भागासिद्धस्यापि व्युदासः, 
श्रनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्धं च तदन्वित इति। तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यधमंः 
परामु्यते। तदन्विते साध्यधर्मान्विति सपक्षे प्रसिद्धं परिज्ञातमिति 
विरुद्धासाधारणयोव्यंवच्छेदः । तदभावे च नास्त्येवेति । भ्रत्रापि तदिति 


हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकार के परमाणुओं में से एक पार्थिव पर- 
माणु में वह विद्यमान है, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, (अतः हेतु' 
का वह 'अनुमेयसम्वद्धत्व' रूप लक्षण ठीक नहीं है)। ( उ० ) जिसमें साध्य और 
हेतु दोनों का अभाव निश्चित हो वही 'विपक्ष' है । यह विपक्षता (विपक्षतावच्छेद- 
काश्चयीभूत) प्रत्येक विपक्ष व्यक्ति मे है ( विपक्षतावच्छेदकाश्रयीभूत) सभी विपक्ष 
व्यक्ति समूह में ही नहीं, (अतः किसी भी विपक्ष व्यक्ति में रहने वाला हेतु विपक्षवृत्ति होने 
के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास होता है ) 'पक्ष' के प्रसङ्ग में सो वात नहीं है, क्योंकि 
पक्ष वही है जिसमें कि वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, प्रकृत में वादी की 
यह इच्छा नहीं है कि केवल पाथिव परमाणु में ही अनित्यत्व की सिद्धि करें, किन्तु वादी 
की यह इच्छा है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में ही अनित्यत्व की सिद्धि करें । 
तदनुसार उक्त चारो परमागुओं का समूह ही पक्ष है, तदन्तर्गत एक पाथिव परमाणु 
नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षाभिमत सभी वस्तुओं में हेतु के न रहने से हेतु (हेतु 
नहीं रह जाता स्वरूपासिद्ध या) असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाता है, उसी प्रकार 
(पक्षान्तर्गत पार्थिव परमाणुरूप पक्ष में गन्धरूप हेतु के रहने पर भी पक्षान्तर्गत 
जलादि के तीनों परमाणुओं में गन्ध के न रहने से वह हेतु न होकर) भागासिद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही होगा, क्योंकि उसमें पक्षान्तर्गत जलादि परमाणुओं का सम्बन्ध 
न रहने के कारण पक्षान्तर्गेत ही पार्थिव परमाणु का सम्बन्ध रहते हुये भी अनुमेय 
स्वरूप चारों परमाणुओं के साथ सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार हेतु के लक्षण में 
'अनुभेयेन सम्बद्धम्‌, इस विशेषण से स्पष्ट ही पक्ष में कहीं भी न रहने वाला हेतु 
स्वरूपासिद्ध या भागासिद्ध हेत्वाभास होगा । 

“प्रसिद्धच तदन्विते’ इस वाक्य में प्रयुक्त 'तत्‌' शब्द से साध्यरूप धर्म ही गृहीत होता 
है, क्योंकि उसी का ग्रहण प्रकृत में उपयोगी है । 'तदन्विते' अर्थात्‌ साध्यरूप धर्म 
से युक्त अर्थात्‌ 'सपक्ष' मे प्रसिद्ध' अर्थात्‌ अच्छी तरह से ज्ञात (होना हेतु के लिये 
आवश्यक है) । (हेतु के इस सपक्षवृत्तित्व रूप लक्षण से) विरुद्ध और असाधारण 
नाम के हेत्वाभासों में हेतुत्व का व्यवच्छेद होता है, अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं हो पाती । 

“तदभावे च नास्त्येव' इस वाक्य के 'तत्‌' शब्द से साध्यरूप धर्म का ही ग्रहण करना 
चाहिये । (तदनुसार) इस वाक्य यह अर्थ है कि साध्यरूप धर्म का अर्थात्‌ साध्य का 
अभाव जिन आश्रयों में रहे उन सभी आश्रयो में जो कदापि न रहे वही (सपक्षवृत्ति 


४८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ श्रनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा । 
विरुद्वासिद्वसन्दिग्वमलिङ्गं काइयपोऽन्रवीत्‌ ॥ 


यदनुसेयेनार्थन देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितम- 


हो, ऐसे श्राश्रयों में जो कदापि न रहे (इसे विपक्षासत््व कहते ठं), वही 
(पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व श्रौर विपक्षासत्त्व से युक्त) हेतु साध्य का ज्ञापक है । 
(सपक्षसत्त्वादि इन तीन) लक्षणों में से एकया दो लक्षणों से भी रहित हेतु 
को काश्यप ने भ्रसिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास कहा है। 

(लिङ्ग के लक्षण बोधक कथित पहिले इलोक का यह श्रभिप्राय 
है कि) जो साध्य के साथ किसी समयविशेष में एवं देशविशेष में सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 
साध्यधमंस्येव परामशः, तस्य साध्यधर्मस्याभावे नास्त्येव न पुनरेकद शेऽस्त्य पीत्यने- 
कान्तिकव्यवच्छेदः । तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ श्रनुमेयस्य ज्ञापकम्‌ । 
लिङ्ग व्याख्याय लिङ्गाभासं व्याचष्टे-विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति । 
अत उक्तलक्षणाल्लिद्भाद्यदेकेन ढ्वितयेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतं रहितं विरुद्ध मसिद्ध 
सन्दिग्धं तत्‌ करयपात्मजोऽलि ङ्कमनुमे याप्रतिपादकमब्रवीत्‌ । ग्रसिद्धमनुमेये नास्ति, 
भ्रनेकान्तिकं विपक्षादव्यावृत्तमित्यनयोरेकेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतत्वम्‌ । 


और पक्षवृत्ति) हेतु' है । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'एव' शब्द के द्वारा यह सूचित किथा 
गया है कि ऐसे किसी भी आश्रय में हेतु को न रहना चाहिये जिसमें कि साध्य न 
रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास में हेतु लक्षण 
की अतिव्याप्ति का वारण होता है । 'तल्लिङ्गमनुमापकम्‌' (अर्थात्‌ उक्त पक्षवृत्तित्व, 
समक्षवृत्तित्व और विपक्षावृत्तित्व इन) तीनों लक्षणों से युक्त हेतु ही साध्य का ज्ञापक है । 
लिङ्ग के लक्षण के कहने वाद अव “विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
लिङ्गाभास (हेत्वाभास) का लक्षण कहते हे । अतः अर्थात्‌ हेतु के कथित तीनों लक्षणों 
में से हेतु के एक या दो लक्षणों से विपरीत” अर्थात्‌ शून्य हेतु. की काश्यप' ने 
अर्थात्‌ कश्यप के पुत्र ने क्रमशः विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्व नाम का . अलिङ्ग' 
(हेत्वाभास) कहा है, क्योंकि ये अनुमेय के ज्ञापक नहीं हैं। इनमें 'असिद्ध' नाम 
का हेत्वाभास अनुमेय (पक्ष) में नहीं रहता, (अर्थात्‌ उस में पक्षवृत्तित्व रूप एक धर्म 
का अभाव है ), 'अनैकान्तिक' नाम का हेत्वाभास विपक्ष से अव्यावृत्त है, अर्थात्‌ विप- 
क्षावृत्तित्वर्य हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने कारण हेत्वाभास है (इस प्रकार 
असिद्ध और अनैकान्तिक ये दोनों हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने के कारण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नुसेयधर्मान्वित' चान्यत्र सवंस्मिन्नेकदेश वा प्रसिद्वमनुमेयविपरीते च 
सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेच, तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापक लिङ्गं भवतीत्ति । 


रहे, श्रनुमेयरूप धर्म के किसी (निश्चित) अधिकरण में या सभी अधि- 
करणों में जिसकी सत्ता प्रमाण के द्वारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के अभाव के 
निर्णीत अधिकरण में, जिसकी असत्ता भी प्रमाण के द्वारा निश्चित ही हो, 
वही वस्तु पूर्वं में भ्रज्ञात साध्य के भ्रनुमिति का लिङ्ग है। 
न्यायकन्दली 
विरुद्धं सपक्षे नास्ति, विपक्षादव्यावृत्तमिति तस्य द्वितयेन लिङ्गलक्षणेन रहितत्वम्‌ । 
पदनुमेयेन सम्बद्धमिति इलोकार्थं विवृणोति-यदनुमेयेनेति । अनु- 
सेयेनार्थन साध्यर्धामणा सह यद्देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितं सम्बद्धम्‌, अनु- 
सेयधर्मान्विते चान्यत्र सपक्षे सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धं प्रमाणेन प्रतीतम्‌, अनु- 
सेयविपरीते च साध्यव्यावृत्तिविषये चार्थे सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धा- 
थस्य साध्यर्धामणोऽप्रतीतस्यार्थस्य साध्यधर्मस्यानुमापकं लिङ्गं भवति । 
यावति देशे काले वा दृष्टान्तर्थामणि लिङ्गस्य साध्यधमंणाविनाभावो निद- 
{शितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यधमिणि प्रतीयमानस्य गमकमिति प्रति- 
पादनार्थमुक्तम्‌-_देशाविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमिति। सर्वंसपक्षव्यापकवत्‌ 
सपक्षैकदेशवृत्तेरपि हेतुत्वार्थं सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमित्युक्तम्‌ । समस्त- 
हेत्वाभास हैँ) । विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता और विपक्ष में रहता है, अतः विरुद्ध 
सपक्षवृत्तित्व और विपक्षव्यावृत्तत्व हेतु के इन दोनों लक्षणों से रहित हेत्वाभास है । 
'यदनुमेयेनार्थेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इत्यादि शलोक 
की व्याख्या करते हे । पहिले से अज्ञात अर्थ स्वरूप साध्य (धर्म) की अनुमिति का 
जनक वह 'लिङ्ग' है, जो अनुमेय अर्थ के साथ अर्थात्‌ साध्य के धर्मी (पक्ष) के साथ 
किसी देश विशेष में एवं कालविशेष में 'सहचरित' अर्थात्‌ सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय 
(साध्य) रूप धर्म से युक्त (पक्ष से भिन्न) किसी आश्रयरूप सपक्ष के किसी एक 
देश में या उसके सभी देशों में प्रसिद्ध' हो, अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, 
एवं अनुमेय के विपरीत अर्थात्‌ साध्य का अभाव जिनमें निश्चित हो उन सभी आश्रयों 
में प्रमाण के द्वारा जिसकी असत्ता भी निश्चित ही हो (वही लिङ्ग है) । देशविशेषे कालः 
विशेषे वा सहचरितम्‌' यह वाक्य इस लिये लिखा गया है कि दृष्टात्तरूप धर्मी के 
जितने देश में एवं जितने काल में हेतु का साध्यरूप धर्मे के साथ, 'अविनाभाव' 
(व्याप्ति ) देखा जाय, उन्हीं देशों में और उन्हीं कालों में साध्य के धर्मी (पक्ष) में जाने हुये 
साध्य का वह हेतु ज्ञापक होता है । सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धम्‌ यह वाक्य इस 
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न्यायकन्दली 
विपक्षव्यापकवद्िपक्षेकदेशवृत्तेरप्यहेतुत्वावद्योतनाथं स्वेस्मिन्नसदेवेति पदम्‌ । 
केचित्‌ प्रवादुका एवं वदन्ति- नावश्यं प्रमाणसिद्धो वेधम्यंदुष्टान्त एव 
द्रष्टव्यः, 'यत्रेदं नास्ति तत्रेदमपि नास्ति इति वचनादपि साध्यव्यावृत्त्या 
साधनव्यावृत्तिप्रतीतिसम्भवात्‌ । तथा च तेषां ग्रन्थः 
तस्माद्वैधम्यंदुष्टान्तोऽनिष्टोऽवर्यमिहाश्रयः । 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तद्गतेः ॥ इति । 
तन्निवृत्त्यर्थं प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतोऽसल्लिद्कं 
न तु वाङमात्रेणेत्यर्थः । प्रमाणशून्यस्य वचनमात्रस्य सर्वत्र सम्भवे हेतुहेत्वा- 
भासव्यवस्थानुपपत्तप्रसङ्गः: । श्रतिव्यापकमिदं लिङ्गलक्ष णम्‌, प्रकरणसमे कालात्य- 
यापदिष्टे च भावादिति चेत्‌ ? प्रत्राह कडिचत्‌-_प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टा- 
वनेकान्तिक एवान्तभ॑वतः, संदिग्धविपक्षे साध्यधमिणि प्रकरणसमस्य भावान्नि- 
हिचितविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य वृत्तः । तथा च प्रकरणसमः ‘यतः प्रकरण- 


लिये लिखा गया है कि जिस प्रकार सभी सपक्षों (दुष्टान्तों) में रहने वाली वस्तु में 
(साध्य के ज्ञापन करने की सामर्थ्यरूप ) हेतुत्व है, उसी प्रकार कुछ ही सपक्षों में 
में रहने वाली वस्तु में भी उक्त हेतुत्व है। 'सर्वस्मिन्नसदेव' यह वाक्य इसलिये दिया गया है 
कि जिस प्रकार सभी विपक्षों में रहने वाला पदार्थ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कुछ थोड़े से विपक्षों में रहनेवाला पदार्थं भी साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो 
सकता । किसी सम्प्रदाय के लोगों (बौद्धों) का कहना है कि 'वेधर्म्य दृष्टान्त में 
प्रमाण के द्वारा हेतु की असत्ता सिद्ध ही हो' यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां 
साध्य नहीं है, वहां हेतु भी नहीं है” इस प्रकार के साधारण वाकय से ही साध्य से शून्य 
सभी आश्रयों (सभी विपक्षों) में हेतु की असत्ता की प्रतौति हो सकती है। जैसा कि 
उन लोगों का (उक्त सिद्धान्त का समर्थक) यह वचन है कि तस्मात्‌ अनुमान के 
लिये वैधम्यं दुष्टान्तरूप आश्रय (प्रयोजक) का मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां साध्य नहीं 
है वहां हेतु भी नहीं है” इस वाक्य से भी उस (साध्यशून्य आश्रय में हेतु के अभाव) 
की प्रतीति हो जायगी” इस सिद्धान्त के खण्डन के लिये ही प्रक्रत वाक्य में प्रमाणतः' 
पद दिया गया है। अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होनी चाहिये, 
प्रमाणशून्य केवल वचन मात्र के प्रयोग से प्रकत में समाधान नहीं होगा, क्योंकि 
प्रमाणशून्य वचनों का प्रयोग तो सभी जगह सम्भव है, इससे 'यह हेतु है और हेत्वा- 
भास है” इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रह जायगी । (प्र०) हेतु का यह लक्षण 
तो प्रकरणसम' और 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वभासों में भी रहने के कारण 
अतिव्यापक (अतिव्याप्त) है । इसके उत्तर में कोई कहते हैँ कि (उ०) प्रकरणसम 
और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों का अन्तर्भाव भी 'अनैकान्तिक' नाम के हेत्वाभास म 
ही हो जाता है, क्योंकि सन्दिग्धविपक्ष रूप साध्य के धर्मी में (अर्थात्‌ पक्ष में ) 
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न्यायकन्दली 
चिन्ता स निणंयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः’ प्रक्रियते प्रस्तूयत इति प्रकरणं 
पक्षप्रतिपक्षौ, तयोड्चिन्ता विचारः, सा यत्कृता स निर्णयार्थमुपदिष्ट उभयपक्ष 
साम्यान्न प्रकरणसास्येऽन्यतरपक्षनिर्णयाय कल्पते । यथा नित्यः शब्दो- 


ऽनित्यधर्मानुपलब्धेः, अनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुलब्धेरिति शब्दे 
नित्यानित्यधमयो रनुपलम्भान्नित्यानित्यत्वसंशये सति तद्विचारोऽभूत्‌, 
भ्रन्यतरधर्मग्रहणे तत्त्वनिइचयाद्विचारस्याप्रवृत्तः । तत्रानित्यधर्मानुपलम्भो 


नित्यत्वविनिश्चयार्थमुपदिष्टः, नित्यधर्मातुपलम्भोऽनित्यत्ववि निश्चयार्थमुपदिष्टः, 
नित्यधर्मानुपलम्भं प्रतिपक्षमनतिवतंमानो न निर्णयाय कल्पते, तत्प्रतिबन्धात्‌। 
स चायं संभवत्प्रतिपक्षे धर्मिणि वर्तमान एकस्मिन्नन्ते नियतो न भवतीत्यने- 
प्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है। एवं निश्चित विपक्ष में 'कालात्ययापदिष्ट' 
हेत्वाभास की सत्ता रहती है । अभिप्राय यह है कि ( न्यायसूत्र में ) प्रकरणसम के 
लक्षण के लिये यह सूत्र निदिष्ट है कि 'यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णेयार्थमुपदिष्टः प्रक- 
रणसमः ।' “प्रक्रियते प्रस्तूयते इति . प्रकरणम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपस्थित किये 
जाने वाले पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों ही इस सूत्र में प्रयुक्त 'प्रकरण' शब्द के अर्थ हैं । 
'तयोर्चिन्ता प्रकरणचिन्ता' अर्थात्‌ कथित पक्ष और प्रतिपक्ष की जो चिन्ता” अर्थात्‌ 
बिचार, फलतः संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनों में से किसी एक पक्ष के निश्चय 
के लिये प्रयुक्त हेतु ही प्रकरणसम नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि वह हेतु दोनों पक्षों 
के साधन के लिये समान ही है, (अतः प्रकरणसम है ) । उन दोनों में से कोई एक हेतु 
एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो सकता। जैसे कि एक ने यह्‌ पक्ष उपस्थित किया कि 
“शब्द नित्य है, क्योंकि अनित्य वस्तुओं में रहने वाले धर्मों की उपलब्धि शब्द में नहीं 
होती है । दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ कि “शब्द अनित्य हैं, क्योंकि नित्य पदार्थों में 
रहनेवाले धर्म की उपलब्धि उसमें नहीं होती है । इस प्रकार नित्यों में रहनेवाले धर्म 
को ज्ञापन करने की सामर्थ्यं मान ली जाय तो फिर साध्य के धर्मी पक्ष में साध्य के अभाव 
रूप धर्मों एवं अनित्यों में रहनवाले धर्मो की अनुपलब्धि से शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व 
का संशाय उपस्थित होगा । इस संशय के कारण ही प्रकरण का उक्त चिन्ता रूप 
विचार उपस्थित होता है। उन दोनों में से एक (नित्य या अनित्य) धर्म का निर्णय रूप 
विचार उपस्थित होता है । उन दोवों में से एक (नित्य या अनित्य) घर्म का निर्णय हो 
जाने पर तो उक्त विचार की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इन दोनों में शब्द में नित्यत्व 
के निश्चय के लिये अनित्य धर्म की अनुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है, एवं शाब्द 
में अनित्यत्व के निश्चय के लिये नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है। 
इन में अनित्यधर्मानुपलब्धि रूप हेतु नित्यधर्म की अनुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित 
नहीं कर सकता, ( इसी प्रकार नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु अनित्यधर्मानुपलब्धिरूप 
प्रतिपक्ष को भी पराजित नहीं कर सकता ), अतः शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व का निर्णय 
नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपने प्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत हें । अतः यह हेतु 
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कान्तिकः । एवं कालात्ययापदिष्टोऽप्यनैकान्तिकः, प्रत्यक्षनिह्चितोष्णत्वे वह्नौ 
विपक्षे कृतकत्वस्य भावात्‌ । एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वे सति सपक्षे 
स्रावो विपक्षाच्च व्यावृत्तिरित्येतावतेव हेतोरगंमकत्वम्‌, तदास्तु नाम साध्य- 
धर्मिणि प्रतिपक्षसम्भावना तथापि प्रकरणसमेन स्वसामर्थ्यात्‌ साध्यं साधयित- 
व्यमेव । ग्रथ न शक्नोति साधयितुं प्रतिपक्षसंशयाक्रान्तत्वात्‌ ? न तहि त्रेरूप्यमात्रेण 
गमकत्वमिति असत्प्रतिपक्षत्वमपि खूपान्तरमास्थेयम्‌, सति प्रतिपक्षे हेतु- 
त्वाभावादसति तऱद्भावात्‌। एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि वाच्यम्‌ । यदि त्रेरूप्य- 
मात्रेण लिद्कत्वं कृतकत्वाद्व ह्लावनुष्णत्वमस्त्येवेति कथमनेकान्तिकत्वम्‌ ? श्रथ 
सत्यपि क्ृतकत्वे व ह्वावनुष्णत्वं न भवति प्रत्यक्षेणोष्णताप्रतीतेः, तदा प्रत्यक्षा- 
विरोधे सति प्रतिपादनं न तद्विरोध इत्यबाधितविषयत्वमपि खूपान्तरमतु- 


(अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व का साधक और अनित्यत्व का साधक हेतु) साध्य संशयवाले पक्ष म 
विद्यमान होने के कारण एक अन्त” में, किसी एक कोटि के निश्चय के लिये नियत 
नहीं है, अतः 'प्रकरणसम' अनैकान्तिक ही है। इसी प्रकार 'कालात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ 
बाधित हेत्वाभास भी अनैकान्तिक ही है, क्योंकि 'वह्मिरनुष्णः कृतकत्वात्‌’ इत्यादि 
अनुमान का कृतकत्व रूप कालात्ययापदिष्ट हेतु वक्तिर्प उस विपक्ष में ही विद्यमान 
है, जिसमें कि (अनुमान से बलवान्‌ ) प्रतिपक्ष के द्वारा ( अनुष्णत्वरूप साध्य के अभाव रूप ) 
उष्णत्वं की सत्ता निर्णीत. है । (३०) (किन्तु प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट का 
इस प्रकार अनेकान्तिक में अन्तर्भाव करना) अयुक्त है, क्योंकि अगर सभी पक्षों में रहने से, 
एवं सपक्षों में रहने से, और विपक्षों में ने रहने से ही हेतु में साध्य की अनुमिति की सामथ्ये 
मान ली जाय तो साध्य की सम्भावना रहने पर भी प्रकरणसम हेत्वाभास से साध्य का साधन 
होगा ही, क्योंकि उसमें साध्य को ज्ञापन करने की (पक्षसत्त्वादि) उक्त सामर्थ्यं तो है ही। 
अगर प्रतिपक्ष संशय के कारण वह अपने साध्य का साधन नहीं कर सकता, तो फिर 
यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्त्वादि) तीनों धर्मों का रहना ही हेतु में साध्य के साधन की 
सामर्थ्यं हैं, इसके लिये 'असत्प्रतिपक्षितत्व' नाम का एक और प्रयोजक हेतु में साध्य 
साधन के लिये मानना पड़ेगा । क्योंकि प्रतिपक्ष के रहने पर हेतु में साध्य साधन की 
क्षमता नहीं रहती है, और उसके न रहने से हेतु में वह क्षमता रहती है । इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट के प्रसङ्ग में भी कहना चाहियो कि अगर पक्षसत्वादि तीनों रूपों के 
रहने से ही हेतु साध्य का साधन कर सके तो फिर कृतकत्व के रहने के कारण बह्म 
में अनुष्णता का अनुमान भी हो सकता है, सुतराम्‌ यह प्रश्न रह जाता है कि वह्ि 
में अनुष्णता का साधक कृतकत्व हेतु 'अनैकान्तिक' कँसे है ? अगर वह्नि में कृतकत्व 
के रहने पर भी उष्णता की प्रत्यक्ष प्रतीति वक्ति में होती है, अतः अनुष्णत्व की उक्त 
अनुमिति नहीं होती है, तो यह कहना पड़ेगा पक्षसत्त्वादि की तरह ( अबाधितविषयत्व 
या ) हेतु में अबाधितत्व का रहना भी साध्य ज्ञान के लिये आवदयक है। 
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सरणीयम्‌ । तस्सादन्यथोच्यते, पक्षो नास साध्यपर्यायः, साध्यं च तद्धवति 
यत्साधनमहंति, सम्भाव्यमानप्रतिपक्षचार्थो न साधनमहति, वस्तुनो दवैरूप्याभावा- 
दित्ययमपक्षधर्मं एव । तथा प्रत्यक्षादिविरुद्धोऽपि पक्षो न भवति, खूपा- 
न्तरेण सिद्धस्य रूपान्तरेण साधनानहत्वात्‌ । ग्रतः प्रकरणसमकालात्यया- 
पदिष्टावृभौ 'यदनुसेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यन्तेनेव निराकृतो, अ्नुमेयाभासाश्रयत्वात्‌ । 


अतः (अर्थात्‌ पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का प्रयोजक मानें तो प्रकरणसम और 
कालात्ययादिष्ट हेत्वाभासों मे हेतुत्व का वारण किस प्रकार होगा ? अ्रतः इस प्रश्‍न का हम 
लोग (सिद्धान्ती) दूसरा समाधान कहते ह कि (हेतु के बल रूप) पक्षवृत्तित्वादि के घटकीभूत 
'पक्ष' शब्द और साध्य' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैँ। साध्य वह है जिसका कि साधन हो 
सके । किन्तु जिस साध्य के प्रतिपक्ष की सम्भावना रहती है, उसका साधन नही किया जा सकता, 
क्योंकि वस्तुओं के (परस्पर-विरुद्ध) दो रूप नहीं हो सकते'। अतः प्रकरणसम हेतु पक्षधमे' ही नहीं 
है, अर्थात्‌ साध्य से ग्क्त पक्षरूप अनुमेय से अभिन्न साध्य के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट हेतु भी पक्षधर्म' न होने के ही कारण हितु' नहीं है, क्योंकि वक्ति की अनुष्णता 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु का दूसरे (विरुद्ध) रूप से साधन करना सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों हेत्वाभासों में हेतु का यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌? इस 
वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट विशेषण ही ।हीं है। प्रत: 'यदुनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इसके उपादान से ही 


प्रकरणसम और कालात्यपापदिष्ट दीनों हेत्वाभासों में हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति हट जाती है । 


१. अभिप्राय यह है कि शब्दो नित्योऽनित्यघर्मानुपलब्धेः' एवं 'शब्दोऽनित्यो 
नित्यधर्मानुपलब्धेः' इत्यादि प्रकरणसम के स्थल सें नित्यत्वदिशिष्ट शब्द और अनित्यत्व- 
विशिष्ट शब्द ही 'साध्य' हे । शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो 
में से कोई एक ही स्वरूप सत्य हो सकता है, अर्थात्‌ शब्द नित्य ही हो सकता 
हे या अनित्य ही, वह नित्य और अनित्य दोनों नहीं हो सकता । चूंकि अनुमान के 
समय शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व कोई भौ सिद्ध नहीं है, अतः नित्यधर्मानुपलब्धि 
या अनित्यघर्मानुपलब्धि इन दोनों में से कोई भौ हेतु 'अनुमेय' अर्थात नित्यत्व या 
अनित्यत्वविशिष्ट शब्दरूप पक्ष" में विद्यमान नहीं है । अतः प्रकरणसम हेतु में 
हेतुत्व का प्रयोजक 'पक्षवृत्तित्व' रूप घर्म ही नहीं है । सुतराम्‌ 'अपक्षधमं' होने के कारण ही 
प्रकरणसम 'असिद्ध' (स्वरूपासिद्ध) हेत्वाभास है, जिसकी सूचना 'यदनुभेयेन सम्बद्धम्‌' 
इस वाक्य से ही दे दी गयी है । 

इसी प्रकार बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेतु भी 'असिद्ध' हेत्वाभास में हो 
अन्तर्भूत हो जाता है, क्योंकि 'वल्लिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌” इत्यादि स्थलों में वह्नि में यद्यपि 
द्रव्यत्व है, किन्यु उसमें अनुष्णत्व के विरुद्ध उष्णत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अतः अनु- 
ष्णत्व बाधित है । अनृष्णत्वविशिष्ट वह्निरूप पक्ष में द्रव्यत्व कौ सत्ता नहीं है, क्योंकि 
अनुष्णत्व विशिष्ट वह्लि नाम की कोई वस्तु ही नहीं है । इसकी भी सूचना यदनु- 
भेयेन सम्बद्धम्‌’ इसी वाक्य से दे दी गयो है । 
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नन्वेवसप्यलक्षणमिदमव्यापकत्वात्‌ । त्रिविधो हि हेतुः--श्रन्वयी, व्यतिरेकी, 
अ्रन्वयव्यतिरेकी चेति । तत्रान्वयी विश्ञेषोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ सासान्यवत्‌ । 
श्रस्य हि पक्षादन्यः सर्व एव सदसत्प्रभेदः सपक्षः, प्रमातृमात्रस्य प्रमाणमात्रा- 
पेक्षयाऽनभिधेयस्याप्रमेयस्याभावात्‌ । यच पुरुषमात्रस्यानभिधेयोऽप्रमेयशच स 
बाजिविषाणवदसन्नेव, न वा सपक्षो विपक्षो वा स स्यान्निःस्वभावत्वात्‌ । 
यश्च सत्‌ स सर्वः सपक्ष एवेति तदभावे च नास्त्येवेत्यव्यापकं लक्षणम्‌, 
व्यतिरेकाभावात्‌ । श्रगमकमेव तदिति चेन्न, ग्रन्वयाव्यभिचारात्‌ । श्रन्यस्य 
सद्भावादन्यस्य सिद्धिरित्यत्रान्वयः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचारप्रतीतिरपवादिका। 
अस्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्वयः, सवंत्र प्रमेयेऽभिधेयत्वस्य दर्शनात्‌ । 
न च व्यभिचारो दृष्टो नापि शङ्कामारोहति, यं यं व्यतिरेकविषयं बुद्विगोचरी- 


(प्रश) (प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में अतिव्याप्ति के न होने पर 

भी, हेतु का यह लक्षण 'तदभावे च नास्त्येव' इस विशेषण के कारण केवलान्वयि हेतु 

में अव्याप्त या अव्यापक है ही । अभिप्राय यह है कि (१) अन्वयी (केवलान्वयी), 

(२) (केवल) व्यतिरेकी, एवं (३) अन्वयव्यतिरेकी भेद से हेतु तीन प्रकार के हैं। इन 

में “विशषेषोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌ इस अनुमान का हेतु अन्वयी (केवलान्वयी) 

है । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भी भाव और अभाव पदार्थ हे, वे सभी सपक्ष 
हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित नहीं 
है (अर्थात्‌ प्रमेय नहीं है) और किसी (शब्द) प्रमाण का अभिधेय नहीं है । जो 
न किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा शब्द से निर्दिष्ट होता है और न किसी प्रमाता पुरुष के 
दवारा प्रमित ही होता है, वह घोड़े के सींग की तरह सर्वथा असत्‌ होने के कारण न सपक्ष ही हो 
सकता है न विपक्ष ही, क्योंकि असत्‌ वस्तुओं का कोई स्वभाव नहीं होता । जितने भी पदार्थे 
'सत्‌' हैँ वे सभी इस अनुमान के सपक्ष ही हं। अतः इस अनुमान में व्यतिरेक नहीं 
है, अर्थात्‌ कोई विपक्ष नहीं है। सुतराम्‌ “तदभावे च नास्त्येव हेतु लक्षण का यह 
अंश उक्त केवलान्वयी हेतु में नहीं रहने के कारण हेतु का उक्त लक्षण अव्याप्ति 
से दुष्ट है । अगर यह कहें कि (प्र०) केवलान्वयी हेतु से अनुमान होता ही नहीं, 
(३०) तो यह यह कहना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि एक की सत्ता से दूसरे की जो सिद्धि 
होती है, इसमें 'अन्वय' ही कारण है, चूंकि इस कार्यकारणभाव में कोई व्यभिचार 
उपलब्ध नहीं है, (अतः केवलान्वयि हेतु से अनुमिति नहीं होती' यह नहीं कहा जा 


१. अनुमान प्रयोग का आशय है कि जिस प्रकार घटत्वादि जातियां प्रमेय 
होने के कारण अभिषेय हे, उसी प्रकार “विशेष” अर्थात्‌ घटादि व्यक्ति भी प्रमेय होने 
के कारण अभिषेय हैं । ! 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ दछ 


न्यायकन्दली 


करोति परस्य च वक्तुमिच्छति तस्य सर्वेस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्राप्तेः । न चास्ति 
विशेषो विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति। तेन प्रमेयत्वमभि- 
धेयत्वं गमयति । व्यतिरेकी च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति। अरस्य 
पक्षादन्यः सर्व एव विपक्षः, तथापि हेतुत्वं विपर्ययसम्बन्धाव्यभिचारात्‌ । घटादि- 
ष्वप्राणादिमत्त्वेन निरात्मकत्वस्य व्याप्तिरवगता, श्रप्राणादिमत्त्वस्य च जीवच्छरीरे 
निवृत्तिः प्रतीयते । तत्प्रतीत्या व्याप्तस्य निरात्मकत्वस्य निवृच्यनुमानम्‌ । 

गथ मन्यसे योऽर्थो नावगतस्तद्व्तिरेकोऽपि न शक्यते प्रत्येतुम्‌, प्रतिषे- 
धस्य विधिविषयत्वात्‌ । श्रात्मा च न क्वचिदवगतः, कथं तस्य घटादिभ्यो 


सकता), क्योंकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु से साध्य की अनुमिति होने में बाधक 
है, सो प्रकृत में नहीं है। प्रमेयत्व और अभिधेयत्व दोनों में अन्वय या सामानाधिकरण्य 
अवश्य है, क्योंकि सभी प्रमेयों में अभिधेयत्व की प्रतीति होती है। इन दोनों में व्यभि- 
चार (एक को छोड़कर दूसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता। एवं उन दोनों 
में कहीं व्यभिचार की शङ्का भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी स्थल व्यभिचार के लिये 
कोई सोचेगा या दूसरे को कहना चाहेगा, उन सभी स्थलों में अभिधेयत्व और 
प्रमेयत्व दोनों ही देखे जाते है (अतः इस अनुमान में कोई विपक्ष है ही नहीं) । 
जिस प्रकार जिन सब स्थलों में विपक्ष प्रसिद्ध है, उन सब स्थलों में अगर व्यभिचार 
नहीं है, तो वह हेतु अनुमिति का कारण होता है । उसी प्रकार जिन सब स्थलों में 
विपक्ष की सत्ता ही नहीं है, उन सब स्थलों में भी अगर व्यभिचार की उपलब्धि नहीं होती 
है .तो वह हेतु साध्य का साधक क्यों नहीं होगा ? क्योंकि दोनों स्थितियों में कोई 
तात्विक अन्तर नहीं है । अतः प्रमेयत्व अवश्य ही अभिधेयत्व का ज्ञापक हेतु है । 
'जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमच्वात! इस अनुमान का हेतु ( केवल ) व्यतिरेकी 
है, क्योंकि पक्ष को छोड़कर और सभी पदार्थं इसके विपक्ष है, फिर भी यह 
'हेतु' है ही, क्योंकि (साध्य के) विपर्यय (अर्थात्‌ अभाव का हेत्वभाव के साथ) व्यमि- 
चार नहीं है। (साध्य का निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि में है, उनमें हेतु का 
अप्राणादिमत्त्वरूप अभाव भी अवश्य ही है, इस प्रकार) अप्राणादिमत्त्वरूप हेत्वभाव 
के साथ निरात्मकत्वरूप साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत है । इससे जीवित शरीर 
रूप (प्रकृत पक्ष में) अप्राणादिमत्त्वरूप (हेत्वभाव की) निवृत्ति अर्थात्‌ अभाव का 
बोध होता है। जीवित शरीर में (अप्राणादिमत्त्ताभाव की) इस प्रतीति से उसमें निरा- 
त्मकत्व रूप साध्याभाव की निवृत्ति का अनुमान होता है । 


अगेर' यह समझते हों कि (प्र) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उसके अभाव 
का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कहीं सत्ता रहती है, उसी का कहीं प्रतिषेध भी 


= 
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व्यावृत्तिप्रतीतिरिति। तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नेरात्म्य- 
मिच्छतो घटादिभ्यः सिद्धेवात्मव्यावृत्तिः । स्वस्यापि जीबच्छरीरेष्वेवात्मनो 
बुद्धयादिभिः कार्यः सह कार्यकारणभावे सिद्धे घटादिभ्यो बुद्धयादिव्यावृत्त्या 
तदुत्पादनसमर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावसिद्धिः । यथा धूमाभावे कवचित्त- 
ढुत्पादनयोग्यस्य वह्वैरभावसिद्धिः । यद्येबमात्मापि जीवच्छरीरेषु सिद्ध एव, 
सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीते रसम्भवात्‌ । ततश्च व्यतिरेक्यनुमानवेयर्थ्यम्‌, 
निष्पादितक्रिये कर्मणि साधनस्य साधनन्यायातिपातात्‌ । नैवम्‌, स्वसिद्ध- 
स्यात्मनः पर  प्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यभिचारः प्रतिपादको न 
व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यस्ति नियमहेतुः । तस्माद्टचतिरेकिणोऽपि हेतुत्वात्‌ तेन 


~ 


हो सकता है । आत्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अतः घटादि पदार्थों में भी उसके अभाव 
की प्रतीति क्यों कर होगी ? (उ०) तो यह समझना भूल होगी, क्योंकि 
(वौद्धादि) परमत के अनुसार भी तो घटादि मे नैरात्म्य सिद्ध ही है, क्योंकि वे तो सभी 
वस्तुओं में नैरात्म्य की अभिलाषा करते हैं । 'स्वमत' (वैशपिकादिमत) में भी 
जीवित शरीर में ही आत्मा का सम्बन्ध बुद्धि प्रभृति का कारण है, अतः ( अवच्छेदकत्व सम्बन्ध ) 
से शरीर में बुद्धचादि कार्यो की उत्पत्ति होती है ( मृत शरीर एवं घटादि में नहीं ) इस 
प्रकार आत्मा से सम्बद्ध जीवित शरीर और वुद्धि प्रभृति में कार्यकारणभाव की सिद्धि 
हो जाने पर घटादि में बुद्धि का अभाव सिद्ध हो जायगा, क्योंकि आत्मा का उक्त विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध ही वुद्धि की उत्पत्ति का कारण है, सो घटादि में नहीं है, अतः 
उसमें कथित सात्मकत्व भी नहीं है । इस स्व मत में भी निरात्मकत्वरूप साध्या- 
भाव का ज्ञान सम्भावित है। जैसेकि धूम के न रहने पर कहीं पर धूम को उत्पादन 
करनेवाले वह्नि के अभाव की सिद्धि होती है । (प्र) (जीवित शरीर में जिस सात्म- 
कत्व की सिद्धि करना चाहते हें, वह सात्मकत्व आत्मा का सम्बन्ध ही है ) सम्बन्ध 
का ज्ञान बिना प्रतियोगी और अनुयोगी रूप दोनों सम्बन्धियों के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं 
है । अतेः जीवित शरीर में आत्मा तो सिद्ध ही है । तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान 
व्यर्थ है, क्योंकि निष्पन्न कामों में साधन अपना साधनुत्व छोड़ बैठता है । (उ०) 
ऐसी' बात नहीं है, क्योंकि अपने मत से जीवित शरीर में आत्मा के सिद्ध रहने पर भी 
नास्तिकों के मत में वह सिद्ध नहीं है । अतः परमत से असिद्ध आत्मा के सम्बन्ध का 
अनुमान ही प्रकृत में व्यतिरेकी हेतु से किया गया है । यह नियम मान लेने में कोई 
युक्ति नहीं है कि अन्वय का अव्यभिचार (अन्वयव्याप्ति ) ही साध्य का ज्ञापक है 
और व्यतिरेक का अव्यमिचार (व्यतिरेक) व्याप्ति नहीं । अतः (केवल) व्यतिरेकी भी 
हेतु अवश्य है । तस्मात्‌ प्रसिंद्धञ्च तदन्विते’ इत्यादि से कथित सपक्षवृत्तित्व रूप 
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प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌। अत्रेके समानतन्त्रप्रसिद्धया केवलान्वयिनः 
केवलव्यतिरेकिणइच परिग्रह इति वदन्ति। श्रपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्ष 
वदन्ति । ग्रनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्वित इति अन्वयिनो लक्षणम्‌ 
श्रनुमेयेन सम्बद्धं तद्विपरीते च नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति। समस्तं लक्षणमन्वय- 
व्यतिरेकिण इति । साध्यसाधनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । 


विशेषण के न रहने से हेतु का प्रकृतलक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु में अव्याप्त है। 

केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में कथित अव्याप्ति का समाधान 
कोई इस प्रकार करते हैं कि केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में 
हेतुत्व का व्यवहार समानतन्त्र (न्याय दशन) के अनुसार समझना चाहिये (सिद्धान्ततः 
वैशेषिक मत से वे दोनों हेतु नहीं हे )। 

कोई (इन दोनों को वैशेषिक मत से भी हेतु मानते हुये) हेतु के लक्षणवाक्य 
को सम्पूर्ण और खण्डशः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनमें अव्याप्ति दोष का 
परिहार करते हैं । तदनुसार 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌ इत्यादि शलोक से निम्न लिखित 
तीन लक्षणवाक्य निष्पन्न होते हें-- 


(१) यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धञ्च तदन्विते । (अर्थात्‌ जो पक्ष और सपक्ष 
दोनों में ही रहे वही हेतु है )। हेतु का यह लक्षण (केवल) अन्वयी ('विशेषोऽभिधेयः 
प्रमेयत्वात्‌’ इस अनुमान के प्रमेयत्व) हेतु का है (अर्थात्‌ हेतु के इस लक्षण में तद- 
भावे च नास्त्येव' इस वाक्य से कथित विपक्षावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, अतः केवला- 
न्वयि स्थल में विपक्ष की अप्रसिद्धि से हेतु लक्षण की अव्याप्ति नहीं है )। 


(२) यदनुमेयेन सम्बद्धं तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ पक्ष में रहे और विपक्ष 
में न रहे वही हेतु' है । हेतु का यह लक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु के लिये है। 
(अतः ‘जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणुदिमत्त्वात्‌' इत्यादि व्यतिरेकी हेतु में सपक्ष की अप्रसिद्धि 
के कारण अव्याप्ति नहीं है। क्योंकि हेतु के इस लक्षण में 'प्रसिद्धञ्च तदन्विते' इस वाक्य 
के द्वारा कथित 'सपक्षसत्त्व' का निवेश नहीं है) । 

(३) 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यादि संपुर्ण श्लोक के द्वारा कथित लक्षण अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु का है, क्योंकि इसमें पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व एवं विपक्षासत्त्व हेतु के ये 
तीनों ही लक्षण विद्यमान रहते हैँ । 

कथित तीनों हेतुओं में समान रूप से रहनेवाला लक्षण यही है कि जो 
साध्य का साधन करे वही हेतु है', जैसे 'जो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे वही प्रमाण 
है” यह सभी प्रमाणों का साधारण लक्षण है । 

६२ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

यत्तु यथोक्तात्‌ त्रिूपाल्लिङ्गादेकेन धर्मेण दास्यां वा विपरीतं 
तदनुमयस्याधिगमे लिङ्ग न भवतीति। एतदेवाह सुत्रकारः- 
“प्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धशच” (श्र. ३ आ. १ सू. १५) इति) 

उक्त प्रकार से कहे गये (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व श्रौर 1वपक्षासत्त्व रूप 
हेतुत्व के सम्पादक) तीनों धर्मों में से एक या दो धर्मो से रहित कोई 
वस्तु साध्य की अनुमिति का हेतु नहीं (किन्तु हेत्वाभास)' है। 
यही बात (उनका हेत्वाभासत्व) सुत्रकार ने 'भ्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्ध- 
इच इस सूत्र केद्वारा कही है। 


न्यायकन्दली 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति द्वितीयइलोकस्यार्थं विवृणोति-_यत्तिवति। 
अनपदेश इति । अपदेशो हेतुने भवतीत्यनपदेशोऽहेतु रित्यर्थः । 


अप्रसिद्ध इति विरुद्धासाधारणयोः परिग्रहः, तयोः साध्यधर्मेण सह प्रसिद्धय- 
भावादहेतुत्वम्‌ । ग्रसन्नित्यसिद्धस्यावरोधः, स हि सपक्षे साध्यधर्मण सह 
प्रसिद्धोऽपि धमिणि वृत्त्यभावादहेतुः । सन्दिग्धरचे त्यनेकान्तिकाभिधानम्‌ । स 
हि धिणि दृश्यमानः कि साध्यधर्मसहचरितः कि वा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुनरेकं धर्ममुपस्थापयितुं शक्नोति । उभयथा दुष्टत्वादहेतुः । 


'यत्तु' इत्यादि से “विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌’ इस दूसरे इलोक की व्याख्या करते हे। 
कथित 'अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धरच' इस सूत्र में प्रयुवत 'अनपदेश' शाब्द का 
'अपदेशो हेतुने भवति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अहेतु' (अर्थात्‌ हेत्वाभास) अर्थ है । 
उक्त सूत्र के अप्रसिद्ध शब्द से विरुद्ध और असाधारण इन दोनों को (हेत्वाभास 
के अन्तर्गत) समझना चाहिये ।ये दोनों इस लिये अहेतु हें कि साध्य रूप धर्म के साथ 
इन की प्रसिद्धि' नहीं है, अर्थात्‌ निश्चय नहीं है, फलतः सपक्षसत्त्व नहीं है। 'असन्‌' शब्द से असिद्ध' 
नाम का हेत्वाभास अभिप्रेत है, क्योंकि असिद्ध हेत्वाभास सपक्ष में साध्य धर्म के साथ 
रहते हुये भी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति होते हुये भी 'धमीं' में अर्थात्‌ पक्ष में ही नहीं रहता 
है, अतः वह हेतु न होकर हेत्वाभास है। 'सन्दिग्धशच' इस पद से अनैकान्तिक' को 
हेत्वाभास कहा गया है । अनैकान्तिक यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह सन्देह 
बना ही रहता है कि वह साध्य के साथ रहनेवाला है ? या साध्याभाव के साथ ? 
इसी सन्देह के कारण वह साध्य या साध्याभाव रूप किसी एक धम को निरिचितरूप से 
उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि वह दोनों के साथ देखा जाता है, अतः वह हेतु नहीं है । 

धर्मी (हेतु) में धमं (साध्य) की अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकव्याप्ति इन दोनों 
के रहने पर भी बोद्धा पुरुष को अगर यह हेतु इस साध्य से व्याप्त है इस प्रकार 
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प्रास्तपादभाष्यस्‌ 


विधिस्तु यत्र धूमस्तत्राग्निरग्यभावे धूमोऽपि न भवतीत्ये 
वं प्रसिंडसंमयस्यासन्दिग्धध्मदशंनात्‌ साहचर्यानुस्मरणात तदनन्तर- 
सग्न्यध्यनसायो भवतीति । 

(श्रनुमिति की उत्पत्ति की यह) रीति है कि “जहां जहां धूम है, उन सभी 
स्थानों में वाह्नं मी अ्रवश्य ही है, एवं जहां जहां ग्रग्नि नहीं है, उन सभी स्थानों 
में धूम भी नहीं है' इस प्रकार से 'समय' आर्थात्‌ व्याप्ति का निश्‍चय जिस पुरुष को 
है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्ध दर्शन अर्थात्‌ निश्चय, और उसके बाद 
उत्पन्न धूम और वल्ल के सामानाधिकरण्य (एक अधिकरण में रहने) के 

स्मरण के बाद अग्नि का (श्रनुमिति रूप) निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । 
न्यायकन्दली 

इदमनेनाविनाभूतमिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रतिर्धामणि धमंस्यान्वयः 
व्यतिरेकवतोऽपि लिङ्गत्वं न विद्यते, तदर्थमविनाभावस्मरणमनुसेयप्रतीतावनु- 
मानाङ्गमिति दर्शायति--विधिस्त्विति । 

विधिस्तु ्रनुसेयप्रतीतिप्रकारस्तु, यत्र धूमस्तत्राग्निरग्न्यभावे धूमो 
न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यास न्दिग्धधू म- 
दर्शंनादध्म एवायं न बाष्पादिकमिति ज्ञानात्‌ साइचर्यानुस्मरणाद्यत्र 
धूमस्तत्राग्निरित्येवमनुस्मरणात्‌, तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति । नन्वेवं 
द्वितीयो लिद्गपरामर्शो न लभ्यते? मालम्भि, नहि नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिङ्क- 
दर्नव्याप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्युपपत्तः । न च स्मृत्यनन्तरभावित्वादन्‌- 
सेयप्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिङ्गदशनस्य नियामकत्वात्‌ । नाप्युपनय- 
से 'अविनाभाव' रूप व्याप्ति का भान नहीं रहता है, तो फिर उस हेतु में उस 
साध्य का हेतुत्व (अर्थात्‌ ज्ञापकत्व) नहीं रहता है। अतः अविनाभाव ( ) का 
स्मरण भी अनुमेय की प्रतीति (अनुमिति) का सहकारिकारण है । यही बात 
'विधिस्तु' इत्यादि सन्दर्भ से दिखलायी गयी है । 

“विधि' अर्थात्‌ अनुमिति की उत्पत्ति की रीति यह है कि जहां धूम है वहां 
अग्नि है, एवं जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है! इस प्रकार से समय? अर्थात्‌ 
अविनाभाव (व्याप्ति) की प्रतीति जिस पुरुष को है, उसे जब धूम का 'असन्दिग्ध' 
ज्ञान अर्थात्‌ यह धूम ही है, वाष्पादि नहीं! इस आकार का ज्ञान होता है, तब 
साहचर्यं के अनुस्मरण से” अर्थात्‌ 'जहां धूम है वहां वह्नि है इस प्रकार के स्मरण 
के वाद अग्नि की अनुमिति होती है। (प्रश) अगर अनुमिति का यही 
क्रम निर्धारित हो जाता है तो फिर द्वितीय लिङ्गपरामशं' में (अर्थात्‌ साध्यव्याप्तिविशिष्ट- 
हेतुमान्‌ पक्ष: इस आकार के परामश में) अनुमिति की कारणता का लाभ न होगा ? 
(उ०) न हो, क्योंकि व्याप्ति का स्मरण और पक्षधमंता का ज्ञान, इन दोनों से ही 
अनुमिति की उत्पत्ति हो जायगी । (प्र) अनुमिति अगर (व्याप्ति) स्मरण के अव्य- 
वहित उत्तर काल में ही उत्पन्न हो तो फिर वह कब किस देश (पक्ष) में उत्पन्न होगी 
इसका कोई नियामक नहीं होगा ? (उ०) 'लिङ्गदर्शन' ही उसका नियामक होगा 


४९२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यम [ अनुमान- 


832 न्यायकन्दलो 
वैयर्थ्यम्‌, ग्रवयवान्तरेरप्रतिपादितस्य पक्षधर्मत्वस्य प्रतिपादनार्थं परार्थानुमाने 
तस्योपन्यासात्‌ । 


अपि भोः ! कोऽयमविनाभावो नाम? श्रव्यभिचारः। स कस्माद्धवति ? 


तादात्म्यतदुत्पत्तिम्यामिति सौगताः । यादृच्छिकः सम्बन्धो यथेव भवति, 
न भवत्यपि, तथा च नियमहेतोरभावः। तत्र यदि नाम सपक्षे दशनमदशंनं 
च विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न शक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशद्भाया अनि- 
वारणात्‌ । तदुत्पत्तिविनिशचये तु शङ्का निवार्यते, कारणेन ,विना कार्यस्या- 
त्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्तिविनिइचयोऽपि कार्यहेतुः पञ्चप्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भ- 
साधनः । कार्यस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भः, कारणोपलम्भे सत्युपलम्भः, उपलब्धस्य 


(अर्थात्‌ अनुमिति का पक्षध्मंताज्ञान रूप लिङ्गदशंन) जिस पक्ष में होगा, अनुमिति 
भी नियमतः उसी पक्ष में होगी । एवं उपनय रूप अवयव वाक्य के वँयथ्यं की आपत्ति 
भी नहीं होगी, क्योंकि पक्षधंमता का प्रतिपादन अन्य अवयव वावयों से सम्भव 
नहीं है, अतः पक्षधमंता का प्रतिपादन करने के लिये ही उपनय वाक्य का परार्थानु- 


मान में प्रयोग होता है । 


(प्रर) यह अविनाभाव' क्या वस्तु है ? अगर यह कहें कि (उ०) अव्यभिचार 
ही अविनाभाव है ? (प्र०) तो फिर यह पूछना है कि यह अव्यभिचार किस से (ज्ञात) 
होता है ? 

इस प्रसङ्ग में बौद्ों का कहना है कि (१) तादात्म्य और (२) कार्य 
की उत्पत्ति इन दोनों से ही अव्यभिचार (व्याप्ति) गृहीत होती है । (१) (तदुत्पत्तिः 
मूलक व्याप्ति के मानने में यह युक्ति है कि) दो वस्तुओं का आकस्मिक (यादृच्छिक) 
सम्बन्ध जिस प्रकार कभी होता है, उसी प्रकार कभी नहीं भी होता है। 
अतः यह सम्बन्ध व्याप्ति का नियामक नहीं हो सकता । (२) अगर उसी 
हेतु में साध्य की व्याप्ति मानें, जिसकी प्रतीति सपक्ष (दृष्टान्त) में हो और 
विपक्ष मे उसकी प्रतीति न हो तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस 
(सपक्षदशन और विपक्षादशन) के बाद भी हेतु के विपक्ष में होने की सम्भावना का 
निराकरण नहीं हो सकता । किन्तु जब यह निश्चय हो जाता है कि इस हेतु की 
उत्पत्ति उस साध्य से हुई है! तो फिर उक्त शङ्का (सम्भावना) का निराकरण हो 
जातां है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की स्वरूपस्थिति ही नहीं हो सकती । हेतु 
रूप कार्य साध्य रूप कारण से उत्पन्न होता है” इस प्रकार का निर्णय रूप 'तदुपत्ति 
विनिश्चय” प्रत्यक्ष रूप उपलम्भ और अनुपलम्भ को मिला कर म से उत्पन्न 
होता है । (इनमें तीन कार्य सम्बन्धी हे) (१) उत्पत्ति से पहिले कार्य की अनु- 
पलब्धि, (२) कारण के उपलब्ध होने पर कार्य की उपलब्धि, एवं (३) उपलब्ध 
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च्यायकन्दली 
पदचात्‌ कारणानुपलम्भादनुपलम्भ इति कार्यस्य द्वावनुपलम्भावेक उपलम्भः, 
कारणस्य चोपलम्भानुपलम्भाविति । एवमुपलम्भानुपलम्भः पञ्चभिः सत्ये- 
वाग्नौ धूमस्य भावो$सत्यभाव इति निइचीयते । कार्यस्येतदेव कार्यत्वं यत्‌ 
तस्मिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव इति तादात्म्यप्रतीत्याप्यविनाभावो निइचीयते । 
भावस्य न स्वभावव्यभिचारः, निःस्वभावत्वप्रसङ्भात्‌ । 
तादात्म्यनिइचयो विपक्षे बाधकस्य प्रमाणप्रवृत्त्या सिद्धयति । श्रप्रवृत्ते 
तु बाधके शतशः सहभावदर्शनेऽपि कदाचिदेतद्विपक्षे स्यादिति शङ्कायाः को 
निवारयितुं प्रभवति ? 
तदुक्तम्‌ 
कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
भ्रविनाभावनियमोऽदर्शनाक्स तु दर्शनात्‌ ॥ इति । 
कार्यकारणभावान्नियामकात्‌ स्वभावाद्द नियामकादविनाभावनियमः, 
न सपक्षे द्शनाद्विपक्षे चादशंनादिति । 
होने के वाद भी कारण की अनुपलब्धि से कार्य की (पुनः) अनुपलब्धि, इस प्रकार कार्य 
का एक उपलम्भ और दो अनुपलम्भ ये तीन होते हे । एवं कारण का (१) उपलम्भ 
और (२) कारण का अनुपलम्भ ये दो हँ । इन उपलम्भों और अनुपलम्भों को मिला- 
कर इन्हीं पांच कारणों के रहने पर यह निश्‍चय होता है कि वह्लि के रहने से ही 
धूम की सत्ता है, और वह्वि के न रहने से धूम की सत्ता नहीं रहती है। 
कोई भी वस्तु 'कार्य' नाम से इसी लिये अभिहित होती है कि कारण के रहने से ही 
उसकी सत्ता होती है, और कारण के न रहने से उसकी सत्ता नहीं रहती है 
(अर्थात्‌ 'कार्य' वही है जिसकी सत्ता कारण की सत्ता के अधीन हो, और कारण 
की सत्ता न रहने पर जो सत्ता का लाभ न कर सके ) हेतु मं साध्य की 
तादात्म्य की प्रतीति से भी अविनाभाव (या .व्याप्ति) का निश्चय होता है । यह 
नहीं हो सकता कि वस्तुओं का स्वभाव उनमें कभी रहे और कभी नहीं, एसा 
मानने पर तो वस्तुओं का कोई स्वभाव ही नहीं रू जायगा । जिस धमं के बिना 
भी वर्मी रह सके वह धर्म उस धर्मी का स्वभाव” केसे होगा? विपक्ष में बाधक- 
प्रमाण की प्रवृत्ति से ही हेतु में साध्य का तादात्म्य निश्चित होता' है । अगर 
विपक्ष में वाधक प्रमाण की प्रवृत्ति न हो तो फिर सँकड़ों स्थानों म॑ साध्य और हेतु 
दोनों को साथ देखने पर भी जहां साध्य नहीं है, वहां भी यह हेतु कभी रह सकता 
है इस शङ्का का निवारण कौन करेगा? 
यही वात 'कार्यकारणभावाद्वा' इत्यादि इलोक के द्वारा इस प्रकार कही गयी है 
कि कार्यकारणभाव रूप नियामक और स्वभाव (तादात्म्य) रूप नियामक इन दोनों 
से ही अविनाभाव का निश्चय होता है, हेतु का सपक्ष में दर्शन और विपक्ष में अदशन 
से (अविनाभाव का निश्चय नहीं होता है) 
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अत्रोच्यतेकि पत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती तत्राव्यभिचारः ? कि 
वा यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्यतडुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि 
तदुत्पादे धूमधर्मस्य पार्थिवत्वादेरग्निव्यभिचारात्‌ । सत्यपि तादात्म्य 
वृक्षत्वस्य विशेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । ग्रथ यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्य- 
तइुत्पत्ती, तह्यव्यभिचारसत्त्वे तयोर्गमकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, श्रव्यभिचार एवास्तु 
गमकः, कि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ ? कार्यमपि हि न कार्यमित्येव गमयतीति, नापि 
स्वभावः स्वभाव इति, कि तहि? तदव्यभिचारीति, श्रव्यभिचार एव गमकत्वे कारणं 
न तादात्म्यतदुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चेवमुपपत्तिमारोहति धूमो वह्निना 
क्रियते न पा्थिवत्वादयस्तद्धर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वात्‌। नाप्येतदुपलब्धं शिशपा 
वुक्षात्मिका न दुक्षः शिशपात्मकः, धवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोरभेदात्‌ । 
इस प्रसङ्ग में हम (वेशेषिक) लोग पूछते हैं कि (१) क्या जिस साध्य का 
तादात्म्य जिस हेतु में रहता है, उसी हेतु में उस साध्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) | 
रहता है ? एवं जिस साध्य से जिस हेतु की उत्पत्ति होती है, उसी हेतु में उस साध्य | 
का अव्यभिचार (व्याप्ति) रहता है ? (२) अथवा जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति 
रहती है, उसी हेतु में उस साध्य का तादात्म्य या जन्यत्व रहता है ? इन दोनों मे प्रथम 
कल्प इस' लिये ठीक नहीं है कि वह्नमिंसे धूम की उत्पत्ति होने पर भी धूम के पार्थिवत्वादि 
धर्मों के साथ वह्नि का व्यभिचार है (अतः पार्थिवत्वादि धर्म से अभिन्न धूम के साथ वल्लि 
का व्यभिचार भी है ही, क्योंकि धर्म और धर्मी आपके मत से एक हैं) । एवं ('वृक्ष: शिशपाया:? | 
इत्यादि स्थलों मे) शिंशपा में यद्यपि वृक्ष का तादात्म्य है, फिर भी वृक्षत्व में विशेष! 
का अर्थात्‌ शिंशपा का व्यभिचार है (क्योंकि विल्वादि वृक्ष होने पर भी शिंशपा नहीं 
है) ) अगर उसका यह अर्थ करें कि जिस हेतु में साध्य का अव्यभिचार है, वहां 
साध्य निरूपित उत्पत्ति (साध्य रूप कारण जन्यत्व) या साध्य का तादात्म्य अवश्य 
है । तो फिर इसका अभिप्राय यह हुँग्रा कि हेतु में साध्य के अव्यभिचार के रहने के कारणही 
उस हेतु में रहने वाले साध्य के तादात्म्य या साध्य रूप कारणजन्यत्व दोनों में साध्य 
की ज्ञापकता है । अगर यह स्थिति है तो फिर अव्यमिचार को ही साध्य का ज्ञापक 
मानिये ? साध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति को इन सबों को बीच लाने का क्या प्रयोजन 
है ? क्योंकि हेतु साध्य से उत्पन्न होता है या साध्य से अभिन्न है, इन दोनों में से 
किसी भी कारण से हेतु में साध्य की ज्ञापकता नहीं है, किन्तु हेतु इस लिये साध्य का 
ज्ञापक है कि उसमें साध्य का अव्यभिचार है । (प्र०) धूम की उत्पत्ति तो व्ल 
से होती है किन्तु धूम के प्राथिवत्वादि धमं तो वह्लि से उत्पन्न नहीं होते । (उ०) 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरूप होता है (अतः धूम को यदि 
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यदि धवादिसाधारणी वृक्षता न शिशपात्वस्‌, तदा नानयोरेकत्वं स्वभाव- 
भेदस्य भेदलक्षणत्वात्‌ । ग्रभेदे तु यथा. वृक्षत्वं सर्ववृक्षसाधारणं तथा शिशपात्व- 
सपि स्यात्‌। न च तादात्म्ये गम्यगमकभावे व्यवस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । 
यदि शिशपात्वे गृह्यमाणे वृक्षत्वमगृहीतम्‌, क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) 
क्वानुसानम्‌ ? 
अथोच्यते - यथावस्थितो_ धर्मी शिशपात्वं वृक्षत्वं च त्रयमेकात्मकमेव, 
तत्र धर्मिणि गृह्यमाणे शिशपात्वं वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌ 
तस्माद्‌ दुष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । 
भागः कोऽन्यो न दृष्टः स्याद्यः प्रमाणेः परीक्ष्यते ॥ इति। 


वक्ति जन्य मानना है, तो उसमें रहनेवाले वस्तुतः तदभिन्न पार्थिवत्वादि को भी वहति 
जन्य मानना ही होगा ) अतः कथित व्यभिचार है ही । 
यह भी निश्चय नहीं है कि शिंशपा तो वृक्ष रूप है, किन्तु (वक्षत्व के आश्रय 
धवखदिरादि अन्यवृक्षों में भी) साधारण रूप से रहने के कारण वृक्षत्व शिशपा स्वरूप 
नहीं है क्योंकि वृक्ष और शिंशपा दोनों अभिन्न हँ । अगर (प्र०) यह कहें कि वृक्षत्व 
(शिंशपा की तरह उससे भिन्न) धवादि में भी है, किन्तु शिंशपात्व तो केवल 
शिंशपा में ही है, धवादि में नहीं। (उ०) तो फिर वृक्षत्व और शिंशपात्व दोनों एक 
नहीं हो सकते, क्‍योंकि स्वभावों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता है'। अगर 
शिंशपात्व और वृक्षत्व को अभिन्न मानें तो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी वृक्षों में 
रहता है, उसी प्रकार (वृक्षत्व से अभिन्न) शिंशपात्व की सत्ता भी सभी वृक्षों में माननी ही 
पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि अगर वृक्षत्व और शिशपात्व में अभेद मानें तो यह 
निर्धारण नहीं हो सकता कि शिंशपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक है, वृक्षत्व शिशपात्व का 
ज्ञापक नहीं । क्योंकि ज्ञाप्यज्ञापकभाव भेदों के अधीन है (अर्थात्‌ ज्ञाप्य और ज्ञापक को 
परस्पर भिन्न ही होना चाहिये ) । शिंशपात्व का ज्ञान हो जाने पर भी अगर वृक्षत्व 
अज्ञात ही रहता हैं, तो फिर शिंशपात्व और वृक्षत्व में तादात्म्य कहां ? अगर 
शिशपात्व के गृहीत होने पर उसी ज्ञान से वृक्षत्व भी गृहीत हो जाता है, तो फिर 
वृक्षत्व के अनुमान की ही कौन सी सम्भावना है ? 
अगर यह कहें कि (प्र) अपने स्वरूप में अवस्थित शिशपावृक्ष रूप धर्मी 
एवं वृक्षत्व और शिशपात्व रूप दोनों धमं, ये तीनों वस्तुतः एक ही हैं । अतः धर्मी 
गृहीत होने पर वृक्षत्व और शिंदापात्व रूप उसके घर्म भी उसी ज्ञान से गृहीत 
हो जाते हैं जैसा कहा गया है कि “तस्मात्‌ किसी भी धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर 


१, अर्थात्‌ वक्ष और शिशपा इन दोनों में अगर अभेद है एवं इस कारण 
(शपा वक्षात्मक है तो फिर यह कसे कह सकते हे वृक्ष शिशपात्मक नहीं है । 
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यदेवं शिशपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्पः, स वृक्षशब्दस्मृत्यभावापरा- 
धात्‌ शिशपाशब्दसंस्कारप्रबोधजन्मना शिशपाविकल्पेन चाशिहापाव्यावृत्तिपयेंव- 
सितेन नावृक्षव्यावृत्तिरुपनीयते, सर्वविकल्पानां पर्यायत्वप्रसङ्गात्‌ । गम्यगमक- 
भावञ्च व्यावृत्त्योरेव नानयोनं वस्तुनः तस्यान्वयाभावात्‌ । श्रवृक्षव्यावृत्त्याशश- 
पाव्यावृत्ती च परस्परं भिन्ने, व्यावत्यंभेदात्‌। श्रतो यथोक्तदोषानुपपत्तिरिति। ग्रहो 
पुर्वापरानुसन्धाने परं कौशल पण्डितानाम्‌? तादात्म्यमन्‌मानबीजम्‌, साध्यसाधन- 
भूतयोर्व्यावृत्त्योः परस्परं भेद इति किमिदमिन्द्रजालम्‌ ? वृक्षाशशपयोस्तादात्म्यं 


उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सभी धर्मो का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः उसका 
कौन सा अंश देखने से बच जाता है, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणों से की जाय।” 


तब यह बात रही कि (उस ज्ञान में शिशपात्व”की तरह वृक्षत्व भी अगर भासित होता 
है तो फिर) उस विकल्प ( विशिष्ट ज्ञान) का अभिलाप 'यह शिंशपा है' इस शब्द के 
द्वारा क्यों होता है ? यह वृक्ष है' इस प्रकार के शब्दों के द्वारा क्यों नहीं ? इस 
प्रश्‍न का यह उत्तर है कि उस समय वृक्ष शब्द की स्मृति नहीं र. है । इसी स्मृति 
के न रहने के 'अपराध' से ही वृक्ष शब्द से उसका अभिलाप नहीं हो पाता। शिंशपा 
शब्द की स्मृति से जिस शिशपा विषयक विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस का पर्यवसा- 
न 'अशिशपाव्यावृत्ति’ रूप अपोह' में ही होता है, उससे 'अवृक्षव्यावृत्ति' रूप अपोह' 
का ज्ञान नहीं होता । अगर ऐसा हो तो सभी विशिष्ट ज्ञानों के बोधक शब्द एकार्थक 
हो जायंगे (अर्थात्‌ सभी ज्ञान एक विषयक हो जायंगे) । एक की व्यावृत्ति ( अपोह ) 
ही दूसरी व्यावृत्ति का ज्ञापिका हो सकती है (फलतः ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्ध दो 
अपोहों में ही हो सकता है) किन्तु व्यावृत्ति के आश्रयों में ज्ञाप्यज्ञापकभाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि (क्षणिक होने के कारण उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य रूप ) अन्वय ही 
सम्भव नहीं है । (वृक्ष और शिंशपा इन दोनों के अभिन्न होने पर भी) अवृक्षव्यावृत्ति 
और अर्शिशपाव्यावृत्ति ये दोनों अपोह तो भिन्न हैँ, क्योंकि दोनों अपोहों के व्यवच्छेद् 
भिन्न हैं! अतः कथित (सभी ज्ञानों में एक विषयत्व की) आपत्ति नहीं है । (उ०) 
यह तो आप जैसे पण्डितों का आगे और पीछे अनुसन्धान करने की अपूर्व ही चतुरता 
है, जिससे यह इन्द्रजाल सम्भव होता है कि तादात्म्य (अभेद) को तो अनुमान का प्रयोजक 
मानते हे, और कहते हें कि साध्य और साध्य से अभिन्न हेतु इन दोनों की व्यावृत्तियां (अपोह) भिन्न 





१. उक्त विवरण के अनुसार शिंशपात्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि 
वह केवल शिशपा में ही रहे, और वृक्षत्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह शिशपा में रहे 
और उससे भिन्न धवखदिरादि सभी वुक्षों में भी रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव 
की ये दोनों वस्तुयें एक कंसे हो सकतीं है ? 
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न्यायकन्दली 
तदात्मतया च व्यवस्थितयोरवुक्षव्यावृत्त्याशशपाव्यावृत््योः सत्यपि भेदे 
यथाध्यवसायं तादात्म्यमिति चत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये सर्त्याशदापाव्यावृत्त्या 
धर्भिण्यवृक्षव्यावृत्तिरध्यवसेया, तत्राध्यवसितायामवृक्षव्यावृत्तो यथाध्यवसायं 
तादात्म्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयदोषः । व्याप्तिग्रहणवेलायामेकात्मतया- 
ध्यवसितयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्म्यसिद्धिरिति चेत्‌ ? तथाध्यवसितयोरभेदः 
काल्पनिकः । यद्यनुमानं कल्पनासमारोपेणापि प्रवत्तं न 
कङिचिदहेतुर्नाम । प्रमेयत्वानित्यत्वयोरप्येकात्मतयाध्यवसितयोर्यंथाध्यवसायं 


हे 1 (प्र०) वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में यद्यपि तादात्म्य है, किन्तु वृक्ष और 
शिंशपा इन दोनों से क्रमशः अभिन्न रूप से निश्चित अवृक्षव्यावृत्ति (वृक्षभिन्न- 
भिन्नत्व) और अशिशपाव्यावृत्ति (शिंशपा भिन्नभिन्नत्व) ये दोनों व्यावृत्तियां परस्पर 
भिन्न हैं । अतः दोनों व्यावृत्तियों में वास्तविक भेद रहते हुये भी ज्ञानीय अभेद, 
(अर्थात्‌ दोनों अभिन्न हे' इस आकार के श्रमात्मक ज्ञान के द्वारा गृहीत अभेद) है, 
और इसी अभेद के कारण अशिरापाव्यावृत्ति रूप हेतु के द्वारा अवृक्षव्यावृत्ति का 
अनुमान होता है'। (उ०) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योंकि इससे अन्योन्याश्रय दोष 
होगा ) चूंकि तादात्म्य के रहने पर श्रशिशपाव्यावृत्ति के द्वारा वृक्ष रूप धर्मी में अवृक्ष- 
ब्यावत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य साधनभूत दोनों व्यावृत्तियों में तादात्म्य तब 
होगा जब कि पक्ष रूप शिंशपा में अनुमान के द्वारा अवृक्षव्यावृत्ति की प्रतीति हो जायगी, 
अतः अन्योन्याश्रय दोष होगा । (प्र०) व्याप्ति ज्ञान के समय में ही जो दोनों 
व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होता है, उसी से तादात्म्य की सिद्धि होती है (अतः अनुमिति- 
मूलक उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है) । (उ०) तो फिर यह कहिये कि अभिन्न रूप 
से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । अगर हेतु 
प्रभृति के काल्पनिक ज्ञान से भी अनुमान की प्रवृत्ति मानें तो हेत्वाभास नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं रह जायगी । इस प्रकार तो प्रमेयत्व एवं अनित्यत्व इन दोनों में भी 
एकात्मता (अभेद) का विपर्यय हो ही सकता है, और इस विपर्यय रूप अध्यवसाय के द्वारा 
प्रमेयत्व और अनित्यत्व में भी काल्पनिक अभेद रहेगा ही । (प्र०) (जहां अनित्यत्व 
नहीं है, वहां भी प्रमेयत्व है इस प्रकार) विपक्षव्यावृत्ति के न रहने के कारण प्रमेयत्व 


१. अवुक्षव्यावृत्त हे वृक्ष से भिन्न सभी पदार्थो के भेदों का समूह एवं अशिशपा- 


.व्यावृत्त है शिशपावृक्षमात्र को छोड़ और सभी पदार्थों के भेदों का समुह, इन दोनों भेदों 


के समूह भिन्न हैं, वयोंकि दोनों भेदों के प्रतियोगी समूह अलग अलग हे, पहिले प्रतियोगि 
समूह सं शिंशपा नहीं है, क्योंकि शिश्पा भी वक्ष ही है । दुसरे समृह मे शिंशपा को छोड़- 
कर और सभी वृक्ष भौ हैं क्योंकि सभौ वृक्ष शिशपा नहीं है । 
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तादात्म्यसंभवात्‌ । विपक्षव्यावृत््यभावात्‌ प्रमेयत्वस्यानित्यत्वेन सह तादात्म्या- 
भाव इति चेत्‌? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कल्पनासमारोपितं तावदस्त्येव 
तदेवानुमानोदयबान्धवं सर्माथतवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यावृ त्तिरसत्समा। श्रपि च 
तादात्म्ये तदुत्पादे च यस्य प्रतीतिविपक्षे हेत्वभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिरपि 
दृइयानुपलब्धेः, श्रनुपलब्धिइचानुमानभूतत्वात्‌ स्वसाध्येन विपक्षे हेत्वभावेन सह 
तादात्म्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा प्रवतंते, तस्या अ्रपि स्वसाध्येन 
तादात्म्यतदरुत्पादनिइचयो विपक्षे वृत््यभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिइचानुपल- 
ब्ध्यन्तरसापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स सर्वोऽप्यनुपलब्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 
ततइचानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्धौ तादात्म्यतदुत्पादासिद्धे्नं स्वभावः कार्यं 
वा हेतुः । किञ्च तादात्म्यतदुत्पत््योरभावेऽपि कृत्तिकोदयरोहिण्यस्त ङ्गमनयो- 
गंस्यगसकभावः प्रतोयते । तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद्वा नियमः स्वभावा- 
ढवेत्वनालोचिताभिधानम्‌ । 


के साथ अनित्यत्व का तादात्म्य नहीं है। (उ०) यह सत्य है कि उन दोनों में प्रामा- 
णिक तादात्म्य नहीं है, किन्तु काल्पनिक तादात्म्य तो है, तुम लोगों ने काल्पनिक 
तादात्म्यं को ही तो अनुमानोदय के परम सहायक रूप में समर्थन किया है ? अतः 
प्रकृत में विपक्षव्यावृत्ति का रहना और न रहना दोनों ही बराबर हैँ। और भी बात हैं 
व्याप्ति के प्रयोजक तादात्म्य और उत्पत्ति के रहने पर विपक्ष में हेतु के जिस अभेद 
की प्रतीति से जिस की प्रतीति होगी, उस हेत्वभाव की प्रतीति के लिये भी दुश्यानुपलब्धि 
की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभाव विषयक सभी प्रतीतियों के लिये दुश्यानु- 
पलब्धि को कारण माना गया है । दुझ्यानुपलब्धि भी कोई अतिरिवत प्रमाण नहीं है, 
किन्तु अनुमान ही है । अतः इस दृश्यानुलब्धि रूप अनुमान प्रमाण के लिये भी विपक्ष में हेत्वभाव 
के साथ-साथ हेतु मे साध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति की प्रतीति आवश्यक होगी । इस 
तादात्म्य और उत्पत्ति की प्रतीति के लिये भी विपक्ष में हेत्वभाव की प्रतीति आवश्यक 
होगी । एवं इस हेत्वभाव की प्रतीति के लिये फिर दूसरी दुश्यानुपलब्धि आवश्यक 
होगी, क्योंकि जितने भी प्रतिषेध हें, सभी को अनुपलब्धि प्रमाण का विषय माना गया 
है । इस अनवस्था दोष के कारण विपक्ष में हेतुव्यतिरेक (हेत्वभाव) की सिद्धि सम्भव 
न होने के कारण कथित तादात्म्य एवं उत्पत्ति की सिद्धि ही सम्भव नहीं है, अतः हेतु मे साध्य का 
तादात्म्य या हेतु का साध्य से उत्पन्न होना ही हेतु में साध्य की व्याप्ति का कारण नहीं हो 
सकता । दुसरी बात यह है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय एव रोहिणी नक्षत्र का अस्त 
इन दोनों में ज्ञाप्यज्ञापफभाव की प्रतीति होती है, किन्तु इन दोनों में से न किसी 
का किसी मे तादात्म्य है और न किसी की उत्पत्ति ही किसी से होती है। 
तस्मात्‌ बिना पुणे आलोचन के ही यह कह दिया गया हैं कि 'नियम' अर्थात्‌ व्याप्ति 
की प्रतीति हेतु में साध्य की जन्यता या तादात्म्य की प्रतीत से ही होती है। 
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स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह सम्बन्धो नियतो निरुपाधि- 
कत्वात्‌, उपाधिकृतो हि सम्बन्ध: तदपगमा्थ निवर्तते न स्वाभाविकः । 
यदि धूमस्योपाधिकृतो वह्कसम्बन्ध: ? उपाधय उपलब्धाः स्युः शिष्या- 
चार्ययोरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम्‌ । नहि वरह्लंधूमयोरसङ्कदुपलभ्यमानयोस्त- 
दुपाधीनामनुपलम्भे किञ्चिद्‌ बीजमस्ति । न चोपलभ्यमानस्य नियमेनानुपलभ्या 
भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमात्रानुबन्धिनस्तथाप्यव्यभिचारसिद्धिः, तत्क्क- 
तस्यापि सम्बन्धस्य यावद्द्रव्यभावित्वात्‌ । श्रथागन्तवः ? तत्कारणान्यपि प्रती- 
येरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीन्द्रियाणीति गुर्वोयं कल्पना । यस्य 
चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन्त्रोऽप्युपलम्येत, यथेन्धनोपाधिकृत- 
धूमसम्बन्धो वक्तिः शुष्केन्धनक्ृताधिपत्यो विधूमः प्रत्यवमृश्यते। न च 
तथा संविदन्तरे धूमः कदाचिन्निरग्निराभाति । तस्माइुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 


अभिप्राय यह है कि स्वभाव के द्वारा ही किसी भी वस्तु का किसी वस्तु के साथ 
जो सम्बन्ध स्थापित होता है वही उपाधि से शून्य होने के कारण 'नियम' कहलाता 
है। उपाधिमूलक सम्बन्ध ही उपाधि के हटने पर टूटता है, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं। अगर धूम में वह्लि का सम्बन्ध भी उपाधिमूलक ही हो तो फिर 
उन उपाधियों की उपलब्धि उसी प्रकार होना उचित है, जिस प्रकार कि 
शिष्य और आचार्य की उपलब्धि के बाद अध्ययन रूप उपाधि की उपलब्धि होती 
है । इसका कोई हेतु नहीं मालूम होता कि बार बार उपलब्ध होने वाले 
वक्ति और धूम के सम्बन्ध की उपलब्धि तो हो, किन्तु उसकी प्रयोजिका उपाधि 
की उपलब्धि न हो। इसमें भी कोई हेतु नहीं है, कि उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध 
की उपाधियां नियमतः अनुपलभ्य ही हों । ये (उपाधियां) अगर अपनी स्वरूपसत्ता के 
कारण ही अपने उपधेयों (साध्य और हेतुओं) के सम्बन्ध के कारण हें, फलतः नित्य हैं । 
तो भी व्याप्ति की सिद्धि हो ही जाती है, क्योंकि यह औपाधिक सम्बन्ध अपने उपधेय 
रूप सम्बन्धियों की सत्ता तक विद्यमान ही रहता है । अगर ये आगन्तुक हें ? अर्थात्‌ 
कारणों से उत्पन्न होते हैं तो फिर उनके कारणों की भी 'प्रतीति होनी चाहिये । यह 
कल्पना तो बहुत गौरवपूर्ण होगी कि उपाधियां और उनके कारण सभी अतीन्द्रिय 
ही है । जिन हेतुओं के उपाधि नहीं होते, वे कदाचित्‌ स्वतन्त्र रूप से (साध्य सम्बन्ध 
के बिना) भी उपलब्ध होते हुँ। किन्तु उपाधि से रहित धूम हेतु कभी भी स्वतन्त्र रूप 
से (वह्नि को छोड़कर) उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि 'उपाधिमूल 5 सम्बन्ध क योग्य 
वक्ति ही जब सूखी हुई लकड़ियों से उत्पन्न होती है तो बिना धूम सम्बन्ध 
के भी देखी जाती है, हालांकि वह्लि ही जब गीली लकड़ी से उत्पन्न होती है, 


५०० त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान- 
न्यायकन्दली 


सुपाधीनामन्‌पलम्भादभावप्रतीतो (उपलब्धानामनुपलम्भादभावप्रतीतौ) 
उपलब्धानां शेषकालेन्धनावस्थाविशेषाणां पुनः पुनदंशंनेषु व्यभिचाराद- 
हेतुत्वनिइचये सति निखिलदेशकालादिविशेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपलब्धि- 
दोषः । सहभावदर्शनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षशङ्केन चरमप्रत्यक्षेण 
धूमसामान्यस्याग्निसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभावं निरिचित्य इदमनेन 


नियतमिति नियमं निड्चिनोति । 


यद्यपि प्रथमदशनेऽपि सहभावो गृहीतः, तथापि न नियमग्रहणम्‌ । नहि 
सहभावमात्रान्नियमः, श्रपि तु निरुपाधिकसहभावात्‌ । निरुपाधिकत्वं च 
तस्य भूयोदशंनाभ्यासावशेषमित्यतो भूयःसहभावग्रहणबलभुवा सविकल्पक- 
प्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयत इति । एतेन प्रत्यक्षे उपलब्धविद्यमानविष- 
यत्वादतीतानागतासु व्यक्तिषु कथं नियमग्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहि 


तब उसमें धूम के उपाधिमूलक सम्बन्ध की भी योग्यता है, किन्तु धूम की 
कोई भी प्रतीति बाल्ल सम्बन्ध को छोड़कर नहीं होती है । तस्मात्‌ जिन उपाविथों 
में उपलब्ध द्वीने की योग्यता है ( अर्थात्‌ जिनकी उपलब्धि हो सकती है) उनकी 
अनुपलब्धि से ही उपाधियों के अभाव की सिद्धि होती है । इस' प्रकार उपाधि के 
अभाव की प्रतीति हो जाने पर आंद्रेन्धन संयोग रूप उपाधि से युक्त बाह्लि हेतु में वार 
बार धूम का व्यभिचार देखे जाने पर ह्लं हेतु मं अहेतुत्व (हेत्वाभासत्व) का निश्चय 
हो जाता है । अतः “सभी देशों में या सभी कालों में उपाधि के अभाव की उपलब्धि 
नहीं हो सकती” केवल इसी कारण सभी हेतुओं में उपाधि संशय की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । अतः धूम सामान्यं में बल्ले सामान्य का जो स्वाभाविक सामानाधिकरण्यं 
है, उसके निश्चय से ही यह ( घुम) इससे ( वल्ल से ) नियत है' इस प्रकार से 
(व्याप्ति रूप) नियम का ज्ञान होता है । (व्याप्ति के कारणीभूत उक्त सामानाघि- 
करण्य का निश्चय) प्रतिपक्ष शङ्का से 'रहित उस अन्तिम प्रत्यक्ष से होता है, जिसमें 
उसे सहभाव विषयक प्रत्यक्ष से उत्पन्न संस्कार के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । 
यद्यपि प्रथमतः ही जब धूम और वह्ने साथ साथ देखे जाते हे, तब भी दोनों का 
सामानाधिकरण्य गृहीत ही रहता है, तथापि उससे नियम ( व्याप्ति) का ग्रहण नहीं 
होता । किन्तु उपाधि से रहित सहभाव से ही व्याप्ति का ग्रहण होता है । वार बार 
साध्य और हेतु को साथ देखने से ही उपाधि के अभाव का निश्चयं होता है । अतः 
बार बार सामानाधिकरण्य के दर्शन के द्वारा बल प्राप्त (सामानाधिकरण्य विषयक) सविकल्पक 
प्रत्यक्ष से ही वह (नियम) गृहीत होता है । इससे नियम (व्याप्ति) ग्रहण के प्रसङ्ग 
में इस आपत्ति का भी समाधान हो जाता है कि (प्र०) प्रत्यक्ष केवल वत्तमान काल 
की वस्तुओं का ही होता है, अतीत में बीते हुये एवं भविष्य काल में होनेवाले 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५०१ 


न्यायकन्दली 
विशेषनिष्ठं व्यांप्तग्रहणमाचक्ष्महे । विशेषहान्या सामान्येन व्याप्तिग्रहणे तु ` 
सर्वत्रेव नि्विशङ्कुः प्रत्ययः, तस्य सवंत्रकरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयो व्याप्तावप्रविष्टा 
को वै ब्रूते न प्रविष्टा इति । किन्तु सामान्यरूपतया, न विशेषरूपेण । 
ग्रत एव धूमसंवित्त्या बह्लिमात्रमेवानुसन्दधानस्तमनुधावति, न विश्ेषमाद्रियते। 
यदि तु सामान्येन सर्वत्र निङ्चितेऽपि नियमे निष्प्रामाणिकेराशङ्का क्रियते 
तदा त्वत्पक्षेऽपि प्रत्यक्षेण दृष्टासु वह्लिधूमव्यक्तिषु गृहीतेऽपि कार्यकारणभावं 
देशकालव्यवहितात्‌ तङ्भावसन्देहादत्रानुमानाप्रवृत्ति को निवारयति ? 
अथोच्यते _भूयोदशंनेन कार्यकारणभावो निर्द्धायंते, सङृद्दर्शनेन तदु- 
पाधिजत्वशङ्काया अनिवर्तनात्‌ । भूयोदर्शनं च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां 
व्यक्तीनां पुनः पुनर्दर्शना भावात्‌ । तेनानग्निव्यावृत्तस्याधूमव्यावृत्तस्य च सामान्य- 


अनन्त हेतु (धूमादि) व्यक्तियों में (वल्लि आदि) साध्य के नियम (व्याप्ति) का 
(प्रत्यक्ष रूप) ग्रहण कैसे होगा ? (३०) हमलोग विशेष व्यक्तियों में अलग अलग व्य़ाप्ति- 
ग्रहण नहीं मानते, किन्तु विशेष को छोड़ कर केवल हेतुसामान्य में साध्यसामान्य की 
व्याप्ति का ग्रहण मानने से ही सभी हेतुओं में व्याप्ति का शङ्का से सवंथा रहित निइचय' 
हो जायगा। क्योंकि सामान्यमुखी व्याप्ति सभी व्यक्तियों में समान है। (प्र०) तो क्या 
व्याप्तिग्रहण में विशेष्यं रूप से (हेतु) व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता ? (उ०) 
कौन कहता है कि व्याप्ति के ग्रहण में व्यक्तियों का प्रबेश नहीं होता है । 'व्याप्ति 
सामान्य विषयक ही' है, विशेष विषयक नहीं' इसका इतना ही अभिप्राय है कि व्यांप्ति- 
बुद्धि में विशेष भी सामान्य रूप से ही भासित होते हें, अपने असाधारण तत्तद्वयक्तित्वादि 
रूपों से नहीं । अतएव घूम के ज्ञान से व्ल सामान्य की अनुमिति के द्वारा प्रमाता 
बाह्लि सामान्य का ही अनुधावन करता है, किसी विशेष प्रकार के वाहू का आदर वह 
नहीं करता । अगर हेतु सामान्य में साध्य सामान्य की व्याप्ति के निश्चित हो 
जाने पर भी अप्रामाणिक लोग यह शङ्का करें कि तुम्हारे मत में भी यह 
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत धूम और प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
वह्लि इन दोनों में कार्यकारणभाव के गृहीत होने पर भी विभिन्न देशों के घूमों और 
वाह्लयों में एवं विभिन्न काल के धूमों और वह्लियों में कार्यकारणभाव का सन्देह बना 
ही रहेगा, तो फिर इस सन्देह के कारण सभी अनुमानों के उच्छेद का निवारण कोन 
कर सकेगा ? 
अगर यह कहें कि (प्र०) हेतु और साध्य को बार बार एक स्थान में 
देखने (भूयोदशन) से दोनों में कार्यकारणभाव का निश्चय होता है । कहीं एक बार 
हेतु और साध्य दोनों में सामानाधिकरण्य के देखने पर भी यह संशय रह ही जाता है कि 
इन दोनों का सम्वन्ध स्वाभाविक है, या औपाधिक ? वार बार का यह देखना (भूयो- 
दरशन) साध्य सामान्य का हेतु सामान्य के साथ ही हो सकता है, एक साध्य व्यक्ति 


५०२ १ न्यायकन्दलीसं वलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ श्रनुसान- 


न्यायकन्दली 


विषयः कार्यकारणभाव एकत्र निइचीयमानः सर्वत्र विनिश्चितो भवति, सामान्य- 
स्थकत्वादिति चेत्‌? अ्स्माभिरपीत्थमेव सर्वत्र निइचीयमानो नियमः कि भवद्भ्यो न 
रोचते ? किञ्च, भवतां प्रत्यक्षागोचरः सामान्येन कार्यकारणभावः, श्रनुभवतोऽ- 
वस्तुत्वांद्‌ः, व्यक्तयस्तादृस्य । तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्यन्ते । न चातीता- 
नागतानां व्यक्तीनां मनसा संकलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो बहिरर्थे स्वातन्त्रयेऽन्ध- 
बधिराद्यभावप्रसङ्कात्‌ । दुष्टासु व्यक्तिष कार्यकारणभावोऽध्यवसायइचादुष्टासु 
नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नापि व्यक्तीनां साध्यसाधनभावो युक्तः, परस्पर- 
मनन्वितत्वात्‌ । न च तासामेकेन सामान्येनोपग्रहः, वस्त्ववस्तुनोः सम्बन्धा- 
भावात्‌, ग्रसम्बद्धस्योपग्राहकत्वे चातिप्रसद्भात्‌ । तत्किविषयः प्रत्यक्षसाधनस्त- 
दुत्पादविनिशचयः, यस्मादनुमानप्रवृत्तिरिति न विद्मः । 


का एक हेतु व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्षणिक हें अतः उनको वार बार साथ 
देखना सम्भव नहीं है। तस्मात्‌ अनग्निव्यावृत्त ( अपोह या अग्नित्व जाति) अधूम 
व्यावृत्त (अपोह या धूमत्व जाति) इन दोनों का सामान्य विषयक कार्यकारणभाव ही 
गृहीत होता है । धूम सामान्य की उत्पत्ति वह्वसामान्य से होती है” यह निश्चित 
हो जाने पर सभी धूमों और सभी वह्वियों में कार्यकारणभाव गृहीत हो जाता है, 
क्योंकि सामान्य (अपोह) एक ही है । (उ०) इसी प्रकार जव हम हेतु सामान्य में 
साध्य सामान्य के नियम (व्याप्ति) का उपपादन करते हॅ, तो आप लोगों को क्यों 
पसन्द नहीं आता ? आप लोगों का सामान्य (अपोह) चूंकि अभाव रूप है, अतः 
सामान्यों में आप लोग (बौद्धगण) कार्यकारणभाव का अनुभव नहीं कर सकते । व्यक्ति सभी 
प्रत्यक्ष के विषय हे अतः उनमें कार्यकारणभाव का ग्रहण होता है । यह कहना 
भी उचित नहीं है कि (प्र०) भूत और भविष्य व्यक्तियों का (चक्षुरादि से ज्ञान सम्भव 
न होने पर भी ) मन से ग्रहण हो सकता है (अतः अतीत और अनागत व्यक्तियों में 
भी कार्यकारणभाव का ग्रहण असम्भव नहीं है) । (३०): (यह सम्भव इस लिये नहीं 
है कि) मन को अगर बाह्य अर्थो के ग्रहण में स्वतन्त्र (अर्थात्‌ चक्षुरादि निरपेक्ष) 
मान लिया जाय तो जगत्‌ में कोई गूंगा या बहरा न रह जायगा । इस प्रकार भी बौढ़ों 
के मत से उपपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत व्यक्तियों में ही 
कार्यकारण भाव गृहीत हो सकता है, किन्तु (व्याप्ति) का निश्चय अदृष्ट व्यक्तियों में भी 
होता है, चूँकि व्यक्ति भिन्न भिन्न हैँ । व्यक्तियों में परस्पर कार्यकारणभाव भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि वे परस्पर असम्वद्ध हैं । उन सभी व्यक्तियों का एक सामान्य धर्म 
(अपोह्‌) के द्वारा संग्रह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु (भाव) और अवस्ठु (अभाव) 
इन दोनों में सम्बन्ध हों ही नहीं सकता, अगर सम्बन्ध के न रहने पर भी संग्रह मान 
तो (अघटव्यावृत्ति रूप अपोह्‌ से पट व्यक्तियों का संग्रह रूप) अतिप्रसङ्ग होगा। अतः यह 





प्रकरणम्‌ ] ` भाषानुवादसहितम्‌ “५०३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

"एवं सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्थ लिङ्गम्‌ । 

शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदर्शनाथं कृतं नाव- 


इसी प्रकार और सभी स्थानों में एक वस्तु में जिस 
किसी दूसरी वस्तु की दैशिक और कालिक व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दूसरे का ज्ञापक हेतु होता है। वैशेषिक सूत्र 
में जो व्याप्ति के लिये कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख है, वह 


न्यायकन्दली 
एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌, यथा धूमो वह्वेलिङ्गम्‌ । 
एवं देशाविनाभूतं कालाविनाभूतं चेतरस्य साध्यधर्मस्य लिद्भम्‌ । यथा 
काइमौरेषु सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषेर्यववाटिकासंरक्षणं यवनालेषु हेमाङ्करो-दरेदस्य 
लिङ्गम्‌ । कालाविनाभूतं यथा प्राग्ज्योतिषाधिपतेर्वेश्मनि प्रातर्गायनादीनि. 
नृपतिप्रबोधस्य लिङ्गम्‌ । यदि देशकालाविनाभावमात्रेण गमकत्वं ननु, सूत्र- 
विरोधः ? भ्रस्येदं कायं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लेद्भिकमिति, 


समझ में ही नहीं आता कि प्रत्यक्ष के द्वारा किस में उत्पत्ति का निश्चय होगा ? जिससे 
कि अनुमान की प्रवृत्ति होगी । 


इसी प्रकार (साध्य की) दैशिक या कालिक व्याप्ति से युक्त एक पदाथ 
(हेतु) दूसरे (साध्य) का ज्ञापक हो जाता है। जैसे कि धूम वल्लि का ज्ञापक हेतु 
है। (अभिप्राय यह है कि ) दैशिक और कालिक व्याप्ति से युक्त एक' (हेतु) पदार्थे 
'इतर' का अर्थात्‌ साध्य रूप धर्म का ज्ञापक हेतु होता है । (दैशिक व्याप्ति से युक्त 
हेतु का उदाहरण यह है) जैसे कि काइमीर देश में जब यह देखा जाता है कि यव के 
क्यारियों का संरक्षण सोने के खजाने के अधिकारी लोग कर रहे हँ, तब यह समझा जाता 
है कि यव की क्यारियों में केसर के अङ्कर उग आये हैं अतः काइमीर देश की यव की 
क्यारियों का सोने के खजाने के अधिकारियों द्वारा संरक्षण (रूप क्रिया) यव की 
क्यारियों मे केसर के अंकुर का ज्ञापक हेतु है। (एवं कालिक व्याप्ति से युक्त हेतु 
का उदाहरण यह है ) जैसे कि प्रागज्योतिषपुर ( आसाम ) के राजगृह में 
प्रातःकालिक गाना बजाना वहां के राजा के जागरण का ज्ञापक हेतु है। 
( प्रश) अगर दैशिक व्याप्ति और कालिक व्याप्ति केवल इन दोनों 
सम्बन्धों में से किसी के रहने से ही हेतु में .साध्य को समझाने की सामर्थ्यं मानी जाय 


40४ त्यायकन्दलीसंवलितध्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसाम- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
धारणार्थम्‌, कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदर्शनात्‌ । तद्यथा अध्वयुरों श्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य होतुलिङ्गस्‌, चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकासस्य च 
केवल उदाहरण के लिये ही है, श्रवधारण के लिये नहीं । क्योंकि (कथित 
कार्यत्वादि सम्वन्धों में से किसी के न रहने पर भी अनुमान होता 
है) जैसे कि श्रोंकार को सुनाते हुये अ्रध्वर्यु समूह अपने से व्यवहित भी होता (हवन 
करनेवाले) के अनुमापक होते हँ । ग्रथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि और 
कुमुद के विकास का अनुमापक होता है । अथवा शरद्‌ ऋतु में जल की 


न्यायकन्दली 
तत्राह--शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थं कृतं नावधारणार्थेमिति। ग्रस्येदमिति 
सत्रे कार्यादीनामुपादानं लिद्धनिदर्शनाथ कृतम्‌, न त्वेतावन्त्यव लिङ्गानीत्यव- 
धारणार्थम्‌ । कथमेतदित्याह--कस्मादिति । उत्तरसाह- व्यतिरेकदशं- 
नादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यन्‌मानदर्शनाद्‌ नावधारणार्थम्‌ । (तत्र) यत्र 
कार्यादीनां व्यतिरेकस्तहृरंयति-यथाध्वर्यूरों श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुलिङ्गः 
मिति । श्रध्वयुंहोतारमोम्‌ इत्येवं श्रावयति नान्यसित्येवं यस्य पुर्वसवगति- 
तो फिर “अस्येद कार्यम्‌' इस सूत्र का विरोध होगा (क्योंकि इस सूत्र के द्वारा कार्येत्व, 
` कारणत्व, संयोग, विरोध, एवं समवाय इतने सम्बन्धों को ही हेतु में साध्य के ज्ञापन की सामर्थ्यं . 
का प्रयोजक माना गया है, दैशिक और कालिक व्याप्ति को नहीं) । इसी प्रश्‍न का समाधान 
‘शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशंनार्थं कृतम्‌, नावधारणार्थम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया 
है । अर्थात्‌ वैशेषिक सूत्र रूप शास्त्र में जो 'कार्यत्वादि' सम्बन्ध का उपादान 
किया गया है, उसका यह अवधारण रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है कि कथित 
कार्यत्वादि सम्बन्धो में से ही किसी के रहने से हेतु साध्य का ज्ञापक होता है। किन्तु 
साध्य की “व्याप्ति रूप सम्वन्ध से युक्त हेतु ही ज्ञापक होता है” इस नियम के उदाहरण 
रूप में ही कार्यत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है कि साध्य के इत कार्येत्वादि 
सम्बन्धो से युक्त हेतु मे साध्य की व्याप्ति रहती है। 'कस्मात्‌' इस' वाक्य के द्वारा प्रश्‍न किया 
गया है कि कैसे समझते हें कि उक्त सूत्र में 'कार्यादि' का उपादान अवधारण के लिये 
नहीं है ? “व्यतिरेकदर्शनात्‌” इस वाक्य से उक्त प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । 
अर्थात्‌ कथित कार्यत्वादि सम्वन्ध के न रहने पर भी हेतु से साध्य का बोध होते देखा जाता है, 
अतः समझते हैं कि कार्यत्वादि सम्बन्धो का उल्लेख अवधारण' के लिये नहीं है। इन कार्यत्वादि 
सम्बन्धो के न रहने पर भी जहां अनुमिति होती है, उसका प्रदशन 'यथाघ्थ्वर्यूरों 
श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुलिङ्गम्‌' इस वाक्य के द्वारा क्या गया है। जिस पुरुष 
को यह नियम पहिले से अवगत है कि होता को ही अध्वर्यु ओंकार सुनाते हैं 
किसी दूसरे को नहीं, वही पुरुष, अगर अध्वर्यु को ओंकार का उच्चारण करते हुये 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ - ४०४ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्सवंसस्येदसिति 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


स्वच्छता अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है। (व्याप्ति 

के प्रयोजक) कथित कार्येत्वादि सम्बन्धों से भिन्न इन वस्तुग्रों में व्याप्ति के 

प्रयोजक श्रवरिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार ने उक्त. सूत्र के 

'ग्रस्येदम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया है । 
न्यायकन्दली 
भूतस्य रों इति श्रावयन्तमध्वर्यु प्रतीत्य कुड्यादिव्यवहिते होतरि अनुमान 
होताप्यत्रास्तीति । न चाध्वर्युः होतुः कार्य न कारणं न संयोगे (गो) न च 
विरोधे (धी) न समवाये (यी) चेति व्यतिरेकः । | 

उदाहरणान्तरमाह--चन्द्रोदय: समुद्रवृद्धरित्यादि । यदा चन्द्र उदेति 

तदा समुद्रो वद्ध॑ते कुमुदानि च विकसन्तीति नियमो येनावगतः, तस्य चनद्रो- 

. दयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकासस्य च लिद्ध॑ स्यात्‌ । न च चन्द्रोदयः समुद्र 
वृ्धिुमुदविकासयोः कार्यम्‌ । उदयो हि चन्द्रस्य विशिष्टदेशसंयोगः, स च चन्द्र 

क्रियाकारयः, न समुद्रवृद्धयादिनिमित्तः। न चायं समुद्रवृद्धेः कारणं नापि 

कुमुदविकासस्य, उत्कल्लोललक्षणाया वृद्धेः पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्य 

देखता है और दीवाल से छिपे रहने के कारण होता को नहीं देखता, तब भी होता' 

का यह अनुमान उसे होता है कि यहां होता भी अवश्य हें । किन्तु अध्वर्थुरूप हेतु 

होतारूप साध्य का न कार्य है, न कारण, न संयोगी' है, न विरोधी और न समवायी। 
अतः (सूत्र में कथित का्यत्वादि सम्वन्थो में से अध्वर्यू में होता का कोई भी सम्बन्ध 

नहीं है, किन्तु उक्त अध्वर्यु से होता का अनुमान होता है, अतः “कथित कार्यत्वादि 

सम्वन्ध के कारण ही हेतु ज्ञापक होता है' इस नियम में यही व्यतिरेक व्यभिचार है) । 

“चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने उक्त व्यतिरेक व्यभिचार 

का दूसरा उदाहरण कहा है। 'जिस समय चन्द्रमा का उदय होता है, उस समय समद्र बढ़ 

जाता है और कुमुद के पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हें । यह नियम जिस परुष को ज्ञात 

है, उसके लिये चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि और कुमुदिनी के विकास का अवश्य ही 
ज्ञापक लिङ्ग होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि से उत्पन्न होता है, न 
कुमुद के विकास से, क्योंकि चन्द्रमा का किसी विशेष देश के साथ संयोग ही चन्द्रमा का उदय है, 
चन्द्रमा का यह संयोग चन्द्रमा में रहने वाली क्रिया से ही उत्पन्न होगा, समुद की वृद्धि 

परभृति कारणों से नहीं, (अतः चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि का या कुमुद के I 
काये नहीं है) एवं चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि का कारण है, न कुमुद के 
विकाश का, क्योंकि समुद्र की वृद्धि है उसका उफान, एवं कुमुद का विकासः है 

६४ 


५०६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 
न्यायकन्दली 

च विकासस्य तत्कालसल्षिहितकारणाधीनकमंजन्यत्वादित्यादि वाच्यम्‌ । शरदि 
जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य॒ प्रसादो वेशद्यम्‌, तच्छरदि प्रतीयमानमगस्त्योदयस्य 
लिङ्गम्‌ न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 

कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिङ्गमस्ति तहि नूनं तत्र सर्वलिड्भा- 
नामनवरोधादत आह--.एवमादि तत्‌ सर्वमस्येदमिति सम्वन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धमिति । अध्वर्थुरोंश्रावयती त्येवमादिपदाविनाभूतं लिङ्गं तत्सर्वं मस्येदमितिपदेन 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धं परिगृहीतम्‌ । श्रर्थान्तरमर्थान्तरस्य लिङ्गमिति 
न युज्यते (इति) प्रसक्तिः स्यादिति पर्यनुयोगमाशङ्कयेदमुक्तं 
सुत्रकारेणास्येदमिति। लिद्कमित्यन्यत्वाविशेषऽप्यस्य साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्वा 
स्येदं लिङ्ग न स्वस्येति सामान्येन सम्बन्धिमात्रस्य लिद्कत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्यस्य 


उसके पत्रों का एक दूसरे से विभाग, ये दोनों ही उस समय अपने कारणों 
से उत्पन्न होनेवाले कर्मो से ही उत्पन्न होंगे (चन्द्रमा की वृद्धि से नहीं, अतः चन्द्रमा 
का उदय समुद्रवृद्धि का कार्यं भी नहीं है) । 'शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य लिङ्गम्‌’ 
(इस वाक्य में प्रयुक्त) प्रसाद” शब्द का अर्थ है वंशय (स्वच्छता), यह वैशद्य 
शरद ऋतु में (ही) ज्ञात हो कर अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक लिङ्ग 
होता है, अन्य ऋतु में ज्ञात होने पर भी नहीं, क्योंकि व्यभिचार देखा जाता है (अर्थात्‌ ग्रीष्मादि 
ऋतुओं में जल में स्वच्छता का भान होने पर भी' अगस्त्योदय की प्रतीत नहीं होती है ।) 


(प्र०) (श्रगर साध्य के) कार्यादि न होने पर भी कोई हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता 
है, तो फिर 'अस्येदं कार्यंम्‌' इत्यादि सूत्र के द्वारा लिङ्ग के जिन प्रकारों का उल्लेख किया 
गया है, उनसे सभी हेतुओं का संग्रह नहीं होता है? (जिससे सूत्रकार की न्यूनता 
होती है) इसी प्रश्‍न का समाधान भाष्यकार ने 'एवमादि' इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के 
द्वारा दिया है । 'एवमादि' अर्थात्‌ साध्य के कार्यादि से भिन्न और सभी हेतु उक्त सूत्र 
के 'अस्येदम्‌' इस सम्बन्धवोधक वाक्य के द्वारा संगृहीत होते हैं । अभिप्राय यह है 
कि 'अध्वर्युरों श्रावयति’ इत्यादि वाक्यों के द्वारा जिन हेतुओं का उल्लेख किया गया है 
वे सभी हेतु उक्त सूत्र के ही 'अस्येदम्‌' इस सम्बन्धबोधक वाक्य के द्वारा 'सिद्ध' हे, अर्थात्‌ 
संगृहीत हें । किन्तु “अर्थान्तर ( साध्य के कार्यत्वादि सम्वन्धों से रहित कोई भी अर्थ) 
अर्थान्तर का (अर्थात्‌ हेतु के कारणत्वादि सम्बन्धों से शून्य किसी दूसरे अर्थ का) साधक 
हेतु नहीं हो सकता” उक्त सूत्र में कार्यत्वादि सम्बन्धों के उल्लेख से इस श्रवघारण की 
स्थिति हो जायगी । इस अभियोग की सम्भावना को हटाने के लिये ही सूत्रकार 
ने उक्त सुत्र में ( कार्यत्वादि सम्बन्धों के बोधक वाक्यों के अतिरिक्त ) 'अस्येदमू' 
इस वाक्य का भी प्रयोग किया है। इतरस्य लिङ्गम्‌’ इत्यादि भाष्य के द्वारा 
लिङ्ग का भेद ओर सभी पदार्थो (साध्यों) में समान रूप से रहने पर भी इस साध्य 
का सम्बन्ध इसी हेतु में है” इस नियम के अनुसार यह नियम भी उपपन्न होता. है 





0. 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५०७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्तु ¦ द्विविधम्‌--दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च। तत्र 
दृष्टं प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजात्यभेदेऽनुमानम्‌ । यथा शब्येव 
(१) दृष्ट और (२) सामान्यतोदृष्ट भेद से अनुमान दो प्रकार 
का है। जिस हेतु के साथ पुर्व में ज्ञात साध्य और वर्तमान में उसी हेतु 
के ज्ञाप्य साध्य दोनों अभिन्न हों, उस हेतु से उत्पन्न अनुमान ही 'दष्ट' 
भ्रनुमान है । जैसे कि पहिले एक स्थान में गाय में ही' केवल सास्नारूप हेतु 
न्यायकन्दली 


देशकालादविनाभूतं तत्तस्य लिङ्गमित्युक्तम्‌, तदेव हि तस्य यद्यस्याव्यभिचारि 
(त्वेन) ( यद्यस्य) व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, अन्यत्रापि भावात्‌ । अपि भोः ! किमस्येदं 
कार्यमिति न सम्बध्नातीति ब्रूमहे, कार्यादिग्रहणं ताह किमर्थम्‌ ? निदशंनार्थ- 
मित्युक्तम्‌ । अवश्यं हि शिष्यस्योदाहरणनिष्ठं कृत्वा किमप्यव्यभिचारि लिङ्गं 
दर्शनीयमिति सुत्रे कार्यादिकमुदाहृतम्‌ । न तावन्त्येव लिद्गानीत्यर्थः । 
भेदं कथयति--तत्तु द्विविधं दृष्टं सा मान्यतो दुष्टं चेति । चशब्दोश्वधारणार्थः। 
तदनुमानं द्विविधमेव दृष्टमेकमपरं सामान्यतोदुष्टम्‌ । तत्र तयोर्मध्ये दृष्टं प्रसिद्ध- 


कि 'इस साध्य का यही लिङ्ग है'। इस प्रकार सामान्य रूप से साध्य के सभी सम्ब- 
न्वियों में लिङ्कत्व का प्रतिपादन एवं सत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌’ इस भाष्य 
के द्वारा किया गया है । अर्थात्‌ जिसमें जिस दूसरे वस्तु की दैशिकी या कालिकी 
व्याप्ति है, वही उसका हेतु है । जिसमें जिसका व्यभिचार है, वह उसका हेतु नहीं 
है, क्योंकि उसके न रहने के स्थान में भी वह रहता है। (प्र०) तो क्या उक्त सूत्र 
में 'किमस्येदं कायेम्‌' इस वाक्य के द्वारा यह कहते हें कि साध्य का सम्बन्ध हेतु 
में नहीं है!? अगर ऐसी बात है तो फिर 'कार्यादि' का उपादान 
ही उक्त सूत्र में व्यर्थ है ? इसी प्रश्न का उत्तर 'निदशानार्थंम्‌, इस वाक्य से 
दिया गया है । अभिप्राय यह है कि शिष्यों को उदाहरण के द्वारा पूर्ण अभिज्ञ बना कर 
ही यह समझाना होगा कि साध्य का अव्यभिचारी ही उसका लिङ्ग है । अतः सूत्र में 
कार्यादि सम्वन्धों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिये है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
सूत्र मे कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों से युक्त ही हेतु हें, साध्य के और सम्बन्धो 
से युक्त भी हेतु हो सकते हें, अगर वह सम्बन्ध अव्यभिचरित हो । 

“तत्तु द्विविधम्‌--दृष्टम्‌, सामन्यतोदुष्टञ्च' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान के 
अवान्तर प्रकारों काः, निरूपण किया गया है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'च' शब्द 
अवधारण' अथं का -है। (तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्थ है कि) कथित अनुमान दो 
ही प्रकार का है, एक है 'दृष्ट' और दुसरा है 'सामान्यतोदुष्ट' । 'तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों 
अनुमानों में से 'दृष्ठं प्रसिद्धसाध्ययोर्जात्यभेदेश्नुमानम्‌ प्रसिद्ध/ अर्थात्‌ हेतु के साथ पहिले 


५०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सास्नामात्रमुपलस्य देशान्तरेऽपि सास्नामात्रदर्शनाद्‌ गवि 
प्रतिपत्तिः । प्रसिद्साध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्गानुमेयधमं- 


को देखकर, दूसरे स्थान में सास्ना को देखने के वाद गोविषयक प्रतिपत्ति (अनु- 
मिति) होती है । जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और उसी हेतु के 
द्वारा वत्तंमान में ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जाति के हों, उस हेतु सामान्य 
और (वर्तमान में भ्रनुमेय) साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो अनुमान 
उत्पन्न होता है, उसे 'सामान्यतोदुष्ट' अनुमान कहते हें । जैसे कि कृषक, 
न्यायकन्दली 
साध्ययोर्जात्यभेदेऽनुमानम्‌ । प्रसिद्धं यत्पूर्वं लिङ्गेन सह दुष्टं साध्यं यत्‌ 
सम्प्रत्यनुसेयं तयोरत्यन्तजात्यभेदे रसात यदनुमानं तद्‌ दृष्टम्‌ । यथा गव्येव 
सास्नामात्रमुपलभ्य देशान्तरे गवि प्रतिपत्तिः । पुर्वं गोत्वजातिविशिष्टायामेव 
गोव्यक्तो सास्नोपलब्ध्या सम्प्रत्यपि गोत्वजातिविशिष्टायामेव गोव्यक्ते- 
रनुमानमत्यन्तजात्यभेदे । इदं च दुष्टमित्याख्यायते । 
सास्नामात्रदर्शनाद्वनान्तरे यदनुमीयते गोत्वसामान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पुर्वं नगरे दुष्टमिति कृत्वा प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्कानुमेयधमं- 
सामान्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । प्रसिद्धं लिङ्गेन सह प्रतीतं 


जो साध्य ज्ञात है और जो साध्य अभी अनुमेय है, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होने पर जो अनुमान होता है, वही 'दृष्ट' अनुमान है । जैसे कि पहिले किकी 
गाय में ही सास्ना को देखकर दूसरे देश में गो का अनुमान होता है। पहिले गोत्व जाति 
से युक्त गो व्यक्ति में ही सास्ना की उपलब्धि हुई, अभी भी सास्ना से जो गो की 
अनुमिति होती है, वह गोत्व जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही होती है, अतः गो विषयक दोनों 
ज्ञानों में विषय होने वाला गोत्व अत्यन्त अभिन्न (एक ही) है, तस्मात्‌ यह 'दुष्ट' अनुमान 
कहलाता है । इसे दुष्ट अनुमान होने की युक्ति यह्‌ है कि वन में केवल सास्ना के देखने 
से जिस गोत्व जाति का अंनुमान होता है, वह उस स्वरूप से नगर में पहिले से ही 
गो में देखा जा चुका है। 

“प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्गानुमेयमंसामान्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतो- 
ष्टम्‌” (इस भाष्यवाक्य के) प्रसिद्धसाध्ययोः' इस पद से प्रसिद्ध लिङ्गेन सह प्रतीतं 
आध्यमनुमेयं ययोः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुमान का साध्य एवं हेतु के साथ 
पहिले गृहीत होने वाला साध्य ये दोनों साध्य अभिप्रेत हें । इन दोनों साध्यों में 
परस्पर अत्यन्त भेद के रहने पर भी हेतु सामान्य में साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो 
अनुमान उत्पन्न होता है, वही 'सामान्यतोदृष्ट अनुमान है । (इस. अथ के बोधक 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सामान्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षेकवणिग्राज- 
पुरुषाणां च प्रवत्तेः फलवत्वम्‌पलभ्य वर्णाश्रमिणामपि दृष्ठं प्रयोजन- 
मनुह्दिव्य प्रवतंभानानां फलानुमानमिति । तत्र लिद्धदरशंनं प्रमाणं 
वणिक्‌ और राजपुरुषों की सभी सफल प्रवृत्तियों के देखकर वर्णाश्रमियों की 
उन धामिक प्रवृत्तियों से भी फल का अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों के 
कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दीख पड़ते । 
न्यायकन्दली 

साध्यमनुमेयं तयोरत्यन्तजातिभेदे सति, लिङ्गं चानुमेयधमंश्च लिङ्कानुसेय- 
धर्मों, तयोः सामान्ये लिङ्गानुमेयध्मसामान्ये तयोरनुवृत्तिः लिद्भानुमेयधमं- 
सामान्यानुवृत्तिः, ततो लिङ्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदनुमानं 
तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तः फलत्वमुपलभ्य 
वर्णाश्नमिणामपि दुष्टं प्रयोजनमनु द्विश्य प्रवर्तमानानां फलानृमानम्‌ । कर्षका- 
दिप्रवृत्तेः फलं दुष्ट्वा वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तेरपि फलानुमानम्‌, कर्षकस्य प्रवृत्तेः 
फलं शस्यादिक म्‌, वणिग्राजपुरुषस्य च प्रवृत्तेः फलं काञचनमणिमुक्तावाजिवारणा- 
दिकम्‌, वर्णाश्रमिणां च प्रवृत्तः फलं स्वर्गादिकमित्यनयोरत्यन्तजातिभेदः । 
अनुमानोदयस्तु प्रवृत्तित्वसामान्यस्य फलवत््वसामान्येनाविनाभावात्‌ । ग्रत 
एव चेदं सामान्यतोदुष्टमुच्यते, सामान्येन नियमदशनात्‌ । 
लिङ्गानुमेयधमंसामान्यवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतो दुष्टम्‌’ इस भाष्यवाक्य का विग्रह इस 
प्रकार है कि) लिङ्गं चानुमेयवमहच लिङ्गानुमेयवमौ, तयोः सामान्ये लिङ्गानुमेयधर्मंसामान्ये 
तथोरनुवत्तिः लिङ्गानुमेयसामःन्यानुवृत्तिः, ततो लि ङ्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावात 
यदनुमानं तत्‌ सामान्यतो दष्टम्‌’ । 'यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तेः फलव त्त्वमुपलम्य 
वर्णाश्रमिणामपि दुष्टं प्रयोजनमनुद्विश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌' । अर्थात्‌ कृषकादि की 
प्रवृत्तियों की सफलता को देखकर वर्णाश्चमियों की उन प्रवत्तियों में भी सफलता का अनुमान 
होता है, जिन प्रवृत्तियों की उत्पत्ति के लिये वे दृष्ट (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान नहीं 
करते । अभिप्राय यह है कि भूमि जोतने की किसानों की प्रवृत्ति के फल हें अन्न 
प्रभृति, एवं बनियों की एवं राजसेवा में लगे व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के फल हैं सुवर्ण, मणि, 
मुक्ता, हाथी घोड़े प्रभृति, किन्तु वर्णाश्रमियों के (सन्ध्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फल हैं स्वर्गादि । 
इस' प्रकार यह ज्ञात होता है कि साध्य और दृष्टान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति के 
हैं । फिर भी उक्त दृष्टान्त के द्वारा अनुमान की उत्पत्ति उस सामान्यमुखी व्याप्ति से 
होती है, जो प्रवृत्तिसामान्य का फलसामान्य के साथ है'। इसी लिये इस अनुमान को 


, १. अभिप्राय यह हूँ कि 'शिष्ट जनों की सभी प्रवृत्तियां सफल ही होती हें' इस सामान्य 
व्याप्ति के बल से ही उक्त अनुमान होता है । किन्तु इस व्याप्ति के अवधारण के 


५१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसित्तिरग्निज्ञानम्‌ । ्रथवाग्निज्ञानमेव प्रमाणं प्रमितिरग्नौ गुणदोष- 
माध्यस्थ्यदर्शनमित्येतत्‌ स्वनिश्चितार्थमनुमानम्‌ । 


इनमें लिङ्ग (हेतु) का ज्ञान ही (भ्रनुमान प्रमाण है) एवं (उससे उत्पन्न ) 
अग्नि का ज्ञान ही (फलखूपा) प्रमिति है । ग्रथवा (कथित) अग्नि का 
ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाण है । अग्नि में उपादेयत्व, हेयत्व या उपेक्षा की 
बुद्धि ही प्रमिति ( ग्रनुमिति) है। ये सभी अनुमान करने वाले पुरुष में 
ही निश्चय (अनुमिति) के उत्पादक (स्वार्थानुमान) हें । 

न्यायकन्दली 

यः पुनरत्रानुमेयः स्वर्गादिलक्षणः फलविशेषो नेतज्जातीयस्य फलस्य 
नियमो दुष्टो वर्णाश्नमिणां ध्रवृत्तेरपि जीविकामात्रमेव प्रयोजनमिति बाहुस्पत्याः, 
तदर्थमाह- दृष्टे प्रयोजनमनुद्दिव्येति । सन्त्येव तथाविधाः पुरुषा 
ये खलु दुष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिक ब्रतमाचरन्ति ; तेषां प्रवृत्तेरिदं फलानु- 
मानमिति न सिद्धः साध्यत इत्यर्थः । 


'सामान्यतोदृष्ट' कहा जाता है, चूँकि सामान्यमुखी व्याप्ति के दर्शन से ही इसकी 
उत्पत्ति होती है । 

बाहंस्पत्य' (चार्वाक) लोग (इस अनुमान में सिद्धसाधन दोष का उद्धावन इस 
प्रकार करते हे कि) वर्णाश्रमियों की प्रवृत्ति से स्वर्गादि जिस प्रकार के अलौकिक 
फलों का यहां अनुमान किया जाता है, उस प्रकार के फलों का नियम नहीं देखा जाता है 
(क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैँ ) अतः वर्णाश्नमियों की उन प्रवृत्तियों का अपनी जीविका 
चलाना ही' फल है, वह तो दुष्ट ही है । अतः इसमें अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि इसका विषय पहिले से ही सिद्ध है । इसी सिद्धसाधन दोष को मिटाने के लिये 
प्रकृत भाष्यसन्दर्भं म॑ {दृष्टं प्रयोजनमनुदिश्य' यह वाक्य लिखा गया है । इस वाक्य 
से यह कहना अभिप्रेत है कि इस प्रकार के भी महापुरुष हँ जो वर्णाश्रमियों के लिये निदिष्ट 
वानभ्रस्थादि व्रतों का आचरण करते हे, जिनको जीविकादि दृष्ट फलों के प्रति स्नेह 
नहीं है । वर्णाश्रमियों की इस प्रकार की प्रवृत्तियों से फल का अनुमान ही प्रकृत में 
सामान्यतोदुष्ट अनुमान के उदाहरण के लिये उपस्थित किया गया है, तः सिद्धसाधन दोष नहीं है। 


लिये प्रकृत में साध्यभूत वर्णाअमियों की सफलता को उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वह सिद्ध नहीं है; एवं प्रत्यक्ष के द्वारा उसका सिद्ध होना सम्भव भी नहीं है, 
बयोंकि उसके स्वर्गादि फल अतीन्द्रिय हैं । अतः प्रकृत फल से सर्वथा विपरीत अर्थात्‌ 
कृषकादि के प्रत्यक्ष फलों को दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया गया है । 

१. इसी प्रसङ्ग में बाहुस्पत्यों का यह इलोक सवंदझंनसंग्रहावि ग्रन्थों में उल्लिखित है :-- 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५११ 
न्यायकन्दली 


प्रमाणशब्दः करणव्युत्पत्तिसिद्धो न फलं विना पर्यवस्यति, ग्रतः 
प्रमाणफलविभागं दर्शयतितत्र लिङ्गदरशंनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने 
लि्भज्ञानं प्रमाणं प्रमीयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या, प्रमितिः प्रमाणस्य फलमग्नि- 
ज्ञानम्‌ । यद्यपि लिङ्गलिङ्किज्ञानयोरुत्पत्त्यपेक्षया विषयभेदस्तथापि लिङ्कज्ञान- 
स्यापि लिङ्गिनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराल्लिङ्गिविषयत्वम्‌, ततश्च प्रमाणफलयोर्ने 
व्यधिकरणत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह --अथवेति । श्ररिनिज्ञानं प्रमाणम्‌, प्रमितिः 
प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌ गुणदर्शनं सुखसाधनमेतदिति 
ज्ञानम्‌, दोषदशनं दुःखसाधनत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदर्शनं सुखदुःख साधनत्वाभाव- 
ज्ञानम्‌, अर्निज्ञाने सति तथाप्रतीत्युत्पादात्‌ । 


'प्रमीयतेऽनेन' इस करणव्युत्पत्ति के द्वारा प्रकृत में प्रमाण” शब्द का प्रयोग 
किया गया है । प्रमाकरणरूप इस का निरूपण प्रमारूप फल के निर्देश के बिना 
अधूरा ही रहेगा । अतः (तत्र लिङ्गदर्शनं प्रमाणम्‌’ इस वाक्य के द्वारा प्रमाण और 
फल का विभाग दिखलाया गया है। तत्र' अर्थात्‌ अनुमान स्थल में “लिद्धुज्ञान ही 
'प्रमाण' है, चूँकि यहां प्रमाण” शब्द 'प्रमीयतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। 
श्रमिति' अर्थात्‌ प्रमाण का फल है अग्नि का ज्ञान । यद्यपि यह ठीक है कि (प्र०) लिङ्ग 
ज्ञान और लिङ्ग (साध्य) काज्ञान दोनों की उत्पत्ति भिन्न विषयक होती है, (अतः दोनों 
व्यधिकरण हें, किन्तु कार्यं और कारण को समान अधिकरण का होना चाहिये) । (उ०) फिर 
भी लिङ्गी (साध्य) में जो (विधेयता सम्बन्ध से) ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसमें 
लिङ्गज्ञान व्यापार (रूप -कारण) है, अतः लिङ्गज्ञान भी लिज़्जिरूप विषय से सवंथा 
असम्बद्ध नहीं है । अतः लिङ्गज्ञानरूप प्रमाण और लिङ्गि (साध्य) ज्ञानरूप फल 
इन दोनों में सर्वथा विपरीतविषयत्व रूप वैयधिकरण्य की आपत्ति नहीं है। 'अथवा' 
इत्यादि सन्दर्भ से (प्रमाण फल विभाग का) दुसरा प्रकार दिखलाया गया है । अग्नि 
(साध्य) का ज्ञान ही 'प्रमाण' है, और 'प्रमिति' अर्थात्‌ उस प्रमाण का फल है अग्नि 
में गुण, दोष, और माध्यस्थ्य का ज्ञान । (अग्नि में) यह सुख का साधन है. इस 
प्रकार का ज्ञान है 'गुणदशंन' । एवं यह दुःख का साधन है इस आकार की बुद्धि 
ही 'दोषदर्शन'! है । और “न यह सुख का साधन है न दुःख का' इस प्रकार का ज्ञान 
ही 'ाध्यस्थ्यदर्शन' है । चूंकि अग्नि ज्ञान के बाद ही उक्त गुणदशनादि उत्पन्न होते 
हे, (अतः ये गुणदशनादि अग्निज्ञान रूप प्रमाण के फल हैं ) । 


अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 


११२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
प इब्दादीनामप्यनुभानेऽन्तर्भावः, रुमानविधित्वात्‌ । यथा 
घसिद्धसमयस्यासन्दिग्धलिङ्गङनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्थामती न्द्रियेऽथे भव- 
त्यनुमानमेवं इाब्दादिभ्योऽपीति । 
शब्दादि प्रमाण भी इसी ( अनुमान ) के अन्तर्गत हें ( वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हें), क्योंकि शब्दादि प्रमाणों से भी उसी रीति से (व्याप्ति 
के बल पर) प्रमिति की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से 
प्रमिति की उत्पत्ति होती है। जेसे कि जिस पुरुष को पूर्व में व्याप्ति 
गृहीत है, उसी पुरुष को हेतु के निश्चय और व्याप्ति के स्मरण इन दोनों से 
अप्रत्यक्ष अर्थ की अनुमिति होती है। उसी प्रकार शब्दादि प्रभाणों से भी 
अतीन्द्रिय ग्रथ का ज्ञान होता है । 
न्यायकन्दली 
एतत्‌ स्वनिश्चितार्थभनुमानम्‌ । निश्चितमिति भावे निष्ठा, स्वनिश्चितार्थ 
स्वनिइचयार्थमेतदनुमान मित्यर्थः । 
शब्दादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सङ्गिरन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह 
नोक्तानि ? इति पर्यनुयोगमाशङ्कघ तेषामत्रेवान्तर्भावान्न पृथगभिधानमित्याह- 
शब्दादीनामपीति । शब्दादीनामनुमानेऽन्तर्भावोऽनुमानाव्यतिरेकित्वम्‌ । समान- 
विधित्वात्‌ समानप्रवृत्तिप्रकारत्वात्‌ । यथा व्याप्तिग्रहणबलेनानुमानं प्रवतंते, 
तथा इब्दादयोऽपीत्यर्थः । राब्दोऽनुभानं व्याप्तिबलेनार्थप्रतिपादकत्वादूमवत्‌ । 
समानविधित्वमेव दर्शयति--यथेति । प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य 
'एतंत्‌ स्वनिरिचितार्थमनुमानम्‌' इस भाष्यवाक्यं का निश्चित' शब्द 'भाव' अर्थ में निष्ठा 
“प्रत्यय से निष्पन्न है। तदनुसार उक्त वाक्य का यह्‌ अर्थ है कि यह कथित अनुमान अपने आश्रय 
पुरुष मे ही निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिये है (दूसरों को समझाने के लिये नहीं) । 
(प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त) शब्दादि प्रमाणों को भी अन्य दार्शनिक गण 
स्वीकार करते हँ कि वे शाब्दादि प्रमाण इस भाष्य में क्यों नहीं कहे गये ? अपने 
ऊपर इस अभियोग की आशङ्का से भाष्यकार ने 'शब्दादीनामपि' इत्यादि ग्रन्थ से यह 
कहा है कि “उन इाब्दादि प्रभाणों का भी अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है'। 
शब्दादि प्रमाणों का अनुमान में ही अन्तर्भाव होता है अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाण अनुमान से 
अभिन्न हैं (अनुमान ही हैँ), क्योंकि (अनुमान और शब्दादि) 'समानविधि' के हैं, 
अर्थात्‌ अनुमान और शब्दादि की सभी प्रवृत्तियां समान हें । अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार अनुमान की प्रवृत्ति व्याप्ति के बल से होती है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों 
की प्रवृत्ति भौ व्याप्ति के बल से ही होती है। (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि) जिस प्रकार व्याप्ति के वल से धूम वाह्नि का ज्ञापक हैं, उसी प्रकार शब्द 
भी व्याप्ति के बल से ही अर्थ का ज्ञापन करता है, अतः (धूम की तरह) शब्द भी 
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पुरुषस्य तस्य लिङ्गदर्शंनप्रसिद्धयनुस्मरणाम्यां लिङ्गदर्शनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्नि- 
रित्येवं भूतायाः प्रसिद्धेरनुस्मरणं च । ताभ्यां यथाऽतीन्द्रियेऽ्थे भवत्यनुमानं 
तथा शब्दादिभ्योऽपीति । तावद्धि शब्दो नार्थं प्रतिपादयति यावदयमस्या- 
व्यभिचारीत्येवं नावगम्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लिङ्क स्यात्‌ । 
अत्राह करिचित्‌ --अनुमाने साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी प्रतीयते, शब्दादर्था- 
नुमाने को धर्मी ? न तावदर्थः, तस्य तदानीमप्रतीयमानत्वात्‌ । शब्दो धर्मोति 
चेत्‌ ? किमस्य साध्यम्‌? भ्रर्थवत्त्वं चेत्‌ ? न पवंतादेरिव व ह्वयादिना शब्दस्यार्थन 
सह संयोगसमवायादिलक्षणः कश्चित्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनायमर्थविरिष्टः 
साधनीयः । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽथंप्रतीत्युत्तर- 


अनुमान रूप से ही प्रमाण है । 'यथा' इत्यादि से कथित 'समानविवि' का प्रदशन करते 
हँ । प्रसिद्धः समयो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समय (व्याप्ति) 
पूर्व से ज्ञात है, वही पुरुष 'प्रसिद्धसमय' शब्द का अथे है । 'लिङ्गदशनप्रसिद्धयनुस्म- 
रणाभ्याम्‌' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि लिङ्गदशंन (अर्थात्‌ पक्षवर्मता 
ज्ञान) और “जहां धूम है वहां वक्ति भी अवश्य ही है” इस प्रकार कीं प्रसिद्धि अर्थात्‌ 
व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त प्रसिद्धसमय' पुरुष को जिस प्रकार इन्द्रियों के 
द्वारा अज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता है, उसी प्रकार झाब्दादि प्रमाणों से भी कथित 
पुरुष को ही ज्ञान होता है (अतः शब्दादि प्रमाण भी वस्तुतः अनुमान ही हैं ) । शब्द तब तक 
अर्थं के बोध का उत्पादन नहीं कर सकता, जब तक कि अर्थं के साथ उसका 
अव्यभिचार (व्याप्ति) गृहीत न हो जाय, ज्ञात अव्यभिचार के द्वारा ही जव (धूम की 
तरह ) शब्द भी अर्थं का ज्ञापक है, तो फिर धूम की तरह वह भी ज्ञापक लिङ्ग (अनुः 
मान) ही होगा। 

यहां कोई (शब्द को अलग स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले) यह विचार उठाते 


ह कि अनुमान में तो साध्य रूप धर्मे से युक्त धर्मी की प्रतीति होती है, किन्तु शब्द ` 


से जो अर्थ का अनुमान होगा उसमें धर्मी रूप से किसका भान होगा ? अर्थ तो उस 
अनुमान का धर्मी (पक्ष) हो नहीं सकता, क्योंकि वह तब तक अज्ञात है (पक्ष को 
पहिले से निश्चित रहना चाहिये ) । शब्द को ही अगर उस अनुमान का पक्ष मानें, 
तो फिर यह्‌ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इस अनुमान का साध्य कौन होगा ? अर्थवत्त्व को 
साध्य मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि पर्वतादि पक्षों का वल्लि प्रभृति साध्यों के साथ 
जिस' प्रकार का संयोगसमवायादि सम्बन्ध है, शाब्द के साथ अर्थ का उस प्रकार के 
किसी सम्बन्ध का निर्वचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अर्थ से युक्त 
शब्द रूप धर्मी का साधन किया जा सके । शब्द और अर्थ में प्रतिपायप्रतिपादकभाव 
सम्वन्ध ही केवल हो सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध का ज्ञान तो शब्द से अर्थ प्रतीति 
के बाद ही होगा, अर्थ प्रतीति के पहिले नहीं। एवं वल्लि और धूम की तरह 
६५ - 


a Se अब» 


५१४. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | अनुमाने शब्दान्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 
कालीनो नाथंप्रतिपादनात्‌ पुर्वं सम्भवति । नाप्यर्निधूसयोरिव शब्दार्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियमः, देशकालव्यभिचारात्‌; तद्व्यभिचारञ्चासत्यपि युधिष्ठिरे 
कलौ युधिष्ठिरशाब्दप्रयोगात्‌, असत्यामपि लङ्कायां जम्बुद्वीपे लङ्कादाब्दश्रवणात्‌। 
तस्मादनुमानसामग्रीवेलक्षण्याच्छन्दो नानुमानम्‌, देशविशेषेऽ्थव्यभि- 
चारात्‌ । न धूमो वात्न क्वचिद्वयभिचरति, शब्दस्तु स्वार्थ व्यभिचरति । 
तथा हि चौर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, श्रार्यावतनिवासिनां 
तु तस्कराभिधानम्‌ । 

यदि च ब्दोऽनुमानं त्रेरूप्यप्रतीत्याऽस्य प्रामाण्यनिइचयः स्यात्‌, 
नाप्तोक्तत्वप्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निशचीयमाने प्रामाण्येऽनुमानाद्वचति- 
रिच्यत एव । एवं वेधर्म्यात्‌ । 

ग्रत्रोच्यते-यदू्ध्वोकृतायां त्जेन्यां देशकालव्यवहितेष्वर्थेषु ददासंख्यानुमानं 
न तत्र संख्या धामणी, ग्प्रतीयमानत्बात्‌ । नापि तर्जनीविन्यासो धर्मो, तस्य 


शब्द और अर्थ में 'अविनाभाव' (व्याप्ति) सम्बन्ध है भी नहीं, क्योंकि जिस देश या 
जिस काल में शब्द या अथे है, उस देश और उस काल में अर्थ या शब्द अवश्य रहता 
ही नहीं है, क्योंकि कलिकाल में युधिष्ठिर रूप अर्थ की सत्ता न रहने पर भी युवि- 
ष्ठिर शब्द का प्रयोग होता है, एवं लङ्घा नगरी की सत्ता जम्बुद्वीप में वर्तमान काल 
में न रहने पर भी 'लङ्का' शब्द का प्रयोग होता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि शब्द 
प्रमाण अनुमान प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि विशेष प्रकार के कई देशों में शब्द के साथ 
अर्थं का व्यभिचार देखा जाता है । धूम का वक्ति के साथ व्यभिचार कहीं नहीं 
देखा जाता, किन्तु शब्द के साथ अर्थ का व्यभिचार देखा जाता है। जैसे कि एक 
ही 'चौर' शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य लोग भात के अर्थ में करते हैँ, किन्तु उसी 'चौर' 
शब्द को आर्य लोग तस्कर” (चोर) अथे में प्रयोग करते हैं। 

दूसरी वात यह है कि शब्द अगर अनुमान रूप से ही प्रमाण होता तो उस 
से अर्थ बोध के लिये उसका ( पक्षसत्त्वादि ) तीनों रूपों से ज्ञान की ही अपेक्षा होती 
(जैसे कि सभी अनुमानों में होता है ), आप्तोक्तत्व निश्‍चय की नहीं । अगर शब्द में 
आप्तोक्तत्व के निश्‍चय के बाद ही प्रामाण्य का निश्चय होता है, तो फिर अवश्य ही 
शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण है, क्योंकि दोनों के स्वरूप भिन्न हें। 


इस' प्रसङ्ग में हमलोग कहते हैं कि (यह सङ्केत कर लेने पर कि अगर केवल 
तर्जनी अङ्गली को ऊपर उठावे तो उससे दश संख्या को समझना, इसके बाद तजनी 
अज्भु ली को ऊपर उठाने पर उस सङ्केत को समझनेवाले को दश संख्या का अनुमान 
होता है, जिस' दश संख्या का आश्रयीभूत द्रव्य उस बोद्धा पुरुष के आश्चयीभूत देश और 
काल से भिन्न देश और भिन्न काल का होता है । इस अनुमान में पक्ष कौन होता है ? 
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प्रतिपाद्यमानतया दशसंख्यया, सह सस्बन्धान्तराभावेन तद्विशिष्टप्रति- 
पादनायोगात्‌ । नाप्यनयो रेकदेशता, नाप्येककालत्वम्‌ कथमनुमानप्रवृत्तिः ? क्रय- 
विक्रयव्यवहारे वणिजां तथाविधतर्जनीविन्यासस्य दशसंख्याप्रतिपादनाभि- 
प्रायाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । कर््तुस्तत्प्रतिपादनाभिप्रायावगतिमुखेनास्य दशसंख्या- 
प्रतीतिहेतुत्वमिति चेत्‌ ? शब्दस्याप्येवमेव । प्रथमं, गोशब्दादुच्चारिताद्वक्तुः 
ककुदादिमदर्थेविवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने 'गोशब्दोच्चारणस्य पदार्थविवक्षापुवं- 
कत्वोपलम्भात्‌ । तदर्थविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । भ्रयं चात्र प्रयोग:--पुरुषो धर्मी 
ककुदादिमदर्थविवक्षावान्‌, गोशब्दोच्चारणकत्तं त्वादहहमिवेति । श्रर्थाभावेऽप्य- 
नाप्तानां विवक्षोपलब्धेनं विवक्षातोऽथसिद्धिरिति चत्‌ ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धिः? 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती, क्योंकि वह पहिले से प्रतीत 
नहीं है। तर्जनी का ऊपर उठाना (विन्यास) भी उस अनुमान का धर्मी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका कोई (सङ्केत सम्वन्ध 
को छोड़कर ) दूसरा ( स्वाभाविक संयोग समवायादि ) सम्बन्ध नहीं है । अतः दश- 
सँख्यारूप साध्य धम से युक्त तर्जनी विन्यास रूप धर्मी का बोष इस अनुमान के 
द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि तर्जनी विन्यास और प्रकृत दशसंख्या न एक काल के 
हूँ, न एक देश के। अतः तर्जनी के उक्त विशेष प्रकार के विन्यास से दशसंख्या 
में जो अनुमान की प्रवृत्ति होती है, वह केसे हो सकेगी ? अगर यह कहें कि (प्र०) 
खरीद बिक्री के प्रसङ्ग में बनिथों में यह अव्यभिचरित नियम प्रचलित है कि केवल 
तर्जनी को उठाने से दश संख्या को समझना, अतः उक्त तर्जनी विन्यास से तर्जनी 
को ऊपर उठाने वाले पुरुष के इस अभिप्राय का वोष होता है कि 'तर्जेनी को ऊपर 
उठाने से इस पुरुष को दश संख्या का बोध, अभिप्रेत है । इसी रीति से इसके वाद 
तर्जनी के उक्त विन्यास से दश संख्या का अनुमान होता है (३०) तो फिर शाब्द से 
अर्थानुमान के प्रसङ्ग में भी यही रीति समझिये कि (श्रोता) पुरुष को वक्ता के द्वारा 
उच्चरित गो शब्द (के श्रवण) से कुकदादि धर्मों से युक्त (बैल) जीव को समझाने के 
लिये वक्ता के शब्द प्रयोग की इच्छा ( विवक्षा ) ज्ञात होती है, क्योंकि श्रोता 
अपने ज्ञात शब्द समूहों में से जब गोशब्द का उच्चारण करता है, उससे पुवे 
उसे ककुदादि से युक्त अर्थ की विवक्षा का अपने में बोध होता है । इस प्रसङ्ग में 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि जिस प्रकार मेरे द्वारा गोशब्द के उच्चारण से 
पहिले मुझ में ककुदादि धमो से युक्त अर्थ की विवक्षा रहती है, उसी प्रकार यह गो- 
शब्द को उच्चारण करने वाला पुरुष रूप धर्मी भी ककुदादि धर्मो से युक्त अर्थ की 
विवक्षा से युक्त है, क्योंकि यह भी गोशब्द का उच्चारण का कर्ता है । (प्र०) 
अर्थं की सत्ता न रहने पर भी अनाप्त (अविशवास्य) लोगों में उस' अर्थ की विवक्षा 
देखी जाती है, अतः विवक्षा से अर्थ की सिद्धि नहीं की जा सकती। (उ०) शब्द 
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न्त्या विप्रलम्भधिया वाथंशून्यस्य शब्दस्य प्रयोगात्‌ । श्राप्तोक्ताच्छब्दा- 
दर्थप्रतीतिरिति चेत्‌ ? ्राप्ताभिप्रायादेवार्थस्याधिगतिरिति समानार्थः । 

यस्तु सत्यपि लिङ्गत्वे देशविशेषे शब्दस्यार्थ (स्य) व्यभिचारो न धूमस्य, 
तत्रेष न्यायः । धूमः स्वाभाविकेन सम्बन्धेनाग्नेलिङ्कःम्‌ । शब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरुषेच्छा- 
कृतेन सङ्केतेन प्रवतेमानो यत्र यत्रार्थे पुरुषेण सद्धेत्यते तस्य तस्येवार्थस्य 
बिवक्षावगतिद्वारेण लिङ्गम्‌ श्रत एवास्मादाप्तप्रयुक्तत्वानुसारेण 
चेष्टादिवत्‌ तावदर्थेनिइचये सातत्योध्वंगत्यादिधमविशिष्टस्येव धूमस्याप्तोक्तस्येव 
शब्दस्यार्थाव्यभिचारसम्भवात्‌ । 

शब्दस्यार्थप्रतिपादनं मुख्यया वृत्त्या कि न कल्प्यते? सम्बन्धा- 
भावात्‌, ग्सम्बद्धस्य गमकत्वे चातिप्रस्भात्‌ । श्रस्ति स्वाभाविकः 


(को अलग प्रमाण मान लेने) से ही अर्थ की सिद्धि क्यों कर होगी ? क्योंकि 
अभिधा की भ्रान्ति से अथवा श्रोता को ठगने के लिये ऐसे शब्दों का भी' प्रयोग होता 
है, जिनके वे अर्थ सम्भावित नहीं रहते। (प्र०) आप्तजनों के द्वारा उच्चरित शब्द से 
ही अर्थ की प्रतीति होती है । (उ०) इसके बदले यह भी तो कह सकते हैं कि 
आप्तपुरुष के द्वारा प्रयुक्त शब्द के श्रवण से श्रोता को उनके अभिप्राय का वोध 
होता है, एवं उस अभिप्राय से अर्थ विषयक अधिगति (अनुमिति) होती है। 
यह जो कहा गया है कि शब्द यद्यपि अथे का (ज्ञापक) लिङ्ग है, किन्तु किसी 
विशेष प्रकार के देश में शब्द का भी अर्थ के साथ व्यभिचार उपलब्ध होता है, किन्तु 
धूम में बाह्लि का व्यभिचार कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, (अतः धूम से वल्लि का 
का अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अर्थं का अनुमान नहीं हो सकता) । इस प्रसङ्ग में 
यह युक्ति है कि धूम (संयोग रूप) स्वाभाविक सम्बन्ध से वक्ति का ज्ञापक हेतु है, 
किन्तु शब्द में यह बात नहीं है । जिस प्रकार पुरुषकृत सङ्केत के द्वारा तर्जन्यादि 
के विशेष विन्यास रूप चेष्टा से दश संख्या का अनुमान होता है, उसी प्रकार शब्द भी 
पुरुष की बोबनेच्छा रूप सङ्केत के द्वारा ही अर्थबोब के लिये प्रवृत्त होता है । अतः 
पुरुष का सङ्केत जिन अर्था मे जिन शब्दों का रहता है, उन्हीं अर्थो के वे शब्द विवक्षा 
के बोध के द्वारा ज्ञापक लिङ्ग होते हें । जिस प्रकार चेष्टा रूप हेतु से (बनिथों के 
सङ्केतं के द्वारा दश संख्या प्रभृति ) अर्थो का बोध होता है, उसी प्रकार शब्दों से उसके 
आप्तोक्तत्व के कारण ही अर्थ का वोध होता है। अत एव जिस प्रकार अविच्छिन्नमूला एवं 
ऊध्वंमुखी रेखा से युक्‍त धूम में वल्लि का अव्यभिचार सम्भव होता है, उसी प्रकार 
आप्त से उच्चरित शब्द में भी अर्थ का अव्यभिचार. (व्याप्ति) भी सम्भव है। 
(प्र) अभिषा रूप मुख्य वृत्ति से ही शब्द के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन क्यों 
नहीं मान लेते ? (३०) चूंकि शब्द का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । (प्र) 
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न्यायकन्दली 
सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्यैकस्य देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । 
यत्रायमार्ये: प्रयुज्यते तत्रास्य वाचकत्वम्‌, इतरत्र सदद्धेतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य 
लिड्भत्वमिति चेत्‌ ? न, तुल्य एव तावच्चौरशब्दस्तस्करे भक्ते च प्रतीतिकरः, 
तत्रास्य तस्करे वाचकत्वं भक्ते च लिङ्गत्वमिति नास्ति विशेषहेतुः । 
भ्रार्याणामपि चाौरशब्दादथंप्रतीतःः लिङ्गपुविका, चोरशब्दजनितप्रति- 
पत्तित्वात्‌, उभयाभिमतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचोरशब्दजनितप्रतिपत्तिवत्‌ । 
न च स्वाभाविकसम्बन्धसऱद्रावे प्रमाणमस्ति । शब्दस्य वाच्यनिष्ठा 
स्वाभाविको वाचकशक्तिरेवोभयत्र दत्तपदत्वात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते 
भवद्धिः । तथा चोक्तम्‌ दक्तिरव हि सम्बन्धः” इति । 
शब्दशक्तेशच स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पन्नवदव्युत्पञ्नोऽपि शब्दादर्थ 


अगर अर्थे के साथ असम्वद्ध शब्द को ही अर्थ का बोधक मानें तो फिर (घट पद से 
पट वोध की आपत्ति रूप) अतिप्रसङ्ग होगा, अतः शब्द का अर्थं के साथ स्वाभा- 
विक (शक्ति रूप) सम्बन्ध की कल्पना करते हें। (उ०) यह. सम्भव नहीं है, 
क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न अर्थो के वोध के लिये प्रयोग. होता है। 
(प्र) जिस अर्थ में आर्यलोग जिस शब्द का प्रयोग करते हें, उस अर्थ का 
तो वह शब्द वाचक है (अर्थात्‌ उस अर्थ मे उस शब्द का स्वाभाविक सम्बन्ध है) । 
उससे भिन्न जिन अर्यो में केवल सङ्केत से ही शब्द प्रवृत्त होता है, वहां वह (घूम की 
तरह ) ज्ञापक लिङ्ग है। (उ०) यह भी कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही 
'चौर' शब्द चोर और भात दोनों का समान रूप से वोधक है । इन दोनों अर्थो में 
से चौर रूप अर्थ का तो चौर शब्द को वाचक माने और भात रूप अर्थ का उसे 
बोधक लिङ्ग माने, इसमे विशेष युक्ति नहीं है। (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि) जिस प्रकार दोनों पक्ष यह मानते हें कि दाक्षिणात्यो के द्वारा प्रयुक्त 'चौर' 
शब्द «से भात रूप अर्थ की प्रतीति उक्त शब्द रूप लिङ्ग से उत्पन्न (होने का कारण 
अनुमिति रूप होती) है, उसी प्रकार आर्यो के द्वारा प्रयुक्त चोर शब्द से तस्कर की प्रतीति भी 
चौर शब्द रूप लिङ्ग से ही होती है, क्योंकि यह प्रतीति भी चौर शब्द से उत्पन्न होती 
है । इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि शब्द और अयं दोनों में कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध है, क्योंकि केवल शब्द मे ही रहनेवाला जो वाच्य (अर्थ) का वाचकत्व: सम्बन्ध 
है, उसी सम्बन्ध को अर्थ और शब्द दोनों में कल्पना कर लेते हें, और केवल शब्द. में 
रहनेवाले उस सम्बन्ध को ही आप (मीमांसक) लोग दोनों का 'सम्बन्ध' कहते हें। जसा 
कहा गया है कि “शक्तिं ही सम्बन्ध है । शब्द के शक्ति रूप. सम्बन्ध को अगर 
स्वाभाविक रूप से ही वाच्य अथं में भी मान लें तो फिर जिस प्रकार व्युत्पन्न (अर्थ में शब्द 


५१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ श्रनुमाने शब्दान्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 
प्रतीयात्‌, शब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्धस्य च संभवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्धोऽर्थ- 
प्रत्ययहेतुने सत्तामात्रेणेति चेत्‌ ? यथाहुः 
ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । 
तेनासो विद्यमानोऽपि नागृहीतः प्रकाशकः ॥। इति । 
कीदृशं तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? ग्रस्य झाब्दस्यायसर्थो वाच्य इत्ये- 
बंभूतमिति चेत्‌ ? तत्कस्माऱूवति ? वृद्धव्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभि- 
धानाभिधेयालम्बनज्ञानं परस्परं व्यवहरट्व्‌ द्वेः पाइव॑स्थस्य बालकस्य क्रिय- 
माणं सङ्केतो व्युत्पत्तिरिति चाभिधीयमानं संस्कारद्वारेणार्थप्रतीतिकारणमस्तु, 
कि सम्बन्धान्तरेण ? शब्दस्य हि निजं सामर्थ्यं शब्दत्वम्‌, आगन्तुक च 
सामथ्यं सङ्केतो विशिष्टा चानुपूर्वो । तस्मादेव सामथ्यंद्वितयात्‌ तदथंप्रत्ययो- 
पपत्तिः, सम्बन्धान्तरकल्पनावेयरथ्यंम्‌, दृष्टात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकल्पनानवकाशात्‌ । 


स्धेते को जानने वाले) पुरुष को शब्द से अर्थ का बोध होता है, उसी प्रकार अब्यु- 
त्पन्न (उक्त सङ्केत को न जाननेवाले) पुरुष को भी शब्द से अर्थ के बोध की आपत्ति 
होगी, क्योंकि वहां भी शब्द और अर्थ इन दोनों का शक्ति रूप सम्बन्ध है ही । (प्र०) 
उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर ही अर्थ वोध के प्रति कारण है, केवल सत्ता मात्र से नहीं 
(अतः अव्युत्पन्न पुरुष को अथंबोध नहीं होता है) । जैसा कि आचार्यो ने कहा है कि 
चूंकि शब्द का शक्ति रूप सम्बन्ध ज्ञापक हेतु है (उत्पादक नहीं), अतः वह अपने अर्थज्ञान 
रूप कार्य के उत्पादन में अपने ज्ञान की अपेक्षा रखता है, यही कारण है कि शब्द में 
विद्यमान रहने पर भी जबतक वह ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक अर्थ को प्रकाशित नहीं 
कर सकता । (३०) शक्ति रूप सम्बन्ध का कंसा ज्ञान अर्थवोध के लिये अपेक्षित 
है ? अगर यह कहें कि 'इस' शब्द का यह अर्थ वाच्य है' इस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित 
है, तो फिर यह पुछना है कि यह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? अगर इस' का यह 
उत्तर दे कि यह ज्ञान वृद्धों के व्यवहार से उत्पन्न होता है” तो फिर 'अभिधाना- 
घेय' के इस ज्ञान को ही अपने संस्कार के द्वारा कारण क्यों नहीं मान लेते ? जो शब्दों 
का व्यवहार करते हुये वृद्धजनों से बालकों में उत्पन्न होता है, और जिसे सद्धेत' एवं 
व्युत्पत्ति भी कहते हें । इसके लिये शब्द का अथे में विलक्षण सम्बन्ध मानने का क्या 
प्रयोजन है? कहने का अभिप्राय है कि शब्द की अपनी स्वाभाविक शक्ति शब्दत्व 
रूप ही है, एवं पुरुषों के द्वारा उसमें दो शक्तियां उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें पहिली 
है सङ्केत, और दुसरी है विशेष प्रकार की आनुपुर्वी (वणो का विन्यास) । इन्हीं दोनों 
सामर्थ्या से शब्द के द्वारा अर्थ की उपपत्ति हो जायगी । अतः शब्द का अथं में स्वतन्त्र 
सम्बन्ध की' कल्पना व्यर्थं है, क्योंकि दृष्ट कारणों से ही कार्यं की उत्पत्ति संभावित 
होने पर अतीन्द्रिय कारणों की कल्पना उचित नहीं है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
श्रुत्तिस्मृतिलक्षणोध्प्यास्नायों वक्‍तृप्रामाण्यापक्ष:, तद्वचनादास्ताय- 
श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणों का भी प्रामाण्य उनके वक्ताओर के प्रामाण्य 
के ही अ्रधीन है । यही बात “तद्गचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” “लिङ्भाच्चानित्यः 
न्यायकन्दली 
ननु यदि वक्तृद्वारेण शाब्दोऽर्थावबोधकः, तदा वेदवाक्यादर्थप्रत्ययो 
न घटते, वक्तुरभावादत अाह-_श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष 
इति । न केवलं लौकिक आम्नायः, श्रुतिस्मृतिलक्षणो5प्याम्नायो वक्तुः प्रामाण्य 
सपेक्ष्य प्रत्यायकः । शाब्दो वक्त्रधीनदोषः, न त्वयमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत 
एव दुष्टः । यथोक्तम्‌ - 
शब्दे कारणवर्णादिदोषा वक्तुनराश्रयाः। 
नहि स्वभावतः शब्दो दुष्टोऽसुरभिगन्धवत्‌ ॥। 


नित्यत्वे वेदस्य वक्तुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाशे सति निराशङ्कँ प्रामाण्यं 
सिद्धयति, पौरुषेयत्वे तु नि्विचिकित्सं प्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागद्वेषादिभिरयथार्थस्यापि वाक्यस्य दशनात्‌ । तत्राह-- तद्व चनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “अ्रस्मदुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः” इति 
(प्रश) अगर वक्ता की विवक्षा के द्वारा ही शब्द अर्थ का बोधक है, तो 
फिर वेद वाक्यों से अर्थो का बोध न हो सकेगा, क्योंकि वेदों का कोई वक्ता नहीं है। 
इसी प्रश्‍न के समाधान के लिये “श्रृतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्तायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष?” भाष्य 
का यह वाक्य लिखा गया है । अर्थात्‌ केवल लौकिक 'आम्नाय' के द्वारा प्रमावोघ के 
उत्पादन के लिये ही वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है, किन्तु श्रुति एवं स्मृति रूप 
आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा प्रभात्मक बोध के उत्पादन के लिये वक्ता के प्रामाण्यं 
की अपेक्षा रखते हें । क्योंकि शब्द दुर्गन्ध की तरह स्वतः ही दुष्ट नहीं हे. 1 उसमें 
तो वक्ता के दोष से ही दोष आते हें जैसा कहा गया है कि शब्द में कारणों के द्वारा 
वर्णो के जितने भी दोष भासित होते हें, वे सभी वस्तुतः वक्ता पुरुष में रहनेवाले दोषों 
के कारण ही आते हँ । दुर्गन्ध की तरह शब्द स्वभावतः स्वथं दुष्ट नहीं है 
(प्रश) वेदों को अगर नित्य मान लिया जाता है तो फिर उनमें निःशङ्क 
प्रामाण्य की सिद्धि होती है । अगर उन्हें पौर्षेय मानते हँ तो यह शङ्का बनी ही रहती 
है कि 'कदाचित्‌ इसका कोई अंश अप्रमाण न हो' । क्योंकि कमी कभी एसा देखा जाता 
है कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अयथार्थ (वोषजतक) वाक्य का भी प्रयोग करता है । 
इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌’ इत्यादि सूत्रों का उल्लेख करते हुये 
भाष्यकार ने दिया है । 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌' इस सूत्र में ततू' शब्द से 'आने- 
बाले भविष्यवस्तु को भी बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है (अनागतावेक्षण) इंस 


५२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ अनुमान शब्दान्तर्ञाव- 


न्यायकन्दली 

सुत्रे प्रतिपादितस्यास्मद्विशिष्टस्य वक्तुः परामशं:, तद्वचनात्‌ तेन विशिष्टेन 
पुरुषेण प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 

श्रयमभिसन्धिः -दोषाभावप्रयुक्तं प्रामाण्यं न नित्यत्वप्रयुक्तम्‌, सत्यपि 
नित्यत्वे श्रोत्रमनसो रागन्तुकदोषेः क्वचिदप्रामाण्यात्‌ । श्रसत्यपि नित्यत्वे प्रमृष्ट- 
दोषाणां चक्षुरादीनां प्रामाण्यात्‌ । दोषाइच पुरुषविशेषे नेव सन्तीत्युपपा- 
दितम्‌ । तेनेतत्प्रोक्तस्याम्नायस्य सत्यपि पौरुषेयत्वे प्रामाण्यम्‌ नहि यथाथंद्रष्टा 
प्रक्षीणरागद्वेषः कृपावानूपदेशाय प्रवृत्तोऽयथार्थमुपदिशतीति शङ्कामारोहति । 

ग्रथ पुरुषविशेषप्रणीतो वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति.? सर्वेवर्णाभ्रमिभि- 
रविगानेन तदर्थपरिग्रहात्‌ । यत्किञ्चनपुरुषप्रणीतत्वे तु वेदस्य बुद्धादि- 
वाक्यवत्न सर्वषां परीक्षकाणामविगानेन तदर्थानुष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिदप्रा- 


न्याय से आगे 'अस्मबुद्धिम्यो लिङ्गमुषेः' इस सूत्र में कथित अस्मदादि साधारण जनों 
से उत्कृष्ट पुरुष का परामर्श अभिप्रेत है । 'तद्वचनात्‌' उस विशिष्ट पुरुष के द्वारा निमित 
होने के कारण ही 'आम्नाय' में अर्थात्‌ वेद में प्रामाण्य है। 
गूढ़ अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रमाण में प्रामाण्य के लिय उसका नित्य होना आवश्यके 
नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिये पर्याप्त है। क्योंकि श्रोत्रेन्द्रियं 
और मन ये दोनों ही नित्य हे (पौरुषेय नहीं हैं), किन्तु किसी कारण से जब इनमें दोप आ जाते 
हुँ तो फिर (ये नित्य होते हुय भी) अप्रमाण हो जाते हं । इसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियां 
यद्यपि अनित्य हुँ फिर भी जब तक दोषों से शून्य रहती हें तव तक उनमें प्रामाण्य 
बना रहता है । अतः विशिष्ट पुरुष (रूप ईश्वर) के द्वारा रचित आम्नाय में उसके पौरुषेय 
होते पर भी प्रामाण्य के रहने में कोई बाधा नहीं है। इसकी तो शङ्का भी नहीं की जा सकती 
कि यथार्थ ज्ञान से युक्त और रागद्वेष से रहित कृपाशील महापुरुष जब उपदेश करने के लिये 
उद्यत होंगे तो वे अयथार्थ (ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले) वाक्यों का भी कभी प्रयोग करेंगे 
(प्र) यह केसे समझते हें कि विशिष्ट (सर्वज्ञ) पुरुष के द्वारा ही वेदों का 
का निर्माण हुआ है ? (उ०) चूंकि ब्राह्मणादि सभी वर्णों के लोग एवं ब्रह्मचर्यादि 
सभी आश्रमों के लोग विना किसी विरोध के वेदों के द्वारा प्रतिपादित निर्देशों का पालन 
करते हें । अगर किसी साधारण पुरुष से वेदों का निर्माण हुआ होता तो बुद्धिपुर्वक 
चलने वाले इतने शिष्ट जनों के द्वारा वेदों के द्वारा कथित अर्थो का बिना विरोध के 
अनुष्ठान न होता, जैसे कि बुद्धादि के वाक्यों का अनुसरण कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा 
हुआ, और वह भी बहुत विरोध के बाद | वेदों को बुद्धादि वाक्यों की 
तरह अप्रामाणिक मानने पर वर्णाश्रमियों में से भी किसी को अप्रामाण्य ज्ञान 
के द्वारा वेदों से. अप्रमा ज्ञान भी होता । (इससे यह अनुमान होता है कि) जिसमें 
समी को प्रामाण्य ग्रह होता है वह प्रमाण ही होता दै ( अप्रमाण नहीं ), जैसे कि प्रत्य- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रामाण्यम्‌’ (वे. श्र. १ आ. १सू.३) “लिड्वाच्चानित्यो बुद्धिपूर्वा 
वाक्यकृत्तिवेदे” (वे. श्र. ६ श्रा. १ सू. १) “बुद्धिपुर्वो ददातिः” 
(वे. श्र. ६ ग्रा. १ सू० ३) इत्युक्तत्वात्‌ । 
बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवेदे”, “बुद्धिपूवो ददाति” इत्यादि सूत्रों के द्वारा कही 
गयी है । 
न्यायकन्दली 
माण्यावबोधेन विसंवादप्रतीतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेषां संवादनियम- 
स्तत्प्रमाणमेव, यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेदः सर्वेषामविसंवादिज्ञानहेतुत्वात्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थषु कमंस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्फलादशंन न तदस्य प्रामाण्यं 
प्रतिक्षिपति, सामग्रीवेगुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । तन्निबन्धनत्वं च यथावत्सामग्रीसम्भवे 
सति फलदशनात्‌ । 
आाप्तोक्तत्वादाम्तायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकालेऽभियुक्ते रनुष्ठा- 
तृभिः स्मृत्ययोग्यस्य कर्त्रस्मरणादभावसिद्धेरत श्राह--लिज्भाच्चानित्य इति । 
तद्चनादाम्नायप्रामाण्यमित्यत्रोक्तमाम्नायपदं प्रकृतत्वादिह सम्बध्यते, लिङ्गा- 
दाम्नायोऽनित्यो गम्यत इत्यर्थः । लिङ्गमुपन्यस्यति- बुद्धिपुर्वा वाक्यक्कतिर्वेद 
क्षादि प्रमाण । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह वेद भी सभी व्यक्तियों में प्रमा ज्ञान 
का ही उत्पादक होने के कारण प्रमाण ही. है । «यह जो कोई आक्षेप करते हें कि 
वेदों के द्वारा निदिष्ट अनुष्ठातों में से कुछ निष्फल भी होते हे, जिससे निःशङ्क 
प्रामाण्य का विघटन होता है, यह आक्षेप तो उन अनुष्ठानों की यथाविहित सामग्री में 
वंगुण्य की कल्पना करके भी हुटाया जा सकता है । उन अनुष्ठानों के विधान के अनु- 
सार सामग्री का सम्बलन नहीं था' यह इसी से समझ सकते हे कि विधान के अनुसार 
सामग्री के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता दीखता है । 
(प्र) आम्नाय (वेद) आप्तों से उक्त होने के कारण प्रमाण नही है, क्योंकि 
अनुष्ठान के समय अनुष्ठाताओं को वेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता है, 
ग्रतः सत्ता के न रहने के कारण वे स्मृति के अयोग्य हें? इसी प्रश्‍न के समाधान के 
लिये 'लिङ्गाच्चानित्यः' इस सुत्र का उल्लेख किया गया है। इस सूत्र के 
पुर्वेवत्ती 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌, इस सूत्र के 'आम्नाय' पद को प्रकृत में 
उपयुक्त होने के कारण 'लिङ्गाच्चानित्यः' इस' सूत्र में अनुवृत्त समझना चाहिये । 
तदनुसार इस' सूत्र का यह अर्थ होता है कि हेतु से आम्नाय को अनित्य समझना 
चाहिये, (अर्थात्‌ हेतु से वेद में अनित्यत्व का अनुमान करना चाहिये) । “बुद्धि 
पूर्वा वाक्यक्कतिवेदे' इस' सूत्र के उल्लेख के द्वारा वेद में अनित्यत्व के साधक हेतु का ही 
निर्देश किया गया है । उक्त सूत्र का 'वाक्यकृतिः शब्द वाक्यस्य कृति: इस समास 
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५२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्वतःप्रामाण्यखण्डंन- 
न्यायकन्दली 


इति । वाक्यस्य कृतिवंद इति, वाक्यस्य कृतिर्वाक्यिरचना बुद्धिपुविका वाक्य- 
रचनात्वात्‌ लौकिकवाक्यरचनावत्‌ । 


लि्कान्तरमाह-_बृद्धिपूर्वो दतातिरित्युक्तत्वात्‌ । वेदे ददातिशब्दो बुद्धि 
पुर्वको ददातिरित्युक्तत्वाल्लोकिकददातिशब्दवत्‌ । 


यच्चेदमस्मर्यमाणकत्‌ कत्वादिति तदसिद्धम्‌, “प्रजापतिर्वा इदमेक ग्रासीन्ना- 
हरासीज्न रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्‌ तपसइ्चत्वारो वेदा श्रजायन्त” 
इत्याम्तायेनेव कत स्मरणात्‌, जीर्णक्‌पादिभिर्व्यभिचाराच्च । तदेवमनित्यत्वे 
चेदस्य सिद्धे पुरुषवचसां द्वेतोपलम्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्टे विषये कदाचि- 
दर्थसन्देहात्‌ प्रवृत्तर्भेवत्यपि, अदृष्टे तु विषये प्रच्‌रवित्तव्ययशरीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्पन्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 
लौकिक वाक्य की रचना केवल वाक्य की रचना होने के कारण ही पुरुष की वृद्धि से 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार चेदवाक्यों की रचना भी चूंकि वाक्य रचना ही है, अतः वह 
भी पुरुष की वृद्धि से ही उत्पन्नः है । 


वेदों में अनित्यत्व के साधन के लिये ही दूसरे हेतु का प्रदर्शन करते हुए भाष्यकार कहते 
हे कि 'बुद्धिपूर्वो ददाति’ इस सुत्र की रचना महि कणाद ने की हे । इससे यह अतु- 
मान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोक में 'ददाति' शब्द का प्रयोग (पुरुष की) 
बुद्धि के द्वारा निष्पन्न होता है, उसी प्रकार वेद के 'ददाति' शब्द का प्रयोग भी केवल 
“ददाति' दाब्दं का प्रयोग होने के कारण हीं बुद्धि के द्वारा उत्पन्न है । 


(वेद को नित्य मानने वालों ने) यह जो 'अस्मर्य्यमाणकततकत्व' रूप हेतु का उल्लेख 

(वेदों के नित्यत्व के लिये किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि) यह हेतु ही वेद 

रूप पक्ष सें सिद्ध नहीं है । चूंकि प्रजापतिर्वा! इत्यादि वेद वाक्यों में कर्ता का स्पष्ट 
उल्लेख है । एवं यह 'अस्मर्यमाणकरततकत्व' रूप हेतु उन जीर्णकूपादि में व्यभिचरित 
भी है, जिनके बनाने वालों का नाम आज कोई नहीं जानता । इस प्रकार वेदों में 
अनित्यत्व के सिद्ध हो जाने पर (यह उपपादन करना सुलभ है कि) दृष्टान्तभूत लौकिक 
वाक्य' प्रमाण और अप्रमाण दोनों ही प्रकार के उपलब्ध होते हें, अतः उनमें प्रामाण्य- 
सन्देह के कारण उन वाक्यों से निदिष्ट कार्यों में कदाचित्‌ अर्थ के सन्देह से भी प्रवृत्ति 
हो सकती है, किन्तु वैदिक यागादि कार्यों में--जिनके फल स्वर्गादि सर्वथा अदुष्ट 
हैं, जिनके अनुष्ठान में बहुत से धन का व्यथ होता है, शारीरिक परिश्रम भी बहुत 
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! न्यायकन्दली न 
तावत्‌ प्रेक्षावाच प्रवतते, यावत्‌, तद्विषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति । 
दृष्टं च लोके वचसः प्रामाण्यं.. वक्तुगुणावगतिपुर्वकम्‌, तेन वेदेऽपि तथेव प्रामा- 
ण्यान्षिविचिकित्समनुष्ठानं स्यात्‌ । 

अत्रके वदन्ति-_नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, सबंप्रमाणानां स्वत 
एव प्रामाण्यादिति । ते इदं प्रष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किमुच्यते ? 
किमर्थाव्यभिचारः ? कि वा. यथार्थपरिच्छेदकत्वम्‌ ? न तावदर्थाव्यभिचारः, 
सत्यपि व्विनियतत्वे धूमस्य प्रमत्तस्य कुतश्चिन्रिमित्तादनुत्पादिताग्निज्ञानस्य 
प्रामाण्याभावात्‌, नीलपीतादिषु प्रत्येकं व्यभिचारेऽपि चक्षुषो यथार्थज्ञानजन- 
` कत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । 

अथ यथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌? तत्‌ कि स्वतो ज्ञायते? 
स्वतो वा जायते? कि वा स्वतो व्याप्रियते? यदि तावज्ज्ञानेन 
स्वप्रामाण्यं स्वयमेव ज्ञायेत, यथार्थपरिच्छेदकमहमस्मीति। न तहि 
अपेक्षित होता है--तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक कि उन अनुष्ठानों के बोधक 
वाक्यों मे प्रामाण्य का अवधारण न हो जाय। इाब्दों के प्रामाण्य के प्रसङ्ग में लोक में 
यह देखा जाता है कि उसका प्रामाण्य अपने ज्ञान के लिये वक्ता में यथार्थज्ञानादि 
गुणों के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, अतः वेदों में भी उसी प्रकार से वक्ता में गुणाव- 
घारणभूलक प्रामाण्य जव तक अवधारित नहीं होगा, तव तक उनसे विहित यागादि 
का निःशङ्क अनुष्ठान नहीं हो सकेगा । 

इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के (मीमांसक) लोग कहते हें (प्र०) कि शब्द 
आप्तजतों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य 
स्वतः है । (उ०) इन लोगों से यह पूछता चाहिये कि आप लोग प्रामाण्य किसे कहते 
हैं ? क्या (१) अर्थ के साय ज्ञान का अव्यभिचार (नियत सम्बन्ध) ही प्रामाण्य है ? 
अथवा (२) वस्तुओं को अपने रूप में निश्चित करना ही प्रामाण्य है ? अर्थं का अव्य- 
भिचार तो प्रामाण्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कितने ही पागल दुनियां में हैँ, जिन्हें 
जिस किसी प्रतिवन्ध के कारण धूम में वह्नि की व्याप्ति रहने पर भी धूमज्ञान से 
वह्नि का ज्ञान नहीं होता है, फलतः. उस धूम ज्ञान में प्रामाण्य नहीं रहेगा । एवं नील में 
सम्बद्ध चक्षु पीत में व्यमिचरित रहने पर भी यथार्थ ज्ञान का करण होने से ही प्रमाण 
माना जाता है । 

(२) अगर प्रामाण्य को यथार्थपरिच्छेदकत्व रूप मानें तो उस प्रसङ्ग में 
पहिले यह पूछना है कि यह यथार्थपरिच्छेदकत्व निम्नलिखित पक्षों में से क्या है ? 
(१) प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है? या (२) प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होताः है ? अथवा 
(३) प्रामाण्य अपने अर्थपरिच्छेद रूप कायं में स्वतः व्यापृत होता है? 
( १ ) अगर ज्ञान का प्रामाण्य अपने ही द्वारा यथार्थ परिच्छेदक 
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न्यायकन्दली 
प्रमाणे यथार्थमिदमयथार्थं वेति संशयः कदाचिदपि स्यात्‌, विपर्ययज्ञाने 
च प्रवृत्तिर्न भवेत्‌ । श्रथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मानमगृ हु ठिज्ञानमात्मनो 
यथार्थपरिच्छेदकत्बं न गृह्णाति, तहि तत्परिच्छेदाय परमपेक्षितव्यम्‌, प्रमाणेन 
विना प्रमेयप्रतीतेरभावात्‌ । प्रामाण्यस्यापि प्रमीयमानदशायां प्रमेयत्वादिति 
परतः प्रामाण्यमेव । परेण प्रामाण्ये ज्ञायमाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि 
प्रामाण्यमपरेण ज्ञेयं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति चेत्‌ ? नानवस्था, सर्वत्र प्रामाण्ये 
जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत्त्येवार्थं परिच्छिनत्ति न ज्ञातप्रामाण्यम्‌, तेन 
त्वर्थे परिच्छिन्नेऽपि यत्र कुतश्चिन्निमित्तात्‌ प्रमाणमिदमप्रमाणं वेति संशये 
जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्याप्रवृत्तिः, तत्रास्य प्रवृत्त्यर्थं करणान्तरात्‌ प्रामाण्य- 
जिज्ञासा भवति, अनवधारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ । यत्र पुनरत्यन्ताभ्यास- 
में ही हूं' इस प्रकार से ज्ञात होता तो फिर (प्रमा ज्ञान रूप ) प्रमाण में यह यथार्थ 
है ? या अययारथं ? इस प्रकार का संशय कभी नहीं होता । एवं विपर्थय ज्ञान से 
जो (विफला) प्रवृत्ति होती है, वह भी कभी नहीं . होती (उससे भी सफल प्रवृत्ति ही 
होती ) । अगर यह कहें (प्र०) स्व' में क्रिया के विरोध के कारण अर्थात्‌ एक ही वस्तु में 
एक क्रिया का कत्तूंत्व और कर्मत्व रूप दो विरुद्ध धर्मो का समावेश असम्भव होने के 
कारण एक ज्ञान व्यक्ति अपने उसी ज्ञान व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः 'स्व' 
में रहनेवाले यथार्थपरिच्छेदकत्व का भी ग्रहण उससे नहीं होता है । (उ०) तो फिर अर्थ 
परिच्छेद के लिये किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी, क्योंकि प्रमाण के विना प्रमेय का 
ज्ञान नहीं होता है। प्रमाण भी अपने प्रमा ज्ञान में विषय होने की दशा में प्रमेय है ही । 
अतः यथार्यपरिच्छेदकत्व भी 'परतः' ह्री है । (प्रश) दूसरी प्रमा से जिस समय प्रामाण्यं 
गृहीत होता है, उस समय यहु प्रामाण्य उस दूसरे प्रमाण का ज्ञेय विषय होता है । किन्तु 
जब यह दुसरा प्रमाण स्वथं ज्ञेय होता है, तव वह किसी तीसरे प्रमाण के द्वारा गृहीत 
होता है, इसी तरह उस तीसरे प्रमाण का भौ ग्रहण किसी चोथे प्रमाण से होगा । 
इस प्रकार परत: प्रामाण्य’ पक्ष में अनवस्था दोष है । (३०) यह अनवस्था दोष “परतः 
प्रामाण्य! पक्ष में नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य का संशय उपस्थित नहीं होता । 
प्रमाण अपनी उत्पत्ति के द्वारा अपने अर्यो का अवधारण कर लेता है। अर्थपरिच्छेद के लिये 
प्रामाण्य के ज्ञात को आवश्यकता नहीं होती है। प्रामाप्यसंशय के द्वारा अर्थ में प्रवृत्ति का यह 
कारण है कि प्रमाण के द्वारा अर्थ परिच्छेद के वाद जब किसी कारणवश अथे के परिच्छेदक इस 
प्रमाण में 'यह प्रमाण है? या अप्रमाण ?' इस आकार का संशय उपस्थित होता है और इस 
संशय से अर्थविषयक संशय होता है। इस अर्थ संशय के कारण ही प्रवृत्ति का उक्त प्रतिरोध 
होता है,. प्रवृत्ति के इस प्रतिरोध को हटाकर पुनः प्रवृत्ति के सम्पादन के लिये ही 
दुसरे कारणों के द्वारा प्रामाण्य को जानने की इच्छा. उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक 
प्रामाण्य का अवधारण नहीं हो जायगा, तब तक प्रामाण्य का उक्त संशय दुर नहीं हो 
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न्यायकन्दली 
पाटवादखिलविश्ञेषग्रहणाद्वा ्रमुष्टसन्देहकलङ्कलेखमेव प्रमाणमुदेति, तत्र 
तदुत्पत्त्यवार्थनिइचये प्रमातुनिराकाङक्षत्वात्‌ ` प्रतिपित्सैव नास्तीति न 


प्रमाणान्तरानुसरणम्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दशनेन सन्देहमारोपयति 
स न शक्नोत्यारोपयितुम्‌, तदर्थनिइचयेनैव पराहतत्वात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्म- 


“ अनाइवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते” इति । 
यदि प्रवृत्त्यर्थ प्रामाण्यं विजिज्ञास्यते ? यत्रानवधारितप्रामाण्यस्येवार्थसंशयात्‌ 
प्रवृत्तिरभूत्‌ तत्राथंप्राप्तिपरितुष्टस्य प्रामाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यार्थवत््वावधारणम्‌ ? न तत्रापि कर्षकस्येव बीजपरीक्षार्थ 


प्रासाण्यपरीक्षार्थमेव प्रवृत्तिः, अस्यास्त्येव तदथिता । यस्य प्रामाण्यसन्देहादर्थ 
सन्दिहानस्याथंग्रहणार्थमेव प्रवृत्तिर्जाता, तस्यार्थप्राप्तिचरितार्थस्यानभिसंहितमपि 


सकेगा । जहां अभ्यास की अत्यन्त पटुता के कारण अथवा विषय के सभी अंशों को 
खूब अच्छी तरह देखने के. कारण ऐसा ही प्रमाण उपस्थित होता है, जिसमें सन्देह 
कलङ्क की रेखा भी नहीं रहती है, वहां प्रमाण केवल अपनी उत्पत्ति के द्वारा ही' अर्थ 
का अवधारण करा देता है (इसी से प्रमाता पुरुष की प्रामाण्य. ज्ञान की आकांक्षा शान्त 
हो जाती है), अतः ऐसे स्थलों में प्रामाण्य ज्ञान के लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती। जो कोई .ज्ञान प्रमा और अप्रमा दोनों प्रकार . का होता है' . केवल 
यह समझने के कारण ही ऐसे स्थलों में भी प्रामाण्य सन्देह का आरोप करते हैं, उनका यह्‌ 
आरोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि तदर्थं विषयक निश्‍चय हो जाने के कारण तदर्थ विषयक 
प्रामाण्य सन्देह नहीं हो सकता । जैसा कि आचार्य: मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि मे कहा है कि 
किसी विषयक ज्ञान में उत्पन्न अविश्‍वास उस विषयक निश्चय के द्वारा ही पराभूत 
हो सकता है, (अर्थात्‌ इसके लिये ज्ञान गत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है ) । 
अगर प्रवृत्ति के. लिये ज्ञान के प्रामाण्य की जिज्ञासा मानते हूँ, तो फिर जो 
प्रवृत्ति अथे के संशय से ही होती है, जिस प्रवृत्ति के आश्रयीभूत पुरुष में प्रामाण्य का 
अवधारण है ही नहीं, (उस प्रवृत्ति की उपपत्ति केसे होगी ? ) क्योंकि वह पुरुष तो 
उसी संशयजनित प्रवृत्ति के द्वारा अभीष्ट अर्थ को - पा कर सन्तुष्ट है, उसमें प्रामाण्य 
की. जिज्ञासा क्यों कर उठेगी ? फिर कंसे कहते हें कि प्रवृत्ति की सफलता से प्रमाण 
में अर्थेवत्त्व का अवधारण होता है ? जिस प्रकार कोई किसान बीज की परीक्षा को ही प्रधान 
प्रयोजन मानकर प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की स्थिति प्रकृत में नहीं. है, क्योंकि वह सन्दिग्ध 
पुरुष उस अर्थे का प्रार्थी है । किन्त्‌ जहां प्रामाण्यसन्देह के कारण उत्पन्न अथं सन्देह से 
ही अयं ग्रहण में पुरुष प्रवृत्त होता है. और उसकी प्रवृत्ति सफल भी होती है, उस प्रवृत्ति की सफलता 
से परितुष्ट पुरुष को भी प्रवृत्ति की सफलता से प्रामाण्य की अनुमिति अवश्य होती है, क्योंकि 
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प्रामाण्यावधारणं वस्तुसामर्थ्या्भूवति, प्रवृत्तिसामर्थ्यस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ । 
तदेवं तावत्‌ प्रामाण्यं स्वतो न ज्ञायते। नापि स्वतो जायते । यदि ज्ञानमुत्पद्य 
पश्चात्‌ स्वात्मनि यथार्थपरिच्छेदकत्वं जनयति, प्रतिपद्येमहि तस्य स्वतः 
प्रमाणताम्‌ । यथार्थावबोधस्वभावस्येव तस्य कारणादुत्पत्ति पश्यन्तः परा- 
पेक्षमेव तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । | 

अथ मन्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वकीयं प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं 
न ब्रूमः, अपि तु ज्ञानं प्रामाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणकलापादन्यत्नापेक्षत 
इति स्वतः प्रामाण्यम्‌ । एतदप्यसत्‌ । यदि ह्यन्यूनानतिरिक्तज्ञानोत्पादिकंव 
सामग्री प्रामाण्ये कारणम्‌, विपर्ययज्ञानं कुतः? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, 
स॒ यदा दोषे: प्रच्याव्यते तदा तान्ययथार्थज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभाव- 
प्रच्युतिंहेतवो दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथार्थज्ञानजननमेव स्वभावो 
व्यवतिष्ठत इति चेत्‌? तत्‌ कि वक्तृज्ञानमात्रादेव तत्पुर्वेके वाक्ये 


प्रवृत्त की सफलता रूप हेतु में प्रामाण्य का अव्यभिचार ( व्याप्ति ) है ही, और वस्तु की 
सामर्थ्यं को कार्यं करने से कोई रोक नहीं सकता ? तस्मात्‌ प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न होता 
है और न स्वतः ज्ञात ही होता है। अगर उत्पन्न होने के वाद ज्ञान अपने में यथार्थ- 
परिच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समझते कि वह स्वतः प्रमाण' .है । किन्तु हम देखते 
हँ कि यथार्थ बोध (यथार्वेपरिच्छेद) स्वरूप ही तो उसकी उत्पत्ति होती है, अतः 
हमलोग उसके प्रामाण्य के लिये दूसरे कारणों की अपेक्षा मानते हैँ । 

(प्र०) अगर यह मानते हो कि (प्र० गुरुमत) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यह 
अर्थ नहीं है कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है, किन्तु स्वतः प्रामाण्य 
यह है कि ज्ञान के जितने कारण हुँ, उतने से ही ज्ञान के प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती 
है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिये उन कारणों से न अविक कारण की आवश्यकता है 
आर न उन कारणों में से किसी को छोड़ कर उसकी उत्पत्ति हो सकती है। (३०) 
किन्तु यह भी असङ्गत है, क्योंकि अगर ज्ञान के लिये जितने कारण आवश्यक हें उतने 
ही कारण अगर ज्ञान के प्रामाण्य के लिये भी अपेक्षित हें, प्रामाण्य के लिये न उनसे 
अधिक की आवश्यकता है, न उनमें से किसी को छोड़कर प्रामाण्य की उत्पत्ति हो 
सकती है, तो फिर विपर्यय रूप ज्ञान क्योंकर उत्पन्न होता है ? (प्र०) यद्यपि यथार्थ 
ज्ञान को उत्पन्न करना ही उन कारणों का स्वभाव है, किन्तु दोषों से वे जिस' समय 
अपने उस स्वभाव से प्रच्युत हो जाते हूँ, उस समय' उनसे (दोष सांनिध्य के कारण) 
अयथार्य ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है । जिस समय उन कारणों को उस स्वभाव से च्युत 
करने वाले दोष उपस्थित नहीं रहते, उस' समय ज्ञान के कारणों का अपना यथार्थ ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाला स्वभाव व्यवस्थित ही रहता है। (उ०) तो क्या वक्ता पुरुष 
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यथार्थतोत्पाद: ? एवं सति सर्वमेव वाक्यमवितथं स्यात्‌ । अथ प्रमाणज्ञाना- 
द्वाक्ये यथाथंतोत्पादः ? न तहि कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तद्गुणात्‌ । 
शब्दस्य कारणमर्थेज्ञानम्‌, तस्य गुणो यथार्थत्वम्‌ । ्रयथार्थत्वं च दोषः । तत्र 
यथार्थताया वाक्यप्रामाण्यहेतुत्वे कारणगुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपमात्रात्‌ । 
शब्दस्य च गुणात्‌ प्रामाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तथैव स्यात्‌। विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुणाधीनप्रामाण्यानि प्रमाणज्ञानत्वाच्छब्दाधीनप्रमाणज्ञानवत्‌ । 


शब्देऽपि कारणगुणस्य दोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌? न, 


च्य 


गुणेन दोषप्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यंस्यायथार्थत्वस्योत्पत्तिर्मा भूत्‌, यथाथंत्वोत्पादस्तु 


में रहने वाले (प्रमा अप्रमा साधारण ) सभी ज्ञानो से उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्यों से उत्पन्न ज्ञानों में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है ? अगर 
ऐसी वात हो तो सभी वाक्य प्रमाण ही होंगे । अगर वक्ता में रहनेवाले प्रमाज्ञान से 
ही तज्जनित वाक्य में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ वाक्यजनित ज्ञान 
में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है यह न कह कर यह कहिये कि उस 'कारणगुग' से अर्थात्‌ वक्तृज्ञान 
रूप कारण में रहनेवाले प्रमात्व रूप गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है। शब्द 
का कारण है वक्ता में रहने वाला ज्ञान, वक्ता के ज्ञान रूप इस कारण में 'रहनेवाला 
( प्रमात्व का उत्पादक ) गुण है उस ज्ञान की यथाथंता' और ग्रयथार्थत्व का उत्पादक 
दोष है उस ज्ञान की अयथार्थता । इनमें वक्ता में रहने वाले ज्ञान की यथार्थता रूप गुण 
को वाक्य के प्रामाष्य का कारण मानें तो फिर (यही निष्पन्न होता है कि) ववतृज्ञान रूप 
कारण में रहने वाले उसके प्रमात्व रूप गुण से ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान में प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है, ज्ञान स्वरूपतः अपने सामान्य कारणों से प्रामाण्य को लिये हुए ही उत्पन्न 
नहीं होता है। इस प्रकार शब्द में परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुभानादि ज्ञानों में 
भी प्रामाण्य के 'परतस्त्व' की यह स्थिति सुव्यवस्थ हो जायगी । इससे यह अनुमान निष्पन्न 
होता है कि जिस प्रकार वक्ता के ज्ञान रूप कारण में रहनेवाली यथार्थता रूप गुण से 
शब्द के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन सभी 
ज्ञानों मे-जिनके प्रसङ्ग में (स्वतः प्रामाप्यवादी मीमांसकों के साथ) विवाद है - कारण 
में रहनेवाले कयित 'गुण' से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, चूंकि वे सभी ज्ञान प्रमाण हुँ। 

(प्र०) शब्द प्रमाण स्थल में भी वक्ता के ज्ञान का प्रमात्वरूप 'गुण' इतना ही करता 
है कि शब्द ज्ञान में अप्रमात्व को लानेवाले दोषों को हटा देता है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के 
लिए वह (गुण) कुछ भी नहीं करता (जो जिसकी उत्पत्ति के लिये कुछ भी नहीं 
करता, वह उसका कारण कंसे हो सकता है? ) अतः शाब्दज्ञान को दृष्टान्त रूप से 
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कुतः ? कारणाभावे हि कार्याभावो न तु विपरीतस्य भावः। 
ज्ञानस्वरूपमात्रादिति चेत्‌ ? न, तस्याविशेषात्‌ । ग्रथंसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेषः, 
स चेद्दोषप्रतिबन्धमात्रोपक्षोणत्वाद्यथार्थतोत्पत्तावन ङ्गम्‌, स्वरूपस्या विशेषाद्‌ नाथं- 
विशेषनियतं वाक्यं स्यादविशेषाद्विशेषसिद्धेरभावात्‌ । प्रथ यदर्थविषयं ज्ञानं 
तदर्थविषयमेव, वाक्यं जनयतीति, तदा ज्ञानस्य यथार्थतैव वाक्यस्य यथार्थताहेतुः, 
न बोधरूपतामात्रमित्यायातं तस्य गुणादेव प्रामाण्यम्‌ । ग्रस्तु वा गुणस्य 
दोषाभावे व्यापारस्तथापिं परतः प्रामाण्यं न हीयते, तदुत्पत्तौ सवत्र कारण- 
स्वभावव्यतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । 


उपस्थित करना युक्त नहीं. है। (३०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुण से दोष 
में कायं को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही' केवल प्रतिरुद्ध होती है, इससे दोष से 
होनेवाली जो ज्ञान की अयथार्थेता या अप्रमात्व है, उसकी उत्पत्ति गुण के रहने से 
भले ही रुक जाय, किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान में यथार्थत्व की उत्पत्ति 
केसे हो जायगी? (जब तक वह प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिये कोई व्यापार न॑ 


करे) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि--उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, किन्तु ' 


कारण के न रहने पर विपरीत कार्य की उत्पत्ति कैसे हो जायगी? (अभिमत कार्य की 
अनुत्पत्ति और विपरीत कार्य की उत्पत्ति दोनों बिलकुल पृथक्‌ वस्तु हैं )। (प्र०) समी 
ज्ञानों की उत्पादिका जो साधारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती है। 
(उ०) यह तो विपर्ययादि ज्ञानों मे भी समान ही है, अतः यह नहीं कह सकते कि 
ज्ञानों के साधारण कारणों से (प्रामाण्य की ही उत्पत्ति होती है अप्रामाण्यं की नहीं )। 
अगर यह कई कि (प्र०) अर्थ का सम्बन्ध ही (प्रमा) ज्ञानका ( अप्रमा ज्ञान ) से 
अन्तर है, गुण दोषों को हटाने के ही काम में लग जाने के कारण यथार्थ ज्ञान की उत्ति 
का अङ्ग नहीं है। (उ०) ( घटादि ज्ञान और पटादिज्ञांन व का ज्ञानत्व रूप 
धर्म) तो एक ही है, अतः किसी विशेष प्रकार के अथे की सिद्धि के लिये जो विशेष 
प्रकार के वाक्यों का प्रयोग का नियम है वह न रह सकेगा, क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष प्रकार 
की सिद्धि आप मानते नहीं है। अगर यह कहें (प्र०) वक्ता में जिस विषय का ज्ञान 
रहता है, तदर्थं विषयक बोध को उत्पन्न करनेवाले वाक्य की ही उत्पत्ति ( उस' वक्तृ- 
ज्ञान से होती है, (उ०) तो फिर कारणीभूत वक्‍्तृज्ञान की यथार्थता ह्वी वाक्य के 
प्रामाण्य का कारण है, शब्द केवल इस लिये प्रमाण नहीं है कि वह जिस किसी ज्ञान को 
उत्पन्न कर देता है। इससे वही बात आ जाती है कि. ( दोष से अभ्रामाण्य की तरह ) 
गुण से दवी प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात यह है कि अगर गुण का उपयोग 
दोषों को हटाने भर के लिये मान भी लें, फिर भी प्रामाण्य के परतस्त्व र कोई बाधा 
नहीं आती है, क्योंकि प्रमात्व के प्रति . उसके आश्रयीभूत ज्ञान के से अतिरिक्त 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिद्शनात्‌ तदप्यनुमानमेव । 


चेष्टा के साथ सङ्केतित अर्थ के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तगंत है (अतिरिक्त प्रमाण नहीं) । 
न्यायकन्दली 
दोषाभावादिपर्ययाभाव:, प्रामाण्यं त्विन्द्रियादिस्वरूपमात्राधीनमिति चेत्‌ ? दोषः 
प्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिन्द्रियादिस्वरूपाधीन इति कस्मान्न 
कल्प्यते ? दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्विपर्यंयस्य नेवं कल्पनेति चेत्‌ ? 
प्रामाण्यस्यापि दोषाभावान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वदशेनान्न तत्कल्पनेति समानम्‌। 
नहि तदस्ति प्रमाणं यद्दोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभाव नापेक्षते । 
एवं प्रवृत्त्यादिकार्यजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरूप- 
मात्राधीनः, उपकारापकारादिसापेक्षस्य प्रवृत््यादिकार्यंजनकत्वादित्येषा दिक्‌ । 
हस्तस्यावाङमुखाकुञचनादाह्वानं प्रतीयते, पराङमुखोत्क्षेपणाच्च विसजन- 
प्रतीतिभंवति, एतत्प्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह-प्र सिद्धाभिनय- 


दोषाभाव में भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है। (प्र०) दोष के अभाव से 
तो विपर्यय (अप्रमा) का अभाव ही उत्पन्न होता है, प्रामाण्य तो ज्ञान सामान्य के लिये 
अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता है। (उ०) इसी प्रकार यह 
कल्पना भी तो की जा सकती है कि दोषों से प्रामाण्यं की उत्पत्ति ही केवल प्रतिरुद्ध होती 
है, इन्द्रियादि साधारण कारणों से ही विपर्यय की उत्पत्ति होती है । अगर यह कहें कि 
(प्र०) विपर्थय के साथ ही दोष का अन्वय और व्यतिरेक दोनों हँ, अतः यह (दोष से 
प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की) कल्पना नहीं की जा सकती? (उ०) इसी प्रकार 
“प्रामाण्य के साथ ही दोषाभाव का अन्वय और व्यक्तिरेक दोनों देखे जाते हें, अतः 
दोषाभाव से प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है”! यह कल्पना भी तुल्य युक्ति से की जा सकती 
है; क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिये दोषों 
के प्रागभाव या ध्वंस रूप अभाव की अपेक्षा नहीं करता । 
इसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्वबुद्धि की सहायता से ही प्रवृत्तियों 
को उत्पन्न करते हँ, विषय मे अपकारकत्व बुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण के द्वारा 
निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, अतः प्रमाण प्रवृत्त्यादि कार्यों के उत्पादन में भी परापेक्षी ही है (केवल 
प्रवृत्यादि कार्यो की उत्पत्ति भी स्वतः नहीं होती है), यही परतः प्रोमाण्यवादियों की दृष्टि है। 
हाथ को अपनी तरफ मोड्ने की 'आकुञ्चन' नाम की क्रिया से अपने 
तरफ बुलाने का बोध होता है, एवं हाथ को बाहर की तरफ फैलाने की प्रसारण नाम की 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोघ होता है। इस बोध के लिये कोई उक्त क्रिया 
६७ 


५३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने उपमानान्तर्भाव- 


- प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आरप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनादुपसानमाप्त- 
वचनमेव । 


(अज्ञ पुरुष को) सर्वथा श्रज्ञात गवय का ज्ञान श्राप्त पुरुष से उच्चारित “गो 
सदुशो गवयः' इस वाक्य से ही होता है । श्रत: उपमान भी ग्राप्तवचन (शब्द) 
के ही (अन्तगेत) है। (फलतः उपमान भी अनुमान ही है) 

न्यायकन्दलो 
स्येति । कराकुञ्चनादिलक्षणोऽभिनयोऽनेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येंबं यत्पुरुषस्य 
प्रसिद्धोऽभिनयः, तस्य चेष्टया करचिन्यासेनाह्वानविसर्जेनादिप्रतीतिद्‌ इयते 

नान्यस्य, श्रतस्तदपि चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव । 
उपमानस्यानुमानेऽन्तर्भावं कुरवंन्नाह-_आप्सेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । प्तिः साक्षादर्थस्य प्राप्तिः 
यथार्थोपलम्भः, तया वत्तंते इत्याप्तः साक्षात्क्ृतधर्मा यथार्थदृष्टस्यार्थस्य चिख्या- 
पयिषया प्रयोक्तोपदेष्टा, तेनाप्तेन वनेचरेण विदितगवयेनाप्र सिद्धगवयस्याज्ञात- 
गवयस्य नागरिकस्य कोदुग्गवय इति पुच्छतो गवा गोसारूप्येण गवयस्य 


स्वरूप 'चेष्टा' नाम .का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हे ! उसी के खण्डन के लिये 
प्रसिद्धाभिनयस्य' यह वाक्य कहा गया है। प्रसिद्धोऽभिनयो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस पुरुष को यह सङ्केतज्ञात है कि हाथ की ये आकुञ्चनादि कियायें इन अभिप्रायो 
से की जातीं हे! वही पुरुष प्रकृत में प्रसिद्धाभिनय' शब्द से अभीष्ट है। उसी पुरुष को 'चेष्टा' 
से अर्थात्‌ हाथ की विशेष प्रकार के अभिनय या क्रिया से बुलाने या बाहर लौटने की. क्रिया का बोध 
होता है, दूसरे को नहीं । अतः चेष्टा से उत्पन्न होनेवाला वह ज्ञान भी अनुमान ही है। 
 'उपमान भी अनुमान ही है, वह कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है” यह उपपादन 
करते हुए भाष्यकार ने 'आपप्तेनाप्रसिद्धस्य. गवयस्य गवा गवयभ्रतिपादनमुपमानमाप्तवचनमेव' 
यह वाक्य लिखा है। “आप्त्या वत्तते यः स॒ आप्तः’ इस व्युत्पत्ति से ही 'आप्त.शब्द बना 
है। साक्षात्‌ अर्थ’ की प्राप्ति को ही 'आप्ति कहते. हैं जो वस्तुतः यथार्थेज्ञान रूप ही 
है। तदनुसार आप्त' शब्द से उस बिशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, जिसने विषयों को 
उनमें विद्यमान सभी धर्मों के साथ प्रत्यक्ष के द्वारा देखा है (उनको पुर्ण रूप में यथार्थे 
रूप में समझा है ) और उस यथार्थज्ञान से ज्ञात वस्तु के ख्यापन (लोगों को विदित) करने 
की इच्छा के द्वारा ही जो उपदेश करते हें। वनों में -रहनेवाल इस. प्रकार के 
किसी “आप्त? पुरुष से-जिन्हें गवय का ज्ञान है - जव अप्रसिद्धगवय' अर्थात्‌ गवय 
को न जाननेवाले नागरिक के द्वारा गवय किस तरह का होता है यह प्रश्न किया जाता 
है, तब उस पुरुष के द्वारा 'गवा' अर्थात्‌ गो सादृश्य के द्वारा .गवय को समझाने के 
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न्यायकन्दली - 
प्रतिपादनादुपमानं यथा गौगंवयस्तथेति वाक्यमाप्तवचनमेव, वक्तुप्रामाण्यादेव 


तथा प्रतीतेः । श्राप्तवचनं चानुमानम्‌ । तस्माइुपमानमप्यनुमानाव्यतिरिक्त- 
मित्यभिप्रायः 


ये तावत्‌ पुर्वमीमांसका वनेचरवचनमेवोपमानमाहुः, तेषामिदमनुमानसेव। 

. येऽपि शबरस्वामिदिष्या अनुभूतस्य गोपिण्डस्य वने! गवयदशानात्‌ 

स्मृत्यारूढायां गवि 'मदीया गौरनेन सदृशी’ इति सारूप्यज्ञानमुपमानमाचक्षते 

तदपि स्मरणमेव । सादृश्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोग- 

बडुभयत्र व्यासज्य वर्तते, गोपिण्डस्यादरनेऽपि वने गवयव्यक्तौ गोसद्शो- 
ऽयमति प्रतीत्युत्पादात्‌ । यथोक्तं मीमांसागुरुभिः- 


सामान्यवच्च सादुइ्यमेकेकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि यस्मात्‌ तदुपलभ्यते ॥ इति । 


लिये यथा गौस्तथा गवयः' (अर्थात्‌ गो को जिस प्रकार देख रहे हो गवय भी उसी 
प्रकार का होता है ) प्रयुक्त यह वाक्य 'आप्तवचन' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि यहां 
भी वचनों के प्रामाण्य से ही अयं की प्रतीति होती है । आप्तवचन अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण 
नहीं है। अतः उपमान भी अनुमान के ही अन्तर्गत है, यही उक्त भाष्य सन्दर्भ का अभिप्राय है। 
प्राचीन मीमांसकों ने वनवासी के उक्त आप्तपुरुष के वचन को ही उपमान प्रमाण 
माना है, उनका यह उपमान प्रमाण भी अनुमान में ही अन्तर्भूत हो जाता है। 


शबरस्वामी ; ( मीमांसासूत्र के भाष्य कर्ता ) के अनुयायी शिष्यगण यह. कहते 
कि जिस पुरुष ने गाय के शरीर को देखा है, वन में जाने पर वही जब गवय को 
देखता है तव उसे पहिले. देखे हुए गो का स्मरण हो आता है। तब स्मरण किये हुए उस 
गो -में यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि हमारी गाय इस गवय के समान है। यह सादृश्य 
ज्ञान ही उपमान. प्रमाण है;। . इस प्रकार का उपमान प्रमाण रूप ज्ञान अनुमान के अन्तर्गत 
नः आने पर भी स्मरण रूप हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार सामान्य (जाति) की अघि- 
करणता उसके प्रत्येक अधिकरण मे अलग अलग होती है, उसी. प्रकार सादृश्य की अधि- 
करणता भी उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों मे अलग अलग है। जिस प्रकार 
संयोग के अन्नुयोगी और, प्रतियोगी दोनों में उसकी एक ही अधिकरणता रहती. है, उस 
प्रकार सादृश्य की एक ही अधिकरणता उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में नहीं है, किन्तु 
अलग अलग है।॥ अतः गवय. को देखने के .समय गो का. प्रत्यक्ष न रहने पर भी वन में 
गवय व्यक्ति रूप सादृश्य .का ज्ञान उस समय अप्रत्यक्ष गो में भी हो. सकता है । 
जैसा कि मीमांसा के आचार्यो ने कहा है;कि--चू'कि सादृश्य की उपलब्धि उसके 
(एक , आश्रय) प्रतियोगी,के न देखते. पर.भी. होती. है, अतः सामान्य की तरह उसकी 
आश्वयता प्रत्येक आश्रय .में अलग-अलग है| । 
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न्यायकन्दली 


प्रत्येकं परिसमाप्तत्वेऽपि सादृश्यं यद्यपि गवयग्रहणाभावाद्‌ गवयसदृदा 
इति गवि पूर्वं प्रतीतिर्नासीत्‌, तथापि स्वाश्रयसन्निकर्षमात्रभाविनी सादुइय- 
प्रतीतिरुचितेव । यथा प्रतियोग्यन्तराग्रहणात्‌ तस्मादिदं दीर्घमिदं ह्वस्व- 
मिति प्रतीत्यभावेऽपि स्वाश्रयप्रत्यासत्तिमात्रेण परिमाणस्य स्वरूपतो ग्रहणम्‌ । 
कथमन्यथा देशान्तरगतः प्रतियोगिनं गृहीत्वा भ्रस्मात्‌ तद्दीघं ह्वस्वमिति 
व्यवस्यति । 

यदि गवि पुरा सादुइयमिन्द्रियापातमात्रेण न गृहीतम्‌ ? सम्प्र- 
त्यपि गवये न गृह्यते, गवयदर्शनादेव गव्येव च स्मरणमित्युभयनियमो न 
स्यादविशेषात्‌ । यावतां खुरलाङगूलित्वादिसामान्यानां गवि ग्रहणम्‌, तावतामेव 
गवयेऽपि ग्रहणात्‌ [स्मरणनियम इति चेत्‌ ? भूयोऽवयवसामान्यान्येवोभयवृ त्तित्वात्‌ 
सादृश्यम्‌ । तानि चेत्‌ प्रत्येकमाश्रयग्रहणेन गृह्यन्ते, गृहीतमेव सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ 


यद्यपि सादृश्य अपने प्रत्येक आश्रय में स्वतन्त्र रूप से ही रहता है, फिर भी यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि गवय के देखने से पहिले उसका ज्ञान न रहने के कारण (गो 
प्रत्यक्ष के समय) गो में यह गवय के समान है” इस आकार की प्रतीति नहीं थी, तथापि 
केवल सादुश्य के ग्राश्रयीभूत गवय में चक्षु के संनिकषं से, ( फलतः ज्ञानलक्षण 
सन्निकषं से सादृश्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी स्वसंयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
ही) सादृश्य का ग्रहण होना अनुचित नहीं है । जैसे कि दीर्घत्वादि के ब्राश्रयीभूत 
दण्डादि आश्रय जहां प्रत्यक्ष केद्वारा गृहीत रहते हैं, एवं इन दीर्घत्वादि परिमाणों के दूसरे 
अवघि द्रव्यों का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे स्थलों में 'यह इससे दीर्घ है' या 'यह इससे 
छोटा है' इत्यादि विशिष्ट प्रतीतियां यद्यपि नहीं होती हैं, फिर भी 'यह दीघं है! या “यह 
ह्वस्व है” इत्यादि आकारों से स्वरूपतः केवल परिमाण का ग्रहण तो होता ही है, अगर 
ऐसी बात न हो तो दूसरे देश में जाकर वह उसके दूसरे अवधि रूप प्रतियोगी को जब 
देख लेता है, उसके बाद “यह उस द्रव्य से बड़ा या छोटा है' इस प्रकार की जो प्रतीति 
होती है, वह कंसे होगी ? 

(प्र०) गो में अगर गोत्व की तरह गवय का सादुश्य भी रहता तो गवयको देखने 
से पहिले भी गो में इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही गवय के सादृश्य की भी प्रतीति हो जाती, 
सो नहीं होती है? (उ०) गवय के प्रत्यक्ष के समय भी तो गो में उस सादृश्य 
की प्रतीति नहीं होती है । अतः यह दोनों नियम नहीं किये जा सकते कि उक्त सादृश्य 
की प्रतीति (१) गवय प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न होती है और (२) गो में ही उत्पन्न होती है। 
क्योंकि इससे विपरीत कल्पना के भी लिये स्थिति समान है। (प्र०) खुर पूंछ प्रभृति 
जितने धर्मो का पहिले गो में ग्रहण हो चुका है, उतने का ही जब गवय में भी ग्रहण होता 
है तभी गो में गवयसादृश्य का स्मरण होता है, ऐसे नियम की कल्पना करेंगे । (उ०) 


RN... 
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न्यायकन्दली 

गवयग्रहणे [सत्यसन्निहितगोपिण्डावलम्बिनी सादृश्यप्रतीतिः सदुशदशेनाभि- 
व्यक्तसंस्कारजन्या स्मृतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । दृष्टा च निविकल्पकगृहीत- 
स्यापि स्मृतिविषयता, ग्रव्युत्पन्नेनेकपिण्डग्रहणे प्रथममविकल्पितस्य सामान्यस्य 
पिण्डान्तरग्रहणे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

येऽपि श्रतातिदेशवाक्यस्य गवयद्शने गोसादु इयप्रतीत्या “ग्रस्य गवयशब्दो 
नामधेयम्‌’ इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिमुपमानमिच्छन्ति, तेषामपि यथा 
गौर्गवयस्तथेति वाक्यं तज्जनता च “लोके यः खलु गवय इति श्रूयते स गोसदृशः 
इति बद्धिरागस एव । यदपि गोसद्शस्य गवयशब्दवाच्यत्वज्ञानं तदप्यन्‌मानम्‌ 
तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खलु शब्दो यत्राभियुक्तेरविगानेन प्रयुज्यते स तस्य 
वाचकः । प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसदृशे गवयशब्द इति । तस्मात्‌ 


गो और गवय दोनों में जो अनेक अवयवों की समानतायें हैं, वे ही दोनों में रहने के कारण 
सादृश्य कहलाती हैं। ये समानतायें अगर गो और गवय इन दोनों में से एक मात्र के 
ग्रहण से भी गृहीत होती हूँ, तो फिर सादृश्य भी उसी प्रकार गृहीत हो ही गया। 
तस्मात्‌ प्रमाता पुरुष से दूर में रहनेवाले गोपिण्ड में जो गवय के सादृश्य की प्रतीति 
होती है, वह स्मरण रूप ही है । केवल इतनी सी बात है कि वह स्मरण उस संस्कार से 
उत्पन्न होता है, जिसका उद्बोधन गो सदुश गवय के दरशन से होता है। निविकल्पक 
प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत विषयों का भी स्मरण उपलब्ध होता है, जैसे कि अव्युत्पन्न पुरुष 
के द्वारा एक पिण्ड के ग्रहण के समय सविकल्पकज्ञान के द्वारा अगृहीत सामान्य का भी 
उसी जाति के दूसरे पिण्ड के ग्रहण के समय प्रत्यभिज्ञा होती है । 

तैयायिकों का कहना है कि जो प्रमाता पहिले किसी ग्राप्त पुरुष से 'गोसदुशो 
गवयः' इस श्रतिदेश वाक्य को सुन लेता है, बाद में वही जब गवय को देखता है तो उसे 
यह प्रतीति होती है कि 'इसी पिण्ड का नाम. गवय है'। यह प्रतीति चूंकि गवय शब्द रूप 
संज्ञा की गवय पिण्ड रूप संज्ञी में ( वाच्यवाचकरूप ) सम्बन्ध विषयक है । ( 'अयं 
गवयपदवाच्यः इस आकार की प्रतीति को संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध की प्रतीति कहते हैं), अतः 
यही उपमान है। किन्तु नैयायिकों का भी यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी वस्तुतः 
शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि 'लोक में यह जो गवय' का नाम सुनते हैं वह गोसदृश वस्तु 
का ही बोधक है' यह बुद्धि भी तो यथा गौस्तथा गवयः' इस वाक्य से ही उत्पन्न होती 
है । एवं इससे गोसदुश पिण्ड में गवय शब्द के अभिधेय होने का जो ज्ञान होता है, वह 
(उपमान न होकर) शब्द ही है, क्योंकि गोसदुश पिण्ड में ही गवय शब्द. का प्रयोग 
होता है, (अतः नैयायिक गण जिसे उपमान कहते हैं, वह भी शब्द जनित होने के कारण अनुमान 
ही है), एवं गोसदृश (गवय में) जो गवय शब्द की वाच्यता का ज्ञान होता है वह भी 
अनुमान ही है, क्योंकि (यहां अनुमान का यह आकार है कि) आप्तगण एक स्वर 
से बिना विरोध के जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं वह शब्द उस अर्थ का 
वाचक होता है, सभी श्रारण्यक आप्तजन गवय दाब्द का प्रयोग उसी पिण्ड में करते हुँ 
जो गो के समान है। तस्मात्‌ गो सदृश उस पिण्ड का नाम अवश्य ही गवय' है। एवं 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
दशनार्थादर्थापत्तिविरोध्येव, श्रवणादनुमितानुमानस्‌ । 


प्रमाणों के द्वारा ज्ञात ग्र्थै से श्रर्थो की जो भ्रवगति 
(दृष्टार्थापत्ति) होती है, वह विरोधी (व्यतिरेकी) ग्रनुमान ही है । वाक्य 
के श्रवण से जो अर्थावगति (श्रुतार्थापत्ति) होती है, वह भी श्रनुमितानुमान ही है । 


न्यायकन्दली 

सोऽपि गवयशब्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानमनुमानमेव । प्रत्यक्षे गवये 
सादृश्यज्ञानं त्रेलोक्यव्यावृत्तपिण्डबुद्धिपि प्रत्यक्षफलम्‌ । यच्च तद्गतत्वेन 
संज्ञासंज्ञिसम्बन्धानुसन्धानम्‌, तदपि सादुइ्यग्रहणा भिव्यक्तपुर्वोपजातसामान्य- 
घ्रवृत्तगोसदृशगवयशब्दवाच्यत्वज्ञानजनितसंस्कारजत्वादेकत्रोपजातसामान्यविषय - 
सङ्केतज्ञानसंस्कारकृततज्जातीयपिण्डान्तरविषयतच्छब्दवाच्यत्वानुसन्धानवत्‌ स्मर- 
णमेव । एवं हि तदायमनुसन्धत्ते “स्येव तन्मया पूर्वमेव तच्छब्दवाच्यत्व- 
सवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । ` 

दुष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थान्तरकल्पनार्थापत्तिः । श्रुतग्रह- 
णस्य पृथगभिधानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिरुभयथोपपादिता 
दृष्टार्थापत्तिः, श्रुतार्थपत्तिइच । 


गवय में जो गोसादृश्य का ज्ञान श्रर्थात्‌ यह गवय रूप पिण्ड संसार के और सभी पिण्डों 
से भिन्न (स्वतन्त्र जीव) है' इस प्रकार का ज्ञान भी (उपमान से उत्पन्न न होकर) 
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उत्पन्न होता है । . एवं 'गवय रूप यही अर्थ गवय शब्द रूप 
संज्ञा का संज्ञी ( वाच्य ) है! इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का जो अनुसन्धान होता है, 
वह भी स्मरण ही है (उपमान नहीं), क्योंकि 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य के द्वारा 
पहिले उत्पन्न ग्रहणरूप संस्कार से ही इसकी उत्पत्ति होती है । यह संस्कार उक्त सादुइ्यज्ञान 
से ही उद्दद्ध होता है । जैसे कि किसी एक ही घट व्यक्ति में घट पद का सङ्केत सामान्य 
रूप से गृहीत होने पर भी उससे उत्पन्न संस्कार के द्वारा दूसरे घट व्यक्ति में भी घट 
शब्द की वाच्यता का इस आकार का अनुसन्धान होता है कि इस व्यक्ति में जिस 
घटवाच्यता को मैं समझ रहा हूं, उसको मैं पहिले जान चुका हू । इन सभी उपपत्तियों 
से यह सिद्ध होता है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । 

शब्द या और किसी प्रमाण के .द्वारा निश्चित अर्थ. की उपपत्ति जिस. दूसरे 
अर्थ की कल्पना के विना न हो सके, उस दूसरे अर्थ की कल्पना को ही अ्र्थापत्ति' कहते 
हुँ । इस लक्षण में (“शब्द प्रमाण के द्वारा' इस: अर्थ के बोधक) “श्ुत' प्रद का स्वतन्त्र रूप से 
साफल्य का उपपादन करते हुये मेरे प्रतिपक्षियों (.मीमांसकों ) ने (१) दृष्टार्थापत्ति गौर 


(२) श्रुतार्थापत्ति इसके ये दो भेद किये .हँ। - 
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न्यायकन्दली 

यत्रार्थोऽन्यथानुपपद्यमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दृष्टार्थापत्तिः । यथा 
जीवति चेत्रो गृहे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गृहे चेत्रस्याभावः प्रतीतो जीवतीति- 
श्रुतेश्च तत्र सम्भवोऽपि प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न चेकस्य 
युगपदेकत्र भावाभावसम्भवः, तयोः सहावस्थानविरोधात्‌ । तदयमभावः 
प्रतीयमानो जीवतीति श्रवणान्नोपपद्यते, यद्ययं बहिने भवतीति । अ्रनुपपद्यमानशच 
यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयति । जीवतो गृहाभावोऽन्यथा नोपपद्यते । यद्ययं 
बहिन भवतीति जीवतीत्यनेन सह विरोध एव तस्यानुपपत्तिः । सा चेंत्रस्य 
बहिभावि प्रतीते निवतंते। चेत्रो जीवति गृहे च नास्ति बहिःसद्भावादिति 
सावकाशनिरवकाशयोः प्रमाणयोविरोधे सति निरवकाशस्यानुपपत्तिमुखेन 
सावकाइस्य विषयान्तरोपपादनात्‌ तयोरविरोधसाधनमर्थापत्तिः । या 
पुनदेशादिनियतस्य सम्बन्धिनो दर्शनात्‌ सम्बन्धस्मरणद्वारेण सम्बन्ध्यन्तर- 
प्रतीतिः सानुमानमित्यनयोभेंदो ज्ञानोदयप्रकारभेदात्‌ । 


जहां प्रक्ृृत अर्थ अनुपपन्न होकर दूसरे अर्थ का ज्ञापक होता है वहां 'दृष्टार्थीपत्ति' 
समझना चाहिये । जैसे 'जीवति चैत्रो गृहे नास्ति' (चैत्र जीते हैं किन्तु घर में नहीं हैँ) 
इस स्थल में जीवित रहने के कारण चैत्र के घर में रहने की सम्भावना की भी प्रतीति 
होती है । क्योंकि जीवित व्यक्ति घर में भी देखे जाते हैँ। एवं अ्रनुपलब्धि रूप अभाव 
प्रमाण से घर में चैत्र का अभाव भी निश्चित है। किन्तु एक ही समय चैत्र का घर 
में रहना श्रौर न रहना दोनों सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय 
सत्ता और असत्ता दोनों का रहना परस्पर विरोध के कारण सम्भव नहीं है। अतः 
अभाव प्रमाण के द्वारा चैत्र के घर में न रहने की जो प्रतीति होती है, वह तव तक 
उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि चैत्र का घर से बाहर रहना निश्चित न हो । जिसकी 
अनुपपत्ति होती है, वह ऐसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति 
हो सके । जीते हुये का घर में न रहना अन्यथानुपपन्न है, अर्थात्‌ अगर वह बाहर नहीं 
रहता है तो ठीक नहीं बैठता । 'जीवति' के साथ 'गृहे नास्ति का यह विरोध ही 
उसकी 'ग्रनुपपत्ति' है । यह ग्रनुपपत्ति तब हटती है जब कि चैत्र.के इस प्रकार से वाहर 
रहने की प्रतीति होती है कि चैत्र घर में नहीं रहने पर भी बाहर हैं, क्योंकि वह जीवित 
है! । (इससे श्रर्थापत्ति का यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि) एक सावकाश प्रमाण के साथ 
दूसरे निरवकाश प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर निरवकाश प्रमाण की अनुपपत्ति के 
प्रदशन के द्वारा सावकाश प्रमाण को दूसरे विषय का ज्ञापक मान कर उक्त दोनों प्रमाणों 
में अविरोध का सम्पादन ही 'भ्रर्थापत्तिः है। एक देश या एक काल में नियमित रूप से 
रहनेवाले दो सम्बन्धियों में से एक को देखने से उनके (नियम या व्याप्ति रूप) सम्बन्ध 
की स्मृति के द्वारा जो दुसरे सम्बन्धी की प्रतीति होती है, वही अनुमान (या अनुमिति) है । 
इस प्रकार चूंकि अनुमान और श्रर्थापत्ति इन दोनों प्रमाणों, से ज्ञान की उत्पत्ति की 
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यथोक्तस्‌-- 
अ्न्वयाधीनजन्मत्वमनुमाने व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकप्रवतिनी ॥ इति । 
्रुतार्थापत्तिरपि यत्रानुपपद्यमानः शब्दः आाब्दान्तरं कल्पयति, यथा 
'पोनो दिवा न भुङक्ते' इति वाक्याद्‌ रात्रौ भुङक्त इति वाक्येकदेशकल्पना । 
तत्र दृष्टार्थार्पात्त तावदनुसानेऽन्तर्भावयति-_दरंनार्थादर्थापत्तिविरोध्येऽ- 
वेति । दृश्यत इति दर्शनम्‌, दर्शनं च तदर्थश्चेति दशंनार्थः पञ्चभिः प्रमाणेरव- 
गतोऽथंः। तस्माद्ृ्नार्थादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थान्तरस्यावगतिविरोध्येव विरोध्यनु- 
समानमेव । यस्य यथा नियमस्तस्य तथेव लिङ्गत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविरुद्ध 
एवार्थोऽर्थान्तराविनाभूत इति विरोध्येव लिङ्गम्‌ । 
अयमभिप्रायः--गृहाभावो यद्यनुपपत्तिमात्रेण बहिर्भावं कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ म्रर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गृहाभावोऽर्थान्तरं 


रीतियां भिन्न हैं, अतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण हैं-। ्रर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति 
की रीति दिखलायी चा चुकी है) जैसा कहा गया है कि-- 

यह निश्चित है कि अन्वय (व्याप्ति) के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल रूप 

ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक (व्याप्ति) के द्वारा अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाला अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान से भिन्न है । 

जहां शब्द अनुपपन्न होकर दूसरे शब्द की कल्पना करता है, वहां श्रुतार्थापत्ति' 
समझना चाहिये । जैसे कि 'पीनो दिवा न भुङक्ते’ ( यह मोटा तो है, किन्तु दिन में भोजन 
नहीं करता है ) इस वाक्य के द्वारा “रात्रौ भुङक्ते' (तो फिर रात में खाता है) इस वाक्यखण्ड 
का कल्पक होता है। 

“दर्शनार्थापत्तिविरोध्येव” इस वाक्य के द्वारा कथित ददष्टार्थापत्ति' का अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैं । इस भाष्य में प्रयुक्त 'दशंनार्थ' शब्द की ग्रभीष्ट व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है, 'दुस्यत इति दर्शनम्‌, दर्शनञ्च तदर्थरच दशनार्थःः तदनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि (अभाव) इन पांच प्रमाणों में से किसी के द्वारा निश्चित अर्थ 
ही उक्त 'दशनार्थ' शब्द से अभिप्रेत है । इस 'दर्शनार्थ' अर्थात्‌ कथित्‌ पांच प्रमाणों में से 
किसी के द्वारा अवगत अर्थ से जो दूसरे अर्थ की आपत्ति” अवगति होती है, वह विरोधी ही 
अर्थात्‌ विरोधी अनुमान ही है। हेतु में साध्य का जिस प्रकार का नियम रहेगा, उसी 
प्रकार से हेतु मे साध्य की ज्ञापकता भी (हेतुता) होगी । यहां (अर्थापत्ति स्थल में) दूसरे 
प्रमाण से विरुद्ध अर्थ ही दूसरे अर्थ की व्याप्ति से युक्त है । श्रतः यहां विरोधी ही हेतु है। 

कहने का अभिप्राय यह है कि चैत्र का घर में न रहना (गृहाभाव) अगर केवल 
अपनी अनुपपत्ति से ही उसके बहिर्भाव ( बाहर रहने डी कर कल्पना करे तो फिर वह 
तुल्ययुक्ति से दूसरे की भी कल्पना कर सकता है, क्योंकि ऐसे नियम का कोई कारण 
नहीं है कि वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करे और किसी की नहीं । (प्र०) 
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कल्पयति, श्रन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिर्भावे सति तस्योप- 
पत्तिरिति केन तत्कथितम्‌ ? वयं तु ब्रूमो बहिभावेऽपि सति गृहाभावस्यान्‌- 
पपत्तिरेव । दुष्टमेतद्‌ श्रव्यापक द्रव्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा प्राची- 
प्रतीच्योरेकत्रोपलभ्यमानः सविताऽन्यत्र न भवतीति, इदं दर्शनबलेनेवावधार्यते 
जीवतो गुहाभावो बहिर्भावे सत्युपपद्यते नान्यथेति। नन्वेवमन्वयावगतिपुविकंव 
तथोपपत्त्यवगतिः ? तथा सति चार्थापत्तिरनुमानमेव, अ्न्वयाधीनजन्मत्वात्‌। यत्तु 
विरोधे सति प्रवतंत इति तद्वंधम्यंमात्रम्‌ । तथा चात्र प्रयोगः- देवदत्तो 
बहिरस्ति, जीवनसम्बन्धित्वे सति गृहेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌, अहमिवेति । 
श्रुतार्थापत्तिमन्तर्भावयति-_श्रवणादनुमितानुमानमिति । पीनो दिवा 
न भुङक्ते इति वाक्यश्रवणाद्रात्रिभोजनकल्पना अनुमितानुमानम्‌” । लिद्भभूतेन 
वाक्येनानुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्यानुमानात्‌ । 


चैत्र का गृह में न रहना (गृहाभाव) अपनी उपपत्ति के लिये ही दूसरे अर्थ की कल्पना 
करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भाव रूप दूसरे अर्थ की कल्पना से ही सम्भव है और 
किसी दूसरे अर्थ की कल्पना से नहीं । श्रतः वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करता है, 
किसी- और अर्थ की नहीं । (उ०) यह आपसे किसने कहा कि चैत्र के बाहर रहने की 
कल्पना कर लेने से ही चैत्र के घर में न रहने की उपपत्ति हो जायगी ? अगर हम यह 
कहें जीवित चैत्र के वाहर रहने की कल्पना कर भी ली जाय, तो भी चेत्र 
का घर में न रहना श्रनुपपन्न ही रहेगा। अगर इसका यह उत्तर दें कि (प्र०) 
(व्यापक श्राकाशादि को छोड़ कर ) जितने भी अव्यापक (मूत्त) द्रव्य हैं, उनको 
देखते हैं कि एक समय अगर एक आश्रय में रहते हैं तो दूसरे में नहीं। जैसे 
कि पूर्वदिशा ञौर परिचिमदिशा इन दोनों में से किसी एक में जिस समय सूर्य की उप- 
लब्धि होती है, उस समय वे दूसरी दिशा में नहीं रहते। इसी से यह समझते हैं कि 
जीवित चैत्र का घर में न रहना, चैत्र के बाहर रहने से ही उपपन्न हो सकता है। 
(उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर चैत्र के बहिर्भाव में उसके गृह में न रहने की 
अ्रन्वयव्याप्ति से ही वह होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि चूंकि ग्रर्थापत्ति की 
उत्पत्ति अन्वयव्याप्ति से होती है, ग्रतः वह अनुमान ही है । यह (अ्रर्थापत्ति रूप 
अनुमान) जो विरोध के कारण अपने कायं में प्रवृत्त होता है, इससे और झनुमानों 
से इसकी विचित्रता ही केवल व्यक्त होती है, (इससे इसका अनुमान न होना 
निश्चित नहीं होता) । प्रकृत में अनुमान का यह प्रयोग इष्ट है कि जैसे कि जीवन 
सम्बन्ध से युक्त में घर में न रहने पर बाहर अवश्य रहता हूं' उसी प्रकार जीवन के सम्बन्ध 
से युक्त देवदत्त घर में अनुपलब्ध होने के कारण अवश्य ही बाहर हैं। 
'श्रवणादनुमितानुमानम्‌' इस वाक्य के द्वारा श्रुतार्थापत्ति” को अनुमान में अन्तर्भूत 
करते हैं । “श्रवणात्‌' अर्थात्‌ 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते’ इस वाक्य को सुनने से जो 
६८ 
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इदमत्राकूतम्‌ अ्र्थाप्रतिपादकत्वं प्रमाणस्यानुपपत्तिः । “दिवा न 
भुङक्त इति वाक्यं च स्वार्थ बोधयत्येव, का तस्यानुपपन्नता ? पीनत्वं 
भोजनकायं दिवाऽभोजने सति नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तौ च 
वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, ग्नन्वितार्थत्वादिति चेत्‌ ? तह्यरर्थानुपपत्तिर्वाक्यस्यानुपपन्न- 
त्वमर्थोपपत्तिरचोपपन्नत्वम्‌, न त्वस्य स्वरूपेणोपपत्त्यनुपपत्ती । दिवा न 
भुञ्जानस्य पीनत्वलक्षणइचार्थो भोजनकार्यत्वाद्रात्रिभोजनरूपेणार्थनोपपद्यते, न 
रात्रिभोजनवाक्येनेत्यर्थस्यानुपपत््या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरथं एवार्थ 
नीयो न वाक्यम्‌, अ्रनुपपादकत्वात्‌ । उपपद्यमानशचार्थोऽरथेनेवावगम्यते, दिवा 
भोजनरहितस्य पीनत्वस्य रात्रिभोजनकार्यत्वाव्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्तिः 
शब्दगोचरा । 


देवदत्त के रात्रिभोजन की कल्पना होती है, वह भी '्रनुमितानुमान' ही है । अर्थात्‌ 'पीनः' 
इस वाक्य रूप लिङ्ग (हेतु ) से अनुमित पीनत्व (मोटाई) के द्वारा पीनत्व के कारणीभूत 
रात्रि भोजन का वहाँ भी अनुमान ही होता है । 
गूढ़ अभिप्राय यह है कि अपने अर्थ को यथार्थ रूप से न समझा पाना ही प्रमाणों 
की श्रनुपपत्ति है । 'दिवा न भुङक्ते' इस वाक्य का अर्थ है दिन में श्रभोजन, इस अर्थ 
का ज्ञापन तो वह अवश्य ही करता है, फिर उसमें किस प्रकार की श्रनुपपत्ति है? 
(प्र) भोजन से उत्पन्न होनेवाला पीनत्वरूप कार्य ही दिन को भोजन न करने से 
अनुपपन्न होता है, क्योंकि पीनत्व का कारण वही नहीं है । पीनत्व रूप अर्थ की इस अनुपपत्ति 
से ही 'पीनः' इत्यादि वाक्य श्रनुपपन्न होता है, क्योंकि (योग्यता न रहने के कारण) उसका 
अन्वय नहीं हो पाता है। (उ०) तो फिर यह कहिये कि श्रर्थ की श्रनुपपत्ति ही वाक्य 
की , अनुपपत्ति हैऔर अर्थ की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति है, वाक्य स्वतन्त्र रूप से 
उपपन्न या अनुपपन्न नहीं होता । दिन को भोजन न करनेवाले (देवदत्त) में रहनेवाली पीनता 
भी भोजन से ही उत्पन्न हो सकती है, भ्रतः प्रकृत में रात्रिभोजन रूप ग्रर्थ से ही उसकी 
उपपत्ति होती है, “रात्रौ भुङक्ते' इस रात्रिभोजन वाक्य से नहीं । चूंकि पीनत्व रूप अर्थ 
की अनुपपत्ति से ही रात्रि भोजन रूप अर्थ और उसका बोधक ररात्रौ-भुङक्ते' यह वाक्य 
दोनों की ही उपपत्ति होती है, “रात्रौ भुङक्ते’ इस वाक्य से इसकी उपपत्ति नहीं होती है, अतः 
इनके लिये 'रात्रिभोजन' रूप अर्थ की कल्पना ही आवश्यक है, 'रात्रौ भुङक्ते' इस वाक्य की 
कल्पना आवश्यक नहीं है । उपपन्न होनेवाला भ्रर्थ' (अपने व्याप्त) दूसरे अर्थ से ही उपपन्न 
होता है; (इस नियम के अनुसार) चूंकि दिन में भोजन न करनेवाले देवदत्त की पीनता 
की व्याप्ति रात्रि भोजन रूप कार्य के साथ है, अतः दिन को न खानेवाले की पीनता 
रूप अर्थ की उपपत्ति रात्रि भोजन रूप अर्थ से ही होती है, तस्मात्‌ कोई भी श्रर्थापत्ति शब्द' 
विषयक नहीं है, (अर्थात्‌ श्रुतार्थापत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है) । 
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श्रथ मतम्‌- ग्रर्थोच्थेनेवोपपद्यत इति तदुपपत्त्येव तच्छब्दस्याप्युपपन्नता, 
किन्तु शाब्दोऽ्थः शाब्देनेवार्थनोपपद्यत, प्रमाणान्तरावगतस्य तेन सहान्वया- 
भावात्‌ । नहि पचतोत्युक्ते क्रियायाः कमंणा विनानुपपत्तिः पच्यमानस्य 
कलायस्य प्रत्यक्षेणोपशाम्यति, तस्मिन्‌ सत्यपि कि पचतीत्याकाङक्षाया 
श्रनिवृत्तः । शब्दोपनीते तु कर्मणि निविचिकित्सः प्रत्ययो भवति 'शाकं 
पचति कलायं पचति’ इति । 'पीनो दिवा न भुङक्ते' इत्यपि वाक्यार्थानुपपत्ति- 
रियम्‌, तस्मादस्यापि शाब्देनेवार्थनोपशान्तिर्भविष्यतीति प्रथममर्थापत्त्या रात्रि- 
भोजनप्रतिपादकं वाक्यमेवार्थनीयम्‌, अन्यथा दिवावाक्यपदार्थेः सह रात्रि- 
भोजनस्यान्वयाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थापत्तिपर्यंवसाने रात्रिभोजन- 
मर्थो नार्थापत्तिविषयतामेति, तस्य वाक्यादेवावगमात्‌ । न चेतद्वाच्यम्‌, दिवा- 


अगर यह कहें कि (प्र०) यह तो ठीक है कि एक अर्थ की उपपत्ति उससे 


' नियत दूसरे अर्थ से ही होती है, एवं अर्थं की उपपत्ति से ही तद्बोधक शब्द की भी उपपत्ति 


होती है । किन्तु इतना अन्तर है कि शब्द के द्वारा उपस्थित अर्थ की अनुपपन्नता शब्द के 
द्वारा उपस्थित दूसरे अर्थ से ही निवृत्त की जा सकती है, क्योंकि शब्द से भिन्न अन्य 
प्रमाणों के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वय शब्द प्रमाण के द्वारा उपस्थित अर्थ के साथ 
नहीं होता है । जैसे कि केवल 'पचति' पद के उच्चारण के बाद जो कर्म के बिना पाक 
क्रिया की अनुपपत्ति उपस्थित होती है, उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष के द्वारा पकते हुये 
माष (कलाय) को देख कर भी नहीं होती । उसके प्रत्यक्ष के बाद भी 'कि पचति! यह 
जिज्ञासा बनी ही रहती है । 'कलायम्‌' 'शाकम्‌' इत्यादि पदों के प्रयोग के बाद जब इन 
शब्दों से शाक या कलाय रूप कर्म उपस्थित हो जाताः है, तभी 'कलाय पक रहा है! 
या “शाक पक रहा है” इत्यादि आकार के निश्चयात्मक बोध होते हैं । 'पीनो दिवा न 
भुङक्ते’ यहां वाक्य के द्वारा उपस्थित अर्थ की ही अनुपपत्ति है, प्रत: "रात्री भुङक्ते' इस वाक्य 
के द्वारा उपस्थित किये हुये रात्रिभोजन खूप अर्थ से ही उस की निवृत्ति हो सकती है, 
(दूसरे प्रमाणों के द्वारा उपस्थित किये हुये रात्रिभोजन खूप अर्थ से नहीं) .। अतः 
प्रकृत में अर्थापत्ति से रात्रिभोजन के बोधक 'रात्रौ भुङक्ते. इस वाक्य की ही कल्पना 
करनी होगी । ऐसा न करने पर (अर्थापत्ति के द्वारा सीधे रात्रि भोजन रूप अर्थ 
की ही कल्पना करने पर) “पीनो दिवा न भुङक्ते' इस (दिवा) वाक्य के द्वारा उपस्थित 
पदार्थो के साथ ( दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित) रात्रिभोजन रूप अर्थ का अन्वय 
नहीं हो सकेगा । (उ०) जब प्रकृत श्रुतार्थापत्ति की विषयता केवल वाक्य के द्वारा उपस्थित 
भ्रथं मे नियत हो जाती है, तो फिर रात्रिभोजन रूप अर्थ ग्रर्थापत्ति प्रमाण से ग्राह्य ही नहीं 
रह जाता, क्योंकि (भ्र्थापत्ति प्रमाण के द्वारा 'रात्रौ भुङक्ते’ इस) वाक्य रूप शब्द प्रमाण 
से ही उसकी अवगति हो जायगी । यहः कहना भी उचित नहीं है कि. (प्र०) 'पीनो 
दिवा न भुङक्ते’ यह वाक्य और इस वाक्य के अर्थ दोनों में से किसी का भी ररात्रौ- 
भुङक्ते' इस वाक्य के साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं है, श्रतः इनमें से किसी के द्वारा 
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वाक्यस्य तदर्थस्य वा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासत्त्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्था- 
पनमिति, अ्र्थप्रत्यासत्तिद्वारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थापत्तावनु- 
मानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपेक्षते, तस्या अनुपपत्तिमात्रेणव प्रवृत्तेः । तडुक्तम्‌-- 

पन चार्थनार्थं एवायं द्वितोयो गम्यते पुनः । 

सविकल्पकविज्ञानग्राहय़त्वात्तत्तिरोहितः ॥ 

शब्दान्तराण्यबु द्ध्वासामर्थ्यंमेवावगच्छति । 

तेनेषां प्रथमं तावञ्नियतं वाक्यगोचराः । 

वाक्यमेव तु वाक्यार्थं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ इति । 


“रात्रौ भुङक्ते’ इस वाक्य की उपस्थिति नहीं हो सकती । (उ०) चूंकि 'पीनो दिवा न 
भुङक्ते' इस वाकय के श्रर्थ के साथ 'रात्रौ भुङक्ते' इस वाक्य के अर्थ का नियत सम्बन्ध 
है । इस सम्बन्ध के द्वारा ही 'पीनो दिवा न भुङक्ते' इस वाक्य के साथ भी 'रात्रौ भुङक्ते’ इस 
वाक्य का नियत सम्बन्ध अवश्य है । (दूसरी बात है कि) श्रर्थापत्ति को अपने प्रमेय में 
प्रवृत्त होने के लिये अनुमान की तरह नियत सम्बन्ध की अपेक्षा भी नहीं होती है, उसका 
काम ग्र्थानुपपत्ति से ही चल जाता है । जैसा कहा गया है कि-- 

(१) 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते' इस वाक्य से भोजन न करने वाले देवदत्त 
की पीनता का शाब्दबोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है । (इस सविकल्पक 
ज्ञान में विषयीभूत दिन में न खानेवाले देवदत्त की मोटाई रूप प्रथम ) अर्थ के द्वारा 
(रात्रि भोजन रूप) द्वितीय अर्थ ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि वह (रात्रि भोजन रूप द्वितीय अर्थ) 
'वृत्तिरोहित' नहीं है, श्रर्थात्‌ किसी शब्द से (अभिधादि) 'वृत्ति' के द्वारा उपस्थित नहीं है । 

(२) अतः 'पीनो दिवा न भुङक्ते’ इस वाक्य को सुनने के बाद “रात्रिभोजन' 
रूप दूसरे अर्थ को समझाने वाले रात्री भुङक्ते’ इत्यादि किसी दूसरे शब्द को न 
सुनकर (समझने वाला पुरुष) इतना ही समझता है कि 'पीनो दिवा .न भुङक्ते’ इस वाक्य 
में रात्रि भोजन खूप अर्थ को समझाने की सामर्थ्य नहीं है । 

(३) श्रतः (श्रुतार्थापत्ति स्थल में) भ्र्थापत्ति के द्वारा पहिले 'रात्रौ भुङक्ते' 
इत्यादि वाक्यों का ही बोध होता है । इसके वाद भ्रर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात रात्रौ भुङक्ते” 
यह वाक्य ही रात्रि भोजन रूप अर्थ विषयक बोध को उत्पन्न करेगा । 


१, उपक्रम और उपसंहार की दृष्टि से इन श्लोकों का यथाश्रुत पाठ ठीक नहीं जंचता । 
इन श्लोकों का निम्नलिखित स्वरूप का होना उचित जान पड़ता हे तदनुसार ही अनुवाद किया 
गया है । 

न चार्थनार्थ एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । सविकल्पकविज्ञानग्राह्येणवृत्तिरोहितः ॥ 
शाब्दान्तराण्यबुद्घ्वाऽसामर्थ्य॑मेवावगच्छति । 
तेनेया प्रथमं तावन्नियतं वाक्यगोचर। । वावयमेव तु वाक्यार्थं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ 
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भ्रत्रोच्यत--पदानि वाक्यार्थप्रतिपादनाय 'प्रयुज्यन्ते । . तानि प्रत्येकं 
पदार्थसंस्पर्शात्मकं वाक्यार्थं प्रतिपादयितुमशक्नुवन्त्यपर्यवसितव्यापारत्वाद्‌ 
एकार्थकारीणि पदान्तराण्यपेक्षन्ते । यत्र पुनरमीभिर्वाक्याथंः प्रतिपादितः, तत्रेषां 
ब्दान्तरापेक्षा नास्त्येव, स्वव्यापारस्य क्तत्वात्‌ । यस्तेरुपपादितोऽर्थः स 
नोपपद्यत इति चेत्‌ ? नोपपादि, नह्यर्थस्याविरोधोपपादनमपि शब्दस्य 
व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चानेनासन्निहितेऽपि रात्रिवाक्ये कृतमेव । 
प्रतीयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पीनस्याभोजनम्‌, निःसन्दिग्धाऽञ्चान्ता चात्रेयं 
प्रतीतिः, अन्यथार्थापत्तेरपि प्रवृत्त्यभावात्‌ । निर्चितस्येव हि पीनस्य दिवाऽभोजन- 
प्रमाणसिद्धस्यानुपपत्तिनं युक्तेति तदुपपादनमर्थ्यंते, सन्दिग्धे विपरीतत्वेन 
चावधारिते तस्मिन्‌ कस्योपपत्तयेऽर्थान्तरकल्पना स्यात्‌ ? न चार्थयोः पर- 


इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि वाक्य के अर्थ को समझाने 
के लिये ही पदों का प्रयोग किया जाता है । वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों 
के अर्थ ही परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त होकर 'वाक्यार्थ' कहलाते हैं । 
इस विशिष्ट वाक्यार्थ को कोई एक पद नहीं समझा सकता, क्योंकि पदों में केवल 
अपने अपने ही अर्थ को समझाने की सामर्थ्यं होती है । अतः एक पद अपने अर्थ 
के साथ और ग्रर्थो के सम्बन्ध के लिये दूसरे पदों की अपेक्षा रखता है । जहां 
जितने ही पदों से वाक्यार्थं विषयक बोध का सम्पादन हो जाता है, वहां उनसे 
भिन्न पदों की अपेक्षा नहीं होती है । इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ में भगर 
अनुपपन्नता या विरोध है तो इसको छुड़ाने का दायित्व पदों पर नहीं है, क्योंकि 
अपने अपने र्थो का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को 
मिटाना नहीं । 'पीनो दिवा न भुङक्ते’ यह वाक्य 'रात्रौ भुङक्ते' इस वाक्य का सांनिघ्य 
न पाने पर भी दिन को भोजन न करने वाले में पीनत्व रूप अपने अर्थ का बोध रूप काम तो 
कर ही दिया है, क्योंकि 'दिवा न भुङक्ते’ इस वाक्य से दिन में भोजन न करने वाले 
में पीनत्व की श्रश्रान्त एवं निःसन्दिग्ध प्रतीति हो जाती है । अगर दिवा वाक्य 
से दिन को भोजन न करने वाले में पीनत्व की म्रश्नान्त और निःशङ्क प्रतीति न हो 
तो फिर आगे उससे भ्र्थापत्ति की प्रवृत्ति भी क्योंकर होगी ? दिन में न खाने पर 
भी देवदत्त मे निश्चित पीनत्व की उपपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसकी उपपत्ति 
के लिये ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समझाना आवश्यक होता है । दिन 
को न खाने पर भी देवदत्त में जो पीनता है, वह अगर इस स्थिति में सन्दिग्ध 
विपरीत ही हो तो फिर उसकी उपपत्ति ही अपेक्षित नहीं है। प्रतः किसकी उपपत्ति 
के लिये रात्रिभोजन रूप दूसरे श्रर्थ की कल्पना श्रावश्यक होगी ? किन्हीं दो पर्यो 
में परस्पर विरोध है, केवल इसी लिये 'उनकी प्रतीति ही नहीं होती यह कहना 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सर्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानसेव । 
गरभावोऽप्यनुसानमेव, यथोत्पन्नं काये' कारणसद्धावे लिङ्गम्‌, 
'सम्भव' प्रमाण से भी व्याप्ति के द्वारा ही भ्रथं का बोध होता है, 
घ्रतः वह भी अनुमान ही है । ५ 
अभाव प्रमाण भी अनुमान के ही श्रन्तगंत हे, क्योंकि जिस 
5 न्यायकन्दली 
स्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीतिर्भवति । तस्मादथंप्रतीत्यैवोपपन्नः शब्दो 
न शब्दान्तरमपेक्षते, कतंव्यतान्तराभावात्‌ । श्रर्थ एव तु तेनाभिहितो- 
ऽर्थान्तरेण विनानुपपद्यमानः प्रतीत्यनुसारेण स्वोपपत्तये मृगयतीत्यव्याहतं 
शब्दभ्रवणादनुमितानुमानमिति । 
शतं सहल्ने सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहस्रेण शत- 
 ज्ञानमिति केचित्‌ । तन्निरासार्थभाह--सम्भवो5प्यविनाभावित्वादनुमानमेव । 
सहत्रं शतेनाविनाभूतम्‌, तत्पूर्वकत्वात्‌ । तेन सहस्राच्छतज्ञानमनुमानमेव । 
प्रमेयाभावप्रतीतौ भावग्राहकप्रत्यक्षादिपञ्चप्रमाणानुत्पत्तिरभावास्यं 
. प्रमाणान्तरं केरिचदिष्टम्‌ । तद्वयुदस्यति-_अभावोऽप्यनृमानमेव । कथमित्यत 


ठीक नहीं है । श्रतः 'पीनो दिवा न भुङक्ते! इत्यादि शब्द अगर दिन में न खानेवाले 
में पीनत्वादि' रूप अपने अर्थ को श्रश्नान्त गौर निःशङ्क रूप से समझा देते हुँ, तो 
. फिर वे अपना कत्तव्य कर ही लेते हूँ, क्योंकि उन शब्दों का उन र्थो को 
समझाना छोड़कर दूसरा कोई कत्तव्य नहीं है । अपने इस कार्य के सम्पादन के लिये 
उन्हें “रात्रौ भुङक्ते’ इत्यादि किसी दूसरे शब्द की अपेक्षा नहीं है । तस्मात्‌ दिन में 
न खाने वाले की पीनता रूप अर्थ ही रात्रि भोजन रूप दूसरे अर्थ के बिना श्रनुपपन्न होकर 
अपनी उपपत्ति के लिये उस दूसरे श्रर्थ की खोज करता है, अतः दिवा न भुङक्ते' इस 
शब्द के श्रवण के बाद जो रात्रि भोजन रूप अर्थ का बोध होता है, वह, 'भ्रनुमिता- 
नुमान' ही है । इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 
| :हजार में सौ के रहने की सम्भावना हे' इस प्रकार के सम्भव नाम के स्वतन्त्र 
प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहर्न संख्या से सौ संख्या का ज्ञान मानते हैं । 
उनका खण्डन करने के लिये ही सम्भवोञ्प्यविनाभावादनुमानमेव' यह वाक्य 
, लिखा गया है । श्रभिप्राय यह है कि सहस्र में सौ की व्याप्ति रूप सम्बन्ध है इस 
व्याप्ति रूप: सम्बन्ध के द्वारा ही उक्त ज्ञान उत्पन्न होता है । श्रतः सहर संख्या से 
जो शत संख्या का ज्ञान होता है, वह भी अनुमान ही है । ; 
किसी: सम्प्रदाय के लोग किसी वस्तु के श्रभाव की प्रतीति के लिये एक 'भ्रभाव' 
..नाम का श्रौर प्रमाण .मानते हैं ।: एवं इस. अभाव को भाव पदार्थों के ग्राहक .प्रत्यक्षादि पांच 


प्रकरणम्‌ ] क भाषानुवादसहितंम्‌ ` `: ` `` Po 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एवसनुत्पन्चं कायं कारणास-द्वाव लिङ्गम्‌ । 


प्रकार उत्पन्न कार्यं अपने कारण की सत्ता का ज्ञापक हेतु है उसी 
प्रकार अनुत्पन्न कार्यं भी अपने कारण की श्रसत्ता का ज्ञापक हेतु ही है। 


न्यायकन्दली 

आह-यथोत्पन्नं कार्यं कारणसद्धावे लिङ्गम्‌ एवमनुत्पन्नं कार्ये कारणा- 
सद्भावे लिङ्गम्‌ । 

योऽप्यभावं प्रमाणमिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पादमात्रात्‌ प्रमेया- 
भावज्ञानम्‌, स्वरूपविप्रकृष्टस्यापि वस्तुनोऽभावप्रतोतिप्रसङ्कात्‌ । किन्तु ज्ञान- 
कारणेषु सत्सु ज्ञानयोग्यस्य वस्तुनो ज्ञानानुत्पादोऽभावावगमनिमित्तम्‌ । न 
चायोग्यानुपलम्भाद्योग्यानुपलम्भस्य कदिचित्‌ स्वरूपतो विशेषः, श्रभावस्य 
निरतिशयत्वात्‌ । तेन नायं स्वशक्त्येवेन्द्रियवद्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानुपलम्भो 
ज्ञेयाभावं न व्यभिचरति । ग्रयोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणों की ग्रनुत्पत्ति रूप कहते हँ, उनके इस मत का खण्डन ही 'अभावोऽप्यनुमानमेव' 
इत्यादि भाष्यसन्दभं के द्वारा किया गया है । किस युक्ति से यह अभाव नाम का प्रमाण 
मानते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'यथोत्पन्नं कार्य कारणसद्भावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं 
कार्य कारणासदद्भावे लिङ्गम्‌ इस वाक्य के द्वारा किया गया है । 

जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक हैं, उन्हें भी ज्ञान की 
केवल श्रनुत्पत्ति से ही किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान नहीं होता, अगर ऐसी बात होः 
तो उन वस्तुओं के अभावों की भी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
की योग्यता नहीं है । अतः (उन्हें भी) यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान के (सामान्य) 
कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुओं के ज्ञान की अनुत्पत्ति ही उन वस्तुओं के 
अभाव का ज्ञापक '्रभाव नाम का प्रमाण है । (उपलब्धि के) योग्य वस्तुओं की 
अनुपलब्धि और (उपलब्धि के) अयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि इन दोनों के स्वरूपो में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों अनुपलब्धियों में भेद माना जाय, क्योंकि केवल अभाव 
रूप दोनों अनुपलब्धियो में कोई विशेष धर्म नहीं है । रतः अभाव (या प्रमाणों की कथित अनु- 
त्पत्ति) उस प्रकार केवल अपनी ही शक्ति से अपने ज्ञेय अभाव के ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं: कर सकते, जिस प्रकार इन्द्रियां केवल अपनी शक्ति से ही प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न 
करती है । कथित अभाव प्रमाण से वस्तुओं के अभाव की प्रतीति की यह रीति है 
कि जिस वस्तु की जहां उपलब्धि हो सकती है, वहां अगर उस की उपलब्धि नहीं होती है, 
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त्यायकन्दलो 
सम्भवात्‌, एतावता विशेषेण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादको नापरः । एवं सत्य- 
भावो लिङ्गमेव स्यादविनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे त्वविज्ञेषेण 
तस्याभावस्याभावबोधकत्वमिति दुनिवारणप्रसङ्गः । 


अपि चेन्द्रियसन्निकर्षादुपलभ्यमाने भूतलेऽभावज्ञानमपि भवति 'भ्रघटं 
भूतलम्‌’ इति, तत्र भूतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता कि नेष्यते ? भावांशोनेबेन्द्रि- 
यस्य सम्बन्धः, योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपपादितं सिध्यति । कार्यगम्या हि 
योग्यता, यथेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायि कार्य भावे दुस्यते, तद्ठदभावेऽपीति 
भाववदभावोऽपि इन्द्रियग्रहणयोग्य एव । कार्यदशनादेव चास्ये न्ब्रियसम्बन्धोऽपि 


कर्चित्‌ कल्पयिष्यते । 


तो समझते हें कि वहां वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्यानुपलब्धि के साथ योग्य 
वस्तु के अभाव की व्याप्ति है, प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुओं के अभाव के साथ उस वस्तु 
की अनुपलब्धि को व्याप्ति नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है), क्योंकि (अयोग्य पिशाचादि) 
ज्ञेयों के रहने पर भी उनकी उपलब्धि नहीं होती है, (अर्थात्‌ अनुपलब्धि रहती है), 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि योग्य वस्तुओं की श्रनुपलब्धि ही उसके अभाव का 
ज्ञापक है, अयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि नहीं । अतः उक्त श्रभाव प्रमाण भी उक्त प्रमे- 
याभाव का ज्ञापक हेतु ही है, क्योंकि व्याप्ति के द्वारा ही उसका ज्ञापन कर सकता है, 
अन्यथा नहीं । अगर उसमें व्याप्ति की अपेक्षा न मानें तो सभी अभावों से सभी 
ग्रभावों की प्रतीति की आपत्ति होगी, जिसका वारण करना सम्भव न होगा । 
दूसरी वात यह है कि इन्द्रिय के द्वारा भूंतल के उपलब्ध होने पर ही 'ग्रघटं 
भूतलम्‌' इत्यादि आकारों से अभाव की प्रतीति भी होती है । अगर ऐसी बात है तो 
फिर भूतल की तरह उसमे विशेषण रूप से भासित होने वाले घट के अभाव का 
इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं मान लेते ? (प्र) भाव पदार्थ ही इन्द्रियों से 
प्रकाशित होने की क्षमता रखते हैं, अतः (कल्पना करते हँ कि) भाव पदार्थों के साथ 
ही इन्द्रियों का (प्रत्यक्षोपयुक्त) सम्बन्ध हो सकता है । (उ०) (भाव पदार्थो में 
इन्द्रियों के प्रत्यक्षोपयक्त सम्बन्ध की योग्यता है यह सिद्धान्त) युक्ति के द्वारा 
उपपादन किये बिना नहीं माना जा सकता । कार्य से ही कारण में कार्योत्पादन की 
योग्यता निर्द्धारित होती है । जिस प्रकार भाव पदार्थों के प्रत्यक्ष रूप कार्य के साथ 
इन्द्रियों का श्रन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, उसी प्रकार अ्रभाव की उपलब्धि के 
साथ भी वे दोनों देखें जाते हैं, अतः भाव पदार्थों की तरह अभाव पदार्थो में भी 
इन्द्रियों से गृहीत होने की योग्यता है । इस प्रकार इन्द्रियों से ग्रभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
हो जाने. पर अभाव पदार्थों के साथ भी इन्द्रियों के किसी उपयुक्त सम्बन्धकी कल्पना 


कर ली जायगी । 
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अथ मतम्‌--निरधिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतीयते, देशादिनियमेन 
प्रवत्तिनिवृत्तिदर्शनात्‌ । यदधिकरण्चायं प्रतीयते तस्य प्रतीताविन्द्रियव्यापारो 
नाभावग्रहणे, इन्ब्रियव्यापारोपरमेऽप्यभावप्रतीतिदशनात्‌ । तथाहि किचित्‌ 
स्वरूपेण देवकुलादिक प्रतीत्य स्थानान्तरगतो देवकुले देवदत्तोऽस्ति नास्तीति 
केनचित्‌ पृष्टः तदानीमेव ज्ञातजिज्ञासो नास्तीति प्रतीत्याऽभावं व्यवहरति 
नास्तीति । न च पुर्वेमेव देवकुलग्रहणसमये देवदत्ताभावो निर्विकल्पेन गृहीतः, 
सम्प्रति स्मर्यमाण इति वाच्यम्‌, युक्तं घटादीनामिन्द्रियसक्तिकर्षान्तिविकल्पेन 
ग्रहणम्‌, तेषां स्वरूपस्य परानपेक्षत्वात्‌ । अभावस्य तु प्रतिषेधस्वभावस्य स्वरूपमेव 
यस्यायं (एब) प्रतिषेधः स्यात्‌ तदधीनम्‌ । अतस्तत्प्रतिषेधतामन्तरेण तद- 
भावस्य स्वरूपान्तराभावात्‌ । तत्रास्य प्रतियोगिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण निरूपणम- 


इस प्रसङ्ग में अभाव को प्रमाण मानने वालों का कहना है कि नियमतः किसी 
विशेष देश में ही श्रभाव के प्रसङ्ग में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी अधिकरण में ही अभाव की प्रतीति होती है, ग्रधिकरण को छोड़ कर 
केवल ग्रभाव की प्रतीति नहीं होती है । तदनुसार जिस अधिकरण में अभाव की प्रतीति 
होती है, उस श्रधिकरण को प्रतीति में ही इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित होगा । (प्र०) 
उस अधिकरण में भी अ्रभाव की प्रतीति के लिये इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित नहीं 
है, क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार के हट जाने पर भी अभाव की प्रतीति होती है । जैसे 
कि किसी पुरुष को किसी देवालय को देखने के बाद किसी दूसरे स्थान में जानें पर 
कोई पूछता है कि वहां देवदत्त हें या नहीं ? उसी समय उस पुरुष की जिज्ञांसा 
को समझ कर 'देवालय में देवदत्त नहीं हैं, इस प्रतीति के द्वारा वह पुरुष “नास्ति 
का व्यवहार (अर्थात्‌ 'देवकुले देवदत्तो नास्ति’ इस वाक्य का व्यवहार) करता है । 
(प्र) देवालय के देखने के समय ही उसे वहां देवदत्त के अभाव का निविकल्प ज्ञान 
हो गया था । श्रभी वह उसी निविकल्पक ज्ञान जनित स्मृति के द्वारा देवदत्त के अभाव 
का व्यवहार करता है। (उ०) ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव का निविकल्पक 
ज्ञान सम्भव ही नहीं है। घटादि पदार्थों का निविकल्पक ज्ञान इस लिये सम्भव होता है कि 
उनके ज्ञान के लिये प्रतियोगी प्रभृति किसी दूसरे पदार्थो को जानने की अपेक्षा नहीं होती 
है । किन्तु अभाव तो किसी भाव पदार्थ का प्रतिषेध रूप है, अत: उसको जानने के लिये उस 
भाव पदार्थ को भी जानना आवश्यक है, जिसका कि वह प्रतिषेध है । क्योंकि भाव के 
प्रतिषेध को छोड़कर श्रभाव का कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है । तस्मात्‌ प्रतिषेध्य 
(प्रतियोगि) ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान सम्भव ही नहीं है। (अर्थात्‌ ्रभाव का ज्ञान 
प्रतियोगि रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, अतः अभाव का निविकल्पक ज्ञान 
असम्भव है ) । भाव और अभाव में यही अन्तर है कि भाव का अपने भावत्व रूप से ही 
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शक्यम्‌ । भ्रयमेव हि भावाभावयोविशेषो यदेकस्य विधिरूपतया ग्रहणम्‌ 
परस्य त्वन्यप्रतिषेधमुखेन । यदाह न्यायवात्तिककारः-- स्वतन्त्रपरतन्त्रोप- 
लब्ध्यनुपलब्धिकारणभावाच्च विशेषः, सत्तु खलु घ्रमाणस्यालम्बनं स्वतन्त्रम्‌, 
असत्तु परतन्त्रमन्यप्रतिषेधमुखेनेति” । यदि त्वभावस्यापि स्वातन्त्र्येण ग्रहणं 
तदा भावादविश्ञेषः स्यात्‌ । ग्रतो नास्त्यभावस्य निविकल्पकेन ग्रहणम, । 


यदपि विकल्पितं कि देवदत्तसंकोर्णस्य देवकुलस्य पूर्वं प्रतीतिरा- 
सीत्‌ ? तद्विविक्तस्य वा ? संकीणंग्रहणे तावत्‌ केवलस्य न स्मरणम्‌ । 
विविक्तग्रहणे वाभावोऽगृहीत एव पश्चात्‌ स्मर्यत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌, 
देवदत्तभावाभावयोरग्रहणेऽपि देवकुलस्य स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तस्मान्न पूर्वमभाव- 
ग्रहणम्‌,तदभावान्न स्मृतिः,न च तदानीं प्रमाणान्तरमुपलभ्यते । तस्मादृ्यवहितेऽपि 


ग्रहण .होता है, किन्तु श्रभाव का भाव के प्रतिषेध रूप से ग्रहण होता है । जैसा कि 
न्यायवात्तिककार उद्योतकर ने कहा है कि “भाव और भ्रभाव में यही अन्तर है कि एक 
(भाव) स्वतन्त्र है, और दूसरा (अभाव) परतन्त्र । एवं एक की सत्ता का उसकी 
अपनी उपलब्धि ही नियामक है, और दूसरे की सत्ता का प्रतियोगी की अनुपलब्धि 
नियामक है । सत्‌' अर्थात्‌ भाव पदार्थ प्रमाण के द्वारा स्वतन्त्र ही गृहीत होता है, 
किन्तु असत्‌' अर्थात्‌ अभाव प्रतियोगी के प्रतिषेध रूप से फलतः प्रतियोगी परतन्त्र होकर 
प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है” | अगर अभाव की भी स्वतन्त्र उपलब्धि ही हो तो भाव 
और अभाव दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जायगा, फलतः दोनों अभिन्न हो जायंगे । 
अतः निविकल्पक ज्ञान के द्वारा अभाव का गृहीत होना सम्भव नहीं है। 
इस प्रसङ्ग में किसी ने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहिले देवदत्त 
और देवालय (देवकुल) दोनों की साथ साथ प्रतीति थी ? या देवदत्त से असम्पुक्त 
केवल देवकुल की ही प्रतीति थी ? अगर साथ साथ प्रतीति मानें तो फिर केवल देवकुल 
का स्मरण नहीं होगा । (उस स्मृति में देवदत्त भी अवश्य ही भासित होगा, एवं 
देवदत्त के भासित होने पर उसके श्रभाव की प्रतीति श्रसम्भव होगी) अगर दूसरा पक्ष 
मानें तो (यह अनिष्टापत्ति होगी कि) पूर्व में अज्ञात ही देवकुल का स्मरण होता है । 
(उ०) इस विकल्प में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि देवदत्त या उनका अभाव, 
इन दोनों में से किसी का ग्रहण न होने पर भी देवकुल अपने देवकुलत्व स्वरूप के 
साथ ही वहां ज्ञात होता है । देवदत्त के श्रभाव का उस पुरुष को पहिले सविकल्पक या 
निविकल्पक कोई भी ज्ञान नहीं था । अतः देवदत्त के अभाव की स्मृति भी उस पुरुष 
को नहीं हो सकती । उस समय देवदत्त के श्रभाव का ज्ञापक कोई दूसरा भाण भी 
नहीं उपलब्ध होता है, श्रतः यही कहना पड़ेगा कि उस पुरुष को देवदत्त की संनिधि 
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प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढेऽभावग्रहणाय प्रत्यक्षादिप्रमाणपऊ्चकव्यावृत्तिरेव प्रमाणम्‌। 


एकत्र चाभावस्याभावपरिच्छेद्यत्वे सिद्धेश्न्यत्रापि तेनेव सेत्स्यतीति 
सिद्धमभावस्य प्रमाणान्तरत्वम्‌ । 


ग्रत्रोच्यते-_देशान्तरं गतः केनचित्पृष्टो देवकुले देवदत्तस्येदानीन्तना- 
नुपलम्भेनेदानीन्तनाभावं प्रत्येति ‘इदानीं नास्ति’ इति? कि वा प्राक्तनानुपलम्भेन 
प्राक्तनाभावं देवकुलग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिस्तावद्योग्यानु- 
पलब्धिन भवति, देशव्यवधानात्‌ । सम्प्रत्यभावो देवदत्तस्य सन्दिग्धः, आगमन- 
स्यापि सम्भवात्‌ । प्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु प्राक्तनानुपलब्धिनेदानी- 
मनुवतंते, श्रवस्थान्तरप्राप्तेः । न चाविद्यमाना प्रतीतिकारणं भवितुमहंति । 


न रहने पर भी प्रश्‍न कर्ता के पूछने पर देवदत्त की स्मृति हो जाती है । स्मृति के 
द्वारा उपस्थित देवदत्त के श्रनुभावक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणों में से कोई भी वहां उपस्थित नहीं 
है, अतः देवदत्त के ग्राहक प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणों का न रहना या व्यावृत्ति रूप अभाव 
प्रमाण से ही वहां देवदत्त के अभाव का बोध होता है । 

इस प्रकार एक स्थान में उक्त अभाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापफ मान 
लेने पर और सभी स्थानों में श्रभाव की ज्ञापकता उसमे सिद्ध हो जाती है। 

इस प्रसङ्ग में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण न मानने वाले) हमलोगों का कहना 
है कि दूसरे देश में जाने पर किसी पुरुष को किसी अन्य पुरुष के द्वारा पूछे जाने पर 
देवकुल मे इस (पूछने के) समय की जो देवदत्त की ग्रनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि 
के द्वारा (१) देवदत्त का एतत्कालिक जो अभाव है, उसे पूछने वाले को इस प्रकार 
समझाया जाता है कि 'अभी देवकुल में देवदत्त नहीं है । (२) अथवा जिस समय वह 
पुरुष देवकुल में था, उस समय की जो देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि थी, उस 
अनुपलब्धि के द्वारा देवदत्त के तत्कालिक श्रभाव को ही इस प्रकार समझाते हैं कि 
“उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे ।' इनमें इस समय की जो देवकुल में देवदत्त 
की अनुपलब्धि है, वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की उपलब्धि ही नहीं है, 
क्योंकि इस समय बोद्धा पुरुष के देश और देवकुल इन दोनों में बहुत बड़ा व्यवधान है 
(अतः देवदत्त उस देश में रहने वाले पुरुष के द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं हें अतः यह 
योग्यानुपलब्धि न हो होने के कारण देवदत्त के भ्रभाव का ग्राहक नहीं हो सकती । इस 
समय देवकुल में देवदत्त नहीं हे' यह भी सन्दिग्ध ही है, क्योंकि बीच में वह झा भी सकते 
हैं । पूर्वकाल में रहनेवाली अनुपलब्धि जो-पूर्वकालिक अभाव को ही समझा सकती है--- 
उसका अभी रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्थिति बदल गयी है । म्रविद्यमान अनुप- 
लब्धि श्रभावोपलब्धि का कारण नहीं हो सकती । 


श्ड८ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेऽभावान्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 

नापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, |पूर्वमसंबिदितत्वात्‌ । नह्यनुपलब्धिः 
प्रमाणान्तरसंवेद्या, ्रभावरूपत्वात्‌ । अनुपलब्ध्यन्तरापेक्षायां चानवस्था स्यात्‌ । 
तस्मादियमगृहीतेवे्द्रियवदर्थपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः 
स्मरणम्‌ ? अ्ननुभवाभावात्‌ । 

भ्रथ मतम्‌- देवकुले देवदत्तानुपलस्भो देवदत्तोपलम्भेन विनिवर्त्यते, 
न च देशान्तरगतस्य तदुपलम्भो जातः, तस्मादस्त्येव तदनुपलम्भः । यदि 
त्ववस्थान्तरमापन्नः, न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति । अरस्तु तहि तावदिहैवम्‌ । 
यत्र तु पुर्वं प्रतियोगिस्मरणाभावाद्ृस्त्वभावो न गृहीतः, पश्चात्‌ 
कालान्तरे वस्तुग्रहणादिहेदानीं नासीदिति प्राकतनाभावज्ञानम्‌, तत्र कः प्रती- 


यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र०) स्मृति के द्वारा उपस्थापित अनुपलब्धि 
से ही वहां अभाव का बोध होगा, (उ०) क्योंकि श्रनुपलब्धि का पहिले अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं है । अनुपलब्धि चूंकि ्रभाव रूप है, अतः प्रत्य- 
क्षादि पांचों (भाववोधक ) प्रमाणो में से किसी से भी उसका बोध सम्भव नहीं हैं । 
दूसरी अनुपलब्धि से ्रगर प्रकृत प्रमाणभूत श्रनुपलब्धि का अनुभव मानें, तो फिर कारणी- 
भूत उस श्रनुपलब्धि के अनुभव के लिये तीसरी श्रनुपलब्धि की आवश्यकता होगी, जो 
अन्त में अनवस्था में परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसके ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी 
प्रकार अनुपलब्धि रूप प्रमाण भी स्वयं विना ज्ञात हुये ही केवल भ्रपनी सत्ता के द्वारा ही 
अपने अभाव रूप अर्थ के निश्चय का उत्पादन करती है । तस्मात्‌ पूर्व में श्रनुपलब्धि 
का अनुभव न रहने के कारण उसकी स्मृति किस प्रकार हो सकती है ? 
अगर यह कहिये कि (प्र०) देवकुल में देवदत्त की जो श्रनुलब्धि है, वह केवल 
देवदत्त की उपलब्धि से ही हट सकती है । देवकुल से आनेबाला पुरुष जब दूसरे 
देश में चला आता है, उस समय उसे देवदत्त की उपलब्धि तो हो नहीं जाती । अतः 
(जिस समय कि वह दूसरे के पूछने पर देवकुल में देवदत्त के अभाव का प्रतिपादन 
करता है.) उस समय देवकुल में देवदत्त की श्रनुपलब्धि बनी हुई है । मान लिया कि 
उस समय की अनुपलब्धि से इस समय की अनुपलब्धि दूसरी अवस्था में है, किन्तु कोई 
भी वस्तु केवल अवस्था के बदल जाने से दूसरी वस्तु नहीं हो जाती । (उ०) यह 
मान भी लिया जाय कि उक्त रीति से देवकुल में देवदत्त के कथित अभाव 
के प्रतिपादन की इस प्रकार उपपत्ति की जा सकती है। तथापि जहां प्रतियोगी 
का स्मरण न रहने के कारण किसी एक श्रधिकरण में पहिले उस प्रतियोगी का अभाव 
ज्ञात न हो सका, फिर कुछ काल बीत जाने पर उसी अधिकरण में उस, प्रयोगी रूप 
वस्तु का ग्रहण हुआ । ऐसे ग्रधिकरण में उस समय उसी वस्तु का पूर्वकालिक अभाव का 


ग्वा ग्रा अ ल्स्त 


ii ॥ | 111 
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कारः? निवृत्तो हि तद्ृस्त्वनुपलम्भस्तस्योपलम्भेन । न चानुपलम्भः 
पुर्वमासीदिति सम्प्रत्यविद्यमानोऽपि प्रतीतिहेतुः, प्रनष्टेन्ट्रियस्यापि विषयग्रहण- 
प्रसङ्गात्‌ । ग्रद्यतनेन तूपलम्भेनाद्यतनानुपलम्भस्तस्य निर्वाततः, प्राक्तनानु- 
पलम्भस्त्वस्त्येच । तेन प्राककालीनाभावपरिच्छेदयोग्येन प्राकतनाभावः परिच्छिद्यत 
इति चेत्‌ ? अहो पाण्डित्यम्‌ ? ग्रहो नेपुष्यम्‌ ? श्रनुपलम्भ उपलम्भप्रागभावः, 
स च वस्तूत्पतत्यवधिरेक एव न प्राक्तनाद्यतनकालभेदेन भिद्यते, तत्राद्यतनानु- 
लम्भो निवृत्तः, प्राक्तनो न निवृत्त इति कः कुशाग्रीयबुद्धेरन्य इममतिसुक्ष्म- 
विवेकमवगाहते । तस्मादभावोऽभावेनेब परिच्छिद्यत इति न बुद्ध्यामहे । 

कथं तहि स्वरूपमात्रं गृहीत्वा स्थानान्तरगतस्य स्मर्यमाणे प्रति- 
योगिन्यभावप्रतीतिः ? भ्रनुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्मर्यमाणे स्मृतियोग्यः 


इस प्रकार का ज्ञान होता है कि उस श्रधिकरण में उस समय यह वस्तु नहीं थी 
वहां (श्रनुपलब्धि को प्रमाण मानने वाले) श्राप क्या प्रतीकार करेंगे? अर्थात्‌ यहां अभाव 
का ग्रहण किससे होगा, ? क्योंकि यहां वत्तमान काल के प्रतियोगी की उपलब्धि से 
प्रतियोगी की भूतकालिक श्रनुपलब्धि नष्ट हो चुकी है । (प्रश) उस अधिकरण में 
उस वस्तु की अनुपलब्धि तो पहिले से ही थी, किन्तु उसका' ज्ञान भर नहीं था; वही 
(भूत कालिक ) श्रनुपलब्धि वर्तमान काल में उपलब्धि के द्वारा नष्ट हो जाने पर भी 
उस श्रधिकरण में उस वस्तु के अभाव का ग्राहक होगी । (उ०) यह समाधान भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के श्रव्यवहित पूर्वक्षण में न रहने पर भी अगर भूत काल में 
कभी रहने से ही कोई किसी का उत्पादन कर सके, तो फिर जिसे कभी इन्द्रिय थी 
और अभी वह नष्ट हो गयी है, ऐसे व्यक्ति को भी खूपादि का प्रत्यक्ष होना 
चाहिये । (प्र) आज की किसी वस्तु की उपलब्धि से आज की ही उस 
वस्तु की श्रनुपलब्धि विनष्ट होगी, उससे पूर्वं की अनुपलब्धि नहीं, अतः पूर्वकाल 
की उस विषय की अनुपलब्धि तो इस (उपलब्धि के) समय भी है ही इस अनुपलब्धि 
का तो विनाश नहीं हुआ है । पूर्वकालिक इसी अनुपलब्धि के द्वारा पूर्वेकालिक 
उस वस्तु के अभाव का निश्चय होगा । (3०) इस पंडिताई और निपुणता का क्या 
कहना ? (यह आप नहीं समझते कि ) श्रनुपलब्धि शब्द का अर्थ है उपलब्धि का 
प्रागभाव । वह श्रनादि काल से अपने प्रतीयोगी की उत्पत्ति के समय तक बराबर रहने 
बाली एक ही वस्तु है । वह वर्तमान काल और भूतकाल के भेद से भिन्न नहीं हो 
सकती । अतः प्रकृत में पूर्वकालिक अनुपलब्धि का नाश नहीं हुआ है, और एतत्कालिक 
श्रनुपलब्धि का नाश हो गया है,इस भेद को किसी कुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़ कर 
भर कौन समझ सकता है ? तस्मात्‌ हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि 
(अनुपलब्धि रूप) अभाव से ही अभाव का ग्रहण होता है । 


५५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेऽभावान्तर्भाव- 
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सत्यामपि सुस्मूर्षायां न स्मर्यते, स तस्य ग्रहणकाले नासीदिति । यथा केवले 
प्रदेशे स्मर्यमाणे तत्र प्राक्प्रतीतोघटोऽस्मर्यमाणः। न च स्मर्यते देवकुले 
स्मर्यमाणे सत्यामपि सुस्मूर्षायां स्मृतियोग्योऽपि देवदत्तः । तस्मात्‌ सोऽपि 
देवकुलग्रहणसमये नासीदिति स्मृत्यभावादनुमानम्‌ .। सहोपलब्धयोरपि वस्तुनोः 
संस्कारपाटवादिविरहादेकस्य स्मरणमपरस्यास्मरणम्‌ दृष्टम्‌, यथाधीतस्य 
इलोकस्येकस्य पदान्तरस्मरणेऽपि पदान्तरास्मरणम्‌ । तत्र कथमेकस्य स्मरणे 
परस्यास्मरणात्‌ श्रभावानुमानमनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहस्थितयोरपि 
पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलभ्यते नापरः, तत्रापि कथं भूतलोप- 
लम्भादनुपलभ्यमानस्य घटस्याभावसिद्धिः ? 


(प्र०) तब फिर जहां कोई व्यक्ति केवल भूतल रूप आश्रय को देखकर दूसरी 
जगह चला जाता है, वहीं कुछ काल के वाद घट रूप प्रतियोगी का स्मरण होने पर 
“उस भूतल रूप अधिकरण में उस समय घट नहीं था' इस प्रकार से उसे अभाव 
का ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति कंसे होगी ? (उ०) उस श्रभाव का ग्रहण अनु- 
मान प्रमाण से होगा । क्योंकि (घट से भ्रसंयुक्त) केवल भूतल के स्मरण की पूर्ण 
इच्छा रहने पर भी पहिले से ज्ञात भूतल में घट का स्मरण नहीं होता है, वहां यह 
निश्चित है कि घट नहीं था । इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होता है, कि जिस 
एक वस्तु का स्मरण होने पर, और स्मरण की पूर्ण इच्छा रहने पर भी स्मृति 
के योग्य जिस दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है, उस (एक) वस्तु में वह 
(दूसरी) वस्तु नहीं है । तदनुसार देवालय का स्मरण होने पर देवदत्त के स्मरण की 
की इच्छा रहने पर और देवदत्त में स्मृति की पूर्णयोग्यता रहने पर भी अगर उनकी 
स्मृति नहीं होती है, तो यह अनुमान सुलभ हो जाता है “उस समय देवालय में देवदत्त 
नहीं थे' (प्र०) उक्त नियम में व्यभिचार रहने के कारण कथित रीति से भूतकालिक 
अभाव का अनुमान सम्भव नहीं है, क्योंकि साथ साथ अनुभव होने वाले दो विषयों में 
से अगर एक विषयक संस्कार दृढ नहीं रहता है, या उसमें कुछ पटुता की कमी रहती 
है, तो फिर उसका स्मरण नहीं होता है । एवं दूसरे विषय का संस्कार श्रगर उन दोषों 
से दूर रहता है, तो उस विपय का स्मरण होता है । जैसे कि पढे हुये एक पद्य के 
एक अंश का स्मरण होता है, दूसरे का नहीं । इस प्रकार के स्थलों में एक का स्मरण 
न होने पर भी दूसरे का स्मरण किस प्रकार हो सकेगा ? (उ०) (जिस प्रकार एक 
साथ ज्ञात होने वाले दो विषयों में से कभी का एक स्मरण होता है, दूसरे का नहीं 
उसी प्रकार) एक साथ रहने वाले दो पदार्थों में से भी एक का स्मरण 

होता है, चूंकि उसके सभी कारण ठीक रहते हैं । दूसरे का स्मरण नहीं होता, क्योंकि 
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अथ मतम्‌-_एकज्ञानसंसगिणो रेकोपलम्भेऽपरस्यानुपलम्भोऽभावसाधनं 
न सर्वः। येन हि ज्ञानेन प्रदेशो गृह्यते तेनेव तत्संयोगी घटोऽपि गृह्यते, येव 
प्रदेशग्रहणे सामग्री स॑व घटस्यापि सामग्री । यदि प्रदेशे घटोऽभविष्यत्‌ सोऽपि 
प्रदेशे ज्ञायमाने विज्ञास्येत, तत्तुल्यसामग्रीकत्वात्‌ । न ज्ञायते च, तस्मान्ना- 
स्त्येव, तदनुपलम्भस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति । यद्येवमस्माकमप्येकज्ञान- 
संसगिणोरेकस्मरणेऽपरस्यास्मरणमभावसाधनम्‌ । येव देवकुलग्रहणसामग्री सा 
देवदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य ग्रहणसामग्री, या च देवकुलस्य स्मरणसामग्रो सा 
देवदत्तस्यापि स्मृतिसामग्री,तदेकन्ञानसंसगित्वाद्‌ यदि देवकुलग्रहणकाले देवदत्तो- 
ऽभविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मर्यमाणे भ्रस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्रीत्वात्‌ । न च 


उसके स्मरण के कारणों में कुछ त्रुटि रहती है । ऐसी स्थिति में भूतल के स्मरण 
के वाद घट का स्मरण न होने से भूतल में घट के न रहने की सिद्धि किस प्रकार 
होगी ? 

अगर यह कहें कि (प्रश) सभी श्रनुपलब्धियां अभाव की साधिका नहीं है, 
किन्तु एक ज्ञान मे विषय होने वाले दो विषयों में से एक की अनुपलब्धि ही दूसरे के 
अभाव की साधिका है । श्रतः जिस ज्ञान के द्वारा भूतल रूप प्रदेश का ग्रहण होता है, 
उसी ज्ञान के हारा भूतल में संयुक्त घट का भी ग्रहण होता है । जिन कारणों के 
समूह से प्रदेश का ज्ञान होता है, उसी कारण समूह से भूतल में संयोग सम्बन्ध से 
रहने वाले घट का भी ज्ञान होता है । भ्रतः भूतल में श्रगर घट रहता तो भूतल के 
दीखने पर वह भी दीखता ही, क्योंकि भूतल श्रौर घट दोनों का ग्रहण एक ही प्रकार कारणों के 
से होता है । किन्तु भूतल के ज्ञात होने पर भी घट ज्ञात नहीं होता है। तस्मात्‌ घट की 
उक्त अनुपलब्धि से समझते हें कि वहां भूतल में घट है ही नहीं । क्योंकि 
भूतल में घटाभाव के विना घट की इस अनुपलब्धि की सम्भावना नहीं है । (उ०) 
अगर ऐसी बात है तो समान रूप से हम भी कह सकते हैं कि एक ज्ञान में विषय 
होने वाले दो विषयों में से एक विषय की स्मृति के न रहने की दशा में अगर दूसरे 
की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यह ्रस्मरण' (या उस विषय की स्मृति का न होना) 
ही उस दूसरे विषय के अभाव का साधक है । तदनुसार देवकुल को देखने की सामग्री 
(कारणसमूह) एवं देवकुल में संयोग सम्बन्ध से रहने वाले देवदत्त को देखने का कारण 
समूह चूंकि दोनों एक ही हैं | अतः जिस सामग्री से देवालय का स्मरण होगा, उसी 
सामग्री से देवदत्त का भी स्मरण होना चाहिये । इस उपपत्ति के अनुसार देवालय के 
दर्शन के समय अगर उसमें देवदत्त रहते तो देवकुल की स्मृति के बाद उनकी भी 
स्मृति अवश्य होती, क्योंकि देवकुल और देवदत्त दोनों की स्मृतियों के उत्पादक कारण 
समूह समान रूप के हें । किन्तु देवकुल की स्मृति होने पर भी देवदत्त का स्मरण 
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स्मयंते, तस्मान्नासीद्‌ देवदत्तः, तदस्मरणस्य घ्रकारान्तरेणासस्भवादिति समानम्‌ । 
इलोकस्य तु पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ ऋसेण पठ्यन्ते, नैकज्ञानसंसर्गीणि । तेषु 
यत्र तु बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्मर्यते, नापरमिति नास्त्यनुपपत्तिः 


एवमुपलभ्यमानस्यापि वस्तुनो यत्‌ प्रावतनाभःवज्ञानं प्रागिदमिह 

नासीदिति ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मर्यमाणे तत्सत्तास्मृत्य- 
भावादनुमानम्‌ । 

ये तु स्मृत्यभावमप्यभावं प्रमाणमाचक्षते तेषाम्‌ “अभावोऽपि प्रमाणा- 
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भाव: इति भाष्यविरोधः, प्रमाणपञ्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते 
इत्यादिवात्तिकविरोधरचत्यलं बहुना । 


ये पुनरेवमाहुः श्रभावरूपस्य प्रमेयस्याभावान्न साध्वी तस्य प्रमाण- 
चिन्तेति । त इदं प्रष्टव्याः, नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌? यदि न किञ्चित्‌ ? 


नहीं होता है, अतः उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे, क्योंकि उस समय देवकुल 
में देवदत्त के ग्रभाव के बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती । किसी इलोक के एक अंश की 
स्मृति और दूसरे अंश की देवदत्त की उक्त अस्मृति की स्थिति ही भिन्न 
है, क्योंकि इलोक के प्रत्येक पद अलग अलग पढे जाते हँ, एवं उनके ज्ञान भी ग्रलग अलग 
क्रमश: ही उत्पन्न होते हैं, अतः इलोक रूप वाक्य के कोई भी अनेक अंश एक ज्ञान के 
हारा गृहीत ही नहीं होते । सुतराम्‌ श्लोक के प्रत्येक पद के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला 
संस्कार अलग अलग है । इन संस्कारों में से जिन पदों के संस्कारों में दृढता अधिक 
होती है, उनके द्वारा उन पदों का स्मरण होता जाता है, और जिन पदों के संस्कार 
दुर्बल होते हँ, उनका स्मरण नहीं होता है । अतः इलोक के प्रसङ्ग में भी कोई अनुपपत्ति 
नहीं है । 

इसी प्रकार वर्तमान काल में जिस वस्तु की उपलब्धि है, उसके पूर्वकालिक 
अभाव का जो इस आकार की प्रतीति होती है कि यह पहिले नहीं था', वह (प्रतीति) 
भी अनुमान ही है । क्योंकि इस अभाव के प्रतियोगी का पूर्वकालिक अस्तित्व के स्मृत 
होने पर: भी अधिकरण में उसकी सत्ता की स्मृति न होने से ही उक्त प्राक्तन अभाव 
की प्रतीति उत्पन्न होती है । * 

(मीमांसको का) जो सम्प्रदाय स्मृति के अभाव को भी अभाव' प्रमाण मानता 
है, उसको “अभावोऽपि प्रमाणाभावः” इस शाबरभाष्य और प्रमाणपञ्चक यत्र” इत्यादि 
उसके वात्तिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा ? 

जो कोई यह कहते हे कि (प्र०) अभाव नाम का कोई अलग प्रमेय ही नहीं 
है, श्रतः उसके प्रमाण की बात ही अनुचित है । (उ०) उनसे यह पूछना चाहिये 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५३ 


न्यायकन्दली 

दत्तः स्वहस्तो निरालम्बनं विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌ । श्रथ भूतल- 
सालम्बनम्‌ ? कण्टकादिमत्यपि भूतले कण्टको नास्तीति संवित्तिः, तत्पुर्वकशच 
निःशङ्कं गमनागमनलक्षणो व्यापारो दुनिवारः । केवलभूतलविषयं “नास्तीति 
संवेदनम्‌, कण्टकसऱद्भावे च कंवल्यं निवृत्तमिति प्रतिपत्तिप्रवृत््योरभाव इति 
चेत्‌ ? ननु कि कंवल्यं ` भूतलस्य स्वरूपमेव ? किमुतःधर्मान्तरम्‌ ? स्वरूपं 
तावत्‌ कण्टकादिसंवेदनेऽप्यपरावृत्तमिति स एव प्रतिपत्तप्रवृ त्त्योरविरामो दोषः। 
धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धिः । 


अथ मन्यसे भाव एवेकाकी सद्वितीयशचेति द्रयीमवस्थामनुभवति । 
तत्रेकाकी भावः स्वरूपमात्रमिति केवल इति चोच्यते, तादृशस्य तस्यं दृव्ये 


कि 'नास्ति' इस आकार की बुद्धि का विषय (प्रमेय) कौन है ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में वे श्रगर यह कहें कि (प्र०) उस बुद्धि का कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि 
उक्त भाष्य और वात्तिक दोनों ही में प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणों की अनुत्पत्ति' को ही 
ही 'अभाव' प्रमाण कहा गया है। किसी के भी मत से भी स्मृति प्रमाण नहीं है, ग्रतः 
स्मृति के किसी भी श्रभाव का प्रामाण्य भाष्य और वात्तिक के द्वारा अनुमोदित 
नहीं हो सकता । (उ०) तो फिर विना विषय के ही विज्ञान की इच्छा करनेवाले महायान के 
अ्यानूयियों की ही तरफ श्राप अपना हाथ बढाते हें । अगर इस प्रश्न के उत्तर में यह 
कहें कि (प्र०) (कन्टकाभावादि का) भूतल रूप आश्रय ही उक्त 'नास्ति' प्रत्यय का 
विषय है, (उ०) तो फिर कांट प्रभृति से युक्त भूतल में भी 'कण्टको नास्ति’ इस आकार 
की बृद्धि होगी, जिससे कि (निष्कण्टक भूमि की तरह) कांटों से युक्त भूतल में भी 
निःशङ्क होकर आना जाना सम्भव हो जायगा । (प्रश) 'नास्ति' इस 
प्रकार की उक्त बुद्धि का 'केवल' भूतल ही विषय है । कांट के रहने पर भूतल से यहु 
'कैवल्य' हट जाता है, अतः भूतल में कांट के न रहने पर भूतल में 'कण्टको नास्ति” 
न इस प्रतिपत्ति’ की आपत्ति ही होती है, और न गमन और आगमन की निःशङ्क 
प्रवृत्त ही हो पाती है । (उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि भूतल का यह 'कैवल्य' 
भूतल स्वरूप है, या उस से भिन्न कोई दूसरा धर्म है ? (अगर पहिला पक्ष मानें तो 
फिर) भूतल में कन्टकादि ज्ञान के समय भी (भूतल स्वरूप वह) कंवल्य है ही । अतः 
इस पक्ष में भी उक्त निःशङ्क प्रवृत्ति की, और कन्टक के रहने पर भी भूतल में 
'कण्टको नास्ति' इस ज्ञान की आपत्ति रहेगी ही । अगर कैवल्य को भूतल से भिन्न कोई 


दूसरा धर्म मानें तो (अभाव की तरह) किसी दूसरे पदार्थं का मानना आवश्यक ही होगा । 
` अगर यह कहें कि (प्र०) भाव की दो अवस्थायें होती हें (१) एकाकी 


अवस्था और (२) सद्वितीयावस्था । इन में 'एकाकी' अवस्था से युक्त भूतल ही 


ही “स्वरूप मात्र' या 'केवल' कहलाता है । इस केवल भूतल में (घटाभाव के) प्रतियोगी 
७० 
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प्रतियोगिनि घटादौ जिघृक्षिते सत्युपलब्धि घंटाद्यभावव्यवहारं 
प्रवतेयतीति । 

श्रत्रापि बूमः--घटादेरभावाद्‌ भूतलं च व्यतिरेच्येकाकिशब्दस्यार्थ: 
कः सर्माथतो भवद्धियों हि नास्तीति प्रतिषेधधिय श्रालम्बनम्‌ ? नहि 
विषयवेलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्धेरस्त्युदयः, नापि व्यवहारभेदस्य संभव: । 
स्वाभाविकं यदेकत्वं भावस्य तदेवेकाकित्वसिति चेत्‌ ? किमेकत्वं प्रतियोगि- 
रहितत्वम्‌ ? एकत्वसंख्या वा ? एकत्बसंख्या तावद्यावदाश्रयभाविनी भावस्य 
सद्वितीयावस्थायामप्यनुवर्तते । श्रथ प्रतियोगिरहितत्वं स्वाभाविकमेकत्वमुच्यते, 
सिद्धं प्रमेयान्तरम्‌ । 

नन्वभाववादिनोऽपि भूतलग्रहणमभावप्रतीतिकारणम्‌, प्रतीते भूतले 
तत्राभावप्रतीतेरयोगात्‌। तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभूतलोपलम्भात्‌ कण्टको 


घटादि के ग्रहण की इच्छा से जब केवल भूतल की उपलब्धि होती है (अर्थात्‌ घटयुक्त 
भूतल की उपलब्धि नहीं होती है ) तव (भूतल की) वही उपलब्धि भूतल में घटाभाव 
के व्यवहार को उत्पन्न करती है । 

(उ०) इस प्रसङ्ग में भी हम लोगों का कहना है कि भूतल शब्द के साथ 
प्रयुक्त 'एकाकी' शब्द का भूतल और घटाभाव को छोड़ कर और कौन सा अर्थ आप 
लोग मानते हें, जिसे श्राप “भूतले घटो नास्ति’ इस प्रतिषेधबुद्धि का विषय कहते हुँ ? 
विषयों की विलक्षणता के बिना बुद्धियों की विलक्षणता सम्भव नहीं है । एवं बुद्धियों 
की विभिन्नता के बिना ( शब्द प्रयोग रूप) विभिन्न व्यवहार भी सम्भव 
नहीं हें । (प्रश) (भूतलादि आश्रय रूप) भावों में जो स्वाभाविक 'एकत्व' है वही 
उसका एकाकित्व (या एकाकी अवस्था) है । (उ०) यह एकत्व (भूतल में रहने वाले 
घटाभाव के) प्रतियोगी का (भूतल में) न रहना ही है? या उस में रहनेवाली एकत्व संख्या रूप 
है? अगर एकत्व संख्या रूप मानें तो वह एकाकित्व भूतल रूप श्राश्रय जब तक रहेगा, 
तब तक--घट की सत्ता के समय भी--भूतल में रहेगा ही (अर्थात्‌ भूतल में घट 
रहने की दशा में भी घटाभाव की प्रतीति की आपत्ति होगी) । अगर उस स्वाभाविक 
एकत्व को भूतलादि में घटादि प्रतियोगियों का न रहना ही मानें, तो फिर अभाव रूप 
अलग स्वतन्त्र पदार्थ स्वीकृत ही हो गया । 

(प्रश) जो सम्प्रदाय श्रभाव को स्वतन्त्र पदार्थं मानते हें, उनके मत से भी 
जब तक भूतल की प्रतीति नहीं होती, तब तक भूतल में श्रभाव की प्रतीति नहीं होती 
है । अतः उन के मत से भी भूतल की प्रतीति भूतल में अभाव प्रतीति का कारण 
है ही । किन्तु कन्टक सहित भूतल के ग्रहण से भूतल में 'कन्टको नास्ति इस अभाव की 
प्रतीति नहीं होती है । अगर कन्टकादि के अभाव से युक्‍त भूतल की 
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नास्तीति प्रतीतिः । अ्रभावविशिष्टभूतलग्रहणस्याभावप्रतीतिहेतुत्वे च (भावग्रहणे ) 
तदभावग्रहणे तदभावविशिष्टभूतलग्रहणम्‌, तदभावविशिष्टाद्‌ भूतलग्रहणाच्चा- 
भावग्रहणमिति स्वयमेव स्वस्य कारणमभ्युपगतं स्यात्‌ । तस्मादभावव्यतिरिक्ता 
प्रतियोगिसंसगंव्यतिरेकिणी भूतलस्य त्वयापि काचिदेका कित्वा वस्थाम्युपगन्तव्या, 
यस्याः प्रतीतावभावप्रतीतिः स्यात्‌, सँवास्माकं नास्तीति व्यवहारं प्रवर्तयतीति। 
तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहणस्येवाभावप्रतीतिहेतुत्वात्‌ । न च सद्वितीय- 
ग्रहणेऽप्येतत्प्रतीतिप्रसद्भः, भूतलग्रहणवदभावे न्द्रियसन्निकर्षोप्यभावग्रहणसामग्नी, 
कण्टकादिस-्ावे तदभावो नास्तीति विषयेन्द्रियसन्निकर्षाभावात्‌ सत्यपि 
भूतलग्रहणे नाभावप्रतीतिः, नहि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भकारणमस्तीति यदत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्धोऽभावः । 


प्रतीति को भूतल में कन्टकाभाव की प्रतीति का. कारण मानें, तो यही. निष्कर्षं निकलेगा 
कि 'भूतल में कन्टकाभाव के ग्रहण से ही कन्टकाभाव से युक्त भूतल का ग्रहण होता 
है” एव 'कन्टकाभाव विशिष्ट भूतल के ग्रहण से ही भूतल में .कन्टकाभाव का ग्रहण 
होता है” इन दोनों का इस श्रनिष्टापत्ति में पर्यवसान होगा कि वस्तु स्वयं ही अपना 
कारण है” । तस्मात्‌ ग्राप (श्रभाव को स्वतन्त्र पदार्थं मानने वाले) को भी भूतल की 
कोई ऐसी 'एकाकी अवस्था” मान्ननी ही होगी, जो कन्टकाभावादि. स्वरूप न हो, एवं 
भूतल में कन्टक रूप प्रतियोगी की सत्त्व दशा में न रहे, जिससे भूतल में कन्टकाभाव 
का व्यवहार हो सके । भूतल की वही एकाकी अवस्था भूतल में .कन्टकाभाव के 
व्यवहार का कारण होगा (इस के लिये अभाव को स्वतन्त्र पदार्थं मानने की आवद्य- 
कता नहीं है) (उ०) यह भी टीक नहीं है, क्योंकि केवल भूतल का ग्रहण ही भूतल 
में होनेवाले कन्टकाभावादि के प्रत्ययों का कारण है । (प्र०) तो फिर जिस समय 
भूतल में कन्टकादि दूसरी वस्तुओं का प्रत्यय होता है, उस समय कन्दकाभावादि. की 
की प्रतीतियां क्यों नहीं होतीं ? (उ०) चूंकि भूतल में कन्टकाभाव के प्रत्यक्ष (ग्रहण) 
के लिये जिस कारण समूह की अपेक्षा है, उस में भूतल ग्रहण की तरह कन्टकाभाव के 
साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष भी निविष्ट है । भूतल में जिस समय कन्टक की सत्ता रहती 
है, उस समय कन्टकाभाव रूप विषय नहीं रहता है। अतः उस समय कन्टकाभाव रूप 
विषय के साथ इन्द्रिय का संनिकर्षं सम्भव नहीं है । (भूतल में कन्टक की सत्त्व दशा 
में) भूतल का प्रत्यक्ष रहने पर भी, कन्टकाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह तो सम्भव 
नहीं है कि प्रकाश एवं चक्षु प्रभृति प्रत्यक्ष के कारण विद्यमान हें, केवल इंसीलिये जो 
जहां नहीं भी है, उसका भी वहां प्रत्यक्ष हो । इस प्रकार यह सिद्ध है कि भ्रभाव नाम 
का स्वतन्त्र पदार्थ अवश्य है । 
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स च चतुव्यूहः--प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यन्ता- 
भावइचेति । 

प्रागुत्पत्तेः कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र प्राक्‌ कार्योत्पत्तेः 
पुर्वमभावो विशेषस्य प्रागभावः । स चानादिरप्यनित्यः, कार्योत्पादेन तस्य 
विनाशात्‌, विनाशे च कार्यस्योत्पत््यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य विनाशः ? 
वस्तूत्पाद एव । निवृत्ते वस्तुनि प्रागभावोपलब्धिप्रसद्ध इति चेत्‌ ? 
वस्तुवद्वस्त्ववयवानामप्यारब्ध कार्याणां प्रागभावविनाशलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वरूपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः । स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी, 
भावस्य पुनरनुपलम्भात्‌ । प्रागभूतस्य पदचाज्भाव उत्पादः, प्रध्वंसस्य कः 


(१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव (३) इतरेतराभाव (श्रन्योन्याभाव या भेद) और 
(४) अ्रत्यन्ताभाव, अभाव के ये चार भेद हूँ । 


(१) उत्पत्ति से पहिले (समवायि) कारणों में कार्यं का जो अभाव रहता है 
कही प्रागभाव है । (प्रागभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि) प्राक अर्थात्‌ 
कार्य की उत्पत्ति से पहिले 'श्रभाव' अर्थात्‌ कार्य रूप विशेष” का अभाव ही 'प्रागभाव 
है । यह अनादि होने पर भी विनाशशील है, अगर प्रागभाव को श्रविनाशी मानें 
तो कार्य की उत्पत्ति ही न हो सकेगी । श्रतः (प्रतियोगी भूत) कार्यं की उत्पत्ति से 
उसका विनाश मानना आवश्यक है । (प्र०) प्रागभाव का विनाश कौन सी वस्तु है ? (उ०) 
प्रतियोगीभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके प्रागभाव का विनाश है । (प्र०) तो फ़िर 
उस वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उस वस्तु के प्रागभाव की .फिर से उपलब्धि होनी 
चाहिये ? (उ०) (प्रागभाव के विनाश को प्रतियोगी की उत्पत्ति स्वरूप मानने पर भी 
यह आपत्ति) नहीं है क्योंकि प्रागभाव का विनाश जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी 
रूप वस्तु की उत्पत्ति रूप है, उसी प्रकार उस वस्तु के कारणीभूत उन अवयवों के 
स्वरूप भी है, जिन अवयवों से कार्य की उत्पत्ति हो चुकी है । 

(२) उत्पन्न हुये कार्य का अपने स्वरूप से हटना ही (उसका ) प्रध्वंसाभाव 
है । यह अभाव उत्पत्तिशील होने पर भी विनाशशील नहीं है, क्योंकि विनष्ट हुये भाव 
व्यक्ति की फिर कभी उपलब्धि नहीं होती है । (प्रश) पहिले से जिस का प्रागभाव 
रहता है, बाद में उसकी सत्ता ही उस वस्तु की उत्पत्ति कहलाती है, किन्तु प्रध्वंस का 
का प्रागभाव कौन सी वस्तु है ?१ (उ०) प्रध्वंस के प्रतियोगिभूत वस्तु की सत्ता ही 


१. अर्थात्‌ जिस की उत्पत्ति होगी, उस का अगर प्रागभाव मानना आवश्यक 
हो तो प्रध्वंस का भी प्रागभाव मानना आवश्यक होगा, क्योंकि वह भी उत्पत्त- 
झील है । अतः प्रइन उठता है कि प्रध्वंस का प्रागभाव कया है? 





प्रकरणम्‌ ] . भाषानुवादसहितम्‌ ५५७ 


न्यायकन्दली 

प्रागभावः ? यस्यार्थस्य यः प्रध्वंसः तस्यार्थस्य स्वरूपस्थितिरेव तत्प्रध्वंसस्य 
प्रागभावः । यथा वस्तूत्पत्तिरेव तत्प्रागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्वंसोत्पत्तिरेव 
तत्प्रागभावस्य विनाशः । यदसद्‌भूतं तस्य कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌, 
कारणसामर्थ्यस्यापर्यन्‌ योज्यत्वात्‌ । 

गव्यशवाभावोऽइवे च गोरभाव इतरेतराभावः । स च सवंत्रेको नित्य 
एव, पिण्डविनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्य- 
मदुष्टवशादुपजायमानेनेव पिण्डेन सह सम्बद्धधते, नित्यत्वं च स्वभावसिद्धम्‌, 
तथेतरेतराभावोऽपि । इयांस्तु विशेषः-पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इत- 
रेतराभावग्रहणं तु घप्रतियोगिसापक्षम्‌, पररूपनिरूपणीयत्वात्‌ । 

ग्रत्यन्ताभावो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमार्ग एव स्मः ? इतरेतराभावो हि स्वरूपसिद्धयोरेव 
उस प्रध्वंस का प्रागभाव है । जिस प्रकार प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके 
प्रागभाव का विनाश है, उसी प्रकार प्रब्वंस की उत्पत्ति ही उस के प्रागभाव का विनाश 
है । यह अभियोग करनग युक्त नहीं है कि (प्रर) जो (प्रागभाव) स्वयं अभाव स्वरूप 
है, उस का अभाव कॅसे निष्पन्न होगा ? (उ०) क्योंकि कारणों की सामर्थ्यं सभी 
अभियोगों से बाह्र है । 

(३) गो में अश्व का ग्रभाव और अश्व में जो गो का जो अभाव है, वही 
'इतरेतराभाव' है । वह समवाय की तरह अपने सभी ग्राश्रयों में एक ही है, और 
नित्य भी है, क्योंकि श्राश्रयीभूत एक वस्तु के विनष्ट हो जाने पर भी उसी प्रकार की 
दूसरी वस्तु मे उसका भान होता है । जैसे कि (घटत्व) सामान्य के श्राश्रयीभूत एक 
चट का नाश हो जाने पर भी दूसरे घट में उस का प्रत्यभिज्ञान होता है । एवं जिस 
प्रकार घटादि वस्तुओं के उत्पन्न होते ही भ्रदृष्ट रूप कारणवश सामान्य उनके साथ 
. सम्वद्ध हो जाता है । एवं जिस प्रकार सामान्य में नित्यत्व स्वभावतः प्राप्त है । उसी 
प्रकार ये सभी बातें इतरेतराभाव (अन्योत्याभाव या भेद) में भी समझना चाहिये । 
(सामान्य और इतरेतराभाव इन दोनों मे उक्त सादृश्यों के रहते हुये भी) इतना अन्तर 
है कि केवल आश्रय का ज्ञान होते ही सामान्य का ज्ञान हो जाता है । किन्तु इतरे- 
तराभाव को समझने के लिये (उस के आश्रय के अतिरिक्त) उस के प्रतियोगी के 


ज्ञान की भी अपेक्षा होती है । क्योंकि सभी भ्रभाव को समझने के लिये प्रतियोगी 
रूप दूसरी वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा होती है । 


सर्वथा श्रविद्यमान वस्तु का जो निषेध वही .'भ्रत्यन्ताभाव' है । (प्रर) अत्य- 
न्ताभाव इतरेतराभाव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । (उ०) यह तो राजमागं में ही 
भूल होने जैसी वात है, क्योंकि जहां प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों की सत्ता रहती 
है, किन्तु परस्पर एक के तादात्म्य का दूसरे में निषेध किया जाता है, वहां इतरेतराभाव 
माना जाता है । किसी सिद्ध आश्रय में सर्वथा ्रविद्यमान, किन्तु केवल बुद्धि में आरो- 


५५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अ्रनुमानेश्वय-' 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तथैवैतिह्यामप्यवितथसाप्तोपदेश एवेति । 
पञ्चावयवेन वावयेन स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनं परार्थानु- 


इसी प्रकार 'एतिद्य' भी सत्य भ्रथं के बोधक एवं आप्त से उच्चरित 
शब्द प्रमाण ही है (फलतः ग्रनुमान ही है । 

अपने निश्चित श्रथ को दूसरे को समझाने के लिये (प्रसिद्ध) पांच 
अवयव (पञ्चावय) वाक्यों का प्रयोग ही 'परार्थानुमान' है । (अर्थात्‌) 

न्यायकन्दली 

गवाइवयोरितरेतरात्मताप्रतिषेधः । भ्रत्यन्ताभावे तु सर्वथा श्रसद्‌भूतस्येव बुद्धा- 
वारोपितस्य देशकालानवच्छिन्नः प्रतिषेधः । यथा षट्पदार्थेभ्यो नान्यत्प्रमेय- 
मस्तीति । यदि चात्यन्ताभावो नेष्यते, षडेव पदार्था इत्ययं नियमो दुर्घटः स्यात्‌ । 

एतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेरा एव'इति ह' इति निपातसमुदाय उपदेश- 
पारम्पये वतते, तत्रायं स्वाथिकः ष्यञ्‌, प्रत्ययः, ऐतिह्यमिति । 

वितथमैतिह्यं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति। श्रवितथमाप्तोपदेश एव ।आप्तो- 
पदेशइचानुमानम्‌ । तस्मादवितथमैतिह्यमनुमानान्न व्यतिरिच्यते इत्यभिप्रायः। 

परार्थानुमानव्युत्पादनार्थमाह-_पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिरिचितार्थं- 
प्रतिपादनं परार्थानुभानमिति । प्रतिपादनीयस्यार्थस्य यावति शब्दसमूहे 
प्रतीतिः पर्यवस्यति, तस्य पञ्चभागाः समूहापेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते । स्वयं 
साध्यानन्तरीयकत्बेन निहिचतोऽर्थः स्वनिदिचितार्थः, साध्याविनाभूतं लिङ्गम्‌ । 


` ऐपत वस्तु का (इस ाश्रय में यह कभी किसी भी प्रदेश में नहीं है' इस प्रकार का 
प्रतिषेध ही अत्यन्ताभाव है । जैसे द्रव्यादि छः पदार्थों से अतिरिक्त कोई वस्तु 


नहीं है (इस प्रकार का प्रतिषेध अत्यन्ताभाव रूप है) श्रगर ग्रत्यन्ताभाव न मानें तो 
पदार्थ छः ही हैं” इस प्रकार का अवधारण कठिन होगा । 

'ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोदेश एव” इस वाक्य में प्रयुक्त 'ऐतिह्य' शब्द “इति ह 
इन दोनों निपातों से स्वार्थ में 'ष्यम्‌' प्रत्यय से निष्पन्न होता है । ये दोनों निपात 
(परम्परा से प्राप्त उपदेश” रूप अर्थ का बोधक है । 

अभिप्राय यह है कि जो 'ऐतिह्य' रूप वचन (या उपदेश) असत्य है, वह तो 
प्रमाण ही नहीं है । जो ऐतिह्य प्रमा ज्ञान का उत्पादक है, वह है को ह 

नहीं उपपादन कर चके हैं कि) आप्तोपदेश अनुमान से भिन्न 
४ गळ है र च भी अनुमान RN कोई प्रमाण नहीं है। 

'पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिविंचतार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ यह वाक्य परार्था- 
नुमान को समझाने के लिये कहा गया है । अभीष्ट अर्थ की प्रतीति जिन राब्दों के 
समूह से सम्पन्न होती है, उस के पांच खण्ड होते हें । वाक्य के वे ही पांच खण्ड 
वाक्यसमूह की अपेक्षा (अर्थात्‌ उक्त समुह को अवयवी मान कर) उस के अवयव 
कहलाते हैं । स्वयं साध्यानन्तरीयकत्वेन निरिचितोर्थः स्वनिर्चिता्थः' इस व्युत्पत्ति के 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५९ 


न्यायकन्दली ' 

तस्य पञ्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रतिपत्तिजननसमथपञ्चावयववाक्य- 
प्रयोगः परार्थानुमानम्‌ । पञ्चावयवं हि वाक्यं यावत्सु रूपेषु लिङ्गस्य साध्या- 
विनाभावः परिसमाप्यते तावद्रूपं लिङ्ग प्रतिपादयति । तत्प्रतिपादिताच्च 
लिद्कात्‌ साध्यसिद्धिः । न वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसङ्भात्‌ । 
तस्मादविनाभूतलिङ्गाभिधायकवाक्यप्रयोग एव परार्थानुमानमुच्यते । 

अपरे तु यत्परः शब्द: स शब्दार्थः, वाक्यं च साध्यपरम्‌, तत्प्रतिपाद- 
नार्थमस्य प्रयोगात्‌ । लिङ्गप्रतिपादनं त्ववान्तरव्यापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य 
साध्यप्रतीतेरभावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते-_स्वनिहिचितार्थः साध्यः, तस्य 
लिद्गप्रतिपादनमेवावान्तरव्यापारी कृत्य पञचावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रति- 
पादकवाक्यप्रयोगः परार्थानुमानमिति । 

स्वोक्तं विवृणोति-_पञ्चावयवेनेवेत्यादिना । हृघवयवमेव वाक्य- 


अनुसार साध्य की व्याप्ति से युक्त वस्तु ही (प्रक्रत वाक्य में प्रयुक्त) 'स्वनिश्‍्चित' 
शब्द का अर्थ है। उस (स्वनिर्चित अर्थ रूप साध्यव्याप्त हेतु) का पञ्चावयव वाक्य 
के द्वारा जो 'प्रतिपादन' ्र्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु विषयक बोध के उत्पादन 
में क्षम पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग, वही 'परार्थानुमान' है । जिन धमो के द्वारा हेतु 
में साध्य की व्याप्ति पूर्ण रूप से समझी जाती है, उन धर्मो से युक्त हेतु का ही 
प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से होता है । पञ्चावयव वाक्य के द्वारा प्रतिपादित उक्त 
हेतु से ही साध्य का बोध (अनुमिति) होता है, साक्षात्‌ पञ्चावयव वाक्य से साध्य की 
भ्रनुमिति नहीं होती है, अगर ऐसी बात हो तो साध्य का उक्त बोध अनुमिति न होकर 
शाब्दबोध हो जायगा । अ्रतः साध्य की व्याप्ति से युवत हेतु के बोधक पञ्चावयव 
वाक्यों के प्रयोग को ही 'परार्थानुमान' कहा जाता है । 

दूसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग कहते हँ कि जिस विषय को समझाने के लिये 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही विषय उस शब्द का अर्थ होता है । पञ्चा- 
वयव वाक्य साध्य को समझाने के लिये ही प्रयुक्त होता है, अतः साध्य ही पञ्चावयव 
वाक्य रूप शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ है । चूंकि केवल पञ्चावयव रूप वाक्य के प्रयोग से 
आन्त व्यक्ति को साध्य का बोध नहीं होता है, श्रतः मध्यवर्ती व्यापार के रूप में 
(साध्यव्याप्य हेतु का ज्ञान) आवश्यक होता है। ये लोग प्रकृत वाक्य की व्याख्या इस 
प्रकार करते हें कि साध्य ही प्रकृत 'स्वनिर्तितार्थ' शब्द से अभिप्रेत है । इसी 'साध्य' 
का प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से (मुख्यतः) होता है । इतना अवश्य है कि इस काम 
के लिये उसे साध्यव्याप्यहेतुज्ञान को बीच का व्यापार मानना पड़ता है । अतः 
साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग ही 'परार्थानुमान' है । 

'पञ्चावयवेनैव वाक्येन’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार ने अपने 'पञ्चावय- 
वेन वाक्येन' इत्यादि अपनी ही पंक्ति की व्याख्या की है । किसी सम्प्रदाय के लोग 


५६० ` न्यायकन्दलो संवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ अनुमानेऽवयव- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
सानम्‌ । पञ्चावयवेनेव वाक्येन संशथितविपर्यस्ताव्युत्पन्नानां परषां 
स्वनिहिचिता्ंप्रतिपादनं परार्थानुसानं विज्ञेयम्‌ । 
अपने निश्चित श्रर्थं विषयक संशय, या विपर्यय श्रथवा श्रव्युत्पत्ति से युक्त 
पुरुषों को पञ्चावथव वाक्य के द्वारा ही उस श्रर्थ को समझाने के लिये 
उक्त (अपने निश्चित) श्रर्थ का (पञ्चावयव वाक्य के द्वारा) प्रतिपादन 
ही 'परार्थानुमान' समझना चाहिये । 
न्यायकन्दली 
मित्येके । त्र्यवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषेधार्थमेवकारकरणम्‌-_पञ्चावयवेनेवति । 
प्रतिपाद्येऽथ यस्य संशयोऽस्ति स संशयितः, यस्य विपर्ययज्ञानं स विपरीतः, 
यस्य न संशयो न विपर्ययः किन्तु स्वज्ञानमात्रं सोऽव्युत्पन्नः, त्रयोऽपि ते 
प्रतिपादनार्हाः, तत्त्वप्रतीतिविरहात्‌ । 
यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुङ्ते, स तत्पदार्थसंसर्गप्रतिपादनाभि- 
प्रायवानिति सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसमू हप्रयोगाद्क्तुस्त- 
त्पदार्थसं सगंप्रतिपादनाभिप्रायावगतिद्वारेण पदेभ्यो वाक्यार्थानुसानं न तु पदार्थ- 
भ्यस्तत्प्रतीतिः । नहि पदार्थो नाम प्रमाणान्तरमस्ति मीमांसकानाम्‌ । नापि 
वाक्याथंप्रतिपादनाय पदेः प्रत्येकमभिधीयमानानां पदार्थानां वाक्यार्थंप्रतिपादन- 


दो ही अवयव मानते हुँ । अन्य सम्प्रदाय के लोग तीन अ्रवयव मानते हैं । इन दोनों 
मतों का खण्डन करने के लिये ही 'एवकार' से युक्त 'पञ्चावयवेनैव' यह वाक्य लिखा 
गया है । प्रतिपादन के लिये भ्रभिप्रेत ग्रर्थ में जिसे संशय रहता है, वही पुरुष प्रकृत में 
'संशयित' शब्द का अर्थ है । एवं जिसे उक्त अर्थ का विपर्यय रहता है, वही व्यक्ति 
विपरीत (या 'विपर्यस्त' शब्द का अर्थ) है । जिस पुरुष को प्रकृत अर्थ का न संशय 
ही है, न विपर्यय ही, केवल स्वज्ञान ही है, वही पुरुष प्रक्कत में अव्युत्पन्न शब्द का 
अर्थ है । इन तीन प्रकार के पुरुषों को ही विषयों का समझाना उचित है, क्योंकि इन्हें 
साध्य का तत्त्व ज्ञात नहीं रहता है । 
जो पुरुष जिन अनेक पदों का साथ साथ प्रयोग करता है उसका यह अभिप्राय 
भी श्रवस्य ही रहता है, कि उन में से प्रत्येक पद का अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकर ज्ञात 
हों । अपने तई इस नियम को समझने के वाद ही पद समूह (रूप) वाक्य के प्रयोग से 
वक्ता का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अर्थ परस्पर 
सम्बद्ध होकर ज्ञात हों । वक्ता के इस अभिप्राय विषयक ज्ञान के द्वारा पदों से ही 
ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, पद के अर्थो से वाक्यार्थं की प्रतीति नहीं होती है, 
क्योंकि मीमांसकों के मत में भी पदार्थं नाम का कोई प्रमाण नहीं है । यह कहना भी 
भी सम्भव नहीं है कि (9०) वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 
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न्यायकन्दली 
शाक्तिराविर्भवति, प्रमेयप्रतीतिमात्रव्यापारस्य प्रमाणस्य प्रमेयशक्त्याधाय- 
कत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदार्था वाक्यार्थं प्रतिपादयन्तो लिद्भत्वेन वा प्रतिपाद- 
येयुरन्यथानुपपत््या वा, उभयथाऽप्यशाब्दो वाक्यार्थः स्यात्‌ । 


ननु कि पदानि प्रत्येकमेकंकमथं प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य लिङ्गम्‌ ? 
कि वा परस्परान्वितं स्वार्थ बोधयन्ति ? ग्रत्रेके तावदाहुः-व्युत्पत्त्यपेक्षया 
पदानामंप्रतिपादनम्‌ । व्युत्पत्तिश्‍च गामानय गां बधानेत्यादिषु वृद्धव्यवहारषु 
क्रियान्वितेषु कारकेषु, कारकान्वितायां वा क्रियायाम्‌, न स्वरूपमात्रे । अतः 
परस्परान्विता एव पदार्थाः पदेः प्रतिपाद्यन्त इति । 

भ्रत्र निरूप्यते-यदि गामानयेत्यादिवाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्य- 
र्थान्वितः स्वार्थोऽभि हितस्तदानयेतिपदं व्यर्थम्‌, उक्तार्थत्वात्‌ । ग्रानयेतिपदेना- 
नयनार्थेऽभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्थो गोपदेनाभिधीयते, तेनानयेति पदस्य 


र्थो में उन पदों से वाक्यार्थं विषयक विशिष्टबोध के लिये एक विशेष प्रकार की 
शवित उत्पन्न होती है । (उ०) क्योंकि प्रमाण का इतना ही काम है कि वह प्रमेय 
के ज्ञान को उत्पन्न करे, उस में यह साम्यं नहीं है कि प्रमेय में अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्ति को भी उत्पन्न करे । तस्मात्‌ पदों के अर्थ लिङ्ग वनकर वाक्यार्थ 
का प्रतिपादन करें या अन्यथानुपपत्ति के द्वारा, दोनों ही प्रकार से यह निश्चित है कि 
(६स पक्ष में) शब्द के द्वारा वाक्यार्थ की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती । 

(प्र०) (वाक्य में प्रयुवत) प्रत्येक पद अलग २ अपने अपने श्रर्थों का प्रतिपादन 
करते हुये वाक्यार्थ के ज्ञापक हेतु हैं ? अथवा वे पद परस्पर अन्वित होकर वाक्यार्थ 
विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं ? इस प्रसङ्ग एक सम्प्रदाय के (अन्विताभिधानवादी) 
लोगों का कहना है कि व्युत्पत्ति (शक्ति या भ्रभिधावृत्ति) के सहारे ही पदों से अर्थ 
का प्रतिपादन होता है । यह व्युत्पत्ति 'गामानय गां बन्धय इत्यादि स्थलों में वृद्धों के 
व्यवहार से गृहीत होती देखी जाती है । वृद्ध के इन व्यवहारों से क्रियाओं के साथ 
अन्वित कारकों में या कारकों के साथ श्रन्वित क्रियाओं में ही पदों की शक्ति (व्युत्पत्ति) 
गृहीत होती है, केवल कारकों में या केवल क्रियाग्रो में नहीं । अतः परस्पर अन्वित 
अर्थ ही पदों के द्वारा प्रतिपादित होते हैँ । (अर्थात्‌ इतरान्वित स्वार्थ में ही पदों की 
शक्ति है, केवल स्वार्थ मे नहीं) 

इस प्रसङ्ग में हम (श्रभिहितान्वयवादी) लोग यह विचार करते हैं कि अगर 

'गामानय' इस वाक्य में प्रयुक्त केवल 'गाम्‌' यह पद ही आनयन खूप अर्थ में अनन्वित 

गो खूप अपने अर्थ को समझाता है, तो फिर 'श्रानय' पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन ? 

उस का आनयन रूप अर्थ तो 'गाम्‌' पद से ही कथित हो जाता है । (प्र०) 

'आनय' पद से ग्रानयन रूप अर्थ के कथित होने के वाद ही ्रानयन रूप अर्थ में अन्वित 

गो रूप अपने भ्र्थं का प्रतिपादन 'गो' शब्द से होता है, अतः उक्त वाक्य में 'आनय' 
७१ 


५६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसानेश्वयव- 


न्यायकन्दली 
न वेयर्थ्यमिति चेत्‌ ? तह्मनियेति पदं केवलं स्वार्थमात्रमाचक्षाणमनन्विता- 
भिधायि प्राप्तम्‌। यथा चेदमनन्वितार्थ तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञ्जलि- 
रन्विताभिधानवादः । यदानयेति पदेनापि पुर्वपदाभिहितेनार्थेनान्वितः स्वार्थो- 
ऽभिधीयते, तदा यावत्‌ पूर्वपदं स्वार्थं नाभिधत्ते तावदुत्तरपदस्य पुर्वपदार्थान्वित- 
स्वार्थाभिधानं नास्ति । यावच्चोत्तरपदं स्वार्थं नाभिधत्ते, तावत्‌ पुर्वपदस्यो- 
त्तरपदार्थान्वितस्वार्थप्रतिपादनं न भवतीत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । श्रथ मन्यसे 
प्रथमं पदानि केवलं पदार्थं स्मारयन्ति, पशचादितरेतरस्मारितेनार्थेनान्वितं 
स्वार्थमभिदधतीति, ततो नेतरेतराश्रयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदेव हि पदान्य- 
न्वितेन पदार्थन सह गृहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवलं पदार्थमात्रं स्मारयितु- 
सीशते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृत्तेः । वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां गो- 


पद का प्रयोग व्यर्थ नहीं है । (उ०) तो फिर इस से यह निष्कर्ष निकला कि 'आनय' 
पद से (दूसरे अर्थ में अनन्वित) केवल आनयन' रूप स्वार्थ का ही वोध होता है । अतः 
यह कहना सुलभ हो जायगा कि जिस प्रकार श्रानय' पद से केवल (इतरानन्वित) 
स्वार्थ का बोध होता है, उसी प्रकार गो प्रभूति अन्य पदों से भी केवल स्वार्थ का बोध 
हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को जलाञ्जलि ही मिल जायगी । 
इस पर अगर यह कहें कि (प्र० ) पूर्वपद ( गाम्‌ इस पद ) से अभिहित .प्र्य 
के साथ अन्वित ही आनयन रूप अर्थ का अभिधान आनयन पद से होता है । (उ०) 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि जबतक आनय' रूप उत्तर पद से श्रानयन रूप अर्थ का 
अभिधान नहीं होता है, तब तक 'गाम्‌' इस पूर्वपद से उत्तरपद के अर्थ में अन्वित 
स्वार्थ का वोध नहीं हो सकता । इस प्रकार इस पक्ष में भ्रन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है । 


अगर यह मानते हों कि (प्र०) पहिले पदों से उन के केवल (इतरानन्वित) 
अर्थो काही स्मरण होता है, उस के बाद स्मरण किये गये श्रां में से एक दूसरे के साथ 
श्रन्वित अपने श्र्थं का प्रतिपादन पद ही करते है । अतः उक्त श्रन्योन्याश्रय दोष नहीं है। 
(३०) इस उत्तर में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि (आप के मत से) दूसरे अर्थ के साथ 
अनन्वित केवल अपने अर्थ का पद से स्मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे पदों के 
अर्थो के साथ श्रन्वित अपने अर्थो के साथ ही सभी पदों का सामानाधिकरण्य गृहीत 
है । एवं अनुभव के अनुरूप ही स्मृति की उत्पत्ति होती है । (9० ) 
(इतरान्वित अर्थ में शक्ति मानने पर भी) पदों से (इतरानन्वित) केवल श्रथ का 
स्मरण हो सकता है, क्योंकि वृद्धो के व्यवहारों के द्वारा गो शब्द का ककुदादि से युक्त 
ग्रथ के साथ ही अन्वय और व्यतिरेक गृहीत है, उस के छु हा होनेवाले आन- 
यनादि क्रियाओं के साथ या दण्डादि करणों के साथ नहीं, कि ककुदादि से युक्त 
अर्थ में ही उन क्रिय.ओं या करणादि के न रहने पर भी (दूसरी क्रियाओं या कर- 


ता ॥ डाका शा] आजा 





प्रकरणम्‌ ] आषानुवादसहितस्‌ ५६३ 


न्यायकन्दलो 


शब्दस्य ककुदादिमदर्थे नियमो गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येकं 
व्यभिचारेऽपि गोशब्दस्य प्रयोगदशेनात्‌ । तेनायं गोशब्दः श्रयमाणोऽभ्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचरयं ककुदादिमदर्थमात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनीति चेत्‌ ? 
एवं तहि यस्य शब्दस्य यत्राथं साहचर्यनियमो गृह्यते तत्रेव तस्याभिधायकत्वं 
नान्यत्रेत्यनन्विताभिधानेऽपि समानम्‌ । न च स्मरणमनुमानवत्‌ साह- 
चर्यं नियममपेक्ष्य प्रवर्तत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रति- 
योगिमात्रदशंनादपि भवति। तथाहि-_धूमदशनादग्निरिव रसवत्यादिप्रदेशोऽपि 
स्मर्यते, तद्यदि गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
प्रतियोगिनोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेब स्मार- 
यंस्तद्विषयं वाचकत्वमेवावलम्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ । किञ्च यथा 
वाक्ये पदानामन्विताभिधानं तथा पदेऽपि प्रक्ृतिप्रत्यययोरन्विताभिधानमिच्छन्ति 


णादि के साथ अनन्वित होने वाले) ककुदादि से युक्‍त अर्थ को समझाने के लिये गो 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है । इस प्रकार सुना गया यह गो शब्द बार बार प्रयुक्त 
होने से प्राप्त पटुता के कारण ककुदादि से युक्त जिस अर्थ के साथ उस का व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उसी अर्थ का स्मरण करा सकता है, क्रिया्रों का या 
करणादि अर्थों का नहीं, क्योंकि उन के साथ गो शब्द का कभी प्रयोग होता है कभी 
नहीं । (उ०) तब तो समान खूप से श्रनन्विताभिधानवादी की ही तरह यह कहिये कि 
“जिस अर्थ को समझाने के लिये जिस शब्द का प्रयोग नियम से होता है, केवल उसी 
अर्थ में उस शब्द की शक्ति .है” । दूसरी वात यह है कि जिस प्रकार अनुमान के 
द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जिस का साहचर्य हेतु में नियमतः गृहीत होता है। 
उस प्रकार स्मृति को साहचर्य नियम की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वह तो केवल 
संस्कार से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, अतः साहचर्यं के किसी एक सम्बन्धी को देखने पर 
भी उत्पन्न हो सकती है । जैसे कि धूम के देखने से वक्ति का स्मरण होता है, उसी 
तरह वह्नि के आश्रय महानसादि प्रदेशों का भी स्मरण होता है । इस प्रकार गो 
शब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अर्थ का स्मरण अगर इस लिये मानेंगे कि गो शब्द 
का सामानाधिकरण्य उक्त गो खूप अर्थ के साथ है, तो फिर गो शब्द से, कदाचित्‌, 
(वह्लि के श्राश्रयीभूत महानसादि की तरह) गो के ग्राश्रयीभूत गोष्ठादि का भी स्मरण 
हो सकता है । 'गो पद से नियमतः गोपिण्ड.का ही स्मरण हो, इस के लिये 
किसी भी दूसरी रीति से गो पिण्ड में गो शब्द की शक्ति को ही हेतु मानना पड़ेगा, क्योंकि 
उस नियम की उपपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है। दूसरी यह भी बात है कि 
जिस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद की शक्ति दूसरे अर्थ में अन्वित स्वार्थ में ही मानने 
की इच्छा आप लोगों की, है, उसी प्रकार यह भी आप लोगों का अभिप्रेत होगा कि पद 
के शरीर में प्रयुक्त होने वाले प्रकृति भौर प्रत्यय रूप दोनों अंशो में से प्रत्येक 


५६४ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेऽवयव- 
न्यायकन्दली 


भवन्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोऽभिहितः कस्तदन्यः पदार्थो यः पदेन 
पश्चात्‌ स्मयते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं वचः । 


प्रकृतमनुसरामः । अस्त्वेवं पदानामर्थप्रतिपादनम्‌, इदं तु न सङ्गच्छते 
परार्थानुमानमिति । लिङ्ग तज्जनितं वा ज्ञानमनुमानम्‌ । न च लिङ्गस्य 
ज्ञानस्य च पराथंत्वम्‌ । ग्रनुमानवाचकस्य शब्दस्य परार्थत्वादनुमानं पराथं- 
मुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचकस्यापि शब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परार्थमुच्येत ? 


तडुक्तम्‌-- 
ज्ञानाद्दा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुमानता । 
तयोइच न परार्थत्व प्रसिद्धं लोकवेदयोः ॥। 


वचनस्य परार्थत्वादनुमानपरार्थंता । 
प्रत्यक्षस्यापि पाराथ्ये तद्द्वारं कि कल्प्यते ।। इति । 


दूसरे अर्थ के साथ श्रन्वित ही अपने स्वार्थ का अभिधायक होगा । अगर प्रकृति और प्रत्यय 
ये दोनों ही एक दूसरे के साथ श्रन्वित अपने श्रर्थ का प्रतिपादन कर ही देते हैं, तो फिर 
कौन सा विलक्षण अर्थ समझने को अवशिष्ट रहता है, जिसका स्मरण पीछे पद के 
द्वारा होता है ? व्यर्थ बातों की यह प्रक्रिया श्रब यहीं तक रहे । 


अब फिर प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं । (प्र) मान लिया कि पदों 
से अर्थो का प्रतिपादन उसी (श्रभिहितान्वयवादियों की) रीति से होता है, किन्तु यह 
समझ में नहीं भ्राता कि अनुमान 'परार्थ' किस प्रकार है ? क्योंकि हेतु या पञ्चावयव- 
वाक्य जनित हेतु का ज्ञान इन दोनों में से ही कोई '्रनुमान' है । इन में सेन लिङ्ग 
ही परार्थ है, न लिङ्ग का ज्ञान ही । अगर यह कहें कि (उ०) उक्त लिङ्ग या लिङ्ग 
ज्ञान के वाचक (पञ्चावयवके) शब्द चूंकि पराथ हें (श्रर्थात्‌ दूसरे को समझाने के लिये 
प्रयुवत होते हे ) अतः हेतु या हेतुज्ञान रूप अनुमान को भी पराथं कहा जाता है । 
(प्रर) तो फिर प्रत्यक्ष के अभिधायक शब्द का भी प्रयोग तो दूसरे को समझाने के 
लिये ही किया जाता है । अतः प्रत्यक्ष भी 'परार्थ' होगा । जैसा कहा गया है कि 


(१) हेतु का ज्ञान या हेतु इन दोनों से भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
इन दोनों की परार्थता न लोक में ही प्रसिद्ध है न वेद में ही । 

(२)अ्रगर हेतु के ज्ञापक या हेतु ज्ञान के अभिलापक वाक्य दूसरों को समझाने 
के लिये प्रयुक्त होते हे, इस हेतु से लिङ्ग या लिङ्गज्ञान खूप श्रनुमान परार्थ है, तो फिर 
प्रत्यक्ष प्रमाण के बोधक वाक्य भी तो दूसरों को समझाने के लिये ही प्रयुक्त होते हे, 
इस हेतु से (अनुमान की तरह) प्रत्यक्ष को भी परार्थं क्यों नहीं मानते ? 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ५६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्याम्तायाः । 
तत्रानुमयोहशो४विरोधी प्रतिज्ञा । प्रतिपिपादयिषित्तधसंविशिष्टस्य 


ये अवयव (१) प्रतिज्ञा, (२) अपदेश (हेतु), (३) निदर्शन 
(उदाहरण), (४) अनुसन्धान (उपनय) और (५) प्रत्याम्नाय (निगमन) 
भेद से पांच प्रकार के हैं। 


न्यायकन्दली 


भ्रत्र समाधिः न शब्दस्य परार्थत्वात्‌ तद्द्वारमनुमानपाराथ्येमिति 
वदामः, ्रपि तु यत्‌ पराथं पञ्चावयवं वाक्यं तल्लिद्धप्रतीतिद्वारेणानुमितिहतु- 
त्वादनुमानमिति ब्रूमः । नन्वेवमपि लिङ्कप्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्यानुमानता- 
वतारप्रसङ्गः ? न प्रसङ्कस्तत्र लौकिकराब्दप्रयोगाभावात्‌ । 


पञ्चावयवं वाक्यमित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पञ्चावयवाः? तत्राह 
अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशंनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः । पुनःशब्दो 
वाक्यालङ्कारे, तत्र तेषां मध्ये ऽनुमेयोद्देशोऽविरोधौ प्रतिज्ञा । एतत्‌ स्वयमेव 
विवुणोति-प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुमिष्टो यो धर्मस्तेन 


(उ०) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का यह समाधान है कि इस युक्ति से हम 
अनुमान को परार्थं नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शाब्द दूसरों को समझाने के लिये 
ही प्रयुक्त होते हैं, श्रत: अपने उपस्थापक या ज्ञापक पञ्चायवयववाक्य रूप शब्द के 
द्वारा हेतु वा हेतु ज्ञान रूप अनुमान भी परार्थं है, किन्तु (हम लोगों का यह कहना है कि) 
चूंकि परार्थं (दूसरों के समझाने के लिये प्रयुक्त) जो पञ्चावयव वाक्य वह अपने द्वारा 
उपस्थित उपयूक्त हेतु के द्वारा या अपने से उत्पन्न हेतु के ज्ञान द्वारा ही अनुमिति का कारण 
है, अतः अनुमान परार्थं है । (प्र) इस प्रकार तो जहां हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक 
शब्द के द्वारा उत्पन्न होगा, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण भी (परार्थ) अनुमान होगा? (उ०) यह 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कहीं भी शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं देखा जाता है। 


यह कहा गया है कि परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के पांच अवयव हें । 
किन्तु, वे पांच अवयव कौन कौन है? इस प्रश्‍न का समाधान अवयवाः पुनः प्रतिज्ञा- 
पदेशनिद्शंनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः' इस वाक्य के द्वारा किया गया है । इस वाक्य में 
धुन: शब्द का प्रयोग केवल वाक्य को अलंकृत करने के लिये है । तत्र 
अर्थात्‌ उन पांचों अवयवों में प्रतिज्ञा का यह्‌ लक्षण किया गया है अनुमेयोद्देशोऽविरोधी 
प्रतिज्ञा” । 'प्रतिपिपादयिषित' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्रतिज्ञा के उस (अपने) लक्षण वाक्य की ही 


५६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेश्वयद-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
धसिणोपदेश॑ंविषयमापादयितुमुददेशमात्रं प्रतिज्ञा, यथा द्रव्यं 
वायुरिति । अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षा नुमानास्थपमतस्वदास्त्रस्वनचन- 
इन म 'अनुमेय' का अर्थात्‌ अनुमान के लिये अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक वह वाक्य ही प्रतिज्ञा’ है, जिस का और किसी भी प्रमाण से 
विरोध न रह । (विशदार्थं यह्‌ है कि) जिस धर्म (साध्य) का प्रतिपादन पक्ष में 
अभिप्रेत हो उस धर्म (साध्य) से युक्त धर्मी (पक्ष) ही अनुमेय है। 
(साध्य से युक्त उस) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्वन्ध को दिखलाने के 
लिये प्रयुक्त (साध्य से युक्त पक्ष के बोधक) वाक्य ही प्रतिज्ञा' है। 
न्यायकन्दली 
विशिष्टो धर्मो श्रनुमेयः पक्ष इति कथ्यते । तस्य यदुद्देशमात्रं सङ्कीतंनमात्रं 
साधनरहितं सा प्रतिज्ञेति । यथोपदिशन्ति सन्तः 
“बचनस्य प्रतिज्ञात्वं तदर्थस्य च पक्षता” इति । 
यदि हेतुरहितमुह्देशमात्रं प्रतिज्ञा नेव तस्याः साध्यसिद्धिरस्तीति 
भ्रसाधनाद्भत्वान्न प्रयोगमहंति । यथा वदन्ति तथागताः-- 
शक्तस्य सूचकं हेतुर्वचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ । 
` साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ ॥ इति । 
तत्राह-अपदेशविषयमापादयितुमिति । भ्रपदेशो हेतुस्तस्य 
विषयमाश्रयमापादयितुं प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञाने, (न) खलु यत्र कवचन साध्यसाधनाय 


व्याख्या भाष्यकार स्वयं करते हँ । जिस धर्म (वस्तु) का प्रतिपादन (पञ्चावयव वाक्य 
के प्रयोक्ता को) भ्रभिप्रेत हो उस धर्म से युक्‍त धर्मी ही 'ग्रनुमेय' या 'पक्ष' कहलाता 
है। उसका जो -उद्देशमात्र' केवल कथन श्रर्थात्‌ हेतु वाक्य के सांनिध्य से रहित वाक्य का प्रयोग 
ही प्रतिज्ञा है । जैसा कि विद्वानों का कहना है कि “उक्त वाक्य ही प्रतिज्ञा है और 
प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा कथित अर्थ ही पक्ष है” ।' 

(प्रश) अगर हेतु वाक्य से सर्वथा ग्रसम्बद्ध केवल पक्ष का बोधक वाक्य ही 
प्रतिज्ञा है, तो फिर साध्य सिद्धि का उपयोगी भ्रङ्ग न होने से उसका प्रयोग ही उचित 
नहीं है । जैसा कि तथागत के अनुयायियों का कहना है कि-हेतु ही साध्य का 
ज्ञापक है। (केवल प्रतिज्ञा रूप) वचन में साध्य को समझाने की सामर्थ्य नहीं है, अतः 
परम्परा से साध्य को उपस्थित करने के कारण भी प्रतिज्ञा श्रनुमान का अङ्ग नहीं है । 
इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'भ्रपदेशविषयमापादयितुम्‌' .यह वाक्य लिखो गया है; 
“ग्रपदेश' शब्द का अर्थ है हेतु” उसका 'विषय' अर्थात्‌ आश्रय के '्रापादन' के. लिये 


१. मुद्रित पुस्तक में यहां न्यायकन्दली का पाठ है “अपदेशो हेतुः तस्य विषय 
माश्रयमापादयितं प्रतिज्ञाने यत्र क्वचन सध्यसाधानाय हेतुः प्रयुज्यते तस्य 
अपि च कस्मिश्चिद्वमिणि प्रतिनियते” इस में यत्र कवचन' इत्यादि उत्तर वाकय 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६७ 


न्यायकन्दली 
हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌, श्रपि तु कस्मिश्चिद्धमिणि प्रतिनियते, तास्मन्न- 
नुपन्यस्यमाने निराश्रयो हेतुने प्रवर्तेत । तस्याप्रवृत्ती न साध्यसिद्धिरतः 
प्रतिज्ञया धर्मिग्राहकं प्रमाणमुपदशयन्त्या हेतोराश्रयो धर्मो सन्निधाप्यते, इत्या- 
श्रयोपदर्शनद्वारेण हेतुं प्रवतंयन्ती प्रतिज्ञा साध्यसिद्धेरङ्गम्‌ । तथा च न्याय- 
भाष्यम्‌--“असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन्‌” इति । उपनयादेव 
हेतोराश्रयः प्रतीयत इति चेन्न, ग्रसति प्रतिज्ञावचने तस्याप्यप्रवृत्तेः । 
उपनयः साधनस्य पक्षधर्मतालक्षणं सामर्थ्यमुपदशयति । न प्रत्येतुः प्रथममेव 
साधनं प्रत्याकाङक्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । श्राकाङक्षिते साध्ये 


अर्थात्‌ प्रतिपादन के लिये ही प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोग है । श्रभिप्राय यह है कि 
कि जिस किसी आश्रय में साध्य के साधन के लिये हेतु का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
सामान्यतः किसी स्थान में साध्य तो सिद्ध है ही, अतः किसी विशेष धर्मी में साध्य- 
सिद्धि के लिये ही हेतु का प्रयोग होता है (जहां पहिले से साध्य सिद्ध नहीं है और 
वहां साध्य का साधन इष्ट है) वह (विशेष प्रकार का धर्मी) अगर प्रतिपादित न 
हो तो फिर बिना आश्रय (विषय) के होने के कारण हेतु की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
हेतु की प्रवृत्ति के विना साध्य की सिद्धि भी न हो सकेगी । अतः प्रतिज्ञा पक्ष रूप 
धर्मी के ज्ञापक प्रमाण को उपस्थित करती हुई हेतु के आश्रय रूप धर्मी को उसके समीप 
ले आती है । इस ग्राश्य के प्रदर्शन के द्वारा ही हेतु की प्रवृत्ति में निमित्त होने के कारण 
प्रतिज्ञा भी साध्य सिद्धि का उपयोगी अङ्ग है । जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
है कि अगर प्रतिज्ञा न रहे तो फिर हेतु प्रभृति श्रवयवों की प्रवृत्ति ही न हो सकेगी । 
(प्र) उपनय से ही हेतु के उस आश्रय (विषय) की प्रतीति होगी ? (उ०) प्रतिज्ञा के न 
रहने पर उपनय की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हेतु की पक्षवता रूप सामथ्यं 
का प्रदर्शन ही उपनय का काम है । किन्तु साध्य के प्रधान होने के कारण ज्ञाता पुरुष 
को पहिले साध्य के प्रसङ्ग में ही जिज्ञासा होती है, साधन की सामर्थ्यं के प्रसङ्ग में नहीं । 





एक 'न' कार का रहना आवश्यक है। एवं पूर्ववाक्य के अन्त सं भी प्रतिज्ञाया 
उपयोगः! इस अर्थ को समझाने के लिये भौ कोई शब्द चाहिये। प्रकृत ग्रन्थ में जो 
श्रतिज्ञाने' शब्द है, उसका भी कुछ ठीक अथं नहीं बेठता है। ग्रतः यह तय करना 
पड़ा कि '्रतिज्ञाने' इस पद मं 'ए' कार प्रमाद से लिखा गया है। अवशिष्ट 'प्रति- 
ज्ञान' भी एक शब्द नहीं है, किन्तु भ्रतिज्ञा' श्रौर 'न' ये दो श्रलग शब्द हें। जिन में 
पहिला पहिले वाक्य के अन्त में और दूसरा दूसरे वाक्य के आदि में मान लिया गया 
है। यदनुसार प्रकृत पाठ इस प्रकार निष्पन्न होता है 'अपदेशो हेतुः, तस्य विषय- 
माश्रयमापादयितु प्रतिज्ञा । न खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्ते, तस्य सिद्धत्वात्‌ । अपि 
तु कॉस्मरिचिर्दमिणि प्रतिनियते” इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गयां है । ' 


५६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेऽवयव- 


न्यायकन्दली 

तत्सिद्धं पश्चात्‌ साधनमाकाङक्षते, तदनु साधनसामर्थ्यमिति प्रथमं 
साध्यवचनमेवोपतिष्ठते, न पुनरग्रत एव साधनसाम्थ्यमुच्यते, तस्य तदानी- 
सनपे क्षितत्वात्‌ । 

प्रतिपिपादयिषितेन धर्मेण विशिष्टो धर्मीति विप्रतिषिद्धमिदम्‌, श्रप्रती- 
तस्याविशेषकत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, ्रप्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु 
साध्यो धर्मः सपक्षे विप्रतिपन्नं प्रति ज्ञापनाय धर्मिविशेषणतया प्रतिज्ञायते । 
भरत एव धर्भिणः पक्षता वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधर्म- 
विशिष्टत्वेनाप्रसिद्धस्य तेन रूपेण ग्रापाद्यमानत्वसम्भवात्‌ । पक्षध्मंतापि 
हेतोरित्थमेव, यदि केवलमेवानित्यत्वं साध्यते, भवेच्छब्दधमंस्य कृतकत्वस्या- 
पक्षधमंता, शब्दे एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । यथाहुराचार्याः 


साध्य की आकांक्षा निवृत्त हो जाने पर फिर साध्य की सिद्धि के लिये साधन और उसके 
के प्रसङ्ग में आकांक्षा जागती है, बाद में साधन की ( पक्षधर्मतादि ) सामर्थ्यं के प्रसङ्ग 
में आकांक्षा उठती है अ्रतः पहिले प्रतिज्ञा रूप साध्य वचन की ही उपस्थिति उचित 
होती है । यह नहीं होता किं पहिले (उपनय के द्वारा) साधन की सामर्थ्यं का ही प्रदर्शन 
हो, क्योंकि उस समय उस की अपेक्षा ही नहीं है । 
(प्रश) धर्मौ का यह लक्षण ठीक नहीं मालूम पड़ता कि जिस धर्म का प्रतिपादन 

इष्ट हो, उस धर्म रूप विशेषण से युक्त ही धर्मी' (या पक्ष) है, क्योंकि यें दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हे कि एक ही वस्तु प्रतिपादन के लिये ग्रभीष्ट भी हो, एवं वही 
(अप्रतिपादित) वस्तु विशेषण भी हो, क्योंकि विशेषण के लिये यह आवश्यक है कि 
वह पहिले से ज्ञात हो (पहिले से ज्ञात वस्तु कभी प्रतिपाद्य नहीं हो सकता ) । (३०) 
यह ठीक है कि विशेषण को (स्व से युक्त धर्मी के ज्ञान से ) पहिले ज्ञात होना ही 
चाहिये । किन्तु प्रकृत में भी तो साध्य रूप धर्म पहिले से सपक्ष (दृष्टान्त) में ज्ञात * 
ही रहता है । सपक्ष में ज्ञात साध्य के प्रसङ्ग में जिस पुरुष को पक्ष में विप्रतिपत्ति है 
उसे समझाने के लिये ही साध्यरूप विशेषण से युक्त धर्मी का निर्देश प्रतिज्ञा 
वाक्य के द्वारा किया जाता है । चूंकि (पर्वतत्वादि) अपने स्वरूप से सिद्ध 
रहने पर भी प्रतिपाद्य (वह्नि प्रभृति) साध्य रूप धर्मं से युक्त होकर वह पहिले 
से प्रसिद्ध नहीं है, अतः उस रूप से पक्ष का प्रतिपादन सम्भव है। इसी कारण धर्मी का 
पक्ष होना (धर्मी की पक्षता) वास्तविक है (काल्पनिक नहीं) । इसी प्रकार हेतु की 
पक्षधर्मता भी ठीक ही है, क्योंकि (शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ घटाटिवत्‌ इत्यादि स्थलों में) 
अगर केवल श्रनित्यत्व का ही साधन करें तो शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में पक्षधमंता 
नहीं रह सकेगी, किन्तु श्रनित्यत्व से युक्त शब्द को ही श्रगर साध्य मान लेते हैं, तो फिर 
उक्त (कृतकत्व हेतु में श्रमक्षभर्मत्वः रूप) दोष की आपत्ति नहीं होती है। 
जैसा कि श्राचायों ने कहा है कि -- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६९ 
च्यायकन्दलो द्य ८. 


स॒ एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एव च । 
ऋसिद्धेनैकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधकः ॥ इति १ 


प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह-द्रव्यं वायुरिति। यो वायुं प्रतिपद्यमानोऽपि 
तस्य द्रव्यत्वं न. प्रतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन द्रव्यत्वेन विशिष्टस्य 
चायोरमिधानं प्रतिज्ञा क्रियते--द्रव्यं वायुरिति । श्रविरोधिग्रहणस्य तात्पर्य 
कथयति-_अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनो 
निरस्ता भवन्तीति। वादिना साधयितुमभिप्रेतोऽ्थः साध्य इत्युच्यते । प्रत्य- 
क्षादिविरुद्धोऽपि कदाचिदनेन स्मात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्यद्यविज्ञेषेणानुमेयोद्देशः 
प्रतिज्ञेत्येतावन्मात्रमुच्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचनं प्रतिज्ञा स्यात्‌ । न चयं प्रतिज्ञा, 
तदर्थस्य साधयितुमझक्यत्वात्‌, ्रतोऽविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । न विद्यते प्रत्यक्षादि 


धर्मी के दो भेद हे, पहिला है साध्य रूप धर्म से युक्त, जो पक्ष कहलाता है । 
दूसरा है केवल धर्मी, जो 'धर्मी' ही कहलाता है । इनमें पहिला (पहिले से सिद्ध न 
होने के कारण) 'गम्य' है अर्थात्‌ साध्य है । दूसरा 'गमक' अर्थात्‌ (अपने ज्ञान के द्वारा 
अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा) 'गमक' अर्थात्‌ साध्य ज्ञान का कारण है । 
अर्थात्‌ धर्मी के दो स्वरूप हे, एक साध्य से सम्बद्धवाला, दूसरा केवल अपने स्वरूपवाला, 
इनमें पहिले स्वरूप से वह 'गम्य' अर्थात्‌ साध्य है, (क्योंकि उस रूप से पहिले वह 
सिद्ध नहीं है), दूसरे स्वरूप से वह 'गमक' अर्थात्‌ स्वज्ञान के द्वारा अथवा पक्षधर्मता 
सम्पादन के द्वारा साधक है । 


द्रव्यं वायु इस वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा का उदाहरण कहा गया है । जो व्यक्ति 
वायु को समझता है, किन्तु उसे द्रव्य नहीं समझता, उसको वायु में द्रव्यत्व को समझाना 
ग्रभिप्रेत है । उसके लिये . द्रव्यत्व से युक्त वायु को समझाने के लिये द्रव्यं वायु: 
ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है । 'भ्रविरोधिम्रहणात्पत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरो- 
धिनो निरस्ता भवन्ति’ इस वाक्य के द्वारा (प्रतिज्ञा के लक्षण वाक्य में) अविरोधि 
शब्द के प्रयोग का हेतु दिखलाया गया है । वादी को जिस वस्तु का साधन अभिप्रेत 
होता है, उसे 'साध्य' कहते हूँ । ऐसे भी वादी हे जो श्रान्ति से वशीभूत होकर प्रत्य 
क्षादि प्रमाणों से बाधित अर्थो के साधन के लिये भी प्रवृत्त हो जाते हूँ । ऐसी स्थिति 
में अगर सामान्य रूप से “्रनुमेयोद्देशः प्रतिज्ञा (अर्थात्‌ अनुमेय के बोधक सभी वाक्य 
प्रतिज्ञा हैं) ऐसा ही प्रतिज्ञा का लक्षण किया जाय, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध 
('वह्मिरनुष्णः' इत्यादि) वाक्य भी प्रतिज्ञा हो जायगी, किन्तु उस प्रकार के वाक्य 
प्रतिज्ञा नहीं हं, क्योंकि उनके द्वारा कथित विषय का साधन सम्भव नहीं है । अतः 


ऐसे वाक्यों में प्रतिज्ञात्व के निराकरण के लिये ही भाष्यकार ने प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि' 
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५७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विरोधिनो निरस्ता भवन्ति। : यथाऽनुष्णोऽर्निरिति प्रत्यक्ष 
जैसे द्रव्यं वायु इत्यादि वाक्य । (प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य में) 'अविरोधि' 
पद के देने से (१) प्रत्यक्षविरुद्ध, (२) अनुमानविरुद्ध, (३) 
आगमविरुद्ध, (४) स्वशास्त्रविरोधी , एवं (५) स्ववचनविरोधी उक्त 
प्रकार के वाक्यों में प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण होता 
है । (इनमें) प्रत्यक्षविरोधी वाक्य का उदाहरण है 'अनुष्णोऽग्निः' । 
न्यायकन्दली 


विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्य ग्रसावप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्य वचनं प्रतिज्ञा, यस्य 
तद्विरोधोऽस्ति न सा प्रतित्ञेत्यर्थः । किमनेनोक्तं भवति ? न वाद्यभिप्राय- 
सात्रेण साध्यता, कि तु यत्‌ साधनमहंति तत्‌ साध्यम्‌, स एव पक्षस्तदितरः 
पक्षाभास इति । 

प्रत्यक्षादिविरोधोदाहरणं यथा-_अनुष्णोऽग्निरिति । अनुष्ण इत्युष्ण- 
स्पशप्रतिषेधोऽयम्‌ । ग्रवगतं च घ्रतिषिध्यते नानवगतम्‌ । न चोष्णत्वस्य 
बल्लेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः, वह्वावपि तस्य प्रतीतिर्नानुमानिको, प्रत्यक्षाभावे 
श्रनुमानस्याप्रवृत्तेः । प्रत्यक्षप्रतीतस्य च प्रतिषेधे प्रत्यक्षप्रामाण्याभ्युपगमेन 


पद का उपादान किया है । भ्रनुमेयोद्देशोऽविरोधी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के इस लक्षण 
वाक्य में प्रयुक्त अविरोधि” पद का विवरण इस प्रकार है कि न विद्यते (प्रत्यक्षादि ) 
विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्यासावप्रत्यक्षादिविरोधी तस्य वचनं प्रतिज्ञा तदनुसार उक्त 
वाक्य का यह अर्थ है कि जिस भ्रनुमेयोद्देश' में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध न रहे 
उसके बोधक वाक्य ही प्रतिज्ञा है, अर्थात्‌ जिस भ्रनुमेयोद्देश में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
विरोध रहे उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है । (प्रश) इससे क्या निष्पन्न हुआ ? 
(उ०) यही कि साधन के लिये वादी के ग्रभिप्रेत होने से ही कोई विषय साध्य नहीं 
हो जाता । साध्य वही है जिसका साधन करना सम्भव हो, वही साध्य पक्ष भी है, 
तद्धिन्न को अर्थात, प्रत्यक्षादि विरोध के कारण जिसका साधन सम्भव न हो, उसे 


'पक्षाभास' कहते हें । 
“अनुष्णो वाह्लिः इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोधी प्रतिज्ञा 


वाक्यों के उदाहरण दिखलाये गये हे । प्रकृत में श्रनुष्ण' शब्द उष्णस्पश के प्रतिषेध का 
बोधक है (उष्णस्पश विरोधी शीतस्पशं का नहीं )। ज्ञात वस्तु का ही प्रतिषेध भी 
किया जाता है, अज्ञात वस्तु का नहीं । एवं उष्णता की प्रतीति वल्लि को छोड़ और 
कहीं सम्भव नहीं है । वहि में उष्णता की प्रतीति अनुमान से तब wn नहीं हो सकती, 
जब तक वल्लि में उष्णता को प्रत्यक्षवेद्य न मान लिया जाय, क्योंकि विना प्रत्यक्ष के 
श्रनुमाज् की प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने योग्य वस्तु के प्रतिषेध के j 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५७१ 
न्यायकन्दली 


प्रवतंमानं प्रतिषेधानुमानं तद्विपरीतवृत्ति तेनेव बाध्यते, विषयापहारात्‌ । 
को विषयस्यापहारः ? तद्विपरीतार्थप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुमानस्य कि भवति ? 
उत्पत्त्यभावः, प्रथमप्रवृत्तनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण वतह्ेरुष्णत्वे प्रतिपा- 
दिते तत्प्रतीत्यवरुद्धे च तस्यानुष्णत्वप्रतीतिनं भवति । हेतोरप्ययमेव बाधो 
यदयमनुष्णत्वप्रतिपादनाय प्रयुक्तः तत्प्रतीति न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
यथोक्तम्‌ 


बैपरीत्यपरिच्छेदे नावकाशः परस्य' तु । 
मूले तस्य ह्यनुत्पन्ने पुर्वण विषयो हूतः ॥ इति । 
बाधाविनाभावयोविरोधादविनाभूतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? यदि 
त्रेरूप्यसविनाभावोऽभिमतः ? तदास्त्येवाविनाभूतस्य बाधः, यथानुष्णोऽरिनः 


लिये उस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य स्वीकार कर ही लिया जाता है, अतः उक्त स्वीकृति से 
प्रवृत्त होनेवाले वक्ति में उष्णता के प्रतिषेध का अनुमान उस प्रत्यक्ष से ही बाधित हो 
जाता है, जो प्रकृत प्रतिषेध के विरोधी उष्णता का ज्ञापक है । क्योंकि इस प्रत्यक्ष के 
द्वारा अनुमान के विषय रूपी उष्णता के प्रतिषेध का श्रपह्रण कर लिया जाता है । 
(प्र) विषय का यह अपहरण' क्या वस्तु है ? (३०) प्रकृत अनुमान के द्वारा 
ज्ञाप्य विषय के विरोधी विषय का ज्ञापन ही प्रकृत में विषय का अपहरण है । (प्र०) 
इस विषयापहरण से श्रनुमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ? (उ०) यही कि उसकी 
उत्पत्ति ही .नहीं हो पाती, किन्तु उष्णता के बोधक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति अनुष्णत्व के अनुमान. 
से पहिले होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी दूसरे प्रमाण से बाधित भी नहीं हे 
अतः इस प्रत्यक्ष के द्वारा जब वल्लि में उष्णता की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके बाद 
उस प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात वल्लि में अनुष्णता की प्रतीति नहीं होती है । हेतु में 
बाध की प्रतीति का भी यही रहस्य है कि वक्ति में अनुष्णत्व को समझाने के लिये 
प्रमुक्तं होने पर भी इस प्रत्यक्षविरोध के कारण वह्ने में उष्णता की प्रतीति का 
उत्पादन नहीं कर सकता । 

जैसा कहा गया है कि विपरीत (श्रभाव) विषयक निश्चय के उत्पन्न हो जाने 
पर उसके विरोधी के ज्ञान का अवकाश नहीं रह जाता, क्योंकि उसके उत्पन्न होने के 
पहिले ही पहिले के प्रमाण से उसके विषय का अपहरण हो जाता है । 

(प्र) साध्य की व्याप्ति और साध्य का अभाव ये दोनों परस्पर विरोधी 
हँ, अतः साध्य का व्याप्य हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता । (उ०) व्याप्ति या अवि- 
नाभाव को अगर हेतु में (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत््त इन) तीनों रूपों 
का रहना समझे, तो फिर इन तीनों रूपों के रहने पर भी हेतु में बाध रह ही सकता 
है, क्योंकि 'अग्निरगुष्णः कृतकत्वात्‌' इस स्थल में कृतकत्व रूप हेतु में उक्त तीनों रूप हे । 


५७२ श्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसाने5वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विरोधी, घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागम- 


अनुमानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है 'घनमम्वरम्‌' । ब्राह्मणेन सुरा 
पेया' यह वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है। वेशेषिकशास्त्र को मानने- 
न्यायकन्दली 
कृतकत्वादित्यस्येव । भ्रथाबाधितविषयत्वे सति त्रैरूप्यमविनाभाव इत्यभि- 
प्रायेणोच्यते- श्रविनाभूतस्य नास्ति बाधेति, तदोमित्युच्यते । किन्त्वबाधित- 
विषयत्वमेव रूपं कथयितुं प्रत्यक्षाद्विरोधिग्रहणं कृतम्‌ । 
प्रत्यक्षविरोधः कि पक्षस्य दोषः ? किवाहेतोः? न पक्षस्य, धर्सिण- 
स्तादवस्थ्यात्‌ । नापि हेतोः, स्वविषये तस्य सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सर्वस्येवा- 
सामर्थ्यात्‌ । किन्तु प्रतिपादयितुरिदं दूषणम्‌, योऽविषये साधनं प्रयुङक्ते । 
यदि प्रतिज्ञातार्थप्रतीतियोग्यताविरहस्तत्प्रतिपादनम्‌ ? योग्यताविरहरुच इूषण- 
मभिमतम्‌ ? तदा कर्मकरणयोरप्यस्ति दोषः । 
घनमम्वरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाशमवगतं तेनैवाका- 
शस्य नित्यत्वं निरवयवत्वं च प्रतिपादितम्‌, ग्रतो निविडावयवमम्बरमिति 


प्रतिज्ञा धमिग्राहकानुमानविरुद्धा । 

(क्योंकि कृतकत्व वह्निं में है और वायु में भी है, एवं आकाश में नहीं है) और भ्रर्निरूप पक्ष में 
ग्रनुष्णत्व रूप साध्य का भ्रभाव स्वरूप बाथ भी है । श्रगर जो हेतु बाधित न होकर 
पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उस हेतु को ही साध्य का व्याप्य या श्रविनाभूत मान 
कर यह कहते हों कि व्याप्ति से युक्त हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता, तो हम इस 
के उत्तर में हां कहेंगे (अर्थात्‌ इस प्रकार का हेतु कभी बाधित नहीं होता) किन्तु 
व्याप्ति के लिये जिस श्रबाधितत्व या भ्रवाधितविषयत्व को श्राप प्रयोजक मानते हे, 
हेतु में उस ग्रबाधितविषयत्व की सत्ता की आवश्यकता को समझाने के लिये ही 
प्रतिक्षालक्षण में 'श्रविरोधि' पद का उपादान किया गया है । 

यह प्रत्यक्ष विरोध! किसका दोष है ? पक्ष का या हेतु का ? पक्ष का “दोष 
तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि पक्ष तो ज्यों का त्यों रहता है । हेतु का भी वह दोष 
नहीं हो सकता, क्योंकि अपने (व्यापक) साध्य रूप विषय के ज्ञापन की क्षमता तो 
उसमे है ही ? दूसरे हेतु के साध्य को समझाने की क्षमता तो किसी भी हेतु में नहीं 
होती । अतः यह्‌ प्रत्यक्षादि विरोध रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करने वाले पुरुष का है, 
जो ऐसे साध्य के ज्ञापन के लिये ऐसे हेतु का प्रयोग करता है, जिस साध्य के ज्ञापन की 
क्षमता जिस हेतु में नहीं होती है । 

'घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी' जिस प्रमाण से आकाश के अस्तित्व का ज्ञान 
होता है, उसी प्रमाण से उसमें नित्य(व एवं ्रवयवशून्यत्व भी निश्चित है, अतः “आकाश 
के अवयव घन हँ, अर्थात्‌ परस्पर निबिड़ संयोग से युक्त हे' यह प्रतिज्ञा आकाश रूप 
धर्मी के ज्ञापक अनुमान के ही विरुद्ध है । 


I I 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५७६३ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विरोधी, वंशेषिकस्य सत्कायंसिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दो- 
श्येप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 


वाले अगर सत्कार्यम्‌' इस प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें तो ' वह स्वशास्त्र- 
विरोधी प्रतिज्ञा होगी । अगर कोई इस प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग करें कि 
'शब्दो नार्थप्रत्यायकः' तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी । 
न्यायकन्दली 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी । ब्राह्मणस्य सुरा पीता पापसाधनं 
न भवतीति प्रतिज्ञार्थः । अत्र क्षीरमुदाहरणम्‌, क्षीरस्य च पापसाधनत्वा- 
भावः श्रृतिस्मृत्यागमेकसमधिगम्यः । येनेवागमेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभावः 
प्रतिपादितः, तेनेव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमिति ब्राह्मणेन सुरा 
पेयेति प्रतिज्ञाया दृष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

वेशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी । 
वेशेषिको हि वेशेषिकशास्त्रप्रामाण्याभ्युपगमेन वादादिषु प्रवर्तते । तस्य 
'प्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कार्यम्‌' इति ब्रुवतः प्रतिज्ञायाः शास्त्रेण विरोधः, वेशेषिकशास्त्रे 
“ग्रसदुत्पद्यते' इति प्रतिपादनात्‌ । 

शाब्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
नास्ति, तदा 'शब्दो नाथं. प्रतिपादयति’ इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाय शब्दप्रयोगो- 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी' । ब्राह्मणेन सुरा पेया' इस प्रतिज्ञा वाक्य का 

यह अर्थ है कि ब्राह्मण के द्वारा पी गयी सुरा (मद्य) पाप का कारण नहीं होती है । 
इसका उदाहरण है दूध । (अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया दूध पाप 
का कारण नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया मद्य भी पाप का कारण नहीं है) 
“दूध स्वपान के द्वारा पाप का साधन नहीं हें' यह केवल श्रुति एवं स्मृति रूप आगम' प्रमाण से ही 
समझा जा सकता है । श्रागम के द्वारा ही दूध का पीना पाप का कारण नहीं है 
यह कहा गया है, एवं आगम (शब्द) प्रमाण से ही यह निश्चित है कि सुरापान पाप 


का साधन है” इस प्रकार ब्राह्मण को सुरापान करना चाहिये' यह प्रतिज्ञा दुग्धपान 
रूप अपने दृष्टान्त के ज्ञापक प्रमाण का विरोधी है । 


'वेशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी' वेशेषिक दर्शन के अनुयायी 
बैशेषिक दर्शन रूप शास्त्र को प्रमाण मान कर ही वादादि कथाओं में प्रवृत्त होते हे । वे अगर इस 
प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहिले भी विद्यमान ही रहता है' तो उन 
की यह प्रतिज्ञा वैशेषिक दर्शन रूप अपने शास्त्र के ही विरुद्ध होगी, क्योंकि वेशेषिकदर्शन में यह 
प्रतिपादन किया गया है कि 'पहिले से श्रविद्यमान कार्य की ही उत्पत्ति होती है'। 

'शब्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी' शब्द से अगर अर्थ का बोध हीं 
नहीं होता है, तो फिर “शब्द अर्थ बोध का कारण नहीं है! इस अर्थ को ` समझाने केः 


श्ष्ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेञ्वयव- 


न्यायकन्दली 


ऽनुपपन्नः । अ्रथतदर्थ: शब्दः प्रयुज्यते? तदभ्युपगतं शब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वमिति 
प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः । 


प्रत्यक्षानुमानावगतवस्तुतत्त्वान्वाख्यानं शास्त्रम्‌ । तद्विरोधः प्रत्यक्षानु- 
मानविरोध एव, तथा तऱद्रावभावित्वानुमानसमधिगम्यं शब्दस्याथंप्रत्यायकत्वं 
प्रतिषेधयतोऽनुमानविरुद्धेव प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशास्त्रवचनविरोधयोः पृथग- 
भिधानम्‌ ? श्रत्रोच्यते--प्रमाणाभासमूलमपि शास्त्रं भवति शाक्यादीनाम्‌, अत्र 
बौद्धस्य 'सर्वमक्षणिकम्‌' इति प्रतिजानतः स्वशास्त्रविरोध एव, न प्रमाणविरोधः । 
स्ववचनम्‌ (अपि) कदाचिदप्रमाणमूलमपि स्यात्‌, ्तस्तद्विरोधो न 


प्रमाणविरोधः, किन्तु स्ववचनविरोध एव । 


लिये 'शब्दो नार्थप्रत्यायकः' इस वाक्य का भी प्रयोग करना उचित नहीं होगा । श्रगर 
उक्त अर्थ को समझाने के लिये उक्त वाक्य का प्रयोग वादी करते हँ, तो फिर वादी शब्द को 
अर्थबोध का कारण स्वयं मान ही लेते हें। इस प्रकार उक्त प्रतिज्ञा स्ववचन 
विरोधी है (क्योंकि वादी श्रपने अभीष्ट ग्रथ को समझाने के लिये शब्दों 
का प्रयोग भी करें, और शब्द को भ्र्थप्रत्यायक भी न मानें ये दोनों बातें नहीं 
हो सकती ।) 


(प्र०) प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा निर्णीत तत्त्व का ही अन्वाख्यान' अर्थात्‌ 
पश्चात्‌ कथन तो शास्त्र” है, ्रतः शास्त्र का विरोध वस्तुतः प्रत्यक्ष और अनुमान का 
ही विरोध है । एवं शब्द में अर्थ बोध की कारणता इस अनुमान के द्वारा ही निश्चित 
होतीः है कि चूंकि शब्द प्रयोग के 'भाव' अर्थात्‌ सत्ता के कारण ही अर्थं बोध की 
सत्ता देखी जाती है, श्रत: शब्द ही अ्रथे का बोधक है” सुतराम्‌' शब्द में भ्रथंबोध की 
के नियेध करनेवाले पुरुष की “शब्दो नार्थप्रत्यायकः' यह प्रतिज्ञा भी वस्तुतः अनुमान के ही 
विरुद्ध है । (इस प्रकार स्वशास्त्रविरोध ग्रौर स्ववचनविरोध ये दोनों ही प्रत्यक्ष विरोध 
या भ्रनुमानविरोध में ही अन्तर्भूत हो जाते हें) उनका अलग से परिगणन क्यों ? (उ०) 
इस आक्षेप के उत्तर में हम लोग कहते हैं कि सभी शास्त्र प्रमाणमूलक ही नहीं होते, 
ऐसे भी शास्त्र हे जिनका अनुमोदन प्रमाण से नहीं किया जा सकता, जैसे कि बौद्धो 
के आगम हें । अतः बौद्ध अगर सभी वस्तुयें अक्षणिक हैं” इस आशय के प्रतित्ञा- 
वाक्य का प्रयोग करें, तो वह प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विरुद्ध नहीं होगी, 
किन्तु उसमें 'स्वशास्त्र विरोध' ही होगा । इसी प्रकार स्ववचन भी कभी कभी अप्र- 
माणमूलक होता है, ऐसे स्थलों की प्रतिज्ञा में घ्रमाणविरोध तो होगा नहीं, स्ववचन 
बिरोध ही होगा (अतः स्वशास्त्रविरोष और स्ववचनविरोध का अलग से उल्लेख 


किया गया है) । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५७५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लिङ्गवचनसपदेशः । . यदनुमयेन_ सहचरितं `` तत्समान- 
जातीये सत्र सामान्येन प्रसिद्ध तद्विपरीते च सर्वेस्मिन्नसदेव तल्लिङ्क- 


हेतुबोधक वाक्य ही 'अपदेश' है । (विशदार्थ) जो अनुमेय (पक्ष) 

में साध्य के साथ रहे एवं सभी तत्सजातीयो में अर्थात्‌ सभी दृष्टान्तों 

में सामान्य रूप से (साध्य के साथ) ज्ञात हो, एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ 

सभी विपक्षो में जो कदापि न रहे उसे 'लिङ्ग' अर्थात्‌ हेतु कहा गया है, 
ब्यायकन्दलो 


लिङ्गवचनमपदेशः । श्रस्याथं कथयति-यदनुमेयेनेत्यादिना । तत्सु- 
गमम्‌ । उदाहरणमाह-_क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति । द्रव्यं वायुरिति प्रति- 
ज्ञायाः क्रियावत्वादिति क्रियावत्त्वस्य लिङ्गस्य वचनमपदेशः, तस्यामेव प्रति- 
ज्ञायां गुणवत्त्वस्य लिङ्गस्य गुणवत्त्वादिति वचनमपदेशः, तयोरुपन्यासः सप- 
क्षैकदेशवृत्तेः सपक्षव्यापकस्य च हेतुत्वप्रदशेनार्थः । यदुक्तं लिङ्गलक्षणं तत्‌ 
क्रियावत्त्वस्य गुणवत्वस्य चास्तीत्याह-तथा च तदिति । तद्‌ गुणवत्त्वमनु- 
मेयेऽस्ति तत्सभानजातीये सपक्षे द्रव्ये सर्वस्मिन्तस्ति, असवेस्मिन्‌ सपक्षैकदेशे 
सूतंद्रव्यमात्रे क्रियावत्त्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्वं गुणवत्त्वं चाद्रव्ये विपक्षे 


'यदनुमेयेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'लिङ्गवचनमपदेशः' इस वाक्य का श्रं 
स्वयं कहते हें । इस (स्वपदवर्णन रूप भाष्य) का अर्थ सुगम है । क्रियावत्त्वाद्‌ गुण- 
वत्त्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा अपदेश” रूप दूसरे अवयव का उदाहरण दिखलाया गया 
है । (प्रतिज्ञा ग्रन्थ में उल्लिखित) द्रव्यं वायु: इस प्रतिज्ञा के ही 'क्रियावत्त्व रूप हेतु 
का प्रतिपादक 'क्रियावत्त्वात्‌' इस वाक्य का प्रयोग ही प्रकृत में अपदेश' है । उसी प्रतिज्ञा में 
गुणवत्त्वात्‌, इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त्व खूप लिङ्ग का जो निर्देश किया गया 
है वह वचन भी 'गपदेश' है । इन दोनों हेतुओं का निर्देश इस विशेष को समझाने के 
लिये किया गया है कि कुछ ही सपक्षों में रहनेवाला भी 'हेतु' है (जैसे कि क्रियावत्त्व 
रूप हेतु पृथिवी प्रभृति कुछ सपक्षों में ही है सभी सपक्षों नहीं, क्योंकि आकाशादि 
सपक्षों में क्रियावत्त्व नहीं है) एवं कुछ ऐसे भी हेतु होते हैं जो सभी सपक्षो में रहते हें, 
जैसे कि प्रकृत 'गुणवत्त्व हेतु (क्योंकि वह सभी द्रव्यो में है) । 'तथा च तदनुमेयेऽस्ति” 
इत्यादि सन्दभै के द्वारा कहते हैं कि लिङ्ग के जितने भी लक्षण कहे गये हें, वे सभी क्रियावत्त्व 
और गुणवत्त्व रूप दोनों हेतुओं में हैँ 'तत्‌' अर्थात्‌ गुणवत्त्व और क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु भ्रनुमेय में अर्थात्‌ वायु रूप पक्ष में हें । इनमें गुणवत्त्व हेतु “सर्वस्मिन्‌' 
अर्थात्‌ द्रव्य रूप सभी सपक्षों में है । और 'क्रियावत्त्' रूप हेतु 'भ्रस्वस्मिन्‌' अर्थात्‌ 
'सपक्षैकदेश' में अर्थात्‌ मूत्तंद्रव्य रूप कुछ ही सपक्षों में है । किन्तु गुणवत्त्व और क्रियावत्त् 
प दोनों हेतु अद्रव्य' अर्थात्‌ विपक्षों में द्रव्य से भिन्न सभी पदार्थों में कभी भी नहीं 


५७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
पुक्तम्‌, तस्य वचनमपदेशः । यथा क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति, ' 
तथा च तदनुमय5स्ति तत्समानजातीय च सर्वस्मिन्‌ गुणवत्त्वससवेस्मिन्‌ 
क्रियावत्त्वम्‌ । उभयमप्येतदद्रव्ये नास्त्येव । तस्मात्‌ तस्य वचनमपदेश 
इति सिद्धम्‌ । 
एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्तं 
भवत्ति । 


इस प्रकार के हेतु का प्रतिपादक वाक्य ही अपदेश' है । जैसे कि ('द्रव्यं वायु: इस 
प्रतिज्ञा के उपयुक्त) 'क्रियावत्त्वात्‌ गृणवत्त्वाच्च' ये वाक्य । इनमें गुणवत्त्व हेतु 
तो वायुरूप द्रव्य में भी है, एवं और सभी द्रव्यों में है । क्रियावत्त्व हेतु वायु में 
रहने पर भी (एवं सभी द्रव्यों में न रहने पर भी) मूत्तंद्रव्यों में तो है 
ही । किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी अद्रव्य पदार्थों में नहीं हें, अतः 
इससे सिद्ध होता है कि चूंकि ये दोनों ही हेतु के उक्त लक्षणों से युक्त हें, 
अतः इनके बोधक उक्त वाक्य 'अपदेश' हें । 

इससे (अर्थात्‌ हेतु के अनुमेयसम्वद्धत्वादि लक्षणों के कहने से)'( १) असिद्ध, 
(२) विरुद्ध, (३) सन्दिग्ध, (४) अनध्यवसित (हेत्वाभासों में) अनपदेशत्व 
भर्थात्‌ हेत्वाभासत्व कथित हो जाता है। इनमें (१) उभयासिद्ध, (२) 


न्यायकन्दली 
नास्त्येव, तस्योभयस्य वचनं क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वादित्येवं रूपमपदेश इति 
हेतुरिति सिद्धं व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । 


एतेन ग्रपदेशलक्षणकथनेन ग्रर्थादसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचना- 
नामनपदेशत्वमुक्तं भवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेनासिद्धवचनस्यानपदेशत्व- 
है । अतः इससे सिद्ध होता कि इन दोनों के बोधक 'क्रियावत्त्वात्‌' और 
'गुणवत्त्वातू' इस आकार के दोनों वाक्य श्रपदेश' हे, अर्थात्‌ हेतु रूप अवयव हे, क्योंकि 
इस निर्णय में कोई दोष नहीं है । 

“एतेन? अर्थात्‌ अपदेश के भ्रनुमेयेन सहचरितम्‌' इत्यादि लक्षण के कहने से 
से ही असिद्धवचन, विरुद्धवचन, सन्दिग्धवचन गौर अ्नध्यवसितवचनों में अनपदेशत्त्व' 
भ्रर्थात्‌ हेत्वाभासत्व का भी अर्थतः कथन हो जाता है । इस प्रसङ्ग में ऐसा विभाग 
समझना चाहिये कि हेतु के लक्षण में प्रयुक्त 'अनुमेयेन सहचरितम्‌' इस पद से 'प्रसिद्ध- 
वचन! में हेत्वाभासत्व का आक्षेप होता है ¡ एवं 'तत्समानजातीये च नास्ति' इस वाक्य 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५७७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रासिद्धशचर्तावधः--उभयासिद्धः, अन्यतरासिद्ध:, तद्धावा- 
सिद्धः, अनुमयासिद्धशचेति। तत्रोभयासिद्ध उभयोर्वादिप्रप्तिवादिनोर- 
सिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः सावयवत्वादिति । अन्यतरासिंद्धी यथा-- 


अन्यतरासिद्ध, (३) तद्धावासिद्ध और (४) अनुमेयासिद्ध भेद से अंसिद्ध' 
चार प्रकार के हैँ। इनमें जो हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी के 
द्वारा पक्षादि में सिद्ध न हो उसे 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते हें । जेसे कि 
शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिये प्रयुक्त 'सावयवत्वात्‌” इस वाक्य से 
बोध्य सावयवत्व हेतु (उभयासिद्ध हेत्वाभास है) । शब्द में अनित्यत्व के साधन 
के लिये ही अगर कार्यत्व हेतु का कोई प्रयोग करे तो वह 'अन्यतरासिद्ध' 
हेत्वाभास होगा, क्योंकि वादी (वैशेषिक) ही शब्द को कार्य मानते हें । 
प्रतिवादी (मीमांसक) उसे कार्य नहीं मानते । 


न्यायकन्दली 


मुक्तम्‌ । तत्समानजातीये च प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्धानध्यवसितवचनयोरनपदे- 
शत्वम्‌ । तद्विपरीते नास्त्येवेत्यनेन सन्दिग्धवचनस्यानपदेशात्वमिति विवेकः । 


एषामसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितानां मध्ये असिद्धं कथयति- तत्रा- 
सिद्धरचतुविध उभयासिद्ध इत्यादि । 


तत्रोभयासिद्धः उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धः; यथाऽनित्यः शब्द: 
सावयवत्वादिति शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः। 


के द्वारा 'विरुद्धवचन' और 'श्रनध्यवसितवचन' इन दोनों का हेत्वभासत्व व्यञ्जित होता 
है । एवं 'तद्विपरीते च नास्त्येव’ इस वाक्य के द्वारा सन्दिग्धवचन' की हेत्वाभासता 
ध्वनित होती है । 

_ 'तत्रासिद्धश्चतुविधः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध, 
सन्दिग्ध ग्रौर ग्रनध्यवसितों में से श्रसिद्ध नाम के हेत्वाभास का विवरण देते हें । 
इनमें वादी और प्रतिवादी ये दोनों ही जिस हेतु की सत्ता पक्ष में न मानते हों, वह 
हेतु “उभयासिद्ध' नाम का हेत्वाभास है । जैसे कि 'शब्दोऽनित्यः सावयवत्वात्‌’ इस अनुमान 
का सावयवत्व हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास है। इस अनुमान का प्रयोग करनेवाले! 
(नैयायिकादि) हे वादी, वे भी शब्द को सावयव नहीं मानते, एवं शब्द को नित्य माननेवाले 
मीमांसक हैँ प्रतिवादी, वे. भी शब्द को द्रव्य मानते हुये भी सावयव नहीं मानते, अतः उक्त 
सावयव्रत्व हेतु “उभयासिद्ध' हेत्वाभास है । 

७३ 


५७६ ्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अनित्य: शब्दः कार्यत्वांदिति। तद्भावासिद्धो यथा धूमभावेनाग्न्यधिगतौ 
कत्तंव्यायामुपन्यस्यमानो बाव्पो धूमभावेनासिद्ध इति । अनुमेया- 
सिद्धो यथा पार्थिवं द्रव्यं क्षमः क्कष्णरूपवस्वादिति । यो ह्यनुसयेऽ- 


(३) जिस रूप (हेतुतावच्छेदक) से युक्‍त हेतु के द्वारा साध्य की 
अनुमिति अभिप्रेत हो, हेतु का वह रूप या धमं जिस हेतु में न रहे वह हेतु 
तडद्भावासिद्ध हेत्वाभास है । जैसे धूमत्व रूप से युक्‍त (धूम) से बाह्ल की 
अनुमिति के भ्रभिप्राय से श्रगर कोई बाष्प को धूम समझकर हेतु रूप से कोई 
उपस्थित करे तो वह बाष्प हेतु धूमभाव से (श्रर्थात्‌ धूमत्व रूप से) सिद्ध 
न होने कारण (श्रर्थात्‌ वाष्प में धूमत्व के न रहने के कारण) तद्भावा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा । (४) जहां अनुमेय श्रर्थात्‌ श्रभीष्ट पक्ष ही असिद्ध 
रहे उसके लिये प्रयुक्त हेतु श्रनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा । जैसे कि 'तमो द्रव्यं 
पाथिवं कुषणरूपवत्त्वात्‌' इस अनुमान का कृष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 

र न्यायकन्दली 

अन्यतरासिद्धः कार्यत्वादनित्यः शब्द इति । यद्यपि शब्दे वस्तुतः 
कार्यत्वमस्ति, तथापि विप्रतिपन्नस्य मीमांसकस्यासिद्धम्‌ । श्रन्यतरासिद्धं साध्यं 
न साधयति यावन्न प्रसाध्यते । 
¦ तद्भावासिद्धो यथा धूमभावेनाग्न्यधिगतौ कत्तंव्यायामुपन्यस्यमानो 
बाष्पो धूमभावेन धूमस्वरूपेणासिद्धस्तट्टावासिद्ध इत्युच्यते ।: 

अनुमेयासिद्धो यथा पार्थिवं तमः कृष्णरूपवत्त्वात्‌ । तमो नाम द्रव्यान्तरं 


'ग्रन्यतरासिद्ध' का उदाहरण है “शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌’ इस अनुमान का कार्यत्व 
हेतु । वैशेषिक नैयायिक्षादि के मत से शब्द में यद्यपि कार्यता सिद्ध है, किन्तु मीमांसक 
लोग शब्द को कार्य नहीं मानते नित्य मानते हे, अतः यह हेतु वादी और प्रतिवादी 
इन दोनों में से एक के द्वारा असिद्ध होने के कारण '्रन्यतरासिद्ध' नाम का हेत्वाभास 
है, क्योंकि भ्रन्यतर के द्वारा भी भ्रसिद्ध हेतु तबतक साध्य का साधन नहीं कर सकता, 
जब तक कि वह दूसरे के द्वारा भी सिद्ध नहीं माना जाता । 

'तद्भावासिद्ध' का उदाहरण वह बाष्प हेतु है, जो धूम समझकर वह्विसाधन 
के लिये प्रयुक्त होता है, क्योंकि 'तऱद्भाव' अर्थात्‌ धूम का धूमत्व रूप धर्म बाष्प में 
सिद्ध नहीं है। अतः उक्त बाष्प हेतु 'तद्भावासिद्ध' हेत्वाभास है । 

'ग्रनुमेयासिद्ध' का उदाहरण है “पार्थिवं तमः कृष्णङ्पत्त्वात्‌ इस अनुमान काः 
'कृष्णरूपवत्त्व' रूप हेतु । तम नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि कृष्णरूप (गुण) 
का तेज के अभाव में आरोप मात्र होता है (चूंकि पार्थिवत्वविशिष्ट तम रूप अनुमेय ही 


प्रकरणभ्‌ ) भाषानुवादसहितम्‌ ५७९ 


न्यायकन्दली 
नास्ति, श्रारोपितस्य काष्ण्यमात्रस्य प्रतीतेः, ग्रतस्तमोद्रव्यं पाथिवं कृष्णरूपवत्त्वा- 
दित्यनुमेया सिद्धमाश्रयासिद्धमू ।  श्रनुमेयमसिद्ध॑  यस्येत्यसिद्धानुमेयमिति 


प्राप्तावाहिताग्न्यादित्वाक्तिष्ठायाः पुर्वनिपातः । 

यथा हेंतुरन्यतरासिद्ध उभयासिद्धो वा भवति, एवमाश्रयासिद्धिरप्य- 
भयथा । यथा च हेतोर्वादिप्रतिवादिनोः प्रत्येकं समुदितयोर्वा अज्ञानात्‌ सन्देहा- 
द्विपर्ययाद्वा असिद्धों भवति, तथाश्रयोऽपि। यथा च हेतुः करिचिद्वादिनोऽ- 
ज्ञानादसन्दिग्धः प्रतिवादिनो सन्दिग्धासिद्ध इति । यद्वा वादिनोऽ- 
ज्ञानासिद्धः; यदि वा प्रतिवादिनो विपर्ययासिद्धः । यद्वा वादिनः 
सन्देहासिद्धः प्रतिवादिनोऽज्ञानासिद्धः । यद्वा विपर्ययासिद्धो भवति वादिनः, 


उक्त स्थल में प्रसिद्ध नहीं है अतः) “पार्थिवं तमः कृष्णरूपवत्त्वात्‌, इस अनुमान का 
अनुमेय” अर्थात्‌ आश्रय सिद्ध नहीं होने के कारण इस अनुमान का (कृष्णरूपवत्त्व) 
हेतु अर गुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है। यद्यपि श्रनुमेयमसिद्धं यस्य’ इस व्युत्पत्ति के 
द्वारा निष्पन्न होने के कारण '्रनुमेयासिद्ध' न होकर 'असिद्धानुमेय' शब्द का प्रयोग उचित 
है, तथापि आहिताग्न्यादि गण में पठित होने के कारण निष्ठा प्रत्ययान्त 'अनुमेय' 
शब्द का पूर्व प्रयोग मानकर (असिद्धानुमेय न लिख कर) '्रनुमेयासिद्ध' शब्द लिखा गया है। 
जैसे कि हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों से असिद्ध होने के कारण 'उभयासिद्ध' 
और उन दोनों में से केवल एक से भ्रसिद्ध होने के कारण अन्यतरासिद्ध' कहलाता है, अर्थात्‌ 
हेतु की सिद्धि दो प्रकार की होने से असिद्ध' हेत्वाभास भी दो प्रकार का होता है; उसी प्रकार 
अनुमेय रूप श्राश्रय जहां वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा असिद्ध होगा, वहां भ्रनुमेयासिद्ध या 
ग्राश्रयासिद्ध भी उभयासिद्ध रूप होगा । एवं जहां अनुमेय केवल वादी या प्रतिवादी किसी. एक 
ही के द्वारा असिद्ध होगा, वहां अनुमेयासिद्ध भी अन्यतरासिद्ध नाम का आश्रयासिद्ध हेत्वाभास 
होगा । कहने का अभिप्राय है कि वादी और प्रतिवादी दोनों के या दोनों में से किसी एक के 
हेतुविषयक अज्ञान, या हेतुविषयक सन्देह या हेतुविषयक विपर्यय के कारण असिद्ध नाम का 
हेत्वाभास होता है, उसी प्रकार आश्रयासिद्ध' नाम के हेत्वाभास के प्रसङ्ग में भी समझना 
चाहिये कि साध्यविशिष्ट पक्ष रूप आश्रय या अनुमेय विषयक वादी और प्रतिवादी 
दोनों के अज्ञान या सन्देह या विपर्यय एवं वादी और प्रतिवादी दोनों में से एक के 
उक्त ग्रनुमेय या आश्रय के अज्ञान या सन्देह या विपर्यय के कारण ही आश्रयासिद्ध या 
ग्रनुमेयासिद्ध नाम का हेत्वाभास भी होता है । (अन्यतरासिद्ध के प्रसङ्ग में यह 
विशेष) योजना या अतिदेश आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिये । 
जैसे कि कोई हेतु वादी के द्वारा अज्ञात होने के कारण सन्दिग्ध होने पर 
भी प्रतिवादी के लिये सन्दिग्धासिद्ध होता है, वेसे ही आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी 
समझना चाहिये । भ्रथवा कोई हेतु वादी के लिये सन्दिग्धासिद्ध ' होने पर भी 
प्रतिवादी के लिये विपर्ययासिद्ध होता है । अथवा जिस प्रकार कोई हेतु वादी के लिये 
सन्दिग्धासिद्ध है, किन्तु प्रतिवादी के लिये अज्ञानासिद्ध होता है, वैसे .ही आश्रयासिद्ध 


५८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विद्यमानोऽपि तत्समानजातीय सर्वस्मिन्नास्ति तद्विपरीतं चास्ति स 
विपरीतसाधनाहिरुद्ध:, यथा यस्साद्विषाणी तस्मादइच इति । 


भास है (क्योंकि तम अ्रगर द्रव्य होगा तभी वह पार्थिव हो सकता है, किन्तु 
तम में द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चूंकि वह श्रभाव रूप है, अत: द्रव्यत्व 
विशिष्ट तम रूप ग्रनुमेय असिद्ध होने के कारण उसमें पाथिवत्व के साधन 
लिये प्रयुक्त क्ृष्णरूपवत्त्व हेतु ग्रनुमेयासिद्ध है) 

(२) जो हेतु अनुमेय अर्थात्‌ साध्य में एवं उसके सजातीयों में भी 
न रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे वह हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु के साधक होने के कारण 'विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। जैसे गो 
में (श्रभेद सम्बन्ध से) श्रश्‍व के साधन के लिश्रे प्रयुक्त विषाण (सींग) 
हेतु (विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि भ्रश्‍व रूप ग्रनुमेय में विषाण हेतु 


न्यायकन्दली 
प्रतिवादिनः सन्देहासिद्धः । एवमाश्रयोऽपीति योजनीयम्‌ । विशेषणासिद्धादयः, 
ग्रन्यतरासिद्ध उभयासिद्धेष्वेवान्तर्भवन्तोति पृथङनोक्ताः । 
विरुद्धं हेत्वाभासं कथयति --यो ह्यनुमेय इति । यदा कश्चिद्दनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणमुपलभ्य 'ग्रयं पिण्डोऽशवो विषाणित्वात्‌' इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमइवजातीये पिण्डान्तरेऽविद्यमानमइवविपरीते गवि महिष्यादौ च विपक्षे 
विद्यमानं व्याप्तिबलेनाइवत्वविरुद्वमनइवत्वं साधयदभिमतसाध्यविपरीतसाध- 


के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिये । अथवा जिस तरह कोई हेतु वादी के लिये ही 
विपर्ययासिद्ध और प्रतिवादी के लिये ही सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध के 
के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिये । विशेषणासिद्ध' प्रभृति हेत्वाभास कथित अन्यतरा- 
सिद्ध और उभयासिद्धों में ही अन्तर्भूत हो जाते हँ, अतः उनका अलग से उल्लेख नहीं 
नहीं किया गया । 

यो ह्यनुमेये' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'विरुद्ध' नाम के हेत्वाभास का निरूपण 
करते हँ । जिस समय कोई पुरुष वन में छिपे हुये गो रूप श्रवयवी के केवल सींग को 
देखकर इस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है कि यह दीखने वाला पिण्ड घोड़ा है, क्योंकि 
इसे सींग है” उस समय यह 'विषाणित्व' हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता है, 
क्योंकि इव रूप पक्ष के सजातीय गदहें प्रभृति में विषाणित्व हेतु नहीं है, एवं अश्व के 
बिपरीत गो महिषादि विपक्षों में विषाणित्व हेतु विद्यमान है । इस व्याप्ति के 
कारण विषाणित्व हेतु वन में दीखनेवाले उक्त पिण्ड में अश्वत्व के विरुद्ध श्ररवभिन्नस्व 
का ही साधक होने के कारण 'विरुद्ध' कहलाता है। यह उदाहरण कुछ ही विपक्षं में 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५०१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यस्तु सन्नन्‌मेये तत्समानासमानजातीययो: साधारणः सन्नेव स 
सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः, यथा यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गोरिति । एक- 


नहीं है, एवं भ्रश्‍व के सजातीय रासभादि में भी वह नहीं है, किन्तु ग्रश्‍व के 
बिपरीत महिषादि में विषाण हेतु है, अतः गो में श्रव के विपरीत भ्रश्‍वभेद 
का ही वह साधक है। 

(३) जो हेतु भ्रनुमेय में (साध्य में) एवं उसके सजातीय और 
विरुद्धजातीय दोनों प्रकार के वस्तुओं में समान रूप से सम्बद्ध रहे, वह 
(पक्ष में साध्य के) सन्देह का कारण होने से 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास 

न्यायकन्दली 
नाहिरुद्धमित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशवृत्तेविरुद्धस्योदाहरणम्‌, विषाणित्वस्य 
सर्वंत्रानरवे स्तम्भादावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विरुद्धस्योदाहरणं 
नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

यस्तु सन्ननुमेग्रे धमिणि, तत्समानजातीययोः सपक्षविपक्षयोः, 
साधारणः स सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्ध: । यथा यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गोरिति । 
यदायं पिण्डो गोविषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिष च 
दशनात्‌ सन्देहमापादयन्‌ सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । श्रयं सपक्ष- 


रहने वाले विरुद्ध (हेत्वाभास) का है । (सभी विपक्षो में रहनेवाले विरुद्ध का नहीं): 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रव्यों में विषाणित्व हेतु नहीं है । सभी 
विपक्षों में व्यापक रूप से रहनेवाले विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण नित्य: शब्दः कृतकत्वातू' 
इस अनुमान में प्रयुक्त 'कृतकत्व' को समझना चाहिये (क्योंकि नित्यत्व रूप साध्य के 
अनाश्रयीभूत सभी वस्तुओं में कृतकत्व हेतु अवश्य है ) । 

'यस्तु सन्ननुमेये' (इस वाक्य में प्रयुक्त अनुमेये” शब्द का अर्थ है ) धर्मी में? 
अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष में रहते हुये 'तत्समानासमानजातीययोः' अर्थात्‌ सपक्ष श्रौर विपक्ष दोनों में 
भी समान रूप से रहे, वह हेतु सन्देहजनक' होने के कारण 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास 
है 'यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गौ: अर्थात्‌ जिस समय बन में छिपे हुये कथित पिण्ड में ही 
केवल विषाण के देखने से कोई इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग करे कि यह गो 
है क्योंकि इसे सींग है” उस समय यह विषाण रूप हेतु गो. रूप पक्ष और महिष रूप 
विपक्ष दोनों में समान रूप से रहने के कारण इस सन्देह को उत्पन्न करता है कि यह 
गो है या महिष' । इस सन्देह को उत्पन्न करने के कारण ही उक्त विषाण हेतु 'सन्दिरघ' 
नाम का हेत्वाभास होता है। (भाष्योक्त सन्दिग्ध हेत्वाभास का यह उदाहरण) (१) 
सपक्ष का व्यापक और कुछ ही विपक्षों में रहने वाले सन्दिग्ध' नाम के हेत्वाभास का 
है, (क्योंकि विषाण रूप हेतु विषाणित्व रूप से निश्चित सभी गो रूप सपक्ष में है, किन्तु 


५८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्मिश्च ढयोहत्वोयंथोक्तलक्षणयोविरुद्धयोः सन्निपाते सति संशय- 
दर्शनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा मूर्तत्वामूतंत्वं प्रति मनसः 
है । जैसे कि किसी वस्तु में केवल विषाण के देखने से गो के अनुमान का 
विषाण हेतु (सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि विषाण रूप हेतु 
दर्शन के विषय किसी पक्षीभूत वस्तु में एवं उसके समानजातीयों में एवं 
विजातीय महिषादि में साधारण रूप से रहने के कारण पक्षीभूत 
वस्तु में यह गो है. या 'महिष' इस सन्देह का उत्पादक है। 
(पूर्वपक्ष) कोई कहते हें कि उक्त रीति से ही श्रगर समानवल के 
एवं परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के साधक दो हेतुओं का. समावेश जहां एक 
धर्मी, में होता है वहां वह हेतु उस धर्मी में उक्त परस्पर विरुद्ध दो वस्तुश्रों के 
सन्देह का हेतु होने के कारण एक और ही प्रकार का सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास 
न्यायकन्दली 

व्यापको विपक्षेकदेशवृत्तिरनैकान्तिकः। सपक्षविपक्षयो्व्यापको नित्यः शब्दः 
प्रमेयत्वादिति । सपक्षविपक्षेकदेशवृत्तिः नित्यमाकाशममूतंत्वादिति। सपक्षेक- 
देशवृत्तिविपक्षव्यापको द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वादिति। समानासमानजातीययोः 
साधारण इति यत्‌ साधारणपदं तस्य विवरणं सन्नेवेति । 

गो से भिन्न महिष एवं ग्रशव प्रभृति जो सभी उसके विपक्ष हें, उनमें से महिषादि में ही विषाण 
रूप हेतु है, श्रश्‍वादि में नहीं) (२) सभी सपक्षों और सभी विपक्षो में व्यापक खूप से 
रहने वाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण नित्य: शब्दः प्रमेयत्वात्‌’ इस अनुमान 
का भ्रमेयत्व' हेतु है (क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं में रहने के कारण नित्य 
रूप सभी सपक्षों में और अनित्य रूप सभी विपक्षों में विद्यमान है) । (३) कुछ ही 
विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहने वाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का दृष्टान्त है नित्य- 
माकाशममूत्तंत्वात्‌' इस अनुमान का अमूत्तत्व” हेतु, (क्योंकि आत्मा प्रभृति कुछ ही 
सपक्षों में अमूत्तंत्व है, एवं अनित्य पृथिवी प्रभृति कुछ ही विपक्षो में ही अमूत्तेत्व है ) 
(४) सभी विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षो में रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का 
उदाहरण है द्रव्यं शब्दो निरवयत्वात्‌’ इस अनुमान का "निरवयवत्व' हेतु, क्योंकि द्रव्यत्व 
शून्य सभी वस्तुओं में निरवयत्व है, एवं सपक्षीभूत कुछ ही द्रव्यों में निरवयत्व 
है ।' 'सामानासमानजातीययोः साधारणः? इस वाक्य में जो 'साधारण' पद है, उसी की 
व्याख्या 'सन्नेव' इस वाक्य के द्वारा किया गया है । 

१. अर्थात्‌ यह 'सन्दिग्' हेत्वाभास चार प्रकार का है--(१) सपक्षव्यापक और 

विपक्षैकदेशवुत्ति, (२) सपक्ष और विपक्ष दोनों का व्यापक, (३) सपक्षेकदेशवृत्ति 
एवं ' विपक्षेकदेशवृत्ति, (४) विपक्षब्यापक झौर सपक्षैकदेशवृत्ति । मुद्रित प्यायकन्दलो 


90. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५८६ 


न्यायकन्दली 

यथैको धर्मः सपक्षविपक्षयोर्दशनाद्धमिणि सन्देहं कुर्वन्‌ सन्दिग्घो 
हेत्वाभासः स्यात्‌, एवमेकस्मिन्‌ धमिणि दयोहेत्वोस्तुल्यबलयो विरुद्धार्थप्रसाध- 
कयोः सन्निपाते सति संशयद्शनादयं विरुद्धद्र्‍यसन्निपातोऽन्यः सन्दिग्धो हेत्वा- 
भास इति केड्चिढुक्तम्‌, तद्द्ृषयितुमुपन्यस्यति-एकस्मिश्चेति । तस्योदाहरणमाह-- 
यथा मूर्तैत्वामूर्तंत्वं प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पर्शंतत्वयोरिति । मूतं मनः . 
क्रियावत्वाच्छरादिवत्‌, अमूते मनोऽस्पशँवतत्वादाकाशादिवदिति विरुद्धा्थप्रसाध- . 
कयोः क्रियावत्त्वास्पर्शवत्वयोहेत्वोः सन्निपाते मनसो मूत्तंत्वामूत्तंत्वं प्रति संशयः, 
नह्यत्रोभयोरपि साधकत्वम्‌, वस्तुनो इृयात्मकत्वासम्भवात्‌ । नापि परस्पर- 
विरोधाइुभयोरप्यसाधकत्वम्‌, मूर्तामूर्तत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌ । न 


किसी सम्प्रदाय के लोग कहते हें कि जिस प्रकार सपक्ष और विपक्ष दोनों में 
अगर एक ही धर्म (हेतु) देखा जाय तो वह धर्मी (पक्ष) में साध्य के सन्देह को 
उत्पन्न करने के कारण 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध 
दो "साध्यों के साधक एवं समानवल के दो हेतु अगर एक धर्मी में देखे जांय तो भी 
उस धर्मी में उक्त दोनों विरुद्ध साध्यों का संशय होगा । अतः यह 'विरुद्वद्य- 
संनिपात मूलक एक अलग ही 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास है । इस पक्ष 
को खण्डन करने का ही उपक्रम 'एकस्मिशच' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । इसी 
(विशेष प्रकार के) सन्दिग्ध का उदाहरण यथा मूत्तत्वामूत्तत्वं प्रति मनसः क्रिया- 
वत्त्वास्पर्शवत्वयोः' इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित हुआ है । भ्रभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार घट शरावादि क्रिया से युक्त होने के कारण मूर्तं हँ, उसी प्रकार मन भी मूत्त 
है, क्योंकि वह भी क्रियाशील है' एवं जिस प्रकार आकाश स्पशं से रहित होने के 
कारण मूर्त्तं नहीं है, उसी प्रकार मन भी स्पर्श से विहीन होने के कारण अमूर्त है! 
इस रीति से मूत्तंत्व और अमूत्तंत्व रूप दो विरुद्ध साध्य को सिद्ध करने वाले क्रियावत्त्व 
और अ्रस्पशंवत्त्व रूप दोनों हेतुओं का एक ही मन खूप धर्मी में ग्रगर सम्मिलन होता 
है, तो मन रूप धर्मी में यह संशय होता है कि मन मूर्त्तं है ? अथवा अमूत्ते ?” । चूंकि 
एक वस्तु एक ही प्रकार की हो सकती है, परस्पर विरोधी दो प्रकार की नहीं (सुतराम्‌ 
मन मूर्तं ही होगा या श्रमूर्तत ही), ग्रतः वे दोनों हेतु मन रूप अपने एक ही 
पक्ष में अपने अपने साध्य ( अर्थात्‌ मूर्त॑त्व एवं अ्रमूत्तेत्व के) निश्‍चय का उत्पादन 
नहीं कर सकते । यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र) चूंकि मूत्तंत्व 
आर अमूत्तंत्व दोनों परस्पर विरोधी हैँ, अतः मन रूप एक ही धर्मी में उक्त दोनों 
साध्यों को साधन करने की सामर्थ्यं उन दोनों हेतुश्रों में से किसी में भी नहीं है । 
(३०) क्योंकि मन को मूर्तं या अमूर्त इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार का 
होना सम्भव नहीं है, (अतः उन दोनों में से एक हेतु मन में अपने साध्य का साधक 


पुस्तक के इस सन्दर्भ में जो “अयं सपक्षविपक्षयोर्व्यापको oe 0 रनेकान्तिक 
यह पाठ है उसमें 'विपक्षयोः' यह प्रमाद से लिखा गया जान हा है। 


श्फ्ड श्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
क्रियावत्त्वास्पर्शवत््वयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाक्षुषत्वप्रत्यक्ष- 
त्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌ । ततइचानध्यवसित इति 
है। जैसे कि मन में मूत्तत्व के साधक क्रियावत्त्व ग्रौर अमूत्तेत्व के 
साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों ही हेतु विद्यमान हे, श्रत: संशय होता है कि मन 
क्रियाशील होने के कारण मूत्त है या भ्रस्पशंयुक्त (द्रव्य) होने के कारण 
(आकाशादि की तरह) श्रमूत्त है? मन' में उक्त सन्देह का कारण होने 
से उक्त दोनों ही हेतु सन्दिग्ध नाम के हेत्वाभास हें । (श्रवान्तर 
उत्तरपक्ष) जिस प्रकार अचाक्षुषत्व (चक्षु से गृहीत न होना) एवं 
प्रत्यक्षत्व (इन्द्रिय से गृहीत होना) इन दोनों में से एक-एक गुण से भिन्न 
दूसरी जगह पृथक्‌ रूप से रहने पर भी मिलित होकर केवल गुण में ही रहने के 
न्यायकन्दली 
चान्यतरस्य हेतोविशेषोऽवगम्यते येनँकपक्षावधारणं स्यात्‌ । ग्रतः क्रियावत्त्वा- 
स्पर्शवत्त्वाभ्यां मनसि संशयो भवति कि मूत कि वामूर्तमिति । अयमेव च 
विरुद्धाव्यभिचारिणः प्रकरणसमाङ्भेदो यदयं संशयं करोति, प्रकरणसमस्तु 
सन्दिग्धेऽथे प्रथ्‌ ज्यमानः संशयं न निवर्तयतीति । 

नन्वयमसाधारण एव, ग्रचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षा- 
सम्भवादिति । क्रियावत्वास्पर्शवत्वे प्रत्येकं न तावत्‌ संशयं जनयतः, निर्णय- 
हेतुत्वात्‌ । सन्निपातश्च तयोरयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोर्मनोव्यतिरेकेणान्य- 
अवश्य है) । इन दोनों हेतुं में से किसी एक हेतु में 'विशेष' बल का भी निश्चय 
नहीं है कि उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का अवधारण हो जाय । अतः 
कथित क्रियावत्त्व और अस्पशंवत्त्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि 
“मन मूत्तं है या श्रमूत्तं ? विरुद्वाव्यभिचारी ( प्रस्तुत विलक्षण सन्दिग्ध ) हेत्वाभास 
में प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) हेत्वाभास से यही अन्तर है कि विरुद्धाव्यभिचारी हेत्वाभास 
पक्ष में प्रकृत साध्य के संशय का उत्पादन करता है, किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में प्रवृत्त 
होता है जो सन्दिग्ध है, जिससे कि वह पक्ष में साध्य के सन्देह को दूर नहीं कर पाता। 
“नन्वयमसाधारण एव,  अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहृतयोर'यतरपक्षासम्भवात्‌ इस 
(पूर्वपक्ष भाष्य) का श्रभिप्राय है कि यह (विरुद्वाव्यभिचारी या सन्दिग्धविशेष) 
असाधारण हेत्वाभास ही है, क्योंकि कथित क्रियावत्त्व और श्रस्पदांवत्त्व इन दोनों में 
कोई एक हेतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येकशः वे दोनों 
निश्‍चय के ही उत्पादक हैं । दोनों हेतुश्रों का सम्मिलन ( जिससे संशय हो 
सकता है) श्रसाधारण ही है, क्योंकि क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व इन दोनों का सम्मिलन 


तो केवल मन रूप पक्ष में ही सम्भव है, मन को छोड़कर उन दोनों का सम्मिलन 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५०८५, 


न्यायकन्दली 

तरपक्षे सपक्षे विपक्षे वाऽसम्भवात्‌, यथाऽचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वयोः प्रत्येकं गुण- 
व्यभिचारेऽपि समुदितयोर्गुणव्यतिरेकेणान्यत्रासम्भवः। यद्यपि विरुद्वाव्यभिचारि- 
धर्मद्वयोपनिपातोऽसाधारणो धर्मः, तथापि संशयहेतुस्वमेव । व्यतिरेकिणो हि 
विपक्षादेवेकस्माद्‌ व्यावृत्तिनियता, तेन पक्षे निर्णयहेतुत्वम्‌ । श्रसाधारणस्य तु 
व्यावृत्तिरनेकान्तिकी; विपक्षादिव सपक्षादपि तस्याः सम्भवात्‌ । तत्र यदि 
गन्धवत््वमनित्यव्यावृत्तत्वान्नित्यत्वं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ व्यावृत्तेरनित्यत्व- 
मपि साधयेत्‌ ? न चास्त्युभयोः सिद्धिः, वस्तुनो द्वरूप्याभावात्‌। नाप्युभयो- 
रसिद्धिः, प्रकारान्तराभावात्‌ । श्रतो गन्धवत्त्वात्‌ पृथिव्यां संशयो भवति 
किमियं नित्या ? कि वानित्या ? इति । यदाहुभंट्टमिश्राः- 


यत्रासाधारंणो धर्मस्तदभावमुखेन तु। 
दृयासत्त्वविरोधाच्च मतः संशयकारणम्‌ ॥ 


किसी भी सपक्ष में या किसी भी विपक्ष में सम्भव नहीं है । जैसे कि अचाक्षुषत्व 
(आंखो से न देखे जाने योग्य) और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में से अलग अलग प्रत्येक का गुण में 
व्यभिचार (गुणसे भिन्न पदार्थं में विद्यमानत्व) है, (क्योंकि गुण से भिन्न आकाशादि 
द्रव्य चक्षु से नहीं देखे जाते, एवं गुण से भिन्न होने पर भी घटादि द्रव्यो का प्रत्यक्ष 
होता है), किन्तु अचाक्षुपत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों मिल कर केवल गुण में ही हैं 
(क्योंकि गन्धादि गुणों का चक्षु से ग्रहण न होने पर भी प्रत्यक्ष होता है) । यद्यपि 
विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का एक श्रय में रहना असाधारण धर्म है, 
फिर भी वह संशय का ही उत्पादक है (निर्णय का नहीं) । (अन्वय) व्यतिरेकी हेतु 
में केवल विपक्ष में न रहनं, (विपक्षव्यावृत्ति) ही केवल निश्चित है ( सपक्षव्यावृत्ति 
नहीं), अतः वह हेतु पक्ष में साध्य के निश्‍चय का उत्पादन कर सकता है । असाधारण 
हेतु में सपक्ष या विपक्ष इन दोनों में से किसी एक की भी व्यावृत्ति नियमित नहीं है, 
क्योंकि विपक्ष की तरह सपक्ष में भी उसका न रहना निर्णीत ही है । अतः 
गन्धवत्त्व रूप असाधारण हेतु सभी अनित्यो में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व' 
का अगर साधन कर सकता है, तो फिर गगनादि नित्य पदार्थो में न रहने के 
कारण पृथिवी में अनित्यत्व का भी वह साधन कर ही सकता है । किन्तु एक ही 
पृथिवी व्यक्ति में नित्यत्व श्रौर अनित्यत्व दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि एक वस्तु 
एक ही प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की नहीं । (वस्तुओं का किसी एक ही प्रकार 
का होना निश्चित होने के कारण ही) नित्यत्व श्रौर अअनित्यत्व दोनों की असिद्धि 
भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसी एक वस्तु का नित्यत्व और अनित्यत्व से भिन्न 
कोई तीसरा प्रकार हो ही नहीं सकता । ग्रतः पृथिवी में गन्ध के रहने के क रण यह संशय होता 
हैकि यह नित्य है अथवा अनित्य ? जैसा कि भट्टमिश्रः (कुमारिलभट्ट) ने .. कहा 
७ 


५८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वक्ष्यामः । नन्‌ शास्त्रे तत्र तत्रोभयथा दहनं संशयकारणमपदिइयत 


कारण असाधारण होते हे, इसी प्रकार क्रियावत्त्व ग्रौर अस्पशंत्व ये दोनों 
स्वतन्त्र रूप से अलग-श्रलग मन से भिन्न वस्तुश्रों में रहते हुये भी मिलित 
होकर केवल मनरूप पक्ष में ही हें, ग्रतः क्रियावत्त्व से युक्त अस्पशवत्त्व 
असाधारण ही हे, सन्दिग्ध नहीं । (सिद्धान्तपक्ष) हम आगे कहेंगे कि कथित 
स्थिति में भ्रचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्वविशिष्ट अ्रस्पशेवत्त्व 
'अ्रनध्यवसित” होगा, सन्दिग्ध नहीं । 


(पूर्वपक्ष) शास्त्र (वैशेषक सूत्रों ग्र० २ आ० २ सु० १८ तथा १६) 
में एक धर्मी में विरुद्ध दो धर्मों के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया है । अतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है। 


न्यायकन्दली 


यच्चाह न्यायवात्तिककारः_विभागजत्वं विभागजविभागासमवा- 
यिकारणकत्वं नते शब्दात्‌ सम्भवतीति संतो व्यावृत्तः संशयहेतुरिति । 

अ्त्राह- ततश्चानध्वसित इति वक्ष्याम इति । विरुद्धयोः सन्निपातो- 
ऽसाधारणोऽसाधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? 
असाधारणो घर्मोऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यर्थः । 


है कि (गन्धवत्त्वादि) असाधारण धर्म भी (पृथिवी में नित्यत्व एवं ग्रनित्यत्व के) 
संशय का कारण है । (उसकी रीति यह है कि) उक्त असाधारण धर्म किसी सपक्ष में 
एवं किसी भी विपक्ष में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व का अभाव ्रनित्यत्व 
आर अनित्यत्व का ग्रभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता है, क्योंकि दो 
विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं है, अतः पृथिव्यादि में गन्धवत्त्वादि 
रूप असाधारण धर्मो से नित्यत्वादि का संशय ही होता है । 

जैसा कि भ्यांववात्तिककार (उद्योतकर) ने भी कहा है किं--विभागजत्व 
अर्थात्‌, विभागजविभाग रूप असमवायिकारण से उत्पन्न होना शब्द से भिन्न किसी 
दूसरी वस्तु में सम्भव नहीं है, श्रतः सपक्ष श्रौर विपक्ष इन दोनों में से किसी में भी न रहने 
के कारण उक्त विभागजत्व रूप असाधारण धर्म शब्द में (निय व) संशय का कारण है। 

इसी आक्षेप का समाधान 'ततइ्चानघ्ववसित इति वक्ष्यामः इस वाक्य के 
द्वारा किया गया है। (अर्थात्‌) चूंकि विरुद्ध दो धर्मो का एक आश्रय में समावेश ही 
असाधारण है, ग्रतः इसी श्रसाधारण्य के कारण वह 'अनध्ववसित' नाम का हेत्वाभास है, यह 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५८७ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
इति न, संशयो विषयद्वेतदर्शनात्‌, संशयोत्पत्तो विषयद्वेतदशंनं 
कारणम्‌, तुल्यबलत्वे च तयोः 'परस्परविरोधान्निणयानुत्पादकत्वं 
(सिद्धान्त) नहीं, यहां कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है क्योंकि एक ही विषय 
के दो विरुद्ध प्रकार के ज्ञान से संशय होता है, (एक धर्मी में दो विरुद्ध 
धर्मों के ज्ञान से नहीं) । अर्थात्‌ विषय का द्वैतदशंन (दो प्रकारों से देखने) 
से ही संशय की उत्पत्ति होती है । उन (क्रियावत्त्व और भ्रस्प्षेवत्त्व) दोनों 
न्यायकन्दली 
विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेत्वभावे प्रतिपादिते शास्त्रविरोधं ; 
चोदयति-नन्विति । उभयथा दर्शनमिति। उभाभ्यां विरुद्धघर्माभ्यां सहैकस्य 
मिणो दर्शनं संशयकारणमिति शास्त्रे तत्र तत्र स्थाने कथितम्‌ दृष्टं च 
दुष्टवद्‌ दृष्ट्वा' संशयो भवति (वे० अ० २ झा० २ सु० १८) । असूतंत्वेन 
सहात्मनि दृष्टमस्पशवत्त्व यथा मनसि दुश्यते, तथा मूतंत्वेन सह परमाणो 
दष्टं क्रियावत््वमपि दृश्यते, अ्तोऽमूतंत्वेन सह दृष्टमस्पशेवत्त्वमिव मूर्तत्वेन सह 
दष्टं क्रियावत्त्वमपि दृष्ट्वा संशयो भवति कि मनो मूत्तंम्‌? किमुतामूत्त॑म्‌? इति। 
“यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथा दुष्टत्वात्‌ संशयः (अ० २ आ० २ सु० १ ९) । यथा 
हम आगे कहेंगे। (प्र) इससे क्या अभिप्राय निकला ? (३० यही कि हम आगे कहेंगे 
कि 'म्रसाधारण घमं' (हेतु) 'अध्यवसाय' (निइचय) को उत्पन्न नहीं करता । 
'विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु (असाधारण धर्म) संशय क्रा कारण नहीं है। कथित इस 
पक्ष के ऊपर 'ननु' इत्यादि ग्रन्थ से (वैशेषिक सूत्र) रूप शास्त्र के विरोध का उद्धावन 
किया गया है । “उभयथा (दर्शनम्‌' इत्यादि सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि 'उभाम्याम्‌' 
अर्थात्‌ विरूद्ध दो धर्मों के साथ एक धर्मी का ज्ञान संशय का कारण .है। यह जो 
शास्त्र (वैशेषिक सूत्र) में. उन सब स्थानों में कहा गया है, उसका विरोध होगा । 
जैसे कि 'दृष्टं ,च दृष्टवत्‌ (वै० सू० अ० २ आ० २ सू० १८) इस सूत्र के 
द्वारा कहा गया है कि 'दुष्ट्वा. संशयो भवतिः (अभिप्राय यह है कि) मन में भ्रमूत्तंत्व 
के साथ आत्मा में रहनेवाला अस्पर्शेवत्व भी है, एवं परमाणु में मूत्त॑त्व के साथ रहनेवाला 
क्रियावत्त्व भी मन में है, अतः यह संशय होता है कि ;मन मूत्त है या अमूत्ते ? 
'यथादृष्टमयथादुष्टमुभयथा दृष्टत्वाच्च (वै.सू. अ. २ आ. २सू० १९). के द्वारा यह प्रतिपादन 
किया गया है कि 'यथादुष्ट' और 'यथादृष्ट' इन दोनों प्रकार से ज्ञात घमं के द्वारा संशय होता 
है । कहने का तात्पय है कि यथा अर्थात्‌ जिस प्रकार मूत्तत्व की व्याप्ति से युक्त क्रियावत्त्व के 
साथ मन की उपलब्धि होती है, एवं “ग्रयथादुष्ट' अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध अमूत्तेत्व के साथ 
अवश्य रहनेवाले क्रियावत््व के साथ भी मन की उपलब्धि होती है, अतः 'उभयथादृष्ट' अर्थात्‌ 
मन की उक्त दोनों प्रकार से उपलब्धि होने के कारण यह संशय होता है कि चूंकि 


८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


न्यायकन्दली 

येन ' धर्मण मूर्तेत्वाव्यभिचारिणा क्रियावत्त्वेन समं 'दृष्टम्‌' मनस्तस्मात्‌ 'अयथा- 
दृष्टम्‌' अमूतंत्वाव्यभिचारिणा स्पर्शवत्वेन समं दुष्टम्‌, श्रतः ‘उभयथा दुष्टत्वात्‌' 
संशयः कि क्रियावत्वान्मूत्तं सनः ? उतास्पर्शवत्त्वादमूत्तंम्‌? इति सूत्रार्थ:। 
तेन विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निराकुर्वंतः शास्त्रविरोधः । 

एतत्‌ परिहरति--न संशयः, विषयद्वैतदर्शनादिति । . यत्‌ 
त्वयोक्तं शास्त्रविरोध इति तन्न, यस्मात्‌ संशयो विषयद्वेतद्ञनाद्‌ः 
भवति । एतदेव विवृणोति-संशयोत्पत्तौ विषयद्वेतदशंनं कारणमिति । यादृशे 
धर्मिण्यूध्वस्वभावे संशयो जायते “स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, तादृशस्य विषयस्य 
पूर्वं द्वेतदशेनमुभयथादर्शंनं स्थाणुत्वपुरुषत्वाभ्यां सह दर्शनं संशयकारणम्‌, न 
त्वेकस्य धामणो विरुद्धध्मंद्वयसन्निपातस्तस्य कारणम्‌, तस्मान्नायं सूत्रार्थो 
यद्विरुद्धाव्यभिचारिधमंद्योपनिपातात्‌ संशय इत्यभिप्रायः । 

तथा च दृष्टं च दुष्टवद्द्ष्ट्वेत्यस्यायमर्थः_पुर्वमेव 'दृष्टम्‌’ पदार्थ 
स्थाणुं वा पुरुषं वा, 'दृष्टवद्‌' दुष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां तुल्यं वत्तंमानं 
दृष्टम्‌, स्थाणुयुरुषान्तरसमानमिति यावत्‌, देशान्तरे कालान्तरे वा पुनद्‌ ष्ट्वा 
मन क्रियाशील है, अतः मूत्तं है? अथवा “मन में स्पर्श नहीं है, अतः मन भ्रमूत्तं है? 
यही उक्त दोनों वैशेषिक सूत्रों के श्रर्थ हें। जो कोई विरुद्धाव्यमिचारी (असाधारण) 
धर्म को संशय का कारण नहीं मानते, उन्हें उक्त दोनों सूत्र रूप शास्त्रों के विरोध का 
सामना करना पड़ेगा । 

“न, - विषयद्वेतदर्शनात्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोध का परिहार 
करते हे । अर्थात्‌ श्राप (पूर्वपक्षी) ने जो यह कहा है कि शास्त्र विरोध है', सो नहीं 
है, क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों से यही कहा गया है कि विषय दो प्रकार से जानने 
के कारण (विषयद्वैतदशंन से) संशय उत्पन्न होता है । (संशयो विषयद्वेतदर्शनाद्‌ भवति) 
अपने इस वाक्य का ही “संशयोत्पत्तौ विषयद्वैतदर्शनं कारणम्‌' इस वाक्य के द्वारा विवरण देते हूँ । 
अभिप्राय यह है कि (स्थाणुर्वा पुरुषः इस स्थल में) ऊंचाईवाले जिस धर्मी में “स्थाणुर्वा 
पुरुषः’ इस आकार काः संशय होता है, उस संशय के प्रति पहिले विषय” का 'दवैतदर्शन' 
अर्थात्‌ “उभयथा दर्शन” फलतः पुरुष और स्थाणु दोनों में समान रूप से ऊंचाई का देखना ही 
कारण है । उस संशय के प्रति एक धर्मी में विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का सम्मिलन 
कारण नहीं है । अतः उक्त सूत्र. का यह्‌ श्रभिप्राय नहीं है कि विरुद्धाव्यभिचारी दो 
धर्मो का एक धर्मी मे समावेश संशय का कारण है। 

तदनुसार 'दुष्टञ्च दुष्टवद्‌ दृष्ट्वा’ इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि पूर्वकाल 
में दुष्ट” स्थाणु या पुरुष को ही 'दृष्टवत्‌' अर्थात्‌ वर्तमान काल में. दूसरे स्थाणु या 
दूसरे पुरुष के तुल्य' देखकर अर्थात्‌ दूसरे काल या दूसरे देश में दूसरे: पुरुष या दूसरे 
स्थाणु के समान फिर से देखकर, किसी कारणवश उन दोनों के स्थाणुत्व और पुरुषत्व 
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न्यायकन्दली 
कुतङ्चिन्निसित्ताद्विशंषानुपलम्भे सति संशयो भवति । दुष्टं चेति चशब्देन 
पुर्वंमदृष्टमपि पदार्थं दृष्टवद्‌ दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराम्यां समानं दुष्ट्वा 
संशय इत्यथः । 
सुत्रान्तरं च यथादुष्टमयथादुष्टमुभयथादुष्टमित्येकधमिविञ्ञेषान्‌स्मरण- 
कृतं संशयं दर्शयति । पुर्वंदृष्टमेव पुरुषं 'यथादुष्टम्‌' येन येनावस्थाविज्ञेषेण 
दुष्टं मुण्डं जटिलं वा, तस्मादयथादुष्टमन्येनान्येनावस्थाभेदेन दुष्टम्‌, कालान्तरे 
दृष्ट्या, श्रवस्थाविशेषमपश्यतः स्मरतइचेवं तस्येव प्राक्तनीमवस्थिता- 
सुभयीमवस्थां किमयमिदानीं मुण्डः कि वा जटिल इति संशयः स्यादिति सूत्रार्थः । 
न तु विरुद्धाव्यभिचारी संशयहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
हेतोर्यथोक्तलक्षणत्वमवगतं तदा तस्माद्ोऽर्थोऽवधारितः स॒तथेवेति न द्वितीयस्य 
प्रयोगः, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌ । अथायं यथोक्तलक्षणो न भवति, तदानी- 
सयसेव दोषो वाच्यः, कि प्रत्यनुमानेन ? विरुद्धं प्रत्यनुसानं न व्यभिचरति, 
-नातिवतंत इति विरुद्धाव्यभिचारी घ्रथमो हेतुस्तस्यायमेव दोषो यद्विपरीतान्‌- 
रूप असाधारण धर्मे को न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। 'दुष्टञ्च' इस 
वाक्य के 'च' शब्द से भी यही अर्थ व्यक्त होता है कि जो पदार्थ (स्थाणु या पुरुष में) पहिले 
-से ज्ञात नहीं है, श्रगर उसका भी दूसरे स्थागु वा दूसरे पुरुष की तरह ज्ञान होता है, 
तो उस ज्ञान के वाद भी संशय की उत्पत्ति होती है। 
यथा दुष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टम्‌' इस दूसरे सूत्र के द्वारा वह संशय दिखलाया 
गया है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मी में (अनेक धर्मो की) स्मृति से होती है । पहिले 
देखा हुआ पुरुष ही अगर 'यथादुष्ट' हो, अर्थात्‌ जिन जिन विशेष भ्रवस्थाओं से--जटी 
अथवा मुण्डी प्रभृति अवस्थाओं से--युक्त होकर जो पूर्व में देखा गया हो, वही पुरुष 
अगर उससे श्रयथादृष्ट' ्रर्थात्‌ (उन पूर्वेदृष्ट अवस्थाश्रों से) दूसरी दूसरी अवस्थाग्रों से 
युक्त रूप में दूसरे समय देखा जाता है, एवं (उसकी वर्तमान) विशेष प्रकार की अवस्था की 
उपलब्धि नहीं होती है, एवं पूर्व की जटी और मुण्डी दोनों अवस्थाओं का स्मरण होता 
है, तो इस स्थिति में इसी संशय की उत्पत्ति होतो है कि यह जटाधारी है मुण्डित-मस्तक ? 
, ( विरुद्धाव्यभिचारी हेतु मे संशय की कारणता सूत्रों से नहीं कही गयी है 
इतनी ही नहीं वस्तुतः) विरुद्धाव्यभिचारी हेतु संशय का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
उसका प्रयोग ही सम्भव नहीं है । (“मूर्त मनः, अस्पशंवत्वात्‌, ग्रमूत्त॑ मनः क्रियावत्त्वात्‌' 
इत्यादि स्थलों में) साध्य के ज्ञापकत्व के प्रयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्षसत्त्वादि धर्म) हे- 
पहिले हेतु भें उन सबों का ज्ञान है, तो फिर इस हेतु से जो निदिचित होगा, वह उसी 
प्रकार का होगा। अतः (उस विरुद्द साध्य के साधन के लिये) दूसरे हेतु का प्रयोग 
ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रथम हेतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति (प्रतिपत्ति) 
से बाधित है। ऐसी स्थिति में अगर प्रथम हेतु में साध्य ज्ञान के प्रयोजक (सपक्षसत्त्वादि) 


५९० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 
प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 

स्यान्न तु संशयहेतुत्वम्‌, न च तयोस्तुल्यबलवत्त्वमस्ति, श्रन्यतरस्थानु- 

सेयोदशस्यागसबाधितत्वादयं तु विरुद्धभेद एव । 


के ज्ञान समान बल के हें, इससे इतना ही होगा कि दोनों में से कोई भी 
निश्चय का उत्पादन न कर सकेगा । इससे (निश्चय की इस श्रनुत्पादकता ) से 
उनमें संशय की कारणता नहीं आ सकती । वस्तुतः मूत्तंत्व का साधक 
क्रियावत्त्व और अमूत्तेत्व का साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों हेतु समानवल 
के हूँ भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक (श्रस्पर्श वत्त्व) का साध्य 
(अमूत्तेत्तत) मन में तदभावादणु मन: (अ० ६ श्रा० १सू-२३) इस वशेषिकः 
सूत्र रूप आगम से बाधित है । श्रतः (जिसे पूर्वपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध 
हेत्वाभास कहते हें), वह विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है । 
न्यायकन्दली 

सानसम्भवः। द्वितीयेन प्रतिपक्षे उपस्थाप्यमाने प्रथमस्य साध्यसाधकत्वा- 
भावादिति चेत्‌ ? यदि द्वितीयवत्‌ प्रथममप्यनुमानलक्षणोपपत्नम्‌, न प्रथमस्या- 
साधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽन्यत्राप्यनुमाने क ग्राइवासः ? वस्तुनो द्वेरूप्याभावाद- 
साधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु द्विरूपं न भवतीति केनेतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाणः 
मर्थं गमयति, तदेव हि तस्य तत्त्वम्‌ । 

धर्मों का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उस धर्मविहीनता के प्रयोजक हेत्वाभास का ही 
उद्भावन करना चाहिये, (उस हेतु को दूषित करने के लिये) प्रथमानुमान (के विरोधी 
अनुमान) के प्रयोग से क्या प्रयोजन ? (प्र०) “विरुद्ध न व्यभिचरति’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
'विरुद्वाव्यभिचारी' शब्द का यह अर्थ है कि जो हेतु अपने विरोधी ्रनुमान की उत्पत्ति को न रोक 
सके वही हेतु 'विरुद्धाव्यभिचारी' है । तदनुसार पूर्व में प्रयुक्त हेतु ही विरुद्धाव्यभिचारी 
है । इस हेतु में यही दोष” है कि इसके रहते भी दूसरे हेतु से विपरीत अनुमिति की 
उत्पत्ति होती है, क्योंकि द्वितीय (प्रति) हेतु के द्वारा जब विरोधी पक्ष की उपस्थिति , 
हो जाती है, तो अपने साध्य के साधन करने की क्षमता पहिले हेतु से जाती रहती है । 
(उ०) अगर दूसरे हेतु की तरह पहिले हेतु में अनुमान के उत्पादक (सपक्षसत्त्वादि) 
सभी लक्षण हं, तो फिर पहिले हेतु अपने साध्य के साधन में अक्षम ही 
नहीं है, क्योंकि सपक्षसत्त्वादि रूपी बलों के रहते हुए भी यदि प्रथम हेतु में साध्य 
के साधन' की सामर्थ्यं न मानी जाय, तो और अनुमान प्रमाणों में ही कंसे विश्वास 
किया जा सकेगा कि वह अपने साध्य का साधन करेगा ही ? अगर यह कहें कि (प्र०) चूंकि 
कोई भी वस्तु (विरुद्ध) दो प्रकार की नहीं हो सकती, ग्रतः एक (पहिले) हेतु को 
असाधक मान लेते हें । (उ०) यह किसने कहा कि एक वस्तु (विरुद्ध) दो प्रकार की 
नहीं हो सकती ? प्रमाण से जिस प्रकार की वस्तु की सिद्धि 'होगी, वही प्रकार उस 
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न्यायकन्दली 

अथैकं वस्तृभयात्मकं न भवतीति सुदृढप्रमाणावसितोऽयमर्थो न झक्यतेऽ 
न्यथा कर्तुम्‌, तहि तयोस्तुल्यबलत्वं नास्त्येव, एकस्य यथार्थत्वादिति, कुतः 
संशयः ? यद्यपि वस्तुवृत्त्या द्वयोर्यथाथंता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विशेषानु- 
पलस्भेन भवेत्‌ तुल्यबलत्वाभिमान इति चेदस्त्वेबम्‌, तथापि तुल्य- 
बलत्वाद्यथोत्तरेणाद्यं प्रतिबध्यते, तथाद्येनाप्युत्तरं प्रतिबध्यत इति परस्परं 
स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात्‌, न तु संशयकत्‌ त्वम्‌, विशेषानु पलम्भमात्रेण विरुद्वो- 
भयविशेषोपस्थापनाभावादित्याह--तुल्यवलत्वे चेति । 

ननु यद्वस्तु तन्मूर्तं भवत्यमूते वा, न मूर्तामूर्ताम्यां प्रकारान्तर- 
सुपलब्धम्‌, ग्रतो मनसि मूत्तंत्वामूत्तत्वयोरनुपलम्भेऽपि द्रयोरभावं द्वयोरपि 


वस्तु का तत्त्व” होगा (यथार्थं रूप होगा) । अगर सुदृढ प्रमाण के द्वारा यह निश्चित 
है कि वस्तु दो प्रकार की नहीं हो सकती, भ्रतः उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, 
तो फिर दोनों इेतु समानबल के हें ही नहीं, क्योंकि उनमें एक यथार्थ (श्रनुमिति का 
साधक ) है । अत: संशय किस प्रकार होगा? (प्र०) यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि 
(परस्पर विरोधी साध्यों के साधक) दोनों हेतु यथार्थ (ज्ञान के साधक नहीं हो सकते) 
फिर भी दोनों पक्षों में से किसी एक में (यथार्थता के प्रयोजक) विशेष धर्म की 
उपलब्धि नहीं होती है, श्रतः दोनों हेतुओं में समान बल होने का अभिमान होता है । 
(उ०) अगर दोनों हेतुओं को समानबल का मान भी लें, तो भी जैसे कि पहिला 
हेतु दूसरे हेतु को प्रतिरुद्ध करता है, वैसे ही (उसी के सम नबल होने के कारण) 
दूसरा हेतु भी पहिले हेतु को प्रतिरुद्ध कर सकता है। इस प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरे से प्रतिरुद्ध होने के क.रण केवल अपने अपने साव्य का साधन भर न कर 
सकेंगे । इससे वह सम्भव नहीं है कि दोनों मिलकर संशय का उत्पादन करें, क्योंकि 
दोनों के विशेष (अस.धारण) धर्म उपलब्ध नहीं है' केवल इतने से ही दोनों हेतुझों 
से परस्पर विरुद्ध दो साध्यों की उपस्थिति नहीं हो सकती । यही बात "तुल्यबलत्वे च 
इत्यादि भाष्य के द्वारा कही गयी है। (प्र) जो कोई भी वस्तु वह या तो मूर्तं ही 
होगी या फिर अमूत्त ही होगी, क्योंकि (परस्पर विरोधी) दो प्रकारों में से किसी 
एक ही प्रकार की होगी, दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं, (जैसे कि कोई भी 
वस्तु द्रव्य ही होगी वा अद्रव्य ही, द्रव्य भी न हो और अद्रव्य भी न हो ऐसे किसी 
तीसरे प्रकार की वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है), अतः मूत्त या भ्रमूत्तं इन दोनों को 
छोड़ कर वस्तुओं का कोई तीसर प्रकार उपलब्ध नहीं है । अतः मन में मूत्तत्व और 
अ्मूत्त॑त्व इन दोनों में से किसी एक के निद्चित न होने पर भी जिस पुरुष के 
मन में मूत्तंत्व और अमूत्तेत्व दोनों की सम्भावना या दोनों के अभाव की भी सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मूत्तत्व और अमूत्तेत्व इन दोनों में से एक पक्ष का यह संशय 
होता है कि मन मूर्तं है या अमूत्तै ?' (उ०) यह ठीक है कि उस पुरुष को उक्त 
प्रकार का संशय होता है, किन्तु वह इस कारण नहीं होता कि मन रूप धर्मी में 
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भावमसम्भावयतो भवत्येवान्यतरपक्षे स संशयः । सत्यं भवत्येव, न तु 
विरुद्धाव्यभि चारिधमंद्वयसन्निपातात्‌, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यम्मूर्तत्वामूतंत्वाभ्यां 
दृष्टसाहचयं मनसि प्रतीयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरुपस्थापनं करोति । 


तुल्यबलत्बमभ्युपगम्य विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निरस्तम्‌, न 
त्वनयोस्तुल्यबलत्वमस्ति, श्रन्यतरस्यानुमेयोद्वेशस्य 'श्रमूतं सनः’ इत्यस्यागमेन 
तदभावादणु मनः' (श्र० ७ भा० १ सु० २३) इति सुत्रेण बाधितत्वात्‌ । ग्रथेदं 
सुत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमेव मनः, तदा मनःसद्धावे न किञ्चित्‌ प्रमाण- 
मस्तीत्यमूत्तं मनः अ्स्पशंत्वादिति हेतुराश्रयासिद्धः। श्रथ युगपञ्ज्ञाना- 
नुत्पत्त्या सिद्धं मनस्तदा धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितो युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तमंनसोऽण्‌- 


विरुद्धाव्यभिचारी मूत्तत्व और भ्रमूत्त॑त्व रूप दोनों धर्मों का सन्निवेश है। वह तो इस 
वस्तुस्थिति के कारण होता है कि क्रिवावत्त्त और अस्पशंवत्त्व रूप जो दोनों थम 
मूत्तेत्त और अ्रमूत्तत्व के साथ क्रमशः घटादि और श्राकाशादि में ज्ञात हो चुके हं 
उन दोनों का जब मन में प्रतीति होती है, तो वे मूत्तंत्व और अ्रमूत्तेत्व इन “दोनों को 
मन खूप धर्मी में उपस्थित कर देते हें । 


विरुद्वाव्यभिचारी दोनों हेतुओं को समानबल का मान कर उनमें संशाय की 

हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथार्थ में वे दोनों समानबल के हें ही नहीं, 

क्योंकि उन दोनों में से पहिला 'श्रनुमेयोद्देश' अर्थात्‌ श्रमूततै मन: यह्‌ प्रतिज्ञावाक्य 'तदभावादणु 

मनः: इस सूत्र रूप आगम से बाधित होने के कारण 'श्रागमविरोधी' है । अगर उक्त सूत्र को प्रमाण 

न मानें, तो फिर मन (श्राकाशादिकी तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, ऐसी स्थिति में मन की सत्ता 

में कोई प्रमाण न रहने के कारण (अमूत्त' मन, अअस्पशंवत्त्वात्‌) यह हेतु ्राश्रयासिद्ध 
होगा । श्रगर एक ही समय दो ज्ञानों की उत्पत्ति न होने के कारण मन की सिद्धि 
मान ले, तो मन का अमूत्तेत्व रूप साध्य मन रूप धर्मी के ज्ञापक “युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति! 
रूप प्रमाण से ही बाधित होगा, क्योंकि, युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति' अर्थात्‌ एक ही समय 
दो ज्ञानो की श्रनुत्पत्ति तभी उपपन्न हो सकती है जव कि मन अणु (मूत्त) हो, क्योंकि 
मन अगर व्यापक होगा तो एक ही समय सभी इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध हो सकेगा, 
जिससे एक ही क्षण में अनेक्र ज्ञानो की उत्पत्ति सम्भव हो जायगी । 'अनुमेयोद्देश' अर्थात्‌ ज्ञान में 
में आगम के विरोध से कौन सा दोष होगा ? इसी प्रश्‍न का सम धान श्रयं तु विरुद्ध- 
भेद इति' इस भाष्य वाक्य से किया गया है । अर्थात्‌ 'ग्रनुमेयोदेशो$विरोधी प्रतिज्ञा - 
इस प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि' पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विशुद्ध प्रतिज्ञा- 
भासों का निराकरण किय गया है, उन्हीं ( निराकृत प्रतिज्ञाभासों में से ही) 'मूत्तं 
मनः? यह ग्रागमविरोधी प्रतिज्ञा भी है । अतः यहां प्रतिज्ञाभास ही दोष है, सन्दिग्ध 
रूप हेत्वाभास नहीं । प्रकृत भाष्य वाक्य में प्रयुक्त तु' शब्द के द्वारा यह व्यक्त किया 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यश्चानुमये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरसन्नेव सोऽन्यत्तरा- 
सिद्धोइनध्यवसायहे तुत्वादनध्यवसितः, यथा सत्कार्यमुत्पत्तेरिति । 


(४) कथित अन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही श्रगर अनुमेय (पक्ष) में 
रहे किन्तु सपक्ष और विपक्ष में न रहे, तो वही 'भ्रनध्यवसाय' रूप 
ज्ञान का हेतु होने से 'ग्रनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। 
जैसे कि (कार्य सत्‌ उप्पत्तिमत्त्वात्‌' इस अनुमान का उत्पत्तिमत्त्व) हेतु 

न्यायकन्दली 
परिमाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे मनसो युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाद्युगपदेव 
ज्ञानानि प्रसज्यन्ते । 

श्रनुसेयो हेशस्यागमविरोधः कि दृषणमत ग्राह-अयं तु विरुद्धभेद 
इति । श्रयमागमविरुद्वोऽनुमेयोह्देशोऽविरोधी प्रतिज्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निवर्तितानां 
प्रत्यक्षादिविरुद्धानां प्रतिज्ञाभासानां प्रभेद एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासः । 
किन्तु विरुद्धप्रभेद एवेति तुशब्दार्थः । 

अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते । तं व्युत्पादयति-- 
यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि । स्वं कार्यमुत्पादात्‌ 
पूर्वमपि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे व्योमादा- 
वसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावान्नेकतरपक्षाध्यवसायं करोति । विशिष्टार्थ- 


गया है कि (श्रमूर्ततत्व का साधक अस्पशंवत्त्व हेय) विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद 
(सन्दिग्ध नहीं ) । ः 
असाधारण' नाम का हेत्वाभास ही (इस शास्त्र में ) श्रनध्यवसित' शब्द से 
कहा गया है । यझ्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानजातीययो:' इत्यादि सन्दर्भ के द्वाराः 
उसी (असाधारण ) को समझाते हैँ । सभी कार्य अपनी उत्पत्ति से पहिले भी सत्‌" 
अर्थात्‌ विद्यमान ही है” इसको सिद्ध करने के लिये सांख्याचायंगण “उत्पत्तेः इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग करते हे । इस वाक्य के द्वारा उपस्थापित यह 'उत्पत्ति' रूप हेतु 
असाधारण (यः अनध्यवसित) नाम का हेत्व भास है, क्‍योंकि (सदा से विद्यमान) 
आकाश रूप सपक्ष में भी यह हेतु नहीं है, एवं (सर्वदा असत्‌ )' ग्रकाशकुसुमादि में भी 
यह “उत्पत्ति” रूप हेतु नहीं है, (क्योंकि आकाश और ग्राकाशकुसुम इन दोनों से किसी 
की उत्पत्ति नहीं होती), श्रतः' यह हेतु (कार्यों की उत्पत्ति से पूर्व सत्त्व और असत्त्व) 
इन दोनों में से किसी भी पक्ष का साधन नहीं कर संकता । गगनादि नित्य 
पदार्थों की तरह घटादि अनित्य पदार्थ भी अगर पहिले से ही हें, तो फिर 'उत्पत्ति' 
रूप हेतु कहां रहेगा ? कंहीं पर निश्चित न रहने के कारण सांख्याचार्यों के इस 
७५ 


yee न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
. प्रयसप्रसिद्धो$नपदेश इति वचनादवरुद्ध:। ननु चायं विशेषः संशय- 
हेतुरभिहितः शास्त्रे तुल्यजातीयष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा 
अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है। सूत्रकार ने इसे 'भ्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ 
सन्दिग्धरचानपदेश: (श्र० ३आ० १ सू० १५) इस सूत्र के द्वारा संग्रह किया है। 
(प्र०) (सपक्ष और विपक्ष में न रहनेवाले एवं केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले) हेतु को 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌' 
(अ० २ आ० २ सू० २२) इस वैशेषिक सूत्र में संशय का कारण कहा गया है, 
न्यायकन्दली 
क्रियाजननयोग्येन रूपेण पुर्वमनभिव्यक्तस्थ प$चादभिव्यक्तिरेवोत्पत्तिरिति 
सांख्याः, तेन तेषामुत्पत्तेरिति हेतोनं स्वतोऽसिद्धता । 
ग्रयमनध्यवसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सूत्रकृता संगृहीत इत्याह-- 
अयमप्रसिद्धोऽनप्रदेश (श्र ३ ० १ सु० १५) इति । श्रनेकान्तिकवद- 
साधारणो घर्मः संशयं करोति, तेनास्य 'सन्दिग्धशचानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो 
युक्तो न पुनरप्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायंणाह-ननु चेति । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर- 
भूतेष्विति पञ्चम्यर्थं सप्तमी । पदार्थानां विशेषस्तुल्यजातीयेभ्यो भवति, 
शरर्थान्तरभूतेभ्यशच भवति । यथा पृथिव्यां गन्धवत्वं विशेषो द्रव्यान्तरेभ्योऽपि 
स्याद्‌ गुणकर्मभ्यशच भवति । शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते । तत्‌ कि 


उत्पत्ति रूप हेतु में ग्रसत्कार्यवादियों को स्वतः भ्रसिद्धता का आक्षेप करना उचित 
नहीं है, क्योंकि (जल हरणादि) विशेष कायो के उपयोगी रूप से श्रनभिव्यक्त (किन्तु सर्वदा 
विद्यमान घटादि) कार्यों की भ्रभिव्यक्ति ही साख्यांचार्यो के मत से कार्यों की 'उत्पत्ति' है। 
इस श्रनध्यवसित' हेत्वाभास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र (वचन) से किया 
है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'ग्रयमप्रसिद्धोऽनपदेाः' भाष्य के इस वाक्य के द्वारा किया 
गया है ग्रनैकान्तिक (सव्यभिचार) हेत्वाभास की तरह यह असाधारण (अ्रनध्यवसित) 
हेत्वाभास भी (साध्य) संशय को उत्पन्न करता है, अतः इसका संग्रह सन्दिग्धरचा- 
नपदेशः' सूत्र के इस अंश के द्वारा ही होना उचित है, 'ग्रप्रसिद्धवचन' अर्थात्‌ 'ग्रप्रसिद्धोऽनपदेशः' 
इस भ्रंश के द्वारा नहीं । 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु' इस वाक्य के दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में किया गया है। (भ्रभिप्राय यह है कि) पदार्थों का 
अपने सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों को अपेक्षा 'विशेष' अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म होता है । जैसे कि पृथिवी का गन्धवत्त्व रूप 'विशेष' उक्त दोनों ही प्रकार से 
पृथ्वी का विशेष है, क्योंकि गन्धवत्त्व पृथिवी के ( द्रव्यत्व रूप से ) सजातीय जलादि 
द्रव्यों में भी नहीं है, और उसके विज तीय गुणादि पदार्थो में भी नहीं है। इसी प्रकार 
शब्द में भी श्रावणत्व (श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होना) रूप विशेष” है । उसके प्रसङ्ग 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५९५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दृष्टत्वादिति (श्र. २ ग्रा. २ सूः ७) नान्याथंत्वाच्छब्द विशेषदर्शनात्‌ । 
संशयानुत्पत्तिरित्युक्ते नायं द्रव्यादीनामन्यतमस्य विशेषः स्याच्छावणत्वं 


~ 


अतः कथित अनध्यवसित' हेत्वाभास असाधारण के उक्त लक्षण से युक्‍त 
होने के कारण संशय रूप ज्ञान का ही कारण होगा श्रनध्यवसाय खूप ज्ञान 
का नहीं, क्योंकि वस्तुओं के विशेष (व्यक्तिगत) धर्म ही उनके सजातीयों 
और विजातीयों की अपेक्षा 'भ्रसाधारण' समझे जाते हें । 

(उ०) यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि उस सुत्र का कुछ 
दूसरा ही अथे है। किसी ने आक्षेप किया था कि इब्द में 
श्रावणत्व (कान से सुनना) रूप उसका असाधारण (विशेष) धर्म 

न्यायकन्दली 
शब्दस्य रूपादिभ्यः .समानजातीयेभ्योऽयं विशेषः ? कि वा विजातोयेभ्यः ? 
यदि शब्दों गुणस्तदा रूपादिभ्यः सजातीयेभ्यो विशेषोऽयम्‌, ग्रथ द्रव्यं कसं 
चा ? तदा विजातीयेभ्य इति शब्दे श्रावणत्वाद्‌ द्रव्यं गुणः कर्मेति संशय इति 
पूर्वपक्षवादिना सुत्रविरोधे दशते सत्याह--नान्यार्थत्वादिति । नायं सूत्रार्थो 
यदसाधारणो धर्मः संशयहेतुरिति, किन्त्वस्यान्य एवार्थः । तमेवार्थं दर्शयति-- 
शब्दे विशेषद्शनादित्यादिना । श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्द इति प्रतिपाद्य 
तस्मिन्‌ द्रव्यं गुणः कर्मेति संशय इत्यभिहितं सूत्रकारेण । तस्यायमर्थः--तस्मिन्‌ 
में यह वितकं उपस्थित होता है कि शब्द में क्या उसके सजातीय रूपादि गुणों की 
अपेक्षा यह 'श्रावणत्व' रूप विशेष है, अथवा द्रव्यकर्मादि विजातीय पदार्थो की 
अपेक्षा यह 'विशेष' है ? शब्द अगर गुण है तो फिर रूपादि उसके सजातीयों की 
अपेक्षा ही श्रावणत्व उसका विशेष है । शब्द अगर द्रव्य या कमं है? तो फिर विजातीय 
की अपेक्षा ही यह श्रावणत्व रूप विशेष शब्द में है । इस रीति से श्रावणत्व रूप 
असाधारण धर्म के द्वारा शब्द में 'यह द्रव्य है ? या गुण है ? अथवा कर्म है ? इस 
प्रकार के संशय की आपत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसङ्ग पूर्वपक्षवादियों के 
उठाने पर उसके समाधान के लिये ही भाष्यकार ने न, श्रन्यथार्थत्वात्‌' यह वाक्य 
लिखा है । अर्थात्‌ उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि '्रसाधारण धर्म संशय 
का कारण है” उस सूत्र का कोई दूसरा ही श्रर्थ है। "शब्दे विशेषदशैनात्‌' 
इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा वही दूसरा अर्थ प्रतिपादित हुग्रा है । जो वस्तु श्रवणेन्द्रिय 
के द्वारा गृहीत हो वही शब्द है” यह प्रतिपादन करने के बाद सूत्रकार ने कहा कि 
(श्रोत्रग्राह्म) उस वस्तु में यह संशय होता है कि यह द्रव्य है ? या गुण है ? अथवा 
कर्मं ,है ?” इस पर पूर्वपक्षवादी ने कहा कि श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले शब्द रूप 
अर्थ में जिन संशयों का तुमने उल्लेख किया है उससे श्रोत्रग्राह्यत्व' रूप साधारण 
धर्म में ही उक्त संशयों की कारणता व्यक्त होती है । किन्तु सो ठीक नहीं है, क्योंकि 


५६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
किन्तु सामान्यमेव सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु 
द्रव्यादिभेदानामेक कशो विशेषस्योभयथा दुंष्टत्वादित्युवतसू. न संशय- 


. देखा जाता है, अतः कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता जाति. से सम्बद्ध शब्द में 
“यह्‌ द्रव्य है? या गुण है? भ्रथवा कर्म है ?” इस प्रकार का संशय नहीं 
होगा । इसी आक्षेप के समाधान में उक्त सूत्र के द्वारा कहा गया है कि 
श्रावणत्व द्रव्य, गुण और कमे इन तीनों में से किसी का 'विशोष' अर्थात्‌ 
असाधारण धर्मे नहीं है। उनका वह साधारण धर्म ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, एवं 
प्रत्येक कर्म के असाधारण धर्म श्रपने सजातीयों के (अर्थात्‌ श्रपने में और 
अपने सजातीयों में समान रूप से रहनेवाले) सामान्य ध्म के साथ ही देखा 
न्यायकन्दली 
शोत्रग्रहणेऽरथे संशयः कि द्रव्यं कि वा गुणः किमुत कर्मेति । त्र परेणोकतम्‌- 
शरोत्रग्रहणे शब्दे संशयं वदता त्वया श्रोत्रग्राह्मत्वमेव संशयकारणत्वमुक्तम्‌ । 
श्ोतरग्राह्यत्वं च विशेषः, तस्य दशनात्‌ संशयानुपपत्तिः । विरुद्धोभयस्मृतिपूर्वको 
हि संशयः, स्मृतिशच नासाधारणधमंद्शनाङ्वति, तस्य केनचिद्विशेषेण सहा- 
नुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सूत्रकारेण प्रतिविहितमेतत्‌, नायं द्रव्यादीना- 
मन्यतमस्य : विशेषः श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकर्मणां मध्येऽन्यतमस्य द्रव्यस्य. गुणस्य 
कर्मणो वा श्रावणत्वं विशेषो न भवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्यते, 
कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु च द्रव्यादिभेदानामेकॅकशो विशेष- 
स्योभयथा दुंष्टत्वादित्युक्तम्‌ । भिन्ते इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा 


श्रोत्रग्राह्मत्व शब्द का विशेष" ्रर्थात्‌ श्रसाधारण धर्म है, अतः उसके ज्ञान से संशय नहीं 


हो सकता । चूंकि विरुद्ध दो कोटियों की उपस्थिति स्मृति का कारण है, यह स्मृति. 
असाधारण धर्म के ज्ञान से सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी भी विशेष धर्म के साथ उनकी. 


उपलब्धि नहीं होती है । पूर्वपक्षवादियों के द्वारा यह आक्षेप किये जाने पर महषि 
कणाद ने यह समाधान किया है कि जिस श्रावणत्व धर्म का उल्लेख किया गया है, 
वह द्रव्यादि में से किसी एक का 'विशेष' नहीं है, अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कमं 
इन तीनों में से श्रावणत्व किसी एक का “विशेष” नहीं है, किन्तु उन तीनों का. वह 
सामान्य ही प्रतिपन्न होता है । अपने इस, उत्तर के प्रसङ्ग में 'कस्मात्‌' श्रर्थात्‌ किस 
हेतु से आप यह बात कहते हैं? - यह पूछे जाने पर सूत्रकार ने “तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर- 


भूतेषु द्रव्यादिभेदानामनेकंकशो विशेषस्योभयथा दुष्टत्वात्‌” इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका, 
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न्यायकन्दली 
द्रव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां मध्ये ' एककस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कर्मणो वा तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभूतेभ्यो विशेष 'उभयथा . दृष्टः । 
पृथिव्याः स्वसमानजातीयेभ्यो विश्ञेषः पृथिवीत्वं द्रव्यत्वेन सह दुष्टम्‌ ? 
रूपस्य विशेषो रूपत्वं गुणत्वेन सह दुष्टम्‌, उत्क्षेपणस्य विशेष उत्क्षेप- 
णत्वं कर्मत्वेन सह दुष्टम्‌ । शब्दस्यापि श्रावणत्वं विशेषः गुणत्वेन, तस्मा- 
देतदपि विशेषत्वेन रूपेण द्रव्यादीनां सामान्यमेव । ततश्चास्य तेन रूपेण 
संशयहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारणं रूपं न तत्‌ संशयकारणम्‌, विशेष- 
स्मारकत्वाभावादित्याह--न संशयकारणमिति। तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभूतेभ्य- 
३चेति वक्तव्ये सूत्रे सप्तम्यभिधानादेषोऽप्यर्थो गम्यते । शब्दे भ्रावणत्वविशेषदर्शनाद्‌ 
द्रव्यं गुणः कर्मेति संशयः । द्रव्यादिभेदानामेकेकशो विशेषस्य तुल्यजातीयेषु 
सपक्षेष्वर्थान्तरभूतेषु विपक्षेषु दर्शनादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो द्रव्ये गुणे 


उत्तर दिया है । 'भिद्यन्त इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा द्रव्यादिभेदाः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र में प्रयुक्त 'द्रव्यादिभेद' शब्द से द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीनों ही 
अभिप्रेत हें । उन तीनों में से एक एक का अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कमं का इनमें 
से सभी में 'तुल्यजातीयों ' से अर्थात्‌ समानजातीयों एवं '्र्थान्तरभूत वस्तुओं से अर्थात्‌ 
भिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से 'विशेष' .श्रर्थात्‌ व्यावृत्ति देखी जाती है। 
दोनों प्रकार से व्यावृत्ति या विशेष का यह देखा जाना ही सूत्र के 'उभयथादुष्ट' शब्द 
से श्रभिप्रेत हें । पृथिवी का 'विशेष' है पृथिवीत्व, जो ( उसके समानजातीय 
जलादि द्रव्यों में रहने वाले) द्रव्यत्व के साथ ही पृथिवी में है। रूप का 'विशेष' 
है रूपत्व, जो रूप में गुणत्व के स.थ ही देखा जाता है । एवं उत्क्षेपण रूप क्रिया का 
विशेष है उत्क्षेपणत्व, जो कमंत्व के साथ ही देखा जाता है। इसी तरह शब्दों का 
धावणत्व रूप विशेष भी गुणत्व के साथ ही रहेगा । ग्रतः यह श्रावणत्व रूप धर्म (गन्ध 
वत्त्वादि अन्य सभी विशेषों के समान होने के कारण, सामान्य” ही है (साधारण धर्म 
ही है) विशेष' अर्थात्‌ असाधारण धमं नहीं, अतः श्रावणत्व शब्द में द्रव्यत्वादि संशय कां 
अवश्य ही कारण है, किन्तु असाधारण धमं होने के नाते नहीं, किन्तु साधारण 
धर्म होने के नाते ही । असाधारण धर्म कभी संशय का कारण होता ही नहीं, क्योंकि 
वह किसी व्यावृत्ति का (अभाव का) स्मारक नहीं है । यही बात भाष्यकार ने न संशयकारणम्‌' 
इस वाक्य से कही है । 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरमूतेषु' इत्यादि सूत्र में साधारण रीति से 
प्राप्त पञ्चमी विभक्ति, से युक्त 'तुल्यजातीयेम्योऽर्थान्तरभूतेम्यः' इस प्रकार के पदों 
का प्रयोग न कर उक्त सप्तमी विभक्ति, से युक्त पदों के प्रयोग से भी यही मालूम 
होता है कि शब्द में श्रावणत्व रूप विशेष के ज्ञान से यह संशय होता है कि शब्द द्रव्य 
है ? अथवा' गुण है ? किवा कर्म है?” क्योंकि द्रव्यादि भेदो के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण 
और कर्म में से प्रत्येक के 'विशेष' से अपने आश्रय को तुल्यजातीयो से अर्थात्‌ सपक्षों से, और 


५९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ . [ अनुमाने निदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 

कारणम्‌ । अन्यथा षट्स्वपि पदार्थषु संशय्रसङ्कात्‌ । तस्मात्‌ सासान्य- 
प्रत्ययादेव संशय इति । 

द्विविधं निदर्शनं साधम्येण वैधर्येण च । तत्रानुमेय- 

सामान्येन लिङ्गसामान्यस्यानुनिधानदशनं साधर्म्यनिदर्शनम्‌ । तद्यथा 


जाता है । उक्त सुत्र के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि विशेष (श्रसाधारण) 
धर्म संशय का कारण है । अगर ऐसी वात न हो तो (शब्द में गुणत्व के संशय की 
तरह) छः पदार्थो में भी श्रविराम संशय की आपत्ति होगी । श्रत: सामान्य (साधा- 
रण) धमं के ज्ञान से ही संशय होता है (असाधारण धर्म के ज्ञान से नहीं ) । 
(श्रन्वय) साधम्यं एवं (व्यतिरेक) वैधर्म्यं भेद से निदर्शन (उदा- 
हरण) भी (१) साधर्म्योदाहरण और (२) वैधर्म्योदाहरण भेद से दो प्रकार का 
है । इनमें भ्रनुमेय (साध्य) सामान्य के साथ लिङ्ग (हेतु) सामान्य 
न्यायकन्दली 
कर्मणि च दुष्टः । शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते, तस्माद्विशेषत्वाद्‌ 
द्रव्यादिविषयः संशयः । यदि चासाधारणमपि रूपं संशयकारणम्‌, तदा षट्स्वपि 
पदार्थषु संशयप्रसद्भः ? सर्वेषामेव तेषामसाधारणधर्मयोगित्वात्‌, ततश्च संशय- 
स्याविरामप्रसङ्गः इत्याह--अन्यथेति । उपसंहरति-_तस्मादिति । साधारणो 
धर्मो विरुद्वविशेषाम्यां सह दुष्टसाहचर्यः, तयोः स्मरणं शक्नोति कारयितु- 
मतस्तद्द्शेनादेव संशयो भवति, नासाधारणध मंदशंनादित्युपसंहारार्थः । 
निदशेनस्वरूपनिरूपणार्थमाह--द्विविधं निदर्शनं साधम्येण वेधरम्येण 
चेति । साध्यसाधनयोरनुगमो निदइर्यते येन वचनेन तद्वचनं साधम्यं- 
विपक्षों से श्र्थात्‌ .भिन्नजातीयों से, दोनों से व्यावृत्तिबुद्धि का उत्पादन देखा जाता है। इस 
का फलितार्थ क्या हुआ ? यही कि द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में ही विशेष देखे जाते 
हँ, एवं शब्द में भी श्रावणत्व रूप विशेष देखा जाता है, श्रतः संशय होता है कि शब्द द्रव्य 
है? अथवा गुण है? कि वा कर्म है ?” अगर असाधारण धर्म भी संशय का कारण 
हो तो फिर छः पदार्थो में ही संशय की आपत्ति होगी, क्योंकि वे सभी ग्रसाधारण धर्म 
से युक्त है । जिससे संशय की अनन्त धारा की आपत्ति होगी । यही बात 
“अन्यथा? इत्यादि ग्रन्थ से आचार्य ने कही है । तस्मात्‌’ इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार 
करते हैँ। इस उपसंहार ग्रन्थ का आशय है कि परस्परविरुद्ध दो विशेष धर्मों के साथ दृष्ट 
होने के कारण साधारण धमं ही उन परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मो की स्मृति को उत्पन्न कर 
सकता है । अतः साधारण धर्म के ज्ञान से ही संशय होता है, असाधारण धर्म के ज्ञान से नहीं। 
{द्वेविधं निदर्शनं साधम्येण वैधर्म्येण च' भाष्य का यह वाक्य 'निदशँन' के 
स्वरूप को समझाने के लिये लिखा गया है । साध्य और हेतु का एक जगह रहना 
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प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यं दृष्ट यथा शर इति । अनुमेयविपयंये च 
लिङ्गस्याभावदशेनं वेध्म्यनिद्शनम्‌, तद्यथा यदद्वव्यं तत्‌ क्रियावन्न 
भवति यथा सत्तेति। अनेन निदशंनाभासा निरस्ता भवन्ति । 


का आनुगत्य जहां देखा जाए वह साधर्म्यं निदर्शन है । जैसे कि जिसमें 
क्रिया देखी जाती है, वह द्रव्य ही होता है, जेसे कि तीर (में क्रिया देखी 
जाती है और वह द्रव्य है) । 

श्रनुमेय (साध्य) के श्रभाव के साथ लिङ्ग (हेतु) के अभाव का 
आनुगत्य जहां देखा जाय वह “वैधर्म्यं निदशंन' है । जेसे कि (क्रिया युक्त 
किसी वस्तु को देख कर उसमें द्रव्यत्व के ग्रनुभान के लिये प्रयुक्त) “जो 
द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं रहती है, जैसे कि सत्ता (जाति 
द्रव्य नहीं है, अत: उसमें क्रिया भी नहीं है) । अत: उक्त अनुमान में सत्ता वेधम्ये 
निदर्शन है । निदर्शनों के इन लक्षणों से (जो वस्तुतः निदशन नहीं हे, किन्तु 
श्रज्ञ के द्वारा निदशंन रूप से प्रयुक्त होने के कारण निदर्शन की तरह 
प्रतीत होते हें, उन) निद्शंनाभासों में निदशंनत्व खण्डित हो जाता है। 


न्यायकन्दली 
निदर्शनम्‌, साध्यव्यावृत्त्या साधनव्यावृत्तिर्येन वचनेन निदव्यंते तद्वेधम्यंनिदर्शन- 
मिति भेदः । तत्र तयोमंध्ये साधम्यनिदर्शनं कथयति--तत्रानुमेयेत्या दिना । 
तद्वयक्तमेव । वेध्म्यनिदशनं कथयति --अनुमेयविपर्यंय इत्यादिना । तदपि 
व्यक्तमेव । 


जिस वाक्य से 'निदशित' हो, उसे 'साधम्यंनिदर्शन' कहते हें । एवं जिस वाक्य से साध्य 
के अभाव के द्वारा हेतु का अभाव निदिष्ट हो, उसे वैधम्य॑निदर्शन' कहते हें, यही 
दोनों (निदर्शनों) में अन्तर है । 'तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों में 'तत्रानुमेयसामान्येन' इत्यादि 
वाक्य के द्वारा 'साधम्यनिदर्शन' का उपपादन हुआ है । इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट है । 
अनुमेयविपर्यय” इःयादि वाक्य के द्वारा 'वैधर्म्यनिदशंन' का उपपादन हुआ है, उस वाक्य 
का भी अर्थ स्पष्ट ही है । 'ग्रनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति’ जो वस्तुतः 'निद्शेन' 
नहीं है, वह भी निदर्शन के किसी सादृश्य के कारण निदर्शन की तरह प्रतीत होते हें, इस 
प्रकार जो निदर्शनाभास अर्थात्‌ निदर्शन न होने पर भी निदर्शन के समान हें, वे अनेन अर्थात्‌ 
निदर्शन के इस प्रकार के लक्षण के निर्देश से निदर्शन की श्रेणी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि 
उन निदशँनाभासों में निदशंन का यह लक्षण नहीं है । 


६०० न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादआष्यम्‌ [ अनुमाने निदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तद्यया-नित्यः शब्दोऽमूत्तंत्वात्‌, यदमूत्तं दुष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा परमाणुयंथा कर्म यथा स्थाली यथा तमः अम्बरवदिति, यद्‌ 
द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्कानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगत- 
विपरीतानुगताः साधर्म्यनिदशनाभासाः । 
अगर कोई शब्द में नित्यत्व के साधन के लिये भ्रमूत्त॑त्व हेतु को उपस्थित कर 
(शब्दो नित्यः, भ्रमूत्तत्वात्‌) (१) परमाणु, (२) क्रिया, (३) वत्तेन, (४) अन्धकार, 
(५) आकाश जैसी वस्तुओं को (साधम्य) निदशेन के लिये उपस्थित करे तो 
(उक्त अनुमान के लिये ये सभी (साधर्म्ये) 'निदर्शनाभास' होंगे । एवं श्राकाशादि 
निष्क्रिय द्रव्यों में केवल द्रव्यत्व हेतु से श्रगर कोई क्रियावत्त्व के श्रनुभान के लिये 
(६) तीर प्रभृति सक्रिय द्रव्य को उपस्थितं करे तो वह भी साधम्यं 
निदर्शनाभास ही होगा । कथित ये (छ) वस्तु कथित अनुमान के लिये प्रयुक्त 
होने पर सांधम्ये निदर्शन के निम्नलिखित छ दोषों में से क्रमशः एक से युक्त 
होने के कारण 'साधम्य॑निदर्शनाभास' ही होंगे, इन दोषों के (१) लिङ्गासिद्धि, 
(२) भ्रनुमेयासिद्धि, (३) उभयासिद्धि, (४) श्राश्रयासिद्धि, (५) श्रननुगत और 
(६) विपरीतानुगत (ये छ नाम हे) । 

न्यायकन्दली 

अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । अ्निदशनान्यपि केन- 
चित्‌ साधर्म्येण निदर्शनवदाभासन्त इति निदर्शनसदृशाः, अनेन निदर्शनलक्ष- 
णेनार्थान्निरस्ता भवन्ति, तल्लक्षणरंहितत्वात्‌ । यावन्निदर्शनाभासानां स्वरूपं 
न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये वर्जनं परवाक्ये चोपालम्भो न शक्यते 
कर्तुम्‌, अतस्तेषां स्वरूपं कथयति--यथा नित्यः शाब्दोऽमूर्तेत्वात्‌, यदमूर्ते 
तन्नित्यं दृष्टम्‌, यथा परमाणुः, यथा कर्म, यथा स्थाली, यथा तमोऽम्वरवत्‌ 


निदशंनाभासों का स्वरूप जबतक ज्ञात न हो जाए, तबतक न तो अपने द्वारा 


किग्ने जानेवाले प्रयोगों में उनसे बचा. जा सकता है, और न दूसरे. अगर उनका 
प्रयोग करें तो उन वाक्यों में (निदर्शमाभास रूप) दोष का दिखाना ही सम्भव हो सकता 
है, अतः - तद्यथा” इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण और अन्त में उनके भेद दिख़लाये 
गये हैं । अर्थात्‌ (१) लिङ्गासिद्ध, (२) श्रनुमेयासिद्ध, (३) उभयासिद्ध, (४) आश्रयासिद्ध, 
(५) अननुगत और (६) विपरीतानुगत ये छः भेद “निदर्शनाभास' के हं । 

(१) "नित्य: शब्दोऽमूर्तत्वात्‌, यथा परमाणु: अर्थात्‌ शब्द में श्रमूत्तंत्व हेतु से 
निरवयत्व के साधन के लियें कोई अगर 'यदमूर्त तन्निन्यम्‌, यथा परमाणु इस प्रकार के 


निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो वह लिज्ञासिद्ध/ निदर्शनाभास होगा, क्योंकि परमाणु - 
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त्यायकन्दली 
यद्द्रव्यं तत्‌ क्रियावहृष्टमिति च लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीता- , 
नुगताः साधर्म्यनिदर्शनाभासाः । नित्यः राब्दोऽमूर्तंत्वात्‌, यथा परमाणुः 


रिति लिङ्गासिद्धो निदर्शनाभासः परमाणोरमूर्तत्वाभावात्‌ । यथा कर्मेत्यनु- 
मेयासिद्ध:, कणो नित्यत्वाभावात्‌ । यथा स्थालीत्युभयासिद्धः, न स्थाल्यां 
साध्यं नित्यत्वमस्ति, नापि साधनममूतंत्वम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । 
परमार्थतस्तमो नाम न किञ्चिदस्ति, कव साध्यसाधनयोवर्याप्तिः कथ्यते ? 
प्रस्बरबदित्यनन्‌ गतोऽयं निदर्शनाभास:। यद्यप्यम्बरे नित्यत्वममूत्त॑त्वमुभयमप्यस्ति, 
तथापि यदमूतं तन्नित्यमेवं न ब्रूते, किन्त्वम्बरवदित्येतावन्मात्रमाह । 
न चैतस्माद्दचनादप्रतिपन्नसाध्यसाधनयोरम्बरे सञद्भावप्रतीतिरस्ति, तस्मादननु- 


के मू्त होने के कारण उसमें श्रमूत्तत्व नाम का हेतु ही सिद्ध नहीं है । ( निदशेन में 
साध्य की तरह हेतु का निश्चित रहना भी भ्रःवश्यक है) 


(२) 'नित्यः शब्दोऽमूर््तत्वात्‌' इसी अनुमान में अगर कोई 'यदमूरत्त दुष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा कर्म” इस निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो वह 'नुमेयासिद्ध' निदर्शंनाभास होगा, 
क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साध्य ही सिद्ध नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में 'यदमूरत्त दुष्टं तन्नित्यम्‌, यथा स्थाली’ इस प्रकार के 
निदर्शनवाक्य का अगर कोई प्रयोग करे तो वह 'उभयासिद्ध' नाम का निदर्शनाभास होगा, क्योंकि 
स्थाली (वटलोही) में नित्यत्व रूप अनुमेय रौर नित्यत्व रूप लिङ्ग दोनों ही सिद्ध नही हे । 


(४) उसी अनुमान में कोई अगर 'यदमूत्तं' दृश्टं तन्नित्यम्‌, यथा तमः इस 
प्रकार से निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे, तो वह आश्रयासिद्ध नाम का निदर्शनाभास 
होगा, क्योंकि तम नाम का कोई (भाव) पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, साध्य और हेतु 
की व्याप्ति का प्रदर्शन कहां होग' ? (क्योंकि निदर्शन का यही प्रयोजन है कि वहाँ 
साध्य और हेतु की व्याप्ति निश्चित रहे, जिससे कि प्रकृत पक्ष में साध्य की सिद्धि 
के लिये उसका प्रयोग किया जा सके ) | 


(५) "शब्दो नित्यः, अमूत्तत्वात! इसी स्थल में अगर उदाहरण को दिखाने 
के लिये 'श्रम्बरवत्‌' केवल इतने ही अंश का कोई प्रयोग करे 'यदमूत्तं तन्नित्यम्‌' इस अंश का 
प्रयोग न करे तो वह 'श्रननुगत' नाम का निदर्शनाभास होगा । यद्यपि आकाश में नित्यत्व 
और अमूर्तत्व ये दोनों ही हैँ, फिर भी 'यदमूत्तं' तन्नित्यम्‌ इस अंश का प्रयोग 
नहीं किया गया है, किन्तु केवल “भ्रम्बरवत्‌' इतना ही कहा गया है, केवल इसी त्रुटि से 
यह 'अननुगत' नाम का हेत्वाभास होगा । क्योंकि इस वाक्य के बिना पहिले से अज्ञात 
साध्य भर हेतु इन दोनों की सत्ता का ज्ञान आकाश में नहीं हो सकेगा, अतः यह (साध्य गौर 
हेतु आकाश रूप ्रधिकरण में अनुगत रूप से ज्ञापक न होने के कारण) अननुगत' 


नाम का निदर्शंनाभास है । 
७६ 


६०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने निदर्शन- 


न्यायकन्दली 
गतोऽयं निदर्शनाभासः । यद्द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्दृष्टमिति विपरीतानुगतः, द्रव्यं 
` वायुः क्रियावत्त्वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापकं च द्रव्यत्वम्‌ । यच्च 
व्याप्यं तदेकनियता व्याप्तिर्नं संयोगवदुभयत्र व्यासज्यते, व्यापकस्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समव्याप्तिके कृतकत्वानित्यत्वादौ व्याप्यस्यापि 
, व्यापकत्वमस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं समाश्चित्येव व्याप्तिर्नं व्यापकत्वरूपा- 
श्रयत्वात्‌, व्यभिचारिण्यपि तद्रूपस्यापि सम्भवात्‌ । 


यथोपदिशन्ति गुरवः 


व्यापकत्वगृहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः । 
आधिक्येऽप्यविरुद्धत्वाह्ृयाप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति । 


(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात इस अनुमान के लिये अगर कोई 'यदुद्रव्यं 
तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम्‌’ इस प्रकार ('यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं दृष्टम्‌’ इस प्रकार से निदर्शन 
वाक्य प्रयोग न करके ) उसके विपरीत वाक्य का कोई प्रयोग करे, तो वह 
निदर्शन न होकर 'विपरीतानुगत' नाम का निदर्शनाभास होगा । क्योंकि इस अनुमान 
में 'क्रियावत्त्व' हेतु है, अतः वही व्याप्य' है, एवं साध्य होने के कारण द्रव्यत्व ही व्यापक 
है । अनुमान की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्य (हेतु) में ही रहती है, व्यापक (साव्य) 
में नहीं । एक ही व्याप्ति संयोग की तरह व्यापक और व्याप्य अपने दोनों सम्बन्धियों 
में व्याप्त होकर रहने वाली वस्तु नहीं है । क्योंकि (साध्य) व्यापक में व्याप्य (हेतु) 
की व्याप्ति नहीं (भी) रहती है, क्योंकि साध्य हेतु के बिना भी देखा जाता है। 
जिन समव्याप्तिक (जिस अनुमान के साध्य और हेतु दोनों समान श्राश्रयों में हों, साध्य 
का आश्रय हेतु के आश्रय से अधिक न हो) स्थलों में जैसे कि 'घटोऽनित्यः कृतकत्वात्‌' 
इत्यादि अनुमान के कृतकत्व हेतु में व्याप्यत्व की तरह साध्य का व्यापकत्व भी है, फिर भी 
कृतकत्व हेतु में जो श्रनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति है, वह इसी कारण है कि वह साध्य 
का व्याप्य है । इसलिये कृतकत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति नहीं है कि 

` कृतकत्व रूप हेतु अनित्यत्व रूप साध्य' का व्यापक है । अगर साध्य के व्यापक होने के 

कारण ही साध्यः की व्याप्ति हेतु “में मानें तो ( "धूमवान्‌ वह्ले” इत्यादि ) व्यभिचारी 
स्थलों के हेतुओं में भी साध्य की व्याप्ति माननी होगी। क्योंकि व्याप्ति के प्रयोजक 
साध्य का व्यापकत्व तो वहां भी है ही (वह्लि धूम का व्यापक है ही ) । जैसा कि 
शुरुचरणों का उपदेश है कि:--(किसी) व्याप्य (हेतु) में भी साध्य की व्यापकता 
वस्तुतः रहने पर भी, वह हेतु व्यापक होने .के कारण व्याप्य का (अपने से व्याप्य 
साध्य का केवल उसके व्याप्य होने के कारण) ज्ञापन नहीं कर सकता, क्योंकि साध्य 
की व्यापकता ( केवल समव्याप्त हेतु में ही नहीं, किन्तु ) साध्य से अधिक स्थानों 
में रहनेवाले (व्यभिचारी) हेतु में भी है । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ (६०३ 
न्यायकन्दली DRS 

झतो व्याप्तिवर्याप्यगतत्वेन दर्शनीया -यत क्रियावत तद्द्रव्यमिति । 

न व्यापकगतत्वन तत्र तस्या भावात्‌, अतो विपरीतानगतोष्यम । लिङ्ग 
चानुमेयं चोभयं चाश्रयञच लिङ्कानुमेयोभया्याः, तेऽसिद्धा येषां ते 


लिद्भातुमेयोभया्यासिद्धाः, लिद्धानुमेयोभयाश्चयासिद्धाचाननगताइच विपरी- 
तानुगताइचेति योजना । 


वेधम्यंनिद्शनाभासान्‌ कथयति-_यदनित्य मित्यादिना । नित्यः शब्दो5- 
मू्त॑त्वाद्‌ यदनित्यं तन्मूत्तं यथा कर्मेति लिङ्गाव्यावत्तो बैधम्यनिदर्शना- 
भासः, कमणो मूत्त्यंभावात्‌। यथा परमाणरित्यनमेयाव्यावत्तः भ्रनमेयं नित्यत्वं 
परमाणोरव्यावृत्तम्‌ । यथाकाञ्जमित्युभयव्यावृत्तः, नाकाञ्ञादम्तत्वं नापि 


ग्रतः व्याप्य (हेतु) में ही व्याप्ति की वर्तमानता दिखानी चाहिये, जैसे कि 
'यत्‌ क्रियावत्‌ तद्द्रव्यम्‌' इस प्रकार के वाक्यों से होता है । व्यापक में व्याप्ति को नहीं दिखाना 
चाहिये, क्योंकि व्यापकीभूत वस्तु में रहनेवाली व्याप्ति (अनुमिति की उपयोगी) नहीं है । अतं 
यत्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावत्‌’ इत्यादि प्रकार के निदर्शनवाक्य 'विपरीतानुगत' निदर्शनाभास 
ही हुँ । 'लिङ्कानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः' इस समस्तवाक्य का विग्रह 
'लिङ्गञ्चानुमेयञ्चोभयञ्चाश्रयशच लिङ्गानुमेयोभयाश्रयाः, ते असिद्धा येषां ते लिङ्गानु- 
नुमेयोभयाश्रयासिद्धाः, लिङ्गानुमेयोभयाश्चयासिद्धाइचाननुगताइच विपरीतानुगताइच' इस प्रकार 
समझना चाहिये । 

'यदनित्यम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वैधर्म्यं निदशंनाभासों का उपपादन करते 
हैं । वैधम्यं निदशंनाभास भी निम्नलिखित छः प्रकार के हें, (१) लिङ्गाव्यावृत्त, (२) अनुमे- 
याव्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) व्यावृत्त और (६) विपरीतव्यावृत्त । 

(१) नित्य: शब्दः, अमूत्तत्वात्‌' रूप में इस अनुमान के लिये कोई अगर 'यदनित्यं 
तन्मूत्त॑म्‌, यथा कर्म” इस प्रकार से कमं को वैधर्म्येनिदशंन न उपस्थित करे तो वहां कमें 'लिङ्गा- 
व्यावृत्त' नाम का वैधम्य॑निदर्शनाभास होगा । क्योंकि क्रिया रूप विपक्ष में अमूत्तेत्व रूप लिङ्ग की 
व्यावृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहीं है। क्रिया में नित्यत्व रूप साध्य तो नहीं है, किन्तु भरमू्तत्व 
रूप हेतु है । 

(२) नित्य: शब्दः, अमूत्तत्वात्‌' इसी अनुमान में अगर कोई 'यदनित्यं तन्मूत्त 
दृष्टम्‌, यथा परमाणु: इस प्रकार से परमाणु को वैधम्यं निदर्शन के लिये उपस्थित करे 
तो. वह अनुमेयाव्यावत्त निदर्शनामास' होगा, क्योंकि परमाणु में नित्यत्व रूप अनुमय 
अर्थात्‌ साध्य की व्यावृत्ति (अभाव) नहीं है। 

(३). उसी अनुमान में झगर कोई यदनित्यं तन्मूत्तं दुष्ठम्‌, यथाकाशम्‌ इस प्रकार 
से आकाश को वंधम्यं निदर्शनाभास के लिये उपस्थितः करे तो वह 'उभयाव्यावृत्त' 
निदर्शनाभास होगा, क्योंकि आकाश मे नित्यत्व .रूप साध्य का अभाव और अमूत्तेत्त् 


६०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तंपादभाष्यम्‌ [ अनमाने निदर्शेन- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
यदनित्यं तन्मतं दृष्टम्‌, यथा कर्म यथा परमाणुर्यंथाकारां 
यथा तमः, घटवत्‌, यन्तिष्क्रियं तदद्रव्यञचेति लिङ्कानुसेयोभयाव्या- 
वृत्ताश्रयासिद्धाव्यावृत्तविपरीतव्यावृत्ता वेधर्म्यनिदशेनाभासा इति ॥ 


७ ; 


(रूपादि अनित्य गुणों में श्रगर कोई श्रनित्यत्व हेतु से मूत्तेत्व 
के साधन के लिये प्रस्तुत होकर वैधर्म्येनिदरशंन के लिये (१) क्रिया, 
(२) परमाणु, (३) आकाश, (४) भ्रन्धकार श्रौर (५) घट जैसी वस्तुश्रों को 
उपस्थित करे तो ये सभी वस्तुयें (उक्त अनुमान के लिये प्रयुक्त होने पर) 
'वैधर्म्येनिदर्शनाभास' होंगे । एवं (श्राकाशादि निष्क्रिय द्रव्यों में द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत्त्व के अनुमान के लिये प्रयुक्त सत्ता जाति भी) जिसमें 
क्रिया नहीं है, वह द्रव्य भी नहीं है, जेसे कि (६) सत्ता' इस प्रकार से 
प्रयुक्त होने पर 'वैधम्यंनिदशंनाभास' ही होगा । (वैधम्यैनिदशनाभास रूप 
दोषों के ये छः नाम हे--(१) लिङ्गाव्यावृत्त, (२) अनुमेयाव्यावृत्त, (३) 
उभयाव्यावृत्त, (४) श्राश्रयासिद्धि, (५) अ्व्यावृत्ति श्रौर (६) विपरीत 
व्यावृत्ति (तदनुसार वैधर्म्यनिदशंनाभासं रूप दुष्ट निदर्शन भी छः हें) 

न्यायकन्दली 
नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । परमार्थतस्तु तम एव 
नास्ति, किमाश्रया साध्यसाधनयोवर्यावृत्तिः स्यात्‌ ।. घटवदित्यव्यावृत्तः । 
यद्यपि घटे साध्यसाधनयोरस्ति व्यावृत्तिः, तथापि यदनित्यं तन्मूर्तसित्येवं न 


रूप हेतु का श्रभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व और मूर्त॑त्व इन दोनों में से कोई भी नहीं है, 
ग्रतः आकाश में साध्यभाव और हेत्वभाव दोनों की ही व्यावृत्ति ( प्रभाव) न रहने के 
कारण 'प्रकृत में आकाश “उभयाव्यावृत्त' निदर्शनाभास है । 

(४) उसी अनुमान में यथा तमः' इस प्रकार से तम ( अन्धकार को अगर 
बैघ्म्यदृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जाय तो वह श्राश्रयासिद्धः नाम का निदर्शनाभास 
होगा । क्योंकि तम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, फिर साध्यव्यावृत्ति (साध्य का 
अभाव) और हेतुव्यावृत्ति (हेतु का अभाव) इन दोनों का किस में प्रदर्शन होगा ? 

(५) "नित्यः शब्दः, श्रमूत्त॑त्वात्‌' इसी अनुमान में वैधर्म्यनिदशन को दिखलाने के लिये 
अगर 'घटवत्‌’ केवल इसी वाक्य का ' प्रयोग करे ('यदनित्यं तन्मूत्त॑म्‌’ इस अंश का प्रयोग 
'घटवत्‌' इस वाक्य के पहिले न करे) तो वह श्रव्यावृत्त' नाम का निदरशनाभास होगा । 
यद्यपि घट में साध्य की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ अनित्यत्व) और हेतु की व्यावृत्ति (मूत्तेत्व) 
ये दोनों ही हे, फिर भी 'यदनित्यं तत्मूत्तम्‌' ( जो अनित्य होता है वह अवश्य ही 
मूत्त होता है ) इस भ्रंश का प्रयोग न करने के कारण इत भङ्ग ण विरुद्ध मत 








प्रकरणभ्‌ ] भषानुवादसहितम्‌ र ६०५ 


५७ न्यायकन्दली २ 
वदति, न च तथानभिधाने साध्यसाधनयोर्व्यावत्तिप्रतिपत्तिविप्रतिपन्नस्य 
भवति, श्रतोऽयमव्यावृत्तः । यन्निष्क्रियं तदद्रव्यमिति विपरीतव्यावृत्तः । यथा 
साध्यं व्यापकं साधनं व्याप्यम्‌, तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभावरच व्यापकः । 
यथोक्तम्‌ -- 
नियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयोर्यादूशे मते । 
विपरीते प्रतीयेते ते एव तदभावयोः ॥ इति । 
तत्र द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वादित्यत्र विपर्ययव्याप्तिप्रदर्शनार्थ यदद्रव्यं 
तदक्रियसिति वाच्यम्‌, यं तु न तथा ब्रूते, किन्त्वेवमाह--यन्निष्क्रियं तदद्रव्य- 


रखनेवाले पुरुष को साध्य के अभाव और हेतु के श्रभाव की (उपयुक्त) प्रतीति नहीं 
हो पाती है, अतः उक्त स्थल में घट भ्रव्यावृत्त नाम का निदर्शनाभास समझना चाहिये । 

(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात्‌’ इस अनुमान के लिये श्रगर कोई 'यन्निष्कियं 
तदद्रव्यम' इस प्रकार से वैधर्म्यं निदर्शन का प्रयोग करना चाहे, तो वह 'विपरीत- 
व्यावृत्ति’ नाम का (वैधम्यं ) निदर्शनाभास होगा, क्योंकि 'यद्‌ द्रव्यं न भवति’ इत्यादि प्रकार से 
साध्याभाव के बोधक वाक्य का प्रयोग पहिले न कर उसके 'विपरीत' अर्थात्‌ उल्टा 
पहिले हेतु के अभाव का बोधक 'यश्षिष्क्रियम्‌' इस वाक्य का ही प्रयोग पहिले किया 
गया है । जैसे कि साध्य व्यापक है और साधन व्याप्य है (अतः साधम्यं निदर्शन वाक्य 
मे पहिले हेतु बोधक पद का प्रयोग होता है, बाद में साध्य बोधक पद का, उसी प्रकार) 
साध्याभाव व्याप्य है और हेत्वभाव व्यापक, (अतः वेधम्ये निदर्शन वाक्य में पहिले 
साध्याभाव के बोधक वाक्य का ही 'प्रयोग होना चाहिये, बाद में हेत्वभाव के बोधक वाक्य 
का, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार के निदर्शन वाक्यों में व्याप्य के बोधक वाक्य कां पहिले 
प्रयोग चाहिये, बाद' में व्यापक के बोधक वाक्य का, प्रकृत में इसके विपरीत हुआ है । 
अत: 'विपरीतव्यावृत्त' नाम का निदर्शनाभास है ।. 

जैसे कि (अनुमिति के लिये) साध्य का हेतु से व्यापक होना और हेतु का 
साध्य से व्याप्य होना सहायक है, उसी प्रकार ( अन्वयव्यतिरेकी श्रौर केवलव्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानों में) हेतु के अभाव से साध्य के अभाव का व्यापक होना और साध्य के 
अभाव का हेतु के अभाव का व्याप्य होना भी सहायक है । जैसा कहा गया है कि 
जिस प्रकार के हेतु में नियन्तृत्व (ब्याप्यत्व) एवं जिस प्रकार के साध्य में नियम्यत्व 
(ब्यापकत्व) रहता है, उसके विपरीत उन दोनों के अभावों में हेतु का ग्रभाव ही 
व्यापक और साध्य का अभाव ही व्याप्य होता है । इस स्थिति में द्रव्यं वायुः क्रिया- 
वत्त्वात्‌' इस अनुमान में अगर विपर्यय (व्यतिरेक) व्याप्ति का दिखाना आवश्यक हो 
तो 'यदद्रव्यं तदक्रियम्‌” इस प्रकार से निदर्शन वाक्य का प्रयोग करना चाहिये । प्रकृत 
में वह पुरुष (जो निदर्शनाभास का प्रयोग करता है) इस प्रकार नहीं कह कर, उस 
का उल्टा (विपरीत) ऐसा कहता है कि 'यन्निष्क्रियं तदद्रव्यम्‌” अर्थात्‌ ऐसा कहता 


६०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभा-यस्‌ [ अनुमाने निदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
निदशेनेऽनुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य लिद्गसामान्यमनु- 
सेयेऽनवानयनमनुसन्धानम्‌ । अनुमेयधमं मात्रत्वेनाभिहितं लिद्गसामान्य- 


~ 


निदर्शन (उदाहरण) में साध्यसामान्य के साथ ज्ञात हुये लिङ्ग 
(हेतु) सामान्य की सत्ता का पक्ष में बोध करानेवाला वाक्य ही 'साधर्म्या- 
नुसन्धान' (साधर्म्योपनय) है । (विशदार्थं यह है कि) 'लिङ्गसामान्य पक्ष 
(अनुमेय) में है” इस प्रकार केवल पक्षमात्र वृत्तित्व रूप से कथित हेतु 

च्यायकन्दली 

मिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति, ग्राकाशस्य क्रियारहितत्वेऽपि द्रव्यत्वात्‌, तस्माद्‌ 
द्विपरीतव्यावृत्तोऽयं वेधर्म्यनिदर्शनाभासः। लिङ्गं चानुमेयं चोभयं च लिद्धातु- 
सेयोभयानि तान्यव्यावृत्तानि येषां ते तथोक्ताः। श्राश्रयोऽसिद्धो यस्य स 
्रा्यासिद्धः, लिङ्कानुमेयोभयाव्यावृत्तरचाश्रयासिद्धशच श्रव्यावृत्तशच विपरी- 
तव्यावृंत्तरचेति व्याख्या । 

निदशनेऽनुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेऽन्वा- 
नयनमनुसन्धानम्‌ । निदश्यंते निश्चिता साध्यसाधनयोवर्याप्तिरस्मिक्निति निदशंनं 
दृष्टान्तः, तस्मिन्ननुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य प्रतीतस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेये 
साध्यध्मिण्यन्वानयनं सद्भावोपदर्शनं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानस्‌ । 


है कि जिसमें क्रिया नहीं है, ,वह द्रव्य ही नहीं हैं, किन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि 
` आकाशादि द्रव्य तो हें, किन्तु उनमें क्रियावत्त्व नहीं है । अतः प्रक्ृत अनुमान में 
'यन्निष्क्रियम्‌ तदद्रव्यम्‌’ यह वाक्य 'विपरीतव्यावृत्तः नाम का वैधर्म्यं निदर्शनाभास होगा । 
'लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्ति' शब्द 'लिङ्गञ्चानुमेयं चोभयं च लिङ्गानुमेयोभयानि, तान्य- 
व्यावृत्तानि येषाम्‌’ इस व्युत्पत्ति से बना है, भर 'ग्राश्नयोऽसिद्धो यस्य' इस व्युत्पत्ति से 
प्रकृत 'श्राश्रयासिद्ध' शब्द बना है । इस प्रकार दोनों शब्दों के निष्पन्न होने के बाद) 
'लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्तरचाश्रयासिद्धेशचाव्यावृत्तश्च विपरीतव्यावृत्तरच' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिये । 

'निद्शनेऽनुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेऽन्वानयनमनुसन्धानम्‌' 
इस वाक्य मो प्रयुक्त 'निदर्शन! शब्द का 'निदिश्‍्यते निश्चिता साध्यसाधनयोर्व्याप्ति- 
रस्मिन्निति निदर्शनम्‌” इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार पर्यायवाची 'दृष्टान्त' शब्द है । तदनुसार 
दृष्टान्त में साध्यसामान्य के , साथ दुष्ट, अर्थात्‌ ज्ञात लिङ्ग (हेतु) सामान्य का 
अनुमेय में अर्थात्‌ साध्य के धर्मी में (पक्ष में) 'ग्रन्वानयन' अर्थात्‌ सत्ता का प्रदशन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय वही अनुसन्धान है । अनुसन्धीयते अनेन' इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार दृष्टान्त में साध्य की व्याप्ति से युक्त एवं उसी रूप में देखे हुये हेतु 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६०७ 


न्यायकन्दली 
दृष्टान्ते साध्याविनाभूतत्वेन दर्शितं लिङ्ग पक्षेऽनुसन्धीयते प्रतिपाद्यते, अनेनेति 
व्युत्पत्या । एतदेव स्वोक्तं विवृणोति-_अतुमेयधमंमात्रत्वेनाभिहितं लि ङ्गसामान्य- 
मिति । प्रतिज्ञानन्तर हेतुवचनेन लिङ्गं वस्तुव्यावृत्त्यानुमेयेऽस्तीत्येतावन्मात्रतया 
हेतुत्वेनाभिहितस्‌, न तु धर्मिण तस्य सद्भावः कथित इत्यभिप्रायः । लिङ्गस्य 
साध्यप्रतिपादने शक्तिरन्वयव्यतिरेको पक्षधर्मता च, सा पूर्व प्रतिज्ञाहेतु- 
वचनाभ्यां तस्य नावगतेत्यनुपलब्धशक्तिकं निदर्शने साध्यधमंसामान्येन सह 
दृष्टमनुमेये येन वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानमिति। अयमत्राभिसन्धिः- 
परार्थः शब्दो यथा यथा परस्य जिज्ञासोदयते तथा तथा प्रयुज्यते, प्रत्येतुदच 
साध्येऽभिहिते साधने भवत्याकाङक्षा-कुत इदं सिद्धयति ? न तु साधनस्य 
साम्यम्‌, स्वरूपावगतिपूर्वकत्वात्‌ सामर्थ्यजिज्ञासायाः। साधने चाकाङक्षिते 
प्रयुज्यमानं हेतुवचनं हेतुस्वरूपमात्रं कथयति, न तस्य पक्षधमंताम्‌, एकस्य 
दाब्दस्योभयार्थवाचकत्वाभावात्‌ । विज्ञाते हेतो कथमस्य हेतुत्वमिति 
सामर्थ्यंजिज्ञासायां साध्यप्रतीतेरविनाभावप्रतोतिनान्तरी यकत्वाद्वयाप्तिवचनेना- 


का पक्ष (रूप अनुमेय) में सत्ता का प्रदर्शन जिस वाक्य के द्वारा हो वही अनुसन्धान 
है, यही वात 'निदशंने' इत्यादि से भाष्यकार ने स्वयं कही है, जिसकी की व्याख्या 
'ग्रनुमेयमात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्यम्‌' इत्यादि से भाष्यकार स्वयं करते हैँ । अभिप्राय 
यह है कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के वाद प्रयुक्त हेतुवाक्य के विपक्षव्यावृत्ति 
के आक्षेप द्वारा सामान्य रूप से ही यह समझा जाता है कि यह हेतु अनुमेय (पक्ष) 
में है' । इससे हेतु केवल हेतुत्व रूप से ही प्रतिपादित होता है । इससे पक्ष रूप 
धर्मी में हेतु की सत्ता प्रतिपादित नहीं होती है । हेतु में साध्य का अन्वय और व्यतिरेक 
एवं पक्ष में हेतु का रहना (पक्षधर्मता) ये दोनों ही वस्तुतः हेतु में रहनेवाली साध्य के ज्ञापन की 
शक्ति हें । (यह शक्ति हेतु में ज्ञात हो कर ही साध्यज्ञान रूप अनुमिति को उत्पन्न 
करती है) यह शक्ति (निदर्शन वाक्य के प्रयोग के ) पहिले प्रतिज्ञा वाक्य और 
हेतु वाक्य इन दोनों के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती । इस प्रकार अज्ञात शक्ति से 
युक्त हेतुसामान्य ही साध्यसामान्य के साथ निदर्शन (उदाहरण) में देखा जाता है । 
इस रूप से देखे हुये हेतु का अनुमेय (पक्ष) में अनुसन्धान (प्रतिपादन) जिस वाक्य 
के द्वारा हो वही प्रकृत में 'श्रनुसन्धान' है । गूढ़ अभिप्राय यह कि जिस क्रम से 
बोद्धा पुरुष की जिज्ञासा उठती है, उसी क्रम से दूसरे के लिये (परार्थ) शब्द 
का प्रयोग होता है । तदनुसार (वक्ता के द्वारा प्रयुक्त प्रतिज्ञा वाक्य से) साध्य के 
प्रतिपादित हो जाने पर बोद्धा को हेतु के प्रसङ्ग में यही जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से 
होती है कि इस साध्य की सिद्धि किस हेतु से होती है ?” ( प्रतिज्ञा वाक्य 
के प्रयोग के वाद हेतु विषयक इस जिज्ञासा से पहिले) हेतु की शक्ति के प्रसङ्ग में 
जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि हेतु के स्वरूप का ज्ञान हेतुगत सामर्थ्यं की 


६०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान निदर्शन- 


न्यायकन्दली 
विनाभावे कथिते सत्यवधारितसामर्थ्यस्य हेतोः पक्षे पश्चात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत 
इत्युदाहरणानन्तरं पक्षधर्मतावगमार्थमुपगन्तव्य उपनयः, हेतुत्वाभिधान- 
सामर्थ्यादेव पक्षधर्मत्वं प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाधकत्वादिति चेत्‌ ? तदभि- 
धानसामर्थ्याह्याप्तिरपि लप्स्यते, श्रनन्वितस्य हेतुत्वाभावादित्युदाहरणमपि न 
वाच्यम्‌ । अ्रसाधारणस्यापि : आन्त्या हेतुत्वाभिधानोपपत्तेर्नं तस्मादकान्ते- 
नान्वयप्रतीतिरस्तीत्युदाहरणेन व्याप्तिरुपदश्यत इति चेद्‌ ? धर्भिण्यविद्यमान- 
स्यापि भ्रमेण हेतुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधर्मतासिद्धिरस्तीत्युदाहरणस्थस्य 
लिङ्गस्य पक्षेऽस्तित्वनिइचयार्थमुपनयो वाच्यः । श्रसिद्धस्य भ्मादुपनयोऽपि 


— 


जिज्ञासा का कारण है (प्रतिज्ञा वाक्य से साध्यावगति के बाद) केवल हेतु की 
आकांक्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता है, उससे केवल हेतु के स्वरूप 
का ही बोध होता है, हेतु की पक्षधर्मता रूप सामर्थ्यं का नहीं । क्योंकि (एक बार 
प्रयुक्त शब्द एक ही अर्थ को समझा सकता है), दो श्रर्थो को नहीं । साधारण रूप 
से हेतु का ज्ञान हो जाने पर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीति से उत्पन्न होता है ?” बोद्धा की इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
ही व्याप्तिवचन ( उदाहरण) का प्रयोग किया जाता है, जिस हेतु में साध्य 
की जो व्याप्ति है, उसका प्रदर्शन हो सके, क्योंकि हेतु में साध्य की व्याप्ति के ज्ञात होने 
पर ही साध्य की ग्रनुमिति होती है। इस क्रम से हेतु में साध्य के श्रविनाभाव का 
निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक क्रम से पक्ष में साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के रहने 
की जिज्ञासा उठती है, जिसको मिटाने के लिये ही उदाहरणवाक्य के बाद 'उपनय' 
वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है । (प्रश) (साध्य के साथ एक आश्रय में रहने वाले 
हेतु से ही साध्य का बोध होता है) साध्य के आश्रय से भिन्न आश्रय में रहने वाले 
हेतु से नहीं, इस रीति से हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व का जो प्रपिपादन होता है, उसी 
से हेतु मे पक्षधमंता का भी बोध हो ही जायगा । ग्रतः पक्षधर्मता के लिये उपनय- 
वाक्य का प्रयोग व्यर्थं है । (३०) इस प्रकार तो हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व के अभिधान 
से ही व्याप्ति का लाभ भी सम्भव है, क्योंकि व्याप्ति के बिना भी हेतु में हेतुता सम्भावित 
नहीं है, अतः हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जायगा, चूंकि साध्य की व्याप्ति 
(अन्वय) के विना किसी में हेतुता नहीं श्रा सकती, ग्रतः उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना 
आवइयक होता है । श्रगर यह कहें कि भ्रान्तिवश असाधारण हेतु (केवल पक्ष में ही रहने वाला 
हेतु जो वस्तुतः हेत्वाभास है) भी हेतु वाक्य के द्वारा श्रभिहित हो सकता है । 
हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जायगा, क्योंकि साध्य की व्याप्ति 
के बिना किसी में हेतुता नहीं श्रा सकती, अतः उदाहरण वाक्य का भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । अगर यह कहें कि श्रान्तिवश श्रसांधा\ण हेतु (केवल पक्ष में 
ही रहनेवाले हेतवाभास ) का भी. हेतु वाक्य के द्वारा अभिधान किया ज! सकता 
है । अतः हेतु वाक्य के द्वारा हेतु में ध्य.प्ति की निश्चित प्रतीति नहीं हो सकती 


अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ * ६०९ 


न्यायकन्दली 

दृश्यते कथं तस्मादपि पक्षधर्मतासिद्धिरिति चेत्‌ ? भ्रसिद्धाविनाभावस्यापि 
सान्त्या व्याप्तिवचनं दृशयते कथं तस्मादन्वयसिद्धिः ? उदाहरणे 
व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारेणान्वयनिशचयो स वचनमात्रेण, तस्य सर्वत्राविशेषा- 
दिति चेत्‌ ? उपनयेऽपि पक्षधमंताग्राहकप्रमाणानुसारादेव तद्धमंतानिइचयो न 
वचनमात्रत्वात्‌ । हेत्वभिधानान्यथानुपपत्त्येव पक्षधमंताग्राहिप्रभाणानुसारो भव- 
तीति चेत्‌ ? तदन्यथानुपपत्यैव व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारो भविष्यति । हेतुः 
बचनस्यान्यार्थत्वाञ्न तदुपनयनसामर्थ्यमस्तीति तदुपस्थापनमुदाहरणेन क्रियत 
इति चेत्‌ ? इहापि सेव रीतिरगुगम्यताम्‌, श्रलमन्यथा सम्भावितेन । 
है, अतः उदाहरण के द्वारा व्याप्ति का प्रदर्शन किय; जाता है। (३०) तो फिर 
उपनय के प्रसङ्ग में भी इसी प्रकार यह कह सकते हूँ कि पक्ष में न रहनेव।ली (अ्प- 
क्षवर्म) वस्तु में भी श्रान्तिवश हेतुवाकय के द्वारा हेतुःव का प्रतिपादन हो सकत! है, 
श्रतः उदाहरण मे निश्चित रूप से विद्यमान हेतु को पक्ष में निश्चित रूप से 
समझाने के लिये उपनय का प्रयोग भी आवश्यक है । (प्र०) पक्ष में अनिश्चित 
हेतु के बोधक उपनय वाकय का भ्रान्ति से भी प्रयोग होता है, अतः उपनय से पक्षधर्मता 
की सिद्धि कंसे होगी ? (३०) जिस हेतु में व्याप्ति निश्चित नहीं है, श्रान्तिवश उस में 
व्याप्ति को समझाने के लिये भी 'व्याप्तिवचन' अर्थात्‌ उदाहरण वाक्य का प्रयोग होता है, फिर 
उदाहरण से ही व्याप्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी ? (प्र०) उदाहरण वाक्य केवल वाक्य होने के 

रण ही व्याप्ति का वोधक नहीं हैं, क्योंकि वाकयत्व तो सभी वाक्यों में सम न खूप से है । 
किन्तु उदाहरण वाक्य में चूंकि व्याप्ति के बोधक प्रमाण रूप शब्दों क प्रयोग होता 
है, अतः उदाहरण वाक्य से व्याप्ति का बोध होता है। (उ०) उपनय के प्रसङ्ग में 
भी इसी प्रकार कहा जा सकता है कि उपनयवाक्य केवल वाक्य होने के कारण ही 
पक्षधर्मता का बोधक नहीं है, क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों में समान रूप से है 
किन्तु उपनय वाक्य मे जिस लिये कि हेतु में पक्षधर्मत। के बोधक प्रम ण रूप शब्दों 
का प्रयोग होता है, इसीलिये उपनय वाक्य से पक्षधर्मता का वोध होता (प्रर) 
हेतु वाक्य से (उपयुक्त) हेतुत्व का बोध तव तक सम्भव नहीं है, जबतक कि उसे 
हेतु में पक्षधर्मता का बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, श्रतः हेतु वाक्य से ही पक्ष- 
धर्मत्व का बोध हो जायगा (उस के लिये उपनय वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं है) । (उ०) यही बात व्याप्ति के प्रसङ्ग में भी कही जा सकती है कि हेतु में 
उपयुक्त हेतुत्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक हेतुवाक्य को व्याप्ति का 
भी बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, ऐसी स्थिति में यह भी कही जा सकतीं है कि 
व्याप्ति के बोध के लिये उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है (हेतुवाक्य से ही 
व्याप्ति का भी वोध हो जायगा) अगर यह कहें कि (प्र०) हेतु वाक्य (हेतु रूप) 
दूसरे अर्थ का बोधक है, अतः उस में व्याप्ति को समझाने की सामर्थ्यं नहीं है, अतः 
व्याप्ति को समझाने के लिये उपनय वाकय की अलग से आवश्यकता होती है । (उ०) 

७७ 


६१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपावभाष्यम्‌ [ अनुमानेभ्वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मनुपलब्धशक्तिक निदर्शने साध्यधर्मसामान्येन सह दृष्टसनुसेये येन 
वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानम्‌ । तथा च वाय: क्रियावानिति । 
अनुमयाभाव च तस्यासत्त्वसपलभ्य न च तथा वार्यानष्क्रिय इति। 


सामान्य में साध्य सामान्य को साधन करने की सामर्थ्यं उपलब्ध नहीं होती है । 
उसके लिये यह आवश्यक है कि उदाहरण में साध्यसामान्य 
के साथ ' वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का (केवल हेतुसामान्य 
का नहीं) पक्ष में सत्ता का ज्ञापन हो । यह ज्ञापन जिस वाक्य से होता 
है, वही 'साधर्म्यानुसन्धान' है । (वायु में क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के श्रनुमान 
केलिये भ्रगर तीर को निदर्शन रूप से उपस्थित किया जाय, एवं उसके बाद 
तीर रूप निदर्शन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावत्त्व का वायु रूप पक्ष 
में सत्ता दिखाने के लिये) “वायु में (भी) क्रिया है” इस वाक्य का प्रयोग 
किया जाय तो (उक्त ग्रनुमान के लिये) यह वाक्य 'साधर्म्यानुसन्धान' होगा । 
_ (वेधम्येनिदर्शन या विपक्ष में) श्रनुमेय अर्थात्‌ साध्य के भ्रभाव के साथ 
ज्ञात हेतु के भ्रभाव का पक्ष में जिस वाक्य से भ्रसत्ता प्रतिपादित हो, वही 
वाक्य 'वैधर्म्यानुसन्धान' है । जैसे कि (कोई वायू में क्रियावत्त्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अनुमान के लिये ही इस वैधम्यैनिदर्शनवाक्य का प्रयोग करे 
कि जो द्रव्य नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं है जैसे कि सत्ता , सत्ता में द्रव्यत्व नहीं 
है तो क्रिया भी नहीं है' इस रीति से उक्त वाक्य से सत्ता में द्रव्यत्वाभाव के साथ 
ज्ञात) क्रियावत्त्व के ्रभाव का वायु में भ्रसत्ता को प्रतिपादन करनेवाले सत्ता 
की तरह “वायु क्रियाशून्य नहीं है” इत्यादि वाक्य 'वैधर्म्यानुसन्धान हें! । 
न्यायकन्दली 
भ्रस्तु तर्ह्मूपनय:, व्यथं हेतुवचनस्‌ ? न, श्रसति हेतुवचने साधन- 
स्वरूपानवबोधात्‌, तत्सामथ्यंजिज्ञासाया ग्रनुपपत्तौ उदाह्रणादिवचनानां प्रवृत्त्य- 
भावात्‌ । तथा च न्यायभाष्यम्‌- “श्रसति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदव्येते' इति। 


तो फिर उपनय के प्रसङ्ग में भी वही रीति श्रपनाइये? उसके लिये अलग रीति 
अपनाना व्यर्थं है । 

(प्र) ऐसी स्थिति में उपनय को ही मान लीजिये, हेतु वाक्य को ही छोड़ दीजिये ? 
(उ०) सो सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रगर हेतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूप का 
बोध कँसे होगा? हेतु के स्वरूप का बोध न होने पर हेतु की सामर्थ्ये के प्रसङ्ग में 
कोई जिज्ञासा ही न उठ सकेगी, जिस से उदाहरणादि वाक्यों की प्रवृत्तियां ही अनुपपन्न 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अनुमेयत्वेनोहिष्टे चानिइचिते च परेषां निइचया- 
पादनार्थ' प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपाद्यत्वेनोहिष्टे 
चानिह्चिते च परेषां हेत्वादिभिरवयवराहितशक्तीनां परिसमाप्तेन 


(प्रथमतः प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) श्रनुमेय रूप से कथित होने पर 
भी (समर्थ हेतु सम्बन्ध के प्रतिपादन के बिना) अनिश्चित साध्य को 
दूसरों को निश्चित रूप से समझाने के लिये फिर से प्रयुक्त (उपयुक्त हेतु 
के सम्बन्ध से युक्त साध्य के बोधक) प्रतिज्ञा वाक्य ही भ्रत्यास्नाय' 
(निगमन) है । (विशदार्थं यह है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त) केवल [प्रतिज्ञा- 
वाक्य से साध्य भ्रनुमेयत्व रूप से निर्दिष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुष के लिये 

त्यायकन्दली 

झनुसन्धानस्योदाहरणमाह्‌-तथा चेति। वेधर्म्यानुसन्धानं दशे- 
यति-_अनुमेयाभावें चेति । 

प्रत्याम्नायं व्याचष्टे-अनुमेयत्वेनोहिष्टे इति । प्रतिज्ञावचनेन पक्षे ग्रनुमे- 
यत्वेन घ्रतिपाद्यत्वेनोदिष्टे _साध्यधर्मेऽनिरिचिते तस्येव धमिणि प्रत्याम्नायः 
प्रत्यावृत्त्याभिधानम्‌ येन वचनेन क्रियते तत्प्रत्याम्नायः । अभिहितस्य पुनर- 
भिधानं किमर्थमत आह--प्ररेषां निश्चयापादनार्थमिति। प्रथमं साध्यमभिहितं 
न तु तन्निश्चितम्‌, प्रतिज्ञामात्रेण साध्यसिद्धेरभावात्‌ । तस्योपदर्शिते हेतौ, 
कथिते च हेतोः सामथ्ये, निइचयः प्रत्याम्नायेन क्रित इत्यस्य साफल्यम्‌ । 
एतदेव दर्शयति-प्रतिपाद्यत्वेनोहिष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जायंगी । जैसा न्यायभाष्य में कहा गया है कि हेतु के न रहने पर किस की 
(साध्यबोधक जनक) सामर्थ्यं (उदाह्रणादि वाक्यों से) दिखलायी जायगी ? 

तथा च” इत्यादि वाक्य के द्वारा अनुसन्धान (उपनय) का उदाहरण कहा 
गया है । 'अनुमेयाभावे' इस सन्दर्भ से वैधर्म्यानुसन्धान, का उदाहरण दिखलाया 
गया है । 

'ग्रनुमेयत्वेनोददष्टे' इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रत्याम्ताय” (निगमन) की व्याख्या 
करते हें । प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 'उद्दिष्ट' अर्थात्‌ कहने के लिये ग्रभीष्ट जो 'अनिङ्चित' 
साध्य रूप धर्म, उसी साध्य रूप धर्म का उसी पक्ष में जो प्रत्याम्नाय' अर्थात्‌ दुसरी 
बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो उसी को प्रत्याम्नाय' कहते हें । (प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा) कहे, हुये साध्य रूप धर्म को ही फिर से क्यों कहते हें? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
परेषां निस्चयापादनार्थम्‌' इस वाक्य से दिया गया है । पहिले (प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा) केवल साध्य कहा जाता है, किन्तु उससे साध्य का निएचय नहीं हो पाता, क्योंकि 


६१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेश्वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वाक्येन निशचयापादनार्थ प्रतिज्ञायाः पुलवंचनं प्रत्याञ्चाय;, तस्माद्‌ 
द्रव्यमेबेति। न ह्येतस्मि्ञसति परेबामवयबानां समस्तानां 


अत्तिर्चित (सन्दिग्ध) ही रहता है (क्योंकि हेतु में पक्षधर्मता श्रौर व्याप्ति 
के निश्चय के विना) पक्ष में उसके निश्चयात्मक ज्ञान को अपनी आत्मा 
में उत्पादन की सामर्थ्यं बोद्धा पुरुष को नहीं रहती है । हेतु प्रभृति श्रवयव 
जब समझानेवाले पुरुष से प्रयुक्त होते हे, तब समझने वाले पुरुष में साध्य 
को पक्ष में निश्चित रूप से समझते की सामर्थ्यं उत्पन्न होती है। इस 
प्रकार की शक्ति से सम्पन्न पुरुष को पक्ष में साध्य को निश्चित रूप से 
समझाने के लिये प्रयुक्त प्रतिज्ञावाक्य ही 'प्रत्याम्नाय' (निगमन) है । 
जैसे कि (क्रियावत्त्व हेतु से वायु में द्रव्यत्व की श्रनुमिति के लिये प्रयुक्त 
न्यायवाक्यों का) 'तस्मात्‌ वायु द्रव्य ही है' यह वाक्य (प्रत्याम्नाय है) । 
इस (प्रत्याम्नाय) के न रहने पर शेष चार श्रवयव वाक्य परस्पर- 
| न्यायकन्दली 
साध्यनिइचयो न भूतः, तेवां हेतूदाहरणोपनयैरययवैहेतोस्त्रेङ््ये दिते 
सञ्जातानुमेयप्रतिपत्तिसामर्थ्यानां प्रत्याम्नाये कृते 'परिसमाप्तेन' परिपुर्णेन 
'वाक्येन' निश्चयो जायत इत्येतदर्थ' प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः प्रवत्तंते । 
तस्योदाहरणम्‌-तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । * हेत्वादिभिरवयवेरेव साध्यं 
केवल प्रतिज्ञा वाक्य से साध्य का निश्चय (सिद्धि) नहीं होता है। जब हेतु वाक्य के 
* द्वारा हेतु का प्रदर्शन हो जाता है, एवं (उदाहरण और उपनय के द्वारा) हेतु की 
(व्याप्ति और पक्षधर्मता रूप) सामर्थ्यं कथित हो जाती है, तब प्रत्याम्नाय के 
द्वारा साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रत्याम्नाय की सार्थकता 
स्पष्ट है । यही बात 'प्रतिपाद्यत्वेनोद्दिष्टे' इत्यादि से कही गयी है । भ्रभिप्राय यह है 
कि बोद्धा को पहिले केवल (प्रतिज्ञा) वचन के द्वारा साध्य का निश्चय नहीं हो 
पाता, किन्तु हेतु उदाहरण और उपनय इन तीन श्रवयवों के द्वारा (अनुमान 
के प्रयोजक) हेतु के (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत््त इन) तीनों रूपों का 
ज्ञान जब बोद्धा पुरुष को हो जाता है, तब उसी पुरुष को अर्थात्‌ कथित रीति से श्रनुमेय 
के ज्ञान की सामर्थ्यं से युक्त हेतु के ज्ञान से युक्त पुरुष को प्रत्याम्नाय वाक्य के 
प्रयुक्त होने पर 'परिसमाप्त' अर्थात्‌ सम्पूर्ण वाक्य से निइचयात्मक ज्ञान होता है। 
इसी निइचयात्मक ज्ञान के लिये प्रतिज्ञा वाक्य का पुनः प्रयोग रूप प्रत्याम्नाय 
प्रवृत्त होता है । २ 
“तस्मादुद्रव्यमेव' इस वाक्य के द्वारा प्रत्याम्नाय का उदाहरण दिखलाया गया 
है । हेतु प्रभृति श्रवयवों से ही साध्य की सिद्धि हो जायगी, अतः प्रत्याम्नाय का 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१३ 


_ घ्रास्तपादभाव्यम्‌ 
व्यस्तानां वा तदर्थवाचकत्वमस्ति, गम्यमानार्थत्वादिति चेन्न, अति- 


मिलित होकर या स्वतन्त्र रूप से भी प्रत्याम्नाय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ 
का प्रतिपादन नहीं कर सकते (श्रत: उन चारों के रहते हुये भी प्रत्याम्नाय 
का असाधारण प्रयोजन है । सुतराम्‌ इसके वैयर्थ्ये की श्राश ङ्का अयुक्त है) । 

(प्र) (श्रगर प्रतिज्ञावाक्य को फिर से दुहराना ही प्रत्याम्नाय 
है तो फिर) ज्ञात अर्थ के ही ज्ञापक होने के कारण (प्रत्याम्नाय की कोई 
आवश्यकता नहीं है) (३०) ऐसी बात नहीं है, श्रगर ऐसी वात हो तो 

न्यायकन्दली 

निश्चीयते कि प्रत्याम्नायेन ? इत्यत आह--न ह्येतस्मिन्नसतीति । प्रतिज्ञा- 
दयोऽवयवाः प्रत्येकं स्वार्थमात्रेण पर्यवसायिनोऽसति प्रत्याम्नायं नैकमर्थ 
प्रत्याययितुमीशते, स्वतन्त्रत्वात्‌ । सति त्वेतस्मिन्ताकाङक्षोपगृहीताः श्रङ्गाङ्भि- 
भावसुपगच्छन्तः शक्नुवन्तीति युक्तः प्रत्यास्तायः । 

पुनइचोदयति गम्यमानार्थत्वादिति । श्रयमभिप्रायः स्वार्थानुमाने येव 
प्रतिपत्तिसामप्री, सेव परार्थानुसानेऽपि । इयाँस्तु विशेषः, स्वप्रतीतावियं स्वय- 
सनुसन्धीयते, परप्रतीतौ च परेण बोध्यते । स्वयं च लिङ्गमसामर्थ्यादर्थोऽवगस्यते, 
परस्यापि तदेव गमकम्‌ । वाक्यं तु लिङ्गोपक्षेपमात्रे चरितार्थम्‌ । प्रतिपादितं 
कोई प्रयोजन नहीं है, इसी आक्षेप का समाधान 'नतु तस्मिन्नसति’ इत्यादि सन्दर्भे के 
द्वारा किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्रतिज्ञादि चारो अवयव अलग अलग स्वतन्त्र रूप से 
केवल अपने अपने श्रथों का ही प्रतिपादन कर सकते हे, स्वतन्त्र होने के कारण प्रत्याम्नाय 
के बिना किसी एक विशिष्ट अर्थ को उन में से कोई भी एक अवयव नहीं समझा सकता । 
प्रत्याम्नाय वाक्य के प्रयोग से ही प्रतिज्ञादि अवयव परस्पराकांक्षा के द्वारा एक दूसरे से 
अङ्गाङ्गिभाव को प्राप्त कर एक विशिष्ट अर्थ विषयक बोध का सम्पादन कर सकते हें, 
अतः प्रत्याम्नाय का प्रयोग आवश्यक है । 

'गम्यमानार्थत्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा फिर से आक्षेप करते हँ । आक्षेप करने 
वाले का अभिप्राय है कि कारणों के जिस समुदाय स्वार्थानुमान की उत्पत्ति से होती 
है, परार्थानुमान भी उसी कारण समुदाय से उत्पन्न होता है । अन्तर इतना ही है कि 
स्वार्थानुमानवाले पुरुष को स्वयं ही उस कारण समूह का अनुसन्धान करना पड़ता है, 
और परार्थानुमान स्थल में उस समूह का अनुसन्धान दूसरे के द्वारा कराया जाता है। 
जिस प्रकार स्वार्थानुमान स्थल में हेतु के पक्षसत्त्वादि सामर्थ्यो के द्वारा 'र्थावगम' 
अर्थात्‌ श्रनुमिति. होती है, उसी प्रकार परार्थानुमान स्थल में भी हेतु के उन सामर्थ्यो 
से ही श्रनुमिति होती है। (श्रवयव) वाक्यों का तो झनुमिति में इतना ही उपयोग 
है कि वे (उक्त सामर्थ्यं से मुक्त) हेतु को उपस्थित कर देवें । अन्वय और व्यतिरेक 


६१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ अनुमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसङ्गात्‌ । तथाहि प्रतिज्ञानन्तरं हेतुमात्राभिधानं कर्तव्यम्‌, विदुषामन्वय- 
व्यतिरेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिर्भविष्यतीति तस्मादत्रेवार्थपरिसमाप्तिः। 


फिर उक्त पक्ष में (केवल प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को छोड़कर निदशंन 
आर अनुसन्धान इन दोनों के भी वेयर्थ्यं की आपत्ति होगी), क्योंकि 
(पूर्वपक्षवादी की रीति के अनुसार) प्रतिज्ञावाक्य के वाद केवल हेतु वाक्य 
के प्रयोग से ही प्रकृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जायगी, क्योंकि (व्याप्ति 
से) अभिज्ञ पुरुष को (व्याप्ति के कारणीभूत) भ्रन्वय और व्यतिरेक का स्मरण 
यों ही (बिना निद्शंनवाक्य श्रौर श्रनुसन्धानवाक्य के सुने ही) हो जायगा । 
(प्रतिज्ञावार्वय के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का प्रयोग होने के वाद ही) 
म्यायकन्दलो 


च हेत्वादिभिरवयवेः पक्षधर्मतान्वयव्यतिरेकोपपत्नं लिङ्गम्‌ । तावतेव च तस्माद- 
्थावगतिसम्भवात्‌ कृतं निगमनेनेति। समाधत्ते-नातिप्रसङ्गादिति । वाक्यं 
लिङ्कसामर्थ्यमेव बोधयति न साध्यम्‌ । कि तु तस्य सामर्थ्यं (बहि) व्याप्ति- 
पक्षधर्मतामात्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, 
अपि त्वबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वमपि सामर्थ्यम्‌ । तत्सद्भावो 
यावत्प्रमाणेन न प्रतिपाद्यते, तावत्प्रतिपक्षसम्भवाशङ्काया श्रनिवतंनात्‌ । 
धर्मिण्युपसंहृतेऽपि साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 
प्रमाणमुपददर्यंते । तदभावे प्रतिपादिते, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वा- 


(व्याप्ति) एवं पक्षधर्मता इन दोनों से युक्त हेतु की उपस्थिति तो हेतु उदाहरण और 
उपनय इन्हीं अवयवों से सम्पन्न हो जाती है, फिर कौन सी आवश्यकता अवशिष्ट 
रह जाती है, जिस के लिये निगमनवाक्य का प्रयोग आवश्यक होता है? “न, अतिप्रसङ्गात्‌” 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस आक्षेप का समाधान करते हें। (उदाहरणादि अवयव) वाक्यों 
से लिङ्ग के (व्याप्ति ग्रौर पक्षधर्मता रूप) सामर्थ्यं का ही बोध होता है साध्य का 
नहीं, किन्तु केवल व्याप्ति श्रौर पक्षधर्मता ये ही दोनों हेतु की सामर्थ्यं नहीं हें, क्योंकि 
उक्त सामर्थ्य के रहने पर भी प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्षित) और कालात्ययापदिष्ट (बाधित) 
हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं होती । अतः हेतु में साध्यसिद्धि की उपयुक्त 
सामथ्यं के लिये यह भी आवश्यक है कि पक्ष में उसके साध्य का बाध न हो, एवं 
पक्ष में उसके साध्य के ग्रभाव साधक का कोई दूसरा हेतु न रहे, फलतः भ्रबाधितविषयत्व 
और श्रसत्प्रतिपक्षितत्व ये दोनों भी हेतु की सामर्थ्यं हे । प्रमाण के द्वारा जब तक 
इन दोनों सामथ्यों का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक प्रतिपक्ष की सम्भावना बनी 
दी रहेगी । इस प्रकार (व्याप्ति और पक्षधर्मता से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
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भावे निश्चिते, प्रख्यापितसामथ्यँ साधनं साध्यं समर्थयतीति प्रत्याम्नायोपयोगः। 
तत्र ययनुक्तमपि सासर्थ्यमर्थाद्गम्यत इत्यस्य प्रतिक्षेपः क्रियते, तदोदाहरणा- 
दिकसपि प्रतिक्षेप्तव्यम्‌ । प्रतिज्ञानन्तरं हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्वयमेंवान्व- 
यव्यतिरेकस्मरणादर्थावगतिसम्भवात्‌ । 

एतदुक्तं भवति । न प्रतिपन्नं प्रति परार्थानुमानम्‌, वेयर्थ्यात्‌ । नच 
प्रतिपाद्यस्य कियत्यङ्के प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तीति शक्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तवृत्तेढु रुक्षेयत्वात्‌ । नापि तच्छक्त्यनुरोधाद्वाकयकल्पना युक्ता, 
घ्रतियत्तृणां विचित्रशक्तिमत्त्वात्‌ । तस्मात्‌ परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं 
चस्तुवृत््योपपद्यते तावानर्थो वचनेन प्रतिपादनीयः, न प्रतिपत्तुविशेषानुरोधेन 
वतितव्यम्‌ । 


° 

होने पर भी साध्य की (प्रमा) प्रतीति नहीं हो पाती है। अतः साध्य के विपरीत 
अर्थात्‌ साध्याभाव के साधक प्रमाणों के श्रभाव के ग्राहक प्रमाण का भी प्रदर्शन किया जाता 
है । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपत्ति से ही हेतु में प्रकरणसमत्वाभाव 
(असत्प्रतिपक्षितत्व) एवं कालात्ययापदिष्टत्वाभाव ( श्रवाधितत्व) इन दोनों का 
भी निश्‍चय होता है। इस रीति से हेतु में साध्य के साधक उक्त सभी सामध्यो के 
ज्ञान से ही हेतु साध्य का साधन करता है, ग्रतः प्रत्याम्नाय (निगमन) का प्रयोग 
आवद्यक है । ऐसी स्थिति में अगर प्रत्याम्नाय वाक्य के बिना कहे हुये भी हेतु के 
उक्त प्रकरणसमत्वाभाव ग्रौर कालायत्यापदिःटत्वाभाव रूप सामर्थ्यं का आक्षेप से बोध 
मान कर प्रत्याम्न.य (निगमन) वाक्य का खण्डन करें, तो फिर (व्याप्ति और पक्ष- 
धर्मता के बोधक) उदाहरणादि वाक्यों का भी खण्डन करना होगा । क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य 
के बाद हेतु वाक्य का प्रयोग कर देने से ही बोद्धा को स्वयं हेतु का साध्य के साथ जो 
अन्वय और व्यतिरेक है, उस का स्मरण हो जायगा, जिस से साध्य की अनुमिति हो जायगी । 

सिद्धान्तियों के इस सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि सर्वथा व्युत्पन्न पुरुष के लिये 
परार्थानुमान का प्रयोग व्यर्थ होने के कारण अपेक्षित ही नहीं है । चूंकि दूसरे की 
चित्तवृत्ति को यथार्थं रूप से समझना भी बहुत कठिन है, अतः बोद्धा को अनुमिति के 
उत्पादक कितने भ्रङ्गों का ज्ञान है? एवं कितने श्रङ्गों का नहीं' यह समझना भी असम्भव | 
सा ही है । यह भी सम्भव नहीं है कि बोद्धा की सामर्थ्यं के अनुसार अवयव वाक्यों 
का प्रयोग हो, क्योंकि बोद्धाओं के प्रत्येक व्यक्ति में त्रलग भ्रलग प्रकार की शक्ति होती है। 
अतः वस्तुस्थिति के अनुसार हेतु की जितनी शक्तियों से साध्य का प्रतिपादन सम्भव 
है, उन सभी को समझाने के लिये जितने वाक्यों की आवश्यकता जान पड़े, उन सभी 
वाक्यों का प्रयोग सभी परार्थानुमानों में कर देना चाहिये । यह नहीं कि जहां जिस बोद्धा 
की जितनी शक्ति है, उसके अनुसार उन उन जगहों में श्रलग श्रलग संख्या के वाक्यों का 
प्रयोग किया जाय । जैसा कहर गया है कि “दूसरों को किसी वस्तु को समझाने 
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६१६ 
न्यायकन्दली 
यथोक्तम्‌ 
वस्तु प्रत्यभिधातब्यम्‌ सिद्धार्थो न परान्‌ प्रति । 
को हि विप्रतिपज्चाथास्तद्बुद्धेरनुघावति॥ 
उपसंहरति-_तस्मादतरवार्थपरिसमाप्तिरिति । यस्मान्तिगमने सति 
हेतोः समग्रं सास्य प्रतोयते तस्मादत्रेच निगमने अर्थस्य साध्यस्थ परिस- 
माप्तिः प्रतीतिपयंवसानस्‌ । 
यहेव॑ योजना, यस्मान्षिमसनमन्सरेण विपरीतम्रमाणाभावो नावगम्यते, 
तस्मादेतस्मिन्नेवार्थस्य सम्यग्‌ हेतु सामर्थ्यस्य परिसमाप्तिः पर्यवसानमिति । 
प्रत्येकमुक्तमेवावयवानां रूपसेकत्र संहुत्य प्रश्‍नपूर्वक कथयति-_कथ- 
मित्यादिना । कि शब्दो नित्यः कि वा अनित्य इत्यन्यतरधमंजिज्ञासायां 
प्रतिज्ञावचनेनानिश्चितेनानित्यत्वसात्रेय विशिष्टः शब्दः कथ्यते “अनित्यः' 


के लिये 'सिद्धार्थवाक्य' का (शर्यात्‌ जितने वाक्यों से उस अर्थ की सिद्धि की सम्भावना 
हो उन सभी वाक्यों का) प्रयोग करना चाहिये ( समझने वाले पुरुप की वुद्धि के 
. अनुसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि) बोद्धा की विविध बुद्धियों का 
अनुगमन कौन कर सकता है ?” 
'तस्मादतरैवार्थपरिसमाप्तिः' इस वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हें । 
चूंकि निगमन वाक्य के प्रयोग के होने पर ही हेतु के पूर्णसामर्थ्य की प्रतीति होती 
है 'तस्मादत्रं' अर्थात्‌ अतः 'यहीं' निगमनवाक्य में ही श्रर्थ की अर्थात्‌ साध्य की 
'परिसमाप्ति' भ्रर्थात्‌ प्रतीति को अन्तिम परिणति होती है । ग्रथवा 'तस्मात्‌' इत्यादि 
उपसंहार वाक्य को इस प्रकार लगाना चाहिये कि चूंकि निगमन के बिना विपरीत 
प्रमाण की असत्ता की प्रतीति नहीं होती है “तस्मात्‌ निगमनवाक्य में ही भ्रर्थ की 
अर्थात्‌ सद्धेतु के साम्यं की 'परिसमाप्ति’ अर्थात्‌ पर्यवसान (अन्तिमपरिणति) होता है । 
अलग अलग कहे गये प्रत्येक अवयव के स्वरूप को एक स्थान में संग्रह कर 
प्रश्नोत्तर रूप से 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हं । शब्द के प्रसङ्ग में नित्यत्व और 
अनित्यत्व इन दोनों में से यह नित्य है ? अथवा नित्य ?' इस प्रकार की एक ही 
आकांक्षा उठती है । उसी के शमन के. लिये 'अनित्यः शब्द: इस आकार का प्रतिज्ञा- 
वाक्य प्रमुक्त होता है, जिससे 'शब्द उस श्रनित्यत्व रूप घर्म से युक्त है, जो ग्रनिश्चित है' 
इस आकार का वोध होता है । “शब्द अनित्य ही है इस न्न क्या हेतु है ? 
इस प्रकार की आकांक्षा के उठने पर उसके शमन के लिये 'प्रयत्नानन्तरीयकत्वात' इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग किया जाता है । प्रयत्न के बाद ही पहिले से विद्यमान 
वस्तु की उपलब्धि होती है । इस हेतु वाक्य के द्वारा शब्द सें भ्रनित्यत्व के साधक 
भ्रयत्तानन्तरीयकत्व' ही केवल उपस्थित किया जाता है । इस वाक्य में 'मात्र' शब्द 
का प्रयोग यह समझाने के लिये किया गया है कि इस वाक्य से हेतु का अन्वय और 


| 
| 
| 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

कथम्‌ ? अनित्यः शब्द इत्यने नानिङिचितानित्यत्वमात्रविशिष्टः 
शब्दः कथ्यते ८ घ्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यनेनानित्यत्वसाधनधर्ममात्रम- 
भिधीयते । 'इह यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यं दुष्टम्‌ यथा घट' 
इत्यनेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रमुच्यते । नित्यम- 
भ्रभीष्ट श्रथ का बोध सम्पन्न हो जायगा । ग्रतः (प्रतिज्ञादि चार 
अवयवों के प्रयोग को पूर्वपक्षी जिस दृष्टि से आवश्यक मानते हें, उसी 
दृष्टि से उन्हें मानना होगा कि( प्रत्याम्नाय पर्यन्त पांच श्रवयववाक्यों के 
प्रयोग से ही ग्रभीष्ट अर्थ के ज्ञान की समाप्ति हो सकती है) । 

(प्रर) (प्रतिज्ञादि पांच ग्रवयवों की आवश्यकता) किस प्रकार 
है? (३०) 'श्रनित्यः शब्द: (शब्द श्रनित्य है) इस प्रतिज्ञावाक्य से 
अनिश्चित भ्रनित्यत्व से युक्त शब्द का ही बोध होता है । प्रतिज्ञावाक्य 
के वाद प्रयुक्त 'प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' (चूँकि प्रयत्न के वाद ही शब्द.की 
सत्ता उपलब्ध होती है) इस हेतु वाक्य से शब्द में श्रनित्यत्व का 

त्यायकन्दलो 
इति । तत्र को हेतुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ पुर्व॑मसतः प्रयत्वानन्तरमुप- 
लभ्यमानत्वादिति हेतुवचनेनानित्यत्वसाधनधमंमात्रमभिधीयते । मात्रग्रहणेन 
पक्षधर्मताया अ्नन्वयव्यतिरेकयोइचानभिधानं दशयति । अवगतसाधनस्य कथमिदं 
साध्यं गमयतीति साधनसामर्थ्यापेक्षायामिह जगति यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं 
तदनित्यं दुष्टमित्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रं करोति 
न तु स्वरूपान्तरमिति मात्रशब्दार्थः । नित्यमप्रयत्तानन्तरीयकमिति वेधम्ये- 
निदर्शनेन साध्याभावे साधनाभावः प्रदइर्यते--यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्य- 


व्यक्तिरेक अर्थात्‌ व्याप्ति श्रौर पक्षधर्मता का प्रतिपादन नहीं होता है ( केवल हेतु 
का ही भ्रभिधान होता है )। बोद्धा को जव हेतु का ज्ञान हो जाता है, तव उसे 
जिज्ञासा होती है कि किस रीति से यह हेतु इस साध्य को अनुमिति का उत्पादन 
कर सकता है ? हेतु की सामर्थ्यं के प्रसङ्ग की इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये ही (उक्त 
स्थल में) 'इह' इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है । जिसका अभिप्राय 
है कि 'इह' अर्थात्‌ संसार में प्रयत्न के बाद ही जिस की उपलब्धि होती है, वह अर्थ 
भ्रनित्य ही देखा जाता है । उदाहरण वाक्य से सभी साधनों में सभी साध्यों की केवल 
अनुगति ही दिखलाई जाती है अर्थात्‌ व्याप्ति ही केवल दिखलायी जाती है, पक्षधर्मता 
नहीं । यही बात उक्त सन्दर्भ में 'मात्र' शब्द के प्रयोग से दिखलाई गई है । 'नित्य- 


मप्रयत्नानन्तरीयकम्‌' इस वैधम्येनिदशेन वाक्य के द्वारा साध्य के अभाव में हेतु के अभाव 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्टम्‌ यथाकाशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्त्व प्रदश्यत । तथा च प्रयत्नानन्तरीयकः इाब्दो दष्टो न च 
तथाकाशवदप्रयत्नानन्तरीयकः शब्द इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां दष्ट- 
सामथ्यस्य साधनसामान्यस्य इाब्देऽन्‌सन्धानं गम्यते । तस्मादनित्यः 


साधक प्रयत्नानन्तरीयकत्व की सत्ता है” केवल इतना ही बोध होता 
है । (इसके बाद प्रयुक्त) 'प्रयत्न के वाद जो सत्ता लाभ करते हे, वे सभी 
अनित्य ही देखे जाते हे जैसे कि घटादि' इस (साधर्म्य) निदर्शन वाक्य से 
सभी साध्यों के साथ सभी हेतुश्रों के केवल श्रन्वय का वोध होता है। 
“जितने भी नित्य पदार्थं उपलब्ध हैं, उन सभी की सत्ता विना प्रयत्न के ही 
देखी जाती है जसे कि श्राकाश की' इस (बैध्य) निदर्शन वाक्य से साध्य के 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्ता रूप व्यतिरेक ही 
प्रतिपादित होता है । 'शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के वाद ही सत्ता लाभ 
करते दीखते हें, एवं 'ग्राकाशादि की तरह विना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ 
करते नहीं दीखते' इस श्रन्वय और व्यतिरेक के द्वारा (प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
रूप) हेतु में ग्रनित्यत्व रूप साध्य के साधन की व्याप्ति रूप सामर्थ्य ज्ञात 
होती है (इस प्रकार) ज्ञान की सामर्थ्यं (व्याप्ति) से युक्‍त हेतु सामान्य का 
शब्द रूप पक्ष मं अनुसन्धान ही अनुसन्धान वाक्य से किया जाता है। 
न्यायकन्दली 
मिति । दृष्टमेतत्‌, कि तु शब्दे तदस्ति नवेति जिज्ञासायां तथा च प्रयत्ना- 
नन्तरीयकः शब्द . इति, यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकः, तथा इाब्दोऽपि प्रयत्ना- 
नन्तरीयकः । न चाकारवदप्रयत्नानन्तरीयक इत्यनुसन्धानेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
दुष्टसामर्थ्यस्य दुष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य शब्दे धमिण्यनुसन्धान- 
मुपस्थापनं गम्यते । यथा यत्‌ कृतकं तदनुष्णं दृष्टं यथा घट इति सत्यपि 
(की व्याप्ति) दिखलायी गयी है । 'यत्‌ प्रयत्न नन्तरीयकम्‌ तदनि(यम्‌' इस साधर्म्य 
निदशंन वाक्य से “यह तो समझा कि प्रयत्न की सत्ता के अघीन जिनकी सत्ता होती 
है, वे सभी श्रनित्य होते हँ, किन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्व है कि नहीं? 
यह जानने की इच्छा तब भी बनी ही रहती है, इसी इच्छा की निवृत्ति के लिये “तथा 
च प्रयत्नानन्तरीयकः शाब्दः” इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
घट में प्रयत्नानन्तरीयकत्व है, उसी प्रकार शब्द में भी प्रयत्तानन्तरीयकत्व है । एवं 
आकाश की तरह दाब्द प्रयत्नानन्तरीयक नहीं है । इस प्रकार दोनों अनुसन्धान वाक्यों 
से भ्रन्वय और व्यक्तिरेक के द्वार! 'दृष्टसामथ्यं' अर्थात्‌ जिस प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु 
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न्यायकन्दली 
बहिर्व्याप्तिसम्भवे कृतकस्तेजोऽवयवी श्रनुष्णो न भवति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा 
यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यमिति बहिरव्याप्तियम्भवें कदाचित्‌ प्रयत्नानन्त- 
रीयकः शब्दो$नित्यो न भवेदिति विपक्षाद्यद्भायां हेतोरसाथकत्वें तस्मादनित्यः 
शब्द इति प्रत्याम्तायः, यस्मान्नित्यत्दप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दो 
नित्यो न भवतीत्यर्थः । श्रनेनान्यव्यावृत्तिवाचिना विपरीतप्रमाणाभावग्राहक 
प्रसाणमुपस्थाप्यते, उपस्थापिते च तदभावे प्रतिपादिते ,विपरीतशङ्कानिवृत्तो 
दशिताविनाभावाद्धेतोधमिण्युपसंहृताद्‌ व्याप्तिग्राहकप्रमाणवलेन निविचिकित्सः 
साध्यं प्रत्येति, नापरं किञ्चिदपेक्ष्यत इत्यनेन प्रत्याम्चायेनानित्य एव शब्द 
इति प्रतिपिपादयिषितस्यार्थस्य परिसमाप्तिनिइचयो गम्यते । 
साध्यवाक्यार्थवादिनस्तु निगमनस्येत्यमर्थदत्त्व॑ समर्थयन्ति अन्यदेव 

घस्य कृतकत्वमन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नाम घटस्य झतकत्वमनित्यत्वेन 
की व्याप्ति ज्ञात हो गयी है, उसी प्रयत्नानन्तरीयकत्व का शब्दा में अर्यात्‌ पक्ष में 
'ग्रनुसन्धान' अर्थात्‌ उपस्थापन होता है । जिस प्रकार “जो इति से उत्पन्न होता है, 
वह अनुष्ण होता है” इस प्रकार की वाह्य व्याप्ति की सम्भावना इस से मिट जाती है 
कि तेज के अवयव कृतिजन्य होते हुये भी अनुष्ण नहीं होते, क्योंकि ऐसा मानने पर 
प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा । उसी प्रकार जो प्रयत्वानन्तरीयक है वह अनित्य है 
इस बाह्य व्याप्ति की सम्भावना में भी यह आपत्ति की जा सकती है कि शब्द यद्यपि 
प्रयत्नानन्तरीयक है, फिर भी अनित्य नहीं भी हो सकता है' इस प्रकार शब्द में अनित्यत्व के 
साधक 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' में असाधकत्व ( साध्य को साधन करने की अक्षमता ) 
की जो आपत्ति उपस्थित होती है, उसी को मिटाने के लिये 'तस्मादनित्यः शब्द? इस प्रत्या- 
म्नाय वाक्य का प्रयोग किया जाता है । इसका यह अभिप्राय है कि चूंकि शब्द में नित्यत्व 
का साधक कोई प्रमाण नहीं है, अतः शब्द नित्य नहीं हो सकता । अन्यव्यावृत्ति के 
बोधक इस प्रत्याम्नाय वाक्य के द्वारा प्रकृत अनित्यत्व रूप साध्य के विपरीत अर्थात्‌ 
नित्यत्व के साधक प्रमाण का ग्रभाव उपस्थित किया जाता है । उसकी उपस्थिति हो 
जाने पर प्रकृत साध्य के विपरीत साध्य की शङ्का मिट जाती है, जिससे कथित व्याप्ति से 
युक्त हेतु का प्रक्कत पक्ष में उपसंहार के द्वारा व्याप्ति के बोधक प्रमाण की निरबाध उपस्थिति 
होती है । विपरीतप्रमाणाभाव की इस उपस्थिति से साध्य के विपरीत अर्थात्‌ साध्याभाव 
की शङ्का भी मिट जाती है। इस से पूर्व में कथित व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
के कारण उस व्याप्ति रूप ज्ञापक प्रमाण से साध्य का निःशङ्क ज्ञान हो जाता है । 
फिर साध्यज्ञान के लिये श्रौर किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । इस प्रकार प्रत्याम्नाय 


so झा शब्द अनित्य ही है' इस प्रतिपाद्य श्रथ की 'परिसमाप्ति' अर्थात्‌ अन्तिम ज्ञान 
'होता 


साध्यवाक्यार्थवादिगण (निगमन को साध्य का ज्ञापक मानने वाले) निगमन की 
सार्थकता की पुष्टि'इस प्रकार करते हें कि (द्ष्टान्तभूत) घट में रहनेवालाः कुतकत्व 


६२० : न्यायकन्दलीसंबलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ ` [ अनुमानेऽवयव= 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
शब्द इत्यनेनानित्य एव शब्द इति प्रतिपिपादयिषितार्थपरिसमाप्ति- 
गंस्यते । 
तस्मात्‌ पञ्चावयवेनैव वाक्येन परेषां स्वनिरिचितार्थ- 
प्रतिपादनं क्रियते, इत्येतत्परार्थानुसानं सिद्धमिति । 


(अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ 
सम्बन्ध रूप पक्षधर्मता ही अनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है) इसके बाद 
“अनित्यः शब्द: इस प्रत्याम्नाय वाक्य से “शब्द श्रनित्य ही है इस प्रकार 
प्रतिपादन के लिये इच्छित गर्थे की परिसमाप्ति होती है । श्रतः पांच 
अवयव वाक्यों से ही कोई समझाने वाला अपने निश्चित श्रर्थ को दूसरे को समझा 
सकता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पांच अंवयव वाक्य ही 'परार्था- 
नुमान' हें । 
न्यायकन्दली 
व्याप्तं किमेतावता शब्दगतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्यामुह्यतो दाशितयोऽपि 
लिङ्गस्य पक्षध्मत्वाविनाभावयोः साध्यप्रतीत्यभावे सति निगमनेन तस्मादिति 
सर्वनाम्ना सामान्येन प्रवृत्तव्याप्तिग्राहकं प्रमाणमनुस्मार्यं शब्दे श्रनित्यत्वं 
प्रतिपाद्यते, यस्माद्यत्‌ कृतक तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीतं न विशेषतः, 
तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्द इति । एतस्मिन्‌ पक्षे च प्रकरणसमकालात्य- 
यापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनेवोपदर्यंते, ग्रसत्प्रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वयोः 
पक्षलक्षणत्वात्‌ । 
अपरे तु तस्मादिति त्रेरूप्यमेव परामृशन्ति 'यस्माद्यत्‌ कृतक 

आर शब्द में रहनेवाला कृतकत्व दोनों भिन्न हें । अतः कथित व्याप्ति और पक्षवर्मता 
को समझनेवाले पुरुष को भी यह भ्रान्ति हो सकती है कि घट में रहनेवाले कृतकत्व 
में श्रनित्यत्व की व्याप्ति के रहने पर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में भी नित्यत्व की व्याप्ति है ही । इस प्रकार 
के पुरुष को ( घट में रहनेवाले श्रनित्यत्व में कृतकत्व की व्याप्ति का ज्ञान रहने 
पर भी) शब्द में ग्रनित्यत्व रूप साध्य की श्रनुमिति नहीं हो सकती । इसी के लिये 
“तस्मात्‌? इत्यादि सर्वनाम घटित निगमनवाक्य के द्वारा कृतकत्व सामान्य में अनित्यत्व 
सामान्य की व्याप्ति का स्मरण कराया जाता है, जिससे उसे भी शब्द में नित्यत्व का 
ज्ञान हो । अभिप्राय यह है कि उक्त उदाहरण वाक्य से सामान्य रूप से ही यह प्रतीति 
होती है कि जितनी भी वस्तुयें कृति से उत्पन्न होतीं है, वे सभी अनित्य होतीं हें । 
उदाहरण वाक्य का यह विशेष श्रभिप्राय ही नहीं है कि 'घट कृति से उत्पन्न होता है 
अतः वही श्रनित्य है” । तस्मात्‌ शब्द भी कृतिजन्य है, वह भी श्रनित्य है । इस मत 


ih 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६२१ 


न्यायकन्दली 
तदनित्यं दृष्टम्‌, यस्मात्‌ कृतकः शब्दः, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ ` 
कृतकत्वादनित्यः इाब्दः' इति । 


उपसंहरति--तस्मादिति । यस्मात्‌ पञ्चस्वेवावयवेषु समग्रस्य 
साधनसामर्थ्यस्य प्रतीतो साध्यप्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किञ्चिदपेक्षते, 
तस्मात्‌ पञ्चावयवेनेवान्यूनाधिकेन {वाक्येन स्वनिर्चितस्यार्थस्य प्रतिपादनं 
क्रियत इति कृत्वा एतत्पञ्चावयवं वाक्यं परार्थानुमानमिति सिद्धं व्यवस्थितम्‌ । 


ये तु प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणमिच्छन्तो नानुमानं प्रमाणमिति वदन्ति, ते 
इदं प्रष्टव्याः, किमेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतीयते ? कि वा 
सर्वसेव ? न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, श्रपरस्य तत्तुल्यसामग्रीकस्याप्रामाण्यका- 
रणाभावात्‌ । अथातीतमनागतं च पुरुषान्तरवति सर्वमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं. 
प्रमाणम्‌ ? कथमिदं निश्चीयते ? प्रतीयमानप्रमाणव्यक्तिसजातीयत्वादिति 
चेत्‌ ? ्रङ्गीकृतं स्वभावानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

एवमनुमानप्रमाणत्वमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । करच प्रत्यक्षं प्रमाणं 
प्रतिपाद्यते ? न तावत्‌ स्वात्मेव, प्रतिपादकत्वात्‌ । परइचेत्‌ ? स कि प्रतिपन्नः 


में श्रवाधितत्व और श्रसत्प्रतिपक्षितत्व हेतु के ये दोनों ही सामार्थ्यं पक्षवचन (प्रतिज्ञावाक्य) 
से ही प्रदर्शित होती हैं । क्योंकि ये दोनों वस्तु पक्ष के स्वरूप के ही अन्तर्गत हँ । 

दूसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वाक्य के 'तस्मात्‌' इस (सर्वनाम पद) से हेतु 
की व्याप्तिपक्षधर्मता और अ्रवाधितत्व भ्रसत्प्रतिपक्षितत्व, इन तीनों रूपों का ही ग्रहण 
करते हे, तदनुसार 'तस्मादनित्यः शब्दः' इस निगमन वाक्य का अर्थ इस प्रकार करते 
हैं कि 'यस्मात्‌' अर्थात्‌ जिस लिये कि जितने भी कृति से उत्पन्न वस्तुयें हें, वे सभी 
अनित्य ही देखी जातीं हें, एवं 'यस्मात्‌' अर्थात्‌ चूकि शब्द भी कृति जन्य वस्तु है, एवं 
'यस्मात्‌' ग्रर्थीत्‌ उक्त स्थल में बाध और सत्प्रतिपक्ष की सम्भावना नहीं है 'तस्मात्‌' 
अर्थात्‌ कृति जन्य होने से शब्द भी अनित्य है । 

'तस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार इस प्रसद्ध का उपसंहार करते 
हे । (इस उपसंहार वाक्य का श्रभिप्राय यह है कि) 'यरस्मात्‌' अर्थात्‌ जिस कारण 
कि कथित पांच अ्रवयववाक्यों से ही हेतु की सभी सामथ्याँ की प्रतीति होती है, और 
उसके वाद ही साध्य की अनुमिति रूप प्रतीति उपपन्न हो जाती है, और किसी की अपेक्षा 
उसे नहीं रह जाती, अतः 'पञ्चावयवेनैव' अर्थात्‌ न उन पांच अवयव वाक्यों से अधिक 
वाक्य की अपेक्षा रहती है, और न उनसे एक भी कम से काम ही चलता है, फलतः 
उन्हीं पञ्चावयव वाक्यों से वक्ता अपने पूर्व निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करता है, इस 
रीति से यह 'सिद्ध' हुआ अर्थात्‌ व्यवस्थित हुआ कि ये पांच अवयव वाक्य ही 'परार्थानुमान' हें । 

जो सम्प्रदाय एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के अभिप्राय से कहते 
हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं है' उन्हें पूछना चाहिये कि केवल स्ववृत्ति एक वही 


६२२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे निर्णय- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विशेषदशेनजसवधारणज्ञानं संशयचिरोधी निर्णयः। 
एतदेव प्रत्यक्षमनुमानं वा । यद्‌ विशेषदर्शनात्‌ संशयविरोध्युत्पद्यते 


विशेष विषयक ज्ञान से उत्पन्न एवं संशाय का विरोधी 'श्रवधारण' 
रूप ज्ञान ही 'निर्णय' है। प्रत्यक्ष और श्रनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 


१ न्यायकन्दली 
` प्रतिपाद्यते ? विप्रतियन्नो वा ? न प्रतिपञ्चः, प्रतिपन्नस्थ प्रतियादनवेयर्थ्यात्‌ । 
विप्रतिपन्नश्चेत्‌ ? पुरुषान्तरगता विप्रतिवत्तिइच न प्रत्यक्षेण गस्यते । वचन- 
लिङ्केनानुमीयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्यानुसानस्य प्रामाण्यस्‌ । 
(न) अनुमान प्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, 
न कस्यचित्प्रतिषेधे प्रभवति । ग्रनुपलब्ध्या गम्यते चेत्‌ ? तह्यनुपलब्धिलिङ्गक- 


प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रमाण है ? जिस से कि उस के विषय के स्वरूप का बोध होता है, 
(अर्थात्‌ वत्त॑मान विषय को ग्रहण करनेवाला स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है) अथवा जितने 
भी (वर्तमान भूत और भविष्य) विषयों के ज्ञान होते हॅ, वे सभी प्रमाण हँ ? ऐसा 
कहना तो सम्भव नहीं है कि एक (वर्तमान विषय का ग्राहक) ही प्रकार का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि समान कारणों से उत्पन्न ज्ञानों में से एक को ही प्रमाण मानकर और 
सभी को अप्रमाण मानने का कोई हेतु नहीं है । श्रगर भूत और भविष्य विषयक प्रत्यक्ष अथवा 
दूसरे पुरुष में रहने वाले प्रत्यक्ष ये सभी प्रमाण हँ, तो फिर यह पूछना है कि यह कैसे 
निश्चय करते हें कि वे सब भी प्रमाण हैं’ अगर यह कहें कि (प्र०) अपने द्वारा 
ज्ञात प्रत्यक्षप्रमाण का सादृश्य ,उन ज्ञानों में देखा जाता है, अतः उन्हें भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण समझते हे' (उ०) तो फिर आप ने भी स्वभावलिङ्गक अनुमान को मान ही लेते हैं। 
इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रसद्ध में भी इस प्रकार के विकल्पों को उपस्थित 
कर पूछना चाहिये कि (जिन श्रनुमानों को श्राप प्रत्यक्ष मानते हें ) उन प्रत्यक्षों के 
द्वारा किसे समझाना है ? प्रतिपादन करनेवाला अपने को तो समझा नहीं सकता, क्योंकि 
वह स्वयं ही प्रतिपादक है । (प्रतिपाद्य श्रौर प्रतिपादक कभी एक नहीं हो सकता) 
प्रर दूसरे को समझाना है तो इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि वह समझनेवाला 
प्रमाज्ञान से युक्त है ? श्रथवा भ्रमात्मकज्ञान से युक्त है. ? प्रमाज्ञान से युक्त पुरुष 
को समझाना ही व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वयं प्रतिपाद्य विषय को अच्छी तरह जानता 
है । ग्रतः उसे समझाने का प्रयास ही व्यर्थ है ग्रगर उसे भ्रमात्मक ज्ञान से युक्त मानते 
हैं (तो फिर इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि उस पुरुष में रहनेवाले भ्रम को आपने 
कैसे जाना ? क्योंकि) दूसरे पुरुष में रहनेवाले भ्रम का तो प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है। 
अगर उस पुरुष के वचन से उसके भ्रम को समझते हूँ? तो फिर कार्य हेतुक अनुमान का 


प्रामाण्य. ही सिद्ध हो जाता है.। 


) र 
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न्यायकन्दली 
सनुमानं स्यात्‌ । तथा चोक्तं सौगतेः- 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गते: । 
प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ इति । 
प्रमाणतदभावसामान्यव्यवस्थापनात्‌, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदर्थस्य 
प्रतिषेधाच्च प्रत्यक्षात्‌ प्रमाणान्तरस्य स्वभावकार्यानुपलब्धि लिङ्झस्यानुमानस्य 
सद्भाव इति वात्तिकार्थ इति । 
निर्णयं केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह-- ` 
विशेषदर्शनजमित्यादि । यत्र बिशेषानुपलम्भात्‌ संशयः संजातः, तत्र विशेष- 
दर्शेनाज्जायमानमवधारणज्ञानं निर्णयः । स च संशयविरोधी, .तस्मिन्नुपजाय- | 
माने संशयस्योच्छेडात्‌ । यथाह मण्डनो विश्ममविवेके-- ति 
निड्चिते न खलु स्थाणावूर्ध्वत्वेन विशेरते । इति । 
संशेरत इत्यर्थः । यद्यपि स्वमेव निश्चयात्मक ज्ञानं निर्णयः, तथापि 
संशयोत्तरकालभावित्वेन प्रसिद्धिप्राबल्यात्‌ संशयविरोधीत्युक्तम्‌- स्वोक्तं 


अनुमान प्रमाण नहीं है' यह आप किस प्रमाण से सि करना चाहते हें? प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो केवल भाव विषयक है, उस से किसी का प्रतिपेध नहीं किया जा सकता । अगर भ्रनुपलब्धि के 
द्वारा अनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते हें, तो फिर श्रनुपलब्धि लिङ्गक अनुमान को 
मानना ही पड़ेगा । जैसा कि प्रमाणेतर' इत्यादि वात्तिक के द्वारा बौद्धों ने कहा है-- 

प्रत्यक्ष ही प्रमाण है श्रनुमानादि नहीं” इस प्रकार प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सत्ता से,. एवं 
ग्रनुमानादि के प्रामाण्य की असत्ता से, दूसरे पुरुष में रहनेवाली बुद्धियों को समझने से, एवं घटादि 
किसी भी विषय के प्रतिषेध से यह समझते हैं कि प्रत्यक्ष से भिन्न और भी प्रमाण है' । 

उक्त वात्तिक का श्रभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाणाभाव की व्यवस्था से, 
दूसरे पुरुष की बुद्धि को समझने से एवं किसी वस्तु के प्रतिषेध से समझते हें कि प्रत्यक्ष 
से भिन्न कोई दूसरा प्रमाण अर्थात्‌ स्वभावलिङ्गक, कार्यं लिङ्गक, एवं अनुपलब्धि 
लिङ्गक अनुमान प्रमाण भी अवश्य है । 

किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष और श्रनुमान से भिन्न एक निर्णय! नाम का अलग 
प्रमाण मानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोगों के मत का खण्डन करने के लिये 'विशेष- 
दर्शनजम्‌' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । जहाँ असाधारण धर्म की अनुपलब्धि से संशय 
हो चुका है, वहां विशेषधर्म (असाधारण धर्म) की उपलब्धि से उत्पन्न होनेवाला अव- 
धारणात्मक ज्ञान ही निर्णय” है । यह संशय का प्रतिबन्धक है, क्योंकि इस के उत्पन्न होते 
ही संशय छूट जाता है । जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने विश्नमविवेक नाम के, ग्रन्थ 
में कहा है कि--(पुरोवत्ति पदार्थं का) जब “यह स्थाणु है' इस आकार से निश्चय 
हो जाता है, तब फिर उसकी उ'चाई (साधारणधर्म के) ज्ञान से “यह स्थाणु है? या 
पुरुष ?”” इस आकार का संशय किसी को भी नहीं होता । (उक्त आधे श्‍लोक में 


गीत 


६२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे निर्णय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स प्रत्यक्षनि्णयः । यथा स्थाणुपुरुषयोरूध्वंतासात्रसादृद्यालोचना- 
दिशेषेष्वप्रत्यक्षेषुभयविशेषानुस्मरणात्‌, किसय॑ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 
संशयोत्पत्ती शिरःपाण्यादिदशनात्‌ पुरुष एवायसित्यवधारणज्ञानं 
प्रत्यक्षनिणयः । विषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौगेचयो वेति संशयोत्पत्तौ 
सास्नामात्रद्शनाद्‌ गोौरेवायमित्यवधारणज्ञानमनुमाननिर्णय इति । 


होते हे । श्रतः (१) प्रत्यक्षनिर्णय श्रौर (२) श्रनुमाननिर्णय भेद से 
निर्णय दो प्रकार का है। (१) (धर्मी के असाधारण धर्म रूप) विशेष के 
प्रत्यक्ष से जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'प्रत्यक्षनिर्णय' कहते हें । 
जैसे कि स्थाणु श्रौर पुरुष दोनों में साधारण रूप से रहनेवाली उच्चता (उंचाई) 
रूप सादृश्य के आलोचन (साधारण) ज्ञान से एवं स्थाणु और पुरुष दोनों के 
असाधारण धमो के ज्ञात न रहने के कारण केवल उन दोनों के श्रसाधारणधर्म रूप 
बिशेषों के स्मरण से “यह स्थाणु है? या पुरुष ?' इस आकार के संशय 
की उत्पत्ति होती है । इस के बाद (केवल पुरुष में ही रहने वाले( शिर 
पेर प्रभृति ) पुरुष के श्रसाधारण धर्मों के देखने से,'यह पुरुष ही है' 
इस श्राकार का जो निश्चय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष निर्णय 
है । (२) केवल सींग के देखने के कारण यह संशय होता है कि “यह गो 
है ? या गवय ?” (इसके बाद केवल गाय में ही रहनेवाली ) सास्ना के देखने से जो 
यह गाय ही है' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'ग्रनुमाननिर्णय' है । 
न्याय कन्दलो 
संग्रहवाक्यं विवृण्वन्नि्णयस्य प्रत्यक्षानुमानयोरन्तर्भावं दर्शयति--एतदेवत्यादि । 
प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मकं ज्ञानं स प्रत्यक्षनि्णयः । यच्चानुमानविषये 
ऽवधारणज्ञानं सोऽनुमाननिर्णय इति उपरितनेन ग्रन्थसन्दर्भण कथयति । 
प्रयुक्त) 'विशेरते' इस पद का अर्थ है संशेरते' भ्र्थात्‌ संशय का होना । यद्यपि सभी 
प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान निर्णय हें, फिर भी संशय के वाद होने वाले निश्चयात्मक 
ज्ञान में ही निर्णय” शब्द का श्रधिकतर प्रयोग होता है, श्रतः निर्णय के लक्षणवाक्य में 
'संशयविरोधि' पद का प्रयोग किया गया है । 'एतदेव' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अपने 
ही संक्षिप्त लक्षण वाक्य की व्याख्या करते हुये भाष्यकार ने “निर्णय का प्रत्यक्ष और अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाया है। ऊपर कहे हुये सन्दर्भ का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का भ्रवधारणात्मक ज्ञान प्रत्यक्षनिर्णय' है, एवं 
प्रनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का जो श्रवधारणात्मक ज्ञान वह अनुमाननिर्णय' है । 


अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६२५ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


लिङ्गदशनेच्छानुस्मरणाद्यपेक्षादात्ममनसोः संयोगविदाषात्‌ 
पट्वास्यासादरप्रत्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दुष्ठश्रुतानुभूतेष्व- 


लिङ्ग (हेतु) के दर्शन एवं इच्छा, स्मृति प्रभृति (उद्वोधकों) से 
साहाय्यप्राप्त आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग और संस्कार 
इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है । यह प्रत्यक्ष, भ्रनुमिति एवं शाब्दबोध के 
हारा ज्ञात विषयों की होती है, अतः स्मृति श्रतीत विषयक ही 

न्यायकन्दली 

स्मृतिलक्षणां विद्यामाचष्टे--लिज़दर्शनेच्छेत्यादिना। लिड्वादर्शनं चेच्छा- 
नुस्मरणं च। आदिशब्देन न्यायद्धत्रोक्तानि प्रणिधानादीनि संगृह्यन्ते, तान्य- 
पेक्षमाणादात्मसनसोः संयोगविशेषादिति स्मृतिकारणकथनम्‌ । आत्मसनः- 
संयोगस्य च लिङ्कदर्शनादिसहकारितँव विशेषः, केवलादस्मात्स्मरणातुत्पत्तेः। 
लिङ्गदशंनवत्‌ संस्कारोऽपि स्मृतेनिमित्तकारणमित्याह-_पट्वाभ्यासादरप्रत्ययज- 
नितात्‌ संस्काराज्जायते पट्प्रत्ययः स्फुटतरप्रत्यस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते । 
तेन गच्छतृणसंस्पशज्ञानात्‌ क्वचित्‌ पटुप्रत्ययोत्पादेऽपि ग्रहणयोग्यः संस्कारो 
न भवति । यथा साक्षात्‌ पठितेऽनुवाके । तेन गृहीतस्यावृत्त्या पुनः पुनग्रे- 
हणलक्षणोऽभ्यासः संस्कारकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणदर्शनात्‌ । 


'लिङ्गद्शेनेच्छा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा स्मृति” रूप विद्या (प्रमा) का निरूपण 
करते हूँ । (उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'लिङ्गदशनेच्छानुस्मरण' शब्द से) 'लिङ्गदर्शनञ्च, 
इच्छा च, श्रनुस्मरणञ्च' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, लिङ्गज्ञान, इच्छा और बार बार 
स्मरण को, एवं उक्त वाक्य में ही प्रयुक्त 'श्रादि' शब्द से न्यायसूत्र (अ० ३ आ० २ 
सू ४४) में कथित स्मृति के प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समझना चाहिये । 'तान्य- 
पेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌' इस पूर्वानुवृत्ति वाक्य से स्मृति का कारण प्रदर्शित हुआ 
है । आत्मा और मन के संयोग को स्मृति के उत्पादन में जो कथित 'प्रणिघानादि' 
सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस संयोग का 'विशेष' है (जो प्रकत वाक्य में 
प्रयुक्त 'संयोगविशेष' शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है) क्योंकि (प्रणिधानादि के 
न रहेने पर) केवल आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति नहीं होती हैं । 
'पट्बाभ्यासादरप्रत्ययजनितात्‌ संस्कारात्‌’ इस वाक्य के द्वारा लिङ्गदशन की तरह संस्कार 
में भी स्मृति की निमित्तकारणता कही गयी है । 'पटुप्रत्यय' शब्द का अर्थ है स्फुटतर 
(उपेक्षान्य) प्रत्यय, उससे ही संस्कार की उत्पत्ति होती हैं । 'पटुप्रत्यय' शब्द का 
स्फुटतर प्रत्यय रूप ग्रथ इसलिये कर दिया गया है कि राह चलते हुये पुरुष को किसी तूण 


के स्पर्श का यद्यपि पदुप्रत्यय होता है, फिर भी उससे स्मृति के उत्पादन में क्षम. 
७६ 


६२६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे स्मृति 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
थषु शषानुव्यवसायेच्छानुस्मरणद्वेषहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति । 


होती है। (स्मृतिजनक उक्त संस्कार) अत्यन्तस्फुटज्ञान, श्रभ्यास और 
आदर से उत्पन्न होता है। वह (स्मृति रूप ज्ञान) श्रनुमिति, इच्छा, 
स्मृति और द्वेष का (उत्पादक) कारण है। 


न्यायकन्दली 

क्वचिच्चात्यन्ताइचर्यंतरे वस्तुनि सक्ृदुपलब्धे! कालान्तरे स्मृतिदर्शनादादरग्रहण- 
मपि संस्कारनिमित्तम्‌ । दुष्टश्रुतानुभूतेष्विति विषयसद्भीर्तनं कतम्‌ । 

दृष्टेष्विति प्रत्यक्षीक्ृतेषु श्रृतेष्विति शब्दावगतेषु अनुभूतेष्वनुमि- 
तेष्वित्यर्थः । शेषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुरिति कार्यनिरूपणस्‌ । शिष्यत 
परिशिष्यते इति “शेष: । 'ग्रनु' पश्‍चाढ्यवसितिः व्यवसायः । शेषइचा- 
सावनुव्यवसायश्चेति शेषानुव्यवसायः, प्रथमोपजातलिद्भज्ञानापेक्षया तदनन्तर्भा- 
व्यनुसेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्व्याप्तिस्मरणम्‌ । सुखसाधनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । प्रथम- 


संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है । जैसे कि पढ़े हुये भी ग्रनुवाक के अध्ययन से 
स्मृतिक्षमसंस्कार की उत्पत्ति होती है । इसकी पटुभ्रत्यय की 'भ्रावृत्ति' श्रर्थात्‌ वार वार ग्रहण रूप 
अभ्यास” भी संस्कार का कारण है, क्योंकि अभ्यास के रहने पर ही श्रनुवाक का स्मरण 
होता है । किसी अत्यन्त ्रद्भुत वस्तु को एक बार देखने पर बहुत 
समय बाद भी उसकी स्मृति होती है, श्रतः 'श्रादरपूर्वकग्रहण' भी संस्कार 
का कारण है । किन प्रकार की वस्तुओं की स्मृति होती है ? इस प्रश्न का उत्तर 
'दुष्टानुभूतेषु' इस वाक्य के द्वारा दिया गयः है । दृष्टेषु' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात 
वस्तुओं की, श्रुतेषु” अर्थात्‌ शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की 'अनुभूतेषु' अर्थात्‌ 
अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की स्मृति उत्पन्न होती है “शेषानुव्यवसायेच्छा- 
स्मरणद्वेषहेतुः' इस वाक्य के द्वारा स्मृति से होनेवाले कार्य दिखलाये गये हें । प्रकृत 
'शेष' शब्द "शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है । एवं प्रकृत 
'ग्रनुव्यवसाय' शब्द अनु पश्चात्‌ व्यवसितिरनुव्यवसायः' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न हें । एबं 
'शेषानुव्यवसाय' शब्द 'शेषश्चानुव्यवसायरच' इस (कर्मधारय) समास से बना है। फलतः 
प्रकृत में 'शेष' और 'भ्रनुव्यवसाय' ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हें। (वह अर्थ 
है) ग्रनुमेय का ज्ञान (भ्रनुमिति), क्योंकि (श्रनुमिति के लिये प्रथम लिज्ञ- 
दर्शन से जो ज्ञानों की परम्परा है उसमें ) उक्त प्रथम लिङ्ग की अपेक्षा अनुमेयज्ञान 
अर्थात साध्य का ज्ञान ही 'शेष' है अर्थात्‌ भ्रन्तिम है, एवं वह 'नुव्यवसाय' भी है, क्योंकि 
लिङ्गज्ञान रूप व्यवसाय के बाद उत्पन्न होता है । इस प्रकार शेषानुव्यवसाय भी अर्थात्‌ 
ग्रनुमिति भी स्मृति का कायं है, क्योंकि उक्त शेषातुव्यवसाय की उत्पत्ति व्याप्ति की स्मृति 
से होती है । किसी भी वस्तु में इस से सुख होगा' इस प्रकार की स्मृति के 
रहने पर उस विषय की इच्छा उत्पन्न होती है, अतः स्मृति इच्छा का भी कारण 
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प्रकरणस्‌ भाषानुवादसहितम्‌ ६२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आस्नायविधातुणामृषी णामतीतानागतवतंमानेष्वती न्द्रियेष्वर्थषु 


वेदों की रचना करनेवाले महषियों को उन के विशेष प्रकार 
के पुण्य से भ्रागमग्रन्थों में कहे हुये या उनमें न कहें हुये भूत, भविष्य 
न्यायकन्दली 
पदस्मृतिद्वितीयपदानुस्मरणहेतुः । दुःखसाधकस्मरणं द्वेषहेतुः । तदित्येव स्मृतेरा- 
कारः, तत्र चार्थस्यातीतत्त्वं पुर्वानुभूतत्वं प्रतीयत इत्यतीतविषया स्मृतिः । 
ग्रत एव न प्रमाणम्‌, तस्याः पूर्वानुभवविषयत्वोपदर्शनेनाथ निर्चिन्वत्या अर्थे- 
परिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्र्यात्‌ । श्रनुमानज्ञानं तूत्पत्तौ परापेक्षं स्वविषये 
स्वतन्त्रमेव, स्मृतिरिव। तस्मात्‌ पुर्वानुभवानुसन्धानेनाथंप्रतीत्यभावात्‌ । यथाहु- 
स्तन्त्रटीकायां सर्वोत्तरवुद्धयो गुरवः 
पूर्व विज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरिष्यते । + 
पूर्वज्ञानाहिना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ इति । यथा चेदमाहुः 
कारिकायाम्‌ 
तत्र यत्‌ पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थानमात्रेण . स्मृतेश्च चरितार्थता ॥ इति । 


>> 


है । एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद की स्मृति से उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे पद की 
'पश्चात्स्मृति’ की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार स्मृति अनुस्मरण” का भी कारण है । 
दुःख देनेवाली किसी वस्तु का स्मरण उस वस्तु में द्वेष का भी कारण है । 
वह था” स्मृति का यही ग्राकार होता है । इस आकार से स्मृति के विषय का अतीत 
होना और पहिले से अनुभूत होना लक्षित होता है, ग्रतः भाष्यकार ने स्मृति को अतीत- 
विषया? कहा है । यही कारण है कि स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि वह 
पूर्व में अनुभूत विषय को ही पुनः निश्चित करती है, अतः स्मृति अपने विषय को 
निड्चित करने में अ्रपने कारण पूर्वानुभव के अघीन है । यद्यपि अनुमिति भी. अपनी उत्पत्ति 
के लिये परामर्शादि दूसरे ज्ञानों के अधीन है । किन्तु साध्य रूप अपने असाधारण 
विषय के ज्ञापन में उसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है (अतः अनुमान उत्पत्ति में परापेक्ष 
होने पर भी ज्ञप्ति में परापेक्ष नहीं है, अतः वह प्रमाण है) क्योंकि अनुमिति से साध्य की 
प्रतीति में स्मृति की तरह किसी (स्वविषयविषयक) पूर्वानुभव की अपेक्षा नहीं है । 
जैसा कि तन्त्रटीका में लोकोत्तरवुद्धिमान गुरु ने कहा है कि 'जिस विज्ञान में पूर्वानुभव 
का विषय ही विषय हो उसी विज्ञान को स्मृति” कहते हँ, उस पहिले ज्ञान के प्रामाण्य 
के बिना स्मृति प्रमाण नहीं होती । उन्होंने ही (इलोकवात्तिक में इस प्रसङ्ग में) कहा 
है कि 'कारणीभूत पूर्वानुभव में जो प्रामाण्य है, उसी का व्यवहार स्मृत्ति से होता 
है, स्मृति का इतना ही काम है कि अपने- कारणीभूत पूर्व विज्ञान के विषय को 
उपस्थित कर दे । ४ 7 


६२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे आषंज्ञान- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

` धर्मादिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
धर्मविशेषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते 

तदार्षमित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌, कदाचिदेव लौकि- 

कानां यथा कन्यका ब्रवीति 'इवो से स्ाताऽऽगन्तेति हृदयं से कथयति इति। 


और वत्तंमान (तीनों कालों में से किसी में भी रहनेवाले) अतीन्द्रिय 
धर्मादिविषयक एवं उनके स्वरूप के परिचायक जो 'प्रातिभ' 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'आार्ष कहते हें। यह प्रायः देवताश्रों 
आर महषियों को ही होता है । कदाचित्‌ ही साधारण जन को यह ज्ञान होता 
है। जैसे कि बालिका कहती है कि, मेरा मन कहता है कि 'कल मेरे भाई 
आवेंगे । 
न्यायकन्दली 

ये त्वनर्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुः, तेषामतीतानागतविषयस्यानुमान- 
स्याप्रामाण्यं स्यादिति दूषणम्‌ । 

आर्ष व्याचष्टे _आम्नायविधातणामिति। आस्नायो वेदस्तस्य विधा- 
तारः कर्तारो ये ऋषथस्तेषामतीतेष्व्नागतेषु वतंमानेष्वतीर्द्रियेषु धर्माध- 
मंदिक्कालप्रभृतिषु ग्रन्थोपनिवद्धेष्वागमप्रतिपादितेष्वनुपनिवद्धेष्वागमाप्रतिपा- 
दितेष्‌ चात्ममनसोः संयोगाद्यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथार्थनिवेदनं यथास्वरूपसंवेदनं 
संशयविपर्ययरहितं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्ष॑मित्याचक्षते विद्वांसः । इन्द्रियलिद्भाद्य- 
भावें यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभेव प्रातिभमित्युच्यते तत्र भवद्धिः। 


जो सम्प्रदाय स्मृति को इस हेतु से भ्रश्रमाण मानते हें कि वह अर्थ जनित नहीं 
है (अर्थात्‌ उसके ग्रव्यवहित पूर्वक्षण में विषय की सत्ता नहीं रहती है, श्रत: वह प्रमाण 
नहीं है) उन के मत में भूत और भविष्य विषयक श्रनुमान में अप्रामाण्य रूप दोष होगा । 

श्रम्तायविधातणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आर्ष' विद्या की व्याख्या 
करते हैं । वेदों को 'आम्नाय' कहते हँ । उसके जो 'विधातागण' अर्थात्‌ रचना 
करनेवाले ऋषिलोग, उन्हें अतीत श्रनागत और वर्त्तमान काल के अतीन्द्रिय' वस्तुओं का 
अर्थात्‌ धर्म, अधर्म एवं दिशा और काल प्रभृति पदार्थो का, एवं 'ग्रन्थोपनिवद्ध” अर्थात्‌ 
आगमों के द्वारा कथित, एवं 'ग्रन्थानुपनिवद्ध' अर्थात्‌ आंगम के द्वारा श्रप्रतिपादित अर्थो 
का जो आत्मा और मन के संयोग से 'प्रातिभ' 'यथार्थनिवेदन' रूप अर्थात्‌ संशय 
और विपर्यय से भिन्न विषयानुरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्वान लोग 'भ्रार्ष' 'कहते 
हैं । इन्द्रिय एवं हेतु प्रभृति यथार्थज्ञानं के साधनों के न रहते हुये भी जो ज्ञान उत्पन्न 
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होता है उसे 'प्रतिभा' कहते हें । इस 'प्रतिमा' को ही आदरणीय विद्वदूगण 'प्रांतिभ' 
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प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ६२९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सिद्धदर्शन न ज्ञानान्तरम्‌ कस्मात्‌ ? प्रयत्नपुवेकमळ्जन- 
पादलेपखजद्भगुलिकादिसिद्धानां. दृश्यद्रष्टणां. सुक्ष्मव्यवहितविप्र- 
कृष्टेष्वर्थेब्‌ यहशेनं तत्प्रत्यक्षमेव। अथ दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां 


(सिद्धजनों के अ्रस्मदादि से विलक्षण ज्ञान रूप) 'सिद्धदर्शन' नाम का 
कोई (प्रत्यक्ष और अनुमिति से) भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि यत्नपूर्वक 
(विशेष प्रकार के) स्नान, पैर में विशेष प्रकार के लेप, खड्ग गुलिका 
(आदि पद से मण्डूकवशाञ्जन) से (विशेषदर्शन की सामर्थ्ये रूप) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्म, व्यवहित एवं अत्यन्त दूर की वस्तुओं का जो 
(अस्मदादिविलक्षण) ज्ञान उत्पन्न होता हे वह प्रत्यक्ष ही हे । दिव्यलोक, 

न्यायकन्दली - 
तस्योत्पत्तिरनुपपत्ना कारणाभावादित्यनु (प) योगे सति इदमुक्तम्‌ घर्मेविशेषा- 
दिति। विशिष्यते इति विशेषो धमं एव विशेषो धर्मविशेषः विद्यातपःसमाधिजः 
प्रकृष्टो धर्मस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । तत्तु प्रस्तारेण बाहुल्येन देवर्षोणां भवति, 
कदाचिदेव! लौकिकानामपि । यथा कन्यका ब्रवीति इवो मे स्ाताऽऽगन्तेति 
हृदयं से कथयतीति । न चेदं संशयः, उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌। न च 
विपर्ययः, संवादादतः प्रमाणमेव । 

सिद्धद्शनमपि विद्यान्तरमिति केचिदिच्छन्ति तन्निवृत्त्ययेमाह--सिद्ध- 
दर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेवोपपादयति-कस्मादित्यादिना। प्रयत्नपूर्वे- 


कहते हैं । इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप कर सकता है कि (अगर इन्द्रिय या लिङ्ग उस का 
कारण नहीं है तो फिर) कारण के न रहने से उसकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं है ? 
इसी आक्षेप का समाधान 'धर्मविशेषात्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया गया है । 
'विशिष्यते इति विशेषः, धमं एव विवेशः घर्मविशेषः' इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसार 
विद्या, तपस्या और समाधि से उत्पन्न प्रकृष्टधर्म ही उक्त 'धर्मेविशेष' शब्द का अर्थ है । 
इस प्रकृष्टधम से ही प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 'तत्तु प्रस्तारेण' अर्थात्‌ यह प्रातिभ 
ज्ञान 'प्रस्तार' से अर्थात्‌ अधिकतर देवधियों को ही होता है । लोकिकव्यक्तियों (साधारण 
मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होता है । जैसे कि कभी कोई बालिका कहती है कि मेरा 
मन कहता है, कल मेरे भैया श्रायेगे' यह ज्ञान संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें उभय- 
कोटि का सम्बन्ध नहीं है। यह विपर्यय भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान के अनुसार काम 
देखा जाता है। 

किसी सम्प्रदाय के लोग 'सिद्धदर्शन' नाम का एक अलग प्रमाज्ञान मानते हे, 
उन लोगों के मत का खण्डन ही "सिद्धदर्शनम्‌ 'न ज्ञानान्तरम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से 
किया गया है । 'कस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी का विवरण देते हुँ । 'प्रयत्त 


६२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सिद्धदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ग्रहनक्षत्रसञ्चारादिनिमित्तं धर्माधर्मविपाकदशंनमिष्टम्‌, तदप्यनु- 
सानसेव । अथ लिद्धानपेक्षं धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तदपि प्रत्यक्षार्ष- 
योरन्यतरस्मिन्नन्तभूतमित्येव॑ बुद्धिरिति । 
अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । स्रगाद्यभिप्रेतविषयसान्निध्ये 
सतीष्टोपलब्धौन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्‌ धर्मायपेक्षादात्मसनसोः संयोगाद- 


अ्रन्तरिक्षलोक में रहनेवाले प्राणियों ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष प्रकार की 
गति देखकर जो धर्म, भ्रधमं श्रौर उनके परिणामों का (श्रस्मदादि से 
विलक्षण) ज्ञान होता है, उसे भी यदि सिद्धदर्शन कहना इष्ट हो तो वह 
भी वस्तुतः अनुमान ही है । अगर हेतु की भ्रपेक्षा के विना ही धर्म 
(अधर्म एवं इनके परिणामों) का ज्ञान मानें (तो वे यह श्रनुभान नहीं होंगे) 
फिर भी प्रत्यक्ष या श्राषंज्ञान में भ्रन्तर्भूत हो जांयगे । इस प्रकार विद्यारूप 
बुद्धि (मूलतः चार प्रकार की ही है) । 
जिसका अनुभव अनुकूल जान पड़े वही 'सुख' है (विशदाथ यह 
है कि) माला प्रभृति अभिप्रेत विषयों का सांनिध्य होने पर (मालादि उन) 
न्यायकन्दली 
कमञ्जनपादलेपादिसिद्धानां दृइयानां दशनयोग्यानां स्वरूपवतां पदार्थानां 
द्रष्टारो ये ते 'सिद्धाः उच्यन्ते। तेषां दृइयद्रष्टणामञ्जनादिसिद्धानां 
, सूक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्ठेषु यहर्शनसिन्द्रियाधीनानुभवस्तत्प्रत्यक्षमेव । श्रथ 
दिव्यान्तरिक्षेभौमानां प्राणिनां' ग्रहनक्षत्रसञ्चारनिमित्तं धर्माधर्मविपाकदशंनं 
सिद्धज्ञानमिष्टं तदप्यनुमानमेव, ग्रहसञ्चारादीनां लिद्कत्वात्‌ । अथ लिङ्गानपेक्षं 
धर्मादिषु ` दर्शनमिष्टं तत्परत्यक्षार्ष॑योरन्यतरस्मिननन्तर्भूतम्‌ । यदि धर्मादिदशे- 
पुर्वकमञ्जनपादलेपादिसिद्धानाम्‌, इत्यादि सन्दर्भ में प्रयुक्त 'दृश्यद्रष्ट्णाम्‌' इस पद 
की. यह व्युत्पत्ति है कि 'दृश्यानाम्‌ ये द्रष्टारः तेषां दृद्यद्रष्ट्णाम्‌' । इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुओं के देखने वाले पुरुष ही उक्त 'दृद्यद्रष्टू' 
शब्द से. भ्रभिप्रेत हे वे ही जब प्रयत्नपूर्वक (मण्डूकवशाञ्जन, पादलेपादि के द्वारा) 
बिशेष सामर्थ्यं रूप 'सिद्धि! को प्राप्त करते हैं, तो वे 'सिद्ध/ कहलाते हें । उन्हें भी जो 
अत्यन्त सूक्ष्म, या दीबाल प्रभृति से घिरे हुये या श्रतिदूर के वस्तुश्रों का इन्द्रियों से 
अनुभव होता है, वह तो प्रत्यक्ष! ही है, अगर 'सिद्धदशन” शब्द से धर्म अधर्म और 
उनके विपाकों के वे ज्ञान ही ग्रभीष्ट हों, जो दिब्य्रलोक में. अन्तरिक्षलोक में, या भूमि 
में रहनेवाले, सिद्धो को ग्रहसञ्चारादि को समझकर होता है, तो फिर ये सिद्धदर्शन 
रूप सभी ज्ञान अनुमान ही हें, क्योंकि इन की उत्पत्ति ग्रहसञ्चारादि लिङ्गो से 


न IIIT! कराणा 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नुग्रहाभिष्वद्कनयनादिप्रसादजनकमुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । अतीतेषु 
विषयेषु स्मृतिम्‌ । अनागतेषु सङ्कुल्पजम्‌ । यत्तु विडुषामसत्सु 


इष्ट विषयों का ज्ञान, उन विषयों के साथ (त्वक्‌ घ्राणादि) इन्द्रियों के 
संनिकर्ष, एवं धर्म से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के संयोग इन सबों 
से धर्म की उत्पत्ति होती है । यह (सुख स्वविषयक ज्ञान रूप) अनुग्रह 
अनुराग एवं नयन (मुख) प्रभृति की विमलता इन सबों का कारण है। 
वीते हुये विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है, एवं होनेवालं 


न्यायकन्दली 

नमिन्द्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेन्द्रियानपेक्षै तदार्षमित्यर्थः । उपसंह्रति-- 
एवं वृद्धिरिति । एवमनन्तरोक्तेन क्रमेण । बुद्धिरिति बुद्धिर्व्याख्यातेत्यर्थः । 
इतिशब्दः परिसमाप्ति सूचयति । 

बुद्धिकार्यत्वात्‌ सुखं बुद्धयनन्तरं व्याचष्टे-अतुग्रहलक्षणं सुखमिति । 
भ्रनुगृह्यतेऽनेनेत्यतुग्रहः, श्रनुग्रहलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्ययंः । सुखं ह्यनुकूल- 
स्वभावतया स्वविषयमनुभवं कुर्वन्‌ पुरुषान्तरमनुगृह्हाति । एतदेव व्याचष्टे 
त्रगादीति । स्प्रकूचन्दनवनितादयो येऽभिप्रेता विषयास्तेषां सान्निध्ये सति 


होती है । (श्रतः धर्मादि, के उक्त , ज्ञान अनुमान में अन्तर्भूत हो जाते हँ) । ग्र्थं- 
लिङ्गानपेक्षं धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तत््रत्यक्षारष॑योरन्यतरस्मिन्नन्तर्भूतम्‌' अर्थात्‌ अगर घर्मा- 
धर्मादि के उक्त ज्ञान इन्द्रियों से होते हैं, तो वे प्रत्यक्ष ही हें । यदि उन ज्ञानों को 
इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं है, तो फिर वे '्रापंज्ञान' ही हें । एवं वुद्धि इस वाक्य के 
द्वारा वुद्धि निरूपण का उपसंहार करते हे । 'एवम्‌' अर्थात्‌ कथित क्रम से बुद्धि अर्थात्‌ बुद्धि 
की व्याख्या की गयी है । उक्त वाक्य का 'इति' शब्द प्रकरण समाप्ति का सूचक है । 

सुख चूंकि बुद्धि से उत्पन्न होता है, अ्रतः बुद्धि निरूपण के वाद अरनुग्रहलक्षणम्‌ 
सुखम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सुख का निरूपण करते हें । (प्रकृत) सन्दर्भ का 
“अनुग्रह' पद 'भ्रनुगृह्यते अनेन” इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है । तदनुसार भअनुग्रहलक्षण' 
शब्द का :ग्रर्थ है 'अनुग्रहस्वभाव ।' सुख ` स्वभावतः (जीव को प्रिय होने के कारण उस 
के) अनुकूल है । अतः सुख अपने अनुभव के द्वारा पुरुष को अनुगृहीत करता है। 
स्रगादि' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा इसी की व्याख्या करते हँ । माला, चन्दन, स्त्री प्रभृति 
जितने भी प्रिय विषय हे, उनका सांनिध्य रहने पर अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध रहन पर, 
उन अभिप्रेत विषयों की उपलब्धि एवं इन्द्रियों का उन अर्थों के साथ सम्बन्ध प्रभृति 
कारणों के द्वारा धर्म के सहाय्य से जिसकी उत्पत्ति होती है वही सुख' है। विषय 
अभिप्रेत भी हो उसका सानिध्य भी हो किन्तु भोक्ता का चित्त अगर दूसरे विषय 


६३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सु्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विषयानुस्मरणेच्छासङ्कल्पेष्वाविर्भवति तद्विद्याशमसन्तोषधर्मविञ्ञेष- 
निमित्तमिति ॥ 


विषयों से यह उन विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है । श्रात्मतत्त्व- 
ज्ञानियों को जो सुख विना विषयों के, विषयों के स्मरण, 
के न रहने पर भी बिना इच्छा और बिना संकल्प के ही उत्पन्न होता है, 


~ 


उस पुरुष का आत्मतत्त्वज्ञान, राम, सन्तोष एवं विशेष प्रकार के धर्म उस 
सुख के कारण हैं । 


न्यायकन्दली 
सन्निकर्षे सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थंसञ्षिकर्षाद्धर्माद्यपेक्षाद्यदुत्पद्चते तत्‌ सुखम्‌ । 
सन्निहितेऽप्यभिमतेऽर्थं विषयान्तरव्यासकतस्य सुखानुत्पादादिष्टोपलब्धेः कार- 
णत्वं गम्यते । वियुक्तस्य सुखाभावाद्विषयसन्तिकर्षस्यापि कारणत्वावगसः । 
धर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थतादिपरिग्रहः । अनुग्रहा भिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमिति 
कार्योपवर्णनम्‌ । अनुग्रहः सुखविषयं संवेदनम्‌ । अभिष्वङ्गः ्रनुरागः, नयनादि- 
प्रसादो वेमल्यम्‌ । भ्रादिशब्दान्मुखप्रसादस्य ग्रहणम्‌ । एतेषां सुखं जनकम्‌ । 
सुखेनोत्पन्नेन स्वानुभवो जन्यते, स एवात्मनोऽनुग्रहः, सुखे चोपजाते मुखादीनां 
प्रसन्नता स्यात्‌ । सुखसाधनेष्वनुरागः सुखा-द्ववति । अतीतेषु स्मृतिजम्‌ {ञ्जती- 
तेषु सुखसाधनेष्वनुभूतेषु सुखं पुर्वानुस्मरणाऱडूवति । अनागतेष्विदं में भविष्य- 


में लगा रहे तो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं मिलता, अ्रतः सुख के प्रति 
इष्ट विषय की उपलब्धि को भी कारण माना गया है। आऔर सभी कारणों के रहने 
पर भी झगर' स्रगादि विषयों के साथ पुरुष का सम्बन्ध नहीं है, तो फिर विषय से 
वियुक्त उस पुरुष को सुख नहीं मिलता, अतः सुख के प्रति भोक्ता श्रौर विषय के 
संनिकर्ष को भी कारण मानना 'पड़ेगा । कथित 'र्मादि' पद में प्रयुक्त 'आदि' पद 
से स्वास्थ्य प्रभृति सहायकों को समझना चाहिये । 'रनुग्रहाभिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकम्‌' 
इस वाक्य के द्वारा सुख से होनेबाले कार्यो का वर्णन किया गया है। सुख का 
प्रत्यक्ष ही प्रक्रत अनुग्रह” शब्द का अर्थ है । 'श्रभिष्वङ्ग’ शब्द से अनुराग अभिप्रेत है। 
“नयनादिप्रसाद' शब्द से आंखों की स्वच्छता को समझना चाहिये । 'नयनादिप्रसाद' 
शब्द में प्रयुक्त '्रादि' शब्द से मुंह की प्रसन्नता प्रभृति को समझना चाहिये । इन 
सबों का कारण सुख है । सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीभूत श्रात्मा में जो अपने 
अनुभव का उत्पादन करता है, वही गात्मा के साथ सुख का अनुप्रह है । सुख के 
उत्पन्न होने पर मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। सुख के कारणों में जो अनुराग 
उत्पन्न होता है, उसका कारण भी सुख ही है। अतीतेषु -स्मृतिजम्‌' अर्थात्‌ पूर्व में 
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प्रशस्तपावभाष्यम्‌ 


उपघातलक्षणं ढुःखम्‌। . विषाद्यनभिप्रेतविषथसा न्निध्ये 
सत्यनिष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षादधर्माचिपेक्षादात्ममनसो: संयोगा- 
द्यदसर्षोपघातदेन्यनिमित्तमुत्पद्यते तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेषु सपंव्याध्य- 
चौरादिषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सद्धूल्पजमिति । 


उपघातस्वभाव ग्रर्थात्‌ प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है । वह विष 
प्रभृति श्रनभिप्रेत विषयों के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियों का संयोग, एवं 
श्रधर्मं सहक्कत आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है । वह 
असहिष्णुता, दुःख का अनुभव, एवं दीनता का कारण है। ग्रतीत सर्प, 
व्याघ्र एवं चोर इत्यादि से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण उनकी 
स्मृतियां हे । एवं भविष्य में आनेवाले विषयों से जो दुःख उत्पन्न होता 
है, उसका कारण उन (श्रनभिप्रेत) विषयों का संकल्प है । 

न्यायकन्दली 

तीति सङ्कल्पाज्जायते । यत्तु विदुषामात्मज्ञानवतामसत्सु विषयानुस्मरणसङ्ल्पे- 
ष्वसति विषयेऽसति चानुस्मरणे अ्रसति च सङ्कल्पे चाविर्भवति, तद्विद्याशमः 
सन्तोषधर्मविरेषनिमित्तमिति। विद्या आत्मज्ञानम्‌, शमो जितेन्द्रियत्वम्‌, सन्तोषो 
देहस्थितिहेतुमात्रातिरिक्तानभिकाङिक्षत्वम्‌, धर्मविशेषः प्रकृष्टो धर्मो निवर्तक- 
लक्षणः, एतच्चतुष्टयनिमित्तम्‌ । 

ये तु दुःखाभावमेव सुखमाहुस्तेषामानन्दात्मनानुभवविरोधः, हितमा- 
प्स्यामि, अहितं हास्यामीति प्रवृत्तिद्वेविध्यान्‌ पपत्तिशच । 

सुखप्रत्यनीकतया तदनन्तरं दुःखं व्याचष्टे_-उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । 
अनुभूत सुख के श्रतीतसाधनों में सुख की स्मृति से अनुराग उत्पन्न होत है । 'यह मुझे 
मिलेगा” इस श्राकार के संकल्प से सुख के भविष्यसाधनों में अनुराग उत्पन्न होता है i 
“विदुषाम्‌' अर्थात्‌ श्रात्मज्ञानी विद्वानों में 'ग्रसद्विषयानुस्मरणसंकल्पेषु' अर्थात्‌ विषयो 
के न रहने पर, भ्रनुस्मरण के न रहने पर, एवं संकल्प के न रहने पर भी जो दिव्य 
सुख का आविर्भाव होता है वह 'विद्याशमस तोषधर्म विशेषनिमित्तम्‌' अर्थात्‌ विद्या, राम, 
सन्तोधर, और प्रकृष्ट धर्म ये सब; उसके कारण हें । विद्या' है तत्त्वज्ञान ,शम' है इन्द्रियों 
का जय करना, जितने धन से शरीरयात्रा चले उससे अधिक धन की आकांक्षा न 
करना ही 'सन्तोष' है । 'धर्मविशेष' शब्द से निवृत्ति रूप प्रक्रष्टधमे अभीष्ट है । इन 
चारों कारणों से आत्मज्ञानियों में उक्त सुख की उत्पत्ति होती है । 

जो सम्प्रद.य दु खाभाव को ही सुख मानते हूँ, उनके मत में इन दोषों की 
अ.पत्ति होगी । एक तो आनन्द का सभी जनों को जो अनुभव होता है, वह विरुद्ध होगा । 
एवं “मैं हित को प्राप्त करूं एवं श्रहित को छोड़” ये दो प्रकार की जो प्रवृत्तियां 
होती हे, वे भ्रनुपपन्न हो जायंगी । 2 

दुःख सुख का विरोधी है, श्रतः सुख के निरूपण के ब्राद्र 'उपघातलक्षणं दुःखम्‌' 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्वार्थं परार्थं वाघप्राप्तप्रार्थनेच्छ । सा चात्ममनसोः 
संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्वोत्पद्यत । प्रयत्नस्मृतिधर्माधर्महेतुः । 


अपने लिये या दूसरों के लिये श्रप्राप्तवस्तु की प्रार्थना ही “इच्छा' 
है । यह (इच्छा) सुख अथवा स्मृति से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होती है । वह प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अ्रधर्म का कारण है । 


र न्यायकन्दली 

उपहन्यतेऽनेनेत्युपघातः, उपघातलक्षणम्‌ उपघातस्वभावन्‌ । दुःखमुपजातं प्रति- 
कूलस्वभावतया स्वात्मविषयमनुभवं कुवंदात्मानमुपहन्ति। एतद्विवृणोति 
अनिष्टोपलब्धीत्यादिना । श्रमर्षो$सहिष्णुता द्वेष इति याबत्‌ । उपघातो 
दुःखानुभवः, देन्यं विच्छायता, तेषां निमित्तम्‌ । दुःखे सति तदनुभवलक्षण 
आत्मोपघातः स्यात्‌ । ग्रतीतेषु सर्पादिषु स्मृतिजम्‌, श्रनागतेषु सङ्कल्पजमिति 
पु्वेवद्वयाख्यानम्‌ । 


स्वार्थं परार्थ वाष्प्राप्तप्रार्थनेच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वार्थं प्रति 
या प्रार्थना इदं मे भूयादिति, परार्थ वा. प्रार्थना भ्रस्येदं भवत्विति सेच्छा । 
सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्रोत्पद्यते । अनागते 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दुःख की व्याख्या करते हें। प्रकृत में 'उपघात' शब्द 'उपहन्यते 
श्रनेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है । 'उपघातलक्षण' अर्थात्‌ दुःख उपघातस्वभाव 
का है। दुख की उत्पत्ति ही अपने .ग्राश्रयीभूत आत्मा की इच्छा के प्रतिकूल 
होती है, ग्रत: वह अपनी उत्पत्ति के द्वारा आत्मा का.'उपहनन' करता है । अनिष्टोप- 
लब्धि” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उसी का विवरण देते हें। ग्रमर्ष' शब्द का अर्थ है 
असहिष्णुता फलतः द्वेष | ..उपघात? शब्द का अर्थ: है दुःख का अनुभव | दैन्य शब्द 
काः अर्थ है दीनता । दुःख इन सबों का कारण है।.दुःख के रहने पर आत्मा का 
दुःखानुभव रूप उपघात होता है। अतीत सांप प्रभृति वस्तुओं से उनकी स्मृति 
के द्वारा दुःख उत्पन्न होता है अनागत अनिष्ट वस्तुओं के संकल्प से दुःख उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार सुख प्रकरण में कथित रीति से यहां भी व्याख्या करनी चाहिये। 

स्वार्थ परार्थः वाआप्तप्रार्थनेच्छा” अर्थात्‌ अपने लिये या दूसरों के लिये किसी ब्रपराप्त 
वस्तु की जो प्रार्थना" ग्रर्थात्‌ यह मुझे मिले” या “यह इस व्यक्ति को मिले इस प्रकार की 
जो प्रार्थना वही इच्छा” है। सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्वोत्य्यते' 
` सुख के साधनीभूत भविष्य वस्तु की. इच्छा होती है, अतः उस, विषय से होनेवाला सुख 
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प्रशस्तपा दभाष्यम्‌ 

कामोऽभिलाषः, रागः सङ्कल्पः, कारुण्यम्‌, वेराग्यमुपधा 
भाव इत्येवमादय इच्छाभेदाः । मेथुनेच्छा कामः। अम्यवहारेच्छा- 
भिलाषः । पुनः पुर्नावषयानुरञ्जनेच्छा रागः । अनासन्नक्रियेच्छा 
सङ्कल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदशना- 
काम, श्रभिलाषा, राग, संकल्प, वैराग्य, उपधा एवं भाव प्रभृति इच्छा 
के ही भेद हे । (जैसे कि) मैथुन की इच्छा ही 'काम' है । भोजन करने 
की इच्छा ही श्रभिलाषा' है । बार बार विषयों को भोगने की इच्छा 
ही “राग” है। शीघ्र किसी काभ को करने की इच्छा ही 'संकल्प' है । 
अपने कुछ स्वार्थ के विना दूसरों के दुःख को छुड़ाने की इच्छा ही “कारुण्य 
है । दोष के ज्ञान से विषय को छोड़ने की इच्छा ही 'वेराग्य' है । दूसरे 

_ न्यायकन्दली 

सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, तदुत्पत्तौ च ,तद्विषयसाध्यं सुखमनागतमपि 
बुद्धिसिद्धत्वान्निमित्तकारणम्‌ । यदाह न्यायवात्तिककारः-- फलस्य प्रयो- 
जकत्वात्‌” इति। अतिक्रान्ते सुखहेताविच्छोत्पत्तेः स्मृतिः कारणम्‌। प्रयत्नस्मृति- 
धर्माधमंहेतुः । उपादानेच्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरणेच्छातः स्मर- 
णम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोमादिषु फलेच्छया प्रवृत्तस्य धर्मो जायते । प्रतिषिद्धेषु 


रागात्‌ प्रवृत्तस्याधर्मः। कामादयोऽपि सन्ति ते कस्माच्नोक्ताः ? ग्रत आह-- 
काम इत्यादि । 


कामादय इच्छाप्रभेदाः, न तत्त्वान्तरमिति युक्तं तदेव दशयति-_ 


भी अनागत ही रहता है (वर्तमान नहीं) फिर भी वह भविष्य सुख भी बुद्धि के द्वारा 
सिद्ध होने के कारण इच्छा का निमित्तकारण होता है। जैसा कि न्यायवात्तिककारने 
“फलस्य प्रयोजकत्वात्‌’ इत्यादि ग्रन्थ से कहा है कि सुख के कारणीभूत विषयों के नष्ट 
हो जाने पर भी जो उन विषयों .की इच्छा होती है, उस इच्छा के प्रति उन 
विषयों की स्मृति कारण है । '्रयत्नस्मृतिधर्माधमंहेतुः' विषयीभूत वस्तु की इच्छा से 
उसे प्राप्त करने. या त्याग करने के उपयुक्तः प्रयत्न की उत्पत्ति होती है (इस प्रकार 
इच्छा प्रयत्न. का भी कारण है) । स्मरण की इच्छा से भी स्मृति होती है। स्वर्गादि 
के लिये वेदों से निर्दिष्ट ज्योतिष्टोमादि यागों में स्वर्गादि फलों की इच्छा से 
जो प्रवृत्ति होती है, उस इच्छा 'से धमं होता 'है। एवं राग से जो प्रतिषिद्ध 
हिंसादि. में किसी की प्रवृत्ति होती है, उससे श्रधर्म की उत्पत्ति होती है, उस अधमं 
के प्रति उक्त राग रूप इच्छा कारण है (इस प्रकार इच्छा प्रयत्नादि की हेतु है) । 

* काम प्रभृति गुण भी तो है, वे क्यों नहीं कहें गये ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'कामः' इत्यादि सन्दर्भ, से दिया गया है। यह जो कहा है कि “कामादि इच्छा के ही 


६३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाध्यम्‌ [ गुणनिरूपणे इच्छा- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
हिषयत्यागेच्छा बेराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा उपधा । अन्तानगूढेच्छा 
भावः । चिकीर्षाजिहीषत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति । 


को ठगने की इच्छा ही 'उपधा' है। भीतर छिपी हुई इच्छा ही 'भाव' 
है। (इसी प्रकार) चिकीर्षा (कुछ करने की इच्छा) जिहीर्षा (छोड़ने की 
इच्छा) इत्यादि भी (अपने अन्तर्गत) क्रियाओं के भेद के रहने पर भी. 
(वस्तुतः) इच्छा के ही प्रभेद हें । 

के न्यायकन्दली 

मैथुनेच्छा काम इति । निरुपपदः कासशब्दो मेथुनेच्छायामेव प्रवर्तते, अन्यत्र 
तस्य पदान्तरसमभिव्याहारात्‌ः प्रवृत्ति, यथा स्वगंकामो यजेत इति । 
अभ्यवहारेच्छा अभिलाष: । अभ्यवहारों भोजनम्‌, तत्रेच्छा अभिलाषः । पुनः 
पुर्नवषयानुरञ्जनेच्छा राग: । पुनविषयाणां भोगेच्छा राग इत्यर्थः । अनासन्न- 
क्रियेच्छा सङ्कल्प: । अनागतस्यार्थस्य करणेच्छा सद्धूल्प:। स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःख- 
प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । स्वार्थप्रयोजनं किमप्यनभिसन्धाय या परदुःखप्रहाणे 
अपनयने इच्छा सा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्‌ दुःखहेतुत्वावगसे विषयाणां 
परित्यागे इच्छा वैराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा परप्रतारणेच्छा उपधा । 
अन्तर्निगूढेच्छा लिङ्केराविर्भाविता येच्छा सा भावः। चिकीर्षा जिहीर्षा 
इत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति । करणेच्छा चिकीर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा, 
गमनेच्छा जिगमिषेत्येवमादय इच्छाभेदाः क्रियाभेदाद्धवन्ति । 


प्रभेद हैं, स्वतन्त्र गुण नहीं” उसी का उपपादन “मैथुनेच्छा काम: इत्यादि सन्दर्भ से करते 
हुँ । बिना विशेषण का केवल 'काम' शब्द मैथुन की इच्छा में ही प्रयुक्त होता है, दूसरी 
तरह की इच्छाश्रों में 'काम' शब्द की प्रवृत्ति दूसरे पदों के साथ रहने से ही होती है । जैसे 
कि स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि । 'भ्रभ्यवहारेच्छा श्रभिलाषः' इस वाक्य के 'भ्रभ्यवहार' 
शब्द का अ्रथ है भोजन, उसकी इच्छा ही अभिलाष' शब्द से कही जाती हे । 'पुनः 
पुनविषयानुरञ्जनेच्छा राग: अर्थात्‌ विषयों को बारबार भोगने की इच्छा ही राग: 
है । 'भ्रनासन्न क्रिपेच्छा संक्रल्प अर्थात्‌ भविष्य काम को करने की इच्छा ही “संकल्प” 
है.। “स्वार्थमनपेक्ष्य दुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌’ अपने किसी प्रयोजन के साधन की श्रभिसन्धि 
के बिना जो दूसरों को. दुःख से छुड़ाने की, इच्छा, उसे ही 'कारुण्य' कहते हें। 'दोष- 
दर्शनात्‌' अर्थात्‌ दुःख के कारणों को अनिष्ट समझने पर विषयों को छोड़ने की इच्छा ही वैराग्य 
है ।' 'परवञ्चनेच्छा' दूसरों को ठगने की इच्छा को ही 'उपधा' कहते हें । अन्तनिगूढेच्छा' 
थत्‌ लिङ्गो से ही ज्ञात होनेवाली इच्छा को भाव कहते हँ । चिकीर्षा है 
जिहीर्षा' इत्यादि क्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति' काम करने की इच्छा को ही चिकीर्षा' 
कहते हैं । किसी की वस्तु को श्रपहरण करने की इच्छा को ही 'जिहीर्षा' कहते हृ । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्रज्वलनात्मको द्वेषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं _ 
सन्यते स द्वेषः । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षा- 
होत्पद्यते । यत्नस्मृतिधर्माधमंस्मृतिहेतुः । धो द्रोहो मन्यु रक्षमाऽमषं 
इति द्वेषभेदाः ॥ ` 


द्वेष प्रज्वलन रूप है । (अर्थात्‌) जिसके रहते हुये प्राणी अपने को 
जलता हुआ सा अनुभव करे वही 'द्वेष' है । दुःख या स्मृति से सापेक्ष आत्मा और 
मन के संयोग से यह उत्पन्न होता है । प्रयत्न, स्मृति, धर्म और श्रधर्म का 
यह कारण है । क्रोध, द्रोह, मन्यु, भ्रक्षमा ।प्रौर अ्रमर्षे ये (पांच): द्वेष के 
प्रभेद हें । र 
न्यायकन्दली 

प्रज्वलनात्मको द्वेषः । एतद्विवुणोति-यस्मिन्‌ सतीत्यादिना । तद्कय- 
क्तम्‌ । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । 
अतीते दुःखहेतो तज्जद्रःखस्मृतिजो द्वेषः। प्रयत्नधर्माधर्मस्मृतिहेतुः । एनमहं 
हुन्मीति प्रयत्नो द्वेषात्‌, वेदार्थविष्लवकारिषु द्वेषाद्धमं:, तदर्थपरिपालनपरेषु 
द्वेषादधर्मः । स्मृतिरपि द्वेषाटुपजायते, यो यं द्वेष्टि स तं सततं स्मरति । 
क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमर्ष इति द्वेषभेदाः । शरीरेन्द्रियादिविकारहेतुः क्षणमात्र- 
भावी द्वेषः क्रोध: । श्रलक्षितविकाररिचिरानुबद्धापकारावसानो द्वेषो द्रोहः । 


जाने की इच्छा ही 'जिगमिषा' है । क्रियाश्रों की इस विभिन्नता से ही ये इच्छायें विभिन्न 
होती हें । 

'प्रज्वलनात्मको द्वेष इस लक्षणवाक्य की ही व्याख्या 'यस्मिन्‌ सति’ इत्यादि से 
किया गया है। स चात्ममनसोःसंयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्वा उत्पद्यते’ जहां दुःख 
के कारणों का नाश हो गया रहता है, ऐसे स्थलों में उन कारणों से उत्पन्न दुःख की 
स्मृति से ही उन कारणों में द्वेष उत्पन्न होता है। 'प्रयत्नधर्माधमंस्मृतिहेतुः' 'मे इसे 
मारता हृ इस प्रकार का प्रयत्न द्वेष से उत्पन्न होता है । वेदों से प्रतिपादित अर्थों को 
विपरीत दिशा में ले जाने वाले के ऊपर किये गये द्वेष से धर्म उत्पन्न होता है । वेदों की 
आज्ञा पालनेवाले के ऊपर द्वेष करने से अधर्म उत्पन्न होता है । द्वेष से स्मृति भी उत्पन्न 
होती है, क्योंकि जिसके ऊपर जिसे द्वेष रहता है, उसे उसका सदा स्मरण होता रहता है । 
क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमामर्ष इति द्वेषभेदाः” एक क्षण मात्र रहनेवाले द्वेष का नाम 
ही क्रोध” है, जिस से शरीर एवं इन्द्रियादि अपने स्वरूप से च्युत दीख पड़ते हें । जिस 
से शरीरदि में विकार परिलक्षित न हो, किन्तु जिसका बहुत दिनों के बाद 
अपकार में पर्यवसान हो, उस द्वेष को ही द्रोह' कहते हें । 'मन्यु' उस 'देष' 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स द्विविधः जीवन- 
पर्वकः, इच्छाद्वेषपु्वेकशच । तत्र जीवनपुर्वंकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तान- 
प्रेरकः, प्रबोधकाले चान्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुः । अस्थ जोवन- 
पुर्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्माधर्मापेक्षादुत्पत्तिः । इतरस्तु हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारकइच । स 
चात्ममनसोः संयोगादिच्छापेक्षाद्‌ द्वेषापेक्षाद्वोत्पद्यते ॥ 

प्रयत्न, संरम्भ, उत्साह ये सभी पर्यायवाची शब्द हें । यह (प्रयत्न) 
(१) जीवनपूर्वंक (जीवनयोनि) और (२) इच्छाद्वेषपूर्वंक भेद से दो प्रकार का 
है । प्राणियों की सुप्तावस्था में प्राणवायु अ्पानवायु प्रभृति (शरीरान्तर्वेर्ती) 
वायु समूह को (उचित रूप से) प्रेरित करनेवाला, एवं श्रन्तःकरण 
(मन) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न ही जीवन- 
पूर्वक प्रयत्न है । धर्म और अधम से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से इस (जीवनपूर्वक प्रयत्न) की उत्पत्ति होती है। दूसरी (इच्छा 
द्वेष मूलक) प्रयत्न हितों की प्राप्ति एवं श्रहितों का परिहार इन दोनों की 
उपयुक्त क्रिया एवं शरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है । यह 
(इच्छाद्वेषमूलकप्रयत्न) इच्छा या द्वेष से साहाय्य प्राप्त श्रात्मा श्रौर मन के 
संयोग से उत्पन्न होता है। 
| न्यायकन्दलो 
अपक्कतस्य प्रत्यपकारासमर्थस्यान्तनिगृढो द्वेषो मन्युः । ` परगुणद्वेषोऽक्षमा । 
स्वगुणपरिभवससुत्थो द्वेषोऽमर्षः । 

प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स द्विविधो जीवनपूर्वक 
इत्यादि । सदेहस्यात्मनो विपच्यमानकर्माशयसहितस्य मनसा सह संयोगः 
सम्बन्धो जीवनम्‌, तत्पुर्वंकः प्रयत्नः कामर्थक्रियां करोति ? इत्यत आह: तत्र 
का नाम है, जो प्रतीकार करने से असमर्थ व्यक्ति में अत्यन्त गूढ़ रूप से रहता है। 
दूसरे के गुण के प्रति द्वेष को ही श्रक्षमा' कहते हैँ । अपने गुण के पराजय से जो द्वेष 


उत्पन्न होता -है उसे 'ग्रमषं' कहते हं । 
“प्रयत्न: संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः, स द्विविधो' जीवनपूर्वंक ' इत्यादि’ देहसम्बद्ध 


आत्मा का मन के साथ उस अवस्था का संयोग ग्रर्थात्‌ सम्बन्ध ही 'जीवन' है, जिस 
अवस्था में वत्तैमानकालिक विपाक से युक्त कॅर्माशय की सत्ता उसमें रहे । जीवनपूर्वेक 
प्रयत्न से कौन सा विशेष कार्य होता. है ? इसी प्रश्नः का समाधान “तत्र :जीवनपूर्वकः' 
इत्यादि से किया गया है। (जीवनपूर्वेक प्रयत्न का साधक यह अनुमान है कि) सोते 
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न्यायकन्दली 

जीवनपूर्वक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया प्रयत्नकार्या क्रियात्वात्‌ । न च 
तदानीमिच्छाद्वेषौ प्रयत्नहेत्‌ सम्भवतः, तस्माज्जीवनपुर्वंक एव प्रयत्नः 
घ्राणापानप्रेरको गम्यते । न केवलं जीवनपुर्वंक एव प्रयत्नः प्राणापानप्रेरकः, 
किन्तु प्रबोधकालेऽन्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुइच । विषयोपलस्भानुमि- 
तान्तःकरणेन्ब्रियसंयोगः प्रयत्नपूर्वकान्तःकरणक्रियाजन्यः, अन्तःकर णेन्द्रियसंयोग- 
त्वात्‌, जागरान्तःकरणेन्द्रियसंयोगवदिति प्रयत्नपुर्वकतासिद्धिः । श्रस्य जीवन- 
पुर्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्माधमपिक्षाइुत्पत्तिः, धर्माधमपिक्ष ग्रात्ममनसोः 
संयोगो जीवनम्‌, तस्मादस्योत्पत्तिरित्यर्थः । 


इतरस्तु इच्छाद्वेषपुर्वकशच हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यायामस्य 
व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारकशच । गुरुत्वे सत्यपततः शरीरस्येच्छापूवंकः 
प्रयत्नो विधारकः। स चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषापेक्षादुत्पद्यते । 
हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापूर्वकः, दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपुर्वेकः'। 


हुये पुरुष की प्राणक्रिया श्रौर ग्रपान क्रिया भी चूकि क्रिया हैं, अतः वे भी प्रयत्न से ही 
उत्पन्न होतीं हे । सोते समय की उन क्रियाश्रों की उत्पत्ति इच्छा और द्वेष से नहीं हो 
सकती, अतः यह सिद्ध होता है जीवनपूर्वक यत्न ही उन क्रियाओं का कारण है। 
जीवनपूर्वंक प्रयत्न से केवल उक्त प्राणापानादि को प्रेरणा देनेवाली क्रियायें ही नहीं होती हें, 
किन्तु उससे सोकर उठते समय मन का और इन्द्रिय का संयोग भी उत्पन्न होता है । विषय 
. की उपलब्धि से अन्तःकरण का अन्य इन्द्रियों के साथ संयोग का अनुमान होता है। यह 
अन्तःकरण एवं अन्य इन्द्रियों का अनुमित संयोग भी जाग्रत श्रवस्था के ग्रन्तःकरण एवं 
इन्द्रयसंयोग की तरह श्रन्तःकरण और इन्द्रिय का संयोग ही है, अतः इसकी उत्पत्ति 
भी प्रयत्न से उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है। अतः प्रबोधकालिक 
अन्तःकरणं और इन्द्रियों के प्रबोधकालिक संयोग का भी प्रयत्न से उत्पन्न होना सिद्ध 
होता है। 'श्रस्य जीवनपूर्वकस्यात्ममंनसोः संयोगाद्धर्माधमापिक्षादुत्पत्तिः' अर्थात्‌ 
धर्म और ग्रधर्म से उत्पन्न आत्मा और मन का संयोग ही जीवन है । इस जीवन 
से ही उक्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। 


'इतरस्तु' अर्थात्‌ (जीवनयोनि यत्न से भिन्न) इच्छा और द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न 
'हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः, शरीरविधारकरच' । शरीर में ( पतन 
के कारण) गुरुत्व के रहने पर भी जो शरीर का पतन नहीं होता है उसमें 
इच्छा जनित प्रयत्न ही कारण है, (इस प्रकार इच्छापूर्वक प्रयत्न विधारक है ) । 
'स॒चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषापेक्षादुत्पद्यते’ इनमें हित को साधन करनेवाली वस्तुओं 
के ग्रहण का इच्छा जनित प्रयत्न कारण है, एवं, दुःख के कारणों को हटाने में द्वेष 
से उत्पन्न प्रयत्न कारण है । 


६४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे गुरुत्व- . 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

गुरुत्वं जलभूम्योः पतनकर्संकारणम्‌ । अप्रत्यक्षं पतनकर्मानुमेयं 
संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवन्नित्या- 
नित्यत्वर्निष्पत्तयः । 


जिससे पृथिवी ग्रौर जल में पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वही गुरुत्व 
है । पतन क्रिया रूप हेतु से इसका श्रनुमान ही होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यह संयोग, प्रयत्न और संस्कार का प्रतिरोधक है । जलादि के 
परमाणु और जलादि कार्यद्रव्य में रहनेवाल रूपादि के नित्यत्व ग्रौर 
अनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व श्रौर श्रनित्यत्व की स्थिति समझनी 
चाहिये । 
न्यायकन्दली 
गुरुत्वं जलभूम्योरित्याश्रमकथनम्‌ । पतनकर्मकारणमिति तस्य 
कार्यनिरूपणम्‌ । अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनम्‌, न केनचिदिन्द्रियेण गुरुत्वं 
गृह्रत इत्यर्थः । 
ये तु त्वगिन्द्रियग्राह्या गुरुत्वमाहुः; तेषामधःस्थितस्य द्रव्यस्य 
स्पर्शोपलम्भवद्‌ गुरुत्वोपलम्भप्रसद्भः, त्वगिर्ब्रियस्यार्थोपलम्भे स्वसन्निकर्षव्यति- 
रेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । यत्तृपरिस्थितस्य गुरुत्वं प्रतीयते, तद्धस्तादीना- 
सधोगमनानुमानात्‌ । श्रतीन्द्रियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीतिः? इत्यत आह--पतन- 
कर्मानुमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन यदेकार्थंसमवेतासमवायिकारणं तदेव 
'गुरुत्वं जलभूम्योः' इस वाक्य में प्रयुक्त 'जलभूम्योः' इस पद से गुरुत्व के आश्रय 
दिखलाये गये हें । 'पतनकर्मकारणम्‌' इस वाक्य से गुरुत्व के द्वारा होनेवाले कार्यों को 
लाया गया है । भ्रप्रत्यक्षम्‌' इस पद से गुरुत्व कां (म्रतीन्द्रियत्व रूप) स्वभाव दिखलाया 
गया है । अर्थात्‌ गुरुत्व का ग्रहण किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता । 
जिस सम्प्रदाय के लोग त्वगिन्द्रिय से गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते हँ, उनके मत 
में जिस प्रकार नीचे रक्ख हुये द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उस द्रव्य 
के गुरुत्व विषयक स्पाशंनप्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । क्योंकि त्वगिर्द्रिय से प्रत्यक्ष के लिये 
उसका त्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध को छोड़ कर और किसी के साहाय्य की अपेक्षा 
मानन! सम्भव नहीं है । (तब रहा यह प्रश्‍न कि उसी द्रव्य के ऊपर उठाने पर 
गुरुत्व की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि) 
द्रव्य उठाने वाले हाथ प्रभृति द्रव्यों का (उस श्रवस्था में) नीचे तरफ जाने से उस 
द्रव्य के गुरुत्व का अनुमान होता है। जिस अवयवी रूप द्रव्य का पतन होता है, उस पतन 
के साथ एक अथं (उसी श्रवयवी द्रव्य) में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (पतन का) 
असमवायिकारण ही 'गुरुत्व' है । किसी सम्प्रदाय के लोग अवयवी मे गुरुत्व नहीं भानते 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । त्रिद्रव्यवृत्ति । तत्तु द्विविधम्‌ । 


जिस गुण से स्यन्दन (श्र्थात्‌ फैलने की) क्रिया उत्पन्न हो वही 

'द्ववत्व' है। यह (१) सांसिद्धिक (स्वाभाविक) और (२) नैमित्तिक 
न्यायकन्दली 

हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनंतत्‌ प्रत्युक्तं यडुक्तमपरेः--“ग्रवयविगुरुत्वकार्यस्यावनति- 
विशेषस्यानुपलम्भादवयविनि गुरुत्वाभावः” इति, श्रवयविनः पतनाभावप्रसङ्कात्‌ । 
अथावयवानां गुरुत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? तदावयवानामपि स्वावयवगुरुत्वात्‌ 
पतनमिति सर्वेत्र कार्ये तदुच्छेदः । श्रथ व्यधिकरणेभ्यः स्वावयवगुरुत्वेभ्योऽ- 
यवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, तदा अवयविन्यपि कल्पनीयम्‌, 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरुत्वस्य कार्यातिरेको न गृह्यते, 
तदवयवावयविगुरुत्वभेदस्याल्पान्तरत्वात्‌। यथा महति द्रव्ये उन्मीयमाने तत्पतित- 
सुक्ष्मद्रव्यान्तरगुरुत्वकार्याग्रहणम्‌ । 


है, क्योंकि श्रवयवों के गुरुत्व से जितनी अवनति होती है, उन ग्रवयवों से बने ग्रवयवी 
के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जाती है, अतः अ्रवयवों में ही गुरुत्व है, अवयवी 
मे नहीं । गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी खण्डन हो जाता है (क्योंकि उस 
लक्षण में गुरुत्व को श्रवयवी में रहना मान लिया गया है), क्योंकि अवयवी में गुरुत्व अगर 
न मानें तो अवयवी का पतन न हो सकेगा । अगर अवयवों के गुरुत्व से ही अवयवी 
का भी पतन मानें, तो फिर उन श्रवयवों का पतन भी उनके अवयवों से ही होगा। 
उनमें भी गुरुत्व का मानना व्यर्थं होगा। फलतः किसी भी कायं द्रव्य में गुरुत्व का मानना 
सम्भव न होगा । अगर यह कहें कि एक अधिकरण में रहनेवाले गुरुत्व से उससे भिन्न 
द्रव्य में पतन का होना सम्भव नहीं है, भ्रतः अवयवों में गुरुत्व मानते हें (क्योंकि अवयवों 
से उसके अवयव भिन्न हँ) तो फिर इसी युक्ति से श्रययवी में भी गुरुत्व का मानना 
अनिवार्य है, क्योंकि अवयवों के अवयव भी तो अपने अवयवी से भिन्न हे, अतः अवयवों 
में रहनेवाला गुरुत्व श्रवयवों से भिन्न अवयवी में पतन का उत्पादन कँसे कर सकता 
है ? यह जो आक्षेप किया गया है कि श्रवयवों के गुरुत्व कार्य अवनति विशेष 
से अवयवी के कार्य अवनति विशेष में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं होता (अतः अवयवों 
में ही गुरुत्व है अवयवी में नहीं ) इस आक्षेप के उत्तर में कहना है कि अवयवी के 


- गुरुत्व से अ्वयवों के गुरुत्व में अ यन्त अल्प अन्तर है,अतः उन दोनों से होनेवाले कार्यों 


का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता । जैसे किसी भारी द्रव्य को दूसरी बार तौलने पर 
उससे कुछ कणों के झड़ जाने के बाद भी उसके गुरुत्व के कार्य अवनतियो में कोई अन्तर 
उपलब्ध नहीं होता है । 

८१ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सांसिद्धिकम्‌, नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकमपां विज्ञेषगुणः । नेमित्तिकं 
पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः । सांसिद्धिकस्य गुरुत्ववन्षित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः। सद्भातदशंनात्‌ सांसिद्धिकसयुक्तमिति चेन्न, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो द्रव्यारम्भकः सङ्धा- 


भेद से दो प्रकार का है। इनमें सांसिद्धिकद्रवत्व जल का विशेषगुण है 
और नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी और तेज का सामान्यगुण है। 
द्रवत्व के नित्यत्व और श्रनित्यत्व का निर्णय गुरुत्व की तरह 
समझना चाहिये । (प्र) (जल में भी) सङ्घात श्रर्थात्‌ काठिन्य देखा 
जाता है, अतः यह कहना भ्रयुक्त है कि जल का द्रवत्व सांसिद्धिक है। 
न्यायकन्दली 

संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । गुरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन बेगाख्येन च 
संस्कारेण सह विरोधो विद्यते, तेः प्रतिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च 
दोलारूढस्य संयोगेन प्रतिबन्धादपतनम्‌, प्रयत्नेन प्रतिबन्धादपतनं च शरीरस्य, 
बेगेन प्रतिबन्धादपतनं बहिः क्षिप्तस्य शरशलाकादेः । 


. अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथाप्यपरमाणु- 
रूपादयो नित्यास्तथा पाथिवाप्यपरमाणुष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायंद्रव्ये 
कारणगुणपूवंप्रक्रमेण रूपादयो जायन्ते, ाश्रयविनाशाच्च विनश्यन्ति, तथा 
गुरुत्वमपि । ; 


. 'संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधी' । गुरुत्व का विरोध (श्रर्थात्‌ श्रपने आश्रय के भ्रघः 
पतन रूप कार्य में क्षमता) संयोग, प्रयत्न, और वेगाख्यसंस्कार इन तीन गुणों से होता है । 
क्योंकि इनमें से किसी: के. साथ भी सम्बन्ध: रहने पर गुरुत्व से पतन । की उत्पत्ति नहीं 
होती है । संयोग से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही पालकी पर चढ़े हुये मनुष्य का पतन नहीं 
होता है। प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से ही शरीर का पतन नहीं होता है। केवल वेग के ही 
कारण !बाहर फेंका हुआ तीर (कुछ देरतक) रुका रहता है । 


“अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः' अर्थात्‌ जिस प्रकार जलीय 


1 हे $ | || fl 
॥ 1. 


परमाणुश्रों के रूपादि नित्य होते हुँ, उसी प्रकार पार्थिवपरमाणु आर जलीयपरमाणु 


का गुरुत्व भी नित्य है। जैसे कार्यं रूप जल में कारणगुणक्रम से रूपादि की उत्पत्ति 
होती है, एवं आश्रय के विनाश से उन का विनाश होता है, उसी प्रकार कार्यं रूप 
पाथिव द्रव्य और जलीय द्रव्य इन दोनों के गुरुत्व भी कारणगुणक्रम से ही उत्पन्न होते 
हैँ, और आश्रय के विनाश से ही विनष्ट होते हँ । 
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न्यायकन्दली 

. द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । यत्‌ स्यन्दनकमंकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थः । 
त्रिद्रव्यवृत्ति पृथिव्युदकञ्बलनवृत्तीत्यर्थः । तत्तु द्विविधमिति । गुरुत्वमेकविघं 
द्रवत्वं तु द्विविधमिति तुशब्दार्थः । नेमित्तिकं सांसिद्धिकं च । निमित्तं च 
बह्लिसंयोगः, तस्येदं कार्यमिति नेमित्तिकम्‌ । सांसिद्धिकं च स्वभावसिद्धम्‌ 
बह्लिसंयोगानपेक्षमिति यावत्‌ । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः, न्यत्राभावात्‌ । नमि- 
त्तिकं पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः, साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य 
गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथा नित्यद्रव्यसमवेतं गुरुत्वं नित्यम्‌, श्रनित्य- 
द्रव्यसमवेतं. च कार्यकारणगुणपूर्वकमाश्रयविनाजाद्विनशयतीति तथा सांसि- 
द्विकं द्रवत्वमपि । 


अन्न चोदयति -सङ्खातदर्शंनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तमिति चेत्‌ आप्यस्य 
हिमकरकादेब्र॑व्यस्य सङ्घातदशैनात्‌ काठिन्यदर्शंनादपां स्वभावसिद्धं द्रवत्व- 


(द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌' अर्थात्‌ प्रसरण क्रिया का जो कारण वही 'द्रवत्व” है 1 
'त्रिद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ पृथिवी, .जल श्रौर तेज इन तीन द्रव्यो में द्रवत्व रहता है । 
“तत्तु द्विविधम्‌’ इस वाक्य में प्रयुक्त तु' शब्द से यह सूचित किया गया है कि गुरुत्व तो 
एक ही प्रकार का है, किन्तु द्रवत्व दो प्रकार है। "नैमित्तिकं सांसिद्विकञ्च' इस वाक्य 
में प्रयुक्त 'नैमित्तिक' शब्द 'निमित्तस्येदं कार्य नैमित्तिकम्‌ इस व्युत्पत्ति- से निष्पन्न है, 
एवं इस 'निमित्त' शब्द का अर्थ है वक्ति का संयोग । (फलतः वक्ति प्रभृति तैजस द्रव्य 
के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व है) स्वाभाविक द्रवत्व को सांसिद्धिक 
द्रवत्वं कहते हे । फलतः वहम्‌ प्रभृति तैजस पदार्थों के संयोग के बिना ही जो द्रवत्व उत्पन्न 
हो उसे सांसिद्धिकद्रवत्व कहते हें । 'सांसिद्विकोऽयं विशेषगुणः’ सांसिद्धिकद्रवत्व जल 
का विशेष गुण है, क्योंकि वह अन्य द्रव्यों में नहीं है । "नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः सामान्य- 
गुणः? नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी और तेज का सामान्य गुण ही है, क्योंकि वह दो द्रव्यो में 
समानरूप से रहता है । '“सांसिद्विकस्य' अर्थात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्व का, 'गुरुत्ववन्नित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तयः' अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व 
नित्य ही होता है, और भ्रनित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व कारणगुण- 
क्रम से उत्पन्न होने वाला कार्य होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार द्रवत्व में भी समझना चाहिये। (अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला द्रवत्व 
भी नित्य है, एवं कार्य द्रव्य में रहनेवाले द्रवत्व की उत्पत्ति कारणगुणक्रम से होती 
है, एवं विनाश आश्रय के विनाश से होता है) 

संघातदर्शनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तम्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप किया गया 
है कि हिम, करका प्रभृति जलीय द्रव्यों में 'संघात' अर्थात्‌ काठिन्य देखा जाता है, अत 
जल में रहूनेवाले द्रवत्व को स्वाभाविक मानना ठीक नहीं है । ‘दिव्येन इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हें । - सभी जलों में स्वाभाविक द्रवत्व की 


६४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे द्रवत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ताख्यः, तेन परमाणुद्रवत्वप्रतिबन्धात्‌ कार्ये हिसकरकादौ द्रवत्वा- 
नुत्पत्तिः । 
नेमित्तिकं च पृथिवीतेजसोरग्निसंयोगजस्‌ । कथम्‌ ? 
सपर्जेतुमधूच्छ्ष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्वग्निसंयोगाह्वेगापेक्षात्‌ 
कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यो विभागेभ्यो द्रव्यारम्भकसंयोगविनाश्ात्‌ कार्य- 
द्रव्यनिवृत्तावग्निसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु दर वत्बमुत्पद्यते, 


(उ०) यह बात नहीं है, क्योंकि दिव्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुश्रों में 
द्रव्य का उत्पादक संयोग ही सङ्घात रूप होता है (श्रर्थात्‌ उक्त परमाणुश्रों 
का ही संयोग कठिन होता है) इसी से जल का स्वाभाविक द्रवत्व प्रतिरुद्ध 
हो जाता है, जिस से जल से उत्पन्न होनेवाला पाला ग्रौर बरफ में सांसिद्धिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 

अग्नि के संयोग से पृथिवी श्रौर तेज (इन दोनों ही) में नेमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। (प्र०) किस प्रकार ? (इनमें नैमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है?) (उ०) घृत, लाह, मोम (मधूच्छिष्ट) 
प्रभृति द्रव्यों के उत्पादक परमाणुश्रों में वेग की सहायता से भ्रग्निसंयोग के 
द्वारा क्रिया की उत्पत्ति होती है । उस क्रिया से परमाणुश्रों में विभाग 
उत्पन्न होते हें । इस विभाग से उक्त परमाणश्रों में रहनेवाले (द्वयणुक के) 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है। इस (संयोगविनाश) से घृतादि 
कार्य द्रव्यों के नाश हो जाने के बाद उष्णता की सहायता से अग्निसंयोग 
के द्वारा स्वतन्त्र (परस्परासम्बद्ध) परमाणुग्रों में द्रवत्व की उत्पत्ति होती 

न्यायकन्दली 

मित्युक्तम्‌ । समाधत्ते-दिव्येनेति। सर्वत्रोदके स्वभावसिद्धस्य द्रवत्वस्योप- 
लम्भादपां स्वभावसिद्धमेव द्रवत्वं तावन्निश्चितम्‌ । यत्र तु हिमकरकादौ 
कार्ये द्रवत्वानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सम्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 


उपलब्धि होती है, इससे समझते हें कि जल का द्रेवत्व स्वाभाविक ही है । हिम करकादि 
जलीय द्रव्यों में द्रवत्व की जो उत्पत्ति नहीं होती है, उसका हेतु यह है कि दिव्य तेज के साथ 
उन द्रव्यों के उ.पादक परमाणु सम्बद्ध रहते हे, श्रतः उन परमाणुगओरं के द्रव्योत्पादक 
संयोग संघातात्मक होते हैं, जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिकद्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाते हँ । 
(प्र०) तिज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का प्रतिरोध होता है! यह किस प्रमाण 
से समझते हँ ? (उ०) अनुमान के द्वारा समझते हें, क्योंकि हिमकरकादि से भिन्न 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ततस्तेषु भोगिनामदुष्टापेक्षादात्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यः 
संयोगेभ्यो ह्णुकादिप्रक्रमेण कांद्रव्यमुत्पद्यते, तस्मिइच रूपाद्यु- 
त्पत्तिसमकालं कारणगुणप्रक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यत इति । 

स्नेहोऽपां विशेषगुणः । संग्रहमुजादिहेतुः । अस्यापि 
गुरुत्ववच्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 
है । इसके बाद भोग करनेवाले जीवों की अदृष्ट की सहायता से आत्मा 
और मन के संयोग से (उन स्वतन्त्र परमाणुओं में) क्रिया की उत्पत्ति 
होती है । इस क्रिया से (द्रवत्व से युक्त परमाणुश्रों में द्रव्योत्पादक) 
संयोग की उत्पत्ति होती है । इस संयोग से दृघणुकादि क्रम से कायंद्रव्य 
की उत्पत्ति होती है । इस कार्यंद्रव्य में जिस समय खूपादिगुणों की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय द्रवत्व की भी उत्पत्ति होती है। 

केवल जल में ही रहनेवाला विशेषगुण 'स्नेह' है । वह संग्रह सत्तू 
प्रभृति चूर्ण द्रव्यों को गोले का आकार बनाने, एवं मर्दैन प्रभृति क्रिया का 
हेतु है । उसके नित्यत्व और भ्रनित्यत्व को व्यवस्था गुरुत्व की तरह 
जाननी चाहिये । ड 

न्यायकन्दली 

द्रव्यारम्भकः सङ्धाताख्यः, तेन हिमकरकारम्भकाणां परमाणूनां द्रवत्वप्रति- 
बन्धात्‌ । तेजःसंयोगेन परमाणूनां द्रवत्वं प्रतिबद्ध मित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्य लवणस्य 
वहह्लिसंयोगेन द्रवत्वप्रतिबन्धदशनादनुमितम्‌ । लवणस्याप्यत्वमपि हिमकरका- 
दिवत्कालान्तरेण द्रवीभावदशंनादवगतम्‌ । विलयनं तु हिमकरकादेभौ मार्नि- 
संयोगात्‌ यद्विलयनं कठिनद्रव्यस्य, तह्ठह्मसंयोगादवतगतम्‌ यथा सुवर्णादीनाम्‌ । 
हिमकरकादिविलयनमपि विलयनमेंव । तस्मादिहापि दृष्टसामर्थ्यो वह्लु- 
संयोग एव निमित्तमाश्रीयते । 
लवणरूप द्रव्य में वक्ति के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवत्व का प्रतिरोध देखा जाता है, अतः लवण 
रूप दृष्टान्त से तेज के संथोग में सांसिद्धिक द्रवत्व के प्रतिरोध की जनकता का अनुमान करते 
हे । हिम, करकादि की तरह कुछ समय के बाद लवण को पिघलते देखा जाता है, अतः 
समझते हे कि लवण भी जलीय द्रव्य है । वह्लि संयोग से कठिन द्रव्य का पिघलना 
सुवर्णादि द्रव्यो में प्रत्यक्ष देखा जाता है । हिम, करकादि का पिघलना भी कठिन द्रव्य 
का पिघलना ही है, अतः समझते हें वह वह्नि के संयोग से ही पिघलता है । तस्मात्‌ 
पिघलने की कारणता जिसमें प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित है, उसी वह्लिसंयोग में हिम, 
करकादि के पिघलने की भी कारणता स्वीकार कर लेते हें । 


६४६ » न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
संस्कारस्त्रिविध:--वेंगो भावना स्थितिस्थापकइच । 
तत्र वेगो मूतिमत्सु पञ्चसु द्रव्येषु निमित्तविज्ञेषापेक्षात्‌ 
(१) वेग (२) भावना और (३) स्थितिस्थापक. भेद से संस्कार 
तीन प्रकार का हे । इनमें वेग मूत्तंद्रव्यों में ही विशेष प्रकार के निमित्त- 
कारणों को सहायता से क्रिया के द्वारा उत्पन्न होत: है । वह (वेग) किसी 
न्याकन्दलो 
साँसिद्धिक द्रवत्वं व्याख्याय नेमित्तिकं व्याचष्टे-_नेमित्तिकं पृथिवी- 
तेजसोरग्निसंयोगजमिति । कथमित्यत्ञेन पृष्टः सञ्नपपादयति-_स्पिरित्यादिना। 
सापजेतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवानां कारणेषु परमाणुष्वग्निसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तो सत्यां कर्मजेभ्यो विभागेभ्यः सपराद्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ 
सापरादिद्रव्यनिवृत्तौ सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु वह्ह्विसंयोगाद्‌ द्रवत्वमुत्पद्यते । 
तदनन्तरमुत्पत्नद्रवत्वेषु ` परमाणुषु भोगिनामद्‌ष्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तौ (त्यां कमंजेभ्यः परमाणूनां परस्परसंयोगेभ्यो दच णुकादिप्रक्रमेण 
कायंद्रव्ये जाते रूपाद्युत्पत्तिकाले एव कारणद्रवत्वेभ्यो द्रवत्वमुत्पद्यते। हिम 
करकादिविलयनेऽप्येवमंव न्यायः । 
स्नेहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः ७ संग्रहः परस्परमयुक्तानां 
सांसिद्धिक द्रवत्व की व्याख्या करने के बाद 'नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोररिनिसंयोगजम्‌' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब क्रमप्राप्त नैमित्तिक द्रवत्व की व्याख्या करते हें । 'कथम्‌' 
अर्थात्‌ नैमित्तिकद्रवत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किसी अज्ञ के द्वारा यह पूछे जाने पर 
'सपिः' इत्यादि से उस प्रश्‍न का उत्तर देते हें । घृत, लाह, एवं मोम प्रभृति (नैमित्तिक द्रवत्व वाले 
पार्थिव श्रवयवी द्रव्यों के) कारणीभूत परमाणुओं में अग्नि के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
है, क्रियाओं से परमाणुओं में विभाग उत्पन्न होते हें। कर्मजनित इन विभागों से परमाणुग्रों में 
रहनेवाले (द्वथणुको के) उत्पादक पूर्वसंयोगों का नाश होता है। इन संयोगों के विनाश से 
घृतादि श्रवयवी द्रव्यों का परमाणुप्येन्त विनाश हो जाता है । इस प्रकार उन परमाणुप्रों के 
स्वतन्त्र हो जाने पर इन स्वतन्त्र परमाणुओों में वक्ति के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति 
होती है । भोग जनक अदृष्ट. की सहायता प्राप्त आत्मा और परमाणु के संयोग से 
(द्रवत्वयुक्त) परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति होती . है । फिर परमाणुओं के कर्मजनित 
इन संयोगों से द्व्यणुकादि क्रम से कार्ये द्रव्यो की उत्पत्ति होती है, फिर आगे के 
क्षण में रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में समवायिकारणों. में रहनेवाले 
द्रवत्वों से कार्यद्रव्यो में . द्रवत्व. की उत्पत्ति होती है। हिमकरकादि में द्रवत्वविलय के 


प्रसङ्ग में भी इसी रीति का अनुसरण करना चाहिये । 
स्नेहोऽपां; विशेषगुणः - संग्रहमृजादिहतुः'। संग्रह उस विशेष प्रकार के 


संयोग का नाम है, जिससे परस्परं ग्रसंयुक्त सत्तू प्रभृति द्रव्यों का गोला बन जाता है। 


प्रकरणम्‌ |' भाषानुवादसहितम्‌ ६४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कर्मणो जायते नियतदिकक्रियाप्रबन्धहेतुः स्पशंवद्द्रव्यसंयोगविशेष- 
विरोधी क्वचित्कारणगुणपुर्वक्रमणोत्पद्यते । 
भावनासंज्ञकस्त्वात्मगुणो दृष्टशुतानुभूतेष्वर्थषु स्मृतिप्रत्य- 
भिज्ञानहेतुर्भवति ज्ञानमददु:खादिविरोधी । पट्वभ्यासादरप्रत्ययजः । 


नियमित देश में ही क्रियासमूह का कारण है । स्पर्श से युक्त द्रव्यों 
का विशेष प्रकार का संयोग उसका विनाशक है । कहीं वह अपने आश्रय 
के सभवायिकारण में रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता है । 


(२) पहिले देखे हुये, सुने हुये, एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थो 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा के कारणीभूत संस्कार ही भावना' है । ज्ञान, 
मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता है । पटु अभ्यास, आदर ओर. 

न्यायकन्दली 
सक्त्वादीनां पिण्डीभावप्राप्तिहेतुः संयोगविशेषः । मृजा कायस्योद्वतनादिकृता 
शुद्धिः । श्रादिशब्दान्मुदुत्वं च, तेषां हेतुः । स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः । गुरुत्वं च परमाणुषु नित्यम्‌, कार्ये च कारणगुणपुर्वकमाश्रय- 
विनाशाद्विनाशि, तथा स्नेहऽपीति । | 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावनास्थितिस्थापकश्चेति । तत्र वेगो मूति- 
मत्सु पञ्चद्रव्येषु निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते । पञ्चसु द्रव्येषु पृथिव्य 
प्तेजोवायुमनस्सु कर्म वेगं करोति नान्यत्र, स्वयमभावात्‌ । नोदनाभिघातादि- 


'मूजा' शब्द से शरीर की वह शुद्धि भ्रभिप्रेत है, जो शरीर में (उवटन प्रभृति के) मर्दन 
से प्राप्त होती है । आदि शब्द से मुदुत्वादि को समझना चाहिये ।. स्नेह” इत सबों 
का कारण. है ।, स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः, अर्थात्‌ गुरुत्व जिस प्रकार 
परमाणुश्रों में नित्य है, उसी प्रकार स्नेह भी परमाणुआओं में नित्य -है। जिस प्रकार 
कार्यद्रव्य में 'गुरुत्व'. कारणगुणक्रम से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश 
से विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कायंद्रव्य में स्नेह भी कारणगुणक्रम से 
उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता है । 

: संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थाउकश्चेति, तत्र ब्रेगो मूत्तिमत्सु पञ्चद्रब्येषु 
निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते ।' पांच द्रव्यो में ग्रर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन 
इन पांच द्रव्यों में क्रिया से वेग की उत्पत्ति होती है, और किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि. 
इन पांच द्रव्यों को छोड़कर क्रिया स्वयं अन्यत्र कहीं तज़हीं है। क्रिया, को वेग के 
उत्पादन में नोदन या अभिषात प्रभृति कारणों का साहाय्य ग्रावशयक .है, वह, स्वतन्त्र 
होकर केवल अपने ही बल. से वेग का. उत्पादन नहीं कर संकती,. क्योंकि मन्दगति ` 
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प्रशस्तपादभाष्यस 
पटुप्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगादाइचर्यंऽर्थं पटुः संस्कारातिशयो 
जायते । यथा दाक्षिणात्यस्योष्ट्दशनादिति । विद्याशिल्पव्याया- 
सादिष्वभ्यस्यमानेष्‌ तस्मिन्नेवार्थं पुर्वपुर्वसंस्कारमपेक्षमाणादुत्त- 
रोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते । 
ज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है । पटु (अनुपेक्षात्मक) ज्ञान एवं आत्मा 
और मन के संयोग से अद्भुत विषयों में 'पटु' नाम के विशेष: प्रकार के 
संस्कार की उत्पत्ति होती है । जैसे कि दक्षिण देश के रहनेवाले को ऊंट 
के देखने से (ऊंट का पटु संस्कार होता है) । विद्या, शिल्प एवं व्यायाम प्रभृति 
वस्तुओं का वार वार अभ्यास करते रहने से उन्हीं विषयों के पूर्वपूर्व 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा और मन के 
संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है । प्रयत्न के 
न्यायकन्दली 
निमित्तविश्ञेषापेक्षं न केवलम्‌, मन्दगतौ वेगाभावात्‌ । नियतिदिकृक्रिया- 
प्रवन्धहेतुः । यद्विगाभिमुख्येन क्रियया वेगो जन्यते तहिगभिसुखतयेव क्रिया- 
सन्तानस्य हेतुरित्यर्थः । स्पर्शंवदिति । विशिष्टेन स्पशंवद्‌द्रव्यसंथोगेनात्यन्त- 
निबिडावयववृत्तिना वेगो विनाइयते, यः स्वयंविशिष्टः । मन्दस्तु वेगः स्पशं- 
बदूद्रव्यसंयोगमात्रेण विनयति, यथातिदुरं गतस्येषोस्तिमितवायुप्रतिबद्धस्य । 
क्वचिदिति । बाहुल्येन तावद्वेगः कर्मजः, क्वचिद्वेगवदवयवारब्धे जलावयविनि 
कारणवेगेभ्योऽपि जायते । 
भावनेत्यादि । भावनासंज्ञकस्तु संस्कार आत्मगुणः । दृष्टश्रुतानुभूते- 
रूप क्रिया के रहने पर भी वेग की उत्पत्ति नहीं होती है। 'नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः वेग नियत दिशा में ही क्रिया समूह का उत्पादक है । अर्थात्‌ जिस दिशा की 
तरफ क्रिया से वेग उत्पन्न होता है, उसी दिशा की तरफ क्रियासमूह को वेग उत्पन्न करता 
है । 'स्पर्शवदिति” स्पर्श से युक्त द्रव्य के विशेष प्रकार के एवं निबिड़ अवयव के 
द्रव्य में रहने वाले संयोग से तीब्र वेग का विनाश होता है। मन्द वेग का विनाश 
तो स्पशं से युक्त किसी भी द्रव्य के संयोग से हो जाता है, जैसा कि अन्यत्र दूर 
गये हुए बाण के वेग का विनाश मन्द गति के वायु से भी हो जाता है । 'क्वचिदिति' 
अर्थात्‌ अधिकांश वेगों की उत्पत्ति तो क्रिया से ही होती है, किन्तु कुछ वेगों की उत्पत्ति 
ग्राश्रयीभूत द्रव्य के भ्रवयवों में रहनेवाले वेग से भी होता है, जैसे कि जल में कारण- 
-गुणक्रम से भी वेग की उत्पत्ति होती है । 
'आवनेत्यादि” अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वह श्रात्मा का गुण है। 
'दुष्टानुभूतेषु' इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उत्पन्न होनेवाले कायाँ को दिखलाया 
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त्यायकन्दली 
ष्विति । दृष्टश्चृतानुभूतेष्वर्थंषु स्मृतेः प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कार्ये- 
कथनम्‌ । दृष्टशुतानुभूतेष्विति विपर्ययावगतोऽप्यर्थो बोद्धव्यः, तत्रापि स्मृति- 
दर्शनात्‌ । ज्ञानेति । प्रतिपक्षज्ञानेन संस्कारो विनाइयते । झूतादिव्यसनापन्नस्य 
पुर्वाधीतविस्मरणात्‌। मदेनापि संस्कारस्य विनाशः, सुरामत्तस्य पुर्वेस्मृतिलोपात्‌। 
सरणादिदुःखादपि संस्कारो विनश्यति, जन्मान्तरानुभूतस्मरणाभावात्‌ । आदि- 
शब्देन सुखादिपरिग्रहः+ भोगासक्तस्य” कुपितस्य वा पुर्ववृत्तस्मृत्यभावात्‌ । 
पट्वभ्यासेति । पट्प्रत्ययादभ्यासप्रत्ययादादरप्रत्ययाच्च संस्कारो जायते । 
पटुप्रत्ययापेक्षादात्ममचसोः संयोगविशेषादाइचर्यऽ्थं पटुः संस्कारो जायते । 
यथेति । उष्ट्रो दाक्षिणात्यस्यात्यन्ताननुभूताकारत्वादाइचर्यभूतोऽर्थः । तद्दशनात्‌ 
तस्य पटुः संस्कारो जायते, कालान्तरेऽप्युष्ट्रानुभवस्मृतिजननात्‌ । श्रभ्यास- 
प्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति--विद्याशिल्पेत्यादि । विद्या शास्त्रागमादिका, शिल्पं 
पत्त्रभङ्कादिक्रिया, व्यायाम आयुधादिश्रमः, तेष्वभ्यस्यसानेषु तस्मिन्नेवाथ 


गया है कि इससे प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात ग्रर्थे की स्मृति और प्रत्यभिज्ञान 
नाम का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। 'दुष्टान्‌भूतेप' इस पद से ( केवल प्रत्यक्षप्रमा 
आर श्रनुमानप्रमा के द्वारा ज्ञात श्रर्थ ही नहीं, किन्तु) विपर्यय के द्वारा ज्ञात ग्रथो का 
भी ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उनके विषयों की भी स्मृति होती है। ज्ञानेति’ 
विरोधिज्ञान से संस्कार का विनाश होता है, क्योंकि जूआ प्रभृति व्यसनों में लगे हुए 
व्यक्ति को पहिले के श्रधीत विषयों का विस्मरण हो जाता है । मद से भी संस्कार का विनाश 
होता है, क्योंकि सुरापान से मत्त व्यक्ति के पूर्वस्मृति का लोप देखा जाता है । मरणादि 
दुःखों से भी संस्कार का नाश होता है, क्योंकि दूसरे जन्म की बातों का स्मरण नहीं 
होता । ('ज्ञानमददुःखादि’ पद में प्रयुक्त) 'आदि' पदसे सुखादि का ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि भोग में आसक्त पुरुषों को या अत्यन्त क्रुद्ध पुरुषों को पहिले के वातों की 
विस्मृति हो जाती है । 'पट्वभ्यासेति’ पटुप्रत्यय से, श्रभ्यासप्रत्यय से एवं आदरप्रत्यय 
से संस्कार की उत्पत्ति होती है । 'पटुप्रत्ययादात्ममनसोः संयोगविशेषादाइचर्येब्थें पटुः 
संस्कारो जायते यथेति' । (दक्षिण देश में ऊंट नहीं होता, श्रतः) दाक्षिणात्यां को ऊंट 
का कभी अनुभव नहीं रहता, श्रतः कभी देखने पर अत्यन्त ग्राशचयं होता है; जिससे ऊंट 
को एक बार देखने पर भी उसे ऊंट विषयक 'पटुसंस्कार' ही उत्पन्न होता है । ग्रतः बहुत 
दिनों के बाद भी ऊंट की उन्हे स्मृति होती है । 'विद्याशिल्पेत्यादि' इस सन्दर्भ के 
द्वारा भ्रभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न संस्कार का निरूपण किया गया है । इस सन्दर्भ के 
विद्या शब्द से शास्त्र एवं श्रागम प्रभृति श्रभिप्रेत हे शिल्प शब्द से 'पत्रभद्धादि' 
क्रियाओं को समझना चाहिये । 'ब्यायाम' शब्द से अस्त्रशस्त्रादि चलाने का श्रम लेना 
चाहिये । इन सबो का अभ्यास करने पर, 'तस्मिन्नेवार्थे' अर्थात्‌ पहिले अनुभूत उसी 


भ्रथ में (संस्कार की उत्पत्ति होती है) । पपूवंपूर्वत्यादि' चूंकि वह संस्कार बहुत दिनों 
८२ 
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पुवंगृहीते । पूर्वेत्यादि । यतः  सुचिरमनुवर्तते, स्फुटतरं च स्मरण करोति । 
न ह्याद्यानुभव एव संस्कारविशेषमाधत्ते, प्रथसं तदर्थस्मरणाभावात्‌ं। नाप्युत्तर 
एव हेतुः, पूर्वाभ्यासवेयर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वंसंस्कारापेक्षोत्तरोत्तरानुभवाहिता-' 
धिकाधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्यसंस्कारापेक्षादन्त्यानुभवात्‌ तदुत्पत्तिः । 

इदं त्विह निरूप्यते । विद्यायासभ्यस्यमानायां कि तदर्थो वाक्येन 
प्रतिपाद्यते ? कि वा स्फोटेन ? कुतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः । एके वदन्ति 
स्फोटोऽथं प्रतिपादयतीति । श्रपरे त्वाहुर्वाक्यं प्रत्यायकमिति । श्रतो युक्तः 
संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटोऽ्थप्रत्यायक इति । यदि हि वर्णानतिरिक्तं 
पदम्‌, पदानतिरिक्तं च वाक्यम्‌, तदार्थप्रत्यय एव न स्यादिति । तथाहि 
न वर्णाः प्रत्येकमर्थविषयां धियमाविर्भावयन्ति, शेषवर्णवैयर्थ्यात्‌ । समुदायश्च 
तेषां न सम्भवति, अ्रन्त्यवर्णग्रहणसमये पुर्वेषामसम्भवात्‌ । नित्यत्वाद्वर्णाना- 
मस्ति समुदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेषां घ्रतीतिरनुवतंते, श्रप्रतीयसानानां 
च प्रत्यायकत्वे सर्वदार्थप्रतीतिप्रसङ्गः । नहि प्रतीत्य श्रप्रतीयसानानां सर्वथा 
ग्रप्रतीयमानानां च करिचिद्विशेषः । पुर्वावगता वर्णाः स्मृत्यारूढाः प्रतीतिहेतव 


तक रहता है, एवं अत्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है। पहिले बार के 
ही अनुभव से विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उस संस्कार से स्मृति 
की उत्पत्ति नहीं होती है । केवल आगे के अनुभव ही संस्कार के उत्पादक नहीं है, 
क्योंकि (ऐसा मानने पर) पहिले के सभी श्रभ्यास व्यर्थ हो जायगे । “तस्मात्‌” पूर्व 
संस्कार से युक्त आत्मा में आगे के अनुभवों से संस्कारों की उत्पत्ति की धारा चलती 
है, इस प्रकार उपान्त्य (अर्थात्‌ अन्तिम संस्कार से अव्यवहितपूर्व वृत्ति) संस्कार की 
सहायता से अन्तिम श्रनुभव के द्वारा विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है । 

इस प्रसङ्ग में इस विषय का विचार उठाता हुं कि शास्त्र या श्रागम रूप कथित 
विद्या के अभ्यास से जो उनके ग्र्थो का प्रतिपादन होता है, वह वाक्य से उत्पन्न होता है ? 
या स्फोट से उत्पन्न होता है? (प्र०) यह संशाय ही उपस्थित क्यों हुआ ? (उ०) 
परस्पर विरोधी मतों के कारण संशाय उपस्थित होता है। किसी सम्प्रदाय के लोग 
कहते हे कि स्फोट से अ्रर्थ की प्रतीति होती है । दूसरे सम्प्रदाय के लोग कहते हें कि 
कि वाक्य से ही श्रथं का बोध होता है। तो फिर इस प्रसङ्ग में वया होना उचित है ? 
(पू०) स्फोट से ही अर्थ की प्रतीति उचित है। क्योंकि पदों का समूह ही 
वाक्य है । एवं वणों का समूह ही पद है, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाक्य से अर्थ- 
बोध का होना सम्भव नहीं है। (विशदाथं यह है कि वाक्य के) हर एक वर्ण 
अर्थविषयक बोध के उत्पादक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उन में से किसी एक ही 
वर्ण से अर्थ विषयक बोध का सम्पादन हो जायगा, फिर अवशिष्ट वर्णो का प्रयोग व्यर्थ हो 
जायगा । वर्णों का एक समुदाय होना सम्भव ही नहीं है, क्योंकि अन्तिम वर्ण के 
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इति चेत्‌ ? यदि हि स्मृतिरपि क्रमभाविनी ? तदा नास्ति वर्णसाहित्यम्‌, तृतीय- 
वर्णग्रहणकाले प्रथमवर्णस्मृतिविलोपात्‌, युगपढुत्पादस्तु स्मृतीनामनाशङ्कनीय 
एव, ज्ञानयौगपद्यप्रतिषेधात्‌ । 

गथ प्रथममाद्यवर्णज्ञानम्‌, तदनु संस्कारः, तदनु तृतीयवणज्ञानम्‌, तेन 
प्राक्तनेन संस्कारेणान्त्यो विशिष्टः संस्कारो जन्यत इत्यनेन क्रमेणान्ते 
निखिलवर्णविषयः संस्कारो जातो निखिलवर्णविषयामेकामेव स्मृति युगपत्‌ 
करोत्ीत्याश्रीयते, तदा क्रमो हीयेत । क्रमो हि पौर्वापर्यम्‌, तच्च देशनिबन्धनं 
कालनिबन्धनं वा स्यात्‌ , उभयमपि तद्वणंषु नावकाशं लभते, तेषां सर्व- 


प्रत्यक्ष के समय पूर्वं के सभी वर्णों का रहना सम्भव नहीं है। (प्र०) वर्ण तो 
नित्य हैं, अतः सभी समयों में उन की सत्ता सम्भावित है, सुतराम्‌ वर्णो का समुदाय श्रसम्भव 
नहीं है। (उ०) फिर भी किसी एक समय में सभी वर्णो का ग्रहण सम्भव नहीं है। 
वर्णं गृहीत होकर ही श्र्थप्रत्यय के कारण हे । अगर वर्ण स्वरूपतः अर्थ प्रत्यय के 
कारण हों, तो फिर उनसे सर्वदा श्रर्थ की प्रतीति होनी चाहिये, क्योंकि एकबार ज्ञात 
वर्ण के अज्ञान में और वर्णों के सर्वथा अज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। अतः 
इस प्रकार भी वर्ण समूह से ग्रर्थप्रत्यय का उपपादन नहीं किया जा सकता । 

(प्र०) पद या वाक्य के जितने वर्ण पहिले ज्ञात हे, वे सभी पुनः स्मृतिपथ में ग्राकर 
अर्थ बोध का उत्पादन करते हें। (उ०) (इस प्रसङ्ग में पूछना है कि पद या वाक्य के 
प्रत्येक वर्णं की अलग २ स्मृति होती है? या सभी वर्णों का एक ही स्मरण होता है?) 
इनमें यदि यह प्रथमपक्ष मानें कि पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण की स्मृति क्रमशः होती 
है, तो फिर स्मृति में भी वर्णो का एकत्र होना सम्भव नहीं है, क्योंकि तीसरे वणं 
की स्मृति के समय प्रथम वणं की स्मृति अवश्य ही विनष्ट हो जायगी । प्रत्येक वर्ण- 
विषयक सभी स्मृतियों का एक ही समय उत्पन्न होना तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि एक समय 
अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अगर इस प्रकार की कल्पना करें कि (प्र०) 
पहिले प्रथम वणं का ज्ञान होता है, उसके बाद उस वर्ण विषयक संस्कार की उत्पत्ति 
होती है, उसके बाद तृतीय वर्ण का ज्ञान, इसके बाद उसी क्रम से पहिले पहिले के 
संस्कारों से अन्तिम वर्णविषयक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है । 
अन्त में सभी वणों के इस एक ही संस्कार से एक ही समय सभी वर्णविषयक 
एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती है। (उ०) तो फिर वर्णो में क्रम ही नहीं रह जायगा, 
क्योंकि पूर्वापरीभाव (एक के बाद दूसरा) को ही क्रम कहते हें । यह क्रम दो प्रकारों 
से सम्भव है (१) देशमूलक श्रौर (२) कालमूलक । वर्णो में इन दोनों में से एक भी 
प्रकार के क्रम की सम्भावना नहीं है । क्योंकि वर्ण व्यापक हं, इस लिये देशिक 
पूर्वापरीभाव रूप क्रम सम्भव नहीं है । वर्ण नित्य (अविनाशी) हें, इसलिये कालिक पूर्वा- 
परीभाव की सम्भावना भी नहीं है। अतः वर्णों में क्रम की उपपत्ति का एक ही मार्ग बच 
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गतत्वात्ित्यत्वाच्च । बुद्धिकमनिबन्धनस्तु वर्णानां ऋमो अवेत्‌, स चैकस्याँ 
स्मृतिबुद्धौ परिवतंमानानां प्रत्यस्तसित इत्यक्रमाणामेब प्रतिपादकत्वम्‌ । 
ग्रतइच सरो रसो वनं नवं नदी दीनेत्यादिष्वर्थभेदप्रत्ययो न स्याद्वर्णानास- 
भेदात्‌, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्गत्वाच्च । अस्ति चायं प्रतीतिभेदः सबर्णष्बनुपपद्य- 
सानः? तह्य॑तिरिक्तं निमित्तान्तरमाक्षिपतीति स्फोटसिद्धिः । 

ननु स्फोटोऽपि नानभिव्यवतोऽथं प्रतिपादयति, सर्वदार्थोपलब्धिप्रसङ्भात्‌। 
अभिव्यक्तिइच न तस्य वर्णभ्यः सम्भवति, उक्तेन न्यायेन तेषामेकेकतः 
समुदितानां चासामर्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि दुलंभा भ्र्थत्रतीतिः । 

अत्र वदन्ति । प्रयत्नभेदानुथातिनो वायबीया ध्वनयः प्रत्येकमेव तद्वर्णा- 
त्मकतया स्फोटमस्फुटसभिव्यङ्जयन्तः पूर्व विषयसंस्कारसाचिव्यलाभादन्ते 
स्फोटमाभासयन्ते । तथा चान्ते ` प्रत्यस्तसितनिखिलवर्णविभागोल्लेखक्रमम- 
जाता है कि बुद्धिक्रम के अनुसार वणो का क्रम मानें । किन्तु सभी वर्णो का एक ही संस्कार 
मान लेने से वह मार्ग भी अ्रवरुद्ध हो जाता है। श्रतः इस पक्ष में यह आपत्ति श्रा 
खड़ी होती है कि बिना क्रम के ही वर्णो से श्रर्थं का बोध होता है' । जिससे सर 
शब्द और “रस' शब्द से, एवं वन' शब्द से और नव' शब्द से अथवा नदी शब्द 
से और 'दीन' शब्द से समानविषयक बोधों की आपत्ति होगी, क्योंकि दोनों शब्दों के 
वर्ण समान ही हे, क्रम को वोध का कारण मान नहीं सकते । किन्तु उन दोनों 
शब्दों के समुदायों में से प्रत्येक पद के द्वारा विभिन्न बोध ही होता है । अतः समान 
वर्ण के उक्त पदों से विभिन्न प्रकार की उक्त प्रतीति की उपपत्ति स्फोट के विना नहीं 
हो सकती, ग्रतः 'स्फोट' का मानना आवश्यक है । 

(प्र) स्फोट भी तो ज्ञात होकर ही अर्थ विषयक बोध का उत्पादन कर सकता 
है, अगर ऐसा न मागें, स्वरूपतः ही स्फोट को. अर्थ बोध का कारण मानें तो सर्वदा 
अर्थे विषयक वोध की श्रापत्ति होगी । (श्रब यह देखना है कि स्फोट की अभिव्यक्ति 
किस से होती है ?) वर्णों से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि 
पद या वाक्य के प्रत्येक वणं से अगर स्फोट की अभिव्यक्ति मानेंगे, तो अवशिष्ट 
वर्ण ही व्यर्थं हो जायेंगे । अगर वर्णंसमुदाय से स्फोट की अभिव्यक्ति मानें, तो 
सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सभी वर्णो में दैशिक या कालिक साहित्य सम्भव ही 
नहीं है । तस्मात्‌ स्फोट से भी अर्थ का बोध सम्भव नहीं है । 

इस आक्षेप के प्रसङ्ग में स्फोट से अर्थबोध माननेवालों का कहना है कि स्फोट पहिले से 
ही रहते हें, किन्तु अनभिव्यक्त रहते हूँ, किन्तु तत्तद्वणों के उच्चारण के उक्त प्रयत्न से निष्पन्न 
(कौष्ठ्य) वायु की ध्वनियां उक्त श्रनभिव्यक्त स्फोट को ही पहिले तत्तद्रणे स्वरूप से 
अस्फुट रूप में श्रभिव्यक्त करती हुई पश्चात्‌ ग्रर्थविषयक संस्कार की सहायता से अति स्फुट 
रूप से भी श्रभिव्यक्त करती हें। यही कारण है कि अन्त में वणो के श्रलग अलग स्वरूप 
नहीं रह जाते, एवं वर्णों का अलग अलग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन सबों से अलग 
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न्यायकन्दलो 
नवयवमेकं विस्पष्टमर्थतत्वमनुभूयते । यदि हि वर्णा एव पदम्‌ ? न तदेकबुद्धि- 
निर्ग्राह्ममिति अनालम्बना बुद्धिः पर्यवस्यति । 'शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे’ इति च 
व्यपदेशो न घटते । तस्माह्वर्णव्यतिरिक्तः कोऽपि सम्भवत्येको यस्मादर्थः 
स्फुटोभवतीति । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते । गुणरत्नाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदास 
इत्यादिषु पदेषूच्चार्यमाणेषु ऋमभाविनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वणं- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदर्थस्य संवेदनसस्ति । यदि हि तस्य पुवं वर्णात्मकतया 
संविदितस्यान्ते स्वरूपसंवेदनस्‌, पूर्वज्ञानस्य भिथ्यात्वमवसीयते रजतज्ञानस्येव 
शुक्तिकासंवित्तौ । न चेवं प्रतिपत्तिरस्ति 'नायं वर्णः कि तु स्फोट? इति । 
या चेयमेकार्थाबसशिनी बुद्धि, सापि नार्थान्तरमवभासयति, किन्तु वन- 


एक सम्पूर्ण और अत्यन्त स्पष्ट अर्थे तत्त्व का बोध होता है । अगर वर्णो का समुदाय 
ही पद हो (वणो का कोई एक स्फोट न हो) तो फिर पद में एकत्व की प्रतीति न 
हो सकेगी, अतः 'एकं पदम्‌’ इत्यादि वुद्धियां निविषयक हो जायंगी । एवं “शब्दात्‌ 
अर्थ प्रतिपद्यामहे’ (एक श्रखण्ड शब्द से अर्थ को हम समझते हें) यह्‌ व्यवहार न हो 
सकेगा (किन्तु 'बहुत से शब्दों से हम अर्थ को समझते हें” इस प्रकार का व्यवहार 
होगा ) । अतः वर्णो से भिन्न कोई एक वस्तु है, जिस से अर्थ प्रस्फुटित' होता है (उसी 
की श्रन्वर्थ संज्ञा 'स्फोट' है) । 

इन सब युक्तियों से स्फोट की सत्ता की सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धा 
न्तियों का कहना है कि 'गुणरत्नाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदासः (अर्थात्‌ पाण्डुदास 
कायस्थ कुल के तिलक रूप हें एवं गुण रूपी रत्न ही उनके भूषण हँ ) इन सब वाक्यों 
के उन्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होने वाले वणों की ही प्रतीति होती है, किन्तु 
उच्चारण के अन्त में इन वणो से भिन्न किसी (स्फोट रूप) श्रर्थ का भान नहीं होता 
है । श्रगर ऐसा कहें कि (प्र०) प्रथमतः वर्ण का जो भान होता है, वह वस्तुतः स्फोट का 
ही वर्ण रूप से भान होता है, और अन्त में स्फोट का स्फोटत्व रूप से भान होता है। (उ०) 
तो फिर जैसे कि शुक्तिका में रजत ज्ञान को मिथ्या मानना पड़ता है, वैसे ही स्फोट में 
वर्णत्व विषयक प्रथम ज्ञान को भी मिथ्या ही मानना पड़ेगा । (किन्तु आगे) यह बाधज्ञान भी 
नहीं होता कि ज्ञात होने वाला यह वर्ण नहीं है, किन्तु स्फोट है”। वरणो के समुदाय में जो 
एकत्व की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का भी विषय उन वर्णो के समुदाय से भिन्न 
कुछ भी नहीं है, जैसे कि यह वन है' इस प्रतीति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्त्र- 
वन नाम की कोई वस्तु नहीं है । शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे' यह पञ्चमी एकवचन से युक्त 
वाक्य का प्रयोग भौ उन वर्णो के समुदाय को ही एक वस्तु मान कर किया जाता है । 
प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका सर्वथा ज्ञान होना ही ग्रसम्भव है, उस (स्फोट) का अन्य 
प्रमाणों के द्वारा निरूपण सम्भव नहीं है, क्योंकि उस के ज्ञान का कोई दूसरा उपाय 


६५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे स्फोट- 


न्यायकन्दली 
प्रत्ययवद्वर्णसमुदायमात्रमवलम्बते । 'शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे’ इति वर्णसमुदाय- 
सेवोररीक्कत्य लोकः प्रमुङक्ते । 


न च प्रत्यक्षेणाप्रतीयमानः प्रमाणान्तरतः शक्यो निख्पयितुम्‌, उपाया- 
भावात्‌। ग्र्थंप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिस्तदुपाय इति चेत्‌ ? किमप्रतीयमानः स्फोटोऽर्था- 
घिगमे हेतुः समर्थितो भर्वाद्धः ? प्रतीयमानो वा? शप्रतीयमानस्य हेतुत्वे 
सर्वदार्थप्रतीतिप्रसद्भः । प्रतीतिरच तस्य नास्तीत्युक्तम्‌, अर्थप्रत्ययों वर्णानामेव 
त-द्भावभावितामनुगच्छति, तेनेबामेव वरं व्युत्पत्यनुसारेणार्थप्रतिपादने कश्चि- 
दुपाय आश्रीयताम्‌, न पुनरप्रतीयमानस्य गगनकुसुमस्येव कल्पना युक्ता । 
न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे कऋरमभेदे कत्तं भेदे व्यवधाने च 
प्रतोतिप्रसद्ध इति । नहि ते विपरीतक्रमाः कत्तं भेदानुपातिनो देशकाल- 
व्यवहितास्तदर्थधियः कारणम्‌, कार्यन्निया हि शक्तयो भावानाम्‌, यथा तेभ्यः 
कार्यं दृश्यते, तथेव तेषां शक्तयः कल्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्त:-- 

यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते त्थेवावबोधकाः ।। इति । 


ही नहीं है श्रर्थ की प्रतीति से वर्णो में ही उस के ग्रन्वय और व्यतिरेक का आक्षेप 
होता है, अतः वर्णो से ही अर्थ की प्रतिपत्ति के लिये कोई उपाय ढूढ़ निकालना ही 
युक्त है । यह अनुचित है कि इसके लिये आकाश कुसुम की तरह सर्वथा श्रप्रतीत 
होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अर्थ की कल्पना की जाय। (वर्णां से ही अर्थ का बोध मानने 
के पक्ष में) इन दोषों का उद्भावन करना भ्रयूक्त है कि (प्रश) (वर्णों से ही अगर 
अर्थ की प्रतीति हो तो) (१) विभिन्न क्रम से पठित राव्दों से ग्रर्थात्‌ रस सर, वन नव, 
नदी दीन, प्रभृति शाब्दयुगलों से समान श्रर्थंविषयक बोध की आपत्ति होगी, क्योंकि 
दोनों में समान ही वर्ण हं । (२) एवं विभिन्न कर्त्ताओं से उच्चरित विभिन्न 
वर्णो से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चरित 'घ' और यज्ञदत्त से उच्चरित 'ट' शब्द से घट 
_ विषयक) बोध की आपत्ति होगी । एवं (३) व्यवहित वर्णो से (अर्थात्‌ 'घ' के उच्चारण 
के बाद ककरादि वर्णों का उच्चारण श्रौर उसके बाद उच्चरित 'ट' वर्ण से) घट 
विषयक बोध की आपत्ति होगी । (३०) ये आपत्तियां इसलिये नहीं हें कि उक्त विभिन्न 
क्रमों से पठित, या विभिन्न कर्त्ताओं से पठित या व्यवहित होकर पठित वर्णो को समान 
अर्थ विषयक बोध का कारण ही नहीं मानते, क्योंकि किस प्रकार की वस्तुओं में किस 
की कारणता है ? यह केवल कायं से ही अनुमान किया जा सकता है । जिन वस्तुओं 
से जिन प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है, उन वस्तुओं को ही उन कार्यों का 
कारण माना जाता है । जैसा कि विद्वानों का उपदेश है कि “जितने एवं जिन वर्णों 
के जिस प्रकार के विन्यास में जिन अर्थो के बोध की सामर्थ्यं (कार्य से) निश्चित है, 
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न्यायकन्दली 
सवेगतत्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमभावः । श्रत एव नदी- 
दीनेत्यादिष्वर्थभेदः, क्रमभेदात्‌ । वर्णेषु कमो नास्ति स॒ कथमेषामङ्ग 
स्यादिति चेन्न तेषामुत्पत्तिभाजामव्याप्यवृत्तीनां देशकालकृतस्य पौर्वापर्यस्य 
सम्भवात्‌ । यच्चेदमुक्तम्‌ प्रत्येकशः समुदितानां च न सामर्थ्य- 
मिति, तदपि न परस्य मतसालोचितस्‌ । यद्यपि वर्णा ग्रनवस्थायिनस्तथापि 
तद्विषयाः क्रमभाविनः संस्काराः संभूय पदार्थधियमातन्वते । यद्वा पुर्ववणं- 


व ही वर्णं उसी विन्यास क्रम से उस अर्थ के वोधक हें ।” श्रतएव इसी क्रम भेद 
के कारण नदी शब्द से और दीन शब्द से विभिन्न विषयक वोध होते हें । (प्र०) वर्ण 
नित्य और व्यापक हँ, अतः उनका क्रम ही सम्भव नहीं है, फिर शब्दों का क्रम दाब्दवोध का 
अङ्ग कैसे होगा ? (३०)' नहीं, ऐसी वात नहीं है, क्योंकि वर्ण उत्पत्तिशील हुँ, और 
ग्रव्याप्यवृत्ति हँ (अर्थात्‌ अपने आश्रयीभूत आकाश में कहीं किसी प्रदेश में रहते हैं, 
आर किसी प्रदेश में नहीं) अतः उन में कालिक श्रौर दैशिक दोनों ही प्रकार के क्रम हो 
सकते हें । यह जो कहा गया था कि (प्रश) पद या वाक्य घटक प्रत्येक वणं में अर्थ 
बोध की हेतुता मानने से श्रवशिष्ट वर्णो का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा, एवं वर्णो के समुदाय 
में भी अर्थ बोध की जनकता सम्भव नहीं है क्योंकि सभी वर्णों की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहीं है, फिर उन का समुदाय ही कंसा ? इस प्रकार वर्ण न प्रत्येकशः ही 
ग्रथ बोध के कारण हो सकते हें, न समूहापन्न होकर ही (अतः स्फोट ही अर्थ बोध 





१. यहां मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध और व्यत्यस्त मालूम 
पड़ता है । “एवं प्राप्तेऽभिधीयते' इत्यादि वाक्यों से स्फोट का खण्डन और “वाक्य से ही 
अर्थ बोध की उत्पत्ति का सिद्धान्त उपपादित हुआ है, जिस का उपसंहार “यावन्तो यादुझाः' 
इत्यादि इलोकवात्तिक के इलोक को उद्धत कर किया गया है। इस के बाद 'सवंगत- 
त्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रसभावः' ऐसी पंक्ति है। यहीं कुछ त्रूटि मालूम होती है, 
क्योंकि वणों का सर्वगतत्व उन के क्रमभाव का बाधक है, जिस का अनुपद ही क्रमो 
हि पौर्वापर्यम्‌’ इत्यादि से उयपादन किया गया है । तदनुसार वर्णो का असर्वगतत्व 
और अनित्यत्व ये ही वर्णों के क्रमभाव के ज्ञापक होंगे। अतः उक्त पंक्ति को अगर 
सिद्धान्तपक्ष का माने तो 'सबंगतत्बात्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उस के विरुद्ध 'अनित्यत्वा- 
दसवंगतत्वाच्च वर्णानां क्रमभावः ऐसा पाठ मानना पड़ेगा । दूसरा उपाय वह है कि 
उक्त पंक्ति को सिद्धान्त पक्ष का न मान कर पूर्वपक्ष का ही मान लें, ओर उस वाकय 
के 'क्रमभावः' इस पद को 'क्रमाभावः' में परिवत्तित कर दें। तदनुसार “सबंगतत्वा- 
न्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमाभावः अत एव” इतने अंश को 'वरणेषु क्रमो नास्ति' इस 
पुर्वपक्षवाक्य के पहिले पाठ करें। एवं 'यावन्तो यादशा ये च' इस इलोक के नीचे 
सिद्धान्त पक्ष का 'नदीदीनेत्यादिष्वर्थभेदः क्रमात्‌’ इतना ही रक्खें। इन में द्वितीय पक्ष 
के अनुसार ही मेंने अनुवाद किया है। 


६५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रयत्नेन मनइचक्षुषि स्थायित्वाऽपुर्वसर्थं दिद्क्षमाणस्य विद्युत्स- 
प्रयत्न के द्वारा मन को चक्षू में सम्वद्ध कर विशेष प्रकारकी वस्तु को देखने 


न्यायकन्दली 
संस्कारस्मरणयोरन्यतरसापक्षोऽन्त्यो वर्णः प्रत्यायकः, यथा चानेकसंस्काराः 
संभूय स्मरणं जनयन्ति तथोपपादितं दित्वे । श्रथ सन्यसे वर्णनिबयात्‌ संस्का- 
रादर्थंप्रतीतिरयुक्ता, संस्कारा हि यहिषयोपलम्भसम्भावितजन्मानस्तहिषया- 
सेव स्मृतिमाधातुमीशते न कार्यान्तरम्‌। यथाह मण्डनः स्फोटसिद्धो-- 
संस्काराः खलु यद्ठस्तुरूपप्रस्याविभाविताः । 
फलं तत्रव जनयन्त्यतोऽ्थं धीर्न कल्प्यते । इति । 
तदप्यसमीचीनम्‌ । यतः पदाथंप्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकमनुभवेरा- 
धीयमाना वर्णविषयाः संस्काराः स्मृतिहेतुसंस्कारविलक्षणजवतय एवाधीयन्ते, 


के कारण हूँ, वर्ण नहीं) (उ०) यह कहना भी वर्ण को ही अर्थ बोध का कारण माननेवाले 
प्रतिपक्षी के मत की आलोचना किये विना ही मालुम होता है । यह ठीक है कि वर्ण 
चिरस्थायी नहीं हे ( क्षणिक हैं ) फिर क्रमशः उत्पन्न उन के सभी संस्कार ही मिल 
कर पदार्थं विषयक बोध को उत्पन्न करेंगे । अथवा ऐसा भी कह सकते हें कि पहिले 
पहिले वर्ण के संस्कार अथवा पहिले पहिले वर्ण की स्मृति इन दोनों में से किसी एक 
के साहाय्य से केवल अन्तिम वर्ण से भी अर्थ का बोध मान सकते हें । अनेक संस्कार 
मिल कर एक ही स्मरण को जिस रीति से सम्पादन करते हैँ, वह रीति द्वित्व निरूपण 
के प्रसङ्ग में लिख आये हैँ अगर यह कहना चाहते हों कि (प्रश) जिस विषयक 
अनुभव से जिस संस्कार की उत्पत्ति होगी, वह संस्कार उसी विषयक स्मृति को उत्पन्न 
कर सकती है, जिससे एक विषयक संस्कार से दूसरे विषयक स्मृति रूप भी दूसरा 
कार्यं नहीं हो सकता । अतः वर्ण विषयक संस्कार से अर्थ विषयक बोध रूप दूसरे 
कार्यं की उत्पत्ति कैसे होगी ? (क्योंकि वर्ण विषयक संस्कार से तो वर्ण विषयक 
स्मृति रूप कार्य ही उत्पन्न हो सकता है )। जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने “स्फोट 
सिद्धि” नामक ग्रन्थ में कहा है कि “संस्कार जिन विषयों की प्रख्या' अर्थात्‌ अनुभव 
से उत्पन्न होंगे, उन्हीं विषयों में वे स्मृति को उत्पन्न कर सकते हें, अतः वर्ण विषयक 
संस्कारों से श्र्थ विषयक 'धी' अर्थात्‌ बोध उत्पन्न नहीं हो सकता। (उ०) 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि (अन्यत्र स्मृति और संस्कार के कार्यकारणभाव 
में समानविषयत्व का नियम यद्यपि ठीक है तयापि) पदों में या वाक्यों में प्रयुक्त 
होनेवाले वर्णो के हर एक अनुभव से आत्मा में जिस संस्कार का आधान होता है, 
वह संस्कार स्मृति के कारणीभूत संस्कारों से कुछ विलक्षण प्रकार का होता है, जिस 
संस्कार में पद के अर्थ विषयक श्रनुभव कराने की शक्ति होती है, उस संस्कार के कार्य 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५७ 
। अशस्तपादभाष्यम 
स्पातदशेनवदादरप्रत्ययः तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात.संस्कारा- 
तिशयो जायते । यथा देवह्वदे राजतसौबर्णपद्मदशंनादिति । 
स्थितिस्थापकस्तु स्पशेवद्द्रव्येषू वर्तमानो घनावयवसन्निः 
की इच्छावाले पुरुष को विद्युत्‌ सम्पात के देखने की तरह (उक्त विशेष वस्तु. 
में) आदरबुद्धि उत्पन्न होती है । इस आदरबृद्धि एवं आत्मा और मन के संयोग, 
इन दोनों से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है । जैसे देवताओं 
के सरोवर में चांदी और सोने के कमलफूल देखने से (विशेष प्रकार का 
संस्कार उत्पन्न होता है) । 
स्पश स युक्त द्रव्यों में रहनेवाले संस्कार का नाम 'स्थितिस्थापक- 
संस्कार' है, जो कालान्तर में भी रहनेवाले एवं अंवयवों के कठिन 'संयोग 
न्यायकन्दली 
तथाभूतानामेव तेषां कार्येणाधिगमात्‌ । सन्तु वा भावनारूपाः संस्कारास्त- | 
थापि तेषामर्थप्रतिपादनसामर्थ्यंमुपपद्यते, त<ट्भायभावित्वात्‌ । यो हि स्फोटं 
कल्पयति, तेन स्फोटस्यार्थप्रतिपादनशक्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागौरवम्‌ 4. 
उभयसिद्धस्य संस्कारस्य सामर्थ्यसात्रकल्पनायां लाघवमस्तीत्येतदेव | 
कल्पयितुमुचितम्‌ । यथोक्तं न्यायवादिभिः- 
यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामर्थ्यं न तस्य प्रतिहन्यते ॥ इति । 
तदेवं वर्णेभ्य एव संस्कारद्वारेणार्थंप्रत्ययसम्भवादयुक्ता स्फोटकल्पनेति। 
से ऐसा ही निश्चय करना पड़ता है । मान लिया कि वह भावनाख्य संस्कार है (जिस * 
से सामान्य नियम के अनुसार समान विषयक स्मृति ही हो सकती है) तथापि पदार्थे 
वोध के साथ उसके अन्वय (और व्यतिरेक) से इस संस्कार में ग्रथ को प्रतिपादन करने 
की शक्ति की कल्पना अथृक्त नहीं कही जा सकती। जो कोई स्फोट नाम की अतिरिक्त 
वस्तु की कल्पना करते हें, उन्हें उस वस्तु की कल्पना और स्फोट नाम की उस वस्तु मे 
अर्थ बोध की 'सामथ्यं की कल्पना, ये दो कल्पनायें करनी पड़तीं हें । स्फोट न * 
मानने वाले को वर्णविषयक संस्कार में अर्थ विषयकबोब को सामर्थ्यरूप धर्म को-' 
कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि वर्ण विषयक संस्कार रूप धर्मी को तो दोनों पक्षों ' ; 
को मानना ही है । ग्रतः लाघव की दृष्टि से भी वर्णों से ही भ्र्थं विषयक बोध का 
मानना उचित है । जैसा कि न्यायवादियों ने (भट्टकुमारिल ने) कहा है' कि “यद्यपि 
यह निर्णीत है कि संस्कार स्मृति का कारण है, फिर भी उसमें दूसरे कार्य' की 
शक्ति का' निराकरण नहीं किया जा सकता” । तस्मात्‌ वर्णों से ही उनके संस्कार रूप 
व्यापार के द्वारा अर्थ बोध हो सकता है, भ्रतः स्फोट की कल्पना प्रयुक्त है ।' 
८३ 


६५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
वेशविशिष्टेष कालान्तरावस्थायिष स्वाश्रयमन्यथाकृतं यथावस्थितं 
स्थापयति । स्थावरजद्भूमविकारेषु धनुःशाखाशुद्धदन्तास्थिसुत्रवस्त्रा- 


अपन आश्रय द्रव्य को दूसरी प्रकार की स्थिति से अपनी स्वरूप 
आता है । स्थितिस्थापक संस्कार का यह (अपने आश्रय को 
आने का) कार्ये टेढ़ किये हुये स्थावर या जङ्गम द्रव्यों के 
न्यायकन्दली 

ग्रादरप्रत्ययजं संस्कारं दशंयति--प्रयत्नेनेत्यादिना । आदरः प्रयत्ना-. 
तिशयः, तस्मादपूर्वमथं द्रष्टुमिच्छतो यद्दिद्युत्सम्पातद्शनवदर्थदर्शनं तदादर- 
प्रत्ययः, तमेवापेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते, चिरका- 
लातिक्रमेऽपि तस्यानुच्छेदात्‌ । श्रत्रोदाहरणम्‌-यथा देवह्वदे इत्यादि । देव- 
ह्वे चैत्रमासस्य चित्रानक्षत्रसंयुक्तायां पौर्णमास्यामर्ध रात्रे राजतानि सौवर्णानि 
च॑ पद्मानि दृइ्यन्त इति वार्तामवगम्य तस्यां तिथौ दिदृक्षया सिलितानां 
सन्निधीयमानेऽ्धे रात्रे प्रयत्नातिशयाच्चक्षुषि मनः स्थापयित्वा स्थितानासुत्थि- 
तेषु. पद्मेषु क्षणमात्रदर्शनादादरप्रत्यायात्‌ संस्कारातिशयः कालान्तरेऽपि 


स्फुटतरस्मृतिहेतुरुपजायते । 
स्थितिस्थापक कथयति-_स्थितिस्थापकस्त्विति । श्रस्पर्शवद्द्रव्य- 


वृत्तर्भावनाख्यात्‌ संस्कारात्‌ स्पशंवद्द्रव्यवृत्तित्वेन स्थितिस्थापकस्य विशेष- 


से उत्पन्न 


°, 

a? 

“1: 2/ 
१ 


'प्रयत्नेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आदरप्रत्यय” से उत्पन्न होने .वाले संस्कार का 
निरूपण करते हें । प्रक्कत में 'ग्रादर' शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार का प्रयत्न । 
इस आदर केद्वारा अपुर्व वस्तु को देखने की इच्छा से युक्त पुरुष को गिरती हुई बिजली 
को, देखने की तरह जिस वस्तु का ज्ञान हो, वह ज्ञान ही “आदर प्रत्यय” है । इसके 
साहाय्य से ही गात्मा ग्रौर मन के संयोग से वह विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न 
होता है, जो. चिरकाल तक विनष्ट नहीं होता । इसी का उदाहरण “यथा देवह्लदे' 
इत्यादि से दिखलाया गया है । “चैत्रपूणिमा की आधी रात को अगर चित्ता नक्षत्र 
पड़ता है, तो उस समय देवह्वद में चांदी और सोने के कमल दीख ,पड़ते हृ यह सुन कर 
उन. कमलों को देखने के लिये उस रात को उस समय विशेष प्रयत्न के द्वारा मन को 
चक्ष में सम्बद्ध कर जो देवहुद के किनारे खड़ा रहता है, वह अगर एक क्षण भर भी उन 
कमलो को देख लेता है, फिर भी उसका यह देखना चूंकि 'ग्रादरप्रत्यय' है, अतः इस से होनेवाला 
संस्कार चिरकाल में भी स्मृति को उत्पन्न कर सकता है । 

`` मुस्थतिस्थापकस्तु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'स्थितिस्थापक' संस्कार का निरूपण 
करते हँ । भावना नाम के संस्कार के आश्रय में स्पर्श नहीं है, और स्थितिस्थापक 
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प्रशस्तपादभाष्यम 
दिष भुग्नसंर्वातितेषु स्थितिस्थापकस्य कार्य संलक्ष्यते । नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयोऽस्यापि गुरुत्ववत्‌ । Su 
धर्म: पुरुषगुणः। कर्तुः प्रियहितमोक्षहेतुः, अतीन्द्र 
योऽन्त्यसुंखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोगविशुद्धाभिसन्धिजः 
कार्य रूप धनुष, शाखा, शृङ्ग, दांत, अस्थि, सूत्र एवं वस्त्र प्रभृति वस्तुओं 
को सीधे होने पर लक्षित होता है । गुरुत्व के सदुश ही इसके नित्यत्व और 
अनित्यत्व के प्रसङ्ग में भी जानना चाहिये । 
धर्म पुरुष (जीवात्मा) का गण है । वह अपने उत्पादक जीव के 
प्रिय, हित और मोक्ष का कारण है, एवं अतीन्द्रिय है । अन्तिम सुख और 
न्यायकन्दली 
माख्यातं तुशब्दः । ये घना निविडा अवयवसल्निवेशाः तंविशिष्टेषु स्पशेवत्सु 
दरव्येष वर्तमानः स्थितिस्थापकः स्वाश्रयमन्यथाकृतमवनामितं यथावत्स्थापयुंति 
पूर्बंबदूजूं करोति । ये प्रत्यक्षतोऽनुपलम्भात्‌ स्थितिस्थापकस्याभावमिच्छन्तिं 
तान्‌ प्रति तस्य कार्येण सद्भावं दशयन्नाह-स्थावरजङ्गमविकारेष्विति 1 
भुग्नाः कुब्जीकृताः संवितंताः पूर्वावस्था घ्रापिताः, भुग्नाइच ते संवतिताइचेति 
भुग्नसंवितंताः तेषु स्थितिस्थापंकस्य कार्य लक्ष्यते । किमुक्तं स्यात्‌ ? धनुः 
झशाखादिष्ववनामितविमुक्तेषु यत्‌ पुर्वावस्थाप्राप्तिहेतोराद्यस्य कमणः एकाथ- 


संस्कार स्पर्शं से युक्त द्रव्यों का गुण है, ्राश्रयों के (श्रस्पर्शवत्त्व और स्पर्शवत्त्त) इन 
दोनों अन्तर के द्वारा दोनों संस्कारों में अन्तर दिखलाने के लिये प्रकृत में सन्दर्भ में 'तु' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । अवयवों के “घन! अर्थात्‌ कठिन संनिवेशयुक्त स्पशंवाले द्रव्य में 
विद्यमान 'स्थितिस्थापक' संस्कार 'अ्रन्यथाकृत' अर्थात्‌ नमाये हुये अपने आश्रयभूत 
द्रव्य को 'यथावत्स्थापन” अर्थात्‌ पहिले की तरह सीधा कर देता है। जो समुदाय प्रत्यक्ष 
न होने के कारण 'स्थितिस्थापक' संस्कार को मानना ही नहीं चाहते, 
उन्हें कार्य हेतुक अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार की सत्ता को समझाने 
के लिय ही 'स्थावरजङ्गमविकारेष्‌' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । “भुग्न' शब्द का अर्थ 
है टेंढ़ा किया हुभ्रा (तिर्य्यक्क्ृत), और “संवत्तित' शब्द का अर्थं है पहिली अवस्था .को 
प्राप्त । प्रकृत सन्दभं का 'भुग्नसंवत्तितेष' पद 'भुग्नारच ते संवत्तिताइच भुग्नः 
संवत्तिताः तेष” इस प्रकार के समास से निष्पन्न है । इस दाब्द के द्वारा स्थितिस्थापक. 
संस्कार से उत्पन्न कायं दिखलाये गये हें । इस से फलितार्थ क्या निकला ? यही कि 
धनुष या वृक्ष की डाल प्रभृति जब अवनमित होकर फिर जिन क्रियाओं के द्वारा 
पहिली अवस्था को प्राप्त होते हें, उन क्रियाओं में से पहिली क्रिया का असमवायि 
कारण एवं उस क्रिया के साथ (उस के आश्रय रूप) एक अर्थ में समवाय सम्बन्ध से 


६६० - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 


श्रशस्तपादभाष्यस 

वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिसित्तः । तस्य तु साधनानि श्रुति- 
स्मृतिविहितानि वर्णाश्रमिणा सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि 
द्रव्यगुणकर्माणि । 
तत्त्वज्ञान इन दोनों से इस का नाश होता है । पुरुष और अन्तःकरण 
(मन) के संयोग और संकल्प इन. दोनों से इसकी उत्पत्ति होती है । 
वर्णो और आश्रमियों के लिये विहित कर्म (भी ) उसके साधन हैं । वेद 
एवं धर्मशास्त्रादि ग्रन्थों में वर्णो और आश्रमियों के साधारण धर्मो और 
विशेषधर्मो के साधन के लिये कहे गये द्रव्य, गुण और कर्म भी इसके 
कारण ह्‌ । र ल 
है न्यायकन्दली 
समवेतमसमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासम्भवात्‌ । श्रन्ये तु 
सुग्नसंवतितेष्विति सुक्ष्मस्त्रादिष्विति श्रस्येदं विशेषणमिति मन्यमानाः भुग्नानि 
यानि. सूत्रादीनि संवतितानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो 
गुरुत्ववत्‌ । यथा गुरुत्वं परमाणुषु नित्यं कार्यष्वनित्यं कारणगुणपुर्वक च 
तथा स्थितिस्थापकोऽपीत्यर्थं 

` “धर्मः पुरुषेति । यो धर्मः, स पुरुषस्य गुणो न कर्मसामर्थ्य मित्यर्थः । 
कर्त्तः प्रियहितमोक्षहेतुः । प्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्मवि- 
शेषगुणानामत्यन्तोच्छेदस्तेषां हेतुः । कर्तुः प्रियादीनामेव यो हेतुः स धर्म 
रहने वाला. संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार' है । क्योंकि श्रवनमित शाखादि कीं 
पुनः पूर्वावस्था की प्राप्ति का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता । कुछ अन्य लोग 
इस सन्दर्भे के 'भुग्नसंवत्तितेषु इस 'पद को इसी सन्दर्भ के 'सूत्रवस्त्रादिषु' इस का विशेषण 
मानते ह, (तदनुसारं इस वाक्य का एसा अर्थ करते हें) कि संवत्तित जो 'सूत्रादि, उनमें 
रहने वाला संस्कार ही "स्थितिस्थापक संस्कार' है । 'तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरुः 
त्ववत्‌' अर्थात्‌ जैसें कि ` परमाणुश्रों में रहनेवाला गुरुत्व नित्य है, एवं कार्यद्रव्यो में 
रहनेवाला गुरुत्व अनित्य है, उसी प्रकार 'स्थितिस्थापक संस्कार' को भी समझना चाहिये। 
(अर्थात्‌ परमाणुश्रों में रहनवाला स्थितिस्थापक संस्कार नित्य है, एवं कायंद्रव्यो में रहँने-, 
वाला श्रनित्य ) । 
~ ` ` धर्मः पुरुषेति’ । अर्थात्‌ धमं (नाम का) जो गुण है वह 'पुरुष' का अर्थात्‌ जीव का ही 
गुण है, (ज्योतिष्टोमादि) क्रियाश्रों की शक्ति रूप नहीं है । कर्तु: प्रियहितमोक्षहेतु 
(इस वाक्य - में प्रयुक्त) प्रिय शब्द का अर्थ है सुख, 'हित” शब्द सुख के साधनों को 
समझाने .के लिये लिखा गया (है, एव “मोक्ष” शब्द जीव के बुद्धि प्रभूति नौ विशेषगुणों 
का :अत्यन्त विनाश रूप अर्थ का बोधक है । इन सवों का हेतु (ही 'धर्म' है) । कत्तु 


प्रकरणम्‌ ] . ] भाषानुवादसहितम्‌ १ ६६१ 


न्यायकन्दली 

इति व्याख्येयम्‌ । न तु कर्तुरेव यः प्रियादिहेतुः स धर्म इति व्याख्या, पुत्रेण 
कृतस्य श्राद्धस्य पितृगामितृप्तिफलश्चवणात्‌ । वृष्टिकामेन कारीर्या ङृतायां तद- 
न्यस्यापि समीपदेशवर्तिनो वृष्टिफलसम्बन्धदर्शनात्‌ । 

स्वर्गकामो यजतेत्यादिवाक्ये यागेन स्वग कुर्यादिति कमणः श्रेयः- 
साधनत्वं श्रूयते । यश्च निःश्रयसेन पुरुषं संयुनक्ति स धर्मः, तस्माद्यागादिक- 
सेव धर्मः, न पुरुषगुणः । तथाहि, यो यागमनुतिष्ठति तं धामिकमित्याचक्षते .। 
एतदयुक्तम्‌ । क्षणिकस्य कर्मणः कालान्तरभाविफलसाधनत्वासम्बन्धात्‌ । 
अथोच्यते । क्षणिकं कमं, कालान्तरभावि च स्वर्गफलम्‌, विनष्टाच्च 
कारणात्‌ कार्यस्यानुत्पत्तिः, श्रुतं च यागादेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्यथानुपपत्त्या 
फलोत्पतत्यनुगुणं किमपि कालान्तरावस्थायि कमंसामर्थ्यं' कल्प्यते, यद्द्वारेण 
कर्मणां श्रुता फलसाधनता निर्वहति । तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादपुर्वंसिति 
व्यपदिइयते । 


भ्रियहितमोक्षहेतुः. इस वाक्य की व्याख्या इस रीति करनी चाहिये कि ( धर्मजनक 
क्रिप्राओं के) कर्त्ता के प्रियादि का जो हेतु वहीं धर्म है। (धर्मजनक 
क्रियाओं के) कर्ता के ही जो 'प्रियादि' उन का हेतु ही धर्म है” इस प्रकार की व्याख्या 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पूत्र के द्वारा अनुष्ठित श्राद्ध रूप क्रिया से पिता में ही 
प्रीति रूप फल का होना शास्त्रों में उपलब्ध होता है । एवं वृष्टि की कामना से 
कांरीरी' नाम के याग के अनुष्ठान सें जो वृष्टि रूप फल उत्पन्न होता है, उससे याग 
कंरनेत्राले श्रौर उनके समीप के और लोग भी प्रीति का लाभ करते हुँ । 

(प्रश) “स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्यों से 'याग' के द्वारा स्वर्ग का सम्पादन 
करना चाहिये” इस प्रकार यागादि श्रेयं कर्म ही स्वर्गादि इष्टों के साधक के रूप में 
सुने जाते हँ । धर्म उसी का नाम है जो पुरुष को श्रेयस्‌ के साथ सम्बद्ध करे । तस्मात्‌ 
यागादि कर्म ही धर्म हं, धमं जीव का गुण नहीं है । एवं जो यागादि कर्मो का 
अनुष्ठान करता है, उसे ही लोग 'धामिक' कहते भी हें । 

(उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि कर्म क्षण भर ही रहते हे, 
उनं से बहुतकाल वाद होनेवाले स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहीं है। अगर यह 
कहें कि (प्रश) यागादि क्रियायें क्षणिक हे । उनके स्वर्गादि फल उनसे बहुत समय 
बाद होते हें .। यह भी निर्णीत है कि विनाश को प्राप्त हुये कारणों से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है । फिर भी यागादि क्रियाश्रों में स्वर्गादि फलों की हेतुता वेदों से श्रुत है । 
किन्तु यह्‌ हेतुता तब तकं उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक की यागादि के बाद और 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहिले तक रहने वाले किसी व्यापार की कल्पना न करलें, जिससे 
यागादि में वेदों के द्वारा श्रुत स्वर्गादि जनकता का निर्वाह हो सके। वही व्यापार: 
ओर किसी प्रमाण के द्वारा गम्य न होने के कारण '्रपुवं' कहलाता है।. 


दर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपेणे धर्मे- 


न्यायकन्दली 
यथोक्तम्‌ 
फलाय विहितं कमं क्षणिकं चिरभांविने । 
तत्सिद्विर्नान्यथेत्येतदपूर्वर्साप कल्प्यते ॥ 
श्रत्रोच्यते । न कर्मसामर्थ्यं क्षणिके कर्मणि समवैति, शक्तिमति 
विनष्टे निराश्रयस्य सामर्थ्यस्यावस्थानासंभवात्‌ । स्वर्गादिकं च फलं तदानी- 
सनागतमेव, न इक्तेराश्रयो भवितुमहंति । यदि त्वनुष्ठानानन्तरमेव स्वर्गो 
भवति ? भ्रपुर्वंकल्पनावेय्थ्यम्‌, तढुपभोगइच दुनिवारः । विशिष्टशरीरेन्द्रियादि- 
विरहादननुभवइचेत्‌ ? तह्यंयं तदानीमनुपजात एव स्वर्गस्योपभोग्येकस्वभाव- 
त्वात्‌ । श्रनूपभोग्यमपि सुखस्वरूपमस्तीति श्रदुष्टकल्पनेयम्‌। तस्मान्न फलाश्रय- 
सपूर्वेस्‌ । न चाकाशादिसमवेतादपूर्वादात्मगामिफलसम्भवः। वस्तुभूतं च कार्यम- 
नाधार नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्येव तस्योत्पत्तिरभ्यनुत्ञेया | तथा संति न 
तत्कमंसामथ्यं स्यात्‌, भ्रन्यसामर्थ्यस्यान्यत्रासमवायात्‌ । श्रथान्यस्याप्यन्यसमवेता 
शक्तिरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ ? 
जैसा कहा गया है कि 'बहुत दिनों बाद होनेवाले स्वर्गादि फलों के लिये जो क्षण मात्र 
रह॑नेवाले यागादि का विधान किया गया है, वह विधान तब तक उपपन्न नहीं हो सकता, जव 
तक कि अंपूर्व की कल्पना न कर ली जाय । अतः ग्रपूर्वं’ की कल्पना करते हें । 
(उ०) इस प्रसङ्ग में हमलोगों का कहना है कि यंह कर्म की सामर्थ्य रूपं 
अपूवं (जिसे स्वगंसाधन पर्यन्त रहना है) यागादि क्रियाश्रों में तो रह नहीं सकता, क्योंकि 
वे क्षणिक हें । श्रत: उनके नाश हो जाने पर बिना श्राश्रय के अपूर्व ( स्वर्गोत्पादन 
पर्यन्त) की अवस्थिति ही सम्भव नहीं है । स्वर्गादि फल भी श्रपूर्व के आश्रय नहीं हो 
सकते, क्योंकि अपुवे की उत्पत्ति के समय स्वर्गादि भविष्य के गभं में ही रहते हैं । अगर 
यागादि के अनुष्ठान के तुरत बाद ही स्वर्गादि की उत्पत्ति (आश्रय को उपपन्न 
करने के लिये ) मानें, तो उनका उपयोग भी ( उसी समय) मानना पड़ेगा । 
अगर एसा कंहें कि उस समय (यागादि के अनुष्ठान के तुरत बाद) स्वर्गादि भोगों 
के उपयुक्त शरीर या इन्द्रियां नहीं हँ, इसी से स्वर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर 
यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि उस समय उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंकि स्वर्गादि 
उपभोग स्वभाव के ही हैँ यह कल्पना अभूतपूर्व होगी कि स्वर्ग की सत्ता तो उस समंय 
भी है, किन्तु वह स्वर्ग उपभोग्य नहीं है । यह भी सम्भव नहीं है कि (पुरुषं से भिन्न) आकाशादि 
कोई भी वस्तु उस के आश्रय हों, क्योंकि श्राकाशादि में रहनेवाले भ्रपूव से आत्मा में 
स्वर्ग की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यंह भी सम्भव नहीं है कि अपूर्व रूप कार्य की 
उत्पत्ति बिना आश्रय के ही हो, क्योंकि वह भाव खूप कायं है । अतः भ्रपूर्व को 
अंगर मानेना है; तो उस की उत्पत्ति आत्मा में ही माननी पड़ेगी । ग्रगर ऐसा कहें कि 
(अं०) हम यह भी मान लेंगे कि ऐक वस्तु की ऐसी भी शक्ति हो सकती है, जो समवाय 
सम्बन्ध से दुसरी वस्तु में रहे, क्योंकि शक्ति की सत्ता तो उस से उत्पन्न कार्य रूप 
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न्यायकन्दली 
यथोक्तम्‌-- 
शक्तिः कार्यानुमेया हि यद्गतेवोपलम्यते । 
तद्गते वाभ्युपेतव्या स्वाश्रयान्या्रयापि च ॥ इति । 

तदयुक्तम्‌ । विनष्टे शक्तिमति तन्निरपेक्षस्य शक्तिमात्रस्य कार्यजनक- 
त्वानुपलम्भादेव । तेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेक-''तदाहितत्वात्‌ 
तस्य शक्तिरिति” यागेनाहितत्वादपुवं यागस्य कार्य स्यान्न तु शक्तिः, अपुर्वो- 
पक्ृतात्‌ कमणः फलानुत्पत्तेः,  तस्माच्चिरनिवृत्ते कर्मणि देशकालावस्था-_ 
दिसहकारिणोऽपूर्वादेव फलस्योत्पत्तेरपुवंमेव श्रेयः साधनम्‌ । कारणत्व- 
श्रुतिस्तु यागादरपुर्वंजननद्वारेण न साक्षादिति प्रमाणानुरोधादाश्रयणीयम्‌ । 
तथा सति युक्तं धर्म: पुरुषगुण इति । योऽपि यागादौ धम्मंव्यपदेशः, सोऽप्य-' 
पुर्वंसाधनतया प्रीतिसाधन इव स्वर्गशब्दप्रयोगः । स्वर्गसाधने हि चोदि- 
तस्य ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतयार्थवादेन स्तुतेशचन्दनादौ, च 
प्रीतियोगे सति प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, . प्रीतिनिबन्धनः स्त्रगंशब्दरः; 
लिङ्ग के द्वारा ही अनुमित हो सकती है। जैसा कहा गया है कि “कार्य रूप हेतु से. 
अनुमित होनेवाली शक्ति जहां जिस आश्चय में उपलब्ध, होगी, उसी मे उसकी, 
सत्ता माननी पड़ेगी, ग्रतः उस कारण की शक्ति उसी कारण में ही. रहेगी, कभी, 
उस से भिन्न आश्रय में नहीं रह सकती । (उ०) किन्तु यह भी अयुक्त ही (है, क्योंकि 
शक्ति के आश्रय का विनाश हो जाने पर उस आश्रय से संथा निरपेक्ष केवल शक्ति: 
से कार्य की उत्पत्ति की उपलब्धि नहीं होती है । आगे कहे हुये इस समाधान से. आचायें.- 
मण्डन मिश्र की विधिविवेक ग्रन्थ की यह उक्ति भी खण्डित हो जाती है कि “उससे'. 
(याग से) जिस' लिये कि 'उसका' अपूर्व का आधान होता है, अतः पूरवे. याग. की! 
शक्ति कहलाती है ।” क्योंकि याग से 'श्राहित' अर्थात्‌ उत्पन्न होने के कारण अपूर्व याग. 
से उत्पन्न हुआ कार्य है । अपूर्व याग की शक्ति नहीं. है, क्योंकि ऐसी, बात नहीं है कि, 
याग से ही स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, और इस उत्पादन कार्ये में अपूर्व याग .का साहाय्य, 
करता है (क्योंकि स्वर्ग की उत्पत्ति के ग्रव्यवहित पूर्व क्षण में याग की सत्ताही नहीं 
है, फिर अपूर्वं किसका साहाय्य . करेगा ? ) तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि यागादि' कर्मो; 
के नाश हो जाने के बहुत पीछे उन से उत्पन्न अपूर्व से ही स्वर्गादि फलों की उत्पत्तिः, . 
होती . हे, जिस में उसे उपयुक्त देश कालादि का भी सहयोग प्राप्त होता है । ,अतः प्रमाण, . 
के द्वारा इसी पक्ष का अव्रलम्बन करना .पड़ेगा कि श्रपूर्व ही. स्वर्गादि श्रेयों का, साक्षात्‌ : 
कारण .है । यागादि क्रियाओं मे, जो स्वर्गादि फलों के हेतुत्व की चर्चा श्रुतियों। 
में :है वह हेतुता 'श्रपूवं का उत्पादक होने से परम्परया यागादि भी स्वर्गादि के साधन .हें, इसी 
अभिप्राय से समझना चाहिये । तस्मात्‌ भाष्य. की यह उक्ति ठीक है कि घम, पुरुषः 
का ही गुण है' । यागादि. क्रियाश्रों में जो 'धर्मे' शब्द का व्यवहार होता है, उसे अपुर्व 
या धर्म के साधन रूप अर्थ में लाक्षणिक समझना चाहिये । जसे कि प्रीति के चन्दत-. 


दद न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 
न्यायकन्दली 
यस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रीतिमात्राभिधानेऽपि, तस्मात्‌ प्रीति- 
साधनप्रतीत्युत्पत्तरभयाभिधानञक्तिकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । एवं धर्मशब्दस्यापि 
लक्षणया तत्साधने प्रयोगः, एकाभिधानादेवोभयप्रतीतिसिद्धेरभयाभिथानशाक्ति- 
कल्पनानवकाशादिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 
अतीन्द्रियः केनचिदिर्द्रियेणायोगिसिनं गृह्यत इत्यतीन्ब्रियो धर्मः । 
अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी । धर्मस्तावत्‌ कार्यत्यादवश्यं विनाशी, न च निहेतुको 
विनाशः कस्यचिद्विद्यते । भ्रन्यतस्ततो विनाशे चास्य नियमेन फलोत्पत्तिकालं 
यावदवस्थानं न स्यात्‌ । फलं च धर्मस्य कस्यचिदनेकसंवत्सरसहस्रोपभोग्यम्‌, तस्य 
यदि प्रयमोपभोगादपि नाशः, कालान्तरे फलानुत्पादः। न चेकस्य निर्भागस्य भागशो 
नाशः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्येव । सम्यग्‌विज्ञानेन धर्मो विनाइथते । ये तु 


वनितादि साधनों में स्वगे' शाब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ग के सावनीभूत श्रपूर्व 
के लिये विहित ज्योतिष्टोमाद्रि क्रियाओं का जो धर्म शब्द से नियमित व्यवहार 


होता है, वह उसकी स्तुति रूप श्रर्थवाद है । एवं चन्दनादि साधनों में जब प्रीति का, 


सम्बन्ध रहता है तभी स्वर्ग” शब्द का प्रयोग होता है, जब जिसे उन साधनों से सुख 
नहीं मिलता है, तब उससे चन्दनादि में स्वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं होता श्रतः यही 
समझना चाहिये कि प्रीति के साधनों, में स्वर्ग शब्द लाक्षणिक है, और प्रीति में ही 
उसकी अभिधा शक्ति है । क्योंकि प्रीति और उसके साधन इन दोनों में स्वर्ग शब्द की 
अभिधा की कल्पना व्यर्थं है । इसी प्रकार धर्म के ज्योतिष्टोमादि साधनों में धमं शब्द 
का प्रयोग लक्षणा के द्वारा ही. होता है । क्योंकि धर्म को अपूर्व रूप एक ही अर्थ में 
अभिधा मान लेने से ही श्रपूर्व रूप उस के मुख्यार्थ का और ज्योतिष्टोमादि रूप लक्ष्यार्थ 
दोनों के बोध की उपपत्ति हो जायगी। श्रपूर्व में और अपूर्व के कारण ज्योतिष्टो- 
मादि, दोनों में धर्म शब्द की अभिधा शक्ति की कल्पना व्यर्थं है। यही तार्किक 
लोगों की रीति है । द 

“ग्रतीन्द्रियः' अर्थात्‌ योगियों से भिन्न कोई भी:साधारण पुरुष धर्म को किसी भी 
इन्द्रिय से नहीं देख सकता, अतः धर्म अतीन्द्रियः है । भनन्त्यसुखसंविविज्ञानविरोधी' 
धर्मं चूंकि उत्पत्तिशीलः वस्तु है, श्रतः वह विनाशशील भी है। किन्तु कोई भी 
विनाश विना किसी कारण के नहीं होता भ्रगर श्रन्त्यसुख श्रौर संविज्ञान इन दोनों 
से भिन्न किसी से घर्म का विनाश मार्ने, तो नियमपूर्वक स्वर्गादि फलों की उत्पत्ति से 
पहिले तक उस की सत्ता नहीं रह सकेगी । (अगर किसी भी उपभोग से धर्म का 
विनाश मानें तो) किसी किसी धर्म के फल का उपभोग हजारों साल चलता है, अतः 


उनमें पहिले उपभोग से ही उस का विनाश हो जायगा, आगे उस से उपभोग ही: 
रुक जायगा । यह भी सम्भव नहीं है कि एक अखण्ड वस्तु में उसके किसी एक भाग 


का विनाश हो (और ग्रवशिष्ट भाग बचा रहे) तस्मात्‌ अन्तिम सुख ही धर्म का नाशक 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्र सामान्यानि धर्म श्रद्धा, आहसा, भूतहितत्वम्‌, सत्यवचनम्‌, 
अस्तेयम्‌, ब्रह्मचर्यम्‌, अनुपधा, कधवर्जनमभिषेचनम्‌, शुचिद्रव्यसेवनम्‌, 
विशिष्टदेवताभक्तिरुपवासोऽप्रमादइच । 


उन (सामान्यधर्मो के और विशेषधमों के साधनों) में धमं में 
श्रद्धा, अहिंसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय (दूसरे की वस्तुको 
विना उस की आज्ञा के न लेना) ब्रह्मचर्य, दूसरे को ठगने की अनिच्छा 
(अनुपघा) अक्रोध, स्नान, पवित्रवस्तुओं का सेवन, इष्ट देवता में भक्ति 
उपवास और अप्रमाद ये (१३) सभी वर्णों और सभी आश्रमियों के 
लिये समान रूप से धमं के साधन हें । 

न्यायकन्दली 

नित्यं धर्मामाहुस्तेषां प्रायणानुपपत्तिः, धर्माधमंक्षयाभावात्‌  पुरुषान्तःकरणेंति । 
आत्मविशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । विशुद्धेति । बिशुद्धोऽभिसन्धिः दम्भादिरहितः 
संकल्पविशेषः, तस्माद्धर्मो जायते । वर्णाश्रमिणामिति । वर्णा ब्राह्मण- 
क्षत्रियविद्शूद्राः । आश्रमिणो . ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषाँ 
धर्मः प्रतिवर्ण प्रत्याश्रमं चाधिकृत्य विहितः साधनेजन्यत इत्यर्थ: । 
ग्रतीन्द्रियस्य धर्मस्य साधनानि कुतः प्रत्येतव्यानि तत्राह 
तस्य त्विति। विशिष्टेनान्‌ष्ठानेनाचायंमुखाच्छू.यत एव न लिखित्वा गृह्यत 
` इति श्रुतिर्वेदः, स्मृतिर्मन्वादिवाक्यं ताभ्यां विहितानि प्रतिपादितानि वर्णाश्न- 
मिणां सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माणि सामान्यानि -धर्मसा- 
है (अवान्तर सुख नहीं) संविज्ञान भ्रर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान (तत्त्वज्ञान) से भी धमं 
का नाश होता है। जो कोई धर्म को नित्य मानते हें, उनके मत में मोक्ष की उपपत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके लिये धर्म और अधर्म दोनों ही का विनाश आवश्यक 
है, जो धर्म को नित्य मानने से सम्भव नहीं है। 'पुरुषान्तःकरणेति' (धर्म पुरुष और 
अन्तःकरण के संयोग से उत्पन्न होता है क्योंकि) वह भी सुखादि की तरह आत्मा का 
विशेषगुण है । 'विशुद्धेति’ विशुद्ध जो श्रभिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादि से रहित जो विशेष 
प्रकार का संकल्प, उससे धर्म की उत्पत्ति होती है। 'वर्णाश्रमिणामिति' वर्ण' शब्द से 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अभिप्रेत हें। आश्रमी' हें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थी और संन्यासी । भ्रर्थात्‌ 'इन सबों का अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ण के मनुष्यों के लिये 
एवं प्रत्येक आश्रम के मनुष्यों के लिये शास्त्रों में विहित जो साधन हें, उन से धर्म की 
उत्पत्ति होती है। धर्म तो अतीन्द्रिय है, फिर उसके कारणों का ज्ञान कैसे होगा ? | 
इसी प्रश्‍न का उत्तर तस्य तु” इत्यादि से दिया गया है । विहित विशेष प्रकार कें 


अनुष्ठान से आचार्य के मुख से जिसे सुना ही जाता है, भ्र्थात्‌ जिसका लिप्यादि से ज्ञान 
चो न 
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' प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ब्राह्मणक्षत्रियवेशयानामिज्याध्ययनदानानि 
ब्राह्मणस्य विशिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि स्ववणं- 
विहिताइच ` संस्काराः । 
यज्ञ, वेदों का अध्ययन, और दान ये तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य (द्विजों) इन तीनों वर्णो के लिये समान रूप से धर्म के साधन हैं । 
प्रतिग्रह्‌, अध्यापन (वेदों का पढ़ाना) यज्ञ कराना (याजन) अपने 
वर्ण (ब्राह्मण्य) के लिये विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों के लिये विशेषधमं 
के साधन हें.। 
त्यायकन्दलो 
धनानि । तत्र सर्वेषां वर्णाश्रमिणां च सामान्यरूपतया धर्मसाधनानि 
कथ्यन्ते । धर्मे श्रद्धा धमे मनःप्रसादः । अहिसा भूतानामनभिद्रोहसंकल्पः। 
प्रतिषिद्धस्याभिद्रोहस्य निवृत्तेरधर्मो न भवति, न धर्मो जायते । अनभि- 
द्रोहसंकल्पस्य विहितत्वात्‌ स्यादेव धर्मसाधनम्‌ । भूतहितत्वं भूतानामनुग्रहः । 
सत्यवचनं यथार्थवचनम्‌ । अस्तेयमशास्त्रपूर्वंकं परस्वग्रहणं मया न कतंव्य- 
मिति संकल्पः, न तु परस्वादाननिवृत्तिमात्रमभावरूपम्‌ । ब्रह्मचर्यम्‌ स्त्रीसेवा- 
परिवर्जनम्‌ । एतदपि संकल्परूपम्‌। अनुपधा भावशुद्धिः, विशुद्धेनाभिप्रायेण कृतानां 
कर्मणां धर्मसाधनत्वात्‌। क्रोधवर्जनं क्रोधपरित्यागः, सोऽपि संकल्पात्मक एव। 
अभिषेचनं स्नानम्‌ । शुचिद्रव्यसेवनं शुचीनां तिलादिद्रव्याणां क्वचित्पर्वेणि 
नहीं होता, वही है श्रुति” अर्थात्‌ वेद । स्मृति” शब्द से मन्वादि ऋषियों के वाक्य श्रभि- 
प्रेत हे । श्रुति और स्मृति इन दोनों से 'विहित' अर्थात्‌ प्रतिपादित जो सभी वर्णो और 
सभी ग्राश्रमवाले पुरुषों के लिये सामान्य भाव, और विशेष भाव से स्थित द्रव्य, गुण 
और क्रिया, वे सभी धर्म के सामान्यसाधन हैँ इनमें सभी वर्णो भ्रौर सभी श्राश्रमियों के 
लिये समान खूप से जो धर्म के साधन हुँ, उनका निरूपण धर्मे श्रद्धा इत्यादि से करते 
हँ । धर्म के प्रसङ्ग में चित्त की प्रसन्नता ही धमं में श्रद्धा है । सभी प्राणियों 
के प्रति द्रोह न करने का संकल्प अहिसा है । जो द्रोह निषिद्ध है, उस द्रोह के न करने से 
इतना ही होता है कि 'श्रधमं' नहीं होता किन्तु उस से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती 
है । द्रोह न करने का कथित जो संकल्प है, उस से अवश्य ही धर्म उत्पन्न होगा, क्योंकि 
उस का विधान किया गया है। “भूतहितत्व' शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह अभीष्ट 
है । 'सत्यवचन' शब्द का श्रयं है सच बोलना । दुसरे व्यक्ति के जिस धन का लेना 
शास्त्र में त्रिहित नहीं है; वह धन मुझे नहीं लेना चाहिये” इस प्रकार का संकल्प ही 
“ग्रस्तेय' है । श्रस्तेय शब्द से (दूसरे के धन का न लेना' केवल यह अभावड्प 
अर्थ नहीं है । ब्रह्मचर्य्य' शब्द का अर्थ है, स्त्री से उपभोगसम्बन्ध का परित्याग, यह 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

क्षत्रियस्य सम्यक्‌ प्रजापालनमसाधुनिग्रहो युद्धेष्वनिवत्तेन स्व- 
कीयाइच संस्काराः । 

वैश्यस्य क्रयविक्रयक्कषिपशुपालनानि स्वकीयाइच संस्काराः । 


अच्छी तरह प्रजा का पालन करना, दुष्टों का दमन, युद्ध से न 
लौटना (अनिवृत्ति) और अपने (क्षत्रियों) के लिये शास्त्रों में विहित 
संस्कार ये सभी क्षत्रियों के लिये विशेष धमं के साधन हें । 

खरीद, विक्री, खेती करना, पशुओं का पालन, अपने (वैश्यो के) लिये 
शास्त्रों के द्वारा विहित संस्कार ये सभी वेश्यों के लिये विशेष धर्म के साधन हे । 

न्यायकन्दली 
नियमेन सेवनं धर्मसाधनम्‌ । विशिष्टदेवताभक्तिः त्रयीसंमतायां देवतायां 
भक्तिरित्यर्थः । उपवास एकादर्‍्यादिभोजननिवृत्तिसंकल्पः । अप्रमादो नित्य- 
तैसित्तिकानां कर्मणामवदयम्भावेन करणम्‌ । एतानि सर्वेषामेव समानानि 
धर्ससाधनानि । इज्या यागहोसानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं वेदपाठः। दानं स्वद्रव्यस्य 
परस्वत्वापत्तिसंकल्पविशेषः । शाद्रस्यापि दानमस्त्येव, तेन यज्ञादिषु यद्दानं तदभि- 
प्रायेणेदं त्रैर्वाणकानां विशिष्टं धमंसाधनमुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशिष्टान्यसाधारणानि धर्मंसाधनानि ` प्रतिपादयति-- 


भी संकल्प रूप ही है । 'श्रनुपधा' शब्द से '्रभिप्रायशुद्धि' अभीष्ट है, चूंकि विशुद्ध 
बृद्धि के द्वारा श्रनृष्ठित कर्म ही धमं के कारण हुँ । 'क्रोधवर्जन' है क्रोध का परित्याग, 
यह भी संकल्प रूप ही है । 'अभिषेचन' है स्नान । 'शुचिद्रव्य का सेवन' अर्थात्‌ किसी 
विशेष. पर्वं में तिल प्रभृति पवित्र द्रव्यों का सेवन धमं का कारण है । 'विशिष्टदेवता 
में भक्ति” अर्थात तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित किसी देवता में भक्ति । 'उपवास' 
शब्द से एकादशी प्रभृति विशेष तिथियों में भोजन न करने का संकल्प अभिप्रेत है । 
ग्प्रमाद' शब्द का अर्थ है, नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों का अवश्य अनुष्ठान करना, 
सभी वर्णो और सभी ग्राश्रमों के व्यक्तियों के लिये धर्म के साधन हं । 'इज्या' शब्द 
से याग एवं होम का अनुष्ठान समझना चाहिये । अध्ययन शब्द का अर्थ है वेदों 
का पाठ । 'दान' शब्द से वह विशेष प्रकार का संकल्प अभीष्ट है, जिससे अपने स्वत्वबाले 
धन में दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति हो सके । यज्ञादि में जो दान किये जाते हैं, यहां उन्हीं 
दानों को समझना चाहिये, अगर ऐसी बात न हो, दान शब्द से सामान्यतः -सभी दान 
ग्रभीष्ट हों (तो फिर) त्रैवणिकों के लिये निर्दिष्ट विशेष धर्मों में इसकी गणना अ्रसङ्गत 
हो जायगी, क्योंकि केवल दान तो शूद्रों के लिये भी धर्म का साधन है ही । 
ब्राह्मणों के विशिष्ट' अर्थात्‌ ्रसाधारण धर्म के जो साधन हें (अर्थात्‌ जो 
साधन केवल ब्राह्मणों में ही धर्म का उत्पादन कर सकते हूँ) उनका. प्रतिपादन प्रति- 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शूद्रस्य पूर्ववर्णपारतन्त्र्यमसन्त्रिकाइच क्रियाः । 
आश्रमिणां तु ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः स्वशास्त्र- 
विहितानि गुरुशुश्ूषाग्नीन्धनभैक्ष्याचरणानि सधुांसदिवास्वप्नाञ्ज- 
नाभ्यञ्जनादिवजंनं च । 


'कथित तीनों वर्णों की पराधीनता, एवं विना मन्त्र की क्रिया, ये 
शूद्रो के विशेष धर्म के साधन हैं । 

आश्रमियों में गुरुकुलनिवासी ब्रह्मचारियों के लिये शास्त्रों में विहित 
गुरु और अग्नि की सेवा; (होम के लिये) लकड़ी लाना, भिक्षा मांगना, एवं 
मधु, मांस, दिन की निद्रा, अञ्जन और अभ्यङ्ग (मालिश), इन सबों को 
छोड़ना (ये सभी) उनके विशेष (असाधारण) धर्म के साधन हें । 

$ न्यायकन्दली 
प्रतिग्रहाघ्यापनयाजनानि । प्रतिग्रहो विशिष्टाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌ । अध्यापनं तु 
प्रसिद्धमेव । याजनमात्विज्यम्‌ । एतानि ब्राह्मणस्य धर्मसाधनानि, तस्यासीभि- 
रेवोपायेरजितानां द्रव्याणां धर्साधिकारात्‌ । स्ववर्णविहिताश्चाष्टचर्त्वार- 
शत्संस्कारा: वेदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापादनद्वारेण ब्राह्मणस्य धर्मसाधनम्‌ । 

क्षत्रियस्य विशिष्टानि धर्मसाधनानि । सम्यक्‌ प्रजापालनं न्यायव्‌- 
त्तीनां प्रजानां परिरक्षणम्‌ । असाधुनिग्रहः, दुष्टानां यथाशास्त्रं शासनम्‌ । 
युद्धेष्वृनिवत्तंनं युद्धेषु विजयावधिः घ्राणावधिर्वा भ्रायुधव्यापारः । स्वकोयाइच 
संस्काराः । 
ग्रहाघ्यापनयाजनानि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । विहित एवं विशेष व्यक्ति से दान 
का ग्रहण ही प्रतिग्रह' शब्द से लेना चाहिये । श्रध्यापन शब्द का अर्थ प्रसिद्ध ही है। 
“याजन? शब्द का अर्थ है ऋत्विक्‌ का कार्यं करना । 'एतानि ब्राह्मणस्य धमंसाधनानि' 
ब्राह्मणों को इन्हीं उपायों से प्राप्त धन के द्वारा धमं सम्पादन का अधिकार है । 
“स्ववर्णंविहिताइच संस्काराः” अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिये विहित ग्रठतालिस प्रकार के 
संस्कार भी उन में वेदों से निर्दिष्ट अनुष्ठान करने की योग्यता सम्पादन के द्वारा धर्म के 
साधन ह । 

‘क्षत्रियस्य विशिष्टानि धर्मसाधनानि’ । “सम्यक्‌ प्रजापालन’ भ्रर्थात्‌ उचित न्याय 
की रीति से चलनेबाली प्रजाश्नो का पालना करना, असाधुनिग्रह' अर्थात्‌ शास्त्रों में कही गयी 
रीति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, 'युद्धेष्वनिवत्तंनम्‌' भ्र्थात्‌ जबतक विजय प्राप्त न हो 
जाय, या जंबतक प्राण रहे तबतक श्रस्त्र शस्त्रों को चलाते रहना, एवं क्षत्रियों के लिये 
विहित संस्कार, ये सभी क्षत्रियों के लिये धर्म के साधन हूँ । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६६९. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विद्याव्रतस्तातकस्य क्कतदारस्य गृहस्थस्य शालीनयायावर- 
वृत्त्युपाजितरथे भूतमनुष्यदेवपितुब्रह्माख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां 
शालीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपाजित घन से प्रातःकाल और 
सायंकाल भूतयज्ञ (काकादि प्राणियों के लिये अन्न उत्सर्ग करना) मनुष्य- 
यज्ञ (अंतिथिसेवा) - देवयज्ञ (होम) पितृयज्ञ (नित्यश्चाद्ध) ब्रह्मयज्ञ (वेद- 
न्यायकन्दली 
वैश्यस्य क्रयविक्रयक्कषिपशुपालनानि । मूल्यं दत्त्वा परस्माद्‌ द्रव्य- 
ग्रहणं क्रयः, सूल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रयः,। कृषि: परिकर्षितायां 
भूमौ बीजस्य वपनं रोपणं च, पशुपालनं गोजाविकादिपरिरक्षणम्‌ । ` एतानि 
वैश्यस्य धर्मसाधनानि, तस्यामीभिरेवोपायेरजितानां धनानां धर्माद्भत्वात्‌ । 
शूद्रस्य पूर्वेषु वर्णु पारतन्त्र|मसन्त्रिकाइच क्रिया धर्मेसाधनस्‌ । 
आश्रमिणां तु धर्मसाधनमुच्यते । ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिन इति । 
उपनीय यः शिष्यं साङ्ग सरहस्यं च वेदमध्यापयति स गुरुः, तस्य कुले गृहे 
बसनशीलस्य ब्रह्मचारिणः स्वशास्त्रविहितानि ब्रह्मचारिणमधिक्रृत्य शास्त्रेण 
बिहितानि । गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशुश्ूषा च भ्रग्निरचेन्धनं च 
भैक्ष्यं च तेषासाचरणानि। गुरुशुश्रूषाभेक्ष्ययोः करणमेवाचरणम्‌ । अग्नेराचरणम्‌, 
प्रस्यहमग्नौ होमः इन्धनस्याचरणमग्न्यर्थं वनादिन्धनस्याहरणमिति विवेकः । 


“वैश्यस्य क्रपविक्रपक्कषिपश्‌ पालनानि' । मूल्य देकर दूसरों से द्रव्य लेना क्रय! 
कहलाता है । मूल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देना ही विक्रय” है । जोती हुई भूमि 
में बीजों को वोना या रोपना ही 'कृषि' है। गाय वकरी प्रभूति को पालना ही पशु- 
पालन' है। ये सभी वैश्यों के लिये ही धर्म के साधन हें। इन्हीं उपायों से प्राप्त धन 
वैशयों के धर्मे के साधन हें । 

शूद्रस्य पूर्ववर्णेषु पारतन्त्र्यममन्त्रिकाश्च क्रियाः, अर्थात्‌ पहिले कहे हुये ब्राह्मणादि 
वर्णो की श्रधीनता, विना मन्त्र के ही विवाहादि क्रियाओं के अनुष्ठान प्रभृति ही शूद्रों 
के धर्म'के साधन हे । 

ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब आश्रमियों के घर्म 
का साधन कहते हं । यहां 'गुरू शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, 
शिष्य का उपनयन संस्कार कराकर अङ्गो सहित वेदों के रहस्य को समझावें । ऐसे 
“गुरु! के गृह में सम्पूर्ण अव्ययनकाल तक नियमतः निवास कर अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी' 
के लिये '्वशास्त्रविहितानि' अर्थात्‌ विशेषकर ब्रह्मचारी के लिये ही शास्त्रों में विहित 
(जो 'गुरुशुश्ुवादि'’) । 'गुरुशुश्रूषाग्नीन्धनभैक्ष्याकरणानि’' यह वाक्य "गुरुशुश्रूषा 
च अग्निरचेन्घनञुच भक्ष्यं च तेषामाचरणानि' इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सिद्ध है । गुरु की 


६७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्भ- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सायम्प्रातरनुष्ठानम्‌ । एकाग्निविधानेन पाकयज्ञसंस्थानां च नित्यानां 
शक्तो विद्यमानायामग्च्याधेयादीनां च हविर्यज्ञसंस्थानासर्निष्टो- 
मादीनां सोमयज्ञसंस्थानां च । ऋत्वन्तरेषु ब्रह्मचर्यसपत्योत्पादनं च । 
पाठ) एवं सामर्थ्यं के रहने पर एकाग्निविधान (विवाह के समय गृहीत 
अग्नि) से पाकयज्ञसंस्थाओं (अष्टका, पार्वणी, चेत्र आइवयुज्य प्रभृति) का 
अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विशेष प्रकार के हविर्यज्ञ संस्था के (दशं, पौर्ण- 
मास, चातुर्मास्य, एवं आग्रयण प्रभृति) इष्टियों का, सोमयज्ञ संस्था के 
(अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एव आप्तोर्याम) यज्ञों 
का अनुष्ठान एवं (पत्नी के) ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रह्मचर्यं का 
पालन, एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी विद्याब्रतस्नातक (वेदाध्ययन के लिये 
स्वीकार किये गये ब्रतों को अध्ययन के समाप्त हो जाने के कारण छोड़ 
देनेवाले) विवाहित गृहस्थों के विशेष धर्म के साधन हें । 
न्याकन्दली 
गृहस्थस्य धर्मसाधनम्‌ कथयति-विद्यात्रतस्नातकस्येति । यो वेदा- 
ध्ययनाथं गृहीतं; ब्रतमधीते वेदे विसजितवान्‌ स विदात्रतस्नातकः, तस्य 
कृतदारस्य कृतपत्नीपरिग्रहस्य गृहस्थस्य शालीनयायावरवृत्त्यूपा जिते रथँर्भूतमनुष्य- 
देवपितुब्रह्माख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरनुष्ठानम्‌। यावता धान्येन 
कृशूलपात्रं कुम्भीपात्रं चा परिपूर्यते, त्र्यहमेकाहं वा बर्तन भवति, ताव- 
न्मात्रस्य परेण स्वयमानीयमानस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शालीना 
वृत्तिः । परस्मादप्रतिग्रहगतशचक्रमादाय यत्प्रत्यङ्गनं भिक्षाटनं सा यायावरवृत्तिः। 
ताभ्यामुपाजितेररथेः पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराह्हे चानुष्ठानं 
शुश्रूषा (सेवा) करना ही गुरुशुश्रूषा का आचरण है। भिक्षा मांगना ही भिक्षाचरण है । 
प्रतिदिन अग्नि में होम करना ही ग्रग्नि का आचरण है । होम के लिये वन से लकड़ी 
लाना ही इन्धनाचरण है । इस प्रकार का विभाग प्रकृत में जानना चाहिये । 
'चिद्याव्रतस्नातकस्य' इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा गृहस्थाश्रमी के लिये जो धर्म के 
साधन हे, वे कहे गये हें । 'विद्याब्रतस्नातक' शब्द से वे पुरुष अभिप्रेत हँ, जो 
वेदाध्ययन का व्रत लिया हो, एवं वेदाध्ययन के सम्पन्न हो जानपर ही उसकी 
समाप्ति की हो | वे ही जब 'कतदार' हो जांय ग्रर्थात्‌ विवाह कर लें, एसे गृहस्थो 
के लिये ही जो धर्म के साधन हे, वे शालीनयायावर' इत्यादि सन्दर्भ से गिनाये गये हें । जितने 
अन्न से एक कुशूलपात्र (कच्ची मिट्टी की कोठी) या एक घड़ा भर जाय, श्रथवा तीन दिनों 
तक या एक ही दिन का भोजन चल सक्ने, उतने ही श्रन्न को स्वयं ले आने पर या श्रद्धापूर्वक 
दूसरों के देने पर जो ग्रहण किया जाता है, उस वृत्ति को 'शालीना वृत्ति' कहते हें । 


5८८५ क रकम.) 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६७१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा ग्रामात्निगंतस्य वनवासो 
चल्कलाजिनकेहइमश्रुनखरोमधारणं च । वन्यहुतातिथिशेषभोजनानि 
वानप्रस्थस्य । 

ग्रामों को छोड़ कर वनों में रहना, वल्कल, अजिन, केश, दाढ़ी- 
मूंछ, नख और रोम इन सवों को धारण करना (कभी त्याग न करना) 
एवं वनों के कन्द मूल फलों एवं होम से और अतिथियों से अवशिष्ट अन्नों का 
भोजन करना, ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम दोनों में से किसी भी आश्रम 
से वानप्रस्थ लिये हुये सभी जनों के लिये विशेषधर्म के साधन हें । 


न्यायकन्दली 
गृहस्थस्य धर्मसाधनम्‌ । भूतेभ्यो बलिप्रदानं भूतयज्ञः। ग्रतिथिपुजनं मनुष्ययज्ञः । 
होमो देवयज्ञः । श्राद्धं पितृयज्ञः । त्रह्मयज्ञो वेदपाठः । एकाग्निः 


विधानेन पाकयज्ञसंस्थानामिति। श्रनुष्ठानम्‌ । एकाग्निरिति औपासनिकः । 
तस्यं विधानं विवाहकाले परिग्रहः। तेन पाकयन्ञसंस्थानां पाकयज्ञविशेषाणा- 
सष्टकापावेणीचेत्र्याइवयुज्यादीनां नित्यानामवइयकरणीयानां सति सामर्थ्यऽनु- 
ष्ठानम्‌ । अग्न्याधेयादीनामिति, श्रनुष्ठानं धर्मसाधनम्‌, अ्रग्न्याधेयशब्दे- 
नाग्न्याधानस्याभिधानम्‌, यद्‌ब्राह्मणेन वसन्ते क्रियते । हविर्यज्ञसंस्था हविर्यज्ञ- 
विशेषा दाइंपौर्णमासचातुर्मास्याग्रायणादिका इष्टयः कथ्यन्ते । अर्निष्टो- 
मादीति श्ग्निष्टोमोक्‌थ्यषोडशीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविशेषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते । ऋत्वन्तरेष्विति । ऋतुकालादन्यकालेषु ब्रह्मचर्यं 
दूसरों से प्रतिग्रह न लेकर बारी-बारी से प्रत्येक आंगन में भिक्षा मांगने को 'यायावर- 
वृत्ति' कहते है । इन दोनों वृत्तियों से ही उपाजित धन के द्वारा सायंकाल प्रातःकाल ग्रौर अ्रपराहण 
काल में पञ्चमहायज्ञों का भ्रनुष्ठान गृहस्थों के लिये धर्म का साधन हँ । काकादि 
प्राणियों के लिये बलि देने को भूतयज्ञ' कहते हूँ । श्रतिथियों को पूजा को ही मनुष्य 
यज्ञ” कहते हे । होम ही 'देवयज्ञ' है । श्राद्ध को 'पितृयज्ञ' कहते हें। वेदों का पाठ ही 
ब्रह्मयज्ञ है । 'एकाग्निविधानेन पाकयज्ञसंस्थानाम्‌' अर्थात्‌ इनके अनुष्ठान भी गृहस्थो के 
धमं के साधन हें । 'एकारिनि” शब्द से श्रौपासनिक अग्नि को समझना चाहिये, जिस का ग्रहण 
विवाह के समय किया जाता है। उस अग्नि के द्वारा 'पाकयज्ञसंस्था' के होमो का 
अर्थात्‌ भ्रष्टका, पार्वणी, चेत्र्य, एवं आइवयुज्य प्रभृति नित्यकमों का अर्थात्‌ अवशय करणीय 
कर्मो का सामर्थ्यं रहने पर जो अनुष्ठान (वे भी धमं के साधन हें) 'अग्न्याधेयादीनाम्‌' 
्र्थात्‌ श्रग्न्याधेयादि के अनुष्ठान भी गृहस्थों के धर्म के साधन हें। 'श्रग्न्याघेय' शब्द 
से अग्नि का आधान समझना चाहिये, जो वसन्त के समय ब्राह्मणों के द्वारा ग्रनुष्ठित 
होता. है। 'हविर्यज्ञसंस्था' शब्द से विशेष प्रकार के दशं, पौणेमास, चातुर्मास्य, 


६७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ शुणनिरूपणे धर्म- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

त्रयाणामन्यतमस्य श्रद्धावतः सर्वभूतेभ्यो नित्यमभयं दत्त्वा 
संन्यस्य स्वानि कर्माणि, यसनियसेष्वप्रसत्तस्य षट्‌पदार्थप्रसंख्याना- 
द्योगप्रसाधनं प्रब्रजितस्येति । दृष्टं प्रयोजनसनुहिश्येतानि साधनानि 
भावप्रसादं चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाउ्धर्मोत्पत्तिरिति । 

ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम इन तीनों में से किसी 
भी आश्रम से कोई भी श्रद्धाशील पुरुष (जव) सभी प्राणियों को सदा के लिये 
अपनी ओर से अभय देकर अपने (और) सभी कर्मों से छूट जाते हैं, फिर 
भी यमनियमादि का विना प्रमाद के पालन करते रहते हें (बे ही) परिव्राजक 
(कहलाते हैँ) उनके लिये (इस शास्त्र में वाणत) षट पदार्थो के तत्त्वज्ञान के 
द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धर्म का साधन है। धर्म के ये साधन (लाभ 
पूजादि) दृष्ट प्रयोजनों के विना अनुष्ठित होने के वाद विशुद्ध अभिप्राय 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म को उत्पन्न करते हैं । 

न्यायकन्दली 

ब्रतरूपेण स्त्रीसेवापरिवर्जनं धर्मसाधनम्‌ । अपत्योत्पादनमपि धमसाधनम्‌, 
पुत्रेण लोकाञ्जयतीति श्रृतेः । 

वनस्थस्य धर्मसाधनं कथयति-ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “ यदहरे- 
वास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रब्रजेत्‌” इति श्रवणात्‌ सति श्रद्धोपनये ब्रह्म- 
चारिणो वनवासो भवति । गृहस्थस्य वा तस्य वामप्रस्थब्रतमाचरतो वल्क- 
लांजिनकेशश्मश्रुनखरोमवारणम्‌, बन्यस्थ फलमूलस्य भोजनं हुतशेषभोजनं, 


आग्रयण प्रभृति इष्टियां कही जाती हें । '्रग्निष्टोमादीति' ग्निष्टोम, उक्थ्य, 
षोड़शी, वाजपेय, अ्रतिरात्र और श्राप्तोर्याम ये सात विशेष प्रकार के सात सोमयज्ञ ही 
'सोमयज्ञसंस्था' कहलाते हं । 'ऋत्वन्तरेषु' स्त्री के ऋतुकाल से भिन्न समय में व्रतरूप 
से शब्रह्मचर्यं' का अर्थात्‌ स्त्रीसङ्ग का त्याग भी धर्म का साधन है। पुत्र को उत्पन्न 
करना भी धर्म का साधन है, क्योंकि "पुत्रेण लोकान्‌ जयति' यह श्रुति है । 
ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियों के धर्म के 
साधन कहे गये हैं । . 'यदहरेवास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रब्रजेत्‌’ ऐसी श्रुति है, तदनुसार 
उपयुक्त श्रद्धा के उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्याश्रम से भी सीधे वानप्रस्थाश्रम में जा सकता 
है इसी अभिप्राय से ब्रह्मचारिणः’ ऐसा कहा गया है । 'गृहस्थस्य वा' अर्थात्‌ अगर 
गृहस्थ वानप्रस्थाश्रमी हो जाय तो 'वल्कलाजिनकेशश्मश्रुनखरोमधारणम्‌' अर्थात्‌ वल्कल 
आऔर अ्रजिन का परिधान एवं केश और दाढ़ी मूछों का रखना ये सभी गृहस्थवानप्र- 
स्थाश्रमियों के धमं के साधन हें । एवं 'वन्य' जो फलमूल उस का भोजन, होम से 
बचे हुये हविका भोजन, एवं अतिथि को देकर उस से बचे हुयं अन्न का भोजन (वान- 
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न्यायकन्दली 
गअतिथिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌ । यः घ्राजापत्यामिष्टि निरूप्य सवंस्वं 
दक्षिणां दत्त्वात्मन्यागन समाधाय पुत्रे भार्या निक्षिप्य प्रव्रजितः, न तस्य 
होमो न तस्यातिथिपरिग्रहः । यस्तु सह पत्त्या सहेबाग्निना वनं प्रस्थितः, 
तस्य हुतशेषभोअनमतिथिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌ । 


यतिधर्मं निरूपयति--त्रयाणामिति। यत्याश्रमपरिग्रहेऽपि नियमो नास्ति, 
श्रद्धोपगसे सति ब्रह्मचार्येव यतिर्भवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वत्यनेनाभिप्रा- 
येणोक्तं त्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धावतः चित्तत्रसादवतः स्वंभूतेभ्यो नित्यमभयं 
दत्त्वा भूतानि सया न जातु हिसितव्यानीति ग्रद्रोहसङ्कल्पं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि 
काम्यानि संन्यस्य परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । अआहिसासत्यादयो यमाः। यथाह्‌ 
भगवान पतञ्जलिः- अहिसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा इति । 
तपः शोचादयस्तु नियसाः । यथाह स एव भगवान्‌-_शौचसन्तोषतपः 
स्वाध्यायेइवर्रणिधानातति नियसा इति। न्यायभाष्यकारस्तु प्रत्याश्रम 
विशिष्टं धर्मसाधननियमसाह । तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः । षट्पदार्थ- 


प्रस्थियों के) धर्म के साधन हं । जो गृहस्थ: प्राजापत्य नाम की इष्टि करके अपने ˆ 
सर्वस्व को दक्षिणा रूप में देकर एवं पत्नी का भार पुत्र को सौंप कर वानप्रस्थ को, ग्रहण 
करते हे, उनके लिये होम और श्रतिथि की सेवा निर्दिष्ट नहीं हं (अतः उन .के लिये 
ये दोनों धर्म के साधन नहीं हैं) । जो पत्नी और अग्नि .को साथ लेकर ही वानप्रस्थाश्रम 
को ग्रहण करते हें, उन के लिये ही होम से. बचे हुये हवि का 'भोजन और अतिथि 
से बचे हये अन्न का भोजन ये दोनों धर्म के साधन हें । 


त्रयाणाम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से यतियों (संन्यासियों) के धर्म का निरूपण करते हे । 
सन्यासाश्रम ग्रहण करने का भी कोई नियम नहीं है (कि किस आश्रम से संन्यास ग्रहण 
करे) क्योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी भ्रौर गृहस्थ ये दोनों ही संन्यास: ले सकते 
हैं । वानप्रस्थाश्रमी तो ले ही सकते हे, इसी अ्रनियम को दृष्टि में रखकर लिखा गया 
है कि “त्रयाणामन्यतमस्य' । 'श्रद्धावतः' चित्त प्रसाद से युक्त पुरुष के लिये, सर्वभूतेभ्यो 
नित्यमभयं दत्त्वा' अर्थात्‌ “मुझ से किसी प्राणी की हिसा न हो' इस प्रकार से अद्रोह 
का संकल्प करके “स्वानि कर्माणि” अर्थात्‌ ` * अपने काम्य कर्मों को संन्यस्य’ अर्थात्‌ छोड़कर, 
'यमनियमेष्वप्रमत्तस्य' इन में अहिसा सत्य प्रभृति यम' कहलाते हैं । जैसा कि भगवान पतञ्जलि 
कहा है कि :--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और भ्रपरिग्रह (ये पांच) यम 
। प्रकृत में 'नियम' शब्द से तपस्या शौच प्रभृति इष्ट. हे । जैसा कि भगवान पतञ्जलि 
ही कहा है कि शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिधान (यें: पांच) 
'नियम” हे । न्यायभाष्यकार ने प्रत्येक आश्रम के लिये निर्दिष्ट धमं के नियमित अनुष्ठान को ही 


नियम बतलाया है । 'तेष्वप्रमत्तस्य' अर्थात्‌ यम और नियम के विरुद्ध आचरण न करनेबाले 
प्श 
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न्यायकन्दलो 

प्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाद्योगस्यात्मज्ञानोत्पादनससर्थस्य समाधि- 
विशेषस्य प्रसाधनमुत्पादनं प्रत्रजितस्य धमंसाधनम्‌ । यथेतानि धर्म साधयन्ति 
तथा कथयति--दृष्टं चेति। लाभपुजादि प्रयोजनमन्‌हिञ्यानभिसन्धाय 
यदेतानि साधनानि क्रियन्ते, तदेतानि साधनानि भावप्रसादं चाभिप्रायवि्शुद्धि 
चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्मोत्पत्तिरिति । 

प्रत्यहं डुःखेरभिहन्यमानस्य तत्त्वतो विज्ञातेषु दुःखकनिदानेबु विष- 
येषु विरक्तस्यात्यन्तिक ुःखवियोगमिच्छतः “'श्रात्मख्यातिरविप्लबा हानोपायः” 
'तस्याइचं समाधिविशेषो निबन्धनम्‌' इति श्रुतवतः “संन्यस्य सर्वकाम्यकर्माणि 
समाधिमनुतिष्ठामः' तत्प्रत्यनीकभूयिष्ठं ग्रामं परित्यज्य वनसाश्चितस्य यम- 
नियमाभ्यां कृतात्मसंस्कारस्य समाध्यभ्यासान्तिवर्तको धर्मों जायते । 
तस्मादस्य प्रकृष्टः समाधिस्ततोऽन्यः प्रकृष्टतरो ध्मः, तस्मादप्यन्यः प्रकृष्ट- 
तमः समाधिरित्यनेन क्रमेणान्त्ये जन्मनि स तादृशः समाधिविशेषः परि- 
पुरुषों के लिये ये आचरण धर्म के साधन हें । 'पट्पदार्थप्रसंख्यानात्‌' द्रव्यादि 
छः पदार्थो के तत्त्वज्ञान के द्वारा योग का अर्थात्‌ श्रात्मज्ञान में पूर्णक्षम विशेष प्रकार 
के समाधि का जो उत्पादन वह प्रब्रजितों' के लिये धर्म का साधन है। 'दुष्टञ्च' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह उपपादन करते हुँ कि ये साधन किस प्रकार धर्म का 
सम्पादन करते हँ । अर्थात्‌ दुष्ट” लाभ पूजादि प्रयोजनों का उद्देश्य न रख कर जब 
यमनियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय ये साधन 'भावशुद्धि' अर्थात्‌ 
अभिप्राय की विशुद्धि के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म का 


उत्पादन करते हें । 

जिस पुरुष का चित्त दुःखों से प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे अ्रगर दुःखों 
के कारणीभूत विषय यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हें तो फिर उन विषयों से उसे 
वैराग्य हो जाता है । ऐसा पुरुष दुःखों से सदा के लिये छूटने की इच्छा करता है । (अन्वेषण 
करने पर) उसे यह ज्ञात होता है कि आत्मा का तत्वज्ञान ही दुःख के आत्यन्तिक 
निवृत्ति का श्रव्यर्थं साधन है, एवं वह तत्त्वज्ञान “विशेष प्रकार की समाधि’ से ही प्राप्त हो 
सकता है । तो फिर सभी काम्य कमोँ का त्याग कर में समाधि का ही अनुष्ठान 
करूँ वह ऐसा संकल्प करता है । फिर समाधि के श्रधिकतर विघ्नो से युक्त होने 
के कारण वह ग्राम को छोड़ देता है, और वन का गश्रय ले लेता है। ऐसा पुरुष यम और 
नियम से आत्मा को सुसंस्कृत कर लेता है । ऐसी स्थिति में जब वह समाधि का ग्रभ्यास 
करता है, तो उससे (संसार को निवृत्त करने वाले) निवत्तंक धर्म की उत्पत्ति होती है । 
इस निवर्तक धमं के द्वारा पहिले की समाधि से उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति होती 
है । इस उत्कृष्ट समाधि से उत्पन्न निवत्तंक धर्म से उत्कृष्टतर निवत्तंक धर्म की उत्पत्ति 
होती है । इस उत्कृष्ट निवत्तंक धमं से उत्कृष्टतम समाधि की उत्पत्ति होती है, इस 
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न्यायकन्दली 
णमति यो इन्द्वेनाप्यभिभवितुं न शक्यते । दुष्टो हि किञ्चिदभिमतं विषय- 
सादरेणानुचिन्तयतः तदेकाग्रीभूतचित्तस्य सन्निहितेषु प्रबलेष्वपि विषयेषु 
संबाधः, यथेषुकार इषो लब्धलक्ष्याभ्यासो गच्छन्तमपि राजानं न बुद्धघते । 
तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिः-_'श्रभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः इति। 
एवं परिणते समाधावात्मस्वरूपसाक्षात्कारिविज्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः 
एवं तत्त्वाभ्यासान्तास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
श्रविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति । 
अत श्रात्मज्ञानाथना यतिना योगसाधनमनुष्ठीयते । ज्ञानं ज्ञेयादिप्रा- 
प्तिसात्रफलम्‌, श्रौतात्मज्ञानेनाप्यात्मस्वरूपं प्राप्यते, किमस्य ध्यानाम्यासात्‌ 
प्रत्यक्षीकरणेनेति चेत्‌ ? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने सामर्थ्याभावात्‌ । 
स्बरूपतस्तावदात्मा न कर्त्ता न भोक्ता, किन्तूदासीन एव । तत्र देहे- 


प्रकार अन्तिम जन्म में वह समाधि इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेती है कि वह 
पुरुष (शीतोष्ण रूप) द्वन्द्व से भी श्रभिभूत नहीं होता। यह तो संसारिक इष्ट विषय को 
आदर के साथ चिन्तन करते हुये पुरुषों में भी देखा जाता है कि अत्यन्त समीप के प्रबल 
विषयों को भी वे नहीं देख पाते है। जैसे कि तीर का श्रभ्यास करता हुआ पुरुष आगे से 
जाते हुये राजाको भी नहीं देख पाता । जैसा कि भगवान पतञ्जलि ने कहा है ,कि 
'ग्रम्यास और वैराग्य इन दोनों से चित्तनिवृत्ति रूप योग निष्पन्न होता है ।' इस प्रकार 
जब समाधि का परिपाक हो जाता है, तब उस से आत्मा का साक्षात्कार रूप विज्ञान 
उदित होता है । जैसा कि सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने कहा है कि इस तत्त्व के 
अभ्यास से ये विषय मेरे नहीं है” 'मे' इन. विषयों से सम्बद्ध नहीं हूं इस आकार का 
विपर्यय रहित केवल (प्राक्त विषयों से असम्बद्ध) आत्मा का ज्ञान होता है। यही 
कारण है कि आत्मज्ञान की इच्छा से यती लोग योग का श्रभ्यास करते हँ। (प्र०) ज्ञान का 
तो एक मात्र यही फल है कि उस से ज्ञेय विषय की प्राप्ति हो । श्रुति के द्वारा जो 
आत्मा का ज्ञान होता है, उस से भी उस के विषय आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति तो 
होगी ही, फिर ध्यान आर ग्रभ्यास के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करने की क्या झाव- 
इयकता है ? (उ०) चूंकि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से ही सांसारिक विषयों का प्रत्यक्ष रूप मिथ्या 
ज्ञान निवृत्त हो सकता है। श्रुति से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, ग्रतः आत्मा के 
प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है, जिसके लिये ध्यान और अभ्यास की पूरी आवश्यकता 
है । आत्मा तो स्वयं उदासीन है, न वह कर्ता है, न भोक्ता । उसमें जब शरीर 
इन्द्रिय प्रभृति विषयों का सम्बन्ध होता है, तभी उसे 'हं कर्ता ग्रहं भोक्ता इत्यादि 
ज्ञान होने लगते हे वे जो जहां नहीं है वहीं तद्विशेषणक' होने के कारण मिथ्याज्ञान होते हैं । 
इस मिथ्याज्ञान से ही अनुकूल विषयों में राग और प्रतिकूल विषयों में द्वेष उत्पन्न 
होता है । राग और द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न होतीं हे । 


६७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे घमं- 


न्यायकन्दली 
न्ट्रियसम्बन्धाद्युपाधिक्ृतोऽहं समेति कत्तु त्वभोक्तृत्वप्रत्ययो सिथ्याऽर्तास्मस्तदिति 
भावात्‌ । एतत्कृतरचानकलेष रागः प्रतिकलेष द्वेषः, ताभ्यां प्रबृत्तिनिव॒त्ती 
ततो धर्माधमे, ततश्च संसारः । यथोक्तं सोगतैः-- 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्वेबौ । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे भावाः प्रजायन्ते ॥ 
ग्रनादिवासनावासित इति प्रबलो निसर्गबद्धः सर्वः सांव्यबहारिकः 
प्रत्यक्षेणेबेष प्रत्ययः । श्रौतमात्मतत्त्वज्ञानं णिकमनुपलब्धसंबादं परोक्षं 
च।न च दुठृतरः प्रत्यक्षावभासः परोक्षावभासेन शक्यते निषेद्धम्‌ । नहि 
शतशोऽपि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य माधुयं दुष्टेन्द्रियञः तिक्तञ्रतिभासस्त- 
त्कृतरच दुःखावगमो निवतंते, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्ञानार्थं समाधिइुपासितव्यः । 
प्रचिते समाधौ तत्सामर्थ्यात्‌ कत्तु त्वभोकतत्वपरिपभ्थिन्यात्मतत्त्वे स्फुटीभते 
समाने विषये विद्याविद्ययोविरोधादहङ्कारममकारयासनोच्छेदे सन्नपि प्रपञ्चो 
नात्मात्नं स्पशति । तथा च कापिलेरुक्तम्‌-- . । 
तेन निवृत्तप्रसवासर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवत्तों । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थ 
विहित विषयों में प्रवृत्ति से धमे और निषिद्ध विषयों की प्रवृत्ति से श्रधर्म, एवं विहित विषयों 
की निवृत्ति से श्रधर्म और निषिद्ध विषयों की निवृत्ति से धर्म की उत्पत्ति होती है । धर्म 
और भ्रधमं इन्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति होती है । जैसा वौद्धोंने भी कहा है कि-- 
` आत्मा की सत्ता मान लेने पर ही 'पर' इस नाम का व्यवहार होता है । 
“स्व' और 'पर' 'का जो यह व्यवहार है, उसी से राग और द्वेष उत्पन्न होता 
है । धर्माधर्माद सभी भाव राग और द्वेष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्ध हे ।. 
अनादि वासना से वासित होने के कारण ये सभी : स्वाभाविक मिथ्याप्रत्यय संवृति 
(अविद्या) से उत्पन्न होते हें, एवं वे प्रत्यक्षात्मक हे । श्रुति से जो आत्मा का क्षणिक ज्ञान होता है, 
उस का प्रमात्व निर्णीत नहीं 'है, एवं वह परोक्ष भी है । श्रतः उससे दृढतर एवं 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती । जिस पुरुष की जिह्वा में दोष 
भ्रा गया है, उसे अगर सैकड़ों प्रमाणों से गुड़ की मधुरता को समझावें, उससे 
उसे जो गुड़ में तिक्तता का भाम है, एवं इस भान से जो दुःख होता है, इन दोनों 
से वह छूट नहीं सकता । तस्मात्‌ आत्मा के प्रत्यक्ष के लिये समाधि की पूरी आवश्यकता 
है । इस प्रकार समाधि को वृद्धि हो जाने पर, उसकी 'सामर्थ्यं से (बन्धन के प्रयोजक) 
कत्तत्व और भोक्तृत्व के विरोधी आत्मतत्त्व का स्फुट प्रतिभास होता है। 
तद्विषयक मिथ्याज्ञान (अविद्या) ग्रौर तद्विषयक यथार्थंज्ञान (विद्या) ये दोनों परस्पर 
विरोधी हैं, अतः आत्म विषयक तत्त्वज्ञान “रूप विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर आत्मा 
का कर्त्व भोक्तृत्वादि रूप से जितने भी मिथ्याज्ञान" एवं तज्जनित वासनायें रहतीं 


हँ, -वे सभी नष्ट हो जातीं हं, जिससे प्रपञ्च की (किसी प्रकार की ) सत्ता 


Tan ।ा । ता... 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अधर्मोऽप्यात्मगुणः । करत्तुरहितप्रत्यवायहेतुरती न्द्रियोऽ- 

न्त्यदुःखसंविज्ञानविरोधी । तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि 

धर्ससाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि। विहिताकरणं प्रमाद- 
इचेतानि दुष्टाभिसन्धिं चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगादधसंस्योत्पत्तिः । 


अधमं भी आत्मा का ही गुण है । वह (अधर्माचरण करनेवाले) 
कर्ता के दुःख और दुःख के साधनों का कारण है । वह अतीन्द्रिय है। एवं 
अन्तिम दुःख और तत्वज्ञान इन दोनों से उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 
एवं धर्मं साधन के विरोधी हिसा, असत्य प्रभृति इसके साधन हें । शास्त्रों में 
अनुष्ठान के लिये निदिष्ट कामों को न करना एवं प्रमाद ये दोनों भी 
अधर्मे के हेतु हं । (अधमं के) ये सभी हेतु एवं कर्त्ता के दुष्ट अभिप्राय इन सबों 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा अधर्म की उत्पत्ति होती है। 

न्यायकन्दली धू 

तेन तत्त्वज्ञानेन सता निवृत्तप्रसवां निवृत्तोपभोगजननसामर्थ्याज्‌ ज्ञान- 
धसंवेराग्येइवर्याधर्माज्ञानावराग्यानइवर्येभ्यः  सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृति 
पुरुषः प्रेक्षकवदुदासीनः स्वस्थो रजस्तमोवृत्तिकलुषतया बुद्धया असम्भिन्नः 
पश्यतीत्यर्थः । यद्यप्यनादिरियं मोहवासना भ्रादिमांदच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथा- 
प्यनेन सा निरुद्धयते, तत्त्वावग्रहो हि धियां परमं बलम्‌ । 

अधर्मोऽप्यात्मगुणः । न केबलं धर्मोऽधर्मोप्यात्मगुणः । कर्त्तुरिति । 


रहने पर भी वह आत्मा को वे छु नहीं सकते । जैसा सांख्यशास्त्र के भ्राचायों ने 
तिन निवृत्ति प्रसवाम्‌ इत्यादि आर्या के द्वारा कहा है कि--तेन' अर्थात्‌ उस तत्त्वज्ञान 
से 'निवृत्तप्रसवाम्‌' उपभोग की सामर्थ्यं से “रहित प्रकृति अथवशात्‌” .पुरुष के अपवर्ग 
रूप प्रयोजन से वशीभूत होकर 'सप्तरूप रूप विनिवृत्ति” को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ ज्ञान 
अज्ञान, धमं, अधमं, वे राग्य, श्रवँराग्य, ऐश्वर्य और अनैशवय्यै इन श्रष्टविध भावों में से 
ज्ञान को छोड़ कर सृष्टिजनक. श्रज्ञानादि सातो प्रकार के भावों.से निवृत्त हो जाती है। 
इसी प्रकार की. प्रकृति को 'पुरुष' प्रेक्षक की तरह अर्थात्‌: उदासीन की तरह स्वस्थ' 
होकर अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण की कलुषित वृत्तियों से सर्वया असम्बद्ध रह कर 
देखता है । यद्यपि यह ठीकसा लगता है कि मिथ्याज्ञान रूप मोह रूप. वासना अनादि है, और 
तत्त्वज्ञान उत्पत्तिशील है, (ग्रतः वासना ही बलवती है) फिर भी सादि भी तत्त्वज्ञान से अनादि 
मिथ्याज्ञान का नाश होता है, क्योंकि तत्त्व का ग्रहण करना ही ज्ञानों का सबसे बड़ा बल है । 
'रधर्मोप्यात्मगुणः' अर्थात्‌ 'केवल धर्म ही आत्मा का गुण नहीं है! किन्तु श्रध 
भी आत्मा का गुण है (इसी अर्थ की अभिव्यक्ति प्रकृत वाक्य के अपि" शब्द से हुई 


६७६ . न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणेऽधमं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अविदुषो रागद्वेषवतः प्रवर्त्तकाद्धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ स्वल्पा- 
घर्मसहितात्‌ ब्रह्े्द्रप्रजापतिपितृमनुष्यलोकेष्वाशयानुरूपं रिष्टशारीरे- 
न्ट्रियविषयसुखादिभिर्योगो भवति । तथा प्रकृष्टादधर्मात्‌ स्वल्पधमं- 


प्रवृत्तिजनक उत्कृष्ट धर्म के द्वारा थोड़े से अधर्म की सहायता से 
ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक में उपयुक्त भोग 
के अनुरूप इन्द्रिय, विषय एवं सुखादि के साथ तत्त्वज्ञान से रहित एवं 
राग और द्वेष से युक्त पुरुष का सम्वन्ध होता है । इसी प्रकार थोड़े से 

न्यायकन्दली 

कर्त्तरहितं दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायो दुःखम्‌, तयोरधर्मो हेतुः। अन्त्यदुःखसंविज्ञा- 
नेति । अन्त्यस्य दुःखस्य सम्यग्विज्ञानं तेन विनाइयते । तस्य साधनानि 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मसाघनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि । हिसा परा- 
भिद्रोहः । अनृतं मिथ्यावचनम्‌ । स्तेयमश्ञास्त्रपुर्वं परस्वग्रहणम्‌ । एवमा- 
दीनि धर्मसाधनविपरीतानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि यानि तान्यधर्ससाधनानि । 
विहिताकरणं विहितस्यावइयंकरणीयस्याकत्तंव्यता । प्रमादोऽबुद्धिपू्कोऽतिक्रसः, 
एतदपि द्रयमधर्मसाधनम्‌ । यथतेभ्यो धर्मस्योत्पतिस्तहृ्श॑यति-_एतानि 
चेति। यत्र कामनापुर्वकमधर्मसाधनानुष्ठानं तत्र दुष्टोऽभिसन्धिरधमं- 
कारणम्‌ । श्रकामकृते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 


है) । कत्तु रिति' कर्ता का जो 'ग्रहित' अर्थात्‌ दुःख का साधन' एवं प्रत्यवाय अर्थात्‌ 
दुःख, अधम इन दोनों का हेतु' है । अन्त्यदु:खसंविज्ञानेति' अन्त्य अर्थात्‌ अन्तिम दुःख और 
'संविज्ञान' अर्थात्‌ सम्यग्विज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान इन दोनों से अधर्म का विनाश होता है । “तस्य तु 
साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि ध्म॑साधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि' दूसरों के साथ श्रभिद्रोह 
करना ही हिसा' है । मिथ्याभाषण ही 'श्रनृत' शब्द का अर्थ है । शास्त्रों में कहे हुये उपायों 
से विपरीत उपायों के द्वारा दूसरे के धन का ग्रहण करना ही स्तेय' है । धर्म के साधनों 
के विरुद्ध एवं शास्त्रों से निषिद्ध जो हिसादि उपाय हे, वे ही अधर्म के साधन हें। शास्त्रों 
के द्वारा अवश्य करने के लिये निदिष्ट कर्मो का न करना ही 'विहिताकरण' है । 
अनजान में शास्त्रीय मर्यादा के ्रतिक्रम को ही 'प्रमाद' कहते हें । (विहिताकरण और 
प्रमाद) ये दोनों भी श्रधर्म के साधन हँ । एतानि च' इस वाक्य के द्वारा इन साधनों 
के द्वारा किस रीति से अधर्म की उत्पत्ति होती है? वह दिखलायी गयी है । जहां किसी 
कामना के वशीभूत होकर श्रध के साधनों का भ्रनूष्ठान किया जाता है, वहां “दुष्टाभिसन्धि' 
अधर्म का कारण है । जहां अधर्म के साधनों का अनुष्ठान भ्रनजाने होता है, वहां प्रमाद 


के द्वारा उन साधनों में हेतुता आती है ,। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सहितात्‌ प्रेततियंग्योनिस्थानेष्वनिष्टशरीरेन्द्रियविषयदुःखादिभियोंगो 
भवति । एवं प्रबृत्तिलक्षणाद्र्मादधमंसहिताद्देवमनुष्यतियंङनारकेषु 
पुनः पुनः संसारबन्धो भवति । 


ज्ञानपुवेंकातु कृतादसंकल्पितफलाद्विशद्धे कुले जातस्य 
दुःख विगसोपायजिज्ञासो राचार्यमु पसङ्भम्योत्प्षषट्पदार्थतत्त्वज्ञानस्या- 
धर्म से युक्त बड़े अधर्म से प्रेत, तिर्यग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय और दुःख के साथ (उक्त पुरुष) का सम्वन्ध होता है । 
इसी प्रकार थोड़े से अधर्म से युक्त प्रवृत्तिस्वरूप धर्म के द्वारा देव तिर्यग्योनि 
एवं नारकीय शरीरों के सम्वन्ध से जीव को वारवार संसार रूप वन्धन 
मिलता है । 
ज्ञानपूर्वंक किये हुये निष्काम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न 
धर्म से जीव विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
न्यायकन्दली 
एवमधमंस्य साधनमभिधाय संप्रति साध्यं कथयति --अविदुष इत्या- 
दिना । यः कर्त्ता भोक्तास्तीत्यात्मानमभिमन्यते, परमार्थतो दुःखसाधनं च 
बाह्याध्यात्मिकविषयं सुखसाधनमित्यभिमन्यते सोऽविद्वान्‌ । स च स्वोपभोग- 
तृष्णापरिप्लुतः सुखसाधनत्वारोपिते विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च 
द्विषटो भवति । तस्य प्रवत्तकाद्धर्सद्वेवो वा स्यां गन्धर्वो वा स्यामिति 
पुनर्भवप्रार्थनया कृताद्‌ धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ फलातिशयहेतोराशयानुरूपेः कर्मा- 
नुरूपैरिष्टशरीरादिभिः सम्बन्धो भवति, न्रह्मोन्द्रादिस्थानेऽपि मात्रया दुःख- 


उक्त सन्दर्भ के द्वारा श्रधर्म के साधनों को कहने के वाद '्रविदुषः' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा अधर्म से होने वाले कार्यों का निरूपण करते हें । 'अविद्वान्‌' उस (मूढ) 
पुरुष को कहते हें, जो अपने को ही कर्ता और भोक्ता समझता है, एव दुःखों के बाह्य 
एवं आन्तरिक साधनों को सुखों का साधन समझता है। वह (अविद्वान्‌ पुरुष) अपनी 
उपभोग की तृष्णा के वशीभूत हो कर दुःख के जिन साधनों को सुख का साधन समझता 
है, उन विषयों में भ्रनुरक्त हो जाता है, और उस के विरोधी विषयों के साथ द्वेष 
रखने लगता है । प्रवत्तकाद्धमात्‌' अर्थात्‌ मैं देव हो जाऊं, में गन्धर्वं हो जाउं’ इस 
प्रकार की हेतुभूत पुनर्जन्म की वासना से किये गये प्रवत्तंक एवं उत्कृष्ट फलों के हेतु 
उत्कृष्ट धर्म के द्वारा (कुछ अधर्म की सहायता से) आशय के अनुरूप अर्थात्‌ पहिले 
किये हुये कर्म के अनुरूप अभीष्ट शरीरादि के साथ वह जीव सम्बद्ध होता है । ब्रह्मा प्रभृति के 
शरीर धारण करने पर भी थोड़ा सा दु:ख का सम्बन्ध रहता ही है। बिना अधर्मे के दुःख 


६८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य रागद्वेषाद्यभावात्‌ तज्जयोधरर्माधर्मयोरनुत्पत्तौ 


निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 
से प्ररित होकर वह आचार्यं के चरणों में बैठकर उनसे षट्‌ पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान को लाभ करता है । जिससे अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उसे वराग्य 
न्यायकन्दली 
सम्भेदो$स्ति । न चाघर्सादन्यद्‌ दुःखसंवेदोऽस्ति। न. चाधर्मादन्यद्दुःखस्य 
करणमतः स्वल्पाधर्ससहितादित्युवतम्‌ । यस्य प्रकृष्टो धर्मस्तस्य प्रक्कष्टानि 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्य . प्रकृष्टतरों धर्मः तस्य प्रक्ृष्टतराणि भवन्ति, 
यस्य प्रकृष्टतमो धर्मस्तस्य  प्रकृष्टतमानीति प्रतिपादयितुमाशयानुरूपंरि- 
त्युक्तम्‌ । इष्टशब्दः प्रत्येकं शरीरादिषु सम्बद्धयते, हन्दानन्तरं प्रयो- 
गात्‌ । तथा प्रक्ृष्टादधर्मात्‌ प्रेतयोनीनां तियंग्योनीनां च स्थानेष्वनिष्टेः 
शरीरादिभिर्योगो भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि मनाक्‌ सुखमस्ति, तच्च धर्मस्य 
कार्यम्‌, अतः स्वल्पधर्मसहितादित्युक्तम्‌ । उपसंहरति । एवमिति। 
एवं धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापव्गं प्रतिपादयति ज्ञानपूर्वकात्‌ 
त्विति । “स्वरूपतइचाहमुदासीनो बाह्याध्यात्मिकाइच विषयाः सवं एवंते 
दुःखसाधनम्‌ ' इति यस्य ज्ञानमभूत्‌, स दृष्टातुश्रविकविषयसुखबितृष्णः “एवमहं 
का अनुभव नहीं होता, एवं अधर्म को छोड़कर दुःख का भी कोई दूसरा 
(असाधारण) कारण नहीं है, भ्रतः 'स्वल्पाधर्मसहितात्‌’ यह वाक्य जोड़ा गया है । 
आशयानुरूपै: यह वाक्य इस तारतम्य को समझाने के लिये लिखा गया है कि जिसका 
धर्म उत्कृष्ट रहता है, उसे उत्कृष्ट शरीर मिलता है, जिसका धर्म उससे उत्कृष्टतर 
होता है, उसे उस शरीर से भी अच्छा शरीर मिलता है, एवं जिसका धर्म इन दोनों प्रकार के धर्मों 
सेः उत्कृष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही शरीर भी उत्कृष्टतम मिलता है । प्रकृत वाक्य 
का 'इष्ट” शब्द द्वन्द्व समास के अन्त में प्रयुक्त है, अतः उसके पहिले के 'शरीरादि' प्रत्येक 
शव्द के साथ उस का अन्वय है । इसी प्रकार प्रकृष्ट श्रमं से प्रेत तिर्यंगूयोनि के 
अनिष्ट शरीरादि के साथ आत्मा सम्बद्ध होता है । प्रेतलोक प्रभृति में भी थोड़ा सा 
सुख का सम्बन्ध है; एवं सुख घर्म से ही उत्पन्न होता है, श्रतः 'स्वल्पधमंसहितात्‌' 
ऐसा लिखा गया है । 'एवम्‌' इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 
इस प्रकार धर्म से संसार की उत्पत्ति का वर्णन कर ज्ञानपूर्व॑कत्त्वात्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा धर्मं से मोक्ष की उत्पत्ति का वर्णन करते हें । "में वस्तुतः 
अपने यंथार्थं रूप में उदासीन हं, एवं बाह्य और भ्रभ्यन्तर जितने भी विषय हैं, वे सभी 
दुःखः के ही साधन हैँ” इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुष को हो जाता है वह दृष्ट 
चन्दनवनितादि जनित सुखों से एवं आनुश्रविक' स्वर्गादि सुखों की तृष्णा से निवृत्त 


यी हि ह... .._. कै. 5. 2. हे... आ. 5.४5 ६. 


प्रकरणम्‌ | ` भाषानुवादसहितम्‌ ६्द१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पूर्वसङ्चितयोइचोपभोगाच्निरोधे सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदं 
चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदशनजँ 


होता है । विरक्त पुरुष में राग और द्वेष की सम्भावना न रहने के कारण 
राग और द्वेष से होने वाले धर्म और अधमं की आगे उत्पत्ति रुक जाती 
है । पहिले से सञ्चित धर्म और अधर्म का उपभोग से नाश हो जाने के 
वाद सन्तोषात्मक सुख एवं शरीरपरिच्छेद (शरीर के प्रति घृणा) इन दोनों 
की उत्पत्ति होती है । इनसे रागादि की निवृत्ति होती है । इसके बाद 
निवृत्तिजनक केवल (अधमं से सर्वथा असम्वद्ध) धर्म आत्मतत्त्वज्ञान की 
सहायता से (परम) सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है । 


न्यायकन्दली । 
भूयासमिति में भूयासुः” इति फलाकाङक्षया विना निवृत्तताधनतया विहितमपरं 
चावश्यकरणीयं कर्म करोति । तस्मात्‌ कर्मणो ज्ञानपुर्वकात्‌ कृतादस्य विशुद्धे 
कुले जन्म भवति । श्रकुलीनस्य श्रद्धा न भवति । न चाथद्द्धानस्य जिज्ञासा 
सम्पद्यते । न चाजिज्ञासोस्तत्त्वज्ञानम्‌ । तद्विकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः । 
अतो मोक्षानुगुणमसंकल्पितफलं कमं विशुद्धे कुले जन्म ग्राहयति, विशुद्धे 
कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखेरभिहन्यमानस्य दुःखविगमोपाये जिज्ञासा. सम्पद्यते 
“कुतोनु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌! इति। स चेवमाविर्भूतजिज्ञास ग्राचार्यमु- 
गच्छति, तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थानां श्रोतं - तत्त्वज्ञानं जायते । , 
तदनु . श्रवणमनननिदिध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं भवति। उत्पन्न- 


हो जाता है। फिर भी रह भूयासम्‌', मे भूयासुः' ( में बराबर रहूं और मेरे इष्ट 
विषय बराबर मुझे प्राप्त होते रहें) इस प्रकार की भावना बनी ही रहती है । फला- 
कांक्षा की इस भावना से प्रेरित हो कर वह नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता ही रहता 
है, क्योंकि उन को छोड़ने का कोई हेतु तवतक उपस्थित नहीं रहता । ये ही कमं जब उक्त 
पुरुष के द्वारा ज्ञानपूर्वक किये जाते हं, तो उस पुरुष को विशुद्ध कुल में जन्म प्राप्त होता है । 
क्योंकि अकुलीन पुरुष में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, एवं बिना श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं 
होती । जिसे जिज्ञासा नहीं, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होना असम्भव है । बिना तत्त्वज्ञान के मोक्ष 
` की प्राप्ति सम्भव नहीं है । अतः निष्कामकर्म मोक्षः का सहायक है । 'तस्मात्‌ वह पुरुष 
विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । विशुद्ध कुल में उत्पन्न वह्‌ पुरुष जब प्रतिदिन के दुःख से 
पीडित होने लगंता है, तो उसे दुःखन।श के .कारणों के प्रसङ्ग में यह जिज्ञासा उठती है 
कि किन साधनों से इन दुःखों को निवृत्ति होगी ? जब पुरुष में इस प्रकार की जिज्ञासा 
उठती है तो वह आचार्य के पास जाता है! गचार्य के उपदेश से उसे वेदवाक्यों के द्वारा 
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६५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [गुणनिरूपणे धर्मान्मोक्षोत्पत्ति-- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सुखं कृत्वा निवर्त्तेते। तदा निरोधात्‌ निर्बीजस्यात्मनः शरीरादि- 
निवृत्तिः, पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धेन्धनानलवदुषशसो मोक्ष इति । 


तिवृत्तिलक्षण उस धर्म की निवृत्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज 
(धर्माधमादि) से रहित हो जाती है, अतः - उसके उपभोग के पूर्वंआायतन 
(बर्तमान शरीर) की निवृत्ति हो जाती है, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति रुक जाती 
है । लकड़ी के जल जाने के कारण अग्नि की निवृत्ति की तरह उस समय 
शरीर का फिर से उत्पन्न न होना ही मोक्ष है। 


न्या यकन्दली 
तत्त्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तो सवासनविपर्ययज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य बिच्छिन्नरा- 
गद्देषसंस्कारस्य रागद्वेषयोरभावात्‌ तज्जयोर्घमाधर्मयोरनुत्पादः । क्लेशवासनो- 
पनिबद्धा हि `प्रवृत्तयस्तुषावनद्धा इव तण्डुलाः प्ररोहन्ति । क्षीणेषु क्लेशेषु 
निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्यं न प्रतिसन्दधते । यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“स्ति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति । यथाह भगवानक्षयादः--“न 
प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य” इति । पूर्वसञ्चितयोइच धर्माधमंयो- 
निरोध उपभोगात्‌, निवृत्तिफलहेतोइच कर्मान्तरात्‌ । सन्तोषसुखं शरीरपरि- 
च्छेदं चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदर्शनजं सुखं 


आत्मतत्त्व का (परोक्ष) ज्ञान होता है । फिर श्रवण के वाद मनन और मनन के बाद 
निदिघ्यासन इस रीति से उसे ग्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है । प्रत्यक्षात्मक इस 
आत्मतत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदान भूत विपर्यय (मिथ्याज्ञान) का 
जड़मूल से विनाश हो जाता है । जिस से विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है । विरक्त 
पुरुष के राग और द्वेष के संस्कार भी छूट जाते हें राग और द्वेष के छूट जाने पर 
इन दोनों से उत्पन्न होनेवाले धर्म और ग्रधर्म की उत्पत्ति भी रुक जाती है। जिस प्रकार 
छिलके से युक्त धान से ही श्रङकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्लेश श्रौर वासना 
से युक्त प्रवृत्ति से ही जन्म खूप कार्य की उत्पत्ति होती है । प्रवृत्तियों से जब वासना 
और क्लेश का सम्बन्ध छूट जाता है, तब उस से आगे जन्म का कार्यं उसी प्रकार रुक 
जाता है, जिस प्रकार छिलके के न रहने से धान के द्वारा ग्रङकुर का होना रुक 
जाता है। जैसा कि “न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य’ इस सूत्र के द्वारा भगवान: 
अक्षपाद ने -कहा है । 

. पुवंसञ्चितों का अर्थात्‌ पूवंसञ्चित धर्म और भ्रधमं का निरोध' उपभोग से होता. 
है -संसारनिवृत्ति रूप फल के कारणीभूत (निवृत्ति रूप) धर्म का विनाश दूसरे धर्म से होता 
है-। - सन्तोषसुखम्‌' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'निवृत्ति' शब्द 'निवत्त्येते संसारोऽनया' इस: 


अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ *६८३ 


न्यायकन्दली 

कृत्वा निवत्तंते । निवत्त्यंते संसारोऽनयेति निवृत्तिः, निवृत्तिलंक्षणं 
यस्यासौ निवृत्तिलक्षणो निवृत्तिस्वभावो धर्म रागादिनिवृत्तो भूतायां केवलो 
व्यवस्थितः सन्तोषसुखं शारीरपरिच्छेदं चोत्पाद्य परमार्थदर्शनजमात्मद- 
शेनजं सुखं करोति, तत्कृत्वा निवत्तंते। ्ाभिमानिककार्यविनिरोधात्‌ तदा 
निर्बीजस्यात्मनः शरीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ -दग्धेन्धनानलवदुपदामो 
सोक्षः । यदा परमार्थंदशंनं कृत्वा निवृत्तो धर्मः, तदा निर्वीजस्यात्मनः शरीरा- 
दिबीजधर्साधमं रहितस्यात्मन उत्पन्नानां शरीरादीनां कर्मक्षयास्िवृत्तो भूतायाम- 
नागतानां कारणाभावादतुत्पत्तौ यथा दग्धेन्धनस्यानलस्योपशसः पुनरनुत्पादः, 
एवं पुनः शरीरानुत्पादो मोक्षः । 

इदं निरूप्यते । कि ज्ञानमात्रान्सुक्तिः ? उत ज्ञानकर्मसमुच्चयात्‌ ? 
ज्ञानकर्मंसमुच्चयादिति वदामः । निवृत्तेतराभिलाषस्य काम्यकर्मभ्यो निवृ- 
तस्यापि नित्यनेमित्तिककर्साधिकारो न निवत्तंते, तानि ह्यू पनीतं ब्राह्मणमात्र- 
सधिक्ृत्य विहितानि । मुमुक्षुरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्छेदात्‌ । स यद्यधिका- ` 


SSS 


व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है (जिस -का अर्थ है कि संसार की निवृत्ति जिस से हो) । 
इस प्रकार से निष्पन्न निवृत्ति शब्द के साथ 'लक्षण' शब्द का 'निवृत्तिर्लक्षणं यस्य असौ 
निवृत्तिलक्षणः’ इस प्रकार का समास है, अर्थात्‌ निवृत्ति स्वभाव का जो धर्म बह्‌ -रागादि 
के निवृत्ति होने पर 'केवल' ्र्थात्‌ व्यवस्थित हो जाता है। वह (केवल धमे) सन्तोषसुख 
अर शरीरसञ्चालन इन दोनों का उत्पादन कर 'परमार्थदर्शेनजम्‌' अर्यात्‌ आत्मज्ञान जनित 
सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि श्राभिमानिक सभी कार्यों का 
वह विरोधी है । 'तदा' इत्यादि सन्दर्भ से कहते हें कि यह निवृत्तिस्वभाव का घर्म 
जब श्रात्मज्ञान जनित धर्म को उत्पन्न कर स्वयं निवृत्त हो जाता है 'तदा निर्बीजस्य' 
अर्थात्‌ तब शरीरादि के उत्पादन के बीज प्रवृत्तिलक्षण धर्माधर्मादि से रहित आत्मा 
के शरीरादि का कर्मक्षय से नाश हो जाता है, और कारणों केन रहने से आगे होने 
वाले शरीरादि की उत्पत्ति रुक जाती है । जिस प्रकार लकड़ी के जल जाने के बाद 
अग्नि का भी नाश हो जाता है, और पुनः उत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर 
का पुनः उत्पन्न न होना ही मुक्ति है। 

अब इस विषय का विचार करते हँ कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है ? 
अथवा ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर मोक्ष का सम्पादन करते हें? हम लोग तो कहते हें 
कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही मोक्ष का सम्पादन करते हँ ? क्योंकि जिन्हें 
सांसारिक विषयों की अभिलाषा नहीं है, वे यद्यपि काम्य कर्म से निवृत्त हो जाते हे, 
फिर .भी वे अपने नित्य और नैमित्तिक कर्मों की अ्रवश्यकत्तंव्यता से मुक्त नहीं 
हो सकते, क्योंकि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का विधान उपनीत सभी ब्राह्मणों के लिये 
किया गया है । मोक्ष के इच्छुक भी ब्राह्मण ही हे, क्योंकि जाति का कभी नाश नहीं 


६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम. [ गुणनिरूपणे मोक्ष- 


न्यायकन्दली 
ˆ रित्वे सत्यवरयकरणीयान्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यव्रायोऽस्य प्रत्यहमुपचीयेत, तदुपचयाच्च 
बद्धो न मुच्यते। यथोक्तम्‌ 
| यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 
तानि बन्धन्त्यकुर्वन्तं नित्यनेमित्तिकान्यपि ॥ इति । 
विहिताकरणमभावः, न चाभावो भावस्य हेतुरपि, श्रतो नास्मात्‌ 
प्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । 
अभावस्य हि स्वातन्त्र्येण हेतुत्बं नेष्यते, न तु भावोपसर्जनतया । न च शरीरी 
. सन्ध्यादिकाले कायेन वाचा मनसा वा किञ्चिन्न करोति, दारीरधारणादीना- 
मपि करणात्‌ । यथोक्तम्‌-- | 
कमणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 
न चानर्थकरत्वेन वस्तुत्वाञ्चापनीयते ॥। 
स्वकाले यदकुवे स्तत्करोत्यन्यदचेतनः । 
प्रत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 
ग्रभावेन केवलेन नासौ जन्यत इत्यर्थः । प्रतिषिद्धाचरणात्‌ प्रत्य- 


होता । अगर अधिकार रहने पर भी अपने अवश्य कत्तव्य (नित्य नैमित्तिक) कर्मों का 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उन का प्रत्यवाय बढ़ता ही जायगा । प्रत्यवाय की इस 
वृद्धि के कारण बद्धपुरुष कभी मुक्त नहीं होगा। जैसा श्राचार्यों ने कहा है कि-- 

जितने भी काम्य, निषिद्ध, नित्य और नैमित्तिक कमं हुँ, सभी अनुष्ठान न 
करनेवाले अधिकारी को संसार में बांधते है । | 

(प्र०) विहित कर्मों का न करना अभाव पदार्थं है, अभाव किसी का कारण 
नहीं हो सकता, अतः विहित कर्मों के न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । (३०) यह कोई बात नहीं है, जिस समय अधिकारी विहित कर्म का 
अनुष्ठान न करेगा उस समय कोई दूसरा कर्म तो करेगां ही, इस दूसरे कर्म (रूप भाव 
पदार्थ) से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति होगी । भ्रभाव स्वतन्त्र होकर ही किसी का कारण 
नहीं होतां, किन्तु भाव पदार्थे रूप कारण काः उपसर्जन तो होता ही है । जितने भी शरीरी 
है, वे सन्ध्यावन्दनादि के समय (उसके न करने पर भी) शरीर से वचन से या मन 
से कोई न कोई काम अवश्य ही करते हैं क्योंकि शरीर को धारण करना भी तो 
कर्मं ही है । जैसा कि आचायोँ ने कहा है-- 

विहित कमे का न करना चूंकि कर्मों का प्रागभाव है, अतः भाव पदार्थं न 
. होने के कारण वह प्रत्यवाय' के उत्पादन से सर्वथा विरत नहीं हो सकता, क्योंकि मूढ़ 
भी विहित कर्म के काल में उसे न करने पर भी अन्य कोई कमं अवश्य!ही करता है, 
उस दूसरे कमं से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, विहिताकरण रूप प्रागभाव से ही नहीं। 
; - - अर्थात्‌ केवल उक्त -प्रागभाव से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती है। (प्रश) 
निषिद्ध कर्मों के आचरण से प्रत्यवाय होता है, शरीर धारण रूप कर्म तो निषिद्ध नहीं है, 
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न्यायकन्दली 
वायः, .शरीरधारणादिकं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुर्वन्नपि यदि संध्यया 
योगमभ्यस्यति को दोष इति चेत्‌ ? न, तत्काले विहितस्यावइयकतंव्यताविधेरर्थात्‌ 
केवलस्य शरीरधारणादे:ः करणं प्रतिषिद्धमिति । तदाचरतो भवत्येव प्रति- 
षिद्धाचरणनिमित्तः प्रत्यवायः । अथोच्यते । दीर्घकालादरनेरन्तयंसेवितभा- 
वनाहितविशदभावमात्मज्ञानमेव रागद्वेबौ मोहं च समूलकाषं कषद्विहिता- 
करणनिमित्तं प्रत्यवायमपि कषतीति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ । यत्र ह्यम्यासः 
प्रसीदति, तत्र तत्त्वग्रहो जातः संशयविपर्ययौ व्युदस्यति, न त्वस्य वस्त्वन्तर- 
निर्वहणे सामर्थ्यं दृष्टपूर्वम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारूढ- 
फलभोगमपि कमं निरुन्ध्यात्‌, ततः सुदूरं गता जीवन्मुक्तिः? तत्त्वदशनानन्तर- 
सेव विलीनाखिलकर्मणो देहपातात्‌ । ग्रस्ति चायं परमार्थदृष्टिनिरुद्धाखिलावि- 
द्योऽपि चित्रलिखितमिवाभासमात्रेण सर्व जगत्‌ पइ्यन्नेकत्राप्यनारूढाभिनिबेश्ः 
प्रारब्धफलं कर्मेविशेषमुपभुञ्जानः कुलालव्यापारविगसे चतक्र- 
स्ान्तिवत्‌ संस्कारवशादनुवत्तमानस्य देहपातमुदीक्षमाणः। तथा च श्रुतिः 


फिर विहिताकरण के समय शरीर धारण से प्रत्ययाय की उत्पत्ति क्यों कर होगी ? 
शरीरधारण करते हुये अगर संध्या वन्दन के समय कोई योग का ही भ्रम्यास करता है, तो उसे 
प्रत्यवाय क्यों होगा ? (प्र०) “सन्ध्यावन्दन अवश्य करे' यह विधान है, इस विधान से ही इस 
प्रतिषेध का भी ग्राक्षेप होता है कि उस समय केवल शरीर का धारण न करे (सन्ध्यावन्दन से 
युक्त शरीर का ही धारण करे) अतः उस समय केवल शरीर का धारण प्रतिषिद्ध है । 
सुतराम्‌ उस से प्रत्यवाय होना उचित है। अगर यह कहें कि (प्र०) दीर्घकाल से आदर- 
पूर्वक किये गये भ्रभ्यास के कारण आत्मा का विशद तत्त्वज्ञान जिस प्रकार राग द्वेष 
मोह प्रभृति को मूल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही ग्रात्मतत्त्वज्ञान विहित 
सन्घ्यावन्दनादि के न करने से होने वाले प्रत्यवाय को भी विनष्ट कर देगा । (३०) 
तो उक्त कथन भी सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त श्रम्यास केवल विषयों के तत्त्व को ही 
पुणे रूप में समझा सकता है, जिस से उस में जो संशय या विपर्यय रहता है, उसका 
विनाश हो जाय । अभ्यास जनित तत्त्वग्रह में यह्‌ सामर्थ्यं कहीं उपलब्ध नहीं है कि किसी 
दुसरी वस्तु को भी वह उत्पन्न करे । अगर यह मान भी लें कि आत्मज्ञान से कर्मों का 
नाश होता है, तो फिर उससे सारे प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जायगा, जिससे जीवन्मुक्ति 
की बात ही छोड़ देनी पड़ेगी । क्योंकि तत्त्वज्ञान के बाद ही प्रारब्ध सहित सभी कर्मो 
का नाश हो जायगा, जिससे कि श्रात्मज्ञानवाले पुरुष के शरीर का भी नाश हो जायगा । 
किन्तु ऐसे महापुरुषों की सत्ता अवश्य है, जिन की सभी अविद्यायें आत्मतत्त्वज्ञान से नष्ट 
हो चुकी हे, जो सम्पूर्ण विश्‍व को चित्र लिखित ्राभासमात्र की तरह देखते हूँ, किसी 
भी एक विषय में अभिनिवेश न रख कर, अपने प्रारब्ध को भोगते हुये संस्कार के 
कारण कुम्हार के चाक के श्रमण की तरह देहपात की प्रतीक्षा करते हुँ । जैसा श्रुति 
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न्यायकन्दली 
'जीवन्नेव हि विद्वान्‌ संहर्षायासाभ्याँ विप्रमुच्यते, इति । तथा चाहुः 
्कापिला:-- | 
सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्कारवश्ञाच्चक्रम्ममवद्धुतशरीरः ।। इति । 


धर्मादीनामका रणप्राप्ताविति तत्त्वज्ञानेनोच्छिन्नेषु सवासनक्लेशेषु धर्मा- 
दीनां सहकारिकारणप्राप्त्यभावे सतीत्यर्थः । अलब्धवृत्तीनि कर्माणि तत्त्वज्ञा- 
नाह्विलोयन्त इति चेत्‌ ? न, तेषामपि कर्मत्वादारब्धफलकर्मवज्ज्ञानेन विनाशाभा- 
चात्‌ । योऽपि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे’ इत्युपदेशः, तस्या- 
प्ययमर्थ:--ज्ञाने सति श्रनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति। न पुनरयसस्यार्थंः 
उत्पन्नानि कर्माणि ज्ञानेन विनाइयन्त इति । तथा चागमान्तरम्‌ 'नाभुक्तं क्षीयते 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि’ इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्माणि? भ्रनेकज- 
न्मसहस्रसञ्चितानां कमंणां कुतः परिक्षयः ? भोगात्‌ कर्मेभिइच । तदर्थ 
कहती है कि 'रात्मज्ञानी पुरुष शरीर को धारण करते हुये भी हर्ष ओर शोक से विमुक्त 
५रहते हें” इसी प्रसङ्ग में सांख्यदर्शन के आचाय॑ ने भी कहा है कि-- 

* “सम्यक्ज्ञान ( आत्मतत्त्व ज्ञान) की प्राप्ति से धर्मादि से संसार के उत्पादक 
“सहकारी ( वासनादि ) नष्ट हो जाते हे, फिर भी संस्कार के कारण कुम्हार के चाक के 
“भ्रमण 'की तरह तत्त्व ज्ञानी शरीर को धारण किये ही रहते हं । 

“उक्त आर्या में प्रयुक्त 'र्मादीनामकारणप्राप्तौ इस वाक्य का अर्थ है कि 
“तत्त्वज्ञान से जब वासना सहित सभी क्लेशों का नाश हो जाता है, जब संसार के 
„कारणीभूत धर्मादि :भावों के सहकारी नष्ट हो जाते हँ, उस समय'। (प्र०) तत्त्वज्ञान 
के द्वारा. प्रारब्ध से भिन्न सभी कर्मो का विनाश हो जाता है । (उ०) यह भी ठीक 
(नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कमं की तरह वे भी कमं ही हें श्रतः तत्त्वज्ञान से उनका 
“भी “नाश :नहीं हो सकता । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इत्यादि वाक्य का जो यह 
: उपदेश,है कि “आत्मतत्त्वज्ञान के हो जाने पर उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हें” उसका 
'इतना ही श्रभिप्राय है कि ज्ञान हो जाने के बाद कर्म की धारा रुक जाती है। फिर भविष्य में 
कर्म अनुष्ठित नहीं होते । उसःका यह श्र्थ नहीं है कि जो कमं उत्पन्न हो गये हे, 
-तत्त्वज्ञान से उनका भी विनाश होता है। जैसा कि दूसरे आगम के द्वारा कहा गया है 
“कि बिना भोग के कर्मो का नाश नहीं होता है, .चाहे सौ करोड़ .कल्प ही क्यों न बीत 

:जाय । (प्र०) ज्ञान से अगर कर्मो का नाश नहीं होता है, तो फिर कई हजार वर्षों 
तसे सब्ज्चित कर्मो का नाश किस से होता है ? (उ०) भोग से और नाशक दूसरे कर्मों 
'से ही (उन सञ्चित कर्मो का) नाश होता है । (प्र०) कर्मनाश के लिये विहित कर्मों 
बसे अनन्तजत्मो से सञ्चित कर्मो का एक ही जन्म में विनाश किस प्रकार होगा ? 
(०) ऐसी क़ोई “बात नहीं है, कर्म :क्षग्न के लिये काल :का कोई नियम नहीं है ॥ जिस 
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चोदितैरनन्ताना कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति चेत्‌? न, काला- 
नियमात । यथेव तावत प्रतिजन्म कर्माण चीयन्ते, तथेव भोगात्‌ 
क्षीयन्ते च। यानि त्वपरिक्षीणानि तान्यात्मत्ञेनापुवं सञ्चिन्वता च ऋमेणोप- 
भागात्‌ कर्मभिइच नाइयन्ते । यथोक्तम्‌ 
कु्वंज्ञात्मस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌। 
यृगकोटिसहस्रेण कहिचिदेको विमुच्यते ॥ इति । 
तदेवं विहितमकुर्वंतः प्रत्यवायोत्पत्तस्तस्य च बन्धहेतुत्वादन्यतो विरामा- 
भावात, प्रत्यवायनिरोधार्थ' मक्तिमिव्छता योगाम्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादि- 
वद्ययाकालं विहितान्यनुष्ठेयानि, यावदस्यात्मतत्त्वं न स्फुटीभवति । स्फुटी 
कृतात्मतत्त्वस्यापि जीवन्मुक्तस्य तावत्कर्माण भवन्ति, यावद्यात्रानुवतत । 
भ्रात्मैकप्रतिष्ठस्य त्वभ्यर्णमोक्षस्य परिक्षीणप्रायक्मंणः तानि नश्यन्त्यंव, . 
बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामर्थ्यविज्ञदीकृतमुपचितवैराग्याहितः 
परिपाकपर्यन्तमापादितविषयाइँतमुन्मुलितनिखिलविपर्ययवासनमेकाग्री कृतान्तः 
करणकारणमात्मतत्वज्ञानमेव केवलं तदानीं सञ्जायते. न बहिःसबेंदनम्‌, 


प्रकार प्रत्येक जन्म में कर्म का सञ्चय होता है उसी प्रकार भोग से उनका विनाश भी - 
होता रहता है। उन में जितने कर्म भोग से बच जाते हे, उन कर्मो को श्रागे आत्मज्ञः पुरुष 


पूर्वं कर्मों का सञ्चय करते हुये ही भोग से और (प्रतिरोधक) कर्म से क्रमश 
नष्ट कर देते हैँ। जैसा कहा गया है कि-- 


आत्मज्ञान से भोग के द्वारा, कर्मों का नाश करते हुये हजारों कोट्युगों में 
कोई एक पुरुष मुक्त होता है । 

इन सब कारणों से यह मानना पड़ता है कि चूंकि विहित कर्मों को न करने 
से प्रत्यवाय होता है, एवं प्रत्यवाय बन्ध का कारण है, इस प्रत्यवाय की निवृत्ति 
विहित कमो के अनुष्ठान के बिना सम्भव नही है, श्रतः जिन्हें मुक्ति पाने की अभिलाषा 
हो, उन्हें योगाम्यास को क्षति पहुंचाये बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिये, जब तक आत्मत्वपूर्ण रूप से अवगत न हो जाय"। जसे किज्ञानं न हो जाने तक 
भिक्षा भोजन प्रभृति कर्मों का अनुष्ठान अन्ततक करना पड़ता है । आत्मा का परिस्फुट 
ज्ञान हो जाने पर भी अगर वे जीवनमुक्त हँ, तो जब तक यह शरीर है, तबतक 
नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान उन्हें भी करना ही पड़ेगा। जिस महापुरुष को केवल 
आत्माका ही ज्ञान रह जाता है, और इस कारण जो परममुक्ति के समीप पहुंच जाते हे, 
उन से कर्म स्वयं छुट जाते हें, क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता । 
उन्हें तो केवल आत्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाता । परिणत समाधि के 
द्वारा उत्पन्न होने के कारण जिस आत्मज्ञान में पूरी स्वच्छता आ गयी है, तीव्र वराग्य 
से जिस में पूरी परिपक्वता ग्रा.“गयी है। एवं जिस आत्म “ज्ञान में दूसरे सभी विषयों 
का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त हो गया है।- जिस से सभी विपयंय' रूप मिथ्या ज्ञान का 
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बाह्येन्द्रियव्यापारोपरमात्‌ । तत्र कः संभवः कर्मणाम्‌? तथा च श्रतिः “न 
शुणोतीत्याहुरेकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवतीत्यादि । तदा चाकरण- 
निमित्तः प्रत्यवायोऽपि नास्ति, सम्ध्येयमुपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्राह्मणोस्मीति 
प्रतीतिरहितस्य कर्माधिकारपरिभा शात्‌ । यथोक्तम्‌-- 
ब्राह्मणत्वानहंमानी कथं कर्माणि संसुजेदिति। 

न चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठबदचस्थितस्यापि ` प्रार्णिहसापि 
संभवति । यत्‌ पुनरस्य दृष्टद्रष्टव्यस्य क्षीणक्षेतव्यस्य बशीक्कतमनसो विषया- 
वबोधस्मरणसंकल्पसुखडुःखब हिष्कृतस्य॒ब्रह्मलग्नसमाधेरपि शरीरं कियन्तं 
चित्‌ (कालमनुवतंते ) तच्छरीरस्थितिमात्रहेतोरायुविपाकस्य कमंग्रन्थेरनुच्छेदात्‌ । 
यदा तु यावन्तं कालमार्युवपाकेन कर्मणा शरीरं धारयितव्यं तावत्काल- 
प्राप्तिरभूत्‌, तदा स्वकार्यकरणात्‌ कमंसमुच्छेदे तत्कार्यस्य शरीरस्य निवृत्तिः । 


विनाश हो गया है। जिस श्रात्मज्ञान की उत्पत्ति एकाग्र श्रन्तःकरण से होता है। ऐसे 
आत्मज्ञान वाले पुरुष को केवल आत्मा का ही ज्ञान उस समय होता है। बाह्य किसी 
विषय का भान उन्हें नहीं रह जाता, क्योंकि बाह्य विषयों के साथ उनके इन्द्रियों का 
सम्बन्ध ही नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में उनसे कर्म सम्पादन की कौन सी 
आशा की जा सकती है ? इसी स्थिति को श्रुति ने “न भुणोत्याहुरेकी भवति' इत्यादि 
वाक्यों से कहा है । उस समथ उनसे विहित कर्मों का अनुष्ठान न होने पर भी उन 
प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि जिन्हें कर्माधिकार का सूचक 'ग्रभी सन्ध्या उपस्थित हो 
गयी, म ब्राह्मण हृ इत्यादि ज्ञान नहीं है, उनका कमं करने का अ्रधिकार भी छट 
जाता है । जँसा कहा गया है कि-- 
में ब्राह्मण है जिनको इस प्रकार का ग्रहङ्कार नहीं है, वे ब्राह्मणोचित कर्म 

के साथ कसे सम्बद्ध हो सकते हुँ ? 

इस प्रकार सभी कमं छूट जाने के कारण जो काठ की तरह हो गये हें, उनसे 
किसी भी प्राणी को हिसा सम्भव नहीं है। होंने जानने योग्य सभी विषयों को 
जान लिया है, छोड़ने योग्य सभी विषयों को छोड़ दिया है। जिन्होंने मन को 
वशीभूत कर विषयों के अनुभव, स्मरण, संकल्प, सुख एवं दुःख सभी से छुटकारा पा 
लिया है, वे अगर ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ भी है, तथापि उनकी शरीर की 
भ्रनुवृत्ति जो थोड़े समय के लिये भी चलती है, उसका कारण वह कमंग्रन्थि 
रूप विपाक है, जो केवल शरीर स्थिति का ही कारण है। जितने समय के आयु 
तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक है, वह समय जब समाप्त हों 
जाता है, तब अपना कत्तव्य समाप्त होने के कारण कर्म भी समाप्त ही जाता है। 
कर्म की समाप्ति से शरीर की समाप्ति, और शरीर की समाप्ति से तत्त्व ज्ञान की 
भी समाप्ति हो जाती है, जिससे आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है । 
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तन्निवत्तो तत्कार्यस्य तत्त्वज्ञानस्यापि विनाशादात्मा केवल्यमापद्यते । तत्रात्म- 
तत्त्वज्ञानस्य विहितानां च कमणां बन्धहेतुकमंप्रतिबन्धव्यापारादस्ति सम्भूय- 
कारिता । शारीरादिविविर्वतमात्मानं जानतइच तदुपकारापकारावात्मन्यप्रति-. 
सन्दधानस्याहङ्कारममकारयोरुपरमे सत्युपकारिण्यपकारिणि च रागद्वेषयोर- 
भावादुदासीनस्याप्रवृत्तावनागतयोः कुशलेतरकर्मणोरसञ्चयात्‌, सञ्चितयोइचोप- 
भोगेन कर्मभिइच परिक्षयाद्विहिताकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य च विहितानुष्ठा- 
नेनेव प्रतिबन्धात्‌ । क्षीणे कर्मण्येहिकस्य देहस्य निवृत्तो कारणान्तराभावादा- 
सुष्मिकस्य देहस्य पुनरुत्पत््यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम्‌ । यथोक्तम्‌ 

नित्यनेमित्तिकेरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 

ज्ञानं च विमलीकुर्वन्नभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 

्रम्यासात्‌ पक्वविज्ञानः केवल्ये लभते नरः। इति। 

तथा परेरप्ययं गृहीतो मागं: । 
कर्मणा सत्त्वसंशुद्धिज्ञनिनात्मविनिइचयः। 
भवेद्विमुक्तिरभ्यासात्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ।। इति । 
इस प्रकार श्रात्मतत्त्वज्ञान और विहितकमों का अनुष्ठान ये दोनों मिलकर 
(ज्ञानकमंसमुच्चय) ही वन्ध के कारणीभूत कर्मो के प्रतिरोध करने की क्षमता 
रखते है । जिस पुरुष को शरारादि से आत्मा भिन्न है! इस प्रकार का ज्ञान और शरीरादि 
में किये गये उपकार और ग्रपकार को आत्मा का उपकार ग्रौर अपकार न समझने 
की बुद्धि है, उस पुरुष के ग्रहङ्कार श्रौर ममकार का विलोप हो जाता है । फिर उपकारी 
के प्रति राग और श्रपकारी के प्रति द्वेष ये दोनों भी स्वतः निवृत्त हो जाते हे । जिससे 
आत्मा की प्रवृत्ति रुक जाती है, और वह उदासीन हो जाता है । जिससे आगे पाप और पुण्य 
का प्रवाह रुक जाता है, और पहिले किये गये (सञ्चित) पापपुण्य का भोग और दूसरे कर्मो से 
विनाश हो जाता है। एवं विहित कर्मों के न करने से जो प्रत्यवाय होगा, उसका 
प्रतिरोध विहित कर्मों के अनुष्ठान से ही हो जायगा । इस प्रकार सभी कर्मो का विनाश 
हो जाने पर इहलोक का शरीर तो नष्ट हो ही जायगा, श्रौर कारणों के न रहने पर 
पारलौकिक शरीर भी उत्पन्न नहीं होगा । ऐसी स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो 
जायगी । जैसा कहा गया है कि--- 
नित्य और नैमित्तिक कमं के अनुष्ठान से सभी पापों को नष्ट करते हुए ज्ञान 

को स्वच्छ कर लेना चाहिये । इसके बाद भ्रभ्यास के द्वारा उक्त स्वच्छ ज्ञान को परिपक्व 
कर लेना चाहिये । इस प्रकार अभ्यास से परिपक्व ज्ञानवाले पुरुष को ही कैवल्य प्राप्त होता है। 


पा सम्प्रदाय के लोगों ने भी इस मार्ग को अपनाया है, जैसा कि इस इलोक से 
स्पष्ट है-- 
कर्म से अन्त:करण की शुद्धि होती है और ज्ञान से आत्मा का (साक्षात्कारात्मक) 


विनिश्चय' होता है । इसप्रकार ज्ञान और कर्म दोनों के ही भ्रभ्यास से मुक्ति प्राप्त होती है । 
८७ 
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कि पुनरात्मनः स्वरूपं येन्रावस्थितिर्मुक्तिरुच्यते ? ग्रानन्दात्मतेति 
केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । स किमानन्दो म्‌वतावनुभूयते वा? न वा? 
यदि नानुभूयते ? स्थितोप्यस्थितान्न विशिष्यते, श्रनुपभोग्यत्वात्‌ । श्रनुभूयते 
चेत्‌? ग्रनुभवस्य कारणं वाच्यम्‌। न च कायकरणादिविगसे तदुत्पत्तिकारणतां 
पझ्यामः । ग्रन्तःकरणसंयोगः कारणमिति चेत्‌ ? न, धर्माधर्मोपगृहीतस्य हि मनसः 
सहायत्वात्‌, तदखिलशुभाशुभबीजनाशोपगतं नात्मानुकूल्येन वर्तंते । योगज- 
धर्मा नुग्रहादात्मानमनुकूलयति चेत्‌ ? योगजोऽपि धर्मः कृतकत्वादवदयं विना- 
शीति तत्प्रक्षये मनसः कोऽनुग्रहीता? अथ मतम्‌ -_श्रचेतनस्यात्मनो सुकतस्यापि 
याषाणादविशेषः, सोऽपि हि न सुखायते न दुःखायते मुक्तोऽपि यदि तथेव, 
कोऽनयोविशेषः ? तस्मादस्त्यात्मनः स्वाभाविकी चितिः, सा यदेन्दियेबेहिरा- 
कष्यते, तदा बहिमुंखीभवति । यदा त्विन्व्रियाण्युपरतानि भवन्ति, तदा स्वात्मन्ये- 
वानन्दस्वभावे निमज्जति । 


आत्मा का वह कोनः सा स्वरूप है जिस स्वरूप से आत्मा की स्थिति मुक्ति कहलाती 

है ? (इस प्रश्‍न का उत्तर) कुछ लोग इस प्रकार देते हें कि वह स्थिति आत्मा की श्रानन्दस्व- 

रूपता ही है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित कोई भी विकल्प 

. युक्त नहीं ठहरता । (पहिला विकल्प यह है कि) मुक्तावस्था में इस श्रानन्द का अनुभव होता है ? 
अथवा नहीं अगर अनुभव नहीं होता है, तो फिर उस आनन्द का रहना और न रहना 

दोनों बराबर है । क्योंकि उस आनन्द का उपभोग नहीं किया जा सकता । अगर कहें 

कि उस आनन्द का अनुभव होता है? तो फिर उस अनुभव का कारण कोन, है? 

यह कहना पड़ेगा । शरीर एवं इन्द्रियादि के नष्ट हो जानें पर और किसी को उस 

अनुभव का कारण मानना सम्भव नहीं है। (प्र०) भ्र्तःकरण (मन) का संयोग उसका 

कारण होगा ? (उ०) सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म से प्रेरित मन ही 

अनुभव का सहायक है । जिसके सभी धर्म और भ्रधर्म नष्ट हो चुके हें, उसके मन से 

आत्मा को दुख का ग्रनुभव नहीं हो सकता । (प्र०) योगजधर्म के साहाय्य से वह मन आत्मा 
के अनुकूल होता है (अर्थात्‌ आत्मा के सुखानुभव का उत्पादन करता है) (३०) 
किन्तु योगज धर्म भी तो उत्पत्तिशील ही है, श्रत: उसका भी अवश्य नाश होगा, फिर 
उसके . नष्ट हो जाने पर मन का सहायक कौन होगा? अगर यह कहें कि (प्र०) 
मुक्त भी हो श्रगर उसमें चैतन्य न रहे तो फिर पत्थर के समान ही होगा, 
क्योंकि पत्थर में भी सुख दुःख को चेतनायें नहीं होतीं । अगर मुक्त पुरुष को भी 
सुख और दुःख की चेतनाश्रों से रहित मान लिया जाय, तो पत्थर और मुक्त अत्मा 
में क्या अन्तर रहेगा ? श्रतः यह मानना पड़ेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविक चैतन्य 
होता है । वह चैतन्य जब इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की तरफ खींचा जाता है, तब वह्‌ 
चैतन्य बहुर्मुख होता है (अर्थात्‌ बाह्य विषयक ज्ञान में परिणत होता है) जब इन्द्रियां 
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श्रयं हि चितेरात्मा यदि यं कञ्चिदवभासयति, यदि पुनरियं, मुक्ता- 
वस्थायामुदास्ते, तहि स्थितोप्यस्थित एव । वरमात्मा जड एव कल्प्यता- 
सिति चेत्‌ ? शत्रोच्यते- कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविको ? कारणान्तरः 
जन्या वा ? न तावदवभासकारणं मुक्तावस्ति, कायकरणादीनां तत्कारणानां 
विलयादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविकी चेत्‌ ? संसारावस्थायामप्यानन्दोऽनुभूयेत, चिति- 
चेत्ययोरुभयोरपि सम्भवात्‌ । अविद्याप्रतिबन्धादनन्‌भव इति चेत्‌ ? न, नित्या- 
याश्चिते रानन्दानुभवस्वभावायाः स्वरूपस्याप्रच्युतेः कः प्रतिबन्धार्थः ? प्रच्युतौ 
वा स्वरूपस्य का नित्यता ? तस्मान्नित्य आ्ानन्दो नित्यया चित्या चेत्यमानो 
हृयोरप्यवस्थयोरविशेषेण चेत्यते । न चेवमस्ति, संसारावस्थायामुत्पञ्चापव- 
गिणो विषयेन्द्रियाधीनज्ञानस्य सुखस्यानुभवात्‌। अतो नास्त्यात्मनो नित्यं 


अपने व्यापार से निवृत्त हो जातीं हूँ, उस समय वह (चैतन्य) अपने आनन्द स्वभाव में ही 
निमग्न रहता है । चित्स्वरूप इस आत्मा का यह स्वभाव है कि किसी को भासित 
करे । अगर मृक्तावस्था में वह इस काम से वह उदासीन हो जाता है, तो फिर उस समय 
चैतन्य का उसमें रहना और न रहना बराबर है । इससे अच्छा है कि आत्मा को जड 
ही मान लिया जाय । इस प्रसङ्ग में हमलोगों (सिद्धान्तियों) का कहना है कि आत्मा में 
जो आनन्द की श्रभिन्नता है वह स्वाभाविक है? या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न 
होती है? (अगर कारणान्तर जन्य मानें तो) मुक्तावस्था में वे कारण नहीं हूँ । क्योंकि 
कह चुके हें कि अवभास के कारण शरीर इन्द्रियादि का उस समय विलय हो जाता 
है । श्रगर उसको स्वाभाविक मानें तो फिर संसारावस्था में भी उसका श्रवभास होना 
चाहिये, क्योंकि उस समय में भी श्रवभास्य आर अवभासक दोनों विद्यमान हें । 
( प्र० ) संसारावस्था में अविद्या रूप प्रतिबन्धक के कारण उस आनन्द का भान 
नहीं होता है। (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चिति नित्य है, एवं आनन्द 
उसका स्वरूप है, ग्रतः चिति ग्रपने उस श्रानन्द स्वरूप से विच्युत हो ही नहीं सकती । फिर 
उक्त प्रतिबन्ध के लिये कोई अवसर ही नहीं रह जाता । श्रगर चिति कभी (संसारावस्था में) 
अपने आनन्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सकती है, तो फिर वह नित्य ही नहीं रह जायगी । 
तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि आनन्द भी नित्य है, एवं नित्य चिति के द्वारा ही 
उसका अनुभव होता है ग्रगर ऐसी बात है, तो फिर संसार और अपवग दोनों ही झवस्थाशरों 
में समान रूप से नित्य आनन्द का अनुभव होना चाहिये । किन्तु सो नहीं होता, क्योंकि 
संसारावस्था में जब तक श्रपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तबतक विषय एवं इन्द्रिय से 
उत्पन्न, ज्ञान और सुख का ही अनुभव होता है । तस्मात्‌ आत्मा का नित्यसुख नाम 
का कोई गुण ही अनुभव नहीं होता । अतः आत्मा का नित्यसुख नाम का कोई गुण 
नहीं है । सुतराम्‌ नित्यसुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नहीं है। आत्मा के सभी विशेष- 


६९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपा दभाष्यम्‌ [ गुणनिझूपणे शब्द= 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
शब्दोऽम्बरगुणः श्रोत्रग्राह्मः, क्षणिकः, कार्यकारणोभय- 
विरोधी, संयोगविभागशब्दजः, प्रदेशवृत्तिः, समानाससानजातीय- 
आकाश का गृण ही शब्द है । उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है । 
वह क्षणिक है, एवं उसके कार्यं और उसके कारण दोनों ही उसके विनाशक हैं । 
न्यायकन्दली 
सुखं तदभावान्न तदनुभवो मोक्षावस्था, किन्तु समस्तात्मविशेषगु- 
णोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरेव । यथा चायं पुरुषार्थस्तयोपपादितम्‌ । 
राब्दोऽम्वरगुणः आकाशगुणः। ननु संख्यादयोऽप्याकाशगुणाः सन्ति, 
कथमिदं शब्दस्य लक्षणं स्यादत ्राह-श्रोत्रग्राह्म इति । श्रोत्रग्राह्यत्वे 
सत्यम्बरगुणो यः स॒ शब्द इत्यर्थः । परस्य विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थंसाह- 
क्षणिक इति। श्राशुतरविनाशी शब्दो न तु नित्यः, उच्चारणादृ्ध्वेसनुपलस्भात्‌ । 
सऱद्भावे प्रमाणाभावेन व्यञ्जकत्वकल्पनानवकाशात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य ज्वा- 
लादिवत्सामान्यविषयत्बेनोपपत्तस्तीब्रमन्दतादिभेदस्य च व्यक्तिभेदप्रसाधक- 
त्वात्‌ । कार्यकारणोभयविरोधी श्राद्यः शब्दः स्वकार्येण विरुध्यते । अन्त्यः 
स्वकारणेनोपान्यशब्देन विरुध्यते, भ्रन्यस्य विनाशकारणस्याभावात्‌ । मध्य- 


गुणों के ग्रात्यन्तिक विनाश से युक्त आत्मा की स्वरूपस्थिति ही 'मोक्ष' है। यह अवस्था 
पुरुष के लिये काम्य क्यों है? इसका उपपादन ( मङ्गलरलोक की व्याख्या में) 
कर चुके हें। 

'शब्दोऽम्बरगुणः' अर्थात्‌ आकाश का गुण ही शब्द है। संख्यादि भी तो आकाश 
के गुण है, फिर आकाश का गुण होना शब्द का लक्षण कंसे हो सकता है? इसी आक्षेप 
के समाधान के लिये 'श्रोत्रग्राह्य' पद का उपादान किया गया है । अर्थात्‌ जो श्रोत्र 
के द्वारा ग्रहण के योग्य हो, और आकाश का गुण भी हो वही 'शब्द' है। शब्द में 
नित्यत्व पक्ष के निराकरण के लिये ही 'क्षणिकः' यह पद प्रयुक्त हुआ है। अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के बाद शब्द अतिशीघ्र विनष्ट हो जाता है, ग्रतः वह नित्य नहीं है, क्योंकि 
उच्चारण के बाद फिर उसकी उपलब्धि नहीं होती है । (प्र०) उच्चारण के बाद शब्द 
की अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं रहता, ग्रतः शब्द की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु 
उस समय भी शब्द है ही । (३०) उच्चारण के बाद शब्द की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं 
है, प्रतः शब्द के व्यञ्जक की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है । 'सोऽयं गकारः’ 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा को सादृश्यमूलक मान लेने से भी काम चल सकता है। 
एवं शब्दों में एक दूसरे में तीव्र और मन्द का व्यवहार होता है । (वह भी नित्यत्व 
पक्ष में उपपन्न नहीं होता) इससे अनेक शब्दों की कल्पना आवश्यक होती है । 'कार्य- 
कारंणोभयविरोधी' अर्थात्‌ प्रथम शब्द अपने द्वारा उत्पन्न द्वितीय शब्द से विनष्ट होता है, 


प्रकरणम्‌ ] माषानुवादसहितम्‌ ६९३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

कारणः । स द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणइच । तत्र अका- 
रादिवेणेलक्षणः, शङ्भादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणश्च । तत्र वर्ण- 
संयोग, विभाग और शब्द (इन तीनों में से किसी) से उसकी उत्पत्ति 
होती है । वह अपने आश्रयद्रव्य के किसी एक देश में ही रहता है । वह अपने 
समानजातीय (शब्द) और विजातीय (संयोग और विभाग इन दोनों) स उत्पन्न 
होता है । यह (१) वर्ण और (२) ध्वनि भेद से दो प्रकार का है । उत्तमें 
अकारादि शब्द वर्ण रूप हें, और शङ्ादि से उत्पन्न शब्द ध्वनि रूप हैं । 


न्यायकन्दली : 
वरतिनस्तृभयथा विरुध्यन्ते । संयोगविभागशब्दजः । श्राद्यः दाब्दः संयोगा- 
हिभागाच्च जायते, तत्पुर्वकस्तु शब्दादिति विवेकः । 


प्रदेशवृत्ति: अव्याप्यवृत्तिरित्यर्थः । एतच्चोपपादितम्‌ । समानासमान- 
जातीयेति । शब्दजः शब्दः समानजातीयकारणः । संयोगजविभागजइच अस- 
सानजातीयकारणः । स द्विविधो वर्णलक्षणः ध्वनिलक्षणञ्च । अ्रकारादिवंणे- 
लक्षणः, शङ्कादिनिसित्तो ध्वनिलक्षणः। तत्र तयोमंध्ये, वर्णलक्षणस्यो- 
त्पत्तिरुच्यते । आत्ममनसोः संयोगात्‌ पुर्वानुभूतवणंस्मृत्यपेक्षात्‌ तत्सदुञ्ञवर्णो- 
च्चारणे कतंव्ये इच्छा भवति। ततः प्रयत्तस्तं प्रयत्नं निमित्तकारणमपेक्षमाणा- 
दात्मवायुसंयोगादसमवायिकारणात्‌ कौष्ठ्यवायौ कर्म जायते । स च वायुः 
रूध्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति ` हृत्कण्ठताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति। ततोऽ- 
एवं अन्तिम शब्द अपने कारणीभूत अपने से अव्यवहितपूर्व के शब्द से विनष्ट होता है, 
क्योंकि अन्तिम शब्द के विनाश का कोई और कारण नहीं हो सकता । बीच के जो 
शब्द हे, कार्य शब्द और कारणीभूत शब्द दोनों ही उनके विरोधी हें । संयोगविभाग- 
शब्दजः” अर्थात्‌ प्रथम शब्द (कभी संयोग से और कभी) विभाग से उत्पन्न होता है, अतः 
उनके दोनों ही कारण हें। मध्य के सभी शब्द शब्द से ही जन्म लेते हे । प्रदेशवृत्ति' 
अर्थात्‌ शब्द अव्याप्यवृत्ति है (अपने आश्रय के सभी देशों में नहीं रहता) । 'शब्द 
किस प्रकार भ्रब्याप्यवृत्ति है, इसका उपपादन ( शब्द के साधम्येप्रकरण में) कर 
चुके हे । 'समानासमानजातीयेति' शब्द से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है, वह समान 
जातीयकारणक है । संयोग और विभाग से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, उनके कारण 
शब्द के असमानजातीय हँ । 

“स द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणशच' अकारादि वर्णलक्षण शब्द है, एवं 
शङ्प्रभृति से जो शब्द उत्पन्न होते हे, वे ध्वनि लक्षण शब्द हे । 'तत्र' अर्थात्‌ उनके 
दोनों प्रकार के शब्दों में वर्णलक्षण शब्द की उत्पत्ति (की रीति कहते हें) । अनुभूत 
वणं की स्मृति के साहाय्य से गात्मा और मन के संयोग के द्वारा सर्वप्रथम उस वर्ण के 


६९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे, शब्द- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
.लक्षणस्योत्पत्तिरात्ममनसोः संयोगात्‌  स्मृत्यपेक्षाद्वर्णोच्चारणेच्छा, 
तदनन्तरं प्रयत्न तसपेक्षमाणादात्सवायुसंयोगाद्वायौ कर्म जायते । 


वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि आत्मा और मन के संयोग 
और स्मृति इन दोनों के द्वारा पहिले वर्ण के उच्चारण की इच्छा उत्पन्न 
होती है । इसके वाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस प्रयत्न 
और आत्मा एवं वायु के संयोग इन दोनों से वायु में क्रिया उत्पन्न होती 
न्यायकन्दली 
भिघातानन्तरं स्थानस्य कण्ठादेः कोष्ठ्यवायुना सह यः संयोगस्तन्निमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ ससवायिकारणादर्णोत्पत्तिः । | 
श्रवर्णलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगाहण्डगतं वेगमपेक्षमाणा्भे्याकाझसंयोगा- 
दुपजायते । भेर्याकाशसंय्रोगोऽसमवायिकारणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डगतश्च वेगो 
निमित्तकारणम्‌ । वेणुपर्वविभागाद्वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दों जायते । शब्दाच्च 
शब्दनिर्ष्पात्त कथयति- शब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्तानवच्छब्दसन्तानः 
यथा जलवीच्या तदव्यवहिते देशे बीच्यन्तरमुपजायते, ततो$प्यन्यत्‌ ततोऽप्यन्य 
दित्यनेन क्रमेण वीचीसन्तानो; भवति, तथा शब्दादुत्पन्नात्‌ तदव्यवहिते देशे 


समानवर्ण के उच्चारण की इच्छा होती है । इसके बाद प्रयत्न” अर्थात्‌ समानवर्ण के उच्चारण 
के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । उस प्रयत्न रूप निमित्त कारण के साहाय्य से श्रात्मा 
और वायू के संयोग रूप श्रसमवायिकारण के द्वारा पुरुष के कोष्ठगत वायु में क्रिया 
उत्पन्न होती है । वह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ आते हुए कण्ठादि स्थानों में आघात उत्पन्न 
करता है म्रर्थात्‌ हृदय कण्ठ तालु प्रभृति वणो के जो उच्चारणस्थान है, वहां आघात 
करता है । इस श्रभिघात के वाद कौष्ठ्य वायु के साथ कण्ठादि स्थानों का जो संयोग 
होता है, उस संयोग रूप निमित्त कारण के साहाय्य से कण्ठादि स्थान और आकाश 
इन दोनों के संयोग रूप श्रसमवायिकारण के द्वारा वर्ण रूप शब्द की उत्पत्ति होती है । 
अवर्णरूप शब्द (ध्वनि) भी दण्ड में उत्पन्न वेग के साहाय्य से भेरी और 
आकाश के संयोग के द्वारा उत्पन्न होता है। (भ्रर्थात्‌ इस ध्वनि रूप शब्द के प्रति ) 
भेरी और आकाश का संयोग असमवायिकारण है, एवं भेरी और दण्ड का संयोग 
आर दण्ड में रहनेवाला वेग ये दोनों निमित्त कारण हें बांस और उसके गांठ इन दोनों 
के विभाग एवं बांस और आकाश के विभाग इन दोनों से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। 
ब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्तानवच्छन्दसन्तानः' इस सन्दर्भ से शब्द- 
जनित शब्द का निरूपण करते हं । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार जल के एक तरङ्ग से उसके 
अति निकट के जल प्रदेश में दूसरा तरङ्ग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार (संयोग और 


» 
| 
। 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
स चोध्वे गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगा- 
पेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ वर्णोत्पत्तिः । अवर्णलक्षणो5पि भेरी- 
है । यह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कण्ठ में अभिघात को 
उत्पन्न करता है । इसके वाद (कण्ठादि) स्थान और वायु का संयोग, 
एवं (कण्ठादि) स्थान और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगो से वर्णात्मक 
शब्द की उत्पत्ति होती है । 
न्यायकन्दली 
दुझब्दान्तरं ततोऽप्यनयोर्गसनागमनाभावात्‌ घ्राप्तस्येवोपलब्धिरिति ततोऽप्यन्यत्‌ 
ततोऽप्यन्यदित्यनेन क्रमेण शब्दसन्तानो भवति । एवं सन्तानेन श्रोत्रदेंश 
समागतस्यान्त्यशब्दस्य ग्रहणम्‌ । >i 
नन्वेबा कल्पना कुतः सिद्धयतीत्यत श्राह्‌-श्रोत्रशब्दयोरिति। न 
श्रोत्रं शब्ददेशमुपगच्छति, नापि शब्द: श्रोत्रदेशम्‌, तयोनिष्क्रियत्वात्‌ । प्राप्तस्य 
ग्रहणं नास्ति, इन्व्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । प्रकारान्तरेण चोपलब्धिने घटते । 
दृष्टा च वीचीसन्ताने स्वोत्पत्तिदेशे विनश्यतामपि स्वप्रत्यासत्तिमपेक्ष्य तद- 
व्यवहिते देशे सदृशकार्यारस्भपरम्परया देशान्तरप्राप्तिः, तेन शब्दसन्तानः 
कल्प्यते । न चानवस्था, यावद्दूरं निमित्तकारणभूतः कोष्ठ्यवायुरनुवत्तंते, 
तावदूदूरं शब्दसन्तानानुवृत्तिः । भ्त एव प्रतिवातं शब्दानुपलम्भः, कोष्ठय- 


विभाग से उत्पन्न) शब्द के द्वारा उसके श्रति समीप के आकाश प्रदेश में दूसरे तत्सदुश 
शब्द की उत्पत्ति होती है। (यह इसलिये मानना पड़ता है कि) श्रोत्र ग्रौर शब्द दोनों 
ही (चूंकि द्रव्य नहीं हँ ) अतः अन्यत्र नहीं जा सकते, एवं जब तक इन्द्रिय के साथ विषय 
का सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक विषय का ग्रहण सम्भव नहीं है । ग्रतः दूसरे शब्द 
से तीसरे शब्द की उत्पत्ति, तीसरे शब्द से चौथे शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार शब्द 
सन्तान (समूह) की उत्पत्ति होती है । इस सन्तान का अन्तिम शब्द श्रोत्र प्रदेश में जब 
उत्पन्न होता है, तब उस सन्तान के उसी श्रन्तिम शब्द का ग्रहण होता है । इस प्रकार के 
शब्द सन्तान की कल्पना क्यों आवश्यक, होती है? इसी प्रश्‍न का समाधान श्रोत्रशब्दयोः” 
इत्यादि से किया गया है । श्रर्थात्‌ न शब्द ही श्रोत्र प्रदेश में जा सकता है, और न श्रोत्र 
ही शब्द प्रदेश में श्रा सकता है, क्योंकि दोनों ही क्रिया से सर्वथा रहित हें। चूंकि 
इन्द्रियां विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही विषय को ग्रहण करती हें (यही इन्द्रियों 
का प्राप्यकारित्व है ) अतः राव्दसन्तान को कल्पना के बिना शब्द की उपलब्धि उपपन्न 
नहीं हो सकती । जल के तरङ्ग श्रपनी उत्पत्ति के प्रदेश में विनाइप्राप्त होने पर 
भी उससे अव्यवहित उत्तर प्रदेश में अपने सदृश ही दूसरे तरङ्ग व्यक्ति को उत्पन्न 
करते हुए देखे जाते हे । इसी दृष्टान्त के बल से शब्द सन्तान की कल्पना करते हें। 
इसमें अ्रनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि शब्द के निमित्तकारण कोष्ठ सम्बन्धी वायु की 


६९६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शब्द 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दण्डसंयोगापेक्षाऱर्याकाशसंयोगाडुत्पद्चते । वेणुपर्वेविभागाद्‌ 
वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाह्वीची- 


सन्तानवच्छब्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन रोत्रप्रदेशमागतस्य ग्रहणम्‌ । 
श्रोत्रशब्दयोगेमनागमनाभावादप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति, परिशेषात्‌ 
सन्तानसिद्विरिति । 

इति प्रशस्तपादभाष्ये गुणपदार्थः समाप्तः । 

भेरी (प्रभृति) और दण्ड (प्रभृति) के संयोग एवं भेरी (प्रभृति) 
और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से अवर्ण (ध्वनि) रूप शब्द की 
उत्पत्ति होती है । वांस और उसकी सन्धि (गांठ) के विभाग एवं वांस 
और आकाश के विभाग इन दोनों विभागों से शब्द की उत्पत्ति होती है । 
संयोग और अ से निष्पन्न शब्द के तरङ्गों के समूह की तरह शाब्द से 
भी शब्द के स के समूहों की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार शब्द के 
(उक्त समूहों के द्वारा) श्रोत्रप्रदेश में पहुंचने के वाद श्रोत्र के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष होता a । चूंकि श्रोत्रेन्द्रियं और शब्द इन दोनों में से कोई भी 
गतिशील ली है, और श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, 
अतः तुमान से (शब्दजनित) झब्दसन्तान (समूह) की सिद्धि होती है । 

प्रशस्तभाष्य में गुणों का निरूपण समाप्त हुआ । 
न्या यकन्दली 
वायुप्रतीघातात्‌ । ग्रतीवायं मार्गस्ताकिकेः क्षुण्णस्तेनास्माभिरिह भाष्यतात्पर्य- 
मात्रं व्याख्यातम्‌ नापरा; युक्तिरुक्ता । 
गुणोपबद्वसिद्धान्तो युक्तिशुक्तिप्रभावितः । 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हृदि विन्यस्यतामयम्‌ ॥। 
इति भट्टुश्रीश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां गुणपदार्थः 
समाप्तः । 


्रनुवृत्ति जितनी दूर तक रहेगी, उतनी ही दूर तक शब्द सन्तान की अनुवृत्ति की 
कल्पना करेंगे। यही कारण है कि प्रतिकूल वायु के रहने पर शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती है, क्योंकि कोष्ठ सम्बन्धी वायु उससे प्रतिहत हो जाता है। इस मार्ग को ताकिकों 
ने अनेक प्रकार से रौंद डाला है, श्रत: हम लोगों ने भाष्य का तात्पर्य मात्र ही लिखा, 
कोई दूसरी युक्ति नहीं दिखलायी । 

मोती के माला की तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वानलोग हृदय में 
धारण करें । यह हार युक्ति स्वरूप शुक्तिका में उत्पन्न मोतियों से बना है, एवं सिद्धान्त 
सिद्धगुण (डोरी में) गुथा हुआ है । अळू 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रची गयी एवं पदार्थों को सः न्यायकन्दली 
टीका का गुणपदार्थो का विवेचन समाप्त हुआ । 
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€ र्थनिरू € 
अथ कमपदार्थनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` 
उत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि कमंत्वसम्बन्धः । 
एकद्रव्यवत्त्व॑ क्षणिकत्वं मूतंद्रव्यवृत्तित्वमगुणवत्त्वं ` गुरुत्व 
द्रवत्वप्रयत्नसंयोगवत्त्वं स्वकार्यसंयोगविरोधित्वं संयोगविभागनिरपेक्ष- 
_ (१) कर्मत्व जाति के साथ सम्वन्ध, 5 २) एक समय एक ही 
द्रव्य में रहना, (३) क्षणिकत्व, (४) मूर्तं द्रव्यों में ही रहना, (५) गुण- 
रहितत्व, (६) गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इन चार गुणों से उत्पन्न 
होना, (७) अपने द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होना, (८) किसी और के 
साहाय्य के विना संयोग और विभाग को उत्पन्न करना, (&) असमवायि: 
कारणत्व, (१०) अपन आश्रय रूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 
न्यायकन्दली 
जगदङकुरबीजाय संसाराणेवसेतवे । 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दिचन्द्रायार्धेन्दुमौलये ।। 

उरक्षेपणादीनां च परस्परं साधम्यमितरपदार्थबेधम्यं च प्रतिपादयंज्ञा- 
ह्‌-उत्क्षेपणादीनामिति । कर्मत्वं नाम सामान्यम्‌, तेन सह सम्वन्ध उत्क्षेपणा- 
दीनामेब । एकद्रव्यवत्त्वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमेव कमं वतते, एक कर्म 
एकत्रैव द्रव्ये वर्तत इत्येकद्रव्यवत्त्वम्‌ । यद्येकस्मिन्‌ द्रव्ये युगपिरुद्धोभयकमं- 
समवायः स्यात्‌, तदा तयोः परस्परप्रतिबन्धादिर्विशेषसंयोगविभागानुत्पत्तो 
संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्मे ति लक्षणहानिः स्यात्‌ । अथाविरुद्वकर्मद्रयसमा- 
उन श्रद्धचन्द्रशेखर शिव जी को में नमस्कारः करता हूँ जो जगत्‌ रूप अङ्कुर के 


बीज है, एवं संसार समुद्र से पार उतरने के. सेतु हैं । एवं जो उन चन्द्रमा के, स्वरूप 
हैं जिनसे ज्ञान रूप श्रमृत अनवरत खवित होता रहंता है । २ “आ 
उत्क्षेपणादि कर्मों के परस्पर साधम्यं और द्रव्यादि' पदार्थो .के ' वेध्यं. का. 
प्रतिपादन करते हुए 'उतक्षेपणादीनाम्‌ यह वाक्य, लिखा गया .है। अर्थात्‌ : कर्मत्व , 
नाम की जो जाति है, उसके साथ. उत्क्षेपणादि . सभी. कर्मों का सम्बन्ध . है । “एकद्र- 
व्यवत्त्व' शब्द से यह अभिप्रेत है. कि एक समय. तक द्रव्य. में एक ही क्रिया रहती, है, 
एवं एक क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है (इसलिये. एक द्रव्यवत्त्व सभी: कर्मो का 
साधम्यं है) एक ही समय अगर विरुद्ध दो कर्मों की सत्ता एक द्रव्य में मानें, तो 
“संयोग और विभाग का इतर निरपेक्ष कारण ही कमं है' कर्म का यह लक्षण न हो 
सकेगा, क्योंकि (दो क्रियाओं के परस्पर प्रतिरोध के कारण) किसी विशेष दिशा के, 
साथ उस क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग नहीं हो सकता । अगर (विरुद्ध दो क्रियायें न मानकर) 
अविरुद्ध दो क्रियाओं की सत्ता एक ही समय एक द्रव्य में मानें, तो उनमें से एक ही 
क्रिया से अभिमत देश के साथ क्रियाश्रयद्रव्य का संयोग या विभाग उत्पन्न हो ही जायगा, 


८८ 


६९८ न्यांयकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमंनिङूवण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
कारणत्वमसमवायिकारणत्वं स्वपराश्रयसमवेतकार्यारस्भकत्वं 
समानजातीयांनारम्भकत्वं द्रव्यानारम्भकत्वं च प्रतिनियतजातियो- 


गित्वस्‌ । दिरिविशिष्टकार्यारस्भकत्वं च विशेषः । 
समवाय सम्वन्ध से रहनेवाले (संयोग और विभाग) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, (११) अपने समानजातीय वस्तु को उत्पन्न न करना (१२) (प्रत्येक ` 
क्रिया में) नियमित उत्क्षेपणत्वादि जातियों का सम्वन्ध (१३ ) एवं दिर्विशिष्ट 
कार्य का कत्तृंत्व ये तेरह उत्क्षेपणादि पांचों कर्मो के असाधारण धर्म हें। 
न्यायकन्दली 
. बेशः, तदंकस्मादेव तद्देशद्रव्यसंयोगविभागयोरुपपत्तेः द्वितोयकल्पनावेयर्थ्यस्‌ । 
एवमेकं कमं नानेकत्र वत्तंते, एकस्य चलने तस्मात्‌ कर्मणोऽन्यस्य चलनानुपल- 
म्भात्‌ । क्षणिकत्वमाशुतरविनाशित्वम्‌ । मूतंद्रव्यवृत्तित्वम्‌ ग्रवच्छिन्नपरिमाण- 
द्व्यवृत्तित्वम्‌ । अगुणवत्त्वं गुणवत्त्वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगज- 
त्वम्‌ । स्वकार्येति । स्वकार्यण संयोगेन विनाइयत्वं न विभागविनाइयत्वम्‌, 
उत्तरसंयोगाभावप्रसङ्भात । 
संयोगविभागेति । यथा वेगारम्भे नोदनाभिघातविशोषापेक्षत्वं नेवं 
संयोगविभागारम्भे नोदनाद्यपेक्षत्वमित्यर्थः । असमवायिकारणत्वम्‌ यथा गुणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नेवं कर्मणाम्‌, कि त्वसमवायिकारणत्वमेवेत्यर्थंः । स्वपरा- 
श्रयेति । स्वाश्रये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्कार्यं संयोगविभागलक्षणं 
दूसरी क्रिया की कल्पना व्यर्थं होगी । एक ही कमं अनेक ग्राश्रयों में भी नहीं रहता 
है, क्योंकि जिस क्रिया से श्राश्रयीभूत एक द्रव्य का चालन होता है, उसी क्रिया से 
दुसरे द्रव्य का चालन कहीं नहीं देखा जाता । उत्पत्ति के बाद -अतिशीघ्र विनष्ट 
होना ही 'क्षणिकत्व' है । किसी भ्ल्पपरिमाणवाले द्रव्य में रहना ही मूत्तंद्रव्यवृत्तित्व 
है । गुणवत्त्व का ग्रभाव (फलतः गुणों का न रहना ही) 'ग्रगुणवत्त्व है । यह गुरुत्व, 
वत्व, प्रयत्न और संयोग इन में से किसी से उत्पन्न होता है । स्वकार्येति'. यह संयोग 
रूप अपने कार्य से ही विनष्ट होता है, विभाग रूप अपने कार्य से नहीं । अगर ऐसा 
मानेंगे तो क्रियाश्रय द्रव्य का उत्तरदेश के साथ संयोग न हो सकेगा । 'संयोगविभागेति' 
अर्थात्‌ क्रिया को वेग के उत्पादन में जिस प्रकार विशेष. प्रकार के नोदनसंयोग या 
अभिघातसंयोग की श्रपेक्षा होती है, उसी प्रकार संयोग और विभाग के उत्पादन में उसे 
_ नोदनादि किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है । 'श्रसमवायिकारणत्वम्‌' अर्थात्‌ 
गुण अ्समवायिकारण होने के साथ-साथ निमित्त कारण भी हो सकता है, क्रिया में 
यह बात नहीं है, वह केवल श्रसमवायिकारण ही होती है । स्वपराश्चयेति क्रिया 
अपने आश्रयीभूत द्रव्य और उससे भिन्न द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनवाल एक ही 





HANES. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६९९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रोत्क्षेषणं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च यदुर्ध्वभाग्भिः 
प्रदेश: संयोगकारणमधोभाग्भिइच प्रदेशेविभागकारणं कर्मोत्पद्यते 
गु रुत्वप्रयत्नसंयोगे भ्यस्तदुतक्षेपणम्‌ । 


इनम उत्क्षेपण (कहते हें, जो कर्म) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त और द्रव्यो का ऊपर के देश के साथ संयोग का कारण हो, एवं 
नीच के प्रदेशों के साथ उन्हीं के विभाग का भी कारण हो, एवं गुरुत्व, 
प्रयत्न और संयोग से उत्पन्न हो, उसी कर्म को 'उत्क्षेपण' कहते हें । 


न्यायकन्दली 


तदारम्भकत्वम्‌ । समानेति । कर्मणः कर्मान्तरारम्भे गच्छतो गतिविनाञो 
न स्यात्‌ । इच्छाप्रयत्तादिविरामादन्ते गतिविराम इति चेत्‌ ? तर्होच्छाप्रयत्ना- 
दिकमेवोत्तरोत्तरकर्मणामपि कारणम्‌ न तु कर्मं । विवादाध्यासितं कमं 
कर्मकारणं न भवति, कर्मत्वात्‌ अन्त्यकर्मवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कर्म 
कर्मसाध्यं न भवति, करमंत्वादाद्यकर्मवत्‌ । द्रव्येति। उत्तरसंयोगाञ्निवृत्ते 
कर्मणि द्रव्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति। उतक्षेपणादिषु प्रत्येकमुतक्षेप- 
णत्वादियोग इत्यर्थः । एतत्सर्वमपि पञ्चानां साध्यम्‌ । दिग्विशिष्टकार्य- 
कत्तु त्वमेव कथयति--तत्रेति । 


कार्य श्र्थात्‌ व्यासज्यवृत्ति संयोग और विभाग रूप कार्य का कारण है। 'समानेति' अर्थात्‌ 
क्रिया अगर दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पड़ेगा वह बराबर _ 
चलता ही जायगा, उसकी क्रिया कभी रुकेगी ही नहीं । क्योंकि उसकी गति का कभी विनाश 
नहीं होगा । (प्र०) चलने की इच्छा या तदनुकूल प्रयत्न इन सबों के विराम से गति 
का विराम होगा? (उ०) तो फिर वह इच्छा या प्रयत्न ही उस दुसरी क्रिया का भी 
कारण होगा, कर्म नहीं । तदनुकूल यह अनुमान भी है कि जैसे अन्तिम क्रिया 
किसी भी क्रिया का कारण नहीं होती है, उसी प्रकार कोई भी क्रिया केवल क्रिया 
होने के नाते ही दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती । अथवा यह भी अनुमान किया जा 
सकता है कि जैसे क्रिया से पहिली क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही कोई 
क्रिया केवल क्रिया होने से ही किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती है । 'द्रव्येति' उत्तरदेश 
के साथ संयोग के उत्पन्न होने पर जब क्रिया का नाश हो जाता है, तभी द्रव्य को उत्पत्ति 
होती है ।' प्रतिनियतेति' उत्क्षेपणादि प्रत्येक क्रिया में उत्क्षेपणत्वादि जाति का सम्बन्ध | 
(भी) कमं का साधम्यं है। ये सभी पांचों कर्मो के साधम्यं हें। 'दिग्विशिष्टेति, 
तत्रोतक्षेपणम्‌' इत्यादि से दिग्विशिष्ट कायो के कत्तव्य का विवरण देते हेँ। उत्क्षेपण. 


७०० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमंनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तद्विपरीतसंयोगविभागकारणं कर्सापक्षेपणम्‌ । 
. /.. ऋजुनो द्रव्यस्याग्रावयवानां तद्देशेविभागः संयोगइच, 
सूलप्रदशयन कमणावयवी कुटिलः सञ्जायते तदाकुञ्चनस्‌ । 
तद्विपर्ययेण संयोगबिभागोत्पत्तौ येन कर्मणावयबी ऋजु 
सस्पद्यत तत्प्रसारणस । 
. - यंदनियतदिक्प्रदेशंसयोगविभागकारणं तद्गमनमिति । ` 
. «- संयोगं -औरः विभाग के- (अन्यानपेक्ष) कारणीभूत (एवं. उतक्षेपण' के) 
विपरीत क्रिया को ही 'अपक्षेण' कहते हें। 
कोमल द्रव्य के आगे के अवयवो का उनके आश्रय प्रदेश के साथ विभाग 
और मूलं.प्रदेशों के सांथ संयोग जिस. क्रिया :से हो (अर्थात्‌) जिस क्रिया 
से अवयवी टेढ़ा .हो जाये उसी को . आकुञ्चन' कहते हें । - 
जिस क्रिया. से: उक्त संयोग के विपरीत संयोग और उक्त विभाग 
के विपरीतः विभागं: की. उत्पत्ति होने पर. (कुटिल) अवयवी सीधा हो. जाय 
उसी .क्रिया .को 'प्रसारण'. कहते हें । 
.., जो क्रिया अनियमित रूप सें .ज़िंस किसी :दिक्‌ प्रदेश के साथ संयोग 
और विभाग को उत्पन्न करे, उंस. क्रिया को गमन कहते हें । बु 
न्यायकन्दली | । १ 
शरीरावयवेषु हस्तादिषु तत्सम्बद्धेषु मुसलादिषु च यदृध्वेभाग्भिः 
प्रदेशः संयोगकारणस्‌, श्रधोभाग्भिइच विभागकारणं गुरुत्वसंयोगप्रयत्नेभ्यो जायते 
तदुत्क्षेपणम्‌ । 
` ` तद्विपरीतेति। ` श्रधोदेशसंयोगकारणमूध्वंदेशविभागकारणं कर्माप- 
_ क्षेंपणमित्यर्थः । 
ऋजुन. इति. । तद्वशेरग्रावयवसम्बद्धेराकाशादिदेशः सञ्जायते इति 
येन कर्मणेति सम्बन्धः । | 
_. आग्रावयंवानां मूलप्रदेशविभागादुत्तरदेशसंयोगोत्पत्तो सत्यामित्यर्थः । 
उसे कहते हे. जिस से शरीर के हाथ प्रभूति ्रवयवों में एवं हाथ से युक्त मुसल 
प्रभृति द्रव्यो में, ऊपर के देशों के साथ संयोग की उत्पत्ति हो, और वह स्वयं गुरुत्व, [ 


संयोग और प्रयत्न से. उत्पन्न हो । 

` तद्विपरीतेति’ अर्थात्‌ नीचे के देशों के साथ संयोग का कारण और 'ऊपर के 
देशों से विभाग का कारणं कंम ही 'अपक्षेपण' है । 

` 'क्रूजुन इति’ इंस वाक्य में प्रयुक्त 'तद्देशैः इस शब्द के द्वारा “आगे के अवयवों 


न 


से सम्बद्ध श्राकांशादिं देशों के साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रिया से” ऐसा' अन्वय" 





पक काला न शका राना 


'प्रकरणम्‌ ] | भाषानुवादसहितम्‌ ७०१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

एतत्पञचविधसपि कमं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च सत्प्रत्य- 
यमसत्प्रत्ययं च । यदन्यत्तदप्रत्ययसेव तेष्वन्येषु च, तद्गमनमिति । 
कर्मणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तस्‌, गमनाविशेषात्‌ । सर्व हि 
क्षणिकं कर्म गमनसाज्रमुत्पन्न॑ स्वाश्रयस्योध्वमधस्तियंग्वाप्य- 
णुसात्रैः प्रदेश: संयोगविभागान्‌ करोति, सवंत्र गमन प्रत्ययो- 
ये पांचो ही प्रकार के कमे शरीर के अवयवों में एवं उनसे सम्बद्ध 
दूसरे द्रव्यो में भी प्रयत्न से (सत्प्रत्यय) .और विना प्रयत्न के (असत्प्रत्यय) 
के भी उत्पन्न होते हें । इन दोनों से भिन्न सभी प्रकार के कर्म 'अप्रत्यय' 
कर्म ह्‌ । (अर्थात्‌) शरीर के अवयवों या उनसे भिन्नं द्रव्यो में रहनेवाले 

ये सभी अप्रत्यय कर्म गमन रूप ही हे । ' 

(प्र०) चूंकि सभी क्रियाओं में गमंनत्व की प्रतीति समान रूप से 
होती है, अतः क्रियाओं में उत्क्षेपणत्वादि पांच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुक्त है । (अर्थात्‌) क्रियायें सभी क्षणिक हें, वे प्रथमतः गमन रूप ही 
उत्पन्न होतीं हैं । उत्पन्न होने के वाद अपने आश्रयद्रव्यों का ऊपर के प्रदेश, 
नीचे के प्रदेश या पाइवंप्रदेश के साथ संयोगों और विभागों को उत्पन्न करते 
हैं । किन्तु सभी कर्मो में यह गमन है इस प्रकार को प्रतीति समान रूप 
से होती है। अतः सभी क्रियायें गमन रूप ही हें । 1 
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सत्प्रत्यमिति । प्रयत्नपुर्वकमप्रयत्नपुवक च भवतीत्यर्थः । यदन्यदिति । 
एतेषु शरीरावयवेषु मुसलादिष्वन्येषु वा द्रव्येषु यत्‌ तदप्रत्ययज कर्म 
जायते सत्प्रत्ययादन्यत्‌ तद्गमनमेव । ` चोदयति-_कर्मणामिति उत्क्षेपणा- 
दीनां कर्मणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनात्‌ सर्वेषामविशेषादभेदादिति चोद- - 
नार्थः । सर्वेषां गमनादविशेषमेच कथयति-सवं हीत्यादिना । उत्क्षेपणा- 
समझना चाहिये । श्रर्थात्‌ आगे के अवयवों का मूल प्रदेश के साथ विभाग से जिस 
स्थिति में उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति होती है उस स्थिति में । 

'सत्प्रत्ययमिति’ अर्थात्‌ (कर्म दो प्रकार से उत्पन्न होते हे) एक तो प्रत्यत्न से 
उपन्न होता है, दूसरा बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न होता है । 'यदन्यत्‌' अर्थात्‌ शरीर के 
अवयवों में एवं मूसल प्रभृति द्रव्यों में अथवा अन्य ही द्रव्यो में प्रयत्नजनित क्रिया से 
भिन्न जिस क्रिया की उत्पत्ति होती है, वह क्रिया गमन रूप ही है । 

कर्मणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप करते हें। आक्षेप ग्रन्थ का यह' 
आशय है कि उत्क्षेपणादि में. रहनेवाली ' उतक्षेपंणत्वादि पांच जातियों का जो उल्लखं 


७०: . न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मेनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
$विशिष्टस्तस्माद्गमनसेव सर्वमिति । न, वगंशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ति- 
दशनात्‌ । ` इहोत्क्षेषणं परत्रापक्षेपणसित्य्रेबसादि सर्वत्र वगंशः 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तो दृष्टे, तद्धेतुः सामान्यविशेषभेदोऽवगम्यते । 
तेषामुदाद्युपसर्गविश्ञेषात्‌ प्रतिनियतदिग्विदिष्टकार्यारम्भत्वादुपलक्षण- 


(उ) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उतक्षेपणादि सभी क्रिया के समूहों 
में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति प्रतीतियां (समानजातीय प्रतीति) एवं 
व्यावृत्तिप्रतीतियां होती हें । (विशदार्थं यह है) कि “यहां उतक्षेपण क्रिया 
है. और दूसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है' इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्तिप्रतीति उपलब्ध होती है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि उन विभिन्न प्रतीतियों के सामान्य और विशेष 
के भेद ही कारण हैं, अर्थात्‌ गमनत्व रूप सामान्य जातियों और उत्क्षेपणत्वादि 
रूप विशेषजातियों की विभिन्नता ही कारण है । उत्क्षेपणादि शब्दों के “उप 
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दिषूध्वं' गच्छति ग्रधो गच्छतीति प्रत्ययदर्शनात्‌ सवंमेवेदमुतक्षेपणादिकं गमन- 

सेव । समाधते--नेति । यत्‌ त्वयोक्तं तञ्च, उत्क्षेपणादिशु वर्गशः प्रतिवगं' 

्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्त्योर्दशनात्‌ । गोवे श्रशवादिवर्गव्यावृत््या प्रत्ययानुगमदशे- 

नाद्‌ गोत्वं कल्प्यते यथा, तथोतक्षेपणादिषु प्रतिवर्गसितरवगंव्यावृत्त्या प्रत्ययानु- 

गमदर्शनादुत्क्षेपणत्वादिसामान्यकल्पनेत्यभिप्रायः । भ्रस्य विवरणं सुगसम्‌ । 

तेषामिति । उपलक्षणभेदोऽपीत्यपिशब्दः कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो 

द्रष्टव्यः । उपलक्ष्यतेऽन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 

किया गया है, वह भ्रयुक्त है, क्योंकि 'गमन' रूप क्रिया से उतक्षेपणादि शेष चार क्रियाओं 

में कोई अन्तर नहीं हे । सर्व हि' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उत्क्षेपणादि क्रियाश्ओरों में गमन 
का जो अभेद कहा गया है उसका समर्थन करते हें । अर्थात्‌ ऊपर की तरफ जाता 
है, नीचे की तरफ आता है! इसी प्रकार की ही प्रतीतियां उत्क्षेपणादि की भी होती हे, 
इस से समझते हे कि उत्क्षेपणादि सभी क्रियायें वस्तुतः गमन रूप ही हें। "न इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उस का समाधान करते हुँ । अर्थात्‌ तुमने जो उत्क्षेपणादि क्रियाओं को 
गमन रूप क्रिया से अभिन्न कहा है, वह ठीक नहीं है क्योंकि वगंशः' अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक वर्ग की क्रियाओं में समान आकार की प्रतीतियां (श्रनुवृत्तिप्रत्यय) होतीं हैं। 
एवं उक्त वर्ग की उतक्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में अ्रपक्षेपणादि अपर वर्ग की क्रिया से 
भिन्नत्व की प्रतीति रूप व्यावृत्ति बुद्धि भी होती है । जैसे कि गो वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति 
में भ्रयं गौः' इस भ्राकार की समानकारक प्रतीति होती है, एवं अ्रश्वादि वर्ग के प्रत्येक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सेंदोऽपि सिद्धः । एवमपि पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । निष्क्रमणप्रवे- 
शनादिष्वपि वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिद्शनात्‌ । यद्युतक्षेपणा- 
एवं 'अप' प्रभृति उपसर्ग, एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रदेश में 
ही नियम से किसी विशेष प्रकार के कार्यो का उत्पादन करना भी 'उप- 
लक्षणभेद' अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हें । 

(प्र०) तव फिर 'कमे पांच ही हैं’ यह नियम भी ठीक नहीं होगा, 
क्योंकि निष्क्रमण एवं प्रवेशन प्रभृति क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार को 
अनुवृत्तिप्रतीतियां और व्यावृत्तिप्रतीतियां होती हें । अगर उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक क्रियासमूह में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्ति- 
प्रतीति से उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना करते हे, तो फिर 
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जातिः। तदयमत्रार्थः--न केवलमनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययदर्शनाइुतक्षेपणापक्षेपणादीनां 
जातिभेदः सिद्धः, उदाद्युपसर्गभेदात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः। 
अपरे तु तेषामुत्क्षेपणादीनामुदाद्युपसर्गनिशेषाद्िगुविशिष्टकार्यारम्भादुपलक्षण- 
भेदोऽपि ध्रतिपत्तिभेदोऽपि सिद्ध इति । प्रभेदे हि यथोत्क्षेपणमूर्ध्वंसयोगविभाग- _ 
हेतुरेवमपक्षेपणादिकमपि स्यात्‌ । पुनइचोदयति--एवमपीति । यदि प्रतिवगं' 

प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनादुत्क्षेपणादिवु सामान्यमभ्युपेयते, तदा निष्क्रमणादि- 
ष्वपि प्रतिवगं प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनाक्निष्क्रमणत्वादिकमभ्युपेयम्‌, ततइच 
व्यक्ति से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती है, इन्हीं दोनों प्रतीतियों से "गोत्व! जाति 
की कल्पना करते हें, उसी प्रकार उतक्षपणत्वादि जातियों की भी कल्पना करते हें। 
इस भाष्य ग्रन्थ की व्याख्या सुबोध है । 'तेषाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के 'उपलक्षणभेदोऽपि’ 
इस वाक्य में जो 'अपि' शब्द है उसका पाठ 'कार्यारम्भात्‌' इस वाक्य के बाद ही 
समझना चाहिये ( अर्थात्‌ कार्यारम्भादप्यूपलक्षण भेदः वाक्य का एसा स्वरूप समझना 
चाहिये ) । “उपलक्ष्यते ग्रन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया' ( अर्थात्‌ ‘उपलक्षित 
हो' अर्थात्‌ व्यक्ति दूसरों से भिन्न रूप में समझी जांय जिससे') इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार “उपलक्षण' शब्द से यहां 'जाति' ही विवक्षित है । केवल श्रनुवृत्तिप्रत्यय 
(अर्थात्‌ सभी उत्क्षेपण क्रियाओं में यह उत्क्षेपण है' इत्यादि एक आकार की प्रतीति) 
एवं व्यावृत्ति प्रत्यय (अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में उस से भिन्न अपक्षेपणादि 
क्रियाश्रों से भिन्नत्व की बुद्धि) ही उतक्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक नहीं हे, उत्‌ 
अप प्रभृति उपसगं के भेद एवं विभिन्न नियत .देशें में ही कार्यो को उत्पन्न करना भी 
उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हे । किसी सम्प्रदाय. के लोग तिषामुदाद्य॒प- 
सर्गेविशेषात्‌' इत्यादि सन्दर्भ की व्याख्या इस प्रकार करते है कि तिषाम्‌' अर्थात्‌ 


७०४ न्याँयकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ क्मनिूवण = 
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दिषु सर्वत्र वगंशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिद्नाज्जातिभेद इष्यते, 
एवं च निष्क्रसणप्रवेशनादिष्वपि कार्थभेदात्‌ तेषु प्रत्ययानुवृत्ति- 
व्यावृत्तो इति चेत्‌ ? न, उत्क्षेपणादिष्वपि कार्यभेदादेव प्रत्थयानुवृत्तिव्या- 
वृत्तिप्रसङ्गः । श्रथ ससाने वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिसङ्भावे 
उत्क्षेपणादीनामेव जातिभेदो न निष्क्सणादीनासित्यत्र विश्येषहेतुर- 


उसी युक्ति से निष्क्रमण और प्रवेशनादि क्रियाओं में भी विभिन्न जातियों की 
कल्पना करनी होगी । अगर (ऊपर के देश के साथ संयोगादि रूप) कार्ये 
की विभिन्नता से (उनमें विभिन्न) अनुवृत्तिप्रतीतियां और व्यावृत्तिप्रतीतियां 
होती हैं, तो फिर कार्य की विभिन्नता ही उन प्रतीतियों का कारण होगी 
(जाति की विभिन्नता नहीं) । उत्क्षेपणादि समान क्रियाओं के समूहों म 
अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के कारण उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना 
की जाय, और निष्क्रमण प्रवेशानादि क्रियाओं में ठीक वही युक्ति रहने पर भी 
विभिन्न जातियों की कल्पना न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है । 
(उ०) एसी वात नहीं है (अर्थात्‌ उतक्षेपणत्वादि जातियां मानी 
जांय और निष्क्रमणत्वादि जातियां नहीं, इसमें विशेष युक्ति है) अगर 
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पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । ग्रथ निष्क्रमणादिष्‌ कार्यभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न 
जातिभेदात्‌, तदोत्क्षेपणादिष्वपि तथा स्यादित्याह-कार्यंभेदात्‌ तेष्विति। 
समाधत्ते नेति । यदि निष्क्रमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसङ्करप्रसङ्भःः । 


उत्क्षेपणादि का 'उत' 'ग्रप' प्रभृति विभिन्न उपसर्गो के कारण एवं विशेष दिशाओं में 
कार्योत्पांदक होने के कारण 'उपलक्षणभेदोऽपि' अर्थात्‌ प्रतिपत्ति (प्रतीति) का भेद भी 
सिद्ध होता है (एवं 'प्रतिपत्ति के भेद से वस्तुओं का भेद सुतराम्‌ सिद्ध है) उतक्षेपणादि 
सभी कमं अगर अभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत्क्षेपण क्रिया अध्वेदेश में ही संयोग 
झौर विभाग को उत्पन्न करती है, वैसे ही य्रपक्षेपणादि क्रियायें भी ऊध्वेंदेश में ही 
संयोगादि को उत्पन्न करतीं .। “एवमपि इत्यादि से पुनः आक्षेप करते हें । आक्षेप करने 
बालों का यह अभिप्राय है कि. अगर उत्क्षेपणादि प्रत्येक वर्ग में श्रलग अलग अनुवृत्ति 
प्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण उत्क्षेपणादि अलग अलग जातियों की कल्पना- 
करें, तों फ़िर निष्क्रमण (जाना) और प्रवेशन (आना) प्रभृति प्रत्येक वर्ग की भी उक्त 
्रतुवृत्तिप्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय विभिन्न प्रकार के हें ही । अतः उनमें भी भ्र॒लग 
अलग जाति. का मानना आवश्यक होगा । जिस से 'पञ्चेव कर्माणि यह _अवधारण 
असज्त हो जायगा। 'कार्यभेदात्‌ तेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग बि) उपपत्ति 
देते हैँ कि अगर तिष्क्रमण. प्रवेशन प्रभृति के प्रतीतियों की विभिन्नता मूलक न 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्तीति । न, जातिसङ्करप्रसङ्गात्‌ । निष्क्रमणादीनाँ जातिभेदात्‌ 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तो जातिसङ्करः प्रसज्यते । कथम्‌ ? द्वयोद्रेष्ट्रो- 


उत्क्षेपणत्वादि की तरह निष्क्रमणत्वादि जातियां मानी जांय तो इसमें सांकर्य दोष 
होगा । (विशदाथ यह है कि) निष्क्रमणादि क्रियाओं में अगर विभिन्न जातियों के 
कारण अनुवृत्ति की प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति मानें तो इसमें सांकर्य दोष 
होगा । (प्र०) किस प्रकार? (सांकर्यं दोष होगा?) (३०) दो द्वारों को 
पार करते हुये किसी एक व्यक्ति के एक ही गमनकमं को देखनेवाले दो 
पुरुषों में से एक को एक ही समय उसी गमन कर्म में निष्क्रमण की प्रतीति 
और दूसरे को प्रवेशन की प्रतीति होती है । जेसे कि एक ही द्वार में जाते 
न्यायकन्दली 

एकस्यां ञ्यक्तो बिरुद्धानेकजातिसमवाथः प्रसञ्यत इत्यर्थः । 
कथसिति पृष्टः सन्नाह--द्योद्रेप्ट्रोरिति । दृयोद्रेष्ट्रोरेकस्मादपवरकादपवर- 
कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यौ द्रष्ठारी तयोरेकस्यां व्यक्तौ निष्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययौ 
दृष्टो । यतोऽपवरकात्‌ पुरषो निर्गच्छति तत्र स्थितस्य निर्गच्छतीति प्रत्ययः, 
यत्र घ्रविज्ञति तत्र स्थितस्य प्रविशतीति: प्रत्ययः । यदि जातिक्ृताविमौ 
प्रत्ययौ दृष्टो तदेकस्यां व्यक्तो परस्परविरुद्धनिष्क्रमणत्वप्रवेनत्वजातिद्वय- 
मानकर कार्येभेदमूलक मानें तो फिर विभिन्न उत्क्षेपणादि विषयक प्रतीतियों को उपपत्ति 

भी उन प्रतीतियों को कार्थभेदमूलक मान कर की जा सकती है। 
ना! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हं । ग्रभिप्राय यह 


न 
है कि (उत्क्षेपणत्वादि की तरह अगर) निश्क्रमणत्वादि जातियां भी मानीं जायं तो 
'जातिसंकरप्रसङ्ग' होगा, श्रर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अनेक जातियों का समवाय 
मानना पड़ेगा। 'कथम्‌' इस पद के द्वारा पूछे जाने पर (श्रर्थात्‌ यह सांकर्यं क्यों कर 
होगा ? ) द्वयोद्रेष्ट्रो? इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त सांकर्य दोप का उपपादन करते हे । 
'दृयोद्रेष्ट्रो” अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में जाते हुए पुरुष को जो दो देखने- 
वाले पुरुष हे, उन दोनों में से एक पुरुष को उक्त गमन रूप क्रिया में निष्क्रमणत्व 
की और दूसरे पुरुष को अ्रवेशनत्व” की प्रतीति होती है। इस प्रकार एक ही क्रिया 
में दोनों की प्रतीति होती है, ग्रर्थीत्‌ जिस भ्रकोष्ठ से वह पुरुष जाता है, उस 
प्रकोष्ठ में रहनेवाले पुरुष को उश्षसे जानेवाले पुरुष में 'निष्क्रामति' इस आकार की प्रतीति 
होती है, एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ में रहने वाले को. 
उसी पुरुष में प्रविशति' यह प्रतीति होती है। भ्रगर निष्क्रमण और प्रवेशन क्रियाश्रों. 
की प्रतीतियां निष्क्रमणत्वादि जाति मूलक हों, तो फिर एक ही व्यक्ति में परस्पर विरुद्ध 
निष्क्रमणत्व और प्रवेशनत्वादि जातियों का समावेश रूप सीकर्य दोष की आपत्ति होगी ७ 
८६ 


७०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
रेकस्मादपवरकादपवरकान्तरं गच्छतो युगपन्चिण्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययौ 
दृष्टौ, तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति च । यदा तु प्रतिसीराद्य- 
पनीतं भवति, तदा न प्रबेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः, किन्तु 
गसनप्रत्यय एव भवति । तथा -नालिकायां बंशापत्रादौ पतति बहुनां 
द्रष्ट्णां युगपद्‌ स्मणपतनप्रवेशनप्रत्यया दृष्टा इति जातिसङ्कर- 


हुये एक ही व्यक्ति में (विरुद्ध दिशाओं में खड़े हुये दो व्यक्तियों को) 
क्रमशः यह प्रवेश करता है” एवं 'यह निकलता है” इन दोनों प्रकार की 
प्रतीतियां होती हे । (जब जाते हुये व्यक्ति के वीच की) प्रतिसीरा (पर्दा) 
उठा दी जाती है, तव उन्हीं दोनों व्यक्तियों को न निष्क्रमण की प्रतीति होती 
है और न प्रवेशन की प्रतीति, केवल गमन की ही प्रतीति होती है । इसी प्रकार 
बहती हुई नाली में जब वांस प्रभृति के पत्ते गिरते हैं, तव उन पत्तों में 
एक ही समय बहुत से देखने वालों में से किसी को भ्रमण की प्रतीति होती है और 
किसी को प्रवेशन की प्रतीति होती है । अतः निष्क्रमणत्वादि जातियों के 
मानने पर जातिसंकर दोष होगा । उत्क्षेपणादि क्रियाओं में इस प्रकार 
का सांकर्यं नहीं देखा जाता । अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में अनुवृत्ति की 
प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति उत्क्षेपणत्वादि जातियों के भेद से होतीं 
है, किन्तु निष्क्रमणादि क्रियाओं में उक्त दोनों प्रतीतियां कार्यों की विभिन्नता 


न्यायकन्दली 
समावेशो दूषणं स्यात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यरथेकस्मिन्नेव 
बहुप्रकोष्ठके गृहे प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे पुर्वापरप्रकोष्ठस्थितयो- 
्षटरो्हारप्रदेशे निर्गच्छति प्रविशतीति प्रत्ययौ भवतः । यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतं 
सध्यस्थितं जवनिकाद्यपनीतं भवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः 


“तथा द्वारदेशे प्रत्रिशति निष्क्रामतीति’ उक्त भाष्य सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि जैसे 
कि बहुत सी कोठरियों वाले भवन में अगर एक पुरुष एक कोठरी से दूसरी कोठरी 
में जाता है, तो जिस कोठरी से वह जाता है उस कोटरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को 
उस जानेवाले पुरुष में यह निकलता है' इस प्रकार की प्रतीति होती है, श्रौर जिस 
कोठंरी मे वह जाता है, उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को उसी पुरुष में यह 
आता है” इस प्रकार की प्रतीति होती है । 'यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतम्‌' अर्थात्‌ जब 
बीच का पर्दा (या दीवाल जिससे कोठरियां बनती हें) हटा दिया जाता है, उस 
समय उसी पुरुष में न 'निकलते' की और न आने” की प्रतीति होती है, केवल "चलने 
की ही प्रतीति होती है । अ्रतः वह 'गमन' रूप क्रिया ही है, उसी में उपाधि भेद से 


| 
| 
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प्रकरणम ] भाषानुवा दसहितम्‌ ७०७ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रसङ्गः। न चैवमुत्क्षेपणादिषु प्रत्ययसङ्करो दृष्टः । तस्मादुत्क्षेप- 
णादीनासेव जातिभेदात्‌ प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ती, निष्क्रमणादीनां 
तु कार्यभेदादिति । कथं युगपत्प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? अथ सतं यथा 
जातिसङ्करो नास्ति, एवमनेककर्मसमावेशोऽपि नास्तीत्येकस्मिन्‌ कर्मणि 
युगपद्‌ द्रष्ट्णां स्ासणपतनप्रबेशनप्रत्ययाः कथं भवन्तीति ? श्रत्र 
ब्रूस: । न, श्रवयवावयविनोदिगुविशिष्टसंयोगविभागानां भेदाद्‌ । यो 
से होती हें । (प्रन) एक ही समय (एक ही क्रिया में) उक्त विभिन्न 
प्रतीतियां कसे होती हें? (विशदार्थं यह है कि) जिस प्रकार (उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों के मानने में) जातिसङ्कर रूप दोष सम्भव नहीं है, (उसी 
प्रकार) एक ही समय एक ही वस्तु में (निष्क्रमण प्रवेशनादि) अनेक 
कर्मों का रहना भी सम्भव नहीं है, फिर एक ही समय एक ही द्रव्य में 
अनेक देखनेवाले को (भी) भ्रमण, पतन और प्रवेशन विषयक प्रतीतियां 
कैसे हो सकती हें ? (उ०) इस प्रश्‍न के समाधान में हमलोगों का कहना 
है कि नहीं, (अर्थात्‌ उक्त प्रतीतियां असम्भव नहीं हें) क्योंकि एक ही वस्तु में एक 
ही समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियां नाली में गिरे पत्ते प्रभृति अवयवी 
और उनके अवयवों के विभिन्न दिशाओं में उत्पन्न हुये संयोग विभागादि 
कार्यो की विभिन्नता से होती हैं। देखनेवालों में से जो व्यक्ति पाइवे से 
क्रमशः प्रदेश के अवयवों का दिक्‌ प्रदेशों के साथ संयोगों और विभागों को 
न्यायकन्दली 

किन्तु गमनप्रत्यय एव भवति । तस्माद्‌ गमनमेव, तत्रोपाधिकृतइच प्रत्ययभेद 
इत्यभिप्रायः । 

उदाहरणान्तरमाह--तथा नालिकायामिति । नालिकेति गत्तंस्या- 


_भिधानम्‌ । स्वपक्षे विशेषमाह- न चेवमिति। उपसंहरति--तस्मादिति । 


एकदेकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकसेव कर्म भवति, तत्र कथं युगपदनेककमंप्रत्यय 
'निष्क्रमण' प्रत्यय और प्रवेशन' प्रत्यय प्रभृति विभिन्न प्रत्यय होते हे । तथा नालिकायाम्‌' 
इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा इसी प्रसङ्ग में दूसरा दृष्टान्त दिखलाया गया है । 'नालिका' गड्ढे को 
कहते हैं । 

“न चैवम्‌? इत्यादि से पूर्वं पक्ष की अपेक्षा अपने सिद्धान्त पक्ष में अन्तर दिखलाते 
हें । 'तस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हँ । 'कथम्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा यह आक्षेप करते हें अगर कि एक समय एक द्रव्य में एक ही क्रिया हो 
सकती है, तो फिर एक ही समय अनेक कमों की प्रतीति कैसे होगी ? अथ सतम्‌' 


७०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कसेनिरूपण- 


प्रशरतपादभाष्यस्‌ 
हि द्रष्टा अवयवानां पाइवंतः पर्यायेण दिकृप्रदेशः संयोगविभागान्‌ 
पश्यति तस्य भमणप्रत्ययो भवति, यो छावयविन ऊध्येत्रदेशेविभाग- 
मधःसंयोगं चावेक्षते तस्य पतनप्रत्ययो भवति । यः पुनर्नालि- 
कान्तर्देशे संयोगं बहिर्देशे च विभागं पश्यति, तस्य प्रवेशन- 
प्रत्ययो भवतीति सिद्धः कार्यभेदाक्तिष्कसणादीनां प्रत्ययभेद इति । 
भवतूत्क्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः निष्ळमणादीनां तु 
कार्येभेदादिति । 
प्रथ गमनत्वं छि कर्सत्वपर्यायः ? आहोस्विदपरं 
सामान्यमिति ? कुतस्ते संशयः ? समस्तेषूतक्षेपणादिबु कर्म- 
देखता है, उसे उनमें भ्रमण की प्रतीति होती है । जो पुरुष अवयवी का 
ऊपर के देशों के साथ विभाग और नीचे के प्रदेश के साथ संयोग इन दोनों 
को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती है । जो पुरुष उस 
अवयवी का नाली के भीतर के प्रदेश के साथ संयोग एवं ऊपर के देश के 
साथ विभाग को देखता है, उसे उसी अवयवी में प्रवेशन की प्रतीति होती 
है । इस प्रकार कार्यों के भेद से विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति प्रतीतियां और 
व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती हें । अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों की विभिन्नता स ही विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियों 
और व्यावृत्तिप्रतीतियों के होन पर भी निष्क्रमणादि क्रियाओं में कार्यों की 
विभिन्नता से ही अनुवृत्ति की प्रतीतियां और व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती हैं । 
(प्र०) गमनत्व शब्द और कमंत्व शब्द ये दोनों क्या एक ही अर्थ 
के वाचक हैं ? या गमनत्व नाम की (कर्मत्व व्याप्य) अलग स्वतन्त्र जाति 
न्यायकन्दली 
इत्याह-_कथमिति । तद्विवृणोति--अथ मतमित्यादिना । अत्र जूम इति 
सिद्धान्तोपक्रमः । यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, अवयवानामवयविन३च दिग्देशविशिष्टानां 
संयोगविभागानां भेदात्‌ । भ्रस्य सुगमं विवरणम्‌ । श्रवयवकर्मसु पाइवतः 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी आक्षेपग्रन्थ' का विवरण देते हैं। अत्र बूमः इत्यादि 
ग्रन्थ से इस प्रसङ्ग में अपना सिद्धान्त कहने का उपक्रम करते हें । अर्थात्‌ तुम नेजो 
आक्षेप किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्न दिग्देशों में विद्यमान ग्रवयवों और 
अवयवियो के संयोग श्रौर विभाग भी विभिन्न ही होते हें । इस भाष्य ग्रन्थ की व्याख्या 
सुलभ है । अभिप्राय यह है कि अवयवों के संयोग और विभाग इन दोनों की कारणीभूत क्रियायें 





| 
| 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०६९. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रत्ययवद्‌ गसनप्रत्ययाविशेषात्‌ कर्मंत्वपर्याय इति गम्यते । यतस्तूतक्षे- 
पणादिवह्विशेषसंज्ञयाभिहितं तस्मादपरं सामान्यं स्यादिति । 


है ? (३०) तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ? (प्र०) चू'कि उत्क्षेपणादि 
सभी क्रियाओं में यह कर्म है' इस आकार की प्रतीति की तरह सभी क्रियाओं में 
समान रूप से गमनत्व की भी प्रतीति होती है, इससे ऐसा आभास होता है कि कर्मत्व 
और गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हें । एवं चू कि उत्क्षेपणादि 
की तरह 'गमन' नाम की भी एक अलग क्रिया कही गयी है, अतः यह 
भी अनुभव होता है कि उत्क्षेपणत्वादि की तरह गमनत्व नाम की भी 
कर्मत्व व्याप्य एक स्वतन्त्र जाति ही है। 


न्यायकन्दली 

संयोगविभागकारणेबु स्मणप्रत्ययः, अ्रवयविक्रियायां कार्यभेदात्‌ पतनप्रवेशन- 
प्रत्ययावित्यथें: । 

भवतूरक्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः । अथ गमनत्वं कि कर्मत्व 
पर्यायः, आहोस्विदपरं सामान्यमिति । सिद्धान्ती पृच्छति--क्रुतस्त संशयः ? 
संशयोऽत्रानुपपन्न इत्यभिप्रायः। परः संशयमुपपादयति-_समस्तेष्विति । उत्क्षेप 
णादिषु सर्वेषु यथा कर्मंप्रत्ययश्चलनात्मकताप्रत्ययस्तथा तेषु गमनप्रत्ययः, ऊध्वं 
गच्छत्यधो गच्छति सूलप्रदेशं गच्छत्यग्रदेशं गच्छतीति प्रत्ययो भवतीति । तेन 
गमनत्व कर्मत्वपर्याय इति गम्यते, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । यतस्तूतक्षपणादिवद्‌ 
गमनमपि पृथगभिहितं विशेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्यं स्यात्‌, 


जव पार्द्वं में होती हं. तो उनमें 'श्रमण' का व्यवहार होता है। एवं अवयवी की 
क्रिया से होनेवाले विभिन्न कार्यो से उसी में पतन प्रवेशनादि' की प्रतीतियां भी होतीं हो । 
पूर्वपक्षवादी '्रथ गमनत्वम्‌' इत्यादि सन्दर्भे से पूछते हें कि मान लिया कि उत्क्षेप- 
णादि कर्मों की विभिन्न प्रतीतियां उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के कारण ही होती 
हे, किन्तु यह 'गमनत्व' कौन सी वस्तु है? क्या यह कर्मत्व जाति का ही दूसरा नाम 
है? अथवा कर्मत्व जाति से भिन्न यह कोई अलग ही जाति है? 'कुतस्ते संशयः ?' इस 
वाक्य के द्वारा सिद्धान्ती पूर्वपक्षवादी को पूछते हें कि तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ ? 
अर्थात्‌ यह संशय यहां युक्त नहीं है। समस्तेषु' इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा पूर्वे- 
पक्षवादी अपने .संशय का उपपादन करते ह । अभिप्राय यह है कि उत्क्षेपणादि सभी 
क्रियाओ्रों में जैसे कि 'कर्मप्रत्यय' अर्थात्‌ चलनस्वरूपता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
“गमनप्रत्यय' अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है, नीचे को ओर जाता है, मूलप्रदेश में 
जाता है, अग्न प्रदेश में जाता है, इत्यादि गमनविषयक प्रतीतियां भी होती हैं, अतः 


७१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


अरास्तपादभाष्यस्‌ 


न, कमंत्वपर्यायत्वात्‌ । श्रात्मत्वपुरुषत्ववत्कर्मत्वपर्याय एव गसनत्वमिति। 
अथ विशेषसंज्ञया किसर्थं गसनग्रहणं कृतमिति? न, स्मणद्यव- 
रोधार्थत्वात्‌ । उत्क्षेपणादिशब्देरनवरुद्धानां भ््मणपतनस्पन्दनादी- 


(उ०) नहीं (अर्थात्‌ उक्त संशय का यहां कोई हेतु नहीं है), क्योंकि गमनत्व 
और कर्मत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हें । जैसे कि आत्मत्व और 
- पुरुषत्व यें दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हे, उसी प्रकार गमनत्व- 
शब्द और कमंत्वराब्द दोनों एक ही जाति रूप अर्थ के वाचक हैं । 
(प्रश) फिर (उत्क्षेपणादि की तरह 'गमन? रूप) विशेष नाम के द्वारा 
गमन का उपादान क्यों किया गया है? ('उ०) नहीं, (अर्थात्‌ गमन शब्द 
से गमन रूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कर्मेत्वव्याप्य अतिरिक्त 
जाति रूप समझाने के लिये नहीं है, किन्तु) म्रमणादि क्रियाओं के संग्रह 
के लिये है। (विशदार्थं यह है कि) उत्क्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत 


न्यायकन्दली 
ग्रवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य संकीर्तनात्‌ । एवमुपपादिते परेण संशये सति 
मुनिः प्राह- नेति। न कतंव्यः संशयः, कुलः ? गमनत्वस्य कमंत्वपर्यायत्वात्‌ । 
एतद्विवृणोति. _आत्मत्वपुरुषत्ववत्‌कर्मत्वपर्याय एव गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य 
पर्यायः पुरुषत्वं समस्तभेदव्यापकत्वात्‌, तथा गसनत्वं कर्मत्वस्य, पर्यायः । 
अथ किमर्थ विशेषसंज्ञया पृथग्‌ गसनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चोदयति--अथेति । 


समझते हे कि कर्मत्व का ही दूसरा नाम गमनत्व है । अर्थात्‌ गमनत्व और कमंत्व 


एक ही वस्तु है । क्योंकि क्रियाओं के जितने भी प्रकार हें, उन सबो में गमनत्व की . 


प्रतीति होती है, श्रतः गमनत्व और कर्मत्व एक ही वस्तु है । गमनत्व और कर्मत्व दोनों विभिन्न 
जातियां हॅ” इस प्रसङ्ग में यह युक्ति है कि उत्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं की पंक्ति 
में ही विशेष' नाम के द्वारा गमन रूप क्रिया का भी अलग से उल्लेख किया गया 
है, अतः समझते हे गमनत्व नाम की कोई कर्मत्व व्याप्य अलग ही जाति है (श्रतः उक्त 
संदाय होता है) क्योंकि क्रियाओ्रों के ग्रवान्तर भेदों का जहां निरूपण किया गया है, वहीं गमन 
का भी उल्लेख है। इस प्रकार पूर्वपक्षी के द्वारा संदाय का उपपादन किये जाने पर 'न' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा (प्रशस्तदेव) मुनि ने अपना उत्कृष्ट उत्तर कहा है कि उक्त प्रकार 
से संशय करना युक्त नहीं है, चूंकि गमनत्व और कत्व ये दोनों ही एक ही जाति 
के विभिन्न नाम है । आत्मत्ववत्‌ पुरुषत्वपर्याय. एव गमनत्वम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी का विवरण देते हँ । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष के जितने भी भेद हैं, उन सबों में 


| 
। 
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। 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ ७११ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
नामवरोधार्थ गमनग्रहणं कृतमिति । अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 
विशेषसंज्ञयोक्तानि तान्येव सासान्यविशेषसंज्ञाविषयाणि प्रसज्ये- 


रञ्चिति । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, अनियतदिग्देश- 
न होनेवाले भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रह के लिये ही गमन' 
शब्द का उपादान किया गया है । अगर ऐसी वात न होती - भत्रमणादि 
क्रियाओं के संग्रह के लिये गमन' शब्द का उपादान न किया जाता तो- 
जो भी चार कर्म उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, और प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये हें, उतने ही कर्म समझे जाते (फलतः उत्क्षेपणादि चार 
क्रियाओं से भिन्न म्रमणादि क्रियाओं का अभाव ही समझा जाता ) । अथवा 
(कर्मत्व से भिन्न) गमनत्व नाम का अलग सामान्य ही मान लें, जो अंनिय- 
मित दिशाओं और अनियत देशों में संयोगों और विभागों के उत्पादक 

न्यायकन्दली 

उत्तरमाह- नेति। उत्क्षेपणादिशब्देरनवरुद्धा न संगृहीता म्रमणादय:। 
यदि गसनग्रहणं न क्रियेत, तदा तेषां कर्मत्वेन संग्रहो न स्यात्‌ । किन्तु विशेष- 
संज्ञयो हिष्टानामुतक्षेपणादीनासेब' परं कमंत्वसंज्ञाविषयत्वं भवेत्‌ । स्मसणा- 
दयोऽपि च कर्मत्वेन लोकप्रसिद्धाः, ग्रतस्तेषां परिग्रहाथं पृथग्‌ गमनग्रहणं 
कृतमिति ग्रन्थार्थ: । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्केषु बत्तते तत्राह-_अंनियतेति । 
श्रात्मत्व का व्यवहार होने के कारण श्रात्मत्व और पुरुषत्व एक ही जाति के दो नाम 
हे, उसी प्रकार गमनत्व और कमंत्व भी एक ही जाति के दो नाम हुँ । “अथ' इत्यादि 
पंक्ति से पूर्वपक्षी यह आक्षेप करते हँ कि (उतक्षेपणादि की तरह) विशेष नाम के 
द्वारा गमन का उल्लेख क्यों किया गया है ? 'न' इत्यादि से इसी आक्षेप का उत्तर 
दिया है । अर्थात श्रगर गमन शब्द का उल्लेख (उत्क्षेपणादि शब्दों की पंक्ति में): 
न किया जाता तो जिन भ्रमणादि क्रिग्राओं का अवरोध (संग्रह) उत्क्षेपणादि शब्दों के द्वारा 
सम्भव नहीं है, उन सवों का कर्म में संग्रह न हो सकता । (गमन राब्दाघटित उक्त वाक्य 
से केवल) उतक्षेपणादि क्रियाओं का ही संग्रह होतः । किन्तु उत्क्षेपणादि से भिन्न 
अमणादि क्रिया्रों में भी कर्मत्व का व्यवहार लोक में होता है। अतः उन सबों के 
संग्रह के लिये ही 'गमन' शब्द का उल्लेख किया गया है। यही उक्त (सिद्धान्त 
भाष्य) ग्रन्थ का अभिप्राय है। 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌' (अर्थात्‌ गमनत्व को भी उतक्षेपणत्वादि की तरह 

कर्मत्व का झवान्तर सामान्य ही मान लें, तव भी कोई क्षति नहीं है) 
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संयोगविभागकारणेषु भ्मणादिष्वेच वर्तते, गसनशब्दईचोत्क्षेपणादिषु 
भाक्तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविभागकर्त्‌ त्वसामान्यादिति । 
म्रमणादि क्रियाओं में ही .नियमित रूप से रहता है । भ्रमणादि क्रियाओं में 
अभिधावृत्ति के द्वारा प्रयुक्त होने वाले 'गमन' शब्द का जो उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में भी प्रयोग होता है, उस का कारण है दोनों क्रियाओं में समान रूप से 
संयोग और विभाग को उत्पन्न करने की स्वतन्त्रक्षमता, इसी क्षमता या कर्तृत्व 
रूप सादृश्य के कारण ही उत्क्षेपणादि में भी गमन शब्द का प्रयोग होता है । अतः 
उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन शब्द का प्रयोग गौण है । 
न्यायकन्दली 


कुतस्तह्म त्क्षेपणादिषु ` गसनप्रत्ययः ? श्त श्राह- गमनशब्दस्त्विति । गसन- 
शब्दग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वाद्‌ गसनप्रत्यय उत्क्षेषणादिषु भगवतो द्रष्टव्यः । 
उपचारस्य बोजभाह-स्वाश्रयसंयोगविभागकतृ त्वसामान्यादिति । गमनं 
स्वाश्रयस्य संयोगविभागो करोति, उत्क्षेपणादयो5पि कुर्वन्ति, एतावता साधर्म्ये- 
णोत्क्षेपणादिषु गमनव्यवहारः । अनेन साधम्यण गमने कस्माहुत्क्षेपणादि- 
व्यवहारो न भवति? पेङ्कल्यपाटलत्वादिसाधर्यंण वह्वावषि साणवक्व्यवहारः 


गमनत्व (कमंत्व व्याप्य) जाति किन कर्मो में रहती है? इसी प्रश्न का उत्तर 'श्रनि- 
यत? इत्यादि सन्दर्भ से दिया कहा है। तो फिर उत्क्षेपणादि कमो में गमन की प्रतीति 
क्यों कर होती है? इस प्रश्‍न का समाधान 'गमनरब्दस्तु' इत्यादि से किया 
गया है । अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि कर्मो में प्रयुक्त गमन शब्द उपलक्षणार्थके है, श्रंतः उत्क्षेप- 
णादि के प्रत्ययो के लिये गमन शब्द के प्रयोग को गौण (लाक्षणिक) ही समझना 
चाहिये । 'स्वाश्रयसंयोगविभागकतं,त्वसामान्यात्‌, इस वाक्य के द्वारा प्रकृत में लक्षणा 
के प्रयोजक घर्म (लक्ष्यतावच्छेदक) दिखलाया गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार गमन अपने 
आश्रयीभूत द्रव्य में संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उत्क्षेपणादि 
क्रियायें भी अपने श्राश्रयीभूत द्रव्यों में संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती-हें, इस 
सादुश्य के कारण ही उत्क्षेपणादि क्रियाओं में भी गमन शव्द का गोण प्रयोग होता है । (प्र०) 
तो फिर इसी साधम्थ के कारण गमन में उत्क्षेपणादि शब्दों का भी गौण प्रयोग क्यों 
नहीं होता? (उ) '्ग्निर्माणवकः' इत्यादि प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार माणवक 
में अग्नि पद का गौण व्यवहार तेजस्वित्वादि धर्मों के कारण होता है, उसी प्रकार 
पिङ्गलवर्ण और रक्तवर्णं रूप सादृश्य के कारण श्रग्नि में माणवक का गौण व्यवहार 
भी क्यों नहीं होता? अगर इस का यह परिहार उपस्थित करें कि केवल हेतु है, अतः 
उपचार को .कल्मना नहीं की जाती, किन्तु उपचार या व्यवहार रहने पर ही कारण 
की कल्पना की जाती है (अतः लोक में अग्नि में माणवक शब्द का व्यवहार न होने के 
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सत्प्रत्ययकर्मविधिः । कथम्‌ ? चिकोषितेषु यज्ञाध्ययनदान- 
कृष्यादिषु यदा हस्तमुत्क्षेप्तुमिच्छत्यपक्षेप्तुं वा, तदा हस्तवत्यात्म- 
प्रदेशे प्रयत्नः सञ्जायते । तं प्रयत्नं ग्‌ रुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्तसंयोगा- 
द्धस्ते कर्म भवति, हस्तवत्‌ सर्वंशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । 


सत्प्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विधि 
कहते हें । (प्र०) केसे ? अर्थात्‌ यह सत्प्रत्यय रूप कर्म किस प्रकार 
उत्पन्न होता है ? (उ०) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा कृषि प्रभृति कर्म 
के उत्पादन की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के लिये आत्मा के 
हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार इस प्रयत्न, गुरुत्व 
एवं आत्मा और हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया की उत्पत्ति होती है । हाथ की तरह शरीर के पेर प्रभृति 
अवयवों में एवं शरीर रूप अवयवी में भी क्रिया की उत्पत्ति होती है। 


न्यायकन्दली 


कस्मान्न भवति ? अथोच्यत। न कारणसऱ्धावे सत्युपचारकल्पना, किन्तु 
स्थिते व्यवहारे कारणकल्पनेति । एवं चेदत्रापि स एव परिहारः। 
सत्प्रत्ययकर्मं विधि :--प्रयत्नपुर्वंककर्म प्रकार: कथ्यत इत्यर्थः । कथमिति- 
पृष्टः सन्नाह--चिकीषितेष्विति । यज्ञादिषु कर्तमभिप्रेतेषु सत्सु यदा पुरुषो 
हस्तमुत्क्षेप्तुमिच्छति, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो जायते । तं प्रयत्नं निमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमवायिकारणाद्धस्ते कर्म भवति । 


कारण उक्त प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता) । (उ०) तो फिर प्रकृत में मेरे लिये भी यही परिहार 
है । अर्थात्‌ लोक में उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन का व्यवहार होता है, श्रत: उस व्यवहार 
के लिये हेतु की कल्पना करते है । गमन में उत्क्षेपणादि का व्यवहार लोक में नहीं होता 
है, अत: उसके लिये किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है । 

'सत्प्रत्ययकर्म विधिः’ अर्थात्‌ प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न कर्मं की उत्पत्ति की रीति 
कहते ई । 'किस प्रकार ?' यह पूछे जाने पर 'चिकीषितेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसका उपपादन करते हे । यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान पुरुष को अभिप्रेत रहने पर 
उसके लिये वह जिस समय हाथ को ऊपर की ओर उठाता है, उस समय आमा के 
- हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न उत्पन्न होता है । इस प्रयत्न रूप निमित्तकारण से हाथ में 


क्रिया उत्पन्न होती है, जिसका असमवायिकारण आत्मा और हाथ का संयोग है। 
&० 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्सम्ब द्वेष्वपि कथम्‌ ? यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्बेच्छां करोति 
'उतिक्षपामि हस्तेन मुसलन्‌’ इति, तदनन्तरं प्रथत्नस्तमपेक्षसाणा- 
दात्महस्तसंयोगाद्यस्मिन्नेव काले हस्ते उत्क्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगान्मसलेऽपि कर्मेति । 


आलत. 7 आहि समह 


(प्र) शरीर और उनके अवयवों से संयक्त द्रव्यों में कैसे ? (क्रिया उत्पन्न 
होती है?) (3०) जव मूसल को हाथ में लेकर कोई यह इच्छा करता है कि 
म॑ हाथ से भूसल को ऊपर की ओर उछालू” उसक बाद प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रयत्न और हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 
समय हाथ में क्रिया उत्पन्न होती है । एवं उसी समय प्रयत्न और हाथ एवं 
मूसल के संयोग इन दोनों से मूसल में भी क्रिया उत्पन्न होती है । इसके 


न्यायकन्दली 
सत्यपि. प्रयत्ने गुरुत्वरहितस्य उतक्षेपणापक्षेपणयोरशक्यकरणत्वाद्‌ गुरुत्वस्यापि 
कारणत्वम्‌ | हस्तवत्सर्वंशरीरावयवेष्‌ पादादिष शरीरे चेति । पादे कर्सोत्पत्तौ 
पादवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌, पादात्मसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । 
एवं सवत्र शरीरावयवक्रियोत्पत्तौ दष्टव्यस्‌ । शरीरक्रियोत्पत्तावषि शरी रात्म- 
संयोगोऽसमवायिकार णम्‌, शरीरवदात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । 
तत्सम्वद्धेषु शरीरसम्बद्धेषु, शरोरावयवसम्बद्धेव्वपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति 
प्रश्नार्थः । यदा हस्तेन मुसलं गृही त्वेच्छां करोति“उतिक्षपामि हस्तेन मुसलम्‌'इति, 


प्रयत्न के रहते हुये भी गुरुत्व से सर्वथा रहित द्रव्य का ऊपर उठना या नीचे गिरना 
नहीं होता, अतः गुरुत्व भी उसका कारण है | 'हस्तवत्‌ सर्वेशरीरावयवेपु पादादिपु 
शरीरे चेति' अर्थात्‌ पैर में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसमें ्रात्मा के पादवाले प्रदेश 
में उत्पन्न प्रयत्न निमित्तकारण होगा और पैर और श्रात्मा का संयोग असमवायि- 
कारण होगा । इसी प्रकार शरीर के सभी श्रवयथों में क्रिया की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में 
समझना चाहिये । इसी प्रकार यह भी समझना चाहिये कि शरीर (रूप श्रवयवी) में जो 
क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसका अ्समवायिकारण शरीर और आत्मा का संयोग ही होगा 
और आत्मा के झारीरवाले प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्न उसका निमित्तकारण होगा । 
त्सम्बद्धधु' इत्यादि प्रश्‍नवाक्य का भ्रभिप्राय यह है कि शरीर के साथ और 
उसके श्रवथवों के साथ सम्बद्ध अन्य द्रव्यों में क्रिया .की उत्पत्ति किस क्रम से होती 
है? 'यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलमिति' (अर्थात्‌ 
जिस समय हाथ में मूसल को लेकर पुरुष यह इच्छा करता है कि मैं मूसल को ऊपर 
की तरफ उछालूं 'तदनन्तरम्‌' भ्रर्थात्‌ उसके बाद प्रयत्न:' अर्थात्‌ हाथ से मूसल को लेकर 
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ततो दुरमुत्क्षिप्ते मुसले तदर्थेच्छा निवतंते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छो- 
त्पद्यते। तदनन्तरं प्रयत्नस्तसपेक्षमाणाद्यथोक्तात्‌ संयोगाद्धस्तमुसलयो- 
युंगपदपक्षेपणकरमंणी भवतः, ततोऽन्त्येन मुसलकमंणोल्‌खल- 
सुसलयौरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते, स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्ष- 
साणोऽप्रत्ययं सुसले उत्पतनकर्म करोति । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले 
वाद उस मूसल के दूर फेंके जाने पर उस मूसल विषयक इच्छा का नाश 
हो जाताहै। फिर उसी के अपक्षेपण (नीचे ले आने) की ईच्छा उत्पन्न 
होती है । इसके वाद प्रयत्न एवं उक्त (आत्मा और हाथ के) संयोग 
इन दोनों से एक ही समय हाथ और मूसल दोनों में ही अपक्षेपणरूप 
क्रिया उत्पन्न होती है । मूसल की इस अन्तिम क्रिया से ऊखल में मूसल 
का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता है । उस कर्म और 
अभिघात इन दोनों से मूसल में संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस संस्कार के 
साहाय्य से मुसल और हाथ के संयोग के द्वारा हाथ में 'अप्रत्यय' अर्थात्‌ विना 

न्यायकन्दली 

तदनन्तरं तस्या इच्छाया श्रनन्तरम्‌, प्रयत्नः हस्तेन मुसलमूध्व॑मुत्क्षि- 
पामीति हस्तमुसलयोर्यृगपदुतक्षेपणेच्छातः प्रयत्नो जायमानस्तयोर्युगपदुतक्षेपण- 
समर्थो विशिष्ट एव जायते। तं प्रयत्नं विशिष्टं निमित्तमपेक्षमाणादात्महस्त- 
संयोगात्‌ समवायिकारणाद्यस्मिन्तेव काले हस्ते उत्क्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रयत्नमुभयार्थमुत्पन्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवायिकारणा- 
न्मुसलेऽपि कर्म! भवति, कारणयौगपद्यात्‌ । ततो दूरमत्क्षप्ते मुसले तदर्थच्छा 
निवर्तंते उत्क्षेपणेच्छाः निवतंते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्प्यते हस्तेन मुसलस्या- 


मैं ऊपर की तरफ उछालूं' हाथ और मूसल को एक ही समय ऊपर की तरफ उछालने 
की इस आकार की इच्छा से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न हाथ और मूसल को एक 
ही समय ऊपर की तरफ उछालने की सामर्थ्यं से युक्त ही उत्पन्न होता है । उस 
प्रयत्न रूप विशेष प्रकार के निमित्तकारण से जिस समय आत्मा और हाथ के संयोग 
रूप असमवायिकारण के द्वारा हाथ में उत्क्षेपण कर्म की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
हाथ और मूसल दोनों की क्रिया के लिये उत्पन्न उक्त प्रयत्न रूप निमित्तकारण से ही 
हाथ और मूसल के संयोग रूप श्रसमवायिकारण के द्वारा मूसल में भी. कर्म की उत्पत्ति 
होती है, क्योंकि एक ही समय हाथ और मूसल दोनों में ही क्रियोत्पत्ति के सभी कारण 
वत्तमान हैं। 'ततो दूरमूतिक्षप्ते मुसले तदर्थेच्छा निवतंते' अर्थात्‌ उत्क्षेपण की 
इच्छा नहीं रह जाती । 'पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्ते' अर्थात्‌ हाथ से मूसल को 


७१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
संस्कारमारभते । तमपेक्ष्य सुसलहर्तसंयोगोऽप्रत्य त॑ हर्तेऽप्युत्पत कसं 
करोति। यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टस्तथापि सुसलोलूखलयोः 


प्रयत्न के ही उत्क्षेपण क्रिया की उत्पत्ति होती है । यद्यपि पहिले का संस्कार नष्ट 
हो गया रहता है, फिर भी मूसल और उलूखल का संयोग पटु (संस्कारजनक) 
कर्मं को. उत्पन्न करता है। वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 
न्यायकन्दली 
षक्षेपणेच्छोपजायत इत्यर्थः । तदनन्तरं प्रयत्नः सोऽपि जायमान उत्क्षेपण- 
प्रयत्नवद्‌, विशिष्ट एव जायते। तं च प्रयत्नमपेक्षमाणाद्यथोक्तात्‌ संयोगद्वया- 
दात्महस्तसंयोगाद्धस्तमुसलसंयोगाद्धस्तम्‌सलयोर्युगपदपक्षेपणकर्मणी भवतः । 
ततोऽन्त्येन मुसलकर्मणोलूखलमुसलयोरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते । 
्पक्षिप्तस्य मुसलस्यान्येन कर्मणा उलूखलमुसलसमवेतो मुसलस्योत्पतनहेतुः 
संयोगः क्रियत इत्यर्थः । स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्षमाणोऽप्रत्ययमभ्रयत्न- 
पुर्वकं मुसले उत्पतनकर्म करोति । वेगो निमित्तकारणम्‌, मुसलं समवायिकार- 
णम्‌ । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते उत्पतनकर्मं स्वकारणा- 
भिघाताख्यं संयोगमपेक्षमाणं मुसले वेगमारभते। तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमुसल- 


नीचे की ओर ले आने की इच्छा उत्पन्न होती है । तदनन्तरं प्रयत्न” यह भ्रपक्षेपण 
का प्रयत्न भी उत्क्षेपण के उक्त प्रयत्न की तरह (एक ही समय हाथ और मूसल को 
नीचे की तरफ ले आने की सामर्थ्य से) युक्त ही उत्पन्न होता है उक्त विशिष्ट- 
प्रयत्न रूप निमित्तकारण के' साहाय्य से कथित दोनों संयोग रूप श्रसमवायिकारण के 
द्वारा अर्थात्‌ आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और मूसल के संयोग इन दोनों 
संयोगों से एक ही समय दो ग्रपक्षेपण क्रियायें (ग्रर्थात्‌ हाथ और मूसल दोनों को नीचे 
की तरफ ल ग्राने की दो क्रियायें) उत्पन्न होती हें । “ततोऽन्त्येन मुसलकमंणा 
उलूखलमुसलयोरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते” श्र्थात्‌ अपक्षेपण क्रिया से युक्त मूसल की 
अन्तिम क्रिया से उलूखल श्रौर मूसल इन दोनों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उस 
संयोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मूसल का उत्पतन होता है। वह संयोग मूसल 
में रहनेवाले वेग के साहाय्य से 'अप्रत्यय” अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ही उस उत्पतन क्रिया 
को उत्पन्न करता है, जो मूसल में रहती है । इस (श्रप्रत्ययक्रिया का) वेग निमित्तकारण 
है भ्रौर मूसल समवायिकारण है। 'तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारमते' अर्थात्‌ 
वह उत्पतनरूपा क्रिया अपने कारणीभूत उक्त श्रभिघात नाम के संयोग के द्वारा मूसल 
में वेग को उत्पन्न करती है । इसी (वेगाख्य) संस्कार के साहाय्य से हाथ और मूसल 
का संयोग रूप असमवायिकारण हाथ में भी भ्रप्रत्यय' अर्थात्‌ प्रयत्न से निरपेक्ष क्रिया को 
उत्पन्त करता है । (प्र०) मूसल में पहिले की अपक्षेपण क्रिया से उत्पन्न वेग नामका संस्कार 


अ उडा ३. 4 


I अक 
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प्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ 


. संयोगः पटुकर्मोत्पादकः संयोगविशेषभावात्‌ तस्य संस्कारारस्भे 


साचिव्यसमर्थो भवति। अथवा प्राक्तन एव पटुः संस्कारोऽभिघाताद- 
विनश्यञ्चवस्थित इति । श्रतः संस्कारवति पुनः संस्कारारम्भो 


संस्कार के उत्पादन का मूख्य अधिष्ठाता है । अथवा पहिले का ही 
विशेष कार्यक्षम संस्कार अभिघात नाम के संयोग से नष्ट न होने के कारण 
तव तक विद्यमान रहता है । अतः एक संस्कार से युक्त वस्तु में पुनः दूसरे 
संस्कार की उत्पत्ति की सम्भावना न रहने पर भी जिस समय संस्कार 
और अभिघात (संयोग) इन दोनों से विना प्रयत्न के मूसल में उत्पतन 


न्यायकन्दली 

संयोगोऽसमवायिकारणभूतोऽप्रत्ययमप्रयत्नपुर्वंकं हस्तेऽप्युत्पतनकर्मं करोति । 
योऽसौ प्राक्तनोऽपक्षेपणसंस्कारो मुसलगतः सोऽप्यभिघाताह्विनष्टः, तदभावे 
कथं मुसलेऽप्रत्ययमुत्पतनकर्मोत्पतनसंस्कारमा रभते? श्रपेक्षाका रणाभावादत ग्राह 
यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः, तथापि मुसलोलूखलसंयोगः पटुकर्मोत्पादक : 
संस्कारजनककर्मोत्पादकः । कुतः? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविशेषत्वात्‌ । 
किमतो यद्येवम्‌ ? तत्राह--तस्य कर्मणः संस्कारारम्भे कतंव्ये साचिव्यसमर्थो 
भवति, साहाय्ये समर्थो भवति। भ्रस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलयोरुत्पतनकसंणी ऋमेण 
भवतः । आशुभावाच्च यौगपद्यग्रहणम्‌ । 


अभिघातसंयोग के द्वारा विनष्ट हो चुका है । उस संस्कार के न रहने पर मुसल की 
वह प्रयत्न निरपेक्ष क्रिया मूसल में उत्पतनक्रिया से उत्पन्न होने वाले संस्कार को कँसे उत्पन्न 
कर सकती है? क्योंकि (प्राक्तन संस्कार रूप) आवश्यक कारण वहां नहीं है । इसी 
प्रन का समाधान यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः’ इत्यादि से दिया गया है। इस 
सन्दर्भ के 'पटुकर्मोत्पादक: इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि (मूसल और उलूखल 
का संयोग) ऐसे कर्म का उत्पादक है कि जिसमें (वेगाख्य) संस्कार को उत्पन्न करने 
की शक्ति है। 'कुतः?' अर्थात्‌ संयोग में ही संस्कार की कारणता क्यों है? इसी प्रश्‍न 
का उत्तर 'संयोगविशेषभावात्‌’ इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ चूंकि वह संयोग 
अन्य संयोगों से विशेष प्रकार का है, (अतः उससे संस्कार की उत्पत्ति होती है) । 
उक्त संयोग में अगर विशिष्टता है भी तो इसका प्रक्रत में क्या उपयोग है? इसी 
प्रश्‍न का उत्तर 'तस्य संस्कारारम्भे' इत्यादि से दिया गया है। अर्थात्‌ उस संयोग में 
यही विशिष्टता है कि उसमें कमं के द्वारा वेग (संस्कार) के उत्पादन में साहाय्य करने 
की सामथ्यं है । इस पक्ष में हाथ में और मूसल में उत्पतन क्रियायें क्रमशः 
उत्पन्न होती हें, (युगपत्‌ नहीं) । 'हस्तमुसलयोर्युगपदपक्षेपणकर्मणी' इत्यादि वाक्य में जो 


७१८५ ` न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तापदभाष्यम्‌ [ क्मेनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतन- 


कमं, तस्मिन्न काले तमेव संस्कारसपेक्षमाणान्मुसलहस्त- 
संयोगादप्रत्ययं हस्तेऽप्यु-पतनकर्सेति । 

पाणिसुक्तेषु गसनविधिः, कथस्‌ ? यदा तोमरं हस्तेन गुहीत्वो- 
तक्षेप्तुसिच्छोत्पद्यते, तदनन्तरं प्रयत्नः, . तमपेक्षसाणाद्यथोक्तात्‌ 
(उत्क्षेपण) क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय उसी संस्कार और मूसल 
एवं हाथ के संयोग इन दोनों से अप्रत्यय (प्रयत्नाजन्य) उत्पतन (उत्क्षेपण) 
क्रिया उत्पन्न होती है। 

(प्रर) हाथ से फेंकी हुई वस्तुओं में गमन क्रिया किस प्रकार 
उत्पन्न होती है? (उ०) जिस समय तोमर को हाथ में लेकर उसे 
उछालने की इच्छा (पुरुष को) होती है, उसके वाद प्रयत्न उत्पन्न होता है। 
आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और तोमर के संयोग इन दोनों संयोगों के 
द्वारा उक्त प्रयत्न के साहाय्यसे तोमर और हाथ में एक ही समय दो आकर्षणात्मक 

न्यायकन्दली 

प्रकारान्तरमाह --अथवा प्राक्तन एव पटु: संस्कारोऽभिधातादविनश्यन्न- 
वस्थित इति विशिष्टकारणजत्वादतिप्रबलः संस्कारः स्पर्शव द्द्रव्यसंयोगेनापि 
न विनइयति । अतः संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्टः, ग्रतः प्राक्तनसंस्कारचति मुसले संस्कारान्तरा- 
रम्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिधातादप्रत्ययं मुसले 
उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमणाद्धस्तमुसलसंयोगादप्रत्ययं 
यौगपद्य का ग्रहण किया गया है, उसका अर्थ केवल शीघ्रता है (अर्थात्‌ दोनों में भ्रति- 
शीघ्र उत्पतन कर्म को उत्पत्ति होती है । 

अथवा प्राक्तन एव पटुःसंस्कारोऽभिघातादविनश्यन्नवस्थित इति’ इस सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त प्रश्‍न का ही दूसरे प्रकार से समाधान किया गया है । श्रभिप्राय 
यह है कि यह वेगाख्य संस्कार ( अन्य वेगाख्य संस्कारों के कारणों से ) विशेष . प्रकार 
के कारणों से उत्पन्न होता है । श्रतः अत्यन्त बलवान होने के कारण (अन्य 
संस्कारों के विनाशक) स्पर्शं से युवत द्रव्य के संयोग से भी वह विनष्ट नहीं होता । 
यही कारण है कि उससे दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, . क्योंकि पहिले भ्रपक्षेपण 
क्रियाजनित संस्कार का विनाश नहीं हुआ है। इससे यह समझते हें कि पहिले के 
संस्कार से युक्त मूसल में दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है। “यस्मिन्‌ काले 
संस्कारापेक्षादभिघातादम्रत्ययं मुसले उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणा- 
द्धस्तमुसलसंयोगादप्रत्ययं हसतेऽप्युत्पतनकर्मेति” इस पक्ष में हाथ और मूसल दोनों 


A की सा 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१६ 


प्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ 

संयोगद्ठयात्‌ तोमरहस्तयोर्युगपदाकर्षणकर्मणी भवतः । प्रसारिते 
च हस्ते तदाकर्षणार्थः प्रयत्नो तिवतेते । तदनन्तरं तियंगूध्वंः 
दूरसासन्नं वा क्षिपासीतोच्छा सञजायते। तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नस्तम- 
पेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यः । तस्मात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नं 
नोदनापेक्षं तस्मिन्‌ संस्कारमारभते । ततः संस्कारनोदनाम्यां तावत्‌ 


क्रियायें उत्पन्न होती हैं हाथ को पसार लेने पर आकर्षण का कारण वह प्रयत्न नष्ट 
हो जाता है। इसके वाद इस को किसी पाव में, या ऊपर बहुत दूर, या 
निकट में ही फेंक दु यह इच्छा उत्पन्न होती है। फिर (इच्छाविषयी- 
भूत) उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न उत्पन्न होता है । इसके वाद इस 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में नोदन नाम के संयोग की उत्पत्ति 
होती है । नोदन नाम के संयोग से तोमर में उत्पन्न क्रिया उस नोदन की 


न्यायकन्दली 

हस्तेऽप्यृत्पतनकर्मेति । ग्रस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलोत्पतनकर्मणोर्वास्तवमेव 
यौगपद्यम्‌ । ट 

पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? पाणिमुक्तेषु द्रव्येषु गमनविधिः 
गमनप्रकारः कथमुत्पद्यत इति प्रश्ने कृते सत्याह-यदा तोमरमिति । युग- 
पदाकर्षणेति, श्रनाक्कष्योत्क्षेप्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रयत्नो निवर्तेत इति तयो- 
हस्ततोमरयोराकर्ष णप्रयोजनप्रयत्नो निवतंते, तद्विरोधिप्रसारणप्रयर्नोत्पादादित्यर्थेः। 
तदनन्तरमिति। प्रसारणानन्तरम्‌ । तिर्यगूर्ध्वं वा दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छो- 
त्पद्यते । तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नः, तिर्यकरक्षेपणेच्छायां तिर्यकूक्षेपणप्रयत्नो 
में ही उत्पन्न कर्म वास्तव में एक ही समय उत्पन्न होते हं ( पहिले पक्ष की तरह 
यहां यौगपद्य का शीघ्रतामूलक गौण प्रयोग नहीं है ) । 

'पाणिमुक्तेप्‌ गमनविधिः कथम्‌’? हाथ से फेंके हुये द्रव्यों की गमनविधि' 
गमन की रीति अर्थात्‌ गमनक्रिया की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? यह प्रश्न किये 
जाने पर यदा तोमरम्‌” इत्यादि से समाधान किया गया है। 'युगपदाकर्षणेति' क्योंकि 
बिना आकर्यण के फेंकना सम्भव नहीं है। 'प्रयत्तो निवर्तत इति’ अर्थात्‌ हाथ 
और तोमर इन दोनों के आकर्षण रूप प्रयोजन का सम्पादन कर प्रयत्न निवृत्त हो 
जाता है । क्योंकि आकर्षण का विरोधी और प्रसारण का हेतुभूत प्रयत्न उत्पन्न हो गया रहता 
है । 'तदनन्तरम्‌' अर्थात्‌ प्रसारण के बाद, टेढ़ा करके फेंके या ऊपर की तरफ अथवा दूर 
में फेंके श्रथवा समीप में फेंके, इस प्रकार की इच्छायें उत्पन्न होतीं हें। 'तदनन्तरं' 
तदनुरूपः प्रयत्न” इसमें प्रयुक्त अनुरूप” शब्द के द्वारा यह अर्थ व्यक्त होता है कि 


७२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कर्मनिरूपण - 


प्रहस्तपादभाष्यस्‌ 
कर्माणि भवन्ति यावद्धस्ततोसरविभाग इति । ततो विभागान्नोदने 
निवृत्ते संस्कारादुध्वं तिर्यग दूरमासन्नं वा प्रयत्नानुरूपाणि कर्माणि 


भवन्त्यापतनादिति । 
तथा यन्त्रमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? यो बलवान्‌ 
कृतव्यायामो वामेन करेण . धनुविष्टम्य दक्षिणेन शरं सन्धाय 
सशरां ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा ग्राकर्षणेच्छां करोति, सञ्येष्वाकषं- 
सहायता से तोमर में संस्कार को उत्पन्न करती है। इसके वाद संस्कार 
और नोदन से तोमर में तव तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हे, जव तक 
हाथ और तोमर का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। इसके वाद विभाग 
से जव नोदन नाम के संयोग का नाश हो जाता है, तव उस संस्कार (वेग) 
से पतन के समय तक पारव में, दूर में, या समीप में फेंकी जाने की क्रियायें 
उत्पन्न होती रहतीं हें । 
इसी प्रकार यन्त्र (घनुषादि) केद्वारा फेंकी हुई (शरादि) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिये। (प्र०) कंसे? (३०) 
घनुषादि चालन में निपुण व्यक्ति जिस समय वायें हाथ से धनुषादि को 
जोर से पकड़ कर दाहिने हाथ से उसमें तीर को लगाता है और तीर 
सहित धनुष की डोरी को मुट्ठी से पकड़ कर उसे खींचने की ईस प्रकार की इच्छा 
करता है कि मैं शर और डोरी सहित धनुष को खीचू” उसके वाद प्रयत्न 
न्यायकन्दली 
जायत इति । अरध्वक्षेपणेच्छायामूर्ध्वक्षेपणप्रयत्नो जायते । दूरक्षेपणेच्छायां 
महान्‌ प्रयत्नः, श्रासन्नक्षेपणेच्छायां च शिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदन्‌- 
रूपशाब्दार्थः । तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यो नोद्यस्य तोमरस्य 
नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्मान्नोदनाख्याद्ययोक्तादिच्छानुरूप- 
घ्रयत्नापेक्षात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नम्‌ । तत्कर्म नोदनापेक्षम्‌, तस्मिन्‌ तोमरे संस्कार- 
टेढ़ा कर फेंकने की इच्छा के होने पर प्रयत्न भी तदनुकूल ही उत्पन्न होता है। 
एवं ऊपर की तरफ फेंकने की इच्छा होने पर ऊपर फेंकने के अनुकूल ही प्रयत्न भी उत्पन्न 
होता है । दूर फेंकने की इच्छा होने पर बहुत बड़ा प्रयत्न उत्पन्न होता है। समीप 


में फेंकने की इच्छा होने पर शिथिल प्रयत्न उत्पन्न होता है । 'तमपेक्षमाणस्तोमरहस्त- . 
संयोगो नोदनाख्य:” क्योंकि नोद्य जो तोमर एवं नोदक जो हाथ इन दोनों के साथ 
साथ ही वह गमन का भी कारण है । 'तस्मात्‌' श्रर्थात्‌ कथित उस नोदन नाम के संयोग के 
द्वारा उक्त इच्छानुरूप प्रयत्न के साहाय्य से तोमर में क्रिया की उत्पत्ति होती है। 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२१ 


प्रशस्त पादभाष्यम्‌ 
याम्येतद्धनुरिति । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाक- 
छेणकर्म हस्ते यदेवोत्पद्यते तदेव तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशर- 
संयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कमं, प्रयत्नविशिष्टहस्तज्याशरसंयोगमपेक्ष- 
साणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी भवतो धनुष्कोट्योरित्येतत 
सब युगपत्‌ । एवमाकर्णादाकृष्टे धनुषि नातः परमनेन गन्तव्य- 


की उत्पत्ति होती है । आत्मा और हाथ के संयोग एवं उक्त प्रयत्न इन 
दोनों से जिस समय आकर्षणात्मक. क्रिया की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
उस प्रयत्न और हाथ का डोरी से संयोग और डोरी का तीर के साथ 
संयोग इन दोनों संयोग प्रभृति कारणों से डोरी और तीर दोनों में ही क्रियायें 
उत्पन्न होती हे । धनुष के दोनों कोणों के साथ डोरी के दोनों संयोगों से 
धनुष के दोनों कोणों में दो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इन दोनों 
क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न से युक्त हाथ के साथ डोरी और तीर के 
संयोग भी सहायक हें । ये सभी काम एक ही समय होते हें । इस प्रकार 
कान तक धनुष के खींचे जाने पर इसको इससे आगे नहीं जाना 
चाहिये” इस आकार का (संकल्पात्मक) ज्ञान (उत्पन्न होता है)। इस 
_ न्यायकन्दली 
मारभत । ततः संस्कारेति । तोमरस्य पतनं यावत्‌ संस्कारात्तदनुरूपाणि 
कर्माणि भवन्तीत्यर्थः । 
कृतव्यायामः कृतायुधाम्यासो वामेन करेण धनुविष्टभ्य गाढं गृहीत्वा 
दक्षिणेन शरं सन्धाय ज्यायां शरं संयोज्य सारां ज्यां हारेण सह वतंमानां 
. ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा इच्छां करोति सज्येष्वाकर्षयाम्येतद्धनुरिति । ज्येति 
धनुर्गृणस्याख्या, इषुरिति झरस्याभिधानम्‌ । ज्या च इषुश्च ज्येष्‌, सह 
ज्येषुभ्यां वतत इति सज्येष्‌, धनुरेतदाकर्षयामीतीच्छाया आकारो दशितः । 
यही क्रिया नोदन संयोग की सहायता से तोमर में संस्कार (वेग) को उत्पन्न करती 
है । 'ततः संस्कारेति’ अर्थात्‌ जब तक तोमर का पतन नहीं हो जाता, तब तक वेग से 
उसमें नोदन के अनुरूप क्रियाओं की उत्पत्ति होती रहती है । 
जो पुरुष अस्त्र चलाने का अभ्यास किया हो वही पुरुष 'कृतव्यायामः' 
शब्द से अभिप्रेत है । 'वामेन करेण धनूविष्टभ्य' अर्थात्‌ वह जब बायें हाथ से धनुष 
को दुढ़तापूर्वक पकड़कर 'दक्षिणेन शरं, सन्धाय” अर्थात्‌ धनुष की डोरी में तीर को 
लगा कर, 'सशरां ज्याम्‌” अर्थात्‌ तीर में लगी हुई डोरी को, 'मुष्टिना गृहीत्वा” अर्थात्‌ 
मुट्ठी से पकड़ कर इच्छा करता है कि 'सज्येष्वाक्षयाम्येतद्धनुरिति' धनुष की डोरी 
९१ छु 


७२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ क्मनिरूषण= 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सिति यज्ज्ञानं ततस्तदाकर्षणार्थस्य प्रयत्नस्य विनाझस्ततः पुनर्मोक्ष- 
णेच्छा सञ्जायते तदनन्तरं प्रयत्नस्तसपेक्षमाणादात्मा ङ्ग लिसंयो- 
गादङ्गालिकमं तस्माज्ज्याङ्ग लिविभागः, ततो विभागात्‌ ˆ संयोग- 
विनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे प्रतिबन्धकाथाबाद्यदा धनुषि वर्तमानः 
, स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुर्यथावस्थितं स्थापयति, तदा 
तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्धनुर्ज्यासंयोगाज्ज्यायां शरे च कर्मोत्पद्यते । 
ज्ञान से आकर्षण के कारणीभूत प्रयत्न का विनाश हो जाता है । फिर उसे 
छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके वाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है। आत्मा और अंगुलि के संयोग से अंगुलि में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उक्त प्रयत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। अंगुलि 
की इस क्रिया से डोरी और अंगुलि में विभाग उत्पन्न होता है। इस 
विभाग से (डोरी और अंगुलि के) संयोग का विनाश होता है। उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिबन्धक के न रहने के कारण धनुष 
में रहने वाला (स्थितिस्थापक) संस्कार नमे हुये उस धनुष को पहिली 
अवस्था में ले आता है । उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं 
धनुष और डोरी के संयोग इन दोनों से तीर में क्रिया उत्पन्न होती है। 
न्यायकन्दली 
तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्षणकर्म हस्ते यदेवोत्पद्चते, 
तदैव तं प्रयत्नमपेक्षमाणाद्वस्तज्याशरसंयोगाज्ज्यायां शरे च कमं हस्तशर- 
संयोगात्‌ । प्रयत्नविशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां 


कर्मणी घनुष्कोट्यो रित्येतत्सवं युगपत्‌, कारणयौगपद्यात्‌ । एवमाकर्णादा कृष्टे, 


घनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानं तस्मात्‌ । तदाकर्ष णार्थेस्येति 
धनुराक्षं णार्थस्य प्रयत्नस्य विनाश इति । 


का नाम “ज्या” है। 'इषु' शब्द शर (तीर) का वाचक है । 'सज्येषुधनुः यह शब्द 
ज्या च इषुर्च ज्येषू, सह ज्येपुभ्यां वर्तत इति सज्येषुधनुः इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
से निष्पन्न है । 'एतदाकर्षयामि' इस वाक्य के द्वारा प्रकृत इच्छा का आकार दिखलाया 
गया है । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्षणकर्म हस्तशरसंयोगात्‌, प्रयत्न- 
विशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी धनुष्कोट्योरियेत्तत्सवं युग- 
पत? क्योंकि सब की सामग्री एक ही समय उपस्थित है । 'एवमाकर्णादाकृष्ट धनुषि 
नात: परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ उसी ज्ञान से “तदाकर्षेणाथंस्य' 
घनुष को अपनी ओर खींचने के लिये जो प्रयत्न था उसका विनाश होता है । 


RRR rm त... खासा ा 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्स्वकारणापेक्षे ज्यायां संस्कारं करोति । तमपेक्षमाण इष्ज्यासंयोगो 
नोदनम्‌, तस्मादिषावाद्यं कर्म नोदनापेक्षमिषौ संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्कारान्नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषुज्या- 
विभागः, विभागान्निवृत्ते नोदने कर्माण्यत्तरोत्तराणीषु- 
संस्कारादेवापतनादिति । बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌ ? संयोग-. 
बहुत्वात्‌ । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावादिति । 


यह क्रिया अपने कारणीभूत (धनुष और डोरी के संयोग) के साहाय्य से 
डोरी में (वेगाख्य) संस्कार को उत्पन्न करती है। इस संस्कार के द्वारा 
तीर एवं डोरी इन दोनों में 'नोदन' नाम के संयोग की उत्पत्ति होती है। 
` इस नोदन संयोग के साहाय्य से तीर की पहिली क्रिया तीर में (वेगाख्य) 
संस्कार को उत्पन्न करती है। यह संस्कार उक्त \नोदनसंयोग की सहायता 
से तब तक क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है, जव तक डोरी और तीर का 
विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । विभाग से नोदन नाम के संयोग के विनष्ट 
हो जाने पर तीर के वेग नाम के संस्कार से ही आगे की क्रियायें तीर के 
गिरने तक होती रहतीं हें। (प्र०) बहुत सी क्रियायें क्रमशः क्यों उत्पन्न 
न्यायकन्दली 

ततः शरस्य गुणस्य च मोक्षणेच्छा च । तदनन्तर प्रयत्नो मोक्षणार्थः, तमपेक्ष- 
माणादात्मा ङ्गलिसंयोगादङ्गलिक्मं । तस्माज्ज्या ङ्गलिविभागः, शरगुणाभ्याम्‌ । 
ततो विभागाच्छरगुणाङ्गलिसंयोगविनाशस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिवन्धका- 
भावाद्यदा धनुषि वर्तमान: स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डली भूतं घनुर्यंथावस्थितं 
स्थापयति । तं संस्कारमपेक्षमाणाद्धनु्यासंयोंगाज्ज्यायां शरे च कर्मो- 
त्पद्यते । तत्‌ कर्म स्वकारणापेक्षं धनुर्ज्यासंयोगापेक्षं ज्यायां संस्कार वेगाख्यं 


इसके बाद तीर और डोरी को छोड़ देने की इच्छा होती है, उसके बाद 
छोड़ने के अनुकूल प्रयत्न को उत्पत्ति होती है । 'तमपेक्षमाणादात्माङ्गलिसंयोगादङ्कलिकम, 
तस्माज्ज्याङ्गलिविभागः' अर्थात्‌ डोरी का शर से और अज्जली का डोरी से विभाग 
उत्पन्न होता है। इस विभाग से शर का और डोरी का संयोग और डोरी के 
साथ अ्रङ्गली का संयोग इन दोनों संयोगों का विनाश हो जाता है। इन संयोगों 
के विनष्ट होने पर जिस समय धनुष में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार किसी 
प्रतिबन्धक के न रहने के कारण नमे हुये धनुष को अपनी पहिली अवस्था में ले आता 
है, (उसी समय) इस स्थितिस्थापक संस्कार के साहाय्य से ही धनुष और डोरी के 
संयोग के द्वारा डोरी में और शर में क्रिया उत्पन्न होती है। तत” अर्थात्‌ वह कमें 
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| प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
एवमात्माधिष्ठितेषु सत्प्रत्ययससत्प्रत्ययं॑ च कर्मोक्तस्‌ । 
अनधिष्ठितेषु बाह्यष चतुर्षु महाभूतेष्वप्रत्ययं कर्म गमनमेव 


होती हैं ? (उ०) चूकि संयोग बहुत से हैं। किन्तु संस्कार उसमें एक 
ही रहता है, क्योंकि बीच में (संस्कार के उत्पादक प्रथम) कर्म को अपेक्षित 
अन्य कारणों का (सहयोग प्राप्त) नहीं है । 
इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यों के प्रयत्नजनित और 
अप्रयत्नजंनित दोनों ही प्रकार के कर्म कहे गये हे । आत्मा की अध्यक्षता 
न्यायकन्दली 
करोति, तं च संस्कारमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो .नोदनम्‌, नोद्यस्येषोर्नोदकस्य 
गुणस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्मात्‌ नोदनादिषावाद्यं कर्म संस्का रमारभते । 
तस्मात्‌ संस्कारात्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषुज्याविभागः। 
विभागान्निवृत्ते नोदने कर्माणि उत्तराणि संस्कारादेव बेगाख्याद्‌ भवन्ति 
यावत्पतनम्‌, इषोरेतस्य च पातो गुरुत्वप्रतिबन्धकसंस्कारक्षयात्‌ । 
अत्र चोदयति--बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभक्तस्येषो- 
रन्तराले क्रमशो बहुनि कर्माणि भवन्तीति कस्मात्‌ कल्प्यते? एकमेव कर्म 
कुतो न कल्पितमित्यभिप्रायः । समाधत्त-_संयोगवहुत्वादिति । उत्तरसंयो- 


स्वकारणापेक्षम्‌' अर्थात्‌ धनुष और डोरी के संयोग का साहाय्य पाकर डोरी में संस्कार 
को अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार को उत्पन्न करता है। उसी वेग से तीर और डोरी 
का नोदन' संयोग उत्पन्न होता है, (वह संयोग नोदन रूप इसलिये है कि) नोदय (प्रथ) जो तीर 
और नोदक (प्रेरक) जो डोरी इन दोनों में साथ साथ गमन क्रिया के उत्पादन का हेतु है । इस 
नोदन संयोग के सहाय्य से पहिली क्रिया तीर में संस्कार को उत्पन्न करती है । नोदन से साहाय्य 
प्राप्त उस संस्कार से ही तब तक क्रियाये उत्पन्न होती रहती हें, जव तक कि तीर और डोरी 
का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। इस विभाग से जब उक्त नोदन संयोग का नाश 
हो जाता है, तब “संस्कार' से ही अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार से ही तब तक क्रियायें 
उत्पन्न होती रहतीं हॅ, जब तक कि तीर का पतन नहीं हो जाता । यह पतन गुरुत्व के 
प्रतिबन्धक संस्कार के नाश से उत्पन्न होता है। 

“बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌' इस वाक्य के द्वारा फिर आक्षेप करते हैं । उक्त श्राक्षेप 
भाष्य का यह भ्रभिप्राय है कि डोरी से विभक्त तीर में मध्यवर्ती अनेक क्रियाओों की 
कल्पता किस हेतु से की जाती है? एक ही कमें की कल्पना क्यों नहीं की जाती ? 
“संयोगबहुत्वात्‌' इत्यादि से उक्त आक्षेप का समाधान करते हँ। यह निश्चित है कि 
क्रिया की सत्ता उत्तरदेश संयोग तक रहती है। एवं फेंके हुये तीर के बीच में बहुत 
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प्रशस्त पादभाष्यम्‌ | 
नोदनादिभ्यो भवति । तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान्‌ समस्त- 
व्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः । नोदनमविभागहेतोरेकस्य 
कर्मणः कारणम्‌, तस्माच्चतुष्वेपि महाभूतेषु कमं भवति । 
यथा पड्काख्यायां पृथिव्याम्‌ । 


के विना वाह्य चारों महाभूतों में बिना प्रयत्न के केवल नोदनादि से गमन 
रूप क्रिया की ही उत्पत्ति होती है (उत्क्षेपणादि क्रियाओं की नहीं) । 
यहां (कथित) 'नोदन' उस संयोग विशेष का नाम है जो कभी गुरुत्व, 
द्रवत्व, वेग और प्रयत्न सम्मिलित इन चार गुणों से, कभी ; इन 
में से एक दो या तीन गुणों से उत्पन्न होता है। यह विभाग को उत्पन्न न करने 
वाले कर्म काही कारण है । इस (संयोग) से चारों महाभूतों में क्रियाओं की 
उत्पत्ति होती है । जैसे कि पङ्क नाम की पृथिवी में (नोदन संयोग से 
क्रिया की उत्पत्ति होती है)। 


न्यायकन्दली 

गान्तं कर्मेत्यवस्थितम्‌ । क्षिप्तस्येषोरन्तराले बहवः संयोगा दृश्यन्ते । तेन बहुनि 
कर्माणि भवन्तीत्याश्रीयते । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्षं कमं संस्कारमारभते न कमंमात्रम्‌, वेगाभावात्‌ । 
न चान्तराले नोदनं नाप्यभिघातः, तस्मादेक एव शरज्यासंयोगापेक्षेण शर- 
कर्मणा कृतो विशिष्ट: संस्कारो यावत्पतनमनुवतंते। यथा यथा चास्य 
कार्यकरणाच्छक्तिः क्षीयते, तथा तथा कार्य मन्दतरतमादिभेदभिन्नमुपजायते । 
यथा तरोस्तरुणस्य फलं प्रकृष्यतेऽपकृष्यते च जीर्णस्य । 


से संयोग देखे जाते हें। श्रत: यह कल्पना करते हें कि कर्म भी बहुत से उत्पन्न होते 
हं । 'एकस्तु संस्क्रारोऽन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌' नोदनसंयोग हो या अ्रभिघातसंयोम हो 
इन दोनों में से किसी एक का साहाय्य पाकर ही कर्म संस्कार को उत्पन्न करता है, 
केवल कर्म से वेगाख्यसंस्कार की उत्पत्ति नहीं होती। बीच में न नोदन संयोग की 
उत्पत्ति होती है, न श्रभिघातसंयोग की । अतः तीर और डोरी के एक ही संयोग 
के साहाय्य सेतीर की क्रिया के द्वारा जिस विशेष प्रकार के वेगाख्य संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, वही तीर के पतन होने तक बराबर बना रहता है । जैसे जैसे उससे 
कार्य होते जाते हूँ, उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है, एवं कार्यं भी (शक्ति की 
क्षीणता से) क्रमशः मन्द, मन्दतर और मन्दतम होते जाते हें । जैसे कि तरुणवृक्ष का 
फल बढ़िया होता है, और जीणंवृक्ष का फल घटिया । 


७२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
वेगापेक्षो यः संयोगविशेषो विभागहेतोरेकस्य कर्मणः कारणं 
सोऽभिघातः। तस्मादपि चतुर्षु महाभूतेषु कर्म भनति, यथा पाषाणादिषु 


'अभिघात' उस विशेष प्रकार के संयोग का नाम है जो वेग की सहायता 
से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कर्म का कारण हो । अभिघात नाम के 
संयोग से भी चारों महाभूतों में क्रियाओं की उत्पत्ति होती है । जैसे कि 

न्यायकन्दली 

उपसंहरति-_एवमिति । अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुर्षु महाभूतेष्वप्रत्ययं 
गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति । श्रात्मना असाधारणेन सम्बन्धिनानधि- 
ष्ठितेषु बाह्येष्वप्रयत्नपुवंकं गमनाख्यमेब कर्मं भवति, नोतक्षेपणापक्षेपणादिक- 
मित्यर्थः। महाभूतेषु नोदनादिभ्यः कर्म भवतीत्युक्तम्‌ । श्रथ कि नोदनमत आह-- 
तत्र नोदनं गुरुत्वद्र वत्वप्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः . संयोगविशेषः। 
कथं संयोगविशेषो नोदनम्‌च्यते तत्राह--नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणमिति । 
नोद्यनोदकयोः परस्परविभागं न करोति यत्कर्म तस्य कारणं नोदनम्‌ । 

किमुक्तं स्यात्‌ ? ग्नेन संयोगेन सह नोदको नोद्यं नोदयति नान्यथा, 
तेनायं नोदनमुच्यते । नोदनं तु,क्व कर्मेकारणमत्राह- यथा पङ्काख्यायां पृथिव्या- 
मिति । यदा पङ्कुस्योपरि मन्दव्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिका क्रमशः पङ्केन सममधो 


“एवम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 'ग्नधिष्टि- 
तेषु बाह्येषु चतुर्षु महाभूतेष्वप्रत्ययं गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति’ । अर्थात्‌ आत्मा 
रूप असाधारण आश्रय से भ्रसम्बद्ध पृथिव्यादि बाह्य चारों द्रव्यों में बिना प्रयत्न 
(ब्रप्रयत्नपूर्वंकम्‌) के (नोदनादि संयोगों के द्वारा) गमन नाम का कर्म ही उत्पन्न होता 
है ,उत्क्षेपण या अपक्षेपण प्रभृति कर्म नहीं । 

अभी कहा है कि पृथिव्यादि महाभूतों में नोदनादि से क्रिया की उत्पत्ति होती 
है, भ्रतः प्रश्‍न उठता है कि यह 'नोदन' कौन सी वस्तु है? इसी प्रश्‍न का उत्तर तत्र 
नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः इस वाक्य से 
दिया गया है। उक्त विशेष प्रकार के संयोग को ही नोदन क्यों कहते हे? इसी 
प्रन का उत्तर 'नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणम्‌’ इस वाक्य से दिया गया 
है । नोद्य और नोदक इन दो द्रव्यों में जिस क्रिया से विभाग की उत्पत्ति नहीं होती 
है, तोदन ही उस क्रिया का हेतु है । इससे क्या निष्कर्ष निकला ? यही कि नोदन रूप संयोग 
के साथ ही नोदक अपने नोद्य का नोदन करता है, अन्यथा नहीं। इसी कारण यह 
संयोग 'नोदन' कहलाता है । नोदनसंयोग से क्रिया की उत्पत्ति कहां होती है? इसी 
प्रदन का उत्तर यथा पड्काख्यायां पृथिव्याम्‌’ इस वाक्य के द्वारा दिया गया है। जिस 
समय पङ्क के ऊपर धीरे से रक्खा हुआ पत्थर का टुकड़ा क्रमशः पङ्क के साथ नीचे 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२७ 


प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
निष्ठ्रे वस्तुन्यभिपतितेषु, तथा पादादिभिर्नृद्यसानायामभिहन्यमानायां 
बा। पङ्काख्यायां पृथिव्यां यः संयोगो नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्ष 
उभयापेक्षो वा स संयुक्तसंयोगः, तस्मादपि पृथिव्यादिषु कमं भवति। 
ये च प्रदेशा न नुद्यन्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि कमं जायते। पृथि- 


पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यों पर गिरे हुये द्रव्यों में (क्रिया की उत्पत्ति होती 
है) एवं पैर प्रभृति से केवल छुये जाने पर या अभिहत होने पर पष्छ 
नाम की पृथिवी में (कथित) नोदन और अभिघात नाम के दोनों संयोगो 
से या दोनों में से किसी एक संयोग से जिस संयोग की उत्पत्ति होती है, 
उसे संयुक्तसंयोग' कहते हें । इस संयुकतसंयोग से भी पृथिव्यादि भूतों 
में क्रिया की उत्पत्ति होती है । जो प्रदेश किसी से छये नहीं जाते, या 
न्यायकन्दली 
गच्छति, तदा गुरुत्वापेक्षः प्रस्तरपङ्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयत्नेन दूर- 
मुत्थाप्य प्रस्तरेणाभिहन्यते पङ्कृस्तदा. गुरुत्वप्रयत्नवेगापेक्षः संयोगो नोदनम्‌, 
यदा जलेनाहन्यते तदा सभस्तापेक्षः संयोगो नोदनमिति यथासम्भवम्‌ ह्यमिति। 
वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागक्कतः कर्मणः कारणं सोऽभिघातः, 
गभिघात्याभिघातकयोः परस्परविभागो यतः कर्मणो जायते तस्येबेकस्य 
हेतुर्यः संयोगविशेषः सोऽभिघातः । तस्मादपि चतुषु महाभूतेषु कमं भवति । 
यथा पाषाणादिषु निष्ठ्रे वस्तुन्यभिपतितेषु । नोदनं परस्पराविभागहेतो- 
रेवेकस्य कर्मणः कारणं न परस्परविभागहेतोः, एवमभिघातोऽपि परस्पर- 


की तरफ जाता है, वहां पत्थर और पङ्क का संयोग रूप नोदन केवल गुरुत्व से उत्पन्न 
होता है । जिस समय प्रयत्न के द्वारा पत्थर को दूर उछाल कर पङ्क को आघात 
पहुंचाया जाता है, वहां जिस नोदन संयोग की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयत्न 
आर वेग ये तीनों कारण हें । जिस समय वही पङ्क जल के द्वारा आहत किया जाता 
है, वहां का नोदन उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जहां जिस प्रकार 
की सम्भावना हो उसके श्रनुसार कल्पना करनी चाहिये । 

“बेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागक्कतः कर्मणः कारणं सोऽमिघातः' अर्थात्‌ 
श्रभिघात्य और अभिघातक इन दोनों में परस्पर विभाग की उत्पत्ति जिस एक क्रिया 
से हो, उस क्रिया का कारणीभूत विशेष प्रकार का संयोग ही ग्रभिघात' है । "तस्मादपि 
चतपूं महाभूतेषु कर्मं भवति, यथा पाषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु' ( जिस प्रकार) 
परस्पर विभाग के अकारणीभूत एक क्रिया का ही कारण 'नोदन' है, परस्पर विभाग 
के कारणीभूत एक क्रिया का कारण नोदन नहीं है । उसी प्रकार (ठीक उससे विप- 


७२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | कमंनिरूपण- 


प्रशस्तपाद भाष्यस्‌ 
व्युदकयोगुंरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्नवेगाभावे सति गुरुत्वाद्यदधोगमनं 
तत्पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषक्तम्‌ । तत्राद्यं गुरुत्वात्‌, 
द्वितीयादीनि तु गुरुत्वसंस्काराभ्याम्‌ । 
स्रोतो भूतानामपां स्थलान्निम्नाभिसर्पणं यत्तद्द्र- 
वत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । कथम्‌ ? समम्ताद्रोधःसंयोगेनावयविद्रवत्वं प्रति- 
अभिहत नहीं होते, उनमें भी क्रिया की उत्पत्ति होती है। गुरुत्व के 
विरोधी संयोग, प्रयत्न और बेग इन सवों के न रहने पर भी पृथिव्यादि 
द्रव्य केवल गुरुत्व के द्वारा जो नीचे की तरफ गिरते हें, उस क्रिया को ही 
'पतन' कहते हें । जसा कि मुसल और तीर प्रभृति द्रव्यों में कह आये 
हँ । उनमें पहिली क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है और दूसरी क्रियायें 
गुरुत्व और वेग दोनों से उत्पन्न होती हें । 
धारा रूपी जल का अपने आश्रय रूप स्थल से नीचे की ओर फेलना ही 
स्यन्दन' नाम की क्रिया है, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती है । (प्र०) किस 
न्यायकन्दली 
बिभागहेतोरेवेकस्य कमंणः कारणं न परस्पराविभागहेतोरिदमुक्तमेकस्य कर्मणः 
कारणम्‌ । 
संयक्तसंयोगं व्याचष्ट-_पादादिभिर्नृद्यमानायामिति । एकत्र पृथिव्यां 
पादेन नुद्यमानायामभिहन्यमानायां वा ये प्रदेशा न नुद्यन्ते नाप्यभिहन्यन्ते 
तेष्वपि कर्मं दृश्यते । तत्र चलतां प्रदेशान्तराणां नुद्यमानाभिहन्यमान- 
भूप्रदेशः सह संयुक्तप्रदेशसंयोगः कारणम्‌ । यत्राभिघातक द्रव्यं भूप्रदेशमभिहत्य 
किञ्चिदधो नीत्वोत्पतति, तत्र प्रदेशान्तरक्रियायामुभयापेक्षः संयुक्तसंयोगो हेतुः। 


रीत) अभिघात भी परस्पर विभाग के हेतुभूत एक क्रिया का ही कारण है, वह 
परस्पर विभाग के ग्रहेतुभूत एक क्रिया का कारण नहीं है। 

'पादादिभिर्नृद्यमानायाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'संयुक्तसंयोग' की व्याख्या 
करते हूँ। पृथिवी का एक देश पैर के द्वारा छुये जाने पर या अभिहत होने पर ( उस 
देश से सम्बद्ध) पृथिवी के श्रन्य प्रदेशों में भी--जो पैर से न छुवे गये हैं, और 
न अभिहत ही हुये हॅ--क्रिया देखी जाती है । उस क्रिया का कारण वह संयुक्त 
संयोग है, जो क्रिया से युक्त भूप्रदेश के साथ पैर से छुवे हुये या अभिहत हुये दूसरे 
भूप्रदेश का है । जहां भ्रभिघात करनेवाला द्रव्य भूप्रदेश में अभिघात को उत्पन्न कर 
थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर की ओर उठता है । वहां जो दूसरे भूप्रदेश में क्रिया की उत्पत्ति 
` होती है, उसका कारण (बेग और संयोग) इन दोनों से साहाय्य प्राप्त संयुक्तसंयोग ही है। 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ं ७२६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बद्धम्‌, श्रवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌, उत्त रोत्तरावयव- 
द्रवत्वानि संयुक्तसंयोगेः प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुभेदः 


प्रकार ? (उ०) नदी के जल किनारों के सभी अवयवों के साथ पूर्ण रूप से 
संयुक्त रहने के कारण अवयवी (रूप जल) का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता 
है । उस अंवयवी के सभी अवयवों के .द्रवत्व भी उस अवयवी में एकार्थ- 
समवाय सम्वन्ध से रहने के कारण किनारों के उसी संयोग से प्रतिरुद्ध 
रहतें हें । उन अवयवों के आगे आगे के अवयवों के द्रवत्व भी उक्त 
संयुक्तसंयोगो से प्रतिरुद्ध रहते हें जब थोड़ा सा भी बांघ काट दिया 
न्यायकन्दली 0 

गुरुत्वस्य कर्मेकारणत्वमाह- पृथिव्युदकयोग्‌ रुत्वविधारकसंयोगप्रयत्न- 
वेगाभावे गुरुत्वाद्यघोगमनं तत्पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषूक्तम्‌ । 
गुरुत्वप्रतिबन्धकस्य हस्तसंयोगस्याभावे मुसलस्य यदधोगमनं तत्पतनं गुरुत्वाद्‌- 
भवति । एवं गुरुत्वविधारकप्रयत्नाभावे शरीरस्य पतनम्‌, .क्षिप्तस्येषोरन्तराले 
वेगाभावात्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । तत्राद्यं कमं गुरुत्वाद्‌ द्वितीयादीनि तु गुरुत्व- 
संस्काराभ्याम्‌ । तेषु मुसलादिष्वाद्यं कमं गुरुत्वाद्रवति तेन कमंणा संस्कारः 
क्रियते, तदनन्तरमुस्तरकर्माणि गुरुत्वसंस्काराभ्यां जायन्ते, योरपि प्रत्येक- 
सन्यत्र सामर्थ्यावधारणात्‌ । 


द्रवत्वस्य कारणत्वं कथयति -स्रोतोभूतानामपां स्थलान्निम्नाभिसर्पेणं 
यत्तद्‌ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । श्रपां यत्र स्थलान्निम्ताभिसपंणं तत्स्यन्दनं द्रवत्वा- 


_ 


पृथिव्युदकयोः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गुरुत्व से कर्म की उत्पत्ति कही गयी है । 
मूसल में हाथ का जो संयोग है, वह गुरुत्व का प्रतिबन्धक है। उसके न रहने पर ही 
मूसल नीचे की तरफ जाता है, मसल की वह पतन क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है । 
गुरुत्व एवं शरीरधारण के उपयूक्त प्रयत्न का अभाव, इन दोनों के रहने पर जो शरीर 
का पतन होता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है । इसी प्रकार फेंके हुए तीर में वेग के 
न रहने पर वीच में ही जो पतन हो जाता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है । इनमें 
पहिला कर्म गुरुत्व से उत्पन्न होता है और बाद के कर्म गुरुत्व और वेगाख्य संस्कार इन 
दोनों से उत्पन्न होते हें । इनमें मूसल की पहिली क्रिया उसके गुरुत्व से उत्पन्न 
होती है। उस क्रिया से मूसल में वेग उत्पन्न होता है। इसके बाद की मूसल की क्रियायें 
गुरुत्व श्रौर वेग इन दोनों से ही होती हें, क्योंकि इन दोनों में से प्रत्येक में क्रिया को 
उत्पन्न करने की सामर्थ्यं अन्यत्र निश्चित हो चुकी है। 
'्रोतोभूतानामपाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रवत्व से स्यन्दन रूप क्रिया की उत्पत्ति की 
म गयी है । किसी ऊंची जगह से जल जो नीचे की तरफ फैलता है, उसे . 


७३० न्‍्यायकन्दलीसंजलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


॥ प्रशस्तपादभाब्यल्‌ 
कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धत्वादवयविद्रवत्बस्य कार्या- 
रम्भो नास्ति । सेतुसभीपस्थल्यादयवङ्रवत्वस्योत्तरोत्तरेषालवयव- 
द्रवत्वानां घ्रतिबन्धकाभावाद्‌ वृत्तिलाभः । ततः कऋमशः संयुकताना- 


जाता है, उस समय सभी किंनारों के साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवी 
के द्रवत्व प्रतिरुद्ध रहते हँ, अतः अपना (स्यन्दन) क्रिया रूप काम नहीं कर 
सकते । अतः कोई प्रतिवन्ध न रहने के कारण बांध के समीप में रहनेवाले 
जलावयवों के द्रवत्व ही अपने कार्य करने को उन्मुख रहते हें । उसके 
वाद वांध से संयुक्त जलावथवों में ही अपसर्पण” (नीचे की तरफ फैलने 
की) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है । इसके वाद पहिले द्रव्य का विनाश 
न्यायकन्दली 
दुपजायत इत्यर्थः । कथमिति घप्रइनः। समन्तादित्युत्तरम्‌ । समन्तात्‌ 
सर्वतो रोधःसंथोगे कूलसंयोगे सति श्रवयबिनो द्रवत्वं प्रतिबद्धं स्यन्दनं वा 
न करोति । अवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌, यस्मिश्चवयवे 
साक्षाद्रोधःसंयोगोऽस्ति तदवयवगतब्रवत्मं तेनैव रोधःसंयोगेन प्रतिबद्धम्‌, 
उत्तरोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगेः प्रतिवद्धानि, रोधःसंयुक्तेना- 
बयवेन सह संयोगादवयवान्तरस्य ब्रवत्वं प्रतिबद्धभिति । तत्संयोगादपरस्य 
प्रतिबद्धमित्येनेनेव भ्यायेनोत्तरोत्तरद्रवत्बानि प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया 
सेतुभेदः कङ्कतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिवद्धस्यावयविद्रवत्वस्य 
कार्यारम्भो नास्ति, दीर्घतरेण सेतुना समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयबिनो 
'स्यः्दन' कहते हं, यह स्यन्दन रूप क्रिया द्रवत्व से उत्पन्न होती हैं। 'कथम्‌' यह पद 
प्रश्‍न का वोधक है, और “समन्तात्‌” इत्यादि से इस प्रधन का उत्तर दिया गया है। 
'समन्तात्‌' अर्थात्‌ सभी कूल के श्रवयवों में “रोधःसंयोगे' दोनों किनारे के साथ जल का 
संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता है । 'श्रवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनैव 
प्रतिबद्धम्‌’ जिस अवयव का किनारे के साथ साक्षात्‌ संयोग है, उस श्रवयव में रहनेवाला 
द्रवत्व भी अवयव और किनारे के संयोग से ही प्रतिरुद्ध हो जाता है । 'उत्तरोत्तराणि 
त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि’ अर्थात्‌ किनारे से संयुक्त श्रवयव के साथ 
संयोग के कारण ही अन्य श्रवयवों का द्रवत्व भी प्रतिरुद्ध होता हैं। उस अन्य अवयव 
के संयोग से तीसरे अ्रवयव का द्रवत्व प्रतिरुद्ध होता है। इसी रीति से अन्य अवयवों 
के द्रवत्व भी प्रतिंसद्ध होते हैं। 'यदा मात्रथा सेतुभेदः कृतो भवति तदा समन्तात्‌ 
प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य कार्यारम्भो नास्ति’ क्योंकि बहुत बड़े बांध से घिरे हुए उस 
महत्‌ ` परिमाणवाले श्रवयवी रूप जल का किसी एक तरफ बनाये गये छोटे मार्ग से 
निकलना सम्भव नहीं है । किन्तु उस बांध के समीप में जो थोड़े से जल के अवयव ह, 





प्रकरणम्‌ | भावानुवादसहितम्‌ ७३१ 


घ्रशास्तपादभाष्यस 
सेवाभिसर्पणस्‌ । ततः पुर्वद्रव्यविनाञ्ञे. सति प्रबन्धेनावस्थिते- 
रवयवेदीर्घ द्रव्यमारभ्यते । तत्र च कारणगुणपुर्वेक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । 
तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि कर्मोत्पद्यते 
तत्‌ स्यन्दनाख्यसिति । 
संस्कारात्‌ कमं इष्वादिषूक्तस्‌। तथा चतक्रादिष्ववयवानां 
पाइवेतः घ्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तौ यदवयविनः संस्का- 
हो जाने पर संयुक्त रूप से अवस्थित जलावयवों से ही बड़े द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है । इस बड़े द्रव्य में कारणगुणक्रम से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। 
वहां पर किनारों के साथ सम्वद्ध अवयवों का संयुक्तः रूप से गमन होनें 
पर जो अवयवी में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी का नाम स्यन्दन हे । 
तीर प्रभृति में संस्कार के द्वारा कर्म की उत्पत्ति कह चुके हैं। 
उसी प्रकार चक्र (मिट्टी के वर्तन बनाने की चक्की) प्रभृति में उनके 
न्यायकन्दली 
हा स्येकदेशकृतेनाल्योयसा मागण निर्गसाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 
त्ववयबद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, श्रल्पस्यावयबस्य तेन मार्गण निर्गति- 
, सम्भवात्‌ । तस्य वृत्तिलाभे चोत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावा- 
दृत्तिलाभः स्वकार्यकतुंत्वं स्यात्‌ । ततः क्रमशः संयुक्तानामेवाभिसर्पणम्‌ । 
सेचुसमीपस्थोऽवयबः प्रथममभिसर्पेति, तदनु तत्समीपस्थस्ततस्तत्समीपस्थ 
इत्यनेन ऋणेण सर्वेज्वयवा श्रभिसपन्ति । ते चाभिसपन्तो न परस्परभिन्नदेशा 
्रभिसर्पेन्ति, कि लु तथाभिसर्पन्ति यथा परस्परसंयुक्ता भवन्तोत्येतदवद्योतना- 
थंघुङ्तं संयूक्तानामेवाभिसर्पणम्‌ । न पुनरस्यायमर्थोऽप्रच्युतप्राच्यसंयोगानामेवा- 
उनका उस छोटे से मार्ग से निकलना सम्भव है। इस प्रकार जल के कुछ ग्रवयवों 
के द्रवत्व से कार्य करना सम्भव होने पर 'उत्तरेपामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावा- 
वृत्तिलाभः श्र्थात अपने अपने कार्य करने में वे समर्थ होंगे । 'ततः क्रमशः संयुक्तानाद्‌ः 
मेबाभिसर्पणम्‌' अर्थात्‌ पहिले बांध के समीप का श्रवयव निकलता है। उसके 
वाद उस अवयव के साथ संयुक्त दूसरा श्रवयच निकलता है । उसके बाद उस दुसरे 
अवयव के साथ सम्बद्ध तीसरा श्रवयव निकलता है । इसी क्रम से जल के सभी श्रवयव 
निकल जाते हँ। जल के वे श्रवयव एसे नहीं निकलते कि एक दूसरे से बिलकुल अलग 
होकर भिन्न देशों में चल जाये, किन्तु इस प्रकार निकलते हें कि जिससे परस्पर 
संयुक्त होकंर ही निकले । इसी वस्तुस्थिति को सूचित करने के लिये संयुक्तानामेवा- 
भिसर्पेणम्‌' यह वाक्य लिखा गया है। उक्त वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि पहिले के 
अविनष्ट संयोग से युक्त श्रवयवों का ही निःसरण होता है, क्योंकि निःसरण के बाद 


७३२ न्यायकन्वलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


रादनियतदिग्देशसंयोगवि भागनिमित्तं कर्म तद्‌ म्रमणसिति । 
एवमादयो गमनविशेषाः । 


अवयवों का अनियत दिशाओं के साथ संयोग और विभागों के जनक क्रियाओं की 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार की क्रियाओं को “म्रमण' कहते हें। ये सभी 
(स्यन्दन, म्रमणादि) कर्म विशेष प्रकार के गमन रूप ही हें । 
न्यायकन्दली 
भिसर्पणमिति, सस्थानान्तरोपलम्भात्‌ । ततः प्राक्तनसंयोगंविनाशे पूवंद्रव्य- 
विनाशे प्रबन्धेनावस्थितेरवयवेः संयुक्तीभावेनावस्थितेरवयवेर्दीघं द्रव्यमारभ्यते । 
तत्र च कारणगुणपूंप्रक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । श्रवयवद्रवत्वेभ्यो दीर्घतरेऽ- 
वयविनि द्रवत्वमुत्पद्यते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रवन्धेन गमने 
यदवयविनि कर्मोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्स्यन्दनम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ द्रवत्वे उत्पन्ने 
सति कारणानामवयवानां प्रवन्धेन गमने पङक्षतीभावेनाभिन्नदेशतया गमने 
यदवयविनि द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत्स्यन्दनाख्यम्‌ । 
संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु । तथाशब्दो यथाशब्द- 
मपेक्षते, ' यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ । यथा, इष्वादिषु संस्कारात्‌ कर्म कथितम्‌, 
.तथा चक्रादिष्वपि भवतीत्यर्थः। एतदेव दर्शयति-_अंवयवानां पार्वतः प्रति- 
नियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तो यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोग- 
विभागनिमित्तं कमं तद्‌ भ्रमणम्‌ । पाश्वेतः प्रतिनियता ये दिग्देशास्तेः सहावय- 
दूसरे प्रकार के श्रवयव संयोगों से युक्त अ्वयवियों की उपलब्धि होती है। 'ततः' 
अर्थात्‌ पहिले के संयोग के विनष्ट हो जाने पर पपूवंद्रव्यविनाशे प्रवन्धेनावस्थितैरवयवे:' 
अर्थात्‌ परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित अवयवों से 'दीघं द्रव्यमारभ्यते, तत्र च कारण- 
गुणपूर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते’ अर्थात्‌ अवयवों में रहनेवाले द्रवत्वों से बड़े अवयवी 
द्रव्य में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। तत्र च कारणानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि 
कर्मोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌’ वहां बड़े द्रव्य में द्रवत्व के उत्पन्न होने पर कारणों 
का” ्रर्थात्‌ उसके अवयवों का प्रबन्ध से भ्र्थात्‌ पंक्तिबद्ध होकर एक देश में गमन 
होने पर द्रवत्व से भ्रवयवी में जो कमं उत्पन्न होता है, उसी कर्म का नाम 'स्यन्दन' है। 
“संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु' । तथा' शब्द “यथा” शब्द की 
अपेक्षा रखता है, क्योंकि 'यत्‌” शब्द और तत्‌’ शब्द परस्पर नित्यसाकाङक्ष हँ । तदनुसार 
उक्त भाष्यग्रन्थ का ,यह आशय है कि जिस प्रकार तीर प्रभृति में वेगाख्यसंस्कार के 
द्वारा कर्म की उत्पत्ति कही गयी है, उसी प्रकार चक्रादि में भी (वेग से ही संस्कार 
की उत्पत्ति). होती है । 'म्रवयवानां पाइवंतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभ।गनिमित्तं 
कमे तद्‌ ्रमणम्‌' . इस भाष्यसन्दर्भ के द्वारा इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया है । 





` २. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७३२ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्राणाख्ये तु वायो कर्म आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपुर्वक- 

प्रयत्नापेक्षाज्जाग्रत इच्छानुविधानदशंनात्‌, सुप्तस्य तु जीवनपूर्वक- 
प्रयत्नापेक्षात्‌ । 

जागते हुये व्यक्ति के प्राण नाम के वायु में आत्मा और वायु के 

संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें (उक्त संयोग को) इच्छा,या द्वेष से 

उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 

जगे हुये व्यक्ति की सभी क्रियाओं में इच्छा (या द्वेष) का अन्वय और 

व्यतिरेक देखा जाता है । सोये हुये व्यक्ति की प्राण वायु की क्रिया 

(यद्यपि आत्मा और वायू के संयोग से ही होती है, किन्तु उसे) जीवनयोनियत्न 

का ही साहाय्य अपेक्षित होता है (इच्छा पूर्वक या द्वेष पूर्वक प्रयत्न का नहीं) । 


न्यायकन्दली 
वातां संयोगविभागयोरुत्पत्तौ सत्यां यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशः 
सवतोदिक्कॅविभागसंयोगनिमित्तं कर्म जायते तद्भ्रमणम्‌ । प्रथमं 
चक्रावयविनि दण्डसंयोगात्‌ कर्मोत्पद्यते । उत्तरोत्तराणि कर्माणि 


नोदनादभिघातात्‌ कर्मजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद्‌ दण्डसंयुक्ते ` 
चक्रावयवे राद्यं कमं दण्डसंयोगात्‌, ग्रवयवान्तरेषु च संयुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंयुक्त- 
स्यावयवस्योत्तरोत्तरकर्माणि संस्कारान्नोदनाच्च । अपरंषां संस्कारात्‌, संयुक्त 
संयोगाच्च । दण्डविगमे तु चक्रे तदवयवेषु च संस्कारादेव केवलात्‌ । उप- 
संहरति-_एवमादयो गमनविशेषा इति । 
(इस सन्दर्भ का अक्षरार्थ यह है कि) अवयवी के चारों तरफ नियत जो दिग्देश 
हैं, उन देशों के साथ उनके अवयवों के संयोग और विभाग उत्पन्न होते हे, उनके उत्पन्न होने 
पर अवयवी में रहनेवाले वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिग्देशों के साथ अर्थात्‌ सभी दिशाओं 
के साथ संयोग और विभाग की उत्पत्ति होती है, इस संयोग या विभाग से जिस कर्म की उत्पत्ति 
होती है वही '“्रमण' है । पहिले चक्र रूप अवयवी में दण्ड के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
हैं। आगे आगे की कियायें कर्मजनित अभिघात या नोदन से और संस्कार से उत्पन्न 
होतीं हें । इसी प्रकार वेग के कारण दण्ड से संयुक्त चक्र के ग्रवयवों में पहिली क्रिया 
की उत्पत्ति दण्ड के संयोग से होती है। भ्रन्य अवयवों में पहिली क्रिया संयुक्तसंयोग 
से होती है । दण्ड के साथ संयुक्त चक्र के अवयव की आगे झागे की क्रियायें संस्कार 
आर नोदन से होती हें। इससे भिन्न अवयवों की पहिली क्रिया संस्कार से और 
संयुक्तसंयोग से होती है। दण्ड के हटा लेने पर चक्र में और उसके भ्रवयवों में जो 
क्रियायें होती रहती हूँ, उनका कारण केवल संस्कार ही है। 'एवमादयो गमनविशेषाः' 
इस सन्दर्भ से गमन रूप क्रिया के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुँ । 


७३४ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
आकाइकालदिगात्सनां सत्यपि द्रव्यभावे निष्क्रियत्वं 
- सामान्यादिवदमूर्तस्वात्‌ । सूति रसर्दगलव्रव्यपरिसाणम्‌, तदनुनिधायिनी 


आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये सभी द्रव्य होने पर भी 
क्रिया से रहित ह, क्योंकि ये सभी सामान्यादि पदार्थो की तरह अमूत्तं 
हैं । सभी द्रव्यों के साथ असंयुक्त (कुछ ही द्रव्यों के साथ संयुक्त) द्रव्य के 
न्यायकन्दली 
प्राणाख्ये वायो कर्म आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपूर्वकप्र यत्मापेक्षाद्‌ भव- 
तीति। कथमिदं जातमत झाह-_इच्छानुबिधानदर्शनात्‌ । रेचकपुरक्षादिघ्रयोगेष्वि- 
च्छानुविधायिनी प्राणक्रियोपलभ्यते । घासारन्ध्रकिष्टे रजसि तन्निरासार्थं 
प्राणक्रिया द्वेषाइपि भवति, अतः प्रयत्नणुधिकेत्यवगस्यते । सुप्तस्य जीवनपूर्वक- 
प्रयत्नापेक्षादात्सवायुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य प्राणक्तिया प्रयस्नकार्या प्राणक्रियात्दात्‌ 
जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ । स चेच्छाहेषपुर्वको न भवलि, सुप्तस्येच्छाहेषयोरभावात्‌ + 
तस्माज्जीवनपुर्वक एव निश्चीयते, प्राणधारणस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ । 
चतुषु महाभूतेष्विवाकाश्ादिषु कस्सात्‌ च्रियोत्पत्तिनं चिन्तितेत्याह-- 
“ झआकाशकालदिगात्मनामिति । क्रियावत्त्वं सूर्तत्येन व्याप्तं भूर्तत्वं चाकाशादियु 


“प्राणाख्ये वायो कर्म श्रात्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेपपूर्वकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवतीति’ 
प्राणवायु में उक्त प्रकार से क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? इसी प्रश्न का उत्तर 
“इच्छानुविधानदर्शनात्‌’ इस वाक्य से दिया गया है। गर्थात्‌ रेचक पूरक प्रभृति प्राणा- 
याम में प्राणवायु की क्रियायें इच्छा के अनुरुप देखी जाती हं। इसी प्रकार नाक के 
छिद्र में जब धूल चली जाती है, तो उसे निकालने के लिये द्वेष से भी प्राणवायु में 
क्रिया देखी जाती है । अतः यह समझते हें प्राणवायु की क्रिया का प्रयत्य कारण है। 
सुप्तपुरुष के प्राणवायु की क्रिया आत्मा और वायु के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें 
उस संयोग को जीवनयोनियत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। इस प्रसङ्ग में 
यह अनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रतू पुरुष के प्राणवायु की क्रिया केवल प्राण की 
क्रिया होने के कारण ही प्रयत्न से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सुषुप्त पुरुष के प्राण- 
वायु की क्रिया भी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह भी प्राण की ही क्रिया है । 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक प्रयत्न, इच्छा ग्रौर द्वेष से उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योंकि सुषुप्त पुरुप में इच्छा और द्वेप का रहना सम्भव नहीं है । अतः 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक जीवनपूर्वकप्रयत्न ही है। क्योंकि 
प्राण का धारण उसी प्रयत्न से होता है। 

“ग्राकाशकालदिगात्मनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि 
जिस प्रकार पृथिवी प्रभृति चार द्रव्यो में क्रिया की उत्पत्ति का विचार किस है, उसी 








की , आक. आयी डाम बम कक ओत क क 


प्रकरणम्‌ | माषानुवादसहितम्‌ ७३५ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
च क्रिया, सा चाकाशादिय नास्ति । तस्नाच तेषां कियासम्बन्धोऽस्तीति। 
सविग्रहे भनसीन्व्रियान्तरसम्बन्धार्थं जाग्रतः कर्म श्रात्ममनः- 
संयोगा दिचछाहेषपूर्वकप्रमत्यापेक्षात्‌, अन्वभिप्रायसिन्ब्रियान्तरेण विषया- 


परिमाण को 'मूत्ति' कहते हैँ । यह 'मूत्ति' जहां रहती है, क्रिया वहीं होती 
है। यह (मुत्ति) आकाशादि ब्रव्यों में नहीं हूँ, अतः उनमें क्रिया का 
सम्बन्ध भी नहीं है। 

शरीर के सम्बन्ध से युक्त जागते हुये व्यक्ति के मन की क्रिया 
आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें उसे इच्छा 
या हेप से उत्पन्न प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 

न्यायकन्दली | 

नास्ति, अतः क्रियावत्वमपि न विद्यत इत्यरथः । एतदेव विवृणोति-- 
मृत्तिरित्यादिना । तहृयक्तस्‌ । 


सनसि कर्मकारणमाह--संविग्रह इति । जाग्रतः पुरुषस्य सविग्रहे 
मनसि सशरीरे भनसीद्द्रियान्तरसम्बन्धार्थे कर्म आत्ममनःसंयोगा दिच्छादवेष- 
पूर्वेकप्रयत्नापेक्षा-्धबति । इच्छाहेबपुर्वकः प्रयत्नो जाग्रतो मनसि क्रियाहेतुरिति । 
कथमेतदवगतं तत्राह---अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्वरेण विषयोपलब्धिदशनात्‌ । 
जागरावस्थायासभिप्रायानतिकमेणेन्द्रियान्तरेण चक्षुरादिना विषयोपलब्धि- 
दृस्यते । यदा ख्यं जिधुक्षते पुरुषस्तदा रूपं पश्यति, यदा रसं जिघुक्षते 
तदा रसं रसयति । न चान्तःकरणसम्बन्धमन्तरेण बाह्येन्द्रियस्य विषयग्राहकत्व- 


प्रकार आकाश, काल, दिक्‌ और थ्रात्मा इन चार महान्‌ द्रव्पों में भी क्रिया की उत्पत्ति का विचार 
क्यों नहीं किया गया ? इस प्रश्न के उत्तरग्रन्थ का अभिप्राय है कि यह व्याप्ति है कि क्रिया मूर्त 
द्रव्यों में ही रहे, आकाशादि कथित चारों द्रव्य मूर्तं नहीं हैं, अतः उनमें क्रिया भी नहीं है । मूत्तिः 
इत्यादि सन्दर्भ से इसी का विवरण दिया गया है। इस भाष्य ग्रन्थ का अर्थ स्पष्ट है। 
'सविग्रहे' इत्यादि सन्दर्भ से मन में जो कर्म उत्पन्न होता है, उसका कारण 
दिखलाया गया है । जागते हुये पुरुप के “सविग्रह मनसि' अर्थात्‌ शरीर सम्बन्ध से युक्त 
मन मे 'इन्द्रियान्तरसम्बन्वार्थ कर्म,  ग्रात्ममनःसंयोगादिच्छादवेषपूर्वकप्रयत्नापेक्षात्‌' अर्थात्‌ 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न ही जागते हुये पुरुष के मन में क्रिया का 
कारण है । यह कैसे समझा ? इसी प्रत का उत्तर अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण 
विषयोपलब्धिदशंनात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में इच्छा 
के अनुसार ही 'इन्द्रियान्तरेण' अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विषयों की उपलब्धि देखी 


७३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपावभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
न्तरोपलब्धिदशनात्‌ । सुप्तस्य प्रबोधकाले जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षात्‌ । 
अपसरपेणकर्मोपसर्पणकर्म चात्मसन:संयोगाददृष्टापेक्षात्‌ । कथम्‌ ? 
_ यदा जीवनसहकारिणोधेंर्माधर्मयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयोऽन्योन्याभिभवो 


इच्छा के वाद ही इन्द्रियों से विषयों की उपलब्धि होती है । (किन्तु) 
सोते हुये व्यक्ति के जागने के समय (उसके मन की क्रिया यद्यपि) 
आत्मा और मन के संयोग से ही उत्पन्न होती है, किन्तु उसमे जीवनयोनियत्न 
का साहाय्य भी अपेक्षित होता है (इच्छाद्वेष या जनित प्रयत्न का नहीं) । 
मन को 'उपसर्पण' और 'अपसपंण' नाम की दोनों क्रियायें आत्मा और 
मन के संयोग से उत्पन्न होती हें । जिसमें अदृष्ट का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता है। (प्र०) किस प्रकार ? (उ०) जिस समय भोग से जीवन के 
सहकारी धर्म और अधर्म का विनाश हो जाता है, अथवा परस्पर एक दूसरे 
से ही दोनों की कार्योत्पादन शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उस समय जीवन 
के दोनों सहायकों के अभाव के कारण उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न का 
भी विनाश हो जाता है । प्रयत्न के इस अभाव से ही घ्राण का नाश होता 
है । इसके वाद अपने कार्य के उत्पादन में उन्मुख दूसरे धर्म ऑर अधर्म 
से उस अपसर्पण नाम की क्रिया की उत्पत्ति होती है, जिससे (एहिक 
न्यायकन्दली 
मस्ति । तस्मादिच्छाद्वेषपुर्वकात्‌ प्रयत्नान्मनसि क्रिया भूतेति गम्यते । 
सुप्तस्येति । सुप्तस्य पुरुषस्येन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थं प्रबोधकाले मनसि क्रिया 
जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌ । 
अपसर्पणेति । एतदपि कथमित्यादिना प्रश्‍नपुवक कथयति । विशिष्टा- 
त्ममनःसंयोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकार्यकरणे धर्माधमौ सहकारिणो । यदा 


` जाती है । पुरुष जिस समय रूप को देखना चाहता है, उस समय रूप को ही देखता 
है। एवं जिस समय रस का आस्वादन करना चाहता है, उस समय रस का ही आस्वादन 
करता है । भ्रन्तःकरण (मन) के सम्बन्ध के बिना बाह्य इन्द्रियों में विषयों को ग्रहण 
करने की सामर्थ्यं नहीं है । अतः समझते हैँ कि इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न से 
ही मन में क्रिया उत्पन्न होती है । 'सुप्तस्येति” अर्थात्‌ सोते हुये पुरुष के मन में 
दूसरे इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध के लिये जागते समय जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह आत्मा भ्रौर 
मन के संयोग से होती है, जिसे जीवनयोनियत्न के साहाय्य की भी अपेक्षा रहती है। 
“प्रपसर्पणेति' मन में यह अपसर्पणादि क्रियाये किस प्रकार होतीं 
हैं ? यह प्रश्‍न कर उसका उत्तर देते हैं आत्मा प्रौर मन का एक विशेष प्रकार 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७३७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

बा तदा जीवनसहाययोवॅकल्यात्‌ तत्पुर्वकप्रयत्नवेकल्यात्‌ 
प्राणनिरोधे सत्यन्याभ्यां लब्धवृत्तिभ्यां धर्माधर्माभ्यामात्स- 
सनःसंयोगसहायाभ्यां मुतशरीराद्विभागकारणमपसरपंणकर्मोत्पद्यते। 


मृत) शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है। इस विभाग के उत्पादन 
में उन्हे आत्मा और मन के संयोग के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । 
इस विभाग से ही मन में 'अपसपंण' नाम की क्रिया उत्पन्न होती है। उस 
न्यायकन्दली | 
तयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयो विनाशोऽन्योन्याभिभवो वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्या- 
करणं वा, ततो जीवनसहाययो: धर्माधमंयौर्वंकल्येऽभावे सति तत्पूर्वकप्रयत्त- 
वेकल्याद्‌ जीवनपुर्वकस्य प्रयत्नस्य वैकल्यादभावात्‌ प्राणवायोनिरोधे सति 
पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे याभ्यां धर्माधर्माभ्यां देहान्तरे फलं भोजयितव्यं तो 
लब्धवृत्तिको भूतावेहिकहारीरोपभोग्यधर्माधमंप्रतिबद्धत्वाद्‌. देहान्तरभोग्याभ्यां 
घर्माधर्साभ्यां कार्यं न कृतम्‌ । यदा त्वेहिकशरीरोपभोग्यो धर्माधमो प्रक्षीणौ 


तदा देहान्तरोपभोग्यधर्माध्मयोवृ त्तिलाभः प्रतिबन्धाभावाज्जातः । 
ताभ्यां लब्धवृत्तिभ्यामैहिकदेहोपभोग्यात्‌ कर्मणोऽन्याम्यामात्ममनःसंयोग- 
सहायाभ्याँ मृतशरीरान्मनसो विभागका रणमपसर्पणकर्मोत्पद्यते । 


का संयोग ही जीवन! है । इस जीवन से जो कार्य उत्पन्न होंगे, धर्म और ग्रथर्म 
उनके सहकारिकारण हूँ । जिस समय उपभोग से उनका भ्रक्षय' अर्थात्‌ विनाश 
हो जायगा या “अन्योन्याभिभव' अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे के प्रतिरोध के कारण दोनों अपने 
काम में ग्रक्षम हो जाते हूँ, उस समय जीवन ( उक्त आत्ममनः संयोग ) के सहायक 
वर्म श्रौर ्रधर्म के 'विकल्य' से अर्थात्‌ अभाव के कारण 'तसपूर्वकप्रयत्नवेकल्यात्‌' 
अर्थात्‌ जीवन से उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के अभाव से प्राणवायु का निरोध हो जाता 
है । जिससे इस शरीर का पतन हो जाता है । इस शरीर के पतन के बाद जिन धर्मों 
श्रौर श्रधर्मो से दूसरे शरीर के द्वारा उपभोग करना है, उन धर्मों और अधमो में 
कार्य करने की क्षमता था जाती है । वतमान शरीर के द्वारा उपभोग के कारणीभत 
धर्म और अधर्म से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही वे धर्म और ग्रधम अपने उन उपभोग रूप 
कार्यों से विरत रहते हूँ, जिनका सम्पादन दूसरे शरीर से होना है । जिस समय 
ऐहिक शरीर के धर्म और अधर्म नष्ट हो जाते हुँ, या असमर्थ ह्रो जाते है, उस समय 
दूसरे शरीर के द्वारा उपभुक्त होने वाले धम और अधमं अपना कार्य प्रारम्भ कर 
देते हूँ, क्योंकि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता । ऐहिक शरीर से उपभोग्य 
इन धर्म और अधमं से भिन्न, एवं जीवन रूप आत्ममनःसंयोग के सहायक अथ च 
५७७१" इन दूसरे धर्म और अवमे से मन में झपसर्पेण क्रिया उत्पन्न होती है, जिस 


७३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मेनिरूपण-- 


प्रशस्तपादभाव्यस्‌ 


ततः शरीराइृहिरपगतं ताभ्यामेव धर्साधर्माभ्यां समुत्पन्नेनातिवाहिक- 
शरीरेण सम्बध्यते, तत्संक्रान्तं च स्वर्ग नरकं वा गत्वा ग्राशया- 
नुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते, तत्संयोगार्थं कर्मोपसर्पणमिति । 


शरीर से निकला हुआ मन उन्हीं धर्मों और अधर्मो से उत्पन्न आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्वद्ध होता है। उस शरीर के साथ सम्बद्ध 
होकर ही मन स्वर्ग या नरक को जाता है और वहां जाकर स्वर्ग या नरक 
के भोग जनक धर्म और अधर्म के अनुरूप दूसरे शरीर के साथ सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 
श्रपसर्पेणकर्मोत्पत्तावात्ममनःसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, सनः  समवायि- 
कारणम्‌, लब्धवृत्तीं धर्माधमौ निमित्तकारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो 
मृतशरीराद्वहिनिगंतं ताभ्यामेव लब्धवृत्तिम्यां धर्माधर्माभ्यां सकाशादुत्पन्नेनाति- 
वाहिकशरीरेण सम्वद्धधते । तत्संक्रान्तं तदातिवाहिकशारीरसंक्रान्तं सनः स्वर्ग 
नरकं वा गच्छति। तत्र गत्वा आशयानरूपेण कर्मानुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते । 
स्वगं नरके वा यदुपजातं शरीरं तत्र तावन्मनःसम्बन्धेन भवितव्यम्‌, अन्यथा 
तस्मिन्‌ देशे भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्वेव सनसो देहान्तरसम्बन्धोऽस्ति, 
श्रव्यापकत्वात्‌ । गमनं च तस्यतावदृरं केवलस्य न सम्भवति, महाप्रलया- 
नन्तरावस्थाव्यतिरेकेणाशरीरस्य मनसः कर्माभावात्‌ । _ तस्मान्मृतशरीरप्रत्या- 
सन्नमदुष्टवश्ादुपजात क्रियेरणुभिद्वर्घणुकादिप्रक्रमेणा रब्धमतिसूक्ष्ममनुपलब्धियोग्यं 


से मृत शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है । आत्मा भ्रोर मन का संयोग मन 
की इस अपसर्पण क्रिया का अ्समवायिकारण है, एवं मन समवायिकारण है और 
कार्यक्षम धर्म श्रौर श्रधर्म उसके निमित्तकारण हुँ । तत? अर्थात्‌: इसके बाद 
मुत शरीर से निकला हुआ वही मन अपने कायं के. उत्पादन में पूर्णक्षम उन्हीं धर्म 
आर अधर्मं से उत्पन्न आतिवाहिक शरीर .के साथ सम्बद्ध होता है । ततत्संक्रान्तम्‌' 
अर्थात्‌ ग्रातिवाहिक शरीर के साथ सम्बद्ध मन स्वर्गं या नरक मे चला जाता 
है । वहां जाकर आशय के अनुरूप अर्थात्‌ अपने कर्मो के अनुसार फल भोग के 
अनुरूप शरीर के साथ सम्बद्ध हो जाता है । शरीर की उपपत्ति स्वरे 'मं हो या 
नरक में ? उसमें मन का सम्बन्ध रहनां अःवश्यक है, उसके बिना स्वर्गादि देशों में 
भी भोग नहीं हो सकता । जिस प्रक;र विभु होने के कारण आत्मा स्वर्गादि देशों में न जाकर भी 
उन देशों में उत्पन्न शरीरों के साथ सम्बद्ध हो जाता है, उस प्रकार से मनं को बिना वहां गये 
उन दूसरे शरीरों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन विभु नहीं है । इतनी 
दूर (शरीर से असम्बद्ध) केवल मनः का जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि महाप्रलय को 





` प्रकरणम्‌ ] भाषानु वादसहितम्‌ ७३९ 


प्रशस्त पादभाष्यम्‌ 

थोगिनां च बहिरुद्रेचितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं प्रत्यागमनं च, 
तथा सगकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धार्थ कर्माद्ष्टकारितम्‌ । 
एवमन्यदपि महाभूतेषु यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलभ्यमानकारण- 


होता है । इस शरीर के साथ मन के संयोग को उत्पन्न करने वाली मन की 
क्रिया का नाम अपसपँण' क्रिया है । 


एवं बाहर (विषय ग्रहण के लिये) निकला हुआ ग्रोगियों का मन 
जो उनके अभिप्रेत देश में ही जाता है और वहीं से लौट आता है 
मन की वह्‌ क्रिया अदृष्ट से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार सृष्टि के आदि 
में शरीर के साथ मन का संयोग जिस क्रिया से होता है, उसका कारण 


न्यायकन्दली 
शरीरं परिकल्प्यते । तच्च मृतशरीरमतिक्रम्य मनसः: स्वर्गनरकादिदेशातिवा- 
हनधर्मकत्वादातिवाहिकमित्युच्यते । मरणजन्मनोरन्तराले मनसः कमं 
झरीरोपगुहीतस्येचोपपद्यते, महाप्रलयानन्तरावस्थाभाविमनःकमंव्यतिरिक्तत्वे 
सति भनःक्मंत्वाद्‌ दुश्यमानशरीरवृत्तिमनःकमंवत्‌ । ग्रागमञ्चात्र संवादको 
दृश्यत इति। तत्संयोगारथं च कर्मोपसर्पंणमिति। तेन स्वगं नरके वां प्रत्यग्रजातेन 
शरीरेण मनःसंयोगार्थ कर्मोपसर्पणमिति । 


को छोड़ कर और किसी भी समय शरीर से असम्बद्ध मन में क्रिया की उत्वत्ति 
नहीं होती है । ग्रतः स्थूल मृत शरीर के ही समीप में एक ग्रति सूक्ष्म, उपलब्धि 
के सर्वथा अयोग्य, आतिवाहिक शरीर की कल्पना करते हँ, जिसकी उत्पत्ति सक्रिय परमाणुझओं 
के द्वारा द्वयणुकादि क्रम से होती है । उन परमाणुश्रों में क्रिया की उत्पत्ति अदृष्ट से होती 
है । उस सूक्ष्म शरीर का 'ग्रातिवाहिक शरीर” यह अन्वर्थ नाम इसलिये है कि मन 
को इस मृतशरीर से छुड़ा कर स्वर्गादि देशों तक 'श्रतिवहन' कर ले जाता. है । 
इस वस्तुस्थिति के उपयुक्त यह अनुमान है कि. शरीर से सम्बद्ध मन में ही वर्त्तमान में 
क्रिया देखी जाती है (महाप्रलय रूप एक ही ऐसा समय है, जिस समय शरीर से भ्रसम्बद्ध 
मन में क्रिया रहती है), अ्रतः अनुमान करते हैं कि .मृत्यु के वाद और पुनः जन्म 
लेने से पहिले इस बीच मन में जो क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय भी मन का 
किसी शरीर के साथ सम्बन्ध अवश्य रहता है, क्योंकि मन की यह क्रिया भी महा- 
प्रलयकालिक क्रिया से भिन्न मन की ही क्रिया है । इस सिद्धान्त को रास्त्ररूप शब्द 
प्रमाण का समर्थन भी प्राप्त है ।  (तत्संयोगार्थञ्च कर्मोपसर्पेणमिति' सद्यः उत्पन्न 
उस स्वर्गीय या नारकीय शरीर के साथ सम्बन्ध के, लिये ही मन में 'उपसर्पण” नाम 
की क्रिया उत्पन्न होती है । 


७४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ फर्मनिरूषण 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सुपकारापकारसमर्थं च भवति तदप्यदृष्टकारितस्‌, यथा सर्गादावणु- 
कर्म, अग्निवाय्वोरूध्व॑तियेंग्गमने, महाभूतानां प्रक्षोशणम्‌ । अभिषिक्‍तानां 
मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌, श्रयसो5्यस्कान्ताभिसपंणं चेति । 

इति प्रशस्तपादभाष्ये कर्मपदार्थः समाप्तः ॥। 
.भी अदुष्ट ही है । इसी प्रकार जीवों के उपकार या अपकार करने वाली 
महाभूतों की जिन क्रियाओं के कारणों का बोध प्रत्यक्ष या अनुमान से 
नहीं होता है, वे सभी क्रियायें अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हें। जैसे 
कि सृष्टि के आदि में परमाणुओं की क्रियायें एवं अग्नि और वायु की 
ऊर्ध्वं गति रूप क्रियायें, भूगोलको की चलन क्रियाय । एवं अभिमन्त्रित मणि 
जो चोर की तरफ जाती है, या सामान्य लोह चुम्बक की तरफ जो जाता है, 
ये सभी क्रियायें भी अदुष्ट से ही उत्पन्न होती हें । 
प्रशस्तपादभाष्य में कर्मपदार्थं का निरूपण समाप्त हुआ । 


—°o:— 


न्यायकन्दली 

योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य बहिनिःसारितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं 
प्रत्यागमनं च । तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धार्थं मनः- 
कर्मादुष्टकारितम्‌ । न केवलमेतावत्‌ सर्वेमन्यदपि महाभूतेषु यत्प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यामनुपलभ्यमानकारणमुपकारापकारसमर्थं तदप्यदुष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकमं, अग्निवाय्वोर्यथासंख्यमूध्वं तिर्यंग्गमने, महाभूतानां भूगोलकादीनां 

“योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य’ अर्थात्‌ योगी लोग जब अपने मन को पुनः 
अपने शरीर में लौट आने के लिये अभिप्रेत देश मे जाने के लिये भेजते 
हैं ( उस समय) उनके मन की क्रियायें ग्रदृष्ट से उत्पन्न होती हैं । मन की 
केवल वे ही क्रियाय नहीं, अन्यदपि महाभूतेषु यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलम्यमान- 
क/रणमुपक्रारापकारसमर्थं तदप्यदृष्टकारितम्‌' ( अर्थात्‌ 'वृथिव्यादि महाभूतों की 
ही) अन्य उन क्रियाओं की उत्पत्ति भी अदृष्ट से ही माननी पड़ेगी, जिनके कारणों की उपलब्धि 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होती है, एवं जिनसे जिस किसी का कुछ उपकार 


ग्निवाय्वोर्यथासंख्यमूध्वेतिय्यंग्गमने 1 #न (० 


या अपकार होता है। यथा सर्गादावणुकर्म, रा 

जैसे सृष्टि के प्रथम क्षण की परमाणु की क्रिया, एवं अग्नि की ऊपर की तरफ जलने की 
क्रिया श्रथवा वायु को टेढे मेढे चलने की क्रिया ( अदृष्ट से उत्पन्न होती हैं ) । 
“महाभूतानाम्‌' अर्थात्‌ भूगोल प्रभूति का प्रक्षोभण' ग्रर्थात्‌ चलन, चोरों की परीक्षा के 
समय 'ग्रभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌ श्रर्थात्‌ उपयुक्त मन्त्र से अभिषिक्त 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७४१ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
गथ सामान्यपदार्थेनिरूपणम्‌ । 
सामान्यं द्विविधम्‌-परसपरं च । स्वविषयसर्वंगत- 
सभिन्ञात्मकमनेकवृत्ति एकद्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारि 


स्वरूपाभेदेनाधारेषु प्रबन्धेन वरतेमानमनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । 


पर” और 'अपर' भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वह अपने 
विषयों (आश्रयों) में रहता है । वह अभिन्नस्वमाव का है। एक, दो 
या बहुत सी वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है । अपने एक 
न्यायकन्दली 
च प्रक्षोभणं चलनम्‌, परीक्षाकालेऽभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति 
गमनम्‌, अयसोऽयस्कान्ताभिसर्पणं च सर्वमेतददुष्टकारितमिति । 
हिताहितफलोपायप्राप्तित्यागनिबन्धनम्‌ । 
कर्मेति परमं तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हृदि ॥ 
इति भटटश्जीश्नीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां कमंपदार्थः समाप्तः । 
— 001 ० 
जयन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहृतिहेतवः । 
विइवस्य परमात्मानो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥। 
सामान्यं व्याचष्टे द्विविधं सामान्यं परमपरं चेति । कृतव्याख्यान- 
सेतदुद्देशावसरे । सर्वसवंगतं सामान्यमिति केचित्‌, । तन्निषेधार्थमाह_- 


मणियों का चोर की तरफ जाना, एवं 'अ्यसोऽगस्क्रान्ताभिसपंणम्‌” भ्रर्थात्‌ साधारण 
लौह का चुम्बक की तरफ जाना ये भी सभी क्रियायें अदृष्ट से होती हूँ । 

सुख और उसके उपाय की प्राप्ति, एवं दुःख और उसके उपाय का परिहार, 
मे दोनों ही क्रिया से होते हैं, अतः इस क्रिया तत्त्व को यत्न से हृदय में धारण करना चाहिये । 


भट्ट श्री श्रीधर की रची हुई पदार्थो को समझानेवाली न्यायकन्दली टीका का 
कर्मेनिरूपण समाप्त हुआ । 


‘me 
Oo 


जगत्‌ की उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा, एवं स्थिति के हेतु विष्णु और संहार के हेतु 
महेश्वर, विइव के परमात्मस्वरूप इन तीनों की जय हो । 

“द्विविधं सामान्यं परमपरञ्च' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सामान्य का निरूपण 
करते हैँ। इस पंक्ति की व्याख्या पदार्थोहेश प्रकरण में (पृ० २६ पं० ११) कर चुके 
है। किसी सम्प्रदाय का मत है कि 'सभी सामान्य सभी वस्तुओं में रहते हैं” इस मत 


७४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कथम्‌ ? प्रतिपिण्डं सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावभ्यासप्रत्यय- 
ही स्वरूप से अपने सभी आश्रयों में बरावर ( विना विराम के ) रहता हुआ 
'अनुवृत्तिप्रत्यय' का, अर्थात्‌ अपने आश्रय रूप विभिन्न व्यक्तियों में एक 


न्यायकन्दली 2 
स्वविषयसवंगतमिति । यत्सामान्यं यत्र पिण्डे प्रतीयते .स तस्य स्वो विषयः, 
तत्र सवंस्मिन्‌ गतं समवेतम्‌, सर्वत्र तत्प्रत्ययात्‌ । सर्वसर्वगतत्वाभाचे त्वनुपल- 
ब्धिरेव . प्रमाणम्‌ । अभिन्नात्मकम्‌, श्रभिन्नस्वभावम्‌ । येन स्वभावेनेकत्र 
पिण्डे वतते सामान्यं तेनेव स्वभावेन पिण्डान्तरेऽपि बतंते, तत्प्रत्ययाविशेषा- 
दित्यर्थः । श्रनेकेषु पिण्डेषु वृत्तिर्यस्य तदनेकवृत्ति । अभिनज्नस्वभावमनेकत्र 
बतत इति च प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनीयम्‌ । नहि प्रमाणावगतेऽर्थे काचिद- 
तुपपत्तिर्नाम । द्वित्वादिकमप्यभिन्तस्वभावमनेकत्र वतते, तस्मात्‌ सामान्यस्य 
विश्लेषो न लभ्यते तत्राह--एकद्विवहुष्विति । सामान्यमेकस्मिन्‌ पिण्डे द्योः 
पिण्डयोबंहुष्‌. वा पिण्डेष्वात्मस्वरूपान्‌ गमप्रत्ययं करोतिः। एकस्य - पिण्डस्य 
हृयोबेहनां वोपलम्भे सति गोरिति प्रत्ययस्य भावात्‌, द्वित्वादिकं त्वेबं न 


के खण्डन के लिये ही स्वविषयसवंगतम्‌' यह वाक्य लिखा गया है। जिस सामान्य की 
प्रतीति जिस श्राश्रय में हो, वही उसका “स्वविषय” है । वह सभी विषयों में गत' अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, क्योंकि उन सभी विषयों में उस (सामान्य) की प्रतीति होती है । 
“सामान्यं सर्वसरवंगत' (अर्थात्‌ सभी सामान्य सभी सामान्य के विषयों में) क्‍यों नहीं है? 
इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि सर्वत्र सभी सामान्यों की प्रतीति नहीं होती है। अभि- 
ज्नात्मकम्‌' शब्द का अर्थ है श्रभिन्नस्वभाव' अर्थात्‌ जिस स्वरूप से वह अपने एक आश्रय 
में रहता है, उसी स्वरूप से वह अपने और आश्रयों में भी रहता है । क्योंकि एक 
आश्रय में सामान्य की प्रतीति में एवं दूसरे श्राश्रयों में उसी सामान्य की प्रतीति में कोई 
अन्तर उपलब्ध नहीं होता। अनेकवृत्ति' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
“गनेकेषु वृत्तिर्यस्य” ग्रर्थात्‌ अनेक श्राश्रयों में जो रहे वही अनेकवृत्ति' है । सामान्य 
अभिन्नस्वभाव” का है, श्रौर अनेक ग्राश्रयों में रहता है' इन दोनों बातों का समर्थन 
तदनुकूल प्रामाणिक प्रतीतियों से करना चाहिये । क्योंकि प्रमाण के द्वारा निर्णीत श्र्थं में 
किसी प्रकार की अनुपपत्ति की शङ्का नहीं की जा सकती । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति 
गुण) भी अनेक वृत्ति हैं, और श्रभिन्न स्वभाव के भी हैं, अतः द्वित्वादि में सामान्य लक्षण की 
अतिव्याप्ति का निवारण उन दोनों घिशेषणों से नहीं हो सकता, श्रतः 'एकद्विबहुषु' इत्यादि 
वाक्‍य लिखा गया है। अर्थात्‌ (द्वित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है. कि) “सामान्य: अपने एक 
आश्रय में दो आाश्रयों में, अथवा बहुत से आश्रयों में प्रतीत होता है । श्रभिप्राय यह है 
कि जिस प्रकार एक ही गोपिण्ड में अयं गौ: इस प्रकार से 'सामान्य' की प्रतीति होती 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७४३ 


प्रशस्तपावसाष्यम्‌ 
जनिताच्च संस्कारादतीतज्ञानप्रबन्धप्रत्यवेक्षणाद्‌ यदनुगतमस्ति 
तत्सासान्यसिति । तत्र सत्तासामान्यं परमनुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । 
यथा परस्परविशिष्टेषु चरमंवस्त्रकम्बलादिष्वेकस्मान्नीलद्रब्या- 


आकार की बुद्धि का कारण है। (प्र०) यह किस प्रकार समझते हें (कि 
अनेक वस्तुओं में एक ही सामान्य रहता है) (३०) प्रथमतः अनेक पिण्डों में से 
प्रत्येक में सामान्य का ज्ञान होता है। यही: ज्ञान जब वार बार होता है 
(जिसे अभ्यासप्रत्यय कहते हें), तव उससे (दृढ़तर) संस्कार उत्पन्न होता है। इस 


संस्कार से उन ज्ञान समूहों का स्मरण होता है। इस स्मरण से ही समझते हँ कि 


इस स्मरण के विषयीभूत सभी पिण्डों में अनुगत जो धमं है वही “सामान्य 
है । इन (पर और अपर सामान्यों ) में सत्ता नाम का सामान्य केवल 


न्यायकन्दली , 
भवतीति विशेष: । ्नेकवृत्तित्वे सति यदेकद्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं 
तत्‌ सामान्यमिति लक्षणार्थः। एतदेव विवृणोति--स्वरूपा भेदेनेति । एकस्मिन्‌ 
पिण्डे यत्‌ स्वरूपं तत्पिण्डान्तरेऽपि । तस्मादभेदेनाधारेषु ` प्रवन्धेनानुपरमेण 
पूर्वपूर्वपिण्डापरित्यागेन वतमानं सदनुवृत्तिप्रत्ययकारणं स्वरूपानुगमप्रतीतिः 
कारणं सामान्यम्‌ । कथमिति परस्य प्रश्नः । कथमनेकेषु पिण्डेषु सामा- 
न्यस्य वृत्तिरवगम्यत इत्यर्थः । उत्तरमाह--प्रतिपिण्डमिति। पिण्डं पिण्डं 


है, उसी प्रकार दो गोपिण्डों में भी 'इमौ गावौ' या बहुत से गोपिण्डो में भी,इमे गाव 

इत्यादि आकार से 'सामान्य'.की प्रतीतियां होती हें । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति गुणों) में 
ऐसी बात नहीं है (उनकी प्रतीति उनके सभी आश्रयो में ही हो सकती है, तद्घटक 
किसी एक आश्रय में नहीं) द्वित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है । (सामान्य के लक्षणवावय 
का सार ममं यह है कि) जो (स्वयं एक होकर भी) अनेक वस्तुओं में विद्यमान रहे, 
एवं (अपने ्राश्रयीभूत) एक व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में, अथवा बहुत से व्यक्तियों में 
अपने स्वरूप के द्वारा समान एवं श्रनुगत एक आकार के प्रत्यय का कारण हो, वही 'सामान्य' 
है । यही बात 'एतदेव' इ.यादि से कही गयी है। एक वस्तु का जो स्वरूप है, उस 
जाति की दूसरी वस्तु का भी वही स्वरूप है, सभी श्राश्रयों में अनुगत वह एक ही 
स्वरूप से अपने सभी आश्रथो में प्रबन्ध से' अर्थात्‌ बिना विर.म के, फलतः पहिले पहिले 
के अपने आश्रय रूप पिण्डों को बिना छोड़े हुए ही जो अनुवृत्तिप्रत्यय' का अर्थात्‌ 
भ्रनेक वस्तुओं में एक आकार की प्रतीत का कारण हो वही सामान्य है । 'कथम्‌' 
इत्यादि से प्रतिवादी का प्रश्‍न सुचित किया गया है । जिसका अभिप्राय है कि यह कैसे 
समझेते - है कि समान रूप के सभी पिण्डों में एक ही जति है ? 'भ्रतिपिण्डम्‌' इत्यादि से 


७४४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपाद भ।ष्यम्‌ 


भिसम्बन्धान्नीलं नीलमिति प्रत्ययानुवृत्तिः तथा परस्पर- 
विशिष्टेषु द्रव्यगुणकर्मस्वचिशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः । सा 


'अनुवृत्ति प्रत्यय’ का ही कारण है । सत्ता नाम के परसामान्य की सिद्धि 
इस रीति से होती है कि जिस प्रकार नील चर्म नील वस्त्र और नील कम्बलों में 
परस्पर विभिन्नता रहते हुये भी नील रङ्ग के सम्वन्ध से उनमें से प्रत्येक 
० 28 


में यह नील है' इस एक आकार कीं प्रतीतियां होती हैं, उसी प्रकार 
परस्पर विभिन्न द्रव्यों गुणों और कर्मों में से प्रत्येक में यह सत्‌ है' इस एक 


| न्यायकन्दली 

प्रति सामान्यापेक्षं यथा भवति, तथा ज्ञानोत्पत्तौ सत्यां योऽभ्यासप्रत्ययस्तेन 
यः संस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य ज्ञानप्रवन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्य प्रत्यवे- 
क्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगतमस्ति तत्सामान्यम्‌ । किमुक्तं स्यात्‌ ? एकस्मिन्‌ 
पिण्डे सामान्यमुपलभ्य पिण्डान्तरे तस्य प्रत्यभिज्ञानादेकस्यानेकवृत्तित्वमव- 
गम्यते । अत एव तत्र बाधकहेतवः प्रत्यक्षविरोधादपास्यन्ते । 

यत्पुवंमुवत॑ परमपरं च द्विविधं सामान्यमिति तदिदानीं विविच्य 
कथयति- तत्र परं सत्तासामान्यमनूवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यद्यपि प्रत्यक्षेण 
प्रतीयते सत्ता, तथापि विप्रतिपन्नं प्रत्यनुमानमाह--यथा परस्परविशिष्टे- 


इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया है । "पिण्डं पिण्डं यथा स्यात्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
प्रकृत प्रतिपिण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है । ग्रर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड में जिस रीति से सामान्य 
का ज्ञान होता है, उसी रीति से जब सामान्य की 'श्रभ्यासप्रतीति' अर्थात्‌ बार बार प्रतीति 
होती है, तब उससे सामान्यविषयक दृढ़ संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस दुढ़ संस्कार 
से अतीत जज्ञानप्रबन्ध' का अर्थात्‌ ज्ञानसमूह का प्रत्यवक्षण' अर्थात्‌ स्मृति होती है, इस 
स्मृति के द्वारा (विभिन्न व्यक्तियों में) जो भ्रनुगत अर्थात्‌ एक रूप से प्रतीत होता है, 
वही सामान्य” है । इससे निष्कर्ष क्या निकला ? (यही कि) एक वस्तु में सामान्य के 
प्रतीत होने पर दूसरी वस्तु में उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है । इस प्रत्यभिज्ञा से ही समझते 
हैँ कि एक ही सामान्य अनेक - वस्तुओं में रहता है । ग्रत एव सामान्य के इस स्वरूप के 
बाधित करनेवाले सभी हेतु प्रत्यक्षविरोधी होने के कारण स्वयं निरस्त हो जाते हैं । 


पहिले कह चुके हैँ कि पर और अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है । तत्र परं 
सत्ता” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब उसी को विचार पूर्वक और विस्तारपूर्वक समझाते हैँ कि 
उनमें सत्ता' पर सामान्य (ही) है। अर्थात्‌ केवल “अनुवृत्तिप्रत्यय' अर्थात्‌ विभिन्न 
ब्यक्तियो में एकाकार प्रतीति का ही प्रयोजक है। सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध 





प्रकरणम्‌ ] ८ भाषानुवादसहितम्‌ ७४५ 
प्रशस्त पादभाष्यम 


चार्थान्तराद्‌ भवितुमर्हतीति यत्तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्धा। 
सत्तानुसस्बन्धात्‌ सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः, तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती है। यह प्रतीति द्रव्य गुण और कर्म इनसे भिन्न किसी 
वस्तु से ही होनी चाहिये । वही वस्तु है सत्ता' । इस सत्ता जाति के सम्वन्ध 
से यह सत्‌ है, यह सत्‌ है' इत्यादि आकारों के अनुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते 


+ 


हैं (कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं), अतः सत्ता सामान्य ही है, विशेष नहीं । 
न्यायकन्दली 


ष्विति । सद्दयक्षतम्‌ । द्रव्यादिषु सत्सदितिप्रत्ययानुवृत्तिः व्यतिरिक्तप्रत्यय- 
निबन्धना, भिन्नेषु प्रत्ययानुवृत्तित्वात्‌, चमंवस्त्रादिषु नीलतप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌ । 
यस्मात्‌ सत्ता त्रिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययानुवृत्ति करोति न व्यावृत्तिम्‌, तस्मात्‌ 
सामान्यमेच न विशेष इत्युपसंहारार्थः । अपरं द्र व्यत्वगुणत्वकमंत्वादि भ्रनुवृत्ति- 
व्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यं विशेषश्च भवति । द्रव्यत्वं द्रव्येष्वनुवृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ 'सामान्यम्‌, गुणकमंभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्विशेषः । गुणत्वं गुणेष्वनु- 
वृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यकमंम्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाद्विशेषः । तथा 


है, फिर भी जो कोई उसे प्रत्यक्षवेद्य नहीं मानते, उनके सन्तोष के लिये 'परस्परविशिष्टेषु' 
इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा श्रनुमान भी उपस्थित करते है । इस अनुमान प्रयोग का अर्थ 
स्पष्ट है । जिस प्रकार नीलवस्त्र के नीलधर्म प्रभृति में एक नीलवर्ग के ही कारण यह 
नील' है, इस एक आकार की प्रतीतियां अनुवृत्तिप्रत्यय' रूप होतीं हैं, उसी प्रकार द्रव्य, 
गुण और कमं इन तीनों में यह सत्‌ है' इस एक आकार की प्रतीति भी होती है, 
इन तीनों से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान उक्त प्रतीतियों का कारण है, क्योंकि उक्त 
सदाकारक प्रतीतियां भी श्रनुवृत्तिप्रत्यय हूँ । ( जिसका ज्ञान उक्त अनुवृत्तिप्रत्ययो का 
कारण है वही सत्ता” है) प्रकृत उपसंहार ग्रन्थ का यह ग्रभिप्राय है कि चूंकि सत्ता 
द्रव्यादि तीनों पदार्थों में यह सत्‌ है” इस आकार के श्रनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, 
किसी भी व्यावृत्ति (प्रत्यय) का नहीं, अतः 'सत्ता' सामान्य ही है, विशेष नहीं । द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कर्मत्वादि जातियां अनुवृत्तिप्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय दोनों के ही कारण हूँ, 
अतः बे 'सामात्य' और 'विशेष' दोनों ही हँ । जैसे कि द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यो में यह 
द्रव्य है” इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण है, अतः 'सामान्य' है । उसी प्रकार द्रव्य में ही यह 
गुण और कर्म से भिन्न है' ( क्योंकि इसमें द्रव्यत्व है) इस व्यावृत्तिप्रत्यय का भी क.रण 


है, अतः 'विशेष' भी है । एवं गुणत्व जाति सभी गुणों मं यह गुण है” इस प्रकार की 


€ ४ 


७४६ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपाद भाष्यस्‌ 
अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि भ्रनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यं 
विशेषश्च भवति । तत्र द्रव्यत्वं परस्परविदिष्टेषु पृथिव्यादिष्वनु- 
वृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणक्सेभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्‌ 
विशेष: । तथा गुणत्वं परस्परविशिष्टेषु रूपादिष्वन्‌ वृत्तिहेतुत्वात्‌ 
सामान्यम्‌, द्रव्यकमंभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वा द्‌ विशेषः । तथा कर्मत्वं परस्पर- 
विझिष्टेषूत्क्षेपणादिष्वनुव त्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यगुणेभ्यो 


द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादि जातियां अपर हूं । ये अनुवृत्तिप्रत्यय के कारण 
होने से सामान्य” और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण होने से 'विशेष' दोनों ही 
हँ । इनमें द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यो में से प्रत्येक 
में यह द्रव्य है! इस एक आकार की प्रतीति के हेतु होने से 'सामान्य' 
है, एवं उन्हीं नौ द्रव्यों में से प्रत्येक में यह गुण और कर्म से भिन्न है 
इस व्यावृत्तिबुद्धि के हेतु होने से विशेष' भी है। इसी प्रकार गुणत्व भी 
रूपादि चौबीस गुणों में से प्रत्येक में यह गुण है इस एक आकार के 
प्रत्ययों का हेतु होने से सामान्य" है, एवं 'ये रूपादि द्रव्य और कर्म से भिन्न 
हैं! इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण होने से 'विशेष' भी है । इसी प्रकार कर्मत्व 
जाति भी उत्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक में यह क्रिया है 
इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण होने से सामान्य है, एवं उतक्षेपणादि क्रियाओं 
में से प्रत्येक में यह द्रव्य और गुण से भिन्न है! इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 


न्यायकन्दली | 
कर्मत्वं परस्परविदिष्टेषूत्क्षपणादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात सामान्यं द्रव्यगुणेभ्यो 
व्यावृत्तिहेतुत्वाद्विशेषः । द्रव्यत्वादिवत्‌ पृ थिवीत्वादीनामप्यनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यविज्ञेषभावोऽस्तीत्याह--एवमिति । प्राणिगतानि सामान्यानि 
गोत्वाइवत्वादीनि, श्रप्राणिगतानि घटत्वपटत्वादीनि। कि द्रव्यत्वादीनां सामान्य- 


अनुवृत्तिप्रतीति का कारण है, अतः सामान्य है । एवं द्रव्य और कर्म इन दोनों से गुण 
भिन्न है” (क्योंकि वह गुण है) इस व्यावृत्तिवुद्धि का भी कारण है, ग्रतः विशेष' भी है। 
इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्क्षेपणादि क्रियाओं में थे कर्म हे' इस समान आकार 
की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) कर्मत्व से होती है, अतः वह सामान्य है, श्रौर उन्हीं 
कर्मों में थे द्रव्य और गुण से भिन्न हैं” इस व्यावृत्ति बुद्धि की हेतु होने से विशेष 
भी है। 'एवम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों का तरह पृथिवीत्वादि 
जातियों में भी कथित सामान्यविदोषभाव का अतिदेश करते; *! गोत्व, ग्रश्‍वत्व प्रभूति 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
व्यावृत्तिहेतुत्वाद्विशेषः । एवं पृथिवीत्वरूपत्वोतक्षेपणत्वगोत्वघटत्व- 
पटत्वादीनामपि प्राण्यप्राणिगतानामन्‌वृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्य- 
विशेषभावः सिद्धः । एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधा- 
न्येन सामान्यानि, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्‌ भक्त्या विशेषाख्यानीति । 


होने से विशेष” भी है । इसी प्रकार प्राणियों में रहनेवाले और अप्राणियों 
में रहनेवाले पृथिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व, गोत्व, घटत्व, पटत्व प्रभृति 
जातियों में भी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से सामान्यत्व और व्यावृत्ति- 
प्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्व की सिद्धि, समझनी चाहिये । द्रव्यत्वादि 
जातियां सामान्य के पूर्णलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः सामान्य ही 
हँ । किन्तु अपने आश्रयों को अपने से भिन्न वस्तुओं से पृथक्‌ रूप में समझाने 
की योग्यता भी उनमें किसी अंश में संघटित होती है, अतः उनमें 
“विशेष' शब्द का भी गौणप्रयोग होता है । 

न्यायकन्दली 
स्वरूपं वास्तवम्‌ ? कि वा विशेषस्वरूपता ? भ्राहोस्विदुभयस्वरूपता ? श्रत्राह- 
एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणं ' द्रव्यत्वादिषु 
विद्यते, स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टीति विशेष इति तु लक्षणं नास्ति । श्रत 
एतानि. मुख्यया . वृत्या सामान्यान्येव. न विशेषाः, ` विशेषसंज्ञां तूपचारेण 
लभन्ते । विशेषो हि स्वाश्रयं, सवतो विशिनष्टि, द्रव्यत्वादिकमपि विजाती- 
येभ्यः स्वाश्रयस्य विशेषणमित्येतावता साधम्यणोपचारप्रवृत्तिः । 


प्राणियों में रहनेवाली जातियां हूँ, एवं घटत्व, पटत्व प्रभृति श्रप्राणियों में रहनेवाली 
जातियां है । (प्रश) (द्रव्यत्वादि सामान्य और विशेष दोनों कहे गये हँ) इस प्रसङ्ग 
मे प्रश्‍न उठता है कि वे वास्तव में 'सामान्य' रूप है ? या वास्तव में वे 'विशेष' 
रूप ही हुँ ? अथवा उनके दोनों हो स्वरूप वास्तव हे ? इन्हीं विकल्पों का समाधान 'एतानि' 
इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । अर्यात्‌ समानानां भावः सामान्यम्‌’ सामान्य का यह 
लक्षण द्रव्यत्वादि में पूर्ण रूप से है, किन्तु “स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टीति विशेषः’ (जो 
अपने आश्रय को इतर सभी पदार्थों से अलग करे, वही 'विशेष' है) विशेष का यह लक्षण 
्रव्यत्वादि में नहीं है (क्योंकि द्रव्यत्वादि अपने आश्रयीभूत एक द्रव्य व्यक्ति से अपने आश्रयी 
भूत दूसरी द्रव्य व्यक्ति को अलग नहीं समझा सकता), अतः द्रव्यत्वांदि जातियां 'सामान्य' शब्द 
के ही मुख्यार्थं है । उनमे विशेष” शब्द का लक्षणावृत्ति से ही प्रयोग होता है। 
अभिप्राय यह .है .कि जिस. प्रकार 'विशेष' पदार्थ अपने आश्रय को इतर सभी 
पदार्थों से अलग रूप में रखता है, उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सामान्य भी अन्ततः अपने आश्रय 
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७४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपणं- ` 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लक्षणभेदादेषां द्रव्यगुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
श्रत एव च नित्यत्वस्‌ । 


द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अंतः सिद्ध होता है यह सामान्य (द्रव्यादि की तरह) दूसरा ही (स्वतन्त्र) पदार्थ 
है। चूकि लक्षणभेद के कारण द्रव्यादि से यह भिन्न है, अतः यह सिद्ध 
होता है, सामान्य नित्य है । 


न्यायकन्दली 

द्रव्यत्वादीनि द्रव्यादिव्यतिरिक्तानि न भवन्ति, श्रतस्तेषाँ पृथक्कायं- 
निरूपणमन्याय्यसित्यत्राह- लक्ष णभेदादिति । श्रनुगताकारबुद्धिवेद्यानि द्रव्य- 
त्वादीनि, व्यावृत्तिब्‌ द्धिवद्याइच द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां द्रव्यत्वादीनां लक्ष ण- 
भेदात्‌ प्रतीतिभेदाद्‌ द्रव्यगुणकमंभ्यः पदार्थान्तरत्वम्‌ । अत एव च नित्य- 
त्वम्‌ । यत एव सामान्यस्य द्रव्यादिम्यो भेदः, श्रत एव नित्यत्वम्‌ । द्रव्याद्य- 
भेदे सामान्यस्य द्रव्यादिविनाशे विंनाझस्तंदुत्पादे चोत्पादः स्यात्‌, भेदे तु 
नायं विधिरवतिष्ठत इति । 


ग्त्रेके वदन्ति । भिन्नेष्वनुगता बुद्धिः सामान्यं व्यवस्थापयति । 
सा च प्रतिपिण्डं दण्डपुरुषाविव न स्वातन्त्र्येण सामान्यविशेषलक्षणे 


को दूसरी जाति के आश्रयीभूत पदार्थों से तो अलग करते ही है, केवल इतने ही सादृश्य 
के कारण द्रव्यत्वादि सामान्यो मं भी 'विशेष' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है। 
किसी सम्प्रदाय का मत है कि द्रव्यत्वादि जातियां आश्चयीभूत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं हैँ, अतः उनका अलग से निरूपण करना उचित नहीं है । इसी आक्षेप 
का समाधान 'लक्षणभेदात्‌' इत्यादि से किया गया है अनुगत आकार की प्रतीति के द्वारा ही 
द्रव्यत्वादि सामान्य समझे जाते हैं । द्रव्यादि व्यक्तियों का बोध व्यावृत्तिबुद्धि से होता है । 
तस्मात्‌ “एषाम्‌' अर्थात्‌ दरव्यत्वादि सामान्यों के लक्षण (द्रव्यादि व्यक्तियों के) लक्षण से भिन्न हैं, 
अत एव द्रव्यत्वादि सामान्य द्रव्यादि व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र पदार्थ हैं । 'अ्रत एव 
च नित्यत्वम्‌' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्य अगर द्रव्यादि व्यक्तियों से अभिन्न होते, तो 
फिर द्रव्यादि के विनाश से उनका भी विनाश होता, एवं उनकी उत्पत्ति से उनकी 
भी उत्पत्ति होती । अगर द्रव्यत्वादि सामान्य और द्रव्यादि व्यक्ति इन दोनों को भिन्न 
पदार्थं मान लेते हुँ, तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, (अतः उनको नित्य मानते हैं) । 
इसी प्रसङ्ग में किसी सम्प्रदाय के लोगों का कहना है कि (प्र०) विभिन्न व्यक्तियों में 
एक आकार की बुद्धि (अनुवृत्तिप्रत्यय) से ही सामान्य की सिद्धि की जाती है, किन्तु 


» 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७४९ 
न्यायकन्दली 


हे वस्तुनी प्रतिभासयति । नापि तयोविशेषणविशेष्यभावः, गोत्वाः गोत्ववा- 
नित्येवमनदयात्‌ । कि तु. तादात्म्यग्राहिणी प्रतीतिरियम्‌, गौरयमित्येका- 
त्मतापरामर्शात्‌, उभयोरन्योन्यप्रहाणेन स्वरूपान्तराभावाच्च । अनुवृत्तता हि 
गोत्वस्येव सामान्यान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि गोव्यक्तव्यक्त्यन्तराणा- 
सपि स्वभावः । सामान्यान्तरव्यावृत्तं तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, व्यक्त्यन्तर- 
व्यावृत्तिश्‍च गोव्यक्तेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणान्यो न शक्यते निर्देष्टुम्‌ । 


जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः इत्यादि विशिष्टबुद्धियों में दण्ड और पुरुष दोनों में से एक 
सामान्यविधया और दसरा व्यक्तिविधया स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है, उस प्रकार से यं 
गौः, अयं गौः? इत्यादि अकार के श्रनुवृत्तिप्रेत्ययों में गोत्वादि सामान्यं रूप से और गोप्रभृति 
विशेष (व्यक्ति) रूप से प्रतिभासित नहीं होते । एवं उक्त प्रतीतियों में गो विशेष्य 
रूप से और गोत्व विशेषण रूप से भी प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि ऐसी बात होती 
तो प्रतीति का अभिलाप "गौः गोत्ववान्‌' इस आकार का होता (भयं गौ: इस आकार 
का नहीं) । तस्मात्‌ 'श्रयं गौ? यह प्रतीति तादात्म्यविषयक है। क्योंकि अ्रयम्‌' 
पदार्थ और 'गौः' पदार्थं दोनों के एकरूपत्व का ही उससे परामर्श होता है । दूसरी 
यक्ति यह भी है कि गो को छोड़ कर गोत्व का कोई अपना स्वरूप नहीं है, एवं गोत्व 
को छोड़ कर गो का भी कोई स्वरूप नहीं हैं । क्योंकि केवल श्रनुवृत्तत्व जसे गोत्व 
जाति में है, वैसे ही अषवत्वादि जातियों में भी है। एवं केवल व्यावृत्तत्व (अर्थात्‌ 
स्वभिन्नभिन्नत्व) जैसे गो व्यक्ति में है, वैसे ही अ्रश्वादि व्यक्तियों में भी है, अत: 
गोत्व का ऐसा ही स्वरूप मानना पड़ेगा जो दूसरे सामान्यां में न रहे । एवं गोव्यक्ति 





१. मुद्रित न्यायकन्दली में गोत्वा गोत्ववान्‌' ऐसा पाठ है। यह तो 
स्पष्ट है कि इसमें एक 'ए' का चिह्ल छट गया है। अतः 'गोत्वो गोत्ववान्‌' एसा 
पाठ संशोधक का अभिप्रेत मालूम होता है। किन्तु सो भी ठीक नहीं जंचता, क्योंकि 
प्रथम विकल्प मे कहा गया है कि अयं गौः' इस आकार की प्रतीति में गो का व्यक्ति- 
विधया और गोत्व का जातिविषया भान नहीं होता है। इसके बाद “नापि तयोः 
इत्यादि से जो विकल्प. किया गया है, उसमें द्विवचनान्त 'तयोः' .पद से गो और 
गोत्व इन्हीं दोनों का ग्रहण समुचित जान पड़ता है। किन्तु तावात्म्यप्राहिणी' इत्यादि 
से इस विकल्प का खण्डन किया गया है कि अयं गौः' यह प्रतीति 'इदम्‌' पदार्थ सं 
गो के तादात्म्य विषयक ही है। .इससे भी इसी प्रतिषेध का आक्षेप होता है कि 
'अयं गौ? यह प्रतीति गोविशेष्यक एवं गोत्वविदोषणक नहीं है। अगर ऐसी 
बात है तो फिर 'गौः गोत्ववान्‌' ऐसा हो पाठ उचित है। अतः तदनुसार ही 
अनुवाद किया गया है। 


> क यया 


७५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 

न च तस्य स एव स्वभावः स एव च सम्बन्धीत्युपपद्यते, निःस्व- 
भावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । तस्माज्जातिव्यक्त्योः परस्परात्मतेव तत्त्वम्‌ । एवं 
सति भेदाभेदवादोऽपि सिद्धयति । यथा हि शाबलेयो गौरित्येवं प्रतीयते 
तथा बाहुलेयोऽपि । न चास्ति कस्यचिद्‌ बाधः शाबलेय एव गौनं बाहुलेय 
इति । किन्तु सर्वेषामेकमतित्वमेवं “स गौरयमपि गौरिति’ । तत्र प्रतीतिबलेन 
शाबलेयात्मकस्यः गोत्वस्य बाहुलेयात्मकत्वे सिद्धे शाबलेयाद्‌ भेदोऽपि सिद्धयतिः। 
अयमेव हि सामान्यस्य पूर्वपिण्डाद्‌ ,भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वस्‌ । इदमेव ' च 
सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्वम्‌ । भेदाभेदावेकस्य विरुद्धाविति चेत्‌? न, 
युक्तिज्ञस्य भवतः साम्प्रतमेतदभिधातुम्‌ । तद्विरुद्धं यत्र बुद्धिविपर्येति । यत्तु 
सबंदा प्रमाणेन तथेव प्रतोयते, तत्र विरोधाभिधानमेंब विरुद्धम्‌ । 


अन्यत्रेवं न दुष्टमिति चेत्‌ ? कि वे प्रत्यक्षमपि श्रनुमानमिव दुष्टमनु- 


का स्वरूप भी ऐसा ही मानना पड़ेगा जो अ्रद्वादि व्यक्तियों में न रहें श्रतः इन दोनों 
स्वरूपों का उपयुक्त निर्णय तभी हो पायेगा, जब कि गोव्यक्ति और गोत्व जाति दोनों 
में तादात्म्य मान लें । अर्थात्‌ ऐसा मान लें कि गोत्वाभिन्नत्व ही गोव्यक्ति का स्वभाव 
है, एवं गोव्यक्तियों से भ्रभिन्न रहना ही गोत्व जातिका स्वभाव है। ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वही उसका स्वभाव भी हो, और वही उसका सम्बन्धी भी हो, क्योंकि किसी 
स्वभाव से युक्त वस्तु में ही किसी का सम्बन्ध होता है। बिना स्वभाव के वस्तु में 
किसी का सम्बन्ध सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ “जाति व्यक्ति स्वरूप है, और व्यक्ति भी जाति 
स्वरूप ही है” यही सिद्धान्त ठीक है । ऐसा मान लेते पर जाति और व्यक्ति में परस्पर भेद 
झौर अभेद दोनों की ही सिद्धि (प्रतीतियों के भेद से) हो सकती है। जिस प्रकार 
शाबलेय गो में 'यह गो है' इस आकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाहुलेय नामके 
गो में भी 'यह गो है' इस प्रकार की प्रतीति होती है । ऐसी कोई बाध वुद्धि भी नहीं 
है कि 'झाबलेय ही गो है, वाहुलेय नहीं' किन्तु यही सबों का अनुभव है कि 'शाबलेय' 
भी गो है, एवं 'बाहुलेय' भी गो है। इस स्थिति में शाबलेय गो के स्वरूप गोत्व म 
बाहुलेय गो की स्वरूपता जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसी प्रकार गोत्व में शाबलेय गो 
के भेद की भी सिद्धि होती है । (गोत्व रूप) सामान्य में पूर्वपिण्ड (शाबलेय गो रूप 
पिण्ड) का भेद इसी लिये है कि सामान्य ( गोत्व ) पिण्डान्तर (बाहुलेय गोरूप दूसरे 
पिण्ड) स्वरूप है ।. सामान्यरूपता इस लिये है कि वह उभयात्मक है। (उ०) 
एक ही वस्तु में एक ही वस्तु का भेद और अभेद दोनों का रहना परस्पर विरुद 
है ? (प्र०) युक्तियों से अभिज्ञ अप जैसे व्यक्ति का ऐसा कहना उचित नहीं है, 
क्योंकि विरुद्ध वही कहलाता है जिसमें कि बुद्धि का विपर्यास हो। जो बराबर प्रमाण 
के द्वारा उसी प्रकार का प्रतीत होता है, उसको विरुद्ध कहना ही विरुद्ध है । अगर यह 





प्रकरणम्‌ ] भाषातुवादसहितम्‌ ७५१ 


न्यायकन्वली 
सरति? हतं तर्होदमनवस्थया । ग्रथेदं स्वसामर्थ्यात्‌ प्रवतंते ? तदा 
यथां यद्वस्तु यद्दशेयति तथेव तत्‌, न त्वेतदन्यत्रादर्शनेन प्रत्याख्यानमहति 
सर्वेभावप्रत्याख्यानप्रसङ्भात्‌ । तस्मात्‌ सामान्यं ध्यक्त्युत्पादविनाशयोरुत्पाद- 
विनाशवत्वाद्वथक्त्यन्तरावस्थाने चावस्थानान्नित्यमनित्यं च, न पुनर्नित्यमेव। 


एवं प्राप्तेऽभिधौयते-कि जातिव्यक्त्योरविलक्षणमाकारं गृह्णाति 
तत्प्रतीतिः ? उत तयोरभेदं गृह्वाति ? ग्राहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारो ? 
ग्राद्ये कल्पे तावदेकमेव वस्तु स्यात्‌, नोभयोरेकात्मकत्वम्‌, श्रविलक्षणाकारबुद्धि- 
बेद्यत्वस्याभेदलक्षणत्वात्‌ । द्वितीये तु कल्पे व्याहतिरेव, विलक्षणाकारसंवित्ति- 
रेव हि भेदसंवित्तिः। तस्याः सम्भवे सति तयोरभेदप्रतिपत्तिरेव नास्ति, कथं 
भिन्नयोरभेदो व्यवस्थाप्यते ? कथं ताहि तादात्म्यप्रतोतिः ? न कथञ्चिदिति 
वदामः । 


यदि तावदेक ग्ाकारोऽनुभूयते, एकस्येव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयोः। 
ग्रथ द्वावाकारावनुभूयेते तदास्याः प्रतोतेरसम्भव एव । यत्पुनगौ रित्यय- 


कहें कि (उ०) एक ही वस्तु के भेद भर ग्रभेद इन दोनों की अवस्थिति एक ही वस्तु में कहीं 
नहीं देखी जाती है । अतः उक्त भेदाभेद पक्ष अयुक्त है, (प्र०) तो इस 
के उत्तर के लिये यह पूछना है कि बथा अनुमान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अपने 
विषय की सिद्धि के लिये उसका अन्यत्र देखा जाना आवश्यक है ? अगर ऐसी बात मानें तो 
ग्रनवस्थादोष के कारण प्र्यक्ष प्रमाण का ही लोप हो जायगा । अगर प्रत्यक्ष (अन्यत्र 
दर्शन की अपेक्षा न करके) केवल अपने बल से ही अपने विषय को दिखाने के लिये 
प्रवृत्त होता है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि अपने जिस वस्तु को वह जिस रूप में 
दिखलाता है, वह वस्तु उसी रूप का है। इस वस्तुस्थिति को केवल इस हेतु से निरादर 
नहीं किया जा सकती कि '्रन्यत्र इस प्रकार से देखा नहीं जाता'। प्रत्यक्ष का अगर यह 
स्वभाव न मानें तो संसार से सभी वस्तुओं की सत्ता ही उठ जायगी। तस्मात्‌ 
यही कहना पड़ेगा कि सामान्य चूकि अपने आश्रय रूप व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर ही 
उत्पन्न होता है, श्रौर उनके विनष्ट होने पर विनष्ट भी होता है, अतः “अनित्य है । एवं 
उस व्यक्ति के नाश के बाद भी उसी जाति के दूसरी व्यक्ति में रहता है, 
ग्रतः वह 'नित्य' भी है । तस्मात्‌ स मान्य नित्य एवं अनित्य दोनों ही है, केवल नित्य 
ही नहीं है । 

(उ०) ऐसी स्थिति में हम (तार्किक) लोग पूछते हे कि (१) 
'अयं गौ” यह प्रतीति जाति और व्यक्ति दोनों को एक ही ग्राकार में ग्रहण करती है। 
(२) अथवा दोनों के अभेद का ग्रहण करती है ? (३) अथवा जाति और व्यक्ति 
दोनों को परस्पर विभिन्न आकारों में ग्रहण करती है ? इनमें अगर पहिला पक्ष मानें तो 





७५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूषण- 


न्यायकन्दली 
सविभागेन संवेदनं तत्समवायसामर्थ्यात्‌ । संयोगे हि द्योः संसर्गावभासः, 
समवायस्य पुनरेष महिमां यदत्र सस्वन्धिनावयःपिण्डवक्तिवत्‌ पिण्डीभूतावेव 
प्रतीयेते जातिरेव न च व्यक्तेः स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदरादिवत्‌ कुण्डस्य 
जातितो व्यक्तेः स्वरूपं पृथग्‌ न निष्कृष्यते । परस्परपरिहारेण तूपलम्भोऽस्त्येव, 
दूरे गोत्वाग्रहणेऽपि पिण्डस्य ग्रहणात्‌ । पुर्वपिण्डाग्रहणेऽपि पिण्डान्तरे 
गोत्वग्रहणात्‌ । तस्माद्ृचक्तेरत्यन्तं भिन्नमेव सामान्यमिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 
द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वम्‌, द्रव्यत्वा- 
फिर जाति या व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का मानना ही सम्भव होगा दूसरे का नहीं, जाति 
और व्यक्ति एतदुभयात्मक किसी वस्तु की कल्पना सम्भव नहीं होगी, क्योंकि अभिन्नता 
का यही लक्षण है कि जो अविलक्षण आकार की बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो । अगर दूसरा 
पक्ष माने तो परस्पर विरोध ही उपस्थित होगा । क्योंकि किन्हीं दो वस्तुओं का 
परस्पर विभिन्न आकारो से गृहीत होना ही उन दोनों के भेद का ज्ञान है । भेद का 
यह ज्ञान अगर सम्भव है, तो फिर उन दोनों में तादात्म्य की प्रतीति कैसी ? अतः हम 
लोग कहते हुँ कि जाति और व्यक्ति इन दोनों के तादात्म्य की प्रतीति किसी 
भी प्रकार से नहीं होती, क्योंकि अगर एक ही आकार का अनुभव होता है 
तो फिर वह अनुभव एक ही वस्तु की प्रतीति होगी, दो वस्तुओं की नहीं । श्रगर दो 
्राकारों का अनुभव होता है, तो फिर उस एक आकार की प्रतीति को सम्भावना ही 
मिट जाती है । 'गौरयम्‌' इत्यादि प्रतीतियों में जो गोत्वजाति श्रौर गोव्यक्ति विना अलग 
हुये से प्रतीत होते हे, वह तो दोनों के समवाय की सामर्थ्यं है । संयोग की प्रतीति 
में उसके प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के सम्बन्धियों का भान होता है। समवाय की ही 
यह विशेष महत्ता है कि इसमें उसके दोनों सम्बन्धी (प्रतियोगी श्रौर अनुयोगी) 
परस्पर एक होकर ही प्रतीत होते हे । जैसे कि वक्ति और श्रयःपिण्ड वस्तुतः पृथक 
होते हुये भी एक होकर ही ज्ञान में भासित होते हँ । सुतराम्‌ (व्यक्ति सम्बद्ध) जाति की 
ही प्रतीति होती है, केवल व्यक्ति के स्वरूप की नहीं । अत? जाति और व्यक्ति में 
वस्तुतः भेद रहते हुये भी जेसे कि (संयोग युक्त) कुण्ड और वेर को अलग कर दिखलाया 
जा सकता है, उस प्रकार जाति से व्यक्ति के स्वरूप को अलग नहीं किया जा सकता। कुछ 
स्थानों में जाति और व्यक्ति की प्रतीति एक दूसरे को छोड़ कर भी होती हुँ। जैसे दूर में 
गोपिण्ड (व्यक्ति) की प्रतीति तो होती है, (किन्तु यह गो हैं” इस प्रकार से) गोत्व 
की प्रतीति वहां नहीं होती । एवं पूर्वेपिण्ड का ग्रहण न रहने पर भी दूसरे पिण्ड 
मे गोत्व का ग्रहण होता है । तस्मात्‌ ताकिकों की रीति के अनुसार जाति और 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न हुँ । (किसी भी प्रकार वास्तव में अभिन्न नहीं है ) । 

्रव्यत्वादि सामान्य चूकि नियमित रूप से द्रव्यादि तत्तत्‌ श्राश्रयों में ही रहते 
हैं, एवं प्रत्येक सामान्य की प्रतीति भिन्न भिन्न आकार की होती है, ग्रतः समझते हैं र 

द्रव्यत्व गुणेत्वादि सामात्य परस्पर भिन्न हैं। अभिप्राय यह है कि रव्यत्वादि स॒ 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ७५३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वम्‌ । 
प्रत्यक स्वाश्चयेषु लक्षणाविशेषाद्विशेषलक्षणाभावाच्चकत्वम्‌ । यद्यप्य- 
परिच्छिन्नदेशानि सामान्यानि भवन्ति, तथाप्युपलक्षणनियमात्‌ 

द्रव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कुछ आश्रयों में ही नियत 
रूप से रहते हे, एवं भिन्न रूप से प्रतीत भी होते हैं, अतः 
(द्रव्यत्वगुणत्वादि) सामान्य परस्पर विभिन्न हैं ! एवं प्रत्येक सामान्य 
अपने आश्चयों में समान रूप से प्रतीत होता है, एवं उसको अनेक मानने 
में कोई प्रमाण भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयों में 
रह्नेवाले द्रव्यत्वादि सामान्यो में से प्रत्येक सामान्य एक एक ही है । 
यद्यपि सामान्य अनन्त (प्रकार के) आश्रयों में रहता है, फिर भी 
उसकी अभिव्यक्ति के कारणों की एक रूपता, और उसके आश्रयों की 


न्यायकन्दली 
दयः प्रत्येकं द्रव्यादिष्वेच नियताः । प्रत्ययभेदश्चेतेषु दृश्यते, तस्माद्‌ द्रव्यादिषु 
वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च, द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भेदः। ¦ &ै 


श्रभेदात्मकं सामान्यसिति पुवं प्रतिज्ञामात्रेणोक्तं तदिदानीं प्रमाणसिद्धं 
तस्य करोति- प्रत्येक स्वाश्रयेष्विति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमनुगताकारज्ञानम्‌ । 
प्रत्येक प्रतिपिण्डमविशेषाद्वैलक्षण्याभावाद्विशषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च 
सामान्यस्य स्वाश्चये्वेकत्वमभिन्नस्वभावमित्यर्थः । स्वविषयं सर्वत्र. सामान्यं 
समवेति नान्यत्रेति यत्पूर्वमुक्तं तस्य कारणमाह-यद्यपीति । यद्यपि 
सानान्यानि यत्र तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धादपरिच्छिन्नदे शान्यनियतदेशानि 
में से प्रत्येक सामान्य चू कि द्रव्या: व्यक्तियों में ही नियमित रूप से रहता है एवं इनमें 
इनकी प्रतीतियां भी विभिन्न आकार की होती हैं । तस्मात्‌ द्रव्यादि में ही नियमित रूप से रहने 
के कारण और उक्त प्रतीति भेद के कारण समझते हे कि द्रव्यत्वादि जातियां परस्पर भिन्न ह । 
प्रत्येक स्वाश्रयेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पहिले केवल प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा सिद्धवत्‌ 
कही हुई सामान्य की श्रभिन्नता को प्रमाण के द्वारा प्रत्येक स्वाश्रयेंष्‌' इत्यादि वाक्य से सिद्ध करते 
हँ । "लक्ष्यते श्रनेन' इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार प्रक्रत में लक्षण' शब्द का अर्थ है अनुगत एक आकार 
का ज्ञान । उसका प्रत्येक मे' अर्यात्‌ गोप्रभृति प्रत्येक व्यक्ति में '्रविशेष से” अर्थात्‌ 
विभिन्नता के न रहने से, एवं विशेष में' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि प्रत्येक जाति के भेद में अर्यात्‌ 
श्रनेकत्व में 'लक्षण' अर्थात्‌ किसी प्रमाण के न रहने से समझते हैं कि एक सामान्य 
अपने सभी ग्राश्रयों में एक ही है, श्रर्यात्‌ अभिन्नस्वभाव का है । पहिले जो यह कहा गया 
है कि सामान्य अपने विषयों अर्थात्‌ आश्रयोँ में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है, अन्यत्र 
नहीं! उसी के हेतु का प्रतिपादन 'यद्यपि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है । 
६५ 


जन 


७४४ न्यायकन्दलौसंव लितप्रशस्तपा .भाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
कारणसामग्रीनियमाच्च स्वविषयसर्वगतानि। अन्तराले च संयोग- 
समवायवृत्यभावादव्यपदेइयानीलि १ 
इति प्रशस्तपादभाष्ये सामान्यपदार्थः समाप्तः । 
—!ot— 
नियमित रूप से समान कारणों से उत्पन्न होना, ईन दोनों से समझते हें कि सामान्य 
अपने सभी आश्रयों में समानरूप से रहता है । (कार्योत्पत्ति के) बीच के 
द्रव्यों में उस कार्य में रहनेवाले सामान्य का न संयोग सम्वन्ध हैं, न 
समवाय सम्वन्ध, अंतः उनमें सामान्य का व्यहार नहीं होता है । अंतः (सन्निहित 
होने पर भी उनमें वह नहीं रहता है) । 
प्रशस्तपाद भाष्य का सामान्थनिरूपण समाप्त हुआ ' 
०-६० ०“ 
न्यायकन्दली 
तथाप्युपलक्षणस्याभिव्यञ्जकस्यावयबसंस्थानविशेषस्य नियमान्नियतत्वात्‌ पिण्डो- 
त्पादकका रणसामग्रीनियमाच्च स्वविषये सर्वत्र ससवयन्ति नान्यत्रेति । 
एतदुबतं भवति--सास्नादिसंस्थानविद्षेषो गोत्वस्य व्यञ्जकः, 
केसरादिसंस्थानविदोषोऽइवत्वस्य, विशिष्टग्रीबादिसंस्थानधिशेषो घटत्वस्य, 
प्रतीतिनियसात्‌ । एते च संस्थानविशेषा न सर्वषु पिण्डेषु साधारणाः, श्रपि 
- तु प्रतिनियतेषु भवन्ति । तत्र यद्यपि सर्वं सामान्यं स्ंत्रोपजायमानेन 
स्वविषयेणेव' पिण्डान्तरेणापि सम्वद्ध क्षमते, तथापि यस्याभिव्यञ्जकं यत्र 
यद्यपि सामान्य जहां तहां उत्पन्न पिण्डों के साथ सम्बद्ध होने के कारण 'ग्रपरिच्छिन्न देश 
में अर्थात्‌ अनियत देशों में रहनेवाले हे । फिर भी उसके 'उपलक्षण' भ्रर्थात्‌ श्रभिव्यञ्जक जो 
अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग हैँ, वे नियमित हैँ । इस नियम के कारण और आश्चयीभूत भूत 
पिण्डों के कारणों के नियमित होने से वे श्रपने ही विषयों में समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं। 
इसरो यह श्रभिप्राय निकला कि सास्ना प्रभृति ग्रवयवों का विशेष प्रकार का संयोग 
(संस्थान) ही गोत्व जाति की अभिव्यक्ति का कारण है । एवं केसर प्रभृति संस्थान अश्वत्व जाति 
की अभिव्यक्ति का हेतु है । इसी प्रकार विशेष प्रकार के ग्रीवादि संस्थान घटत्व के ज्ञापक हैँ, 
क्योंकि नियमित रूप से तत्तत्‌ संस्थान से युक्त पिण्डों में ही तत्तत्‌ सामान्य का प्रतिभास होता 
है । ये कथित संस्थान सभी भिण्डों में समान रूप से नहीं रहते, किन्तु श्रपने नियमित 
पिण्डों में ही रहते हं । इस प्रकार सभी सामान्य जिस प्रकार सभी जगह उत्पन्न 
होने वाले अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होंगे, उसी प्रकार दूसरे पिण्डों के साथ 
१. यहाँ “स्वविषयेणेव' के स्थान में 'स्वविषयेणेव ऐसा 'इवकार' घटित पाठ 
ही उचित जान पड़ता है । अतः तदनुसार ही अनुबाद किया गया है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७५५ 
न्यायकन्दली 


पिण्डे सम्भवति तस्य तत्रेव समवायो नान्यत्र । एवं सामग्र्या नियमादपि 
सामान्यसम्बन्धनियमः । एष हि तन्त्वादीनां कारणानां स्वभावो यदेतेरुत्पद्य- 
माने द्रव्ये पटत्वमेव समवैति, नान्यत्‌ । एष हि मृत्पिण्डादीनां महिमा यत्तैः 
क्रिममाणे द्रव्ये घटत्वसेव समवेति, नान्यत्‌ । ठ 


न तावत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । 
तत्रापि यदि पूर्वं नासीत्‌ ? तत्रोपजायमगनेन पिण्डेनास्य सम्बन्धो न. स्यात्‌। 
दृश्यते च सर्वत्रोपजायभानेन पिण्डेन सम्बन्धः, तस्मात्‌ सर्व सवंत्रास्तीति 
कस्यचिन्सतं तन्निराङ्ुर्वन्ञाह-_अन्तराले संथोगसमवायवृत््यभावादव्य- 
पदेश्यानीति । अन्तरालमिति आकाशं वा दिगूद्रव्यं चा स्तिमितवेंगमूत्तद्रव्या- 
भावो वा, तेषु गोत्वादिसामान्यानां न संयोगो नापि समवायः। न 
चासम्बद्धानासेब तेषासवस्थाने प्रमाणमस्ति । श्रतोऽन्तराले न सामान्यानि 
व्यपदिश्यन्ते न सन्तीत्यर्थः । कथं तहि तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते ? 


भी जिस किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध हो सकते है । फिर भी जिस सामान्य का ज्ञापक जो संस्थान है, 
उस संस्थान से युवत पिण्ड में ही उस सामान्य का समवाय है, अन्य पिण्डों में नहीं । इसी 
प्रकार ्ाश्रयीभूत किसी व्यक्ति के उत्पादक कारण समूह के नियमन से ही सामान्य के समवाय 
रूप सम्वन्ध का भी नियमन हो सकता है, जैसे कि (पट के उत्पादक) तन्तु प्रभृति 
कारणों का ही यह स्वभाव है कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में पटत्व समवाय सम्बन्ध _ 
से सम्बद्ध होता है, अन्य सामान्य नहीं । एवं मिट्टी प्रभृति कारणों की ही यह महिमा है 
कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में घटत्व का ही समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं । 
'सामान्य' चूंकि क्रिया रहित है, श्रतः एक जगह से दूसरो जगह जाकर अपने विषय 
के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता । (व्यक्ति की उत्पत्ति के देश में उसके रहने पर 
भी उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि) सामान्य अगर 
उस देश में पहिले से नहीं था, तो फिर इस समय उत्पन्न हुये श्रश्‍वादि के साय उसका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । किन्तु सभी देशों में उत्पन्न व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है । तस्मात्‌ यह मानना पड़ेगा कि सामान्य सभी स्थानों में है । किसी सम्प्रदाय 
के इसी सिद्धान्त का निराकरण करने के लिये भ्रन्तराले' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है । प्रक्रत में 'श्रन्तराल' शब्द आकाशादि का, स्तिमितवायु का, अथवा श्रमू्त द्रव्य प्रभृति का 
वोधक है । इनमें से किसी में भी गोत्वादि सामान्यां का न समवाय सम्बन्ध है, श्रौर 
न संयोग सम्बन्ध है । 'गोत्वादि जातियां बिना किसी सम्बन्ध के ही रहती है' इस 
प्रसङ्ग में भी कोई प्रमाण नहीं है । अतः कथित ग्रन्तराल' में गोत्वादि सामान्य 
का व्यवहार नहीं होता है । फलतः वह अन्तराल में नहीं है । (प्रश) तो फिर उन 
देशों में अपने गवादि विषयों ( व्यक्तियों ) के साथ वे किस प्रकार सम्बद्ध होते 


७५६ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


त्यायकन्दली 
कारणसामर्थ्यात्‌ । संयोगो ह्यत्यतः समागतस्य भवति, तत्रेवावस्थितस्य वा 
भवति । तस्माद्विलक्षणस्तु समवायो यत्र यत्रैव ' फिण्डोत्पत्तौ कारणानि 
व्याप्रियन्ते, तत्र तत्रेव कारणानां सामर्थ्यात्‌ पिण्डेऽन्यतोऽनायतस्य तत्र- 
स्थितस्यापि सामान्यस्यः भवति, वस्तुशवतेरपर्यनुयोज्यत्बात्‌ । 
यत्राहुः सौगताः--प्रतीयमानेषु भेदेषु मणिसूत्रवदेकस्याकारस्या- 
नुपलम्भात्‌ सामात्यं नास्त्येवेति । तदयुक्तम्‌, अनेकासु गोव्यक्तिष्वनुभूय- 
मानास्वशवादिव्यक्तिविलक्षणतया सामान्याकारम्रतीतिसस्भवात्‌ । यदि शाब- 
लेयादिषु परस्परभिन्नेष्वेकमनुवृत्तं न किञ्चिदस्ति, यथा गवाइवव्यक्तयः पर- 
स्परनिलक्षणाः संवेद्यन्ते ' तथा गोव्यव्तयोऽपि संवेद्याः स्युः। यथा वा 
गोव्यक्तयः सरूपाः प्रतीयन्ते तथा गवाइवव्यक्तयोऽपि प्रतीथेरन्‌, विशेषा- 
भावात्‌ । नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीयमानाः सरूपाः स्ववर्गंसाधारण- 
है ? इसका यह उत्तर है कि व्यक्ति के उत्पादक कारणों की विशेष सामर्थ्यं के 
द्वारा ही गोत्वादि सामान्य अपने व्यक्तियों के साथ सम्वद्ध होते है । संयोग दूसरे देश 
से ग्राये हुये व्यक्ति का, अथवा उसी स्थान में पहिले से विद्यमान वस्तु का होता है । 
किन्तु, समवाय में संयोग से यह्‌ अन्तर है कि जिन जिन देशों में उसके विषयों के 
उत्पादक कारण अपने कार्य को करने के लिये क्रियाशील होते हैं, उन्हीं उन्हीं देशों में 
उन्हीं कारणों की विशेष सामर्थ्यं के द्वारा उस सामान्य का सम्बन्ध हो जाता है, 
जो किसी दूसरी जगह से नहीं श्राता, उसी देश में विद्यमान रहता है । क्योंकि वस्तुओं 
की स्वाभाविक शवितयां सभी ग्रभियोगो के बाहर है । 
इस प्रसङ्ग में वौद्धलोगों का कहना है कि (प्र०) सामान्य नाम की कोई वस्तु 
नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मणियों के विभिन्न होते हुये भी उन सवों में एक माला 
का व्यवहार इसलिये होता है कि सवों को एक व्यवहार में लाने वाला सूत्र नाम का एक 
पदार्थ है, उस प्रकार विभिन्न गोव्यक्तिश्रों में एक प्रकार के व्यवहार के कारण गौश्रों 
से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती । (उ०) किन्तु उन लोगों का यह 
कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि सभी गो व्यक्तियों में ये गो हुँ’ इस एक प्रकार 
की प्रतीति होती है, जो श्रशवादि व्यक्तियों में नहीं होती है। श्रगर परस्पर विभिन्न 
शाबलेय (बाहुलेय) प्रभूति सभी गोव्यक्तियों में समान रूप से रहनेवाली कोई वस्तु 
नहीं है, तो फिर जिस प्रकार गो और झव दोनों परपस्पर विभिन्न रूप में प्रतीत 
होते हँ, उसी प्रकार सभी गोव्यक्तियां भी परस्पर विभिन्न रूप में ही प्रतीत होंगी । 
अथवा जिस प्रकार सभी गोव्यक्तियों की प्रतीति एक रूप से होती है, उसी प्रकार 
गोव्यक्तियों और ग्रइवन्यक्तियों की प्रतीतियां भी एक रूप से होंगी, क्योंकि स्थितियों 


में अन्तर का कोई कारण नहीं है। किन्तु नियमतः सभी गो व्यक्तियां एक ही आकार | 







से प्रतीति होती है, अतः अश्वादि सभी व्यक्तियों में न तनाव लो क 
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न्यायकन्दली 
मव्वाविव्यावृत्तं किञ्चिदेकं रूपमापक्षिपति, एकार्थक्रियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च । 
गोव्यक्तीनामेकत्वसिति चेत्‌ ? नासति सामान्ये व्यवतोनामिव व्यक्तिहेतूनां 
व्यक्तिकार्याणामपि परस्परव्यावृत्तानामेकत्वतत्‌' । किञ्च, यद्येकः 
हेतुत्वादेकत्वम्‌, भिन्नकारणप्रभवाणां व्यक्तीनामेकत्वं न स्यात्‌ । दुश्यते 


चाभिन्नस्वभावानामपि कारणभेदो यथा वह्ेर्दारुनिमंथनाद्विद्युत आादित्यगभस्ति- 
क्षोभितात्‌ सूर्यकान्तादपि मणेरुत्पत्तिः । एककार्यत्वादेकत्वे च विजातीयाना- 


में रहने वाले किसी एक धर्म की कल्पना आवश्यक हो जाती है । (प्र०) सभी व्यक्ति 
प्चूंकि एक ही प्रकार के कार्यों के सम्पादक हैं, एवं एक ही प्रकार की सामग्रियों से 
उत्पन्न होती हैं, अतः सभी गोव्यक्तियां एक ही हैं (इसी एकत्व के कारण एकाकार 
की प्रतीतियां होती हँ) । (3०) जिस प्रकार सामान्य के न रहने पर व्यक्तियों की एकता 
सम्भव नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप कार्यो और व्यक्ति के कारणों की एकता 
भी सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों को तरह उनके कायं और उनके कारण 
भी तो परस्पर विभिन्न हैं, उनमें रहनेवाले सामाग्यो के बिना उनमें भी एकत्व का सम्पादक 
कौन होगा ? दूसरी वात यह है कि यदि एक प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होना ही 
व्यक्तियों में एकरूपता का कारण हो तो फिर भिन्न प्रकार की सामग्री से एक प्रकार के 
कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी, किन्तु सभी अग्नियों का एक प्रकार का स्वभाव होते 
हुये भी उनके कारण भिन्न भिन्न हूँ, चूंकि कभी काष्ठों के मन्थन से, कभी विद्युत्‌ 
से और कभी सूर्यं की किरणों से क्षुभित सूर्यकान्त मणि से वक्ति की उत्पत्ति होती 
है । इसी प्रकार अगर एक प्रकार के कार्यों के उत्पादक होने से ही व्यक्तियों में 
एकता मानी जाय, तो कुछ विजातीय वस्तुओं में भी एकता माननी पड़ेगी, क्योंकि 
दोहन, वाहनादि क्रियायें समान रूप से गोप्रभृति व्यक्तियों से और महिषादि व्यक्तियों से 
भी उत्पन्न होती हैँ। (एवं एककार्यकारित्व को अगर एकता का प्रयोजक मार्ने तो फिर) 
जिन गोव्यक्तियों से दोहन भारवाहनादि क्रियायें सम्पादित ही नहीं होतीं, उनमें 


१. मुद्रित पुस्तक में 'रूपमाक्षिपति' इस वाक्य के आगे पूर्ण विराम नहीं है। 
'टुर्थक्रियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च' इस वाक्य के आगे पूर्ण विराम है, जिससे सङ्गति 
ठीक नहीं बैञती हे । अतः 'रूपमाक्षिपति' इसी वाक्य के आगे पूर्णविराम दे कर और 


आगे के वाक्य को पूर्वपक्षियों के साधक हेतुओं का बोधक मान कर अनुवाद किया 
गया है। 


२. इस सन्दर्भ में 'परस्परव्यावृत्तानामेकत्वात्‌' यह मुद्रित पाठ उचित नहीं जान 
पड़ता, इसे प्रथमान्त होना चाहिये। आगे के 'भिन्नकारणप्रभवाणामेकत्वम्‌' इस प्रथमान्त 


पाठ से यह और स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त पाठ को प्रथमान्त मान कर 


ही अनुवाद किया गया है । 
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७५८ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ° [ सामान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली ९ 
मप्येकत्वापत्तिः, दृष्टा हि वाहदोहनादिक्षिया गवादिव्यवतीनासिव महिष्यादि- 
व्यक्तीनामपि । या च गौनं दुह्यते न च बाह्मते सा गौनं स्यात्‌ । 

अपि च सामान्याभावे कोऽथः शब्दसंसगंविषयः ? न तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
तस्य -क्षणिकस्य सर्वतो व्यावृत्तस्य सङ्केतविषयत्वाभावात्‌ । नापि विकत्पः 
शब्दार्थ;, तस्य क्षणिकत्वादसाधारणत्वाच्च । विकल्पाकारः शब्दार्थ इति 
चेत्‌ ? किं विकल्पाकारो विकल्पव्यतिरिकतः ? श्रव्यतिरिक्तो वा ? यदि 
भिन्न, स कि सर्वविकल्पसाधारणः, कि वा प्रतिविकल्पं भिद्यते ? 
साधारणत्वे तावदेतस्य सामान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? तव ज्ञानधर्मोऽयमस्माकं 
चार्थधमं (इति) बहिमुखतया प्रतीयमानत्वादिति (न) कश्चिद्विशेषः । यदि 
व्यतिरिक्तोऽयमाकारः प्रतिज्ञानं भिद्यते, अथवा ज्ञानादव्यतिरिदत एव, उभय- 
थापि न झब्दसंसर्गयोग्यता, ज्ञानवदशक्यसङ्केतत्वात्‌ । विकल्पः पारम्पर्येण 
तदुत्पत्तिप्रतिवन्धाद्‌ बाह्यात्मतया रयाकारसारोप्य विकल्पयति; तत्रायं शब्दसंसर्ग 


एक ग्राकार की कथित प्रतीति नहीं होगी । एवं जिस गाय से न दूध मिलता है और न माल 
ढोया जाता है वह गाय ही नहीं रह जायगी । 
दूसरी वात यह है कि अगर सामान्य नाम की कोई वस्तु ही नहो तो 
शब्दों का (सङ्केत रूप) सम्वन्ध कहां मानेंगे ? घटादि विषयों के “स्वलक्षण' में घटादि 
शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सकते, क्योंकि उक्त 'स्वलक्षण' तो क्षणिक है, एवं 
और किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, अतः उसमें किसी भी शब्द का ( सङ्केत या) 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । उसका विकल्प भी शब्द सङ्केत का विषय नहीं हो 
सकता, क्योंकि 'विकल्प' भी क्षणिक है, और साथ साथ असाधारण (एकमात्र पुरुपवृत्ति) 
भी है। (प्रश) एक विकल्प व्यक्ति क्षणिक आर असाधारण हे किन्तु विकल्पों 
के आकार तो असाधारण हैं, (क्योंकि एक ाकार के श्रनेक विकल्प श्रनेक पुरुषों में 
देखे जाते हैं ), श्रत: विकल्प का आकार शब्द सङ्केत का विषय हो सकता है । (३०) 
इस प्रसङ्ग में पूछना है कि विकल्प का यह श्राकार विकल्प से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
वस्तु है ? या यह विकल्प से अभिन्न (वस्तुतः विकल्प ही) है ? यदि पहिला पक्ष मानें 
(कि विकल्प का आकार विकल्प से भिन्न स्वतन्त्र बस्तु है) तो फिर इस प्रथम पक्ष के 
प्रसङ्ग में भी यह पूछना है कि यह आकार” सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहने 
बाली एक ही वस्तु है ? या प्रत्येक विकल्प में रहनेवाला श्राकार श्रलग श्रलग है । अगर 
सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहनेवाले एक '्राकार' को स्वीकार कर लिया जाय, तो 
वह सामान्य से ग्रभिन्न ही होगा । फलतः सामान्य स्वीकृत ही हो गया । थोड़ा अन्तर 
तहि कि उसे (प्राकार को) आप ज्ञानों का धर्मे मानते हैं, और हम लोग उसे 
विकस्य से भिन्न माने होने से; (सामान्य को) विषयो का भर्म मानते हैं भ्रगर आकार को 
ही स्थितियों में ने तो फिर वह ज्ञान से भिन्न ही होगा या ज्ञान स्वख्प ही होगा। दोनों 
तरह ( उससे शब्दो के सम्बन्ध की सम्भावना नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान की 
या अभिन्न आकार भी क्षणिक होने के कारण) शब्द सङ्गत 








प्रकरणम्‌ | “ भाषानुवाद हितम्‌ ७५६ 


न्यायकन्दली 

इति चेत्‌ ? झाह्मत्बेनारोपितो विकल्पाकार एकाघीनस्वभावत्वाद्विकल्पे 
जायमाने जायमान इव, विनइयति विनश्यन्निव प्रतीयमानः प्रतिविकल्पं 
भिन्न एवावतिष्ठते । न च भेदानुपातिनि सङ्कृतप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 

अथोच्यते--यादृशमेको गोविकल्पे बाह्यात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयति 
गोविकल्पान्तरमपि तादृशमेवारोपयति, विकल्पाइच प्रत्येकं स्वाकारमात्रग्राहिणो 
न परस्परारोपितानासाकाराणां भेदग्रहणाय पर्याप्नुबन्ति, तस्योभयग्रहणा- 
धीनत्वात्‌ । तदग्रहणाच्च विकल्पारोपितानामाकाराणामेकत्वमारोप्य विकल्पा- 
नासेको विवय इत्युच्यते । तदेव च सामान्यं बहिरारोपितेभ्यो विकल्पाकारेस्यो- 
ऽत्यन्तभेदाभावेनाभावरूपं स्वलक्षणज्ञानतदाकारारोपितेश्चतुभिः सहाभिः 
समस्याद्धंपञ्चसाकार इत्युच्यमानमारोपितब्राह्मत्वं शब्दाभिधेयं शब्द- 


का विषय नहीं हो सकता । (प्र०) वह परम्परया बाह्मविषयों के साथ भी है, अतः विकल्प 
स्वयं अपने मे ही बाह्यत्व का आरोप कर अपने में बाह्यत्वाकार के विकल्प को भी 
उत्पन्न करता है । इसी बाह्यविषयक विकल्प में शब्दों का सङ्केत है । (उ०) बाह्यत्व 
विषयक यह आरोप प्रत्येक बाह्य विषय में अलग अलग ही मानना पड़ेगा। क्योंकि इस 
वाह्यविषयक विकल्प की उत्पत्ति केवल कथित आन्तर विकल्पमात्र से होती है, अतः 
इसके उत्पन्न होने पर वह वस्तु विषयक विकल्प उत्पन्न सा और विनष्ट होने 
पर विनष्ट सा दीखता है। इस प्रकार वस्तु विषयक वह विकल्प असाधारण और क्षणिक भी 
होगा । पहिले ही कह चुके हैं कि सजातीय भिन्न व्यक्तियों में ही शब्द का सङ्केत 
हो सकता है, असाधारण किसी एक मात्र व्यक्ति में नहीं । (प्र) एक गोविषयक 
विकल्प बाह्यत्व विषयक अपने जिस श्राकार को उत्पन्न करता है, गोविषयक दूसरा 
विकल्प भी उसी तरह के बाह्यत्व विषयक अपने आकार के विकल्प को उत्पन्न करता 
है । विकल्पों का यह स्वभाव है कि वे केवल अपने श्राकारों का ही आरोप करें । समान 
ग्राकारों में जो आरोपित परस्पर भेद है, उन भेदों को ग्रहण कराने की सामर्थ्यं उनमें 
नहीं है । क्योंकि भेद को समझने के लिये उसके प्रतियोगी श्रौर अनुयोगी दोनों को 
समझना आवश्यक है । भेद के इस श्रज्ञान के कारण ही एक आकार के विकल्प 
से कल्पित आकारों में एकत्व का आरोप होता है । एकत्व के इसी आरोप के कारण 
“इयं गौः इस आकार के सभी विकल्पों का विषय एक ही है' इस प्रकार का व्यवहार 
होता है । इसी को (वैशेपिकादि) 'सामान्य' कहते हूँ । किन्तु यह सामान्य अभाव 
रूप है (भाव रूप नहीं) क्योंकि बाह्य वस्तुओं में, एवं आरोपित विकल्पों में जो परस्पर 
भेद है, उनका श्मन्त्यन्ताभाव ही वह सामान्य है । (१) स्वलक्षण ( कम्बुः 
गरीवादिमत्त्व प्रभृति), (२) उसका ज्ञान, (३) ज्ञान के आकार, एवं (४) आकार का 
बाह्यत्वारोप इन चार सहायकों के साथ मिलकर (इन चारों से कुछ ही भिन्न होने 
के कारण) उसे 'अरद्धपञ्चमाकार' कहा जाता हैं। उसी अद्धपञचमाकार वस्तु में शब्द 


७६० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ० [ सामान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 
संसर्गविषयः । तदध्यवसाय एव स्वलक्षणाध्यवसायः, तदात्मतया तस्य समा- 
रोपात्‌ । ग्रन्यव्यावृत्तिस्वभावं भावाभावसाधारणं चेदम्‌, गोरस्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे ह्यस्य गौरस्तीति प्रयोगासम्भवः, पुनरुक्तत्वात्‌ । 
नास्तीति च न प्रयुज्यते, विरोधात्‌। एवं तस्याभावात्मकत्वे नास्तीति पुनरुक्तम्‌, 
भ्रस्तीति विरुध्यते । यथोक्तम्‌-- 


घटो नास्तीति वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः । 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्त्वयों: ।। इति । 


एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनासेकतावभासः । इदं हि सर्वेषा- 
सेव विकल्पानां विषयोऽस्यकत्वाद्विकल्पानामप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्बाच्च तत्का- 


का (सङ्केतरूप) संसर्ग होता है । शाब्द से उसी का व्यवहार होता है, एवं उसी का बाह्य 
अर्थ रूप में भी व्यवहार होता है, उसे ही “स्वलक्षण' भी कहते हैँ । इसी स्वलक्षणाध्यवसाय' 
रूप से उसका आरोप होता है। इस (श्रद्धंपञ्चमाकार) का श्रव्यवसाय ही “स्वलक्षणा- 
ध्यवसाय' कहा जाता है, क्योंकि विकल्प का इसी रूप से आरोप होता है । यह (ग्रपोह) 
्रन्यव्यावृत्ति स्वभाव का है, अर्थात्‌ इसका स्वभाव है कि अपने विषय को अन्यो से भिन्न 
रूप में समझावे | एवं भाव और अभाव दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से 
रहना भी इसका स्वभाव है । क्योंकि 'गौरस्ति' और 'गोर्नास्ति' इन दोनों ही प्रकार 
के प्रयोग होते हैँ ग्रगर यह केवल भाव रूप ही होता, तो फिर पुनरुक्ति के कारण 
'गौरस्ति' यह प्रयोग सम्भव न होता । 'गौर्नास्ति' यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
ग्रस्तित्व और नास्तिस्व दोनों परस्पर त्रिरुद्ध हें । इसी प्रकार इसको केवल अभाव 
रूप ही मानें तो 'गौर्नास्ति' यह प्रथोग पुनरुक्ति के कारण नहीं हो सकेगा और 'गौरस्ति' 
यह प्रयोग विरोध के कारण भ्रसम्भव होगा । जैसा कि आचायो ने कहा है कि-- 


"चूंकि घट सत्‌ है अतः घटोऽस्ति’ यह प्रयोग ठीक नहीं है, (क्योंकि इससे पुनरुक्ति 
होती है) । 'घटो नास्ति’ यह प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( घटशब्द से बोध्य ) 
सत्त्व और (नास्तिशब्द से बोध्य) असत्त्व दोनों परस्पर विरोधी हैं ।” 


इसी (श्रद्ध॑पञ्चमाकार) से विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति होती 
है । यही सभी विकल्पों का विषय है, और इसी की एकता से सभी विकल्पों में भी 
एकता को प्रतीति होती है । विकल्पों के एकत्व से ही उसके कारणीभूत एवं प्रत्येक पिण्ड 


१. यह इलोक मुद्रित पुस्तक में 'घडो नास्तीति वक्तव्यम्‌' इस प्रकार से मुद्रित 
है । किन्तु विषय विवेचन की दृष्टि से 'घटोऽस्तीति न वक्तव्यम्‌ एसा पाठ उचित जान 
पड़ता है। यह पाठ पाठान्तरों की सूची में भी है । अतः तदनुसार ही अनुवाद 
किया गया है। 


प्रकरणम्‌ ] भावानुवादस हितम्‌ ७६१ 


न्यायकन्दली 


रणानां प्रतिपिण्डभाविनां निविकल्पकानासप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कार- 
णानां व्यक्तीनासेकत्वावगसः । यथोक्तम्‌-- 


एकप्रत्यवमर्षस्य हेतुत्वाद्धीरभेदिनी । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥ इति । 


एतदप्ययुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । विकल्पाकाराणां भेदाग्रहणादारोपि- 
तमक्यं सामान्यमाचक्षते भिक्षवः । ग्रत्र बूमः । किमाकाराणां भेदाग्रहण- 
मेवाभेदसमारोपः? ग्राहोस्विदभेदग्रहणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः, भेंद- 
समारोपितस्यापि प्रसङ्गात्‌ । यथा विकल्पाकाराणां भेदो न गृह्यते, तद- 
दभेदोऽपि न गृह्यते । तत्र भेदाग्रहणादभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि 
प्रसक्षतावभे दोतितव्यवहारप्रवृत्त्ययोगात्‌ । ग्रभेदग्रहणमभेदारोप इत्यपि न 
युक्तम्‌, आत्मवादे एको ह्यनेकदर्शी तेषां भेदाभेदौ प्रत्येति। नेरात्म्यवादे लेको" 
ऽनेकाथंद्रष्टा न कश्चिदस्ति, विकल्पानां प्रत्येक स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌ । श्रस्तु 


में उत्पन्न होनेवाले निविकल्पक ज्ञानों में भी एकता की प्रतीति होती है । निविकल्पक 
ज्ञानों की इस एकता से ही उनके कारणीभूत विभिन्न व्यक्तियों में एक श्राकार की 
प्रतीति होती है । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि 


एकत्व ज्ञान के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में अ्रभेद बुद्धि उत्पन्न 
होती है, एवं उस एकत्व विषयक बुद्धि को हेतु होने से ही व्यक्तियों में श्रभिन्नता 
होती है । हे 
(उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित सभी विकल्प अनुपपन्न 
ठहरते हैं । विकल्प के आकारों में जो परस्पर भेद है, उस भेद के श्रज्ञान से उनमें जिस एकत्व 
का आरोप होता है, उसे ही भिक्षुगण 'सामान्य' कहते हँ । इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियो का 
पूछना है कि--(१) आकारों के भेद का जो अग्रह क्या वही अभेद (एकत्व) का आरोप 
है? या (२) अभेद के ग्रहण को ही अभेद का आरोप कहते हैँ? इनमें अगर प्रथम 
पक्ष मानें तो जिन व्यक्तियों में परस्पर भेद निश्चित है, उन दोनों म भी अभेद 
व्यवहार की आपत्ति होगी । दूसरी बात यह है कि, जिस प्रकार विकल्प के आकारों 
में भेद का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार उन ग्राकारों में जो अभेद है, उसका भी 
भान नहीं होता है। इस स्थिति में भेद के अज्ञान से अभेद के आरोप की तरह अमेंद 
के अज्ञान से भेद का आरोप भी होगा । फिर विकल्प के आकारों में अभेद 
व्यवहार की कथित रीति अयुक्त हो जायगी। (२) भेद का ग्रहण ही अभेद का 
आरोप है' यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'आत्मवाद' में अनेक विषयों का एक 
द्रष्टा स्वीकृत है, अतः उस पक्ष में एक ही पुरुष विकल्पों के भेद और अभेद दोनों 
६६ 


७६२ न्यायकन्वलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 
वाऽनेकार्थदर्शो कश्चिदेकस्तथाप्येकं निमित्तमन्तरेण भिन्नेष्वाकारेणु नाभेदग्रह- 
णमस्ति । भवद्वा गवाइवमहिषाद्याकरेष्वपि भवेदविश्ञेषात्‌ । गवाकारेष्वप्यगो- 
व्यावृत्तिरेकं निमित्तमस्तीति चेत्‌ ? के पुनरगावो यद्वथावृत्या गवाकारेष्बेकत्व- 
सारोप्यते ? ये गावो न भवन्ति तेऽगाव इति चेत्‌? गावः के? ते येऽगावोन 
भवन्तीति चेत्‌ ? गवाइवस्वरूपे निरूपिते तह्द्यावृत्तत्वेनागवां स्वरूपं निरूप्यते, 
अगवां स्वरूपे निरूपिते तद्वयावत्त्या गवां स्वरूपनिरूपणसित्येकाप्रतिपत्तादि- 
तराप्रतिपत्तेरभयाप्रतिपत्तिः । यथाह तत्रभवान्‌ 
*सिद्धशच गोरपोह्येत गोनिषेधात्मककुच सः । 


को क्रमशः समझ सकता है । किन्तु 'नँरात्म्यवाद' में अनेक वस्तुओं को देखनेवाला 
कोई एक पुरुष स्वीकृत नहीं है, क्योंकि विकल्प केवल श्रपने अपने आकार मात्र में 
पर्यवसित हूँ । श्रनेक वस्तुओं के एक द्रष्टा को श्रगर स्वीकार भी कर लें, फिर भी 
भ्रनेक वस्तुओं में अभेद की प्रतीति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उन श्रनेक वस्तुओं 
में रहनेवाले किसी एक निमित्त को न मान लिया जाय । बिना एक किसी 
पदार्थं को माने भी श्रगर उक्त ग्रभेद की प्रतीति मानें तो गो महिष प्रभृति 
श्राकारों में भी उक्त एकत्व की प्रतीति होगी, क्योंकि दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं है । 
(प्र) गो के सभी आकारों में अगोव्यावृत्ति' ( गोभिन्नभिन्नत्व ) रूप एक धर्म के 
रहने से सभी गोव्यक्तियों में एकत्व का श्रारोप होता है ? (उ०) 'ग्रगो' शब्द से 
कौन सब वस्तुएं अभिप्रेत ह, जिनको व्यावृत्ति के कारण सभी गो व्यक्तियों में एकत्व 
का आरोप करते हैं ? (प्र०) गायों से भिन्न जितनी भी वस्तुएं हूँ, वे ही प्रकृति में 
श्रगो' शब्द से अभिप्रेत हें ? (उ०) 'गो' कौन सी वस्तु है ? ग्रगर यह कहें कि 
(प्र) वे ही गो है, जो गो भिन्न वस्तुओं से भिन्न है ? (३०) तो फिर गो भ्रश्‍व 
भ्रभूति वस्तुओं का स्वरूप जब ज्ञात होगा, तब तद्दिन्नत्व रूप से 'गो' के स्वरूप 
का निर्णय होगा । एवं अगो' के स्वरूप का जब निर्णय होगा, तव जकर उनकी 
व्यावृत्ति से गो- के स्वरूप का निर्णय होगा । इस प्रकार इस (श्रपोहवाद के) पक्ष में 
एक के बिना दूसरे की प्रतिपत्ति न होने के कारण फलतः गो' और 'श्रगो' दोनों का 
ज्ञान ही असम्भव होगा । 

जैसा कि इस प्रसद्ध में 'तत्रभवान्‌' कुमारिलभट्ट ने कहा है कि 
(किसी प्रमाण के द्वारा) सिद्ध अगो से ही सभी गो व्यक्तियों में व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न हो 
सकती है । किन्तु ग्रगो' वस्तुतः गो का निषेध रूप है । किन्तु यह निर्वचन करना 
पड़ेगा कि अगो' शब्द में प्रयुक्त नज्‌” के द्वारा जिसका निषेध किया जाता है, वह 


गो” पदार्थ क्या है ? 
१. यह पद्य इलोकधात्तिक का - है। मुद्रित न्यायकन्वली मे इसका पाठ 


॥ 0 
~ 





८७४४... 


- प्रकरणम्‌ ] भाषानुवावसहितम्‌ ७६३ 


न्यायकन्दली 
तत्र गौरेव ववतव्यो नव्या यः प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्धे त्वगौर्नास्ति तदभावे तु गौः कुतः ।। इति 


अथान्यापोहः झब्दार्थोऽनारोपितबाह्यृत्वम्‌? तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो 
नाम्‌? किमगोरपोहो भावोऽभावो बा? यदि भावः, स कि गोपिण्डस्वभावोऽथा- 
गोपिण्डात्सकः ? गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यासाधारणता, न चासाधारणात्मकेऽ- 
थे शब्दप्रवु त्तिरित्युक्तम्‌। ग्रगोपिण्डात्मकेऽप्ययमेव दोषो दूषणान्तरं चेतदधिकस्‌ । 
यद्‌ गोशब्दस्य गौरित्ययमर्थो न प्राप्नोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिक्तमनेक- 
साधारणं वस्तुभूतमपोहतत्वमिष्यते ? शब्दसात्रविषया विप्रतिपत्तिः। अ्रथापोहोऽ- 
न्यव्यावृत्तिङूपत्वादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन ग्रहणं न स्यात्‌, 
ज्ञानजनकस्येब ग्राह्मलक्षणत्वात्‌। अभावस्थ च समस्तार्थक्रियाविरहलक्षण- 


(फलतः) गो की सिद्धि के विना 'श्रगो' की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । 
एवं 'ग्रगो' की सिद्धि के बिना, (तद्वयावृत्तिबुद्धि के. विषय ) “गो की सत्ता ही, किस 
प्रकार सिद्ध की जा सकती है ? 

(प्र) श्रपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्यत्व से भिन्न किसी . ऐसे प्रथं 
का बोध होता है, जिसका बाह्यत्व रूप से आरोप न हो । (उ०) इस प्रसङ्ग में 
पूछना है कि श्रगो' का यह 'श्रपोह' कौन सी वस्तु है? भाव खूप है? अथवा अभाव 
छुप है ? अगर भाव रूप हैं" तो फिर इस प्रसङ्ग में पूछना है कि (यह 
भाव रूप अपोह) गो व्यक्तिस्वभाव का है ? अथवा ग्रगो व्यक्तियों के स्वभाव 
का है ? अगर उसे 'गोव्यक्ति' स्वरूप मानें, तो यह श्रपोह असाधारण (एक मात्र 
पुरुषग्रास्य) होगा । पहिले कह चुके हैं कि ्रसाधारण श्रथ में, शब्द की प्रवृत्ति नहीं 
होती है श्रगर 'अगो' पिण्ड स्वरूप मानें तो फिर उक्त असाधारण्य रूप दोष तो है 
ही, यह दोष और अधिक है कि 'गो' शब्द से गो रूप अर्थ का ग्रहण नहीं होगा। 
अगर सभी गो पिण्डों में रहनेवाला अथ च गोपिण्डो से भिन्न कोई 'भाव' पदार्थ हो 
अपोह” हो तो फिर हम दोनों का विवाद 'सामान्य' शब्द और 'अपोह' शब्द के प्रसङ्ग 
में ही रह जायगा । भ्रगर अपोह को अन्यव्यावत्ति रूप होने के कारण अभाव 
रूप मानें. तो फिर विज्ञानत्व रूप से उसका ग्रहण न हो. .सकेगा, क्योंकि विज्ञान 
वही है जो किसी ज्ञान का जनक हो । किसी भी अर्थ क्रिया की सामर्थ्यं से शून्य 
को ही अभाव' कहते हैं । इस प्रकार अभाव रूप पोह में किसी शब्द की प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी । (अ्रपोह में शब्दों की प्रवृत्ति मान लेने पर भी) श्रोता को उस शब्द 


सिद्धशच गौरपोह्येत' इस प्रकार है। किन्तु विषयविवेचन की दृष्टि से सिद्धइचागौर- 
पोह्येत' ऐसा पाठ उचित है। चौखम्भा से मुद्रित इलोकवात्तिक में ऐसा ही पाठ है 
भी। तदनुसार ही अनुवाद किया गया है। . उ 


७६४ न्य'यकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 

त्वात्‌ । न च प्रत्यक्षागृहीतेऽथं सङ्केतग्रहणमस्तीत्यभावे शब्दस्याप्रवृत्तिरेव । 
न च तस्मिन्‌ प्रतीयमाने श्रोतुरर्थविषया प्रवृत्तिः स्यात्‌, भावाभावयोर- 
च्यत्वादसम्बन्धाच्च । 

स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावप्रतीतावविवेकेन स्वलक्षणे प्रवृत्तिरिति चेत्‌? 
'दृश्यविकल्प्यावर्थाविकी कृत्यातत्सन्निवेशिभ्यो भ्यरान्त्या प्रतिपत्तिः प्रतिपतणाम्‌ 
इति । तदयुक्तम्‌ । ग्प्रतीते तदात्मकतया ्रभावसमारोपानुपपत्तेः । न च 
श्ोतुस्तदानीम्थंप्रतिपत्तिरस्ति इाब्दस्यातद्विषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावात्‌ । 
अ्रस्ति च दाब्दादर्थ प्रवृत्तिस्तस्मान्नाभावोऽपि शब्दार्थः । न चान्यदेकं 
निमित्तं किञ्चिदस्ति । सर्वमिदमर्थजातं परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणमपूर्वमपुर्व- 
सनुभूयमानं न शब्दात्‌ प्रतोयते । नापि प्रत्यक्षात्रतीतमपि हानोपादानविषयो 
भवेत्‌, अ्परिज्ञातसामश्यंत्वात्‌ । श्रस्ति च शाब्दो व्यवहारः, श्रस्ति च प्राण- 


से किसी भी भाव अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि (घटादि) भाव श्रौर उनमें 
रहने वाला (श्रपोह रूप) अभाव दोनों भिन्न हूँ । एवं परस्पर विरोधी होने से भ्रपोह 
एवं घटादि पदार्थं दोनों का सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है । (प्रश) घटादि की स्वलक्षणा 
प्रतीति श्रौर अपोह की प्रतीति दोनों में भेद बुद्धि न रहने के कारण (अपोह के वाचक 
घटादि शब्दों से घटादिविषयक) प्रवृत्तियां होती हे । जैसा कि ग्ाचायों ने कहा है कि-- 

“दुस्य अर्थ और समारोपित अर्थ जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं हुँ, उन दोनों को 
एक समझकर ही सुननेवाले की तद्विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । (उ०) 
किन्तु. यह कहना भी अयुक्त है । अज्ञात वस्तु (भाव) में श्रभिन्न रूप से श्रभाव (श्रपोह) 
का आरोप भी नहीं किया जा सकता । उस समय (शब्द को सुनने के बाद) श्रोता को अर्थ 
का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द प्रामाणिक ( गवादि ) अर्थो का बोधक प्रमाण नहीं है। 
एवं उस समय शब्द को छोड़ दूसरा प्रमाण उपस्थित भी नहीं है। किन्तु शब्द से (घटादि) 
्र्थो में प्रवृत्ति होती है । भ्रतः (घटादि शब्दों के घटत्वादि रूप से घटादि भाव ही 
अर्थ है, अपोह रूप से) अभाव नहीं । (घटत्वादि) सामग्रियों को छोड़ कर शब्दों का कोई 
एक (प्रवृत्ति) निमित्त नहीं है । यह कहना भी सम्भव नहीं है कि जितने भी अर्थ उत्पन्न 
होते हैं वे सभी परस्पर भिन्न हैं, और प्रतिक्षण नये नये ही उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं अ्र्थों का 
शब्द से अनुभव होता है । एवं (सामान्य के न मानने पर) प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों 
में प्रवृत्ति आर निवृत्ति नहीं होगी, (किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय) उन 


१. यहां मुद्रित पाठ को यथावत्‌ मानना उचित नहीं जान पड़ता। अतः 
“दुदयविकल्प्यो” इसके पहिले 'यथोक्तम्‌' इतना अधिक जोड़कर, एवं प्रतिपत्तिः 
इसके स्थान में वृत्ति? ऐसा पाठ मान कर अनुवाद किया गया है। ये दोनों ही 
पाठभेद नीचे के पाठ भेदों में भी मुद्रित हें। 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथ विशेषपदार्थनिरूपणम 
भ्रन्तेष भवा अन्त्याः, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्विशेषाः । 


अन्त' में अर्थात्‌ नित्य द्रव्यों में रहने के कारण इसको अन्त्य 
कहते हैं । एवं अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थों से अलग रूप में 
न्यायकन्दली 
भृन्मात्रानुवतनी प्रत्यक्षपुविका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था लोकयात्रा । 
सेव च भिन्नासु व्यक्तिषु सामान्यमेकं व्यवस्थापयति । यद्विषयाः शब्दात्‌ प्रत्ययाः 
प्रवृत्तयशचोपलभ्यन्ते । तज्जातोयत्वेन तदर्थक्रियोपयोग्यतां विनिर्चित्यापूर्वा- 
दतेऽप्यर्थं लोकः प्रवतत इति । 
भिन्नेष्वनुगताकारा बृद्धिर्जातिनिबन्धना । 
भ्रस्या प्रभावे नेवेयं लोकयात्रा प्रवर्तंते ॥ इति । 
इति भट्टुश्रीश्रीधरविरचितायां पदाथंप्रवेशन्यायकन्दलोटीकायां 
सामान्यपदार्थः समाप्तः ॥। 


“>>>; 0: 


चतुर्युगचतुविद्याचतुव्णविधायिने । 
नमः पञ्चत्वशून्याय चतुर्मुखभृते सदा ॥ 


विशेषव्याख्यानारथंमाह-_अन्तेषु भवा अन्त्या इति । उत्पादविना- 


अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है । किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात अर्थ का 
शब्द से व्यवहार होता है, एवं सभी प्राणियों में प्रतयक्ष से होनेवाली हित की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति 
श्रौर श्रहित की निवृत्ति से ही 'लोकयात्रा' का निर्वाह देखा जाता है। यह 'लोकयात्रा' ही 
भिन्न व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती है। (लोकयात्रा के निर्वाह में सामान्य 
की उपयोगिता इस प्रकार है कि) जिस शब्द से जिस विषय को समझकर प्रवृत्ति होती है 
उस जाति के और व्यक्तियों में भी केवल उस जाति के होने के नाते ही उस कार्य की 
क्षमता का बोध हो जाता है । इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषथों में भी 
लोक प्रवृत्त होता है । तस्मात्‌-- 

भिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति जाति से ही होती है । अतः इसके 
न मानने पर 'लोकयात्रा' का निर्वाह न हो सकेगा । 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित पदार्थों के बोध को उत्पन्न करनेवाली 

न्यायकन्दली टीका का सामान्य निरूपण समाप्त हुआ । 


——°'o0"—— 


सत्यादि चारों य॒गों, आन्वीक्षिकी प्रभृति चारों विद्याओं, ब्राह्मणादि चारों वर्णों की 


रचना करनेवाले और स्वयं चार मुखवाले ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूं, जो इस प्रकार 
चतुष्ट्व संख्याओं से युक्त होने के कारण 'पञ्चत्व' शून्य हैं (अर्थात्‌ मृत्यु से रह हैँ) । 


अनन्तेषु भवा अन्त्या यह वाक्य विशेष पदार्थं की व्याख्या के लिये लिखा गया 
है। (अन्त्येषु भवा भन्त्या इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न अन्त्य' शब्द में जो) 'अन्त' शब्द 


७६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण... 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशारस्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वण्वाकाशका लदिगात्ममनस्सु प्रतिद्रव्य- 
सेकैकशो वतमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः । यथास्मदादीना 


समझाने के. कारण इसे विशेष' कहते हें । सभी प्रकार के परमाणु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये सभी द्रव्य चू कि उत्पत्ति और विनाश से 
रहित हैं, अंतः इन सबों में विशेष हि सत्ता माननी जे पड़ती है । क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक को अपने सजातीयों और विजातीयों से भिन्न रूप में 


न्यायकन्दली 

शयोरन्तेऽवस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि, तेषु भवाः स्थिता इत्यर्थः। 
स्वाश्रयस्य सवतो विशेषकत्वाद्‌, भेदकत्वाद्विशेषाः । एतद्विवृणोति-विनाश्ञा- 
रम्भरहितेष्वित्यादिना । विनाशार॑म्भरहिते ष्वित्यन्त्यपदस्य विवरणम्‌ । अत्यन्तः 
व्यावृत्तिबुद्धिहेतव इति च स्वाश्रयस्य विहोषकत्वादित्यस्थ विवरणम्‌ । प्रतिद्रव्य- 
मेकॅकशो वतमाना इति । दरव्यं द्रव्यं प्रत्येकको विशेषो वर्तत इत्यर्थः । 
एकेनेव विशेषेण स्वाश्रयस्य | व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविशेषकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । 
यथा चेदं विशेषाणां लक्षणं भवति तथा पुवं' व्याख्यातम्‌ । 

सिद्धे विशञेषसङ्भावे तेषां लक्षणाभिधानं युक्तं नासिद्ध, इत्याशङ्कय 
विशेषाणां सद्भाव प्रतिपादयितुं ग्रन्थसवतारयति-यथेत्यादिना । यथा 


हे, उससे नित्यद्रव्य ग्रभिप्रेत हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति और विनाश के अन्त में रहते हूँ। 
तेषु भवा अन्त्याः’ श्रर्थात्‌ विशेष नित्य द्रव्यो में ही रहते है । इसका विशेष 
नाम इस अभिप्राय से रखा गया है कि यह अपने ग्राश्रय को और सभी वस्तुओं से 
अलग करता है। विशेष' पद का यही विवरण 'विनाशारम्भरहितेषु' इत्यादि से 
किया गया है। उक्त वाक्य का 'बिनाशारम्भरहितेषु' यह अंश अन्त्य पद का विवरण 
है, और शरत्य्तव्यावृत्तिहेतवः' यह श्रंश (स्वाश्रयस्य विशेषकत्वात्‌’ इस वाक्य का विवरण 
है । प्रतिद्रव्यमैकैकशो वर्तमानाः अर्थात्‌ प्रत्येक (नित्य) द्रव्य में एक एक विशेष है। 
एक नित्य द्रव्य में एक ही विशेष पदार्थ की कल्पना करते हे, क्योंकि एक ही विशेष 
को स्वीकार कर लेने से ही उसके ग्राश्रय द्रव्य में और सभी पदार्थो की व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न 
हो जायगी । श्रतः एक द्रव्य में अनेक विशेषों की कल्पना व्यर्थ है । 'ग्रन्त्यद्रव्यवृत्तयो 
व्यावत्तंका विशेषा? विशेष का यह लक्षण जिस प्रकार उपपन्न होता है, इसका विवरण 
पहिले ही दे चुका हूं । Ee 

पहिले विशेष पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता में प्रमाण दिखला कर बाद में उसका 
“तग कहना उचित है, उससे पहिले नहीं । अ्रतः विशेष पदार्थं की सत्ता में प्रमाण 
` दिलाने के लिये ही 'यथा' इत्यादि सन्दर्भ का अवतार हुआ है । अभिप्राय यह है कि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवावसहितम 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ य 
गवादिष्वबना दिश्यस्तुल्याइतिग गयावया 
ृत्तिद.ष्टा गोः शुक्लः शीक्षणतति: कुदमान्‌ 
इति । तथास्महिशिष्दानां योगिनां नित्येष याति 


समझानेवाला (अत्यन्त व्यावृत्ति बुद्धि का) कोई हसरा कारण नहीं 

जिस प्रकार हम साधारण जनों को गो में अरव से कुछ सादृश्य के त 
हुये भी विशेष आकृति, विशेष गुण, विशेष प्रकार की क्रिया, एवं यों 
विशेष प्रकार के संयोगों के कारण (गो में अश्व से न 
प्रत्यय होते हैं कि यह गो है, (अश्व नहीं, क्योंकि यह ) विशेष प्रकार 
का शुक्ल है, यह विशेष प्रकार से दोइ़ता है, या इसका ककुद्‌ बहुत 


न्यायकन्दली 
गवादिष्वइवादिभ्यस्तुल्याकृतिनिमित्ता गौरिति, गुणनिमित्ता शुक्ल इति, क्रिया- 
निमित्ता शीक्षगतिरिति, अवयवनिमित्ता पीनककुद्मानिति, संयोगनिमित्ता 
महाघण्ट इति, ्रस्मदादीनां प्रत्ययव्यावृत्तिद्‌ ष्टा। तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां 
तुल्या कतिगुण क्रियेषु तुल्याङ्रृतिषु तुल्यगणेषु तुल्यक्रियेषु परमाणुषु मक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्तासम्भवाद्येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्विलक्षण इति 
्रत्ययव्यावृत्तिर्भवति तेऽन्त्या विशेषाः । | 


(योगियों से भिन्न) साधारण पुरुषों को सभी गो व्यक्तियों में समान श्राकृति के कारण 
उनसे भिन्न अइवादि सभी पदार्थों से भिन्नत्व (व्यावृत्ति) की प्रतीति होती है । एवं 
उसी गो में “शुक्लः इस आकार की व्यावृत्ति बुद्धि शुक्ल वर्ण रूप गुण के 6 होती 
है। उसी गो में 'यह शीघ्र चलनेवाला है, इस आकार की व्यावृत्तिबुद्धि शीघ्रचलन' 
रूप क्रिया के कारण होती है। इसका ककुद्‌ बहुत स्थूल है' इस आकार त य 
बुद्धि कुकुद रूप अवयव के कारण होती है, एवं. यह बड़ा घण्टावाला, क FF 
र व्यावृत्त बुद्धि घंटा के संयोग के कारण होतीं है। इसी प्रकार वैशिष्ट्य के कारण 
सामर्थ्यंवाले योगियों को मादृश साधारण जनों से शरत्यत्त दिव्यदृष्टि रूप व पी 
समान आक्कतिवाले समान गुणवाले एवं समान क्रियावाले पला _(गुणभेदादि) 
में और उनके मनों में जो परस्पर व्यावृत्ति की बुद्धियां होती हैं pre परमाण 
उनके. कारण नहीं हो सकते । ग्रतः (यह कल्पना करनी पड़ती न की ब्यावृत्ति 
भभूति) प्रत्येक आधार में 'यह इससे विभिन्न प्रकारका है | र न नककी 
वृद्धि जिन कारणों से होती है वे-ही 'विशेष' हे । 


७६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 


प्रशञस्तपादभाष्यस्‌ 
परमाणुषु मुवतात्ममनस्सु चान्यनिमित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः 


बड़ा है, या इसके गले में बहुत बड़ा घंटा है । इसी प्रकार हम लोगों से 

ार्वथा उत्कृष्ट योगियों को सभी परमाणुओं में नित्य एवं समान आकृति के 

रहते हुये भी 'यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है' इस प्रकार की व्यावृत्ति की 

प्रतीति जिस कारण से होती है, वही “विशेष” है । मुक्‍त आत्माओं में सर्वथा 
न्यायकरंदली 


यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदो भवति, तथा परमाण्वादिष्वपि 
तद॒शिनां परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, व्यक्तिभेदसम्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एव निमित्तम्‌ । तदुपलम्भेऽपि स्थाण्वादिषु संशयदर्शनात्‌। निमित्ता- 
न्तरं च नास्ति, श्राकृतेर्गणस्य क्रियायाइच तुल्यत्वात्‌ । न च निर्निमित्तः 
प्रत्ययभेदो दृष्टः, तस्माद्यदस्य निमित्तं स विशेष इति । देशविप्रकर्षेण काल- 
विप्रकर्षेण च दुष्टाः परमाणवः कस्यचित्प्रत्यभिज्ञाविषयाः सामान्यविशेषवत्त्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । न च पुर्वंदृष्टेऽथे प्रत्यभिज्ञानं विशेषावगतिमन्तरेण भवति, 
ग्रतोऽस्ति तस्य निमित्तं विशेषः । 


अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनों को गो प्रभृति व्यक्तियों 
में विभिन्न प्रकार की प्रतीतियां होती हुँ, क्योंकि वे व्यक्तियां परस्पर विभिन्न होती हैं । 
इसी प्रकार परमाणु प्रभृति व्यक्तियों में भी परस्पर भेद रहने के कारण उन्हें 
प्रत्यक्ष देखनेवाले योगियों को उनमें से प्रत्येक में परस्पर व्यावृत्ति बुद्धि होनी ही 
चाहिये । परमाणु प्रभृति में योगियों के इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण उनका परस्पर 
भेद नहीं हो सकता । क्योंकि स्थाणु प्रभृति में पुरुषादि का भेद उपलब्ध होने पर 
“प्यं स्थाणुः पुरुषो वा” इत्यादि संशय ही होते हैं। योगियों की उन व्यावृत्ति बुद्धियों 
का कोई दूसरा कारण उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु प्रभति की आकृति 
और क्रिया प्रभृति समान है, (श्रतः उनसे यहां व्यावृत्ति बुद्धि उपपन्न नहीं हो 
सकती) । विना विशेष कारण के प्रतीतियों की विभिन्नता कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
तस्मात्‌ योगियों की उन व्यावृत्ति बुद्धियों के जो कारण हे वे ही 'विशेष' हँ। (इस 
प्रसङ्ग में यह अनुमान भी है कि) जिस प्रकार परसामान्य श्रौर विशेष (अपर 
सामान्य) से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा घटादि 
ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार एवं उन्हीं हेतुओं से विभिन्न कालों और विभिन्न समयों 
में देखे गये परमाणु भी किसी की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही ज्ञात होते हैँ। किसी विशेष 
ज्ञान के बिना पहिले देखी हुई वस्तु का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, ग्रतः परमाण्वादि 
विषयक प्रत्यभिज्ञानों का जो असाधारण कारण है, वही 'विशेष' है। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं ` विलक्षणोऽयमिति ` प्रत्ययव्यावृत्तिः,ः 
देशकालविप्रकर्ष च परमाणो स॑ एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च 


भवति, तेऽन्त्या विशेषा:। यदि पुनरन्त्यविज्ञेषमन्तरेण 
योगिनां योगजाद्वर्मात्‌ प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च 


साम्य के रहते हुये भी यह आत्मा उस आत्मा से भिन्न हे इस आकार 
की व्यावृत्ति प्रतीति जिस हेतु से होती है वही विशेष' है । इसी प्रकार 
सभी मनो में परस्पर सादृश्य के रहते हुये भी योगियों को जिस कारण से 
यह मन उस मन से भिन्न हैं इस आकार को व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न होती 
है वही विशेष” है । इसी प्रकार विभिन्न समयों में या विभिन्न देशों में 
रहनेवाले परमाणुओं में भी 'यह वही है' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा योगियों 
को जिन हेतुओं से होती है, वे अन्त्यो में रहनेवाले 'विशेष' ही हें। योग से 
उत्पन्न केवल विशेष प्रकार के धमं से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


न्यायकन्दली 


अत्र चोदयति--यदि पुनरिति। यथा योगजधमंसामर्थ्याद्योगिना- 
सतीन्द्रियाथंदशनं भवति, तथा विशेषमन्तरेणेव प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञातं 
च भविष्यतीति चोदनार्थः । 

समाधत्ते-नेवमिति । यथा योगिनामशुक्ले शुक्लप्रत्ययो न भवति, 
झत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । यदि स्यात्‌ ? मिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । 


'यदि पुनः इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते है । अ.क्षेप करनेवालों 
का अभिप्राय है कि जिस प्रकार योग से उत्पन्न विशेष धर्म रूप विशेष सामर्थ्य 
के कारण योगियों को परमाण्वादि अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है, उसी 
विशेष सामर्थ्य के द्वारा योगियों को उक्त व्यावृत्तिवृद्धि और उक्त प्रत्यभिज्ञान दोनों ही 
हो सकते हूँ, इसके लिये विशेष पदार्थ की कल्पना अनावश्यक है । 'नेवम्‌' इत्यादि से इसी का 
समाधान करते है । अर्थात्‌ जिस प्रकार योगियों को भी अशुक्ल द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति नहीं 
होती है, उसी प्रकार पहिले बिना देखी हुई वस्तु की प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी नहीं हो सकती । 
अगर होगी (योगियों को शुक्ल में श्रशुक्ल की प्रतीति और अज्ञात वस्तु को प्रत्यभिज्ञा अगर 
होगी) तो वे मिथ्या ही होंगी। अतः योगियों को कथित परमाण्वादि में उक्त 
परस्पर व्यावृत्ति की प्रतीति विशेष' पदार्थ को माने बिना केवल योग जनित विशेष ` 
धमं से नहीं हो सकती । योगज धर्म से योगियों के ग्रतीत्द्रिय अर्थों के ज्ञानों में भी 
योगजधर्म के अतिरिक्त विषयादि निमित्तों की अपेक्षा होती है। 

€७ 


७७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

स्यात्‌ ? ततः कि स्यात्‌? नेवं भवति । यथा न योगजाद्धर्मादशुक्ले 
शुक्लप्रत्ययः संञ्जायते, श्रत्यन्तःदृप्टे च प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि 
स्यान्मिथ्या भवेत्‌ । तथहाप्यन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां न योग- 
जाद्धर्मात्‌ प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं वा भवितुमहंति । 

अ्थान्त्यविशेषेष्विव परमाणुषु कस्सान्न स्वतः प्रत्ययव्यावृत्तिः 
कल्प्यत इति चत्‌ ? न, तादात्स्यात्‌ । इहातद त्मकेष्वन्यन्तिमित्तः प्रत्ययो 
और प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल रूप 
से शून्य द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति एवं पहिले से न देखे हुये वस्तुओं में 
प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही योगियों को भी नहीं होती है, अगर हों तो वे मिथ्या 
ही होंगी । इसी प्रकार कथित स्थलों में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियां और प्रत्यभिज्ञा 
ये दोनों विना अन्त्य विशेष के केवल योगजनित उत्कृष्ट धर्म से योगियों 
को भी नहीं हो सकती । 

(प्र०) यह कल्पना क्यों नहीं करते कि अन्त्य विशेषों की तरह 
उक्त परमाणुओं में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियां स्वतः (विना और किसी 
न्यायकन्दली 
तथा अ्रन्त्यविशेषमन्तरेण प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च न भवितुमर्हति । 
योगजाद्वर्मादतीन्द्रियार्थदर्रनं न पुनरस्मान्निनिमित्त एव प्रत्ययो भविष्य- 

तीत्यभिप्रायः । 
पुन₹चोदयति-_अथान्त्यविशेषेष्विति। न तावदन्त्यविशेषेष्वपि 
विशेषान्तरसम्भवोऽनवस्थानात्‌ । यथा च तेषु बिशेषान्तरमन्तरेण स्वत एव 
प्रत्ययव्यावृत्तिर्भवति योगिनां तथा परमाणुष्वपि भविष्यति? कि विशेषकल्पन- 
येत्यत्रोत्तरमाह--नेति । 
यत्त्वयोक्तं तन्न, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव विवृणोति इहेति । 
'ग्रथान्त्यविशेषेषु' इत्यादि ग्रन्थ से इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हुँ। 
अर्थात्‌ कथित श्रन्त्यविशेषों' में दूसरे 'विशेष' की सम्भावना नहीं है, क्योंकि (ऐसी 
कल्पना करने पर) अनवस्थाशेष होगा । यह जो आक्षेप किया गया है कि विशेषों 
में दुसरे विशेषों के न रहने पर भी जैसे कि स्वतः उनमें परस्पर व्यावृत्ति बुद्धि योगियों 
को होती है, वसे ही परमाणु प्रभृति में स्वतः ही व्यावृत्ति बुद्धि होगी । इसके लिये 
विशेष” नाम के स्वतन्त्र पदार्थ को मानने की क्या आवश्यकता है? उसी (आक्षेप) के 
समाधान के लिये 'न' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । श्रर्थात्‌ तुमने जो आक्षेप किया है वह 
ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु प्रभृति में 'परस्पर तादात्म्य” है । इसी 'तादात्म्य' हेतु का 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीप प्रदीपान्तरात्‌ । यथा 
गवाऽवसांसादीना स्वत एवाशुचित्वं -तद्योगादन्येषाम्‌, तथेहापि 
तादात्म्यादन्त्थविश्ञेषेषु स्वत एव प्रत्ययव्यावृत्तिः, तद्योगात्‌ 
परमाण्वादिष्विति । 

इति प्रशस्तपादभाष्ये विशेषपदार्थ: समाप्तः । 


हा :-- 


कारण के ही) होंगी । (३०) यह नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणु में 
परमाणु का तादात्म्य है । जो वस्तु जिस स्वरूप का नहीं है, उस वस्तु में 
उक्त अन्य वस्तु की बृद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु रूप कारण 
से ही उत्पन्न होती है, जेस कि घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती 
है, किन्तु प्रदीप की प्रतीति के लिये दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं 
होती । जिस प्रकार गो और अश्व के मांसों में अशुचित्व स्वतः (विना 
किसी और सम्वन्ध के ही) है, किन्तु उनसे सम्वद्ध वस्तुओं में उसी के 
सम्बन्ध से (अशुचित्व होता है) । उसी प्रकार यहां भी अन्त्य विशेषों में 
तादात्म्य से अर्थात्‌ और किसी के सम्वन्ध के बिना ही व्यावृत्ति प्रतीति 
होती है, किन्तु परमाणुओं में अन्त्यविशेष के सम्वन्ध से ही व्यावृत्ति प्रतीति 
होती है। 
प्रशस्तपाद भाष्य में विशेष का निरूपण समाप्त हुआ । 


न्यायकरदली ट 
झतदात्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवति, न तदात्मकेषु । यथा घटादिष्वप्रकाश- 
स्वभावेषु प्रदीपादेः प्रकाशस्वभावात्‌ प्रकाशो भवति, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ 
प्रकाशः किन्तु स्वत एव। यथा गवाइवमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वम्‌, स्प्रष्टुः 


विवरण 'इह' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है | भ्रभिप्राय यह है कि जिन दो वस्तुओं में 
तादात्म्य नहीं है, उनमें से एक में अन्य दूसरे के सम्बन्ध के लिये अन्य कारण 
की अपेक्षा होती है । जो अभिन्न हँ, उनमें से किसी में सम्बन्ध के लिये दूसरे की अपेक्षा 
नहीं होती है । जैसे कि घटादि प्रकाश स्वभाव के नहीं है (प्रकाश के साथ उनका तादात्म्य 
नहीं है) अतः घट में प्रकाश के लिये प्रकाश स्वभाव के प्रदीप रूप अन्य पदार्थं की 
अपेक्षा होती है । किन्तु प्रदीप के प्रकाश के लिये किसी दूसरे प्रदीप की अपेक्षा 


७७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 


न्यायक्रन्दली 

प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ । तत्सम्बन्धादन्येषामशुचित्वम्‌। तथेहापि तादात्म्या- 
दत्यन्तव्यावृत्तिस्वभावत्वादन्त्यविशेषेषु स्वत एव स्वरूपादेव ` प्रत्ययव्या- 
वृत्तिने विशेषान्तरसम्भवात्‌' । श्रतदात्मकेषु तु परमाणुषु सामान्यधसंकेषु 
विशेषयोगादेव प्रत्ययव्यावृत्ति्युक्ता न स्वरूपमात्रादिति । 

नित्यद्रव्येषु सर्वषु परस्परसधर्मसु । 

प्रत्येकमनुवर्तन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥। 

इति भट्टुश्रीश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशञन्यायकन्दलीटीकायां 
विशषपदार्थः समाप्तः ॥। 


माण रय 0: 





नहीं होती है, क्योंकि प्रदीप में स्वत: प्रकाश होता है । इसी प्रकार गो श्रदव प्रभृति के मांस 
अपने तो वे स्वतः अशुचि’ हैं, किन्तु निषिद्ध मांसों को छुनेवाले पुरुष में प्रत्यवाय की कारणता 
उन (मांसों) के स्पर से श्राती है । एवं उस पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं में जो श्रशुचिता 
होगी, उसका कारण उन वस्तुओं के साथ उस पुरुष का सम्बन्ध है। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
अत्यन्तव्यावृत्ति स्वभाव के अन्त्य «्थिषों में व्यावृत्ति प्रत्यय स्वत: अर्थात्‌ उनके ग्रत्यन्त- 
व्यावत्ति स्वभाव के कारण ही होता है । इसके लिये दूसरे विशेष के सम्बन्ध की अपेक्षा 
नहीं है । अतदात्मक' अर्थात्‌ एक सामान्य धर्म वाले परमाणुश्रों में जो व्यावृत्तिबुद्धि 
होगी, उसके लिये उनमें विशेष पदार्थ का सम्बन्ध ही कारण है । उसकी उत्पत्ति स्वतः 
नहीं हो सकती । 

एक साधारण धर्म से युक्त सभी नित्य द्रव्यों में से प्रत्येक म परस्पर भेद 
(व्यावृत्ति) के लिये, उनमें से प्रत्येक में श्रलग विशेष का मानना आवश्यक है, क्योंकि 
वे ही उनमें व्यावृत्ति बुद्धि के कारण है । 


भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित एवं पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञान में समर्थ न्याय- 
क्रन्दली नाम की टीका का विशेषनिरूपण समाप्त हुआ । 








‘0: 


१. यहां “न विशेषान्तरसम्भवात्‌’ इस के स्थान में “न विशेषान्तरसम्बन्धात्‌' 
ढेसा पाठ उचित जान पड़ता है, अतः तदनुसार ही अनुबाद किया गया है। . 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ । 
अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह- 
प्रत्ययहेठुः स समवायः । द्रव्यगुणकमंसामान्यविज्ञेषाणां 
कार्यकगरणभूतानामकार्यकारणभूतानां वायुतसिद्धानामाधार्याधारः 


एक आश्रय एवं दूसरा आश्रित इस प्रकार के दो अयुतसिद्धों का 
जो सम्वन्ध यह (आश्रित) यहां (आश्रय में) है' इस प्रकार के प्रत्यय 
का कारण हो, “वही सम्वन्ध 'समवाय' है। (विरदार्थं यह है कि) द्रव्य 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन सभी पदार्थो (में से जो दो वस्तु यथा 
सम्भव) कार्यं कारणभावापन्न हों अथवा स्वतन्त्र ही हों, किन्तु अयुतसिद्ध 
न्यायकन्दली 
्रन्तर्ध्वान्तभिदे विइवसंहारोत्पत्तिहेतवे । 
नि्मलज्ञानदेहाय नमः सोमाय शम्भवे ॥ 
समवायनिरूपणार्थमाह-अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां कार्यका रणभूता- 
नामकार्यकारणभूतानां यः सम्वन्ध इह प्रत्ययहेतुःस समवायः। तदेतत्कृतव्याख्यान- 
मुह्देशावसरे । के ते श्रयुतसिद्धा येषां सम्बन्धः समवायो भवेत्‌? अत श्राह. द्रव्यगुण- 
कर्मसामान्यविशेषाणामिति । कार्यका रणभूतानामकार्यका रणभूतानामिति नियम- 
कथनम्‌ । अवयवावयविनामनित्यद्रव्यतद्गुणानां नित्यद्रव्यतत्समवेतानाम- 
नित्यगणानां कमंतद्वतां कार्यका रणभूतानां समवायः, नित्यद्रव्यतद्गुणानां सासान्य- 


अ्रन्तःकरण के मालिन्य को समूल नाश करनेवाले, एवं विशव की उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश के हेतु, एवं विशुद्ध विज्ञान रूप शरीरवाले (क्षित्यादि आठ मूत्तिक 
शिवों में से ) सोममूत्ति स्वरूप भगवान्‌ राम्भु को में प्रणाम करता हूँ। 

'ग्रयृतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्वन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः’ यह 
सन्दर्भ समवाय के निरूपण के लिये लिखा गया है। इस पंक्ति की व्याख्या इसी ग्रन्थ 
के उद्देश प्रकरण में कर दी गयी है। '्रयुतसिद्ध कौन कौन से पदार्थ हूँ? 
जिनका सम्बन्ध समवाय होगा ? इसी प्रश्‍न का उत्तर '्रव्यगुणकर्मसामान्य- 
विशेषाणाम्‌' इत्यादि से दिया गया है । इस वाक्य में “किन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
होता है” इस प्रसङ्ग मे 'नियम' के दिखलाने के लिये 'कार्यकारणभूतानामकार्यकारण- 
भूतानाम्‌’ यह वाक्य लिखा गया है । उक्त वाक्य के 'कार्यकारणभूतानाम्‌' इस पद के द्वारा यह 
नियम दिखलाया गया है कि कारणों में कायं का समवाय होता -है, अर्थात्‌ कार्य- 
कारणभावापन्न वस्तुओं में से अवयव रूप कारणों में से अवयवी रूप कार्य का, एवं अनित्य- 
्रव्यरूप कारण और उनमें होनेवाले गुणों का, एवं नित्य द्रव्य और उनमें उत्पन्न 


होनेवाले गुणों का, एवं क्रियांश्रय और क्रिया का ही समवाय सम्बन्ध होता है।' एक 


७७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यन्‌ 
भावेनावस्थितानामिहेदमिति बुद्धियेतो भवति, यतइचासवंगताना- 
मधिगतान्यत्वानामविष्वग्भावः स ससवायाख्य: सम्बन्ध: । 
कथम्‌ ? यथेह कुण्डे दधीति प्रत्यय: सम्बन्धे सति दृष्टः, तथेह तन्तुषु 
हों, एवं आधार आधेय रूप हों उन दोनों में से, एक (आधेय) का दूसरे 
(आधार में). यह यहां है” इस आकार का प्रत्यय जिस से हो वही 
(सम्वन्ध) समवाय है । (एवं) नियमित देश में ही रहनेवाले एवं परस्पर 
भिन्न रूप में ज्ञात होनेवाले दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस सम्वन्ध से 
जाती रहे वही (सम्वन्ध) 'समवाय' है । (प्रश) इस सम्वन्ध की सत्ता 
में प्रमाण क्या है? (उ०) (यह. अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 
स्यायकन्दली 
 तद्बतामन्त्यविशेषतद्वतां चाकार्यकारणभूतानां समवायोऽयुतसिद्धानामिति नियमः। 
एवमाधार्याधारभावेनावस्थितानामित्यपि नियम एव । इहेदमिति बुद्धियंतः 
कारणाद्धवति यतइचासवंगतानां नियतदेशावस्थितानामधिगतान्यत्वानामधिग- 
तस्वरूपभेदाना मविष्वगभावोऽपृथग्भावोऽस्वातन्त्र्यं स समवायः, भिन्नयोः परस्परो- 
पइलेषस्य सम्बन्धक्ृतत्वोपलम्भात्‌ । एतदेव कथमित्यादिना प्रहनपुर्वकमुपपा- 
दयति- यथा इह कुण्डे दधीति प्रत्ययः कुण्डदघ्नोः सम्वन्धे सति दुष्टः 
दूसरे का कार्य या कारण न होते हुये भी जिन वस्तुओं में समवाय सम्वन्ध होता 
है वे हँ सामान्य (जाति) और उनके श्राश्रय, एवं अन्त्यविशेष और उनके आश्रय । 
(इनम्‌ भी समवाय सम्बन्ध होता है) । समवाय केये कार्यकारणभूत और भ्रकार्यकारण- 
भूत प्रतियोगी और अनुयोगी चूंकि 'श्रयृतसिद्ध' हॅ, अतः यह “नियम” उपपन्न होता 
है--समवाय अयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है । इसी प्रकार 'गआधार्याधारभावेनावस्थितानाम्‌' 
यह वाक्य भी नियमार्थक ही है । अर्थात चूंकि विभिन्न दो वस्तुओं में विशेष्यविशेषण- 
भाव की प्रतीति किसी सम्बन्ध से ही होती है, श्रत: 'इहेदम्‌' यह प्रतीति जिस कारण के 
द्वारा होती है (वही समवाय है), एवं जिसके द्वारा भ्रव्यापक अथवा नियत आश्रय 
में रहनेवाले उन वस्तुओं में-जिनमें कि परस्पर भेद पहिले से ज्ञात है, अर्थात्‌ जिनके 
अलग अलग स्वरूप ज्ञात हैं उन्हें '्रविष्वग्‌भाव' श्र्थात्‌ अपृथगुभाव फलतः अस्वा- 
तन्त्र्य जिसके द्वारा हो वही 'समवाय' है। क्योंकि वस्तुओं का उक्त 'अविष्वग्‌भाव' 
किसी सम्बन्ध से ही देखा जाता है । यही बात 'कथम्‌' इस वाक्य के द्वारा 
प्रश्‍न कर यथेह कुण्डे' इत्यादि वाक्य से उत्तर रूप में कहते है । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार इस 
मटके में दही है” इस झाकार की प्रतीति मटका और दही के सम्बन्ध रहने पर ही 
देखी जाती है, उसी प्रकार इन तन्तुझओं में पट हे' इस श्राकार की प्रतीति भी होती 
है। इससे समझते हूँ कि तन्तु और पट (प्रभृति अ्रयुत सिद्धो) में भी कोई सम्बन्ध 


प्रकरणम्‌ भाषानुवादसहितम्‌ ७७५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पटः, इह वीरणेषु कटः, इह द्रव्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्यगुणकमंसु 
सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वम्‌, इह गुणे गुणत्वम्‌, इह कमंणि कमंत्वम्‌, 
इह नित्यद्रव्येऽन्त्या विशेषा इति प्रत्ययदशंनादस्त्येंषां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । 
न चासौ संयोगः, सम्बन्धिनामय्‌तसिद्धत्वात्‌, ग्रन्यतर- 


प्रकार इस 'मटके में दही है' यह्‌ प्रतीति (दधि और मटके में संयोग) 
सम्वन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार इन तन्तुओं में पट है, इन 
बीरणों (तृणविशेषों) में चटाई है, इस द्रव्य में गुण और कमं हैं, द्रव्य 
गुण और कर्मो में सत्ता है, द्रव्य में द्रव्यत्व है, गूण में गुणत्व है, कमं में 
कर्मत्व है, इन नित्यद्रव्यों में विशेष हें' इत्यादि प्रतीतियां भी होतीं हें, अतः 
समझते हँ कि (प्रतीति के विषय इन आधार और आधेय में भी) कोई 
सम्बन्ध अवश्य है । 

कथित प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती, क्योंकि उन 
प्रतीतियों में विशेष्य और विशेषण रूप से भासित होनेवाले प्रतियोगी और 
अनुयोगी अयुतसिद्ध हैं, एवं अन्यतर कर्मे या उभयकम या विभाग उस सम्वन्ध के 
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तथेह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययानां दशेनादस्त्येषां तन्तुपटादीनां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययाः. सम्वन्धनिमित्तका अवधारित- 
प्रत्ययस्वात्‌, इह कुण्डे दधीतिप्रत्ययवत्‌। 

नन्वयं संयोगो भविष्यतीत्यत आह-न चासौ संयोग इति। 
असौ तन्तुपटादीनां सम्बन्धो न संयोगो भवति, कुतः ? इत्यत्राह्‌-_सम्वन्धिनाम- 
अवश्य है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार इस मटके में दही 
है' यह निश्चयात्मक प्रतीति दही और कुण्ड में संयोग सम्बन्ध के रहने पर ही होती 
है, उसी प्रकार इन तन्तुओं में पट है' इस प्रकार की निश्चयात्मक प्रतीति भी उव 
दोनों मे किसी सम्बन्ध के कारण ही उत्पन्न होती है (वही सम्बन्ध समवाय है) 

(मटके और दही के संयोग की तरह) तत्तुओं में पट है इत्यादि प्रतीतियों 
का नियामक सम्बन्ध भी संयोग ही होगा? इसी प्रश्‍न का उत्तर न चासौ संयोग: 
इत्यादि ` से दिया गया है । असौ' अर्थात्‌ तन्तु और पट का सम्बन्ध, संयोग क्यों 
नहीं है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया 
गया है। अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध यृतसिद्ध वस्तुओं में हो होता है, और यह (समवाय) 
सम्बन्ध अयुतसिद्धो में होता है क्योंकि संयोग अपने प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों 
में से एक के कर्म से होगा, या उक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों 


७७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभष्यम्‌ 
कर्मादिनिमित्तासम्भवात्‌, विभागान्तत्वादशनात्‌, अधिकरणाधि- 


कतंव्ययोरेव भावादिति । 
स च द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरं भाववल्लक्षणभेदात्‌ । 


यथा भावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाधारेषु ग्रात्मानुरूपप्रत्यय- 


कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्वन्ध का नाश भी नहीं देखा जाता, 
एवं यह (समवाय) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओं में ही देखा जाता है, 
(अतः उन प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती) । 

यह (समवाय) द्रव्यादि पांचों पदार्थो से (सर्वथा भिन्न) स्वतन्त्र 
पदार्थं ही है, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता रूप सामान्य या द्रव्यत्वादि रूप 
सामान्य स्वसदृश (यह सद्‌ है, यह द्रव्य है, यह गुण है) इत्यादि प्रतीतियों 
के उत्पादक होने के कारण द्रव्यादि अपने आश्रयों से भिन्न हँ, उसी प्रकार 
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युतसिद्धत्वादिति । संयोगो हि युतसिद्धानामेव भवति । श्रयं त्वयुतसि- 
द्वानामिति । तथा संयोगोऽन्यतरक्मज उभयकर्मजः संयोगजो वा स्यादिति। 
इह तु भ्रन्यतरकर्मादीनां निमित्तानामभावो भावोत्पादककारणसामर्थ्यंभावि- 
त्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं विभागविनार्‍्यत्वं दृश्यते न समवायस्य । 
संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथोध्वावस्थितथोरङ्गल्योः । श्रयं त्वधिकर- 
णाधिकर्तव्ययोरेव भवति, तस्मान्नायं संयोग,: किन्तु तस्मात्‌ पृथगेव । 

एवं स्थिते समवाये तस्य द्रव्यादिभ्यो भेदं प्र तपादयति-स च 
द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरमिति । कुत इत्यत आह- भाववल्लक्षणभेदादिति । 


के कर्म से होगा, अथवा संयोग से ही होगा । तन्तु एवं पट के इस सम्बन्ध के लिये 
कथित अन्यतर कर्म प्रभृति कारणों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं होती है । यह तो अपने 
आश्रयीभूत पदार्थो के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति को लाभ करता है। संयोग का 
अन्त अर्थात्‌ विनाश विभाग से देखा जाता है, किन्तु समवाय विनाश का ही नहीं होता, (अतः 
संयोग से समवाय गतार्थ नहीं हो सकता) एवं संयोग स्वतन्त्र (आधाराधेयभावानापन्न) वस्तुओं 
में भी होता है, जैसे कि ऊपर उठी हुई दो भ्रङ्गलियों में संयोग होता है । समवाय सम्बन्ध 
आधार भ्रौर श्राधेयभूत दो वस्तुओं में ही होता है । तस्मात्‌ समवाय संयोग नहीं है, 
उससे श्रलग ही वस्तु है । 

इस प्रकार संयोग से समवाय की स्वतन्त्र सत्ता के सिद्ध हो जाने पर 
स द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरम्‌’ इस वाक्य के द्वारा समवाय में द्रव्यादि पदार्थो के 
भेद का उपपादन करते हू । समवाय द्रव्यादि पदार्थो से भिन्न क्यों है? इस 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


` कतृं त्वात्‌ स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतःचार्थान्तरभावः, तथा समवाय- 
स्यापि पञ्चसु पदार्थेष्विहेतिप्रत्ययदशञनात्‌ तेभ्यः पदार्थान्तरत्वः 
सिति । न च संयोगवन्नानात्वम्‌, भाववल्लिङ्ाविशेषात्‌ विशेष- 
लिङ्भाभावाच्च । तस्मा-द्भाववत्सर्वत्रेकः समवाय इति । 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गृण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पांचों 
पदार्थों में यथासम्भव यह यहां है' इस आकार की प्रतीतियां होतीं हें, 
अंत: समवाय भी द्रव्यादि पांचों पदार्थो से भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ ही है । 
संयोग की तरह यह (समवाय) अनेक भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और कर्म सभी में यह सत्‌ है यह सत्‌ है इस साधारण आकार 
की प्रतीति होती है और इसी कारण द्रव्य गृण और कमं इन तीनों में 
रहनेवाला सत्ता नाम का सामान्य एक ही है, उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 


~ 


अनुयोगियों में अपने प्रतियोगियों का यह यहां है, इस एक प्रकार की. 


न्यायकन्दली 


एतद्विबृणोति--यथेति। भाव इति सत्तासामान्यमुच्यते । द्रव्यत्वादीत्या- 
दिपदेन गुणत्वादिपरिग्रहः । यथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकर्मसु आत्मानु- 


रूपः प्रत्ययः सत्सदितिप्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य स्वाश्रयेषु द्रव्येष्वात्मानुरूपः प्रत्ययः 


द्रव्यं द्रव्यसितिप्रत्ययः, गुणत्वस्य स्वाश्रयेषु गुणेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्ययः, कर्मत्वस्य स्वाश्रयेषु कमंसु श्रात्मानुरूपः प्रत्ययः कर्मेति- 


प्रभ का उत्तर 'भाववल्लक्षणभेदात्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है। इस 
सन्दर्भ के “भावस्य' इस पद का 'भाव' शब्द सत्ता रूप जाति का बोधक है। 
एवं 'द्रव्यत्वादि' पद में प्रयुक्त 'आदि' शब्द से गुणत्वादिजातियों का संग्रह समझना 
चाहिये । ( तदनुसार उक्त सन्दर्भ का यह श्रभिप्राय है कि) सत्ता रूप जाति का 
स्वाधार में अर्थात्‌ द्रव्य गुण और कम इन तीनों में आत्मानुरूप' प्रत्यय अर्थात्‌ द्रव्य 
सत्‌ है, गृण सत्‌ है, कर्म सत्‌ है इत्यादि आकार के ज्ञान होते हे, एवं द्रव्यत्व का 
अपने आश्रय में अर्थात्‌ सभी द्रव्यों में इदम्‌ द्रव्यम्‌’ इस आकार की प्रतीति होती 
है, एवं गणत्व जाति की आत्मानुरूप' प्रतीति अर्थात्‌ सभी गुणों में यह गुण है 


आकार की प्रतीति होती है । एवं कर्मत्व जाति का अपने आश्रय सभी कमों में 'आत्मा- 


नुख्पप्रत्यय' अर्थात्‌ यह कमं है” इस आकार की प्रतीति होती है। इन आत्मानुरूप 
९८ करे की? $ 


1 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ननु यद्येकः समवायः ? द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यत्वगुण- 
त्वकमेत्वादिविशेषणेः सह सस्बन्धेकत्वात्‌ पदार्थसङ्करप्रसङ्ग 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एक ही है । एवं समवाय में 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता है । अतः 
अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है । 

प्र० (अगर अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला) समवाय एक ही 
है, तो फिर द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से प्रत्येक का द्रव्यत्वादि 
सभी विशेषों के साथ समवाय सम्वन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि में भी 
यह गुण है या कर्म है इस प्रकार के अनियमित व्यवहार होने लगेंगे । 

न्यायकन्दली 

प्रत्ययः, तस्य कतृं त्वाद्‌ भावद्रव्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतश्चार्थान्तर- 
सावः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थेष्विहेति, प्रत्ययदर्शनात्‌ तेभ्यः पञ्ञ्चस्यः 
पदार्थान्तरत्वम्‌ । किमयमेक श्राहोस्विदनेक इत्यत्राह -न च संयोगवच्नानात्वमिति । 
यथा संयोगो नाना, नेवं समवायः । कुत इत्यत्राह --भाववल्लिङ्गाविशेषा- 
द्विशेषलिङ्गाभावाच्च । यथा सत्सदितिज्ञानस्य लक्षणस्य सर्वंत्राविशेषादवेल- 
क्षष्याद्विरोषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च सवंत्रेको भावः, तद्वदिहेति- 


प्रत्ययों का कर्ता रूप कारण होने से जिस प्रकार सत्ता और द्रव्यत्वादि जातियों में 
से प्रत्येक में परस्पर एक दूसरे से भेद की सिद्धि होती है, एवं उन के द्रव्यादि श्राश्रय 
से भी उन जातियों में भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार समवाय भी द्रव्य, गुण 
कर्म, सामान्य और विशेष इन पांच पदार्थो में इह प्रत्यय’ का कर्ता रूप कारण है, अत 
समवाय इन पांचों पदार्थों से भिन्न पदार्थ है। 

इस प्रकार से सिद्ध समवाय रूप स्वतन्त्र पदार्थ एक है? या अनेक? इसी 
प्रश्‍न का उत्तर “न च संयोगवन्नानात्वम्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ संयोग 
की तरह समवाय अनेक नहीं है । क्‍यों श्रनेक नहीं है? इस प्रश्‍न का उत्तर 'भाववल्लि- 
ङ्गाविशेषाल्लिङ्गाभावाच्च' इन दोनों वाक्यों से दिया गया है । अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म 
इन तीनों में सत्‌” इस ग्राकार का ज्ञान रूप लिङ्ग अर्थात्‌ लक्षण समान रहने से जिस 
प्रकार तीनों में रहनेवाली एक ही सत्ता जाति की सिद्धि होती है। एवं उन तीनों में 
रहनेवाली सत्ता जाति में परस्पर भेद के साधक किसी प्रमाण के उपलब्ध न होने से 
समझते हूँ कि सत्ता जाति सर्वत्र एक ही है। उसी प्रकार द्रव्यादि पांचों पदार्थों में 
कथित (इह प्रत्यय' रूप लक्षण समान रूप से है, एवं प्रत्येक रहनेवाले समवाय में 
परस्पर भेद का साधक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है । ग्रतः समझते हैं कि अपने 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इति। न, आधाराधेयनियमात्‌ । यद्यप्येकः समवायः सर्वत्र स्वतन्त्रः, 
तथाप्याधाराधेयनियमोऽस्ति । कथं द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वम्‌, गुणेष्वेव 


(३०) समवाय को एक मान लेने पर भी पदार्थों का उक्त सांकर्यं नहीं 

होगा ( क्योंकि एक ही समवाय सम्वन्ध से) कौन किसका आधार है और 

कौन किस का आधेय है? ये दोनों नियमित हें । विशदार्थं यह है कि 

द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में यद्यपि एक ही 'समवाय स्वतन्त्र रूप से है 

फिर भी इस सम्वन्ध से आधेय और आधार नियमित हैं । (प्रश) सभी में 
न्यायकन्दली 


प्रत्ययस्य लक्षणस्य सकंत्रावलक्षण्याद्‌ भेदे प्रमाणाभावाच्च सवंत्रकः समवाय 
इति । उपसंहरति तस्मादिति । 

चोदयति यद्येक इति । समवायस्येकत्वे य एव द्रव्यत्वस्य पृथिव्यां 
दिषु योगः, स एव गुणत्वस्य गुणेषु, कमंत्वस्य च कमंसु । तत्र यथा द्रव्यत्वस्य 
योगः पृथिव्यादिष्वस्तीति तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तद्योगस्य गुणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेषामपि द्रव्यत्वम्‌ । यथा च गुणत्वस्य योगो ,रूपादिष्वस्तीति रूपादीनां 
तथा, तद्योगस्य द्रव्यकमंणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं. स्यात्‌ । एवं च 
कर्मस्वपि पदार्थानां सङ्कीर्णता दशेयितव्या । समाधत्तेनेति । न च पदार्थाना 
सङ्कीर्णता, कुतः ? आधाराधेयनियमात्‌ । न समवायसञद्भावमात्रेण द्रव्यत्वम्‌, 


सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है। 'तस्मात्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा 
इसी प्रसङ्ग का उपसंहार करते हँ । 

'यद्येकः' इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप किया गया 
है कि अगर समवाय एक ही है तो यह मानना पड़ेगा कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यों म द्रव्यत्व 
का जो समवाय है, वही समवाय गुणों में गुणत्व का भी है।एवं कर्मो में कर्मत्व का 
भी है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार पृथिव्यादि में द्रव्यत्व के समवाय रूप सम्बन्ध 
(योग) के कारण (पृथिव्यादि मे) द्रव्यत्व की सत्ता रहती है, उसी प्रकार गुणादि म 
भी द्रव्यत्व का समवाय रूप योग के कारण गुणादि में भी द्रव्यत्व की सत्ता माननी 
पड़ेगी । एवं जेसे कि रूपादि में गुणत्व के समवाय रूप योग के कारण गुणत्व को 
“सत्ता रहती है, उसी प्रकार द्रव्य में और कमं में भी गुणत्व की सत्ता माननी पड़ेगी, 
क्योंकि उन में भी गुणत्व का समवाय है । इसी प्रकार कर्मादि पदार्थों में भी द्रव्यत्व 
कर्मत्वादि का सांकर्यं दिखलाया जा सकता है। 'न' इत्यादि से इसी आक्षेप का समा- 
धान करते है। अर्थात्‌ समवाय को एक मानने पर भी पदार्थो का उक्त सांक दोष 
नहीं है, क्योंकि ( समवाय एक होने पर भी) उसका आधाराधेयभाव नियमित है। 


७८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ «| समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
गुणत्वम्‌, कसंस्वेव कर्मत्वसिति । एवमादि कस्मात्‌ ? ग्रन्वयव्यतिरेक- 
दशनात्‌ । इहेति समवायनिसित्तस्य ज्ञानस्यान्वयदशंनात्‌ सर्वेत्रेकः 
समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिसित्तानां व्यतिरेकदर्शनात्‌ 


समवाय के एक' होने पर नियम ( क्यों कर है ? ) चूकि द्रव्यों में 
ही द्रव्यत्व है (गुणादि में नहीं) गुणों में ही गृणत्व है, एवं कर्मो में ही कर्मत्व 
है। (प्र०) इस प्रकार का अवधारण किस हेतु से सिद्ध होता है? (३०) 
प्रतीतिथों के अन्वय और व्यतिरेक से ही उसकी सिद्धि होती है । 
(विशदार्थं यह है कि) द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में एक ही समवाय है 
इस का हेतु है सभी अनुथोगियों में यह यहां है' इस एक प्रकार की 
आकार की प्रतीतियों की सत्ता या अन्वय, इस अन्वय से ही समझते हें कि समवाय 
अपने सभी आश्रयों में एक ही है। एवं 'गुणादि में द्रव्यत्व है'.इस प्रकार 
की प्रतीतियों के अभाव रूप व्यतिरेक से भी समझते हें कि द्रव्यत्वादि 
त्थायकन्दलौ 

किन्तु द्रव्यसमवायाद्‌ द्रव्यत्वम्‌, समवायच द्रव्ये एव न गुणकमंसु, रतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकमंस्वपि व्याख्येयम्‌ । एतत्सङग्रहवाक्यं विवृणोति 
यद्यप्येक: समवाय इत्यादिना । स्वतन्त्रः संयोगवत्‌ सम्बन्धान्तरेण न वर्तत 
इत्यर्थः । व्यक्तमपरम्‌ । 

; घुन₹चोदयति- एवमादि कस्मादिति । द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वं वतते, 
गुणेष्वेव गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव कर्मत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 


गुणादि में द्रव्यत्व के समवाय के रहने से ही द्रव्यत्व की सत्ता नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि (द्रव्यत्व की सत्ता का नियामक) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवल समवाय नहीं । 
(अतः गुणादि मे केवल समवाय के रहने पर भी द्रव्यांनुयोगिकत्वविशिष्ट समवाय 
के न रहने के कारण गुणादि में द्रव्यत्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती) इसी प्रकार 
द्रव्य में गुणकर्मादि के और कर्म में गुणद्रव्यादि के दिये गये सांकर्यं दोष का भी परि- 
हार करना चाहिये । 'यद्यप्यंकः समवाय’ इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उक्त अर्थ के बोधक 
(यद्येकः समवायः इत्यादि) संक्षिप्त वाक्य का ही विवरण दिया गया है। 
समवाय स्वतन्त्र है अर्थात्‌ संयोग की तरह किसी दूसरे सम्बन्ध के द्वारा अपने 
आश्रय में नहीं रहता है (वह अपने स्वरूप से ही द्रव्यादि श्राश्रयों म रहता है) । 
(उक्त स्वपद वर्णन रूप भाष्य के) और अंश स्पष्ट हैँ। 'एवमादि कस्मात्‌” इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हँ । अर्थात्‌ किस. हेतु से तुमने ये 
सब बातें समझी कि द्रव्यत्व द्रव्यों में ही रहता है, गुणत्व गुणों में ही रहता है, एवं 





प्रकरणस्‌ ] भआषानुवादसहितस्‌ . ई ७८१ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

प्रतिनियमो ज्ञायते । यथा कुण्डदघ्नोः संयोगकत्वे भवत्याश्रया- 
श्रयिश्ञावनियस: । तथा द्रव्यत्वादीनामपि समवायकत्वेऽपि व्यङरय- 
व्यञ्जकशक्तिभेदादाधाराधेयनियम इति । 


समवाय सम्बन्ध से अपने द्रव्यादि आश्रयों में ही: हें, गुणादि में नहीं । जिस 
प्रकार कुण्ड और वदर दोनों में एक ही संयोग, के रहते हुये भी आधार 
कुण्ड ही होता है वदर नहीं, एवं आधेय वदर ही होता है कुण्ड नहीं, 

उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी -(समवेत) वस्तुओं का समवाय एक होने पर 
भी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करने वाले एवं अभिव्यक्त होनेवाले 

की विभिन्न शक्ति के कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं का आधारआधेय 
भाव नियमित होता है । 

न्यायकन्दली 

उत्तरमाह _अन्वयव्यतिरेकदरशंनादिति । द्रव्यत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य द्रव्ये 
ष्वन्वयो गुणकर्मभ्यशच व्यतिरेकः, गुणत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य गुणेष्वन्वयो 
द्रव्यकर्मभ्यशच व्यतिरेकः, तथा कर्मत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य कमंस्वन्वयो 
द्रव्यगणेभ्यशच व्यतिरेको दृश्यते, तस्मादन्वयव्यतिरेकदशेनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां 
नियमो ज्ञायते । अस्य विवरणं सुगमम्‌। समवायाविशेषं कुत एवायं नियम 

द्रव्यत्वस्य पृथिव्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्य रूपादिष्वेव कमंत्वस्योत्क्षेपणा- 
दिष्वेब नान्यत्र ? इत्यत आह--यथेति । संयोगस्येकत्वेऽपि कुण्डदघ्नोराश्रयाश्रयि- 
कर्मत्व क्रियाश्रों मे ही रहता है। भ्रन्वयव्यतिरेकदर्शनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। भ्रभिप्राय यह है कि द्रव्यत्व के द्वारा उत्पन्नः 
(द्रव्यत्व विषयक) प्रत्यय का 'अन्वय' ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) द्रव्यो में ही देखा जाता 
है, एवं द्रव्यत्व के उक्त प्रत्यय का 'व्यतिरेक' भी गुणकर्मादि में देखा जाता है। 
इसी प्रकार गुणत्वजनित ( गुणत्वविषयक ) प्रतीति का अन्वय गुणों में ही देखा जाता है, 
और द्रव्यकर्मादि में गुणत्वविषयक उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी देखा जाता है । 
एवं कर्मत्व से होनेवाली (कमंत्व विषयक) प्रतीति का अन्वय कर्मों में ही देखा जाता है, 
और उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी द्रव्यगुणादि में देखा जाता है । इन भ्रन्वयों और व्यति- 
रेको के दर्शन से समझते हैँ कि द्रव्यादि तत्तत्‌ ग्ाश्रयों में ही समवाय संबंध से 
्रव्यत्वादि नियमित हे । (इहेति समवाय निमित्तस्य इत्यादि स्वपदवर्णन रूप भाष्य का) 
अभिप्राय समझना सुगम है। द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यदि समवाय एक ही है तो 
फिर यह: नियम किस प्रकार उपपन्न होगा कि द्रव्यत्व का समवाय पृथिव्यादि द्रव्यो 
में ही रहे, एवं गुणत्व का समवाय रूपादि गुणों में ही रहे, एवं कमंत्व का समवाय 
उत्क्षेपणादि कर्मों में ही रहे, पृथिव्यादि से अन्यत्र द्रव्यत्व का समवाय न रहे, एवं गुणत्व 


७५८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 

सम्बन्ध्यनित्यत्वेशपि न संयोगवदनित्यत्वं साववद- 
कारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः कारणानुपलब्धेनित्यो भाव इत्यक्तं 
तथा समवायोऽपीति । न्यस्य किञ्चित्‌ कारणं प्रमाणत उप- 


प्रतिथोगियों और अंनुयोगियों के अनित्य होने पर भी संयोग की 
तरह समवाय अनित्य नहीं है, क्योंकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 
नहीं दीखते हें । (विददार्थ यह है कि) जिस प्रकार किसी भी प्रमाण 
से कारणों की उपलब्धि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 

1 न्यायकन्दलो 

भावस्य निंयंमो दुष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कुण्डमेवाश्रयो दध्येवाश्रयि । एवं 
समवायेकत्वेपि द्रव्यत्वादीनामाधाराधेयनियमो व्यङ्झधव्यञ्जकशक्तिभेदात्‌ । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाभिव्यञ्जिका शनितर्द्रेव्याणामेव, तेन व्रव्येष्वेव 
द्रव्यत्वं समवैति नान्यत्रेति। एवं गुणकर्मस्वपि व्याख्येयम्‌ । 


कि पुनरयमनित्य आहोस्विन्नित्यः ? इति संशये सत्याह--सम्वन्ध्यति- 
त्यत्वेऽपीति । यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वम्‌, न तथा समवा- 
यिनोरनित्यत्वे समवायस्यानित्यत्वं भाववदकारणत्वादिति। एतद्विवृणोति 


यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादि से अन्यत्र न रहे, और कर्मत्व का समवाय उत्क्षेपणादि से भिन्न 
वस्तुओं में न रहे। इन्हीं प्रइनों का समाधान यथा” इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ 
मटका और दही दोनों में संयोग बराबर है, फिर भी मटका ही दही का आश्रय कह- 
लाता है, एवं दही आधेय ही कहलाता है । इस सार्वजनिक प्रतीति से जिस प्रकार 
उक्त एक ही संयोग में मटके में ग्राश्नयत्व व्यवहार को उत्पन्न करने की एक शक्ति 
और दही में ग्राधेयत्व व्यवहार की उस से भिन्न शक्ति की कल्पना की जाती है । 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यद्यपि एक ही समवाय है, फिर भी पृथिव्यादि 
में ही द्रव्यत्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं । अतः पृथिव्यादि में ही द्रव्यत्व को 
अभिव्यक्त करने की शक्ति माननी पड़ती है, एवं पृथिव्यादि में द्रव्यत्व ही अभिव्यक्त 
होता है, प्रतः पृथिव्यादि में ही अभिव्यक्त होने की शक्ति की कल्पना द्रव्यत्व में ही करनी 
पड़ती है । एवं गुणत्व की अभिव्यक्ति रूपादि में ही होती है, अतः गुणत्व को अभि- 
व्यक्त करने की शक्ति खूपादि में ही माननी पड़ती है, अन्यत्र नहीं। एवं रूपादि में ही 
गुणत्व ग्रभिव्यक्त होता है, अतः रूपादि में अभिव्यक्ति होने की शक्ति की कल्पना गुणत्व में, 
करनी पड़ती है अन्य जातियों में नहीं । उपर्युक्त भाष्य की इस प्रकार से व्याख्या 
करनी चाहिये। | | 


\ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७5३ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
लभ्यत इति । कया पुनर्वृत्त्या द्रव्यादिषु समवायो वतंते ? 
न संयोगः सम्भवति, तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्भितत्वात्‌ । नापि समवा- 
यः, स्तस्येकत्वात्‌। न चान्या वृत्तिरस्तीति। न, तादात्म्यात्‌ । 


होता है, उसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिये । (प्रश) समवाय 
कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता है ? अपने आश्रय के साथ 
संयोग सम्वन्ध तो उस का हो नहीं सकता क्योंकि संयोग गुण है, अंतः 
संयोग केवल द्रव्यों में ही रह सकता है । समवाय सम्वन्ध से भी समवाय नहीं 
रह सकता, क्योंकि समवाय एक है, संयोग और समवाय को छोड़ कर 
कोई तीसरा सम्वन्ध नहीं है ( अतः समवाय है ही नहीं) ( उ०) 
ऐसी वात नहीं है, क्योंकि समवाय स्वरूप (तादात्म्य) सम्वन्ध से ही 
न्यायकन्दली 

युक्तो हि सम्बन्धिविनाशे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः 
समवायिकारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनौ न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्र- 
त्वात्‌ । यथा न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाशेऽप्य- 
विनाशः, सत्तावदाश्रयान्तरेऽपि प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । 


किमसम्बद्ध एव समवायः सम्बन्धिनो सम्बन्धयति ? . सम्बद्धो वा? 


यह समवाय नित्य है? अथवा अनित्य? इस संशय के उपस्थित होने पर 
(उस की निवृत्ति के लिये) 'सम्बन्धनित्यत्वेऽपि' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार संयोग के सम्बन्धियों (अनुयोगी और प्रतियोगी) के अनित्य होने पूर 
संयोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होने पर समवाय 
श्रनित्य नहीं होता । क्योंकि भाव (सत्ता जाति) की तरह समवाय का भी कोई उत्पादक 
कारण नहीं है। 'यथा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त भाष्य सन्दर्भ की (स्वपदवणंन रूप) 
व्याख्या की गयी है। यह ठीक है कि सम्बन्धियों के विनाश से संयोग का विनाश 
हो, क्योंकि वे ही संयोग के समवायिकारण हैं । समवाय के ्रनुयोगी और प्रतियोगी तो उस के 
केवल सम्बन्धी है, उस के कारण नहीं (अतः उनके विनाश से समवाय का विनाश संभव नहीं 
है) । ये समवाय के कारण क्यों नहीं है ? इस प्रन का उत्तर दे चुके हैँ । अतः समवाय के सम्ब- 
बन्धियों के विनष्ट होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार 
सत्ता जाति के आश्रय के विनष्ट होने पर भी दूसरे आश्रयं में प्रतीति के कारण सत्ता 
जाति को अविनाशी मानना पड़ता है, उसी प्रकार समवाय के एक या दोनों आश्षयों 
के विनष्ट होने पर भी दूसरे सम्बन्धियों में समवाय की प्रतीति होती है, अतः उसे 
भी अविनाशी मानना नावश्यक है। 


७८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभष्यम्‌ 
यथा द्रव्यगुणकसंणां सदात्सकस्य भावस्य नान्यः सत्तायोगोऽस्ति । 
ए वमविभागिनो वृत्त्यात्मकस्य ससवायस्य नान्या 


वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ स्वात्मंवृत्तिः । भ्त एवातीन्द्रियः, सत्ता- 


अपने सम्वन्धियों में रहता है । जैसे कि द्रव्य गण और कर्म में सत्ता 
जाति के लिये दुसरे सत्तासम्वन्ध की आवश्यकता नहीं होती है, इसी 
प्रकार एक ही स्वरूप के एवं सम्वन्धाभिन्न समवाय की सत्ता के लिये दसरे 
सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह स्वरूप सम्वन्ध से ही 
रहता है। चू कि प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थों में सत्तादि सामान्यों की 
तरह कोई अलग सम्वन्ध नहीं है, अतः समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता 
न्यायकन्दली 
न तावदसम्बद्धस्य सम्बन्धकत्वं युक्तम्‌, श्रतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धश्चास्य न 
संयोगरूपः सम्भवति, तस्य द्रव्याश्चितत्वात्‌ । नापि समवायः, एकत्वात्‌ । 
न च संयोगसमवायाभ्यां वृत्त्यन्तरमस्ति । तत्कथमस्य वृत्तिरित्यत आह-- 
कया पुनवृ त्या द्रव्यादिषु समवायो वर्तत इति। वृत्त्यभावान्न वर्तत इत्य- 
भिप्रायः । समाधते नेति । वृत््यभावान्न वंत इत्येतन्न, तादात्म्याद्‌ वृत्त्यात्मकत्वात्‌ 


'कया पुनवृ त्त्या' इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हूँ कि कया समवाय अपने सम्ब- 
न्थियों में किसी दूसरे सम्बन्ध से न रह कर ही अपने दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्बद्ध करता है? अथवा अपने सम्बन्धियों में किसी अन्य सम्बन्ध से रहकर ही 
(संयोग की तरह) अपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करता है? इन दोनों में सम्बन्धियों 
मे न रह कर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता है' यह पहिला पक्ष अति प्रसङ्ग के कारण 
(अर्थात्‌ ` पट और तन्तु की तरह कपास और पट एवं तन्तु और पट भी परस्पर 
सम्बद्ध हों इस आपत्ति के कारण असङ्गत है) क्योंकि सर्वत्र समवाय की असत्ता समान 
है । समवाय का अपने सम्बन्धियों में रहने के लिये संयोग सम्बन्ध उपयोगी नहीं हो 
सकता, क्योंकि संयोग द्रव्यों में ही हो सकता है । समवाय भी उस के लिये पर्याप्त 
नहीं है, क्योंकि समवाय एक ही है । सम्बन्ध को (सम्बन्धियों से भिन्न होना चाहिये, अत 
एक ही समवाय सम्बन्ध और उस का प्रतियोगी दोंनों नहीं हो सकता) संयोग और 
समवाय को छोड़कर दूसरी कोई 'वृत्ति' (सम्बन्ध) नहीं है, तो फिर कौन सी वृत्ति' 
से समवाय की सत्ता द्रव्यादि में रहती है? श्रर्थात्‌ समवाय को रहने के लिये जब 

किसी सम्बन्ध की सम्भावना नहीं है तो समवाय है ही नहीं । 


(पूर्व पक्षी से) “पर” अर्थात्‌ सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का समाधान 'न' इत्यादि सन्दर्भ 
क्षे करते है। म्रर्थात्‌ द्रव्यादि में समवाय के रहने के लिये किसी सम्बन्ध की सम्भावना 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ` ७६९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दीनामिव प्रत्यक्षेषु - वृत्त्यभावात्‌, स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च । 
तस्मादिह बुद्धयनुमेयः समवाय इति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदाथंः 
समाप्तः ॥ 


है । इसके प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु भी है कि (संयोगादि की तरह अनुयोगी 
और प्रतियोगी से भिन्न रूप में इसका) भान नहीं होता है । तस्मात यह यहीं है' 
इस कथित प्रतीति से समवाय का अनुमान ही होता है । 


प्रशस्तपादभाष्य में समवायपदार्थं का "a 
निरूपण समाप्त हुआ । 


न्यायकन्दली Fe 
स्वत एवायं वृत्तिरिति । कृतको हि संयोगस्तस्य वृत्त्यात्मकस्यापि वृत्त्यन्तरंसस्ति, 
कारंणसमवायस्य कार्यलक्षणत्वात्‌ । समवायस्य वृत्त्यन्तरं नास्तिः। तस्मांदस्य 
स्वात्मना स्वरूपेणैव वृत्तिनं वृत््यन्तरेणेत्यर्थः । अत एवातीन्द्रियः सत्ता- 
दीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌ । यथा सत्तादीनां प्रत्यक्षेष्वथषु वृत्तिरस्ति 
तेन ते संयुक्तसमवायादिन्द्रियेषु गृह्यन्ते, नेवं समवायस्य व॒त्तिसम्भव 

अतोऽतीन्व्रियोऽयम्‌, संयोगसमवायापेक्षस्येवेन्द्रियस्य भावग्रहणसामर्थ्योपलम्भात्‌ । 


नहीं है, इससे समवाय द्रव्यादि में नहीं है सो बात नहीं । क्योंकि समवाय में “सम्बन्ध 
का 'तादात्त्म्य' है, अर्थात्‌ वह स्वयं वृत्त्यात्मक' .है, फलतः समवायः स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूप 
है । संयोग चूंकि उत्पत्तिशील वस्तु है, अतः सम्बन्धात्मक होने पर भी उसके रहने के लिये 
दूसरा सम्बन्ध आवश्यक है । क्योंकि उपादान में समवाय ही कार्य का स्वरूप है, अत: समवायि- 
कारण रूप सम्बन्धियों में संयोग का समवाय रूप दूसरा सम्बन्ध न मातें तो संयोग समवाय 
सम्न्ध से उत्पन्न होनेवाला कायं ही नहीं रह जायगा । समवाय तो नित्य है, उसके लिये दूसरे 
सम्त्रन्ध को आवश्यकता नहीं है । अतः समवाय स्वात्मक सम्बन्ध से ही फलतः स्वरूपसम्बन्ध 
से ही अपने सम्बन्धियों में रहता है, किसी दूसरे सम्बन्ध से नहीं । “अत एवातीन्द्रियः 
सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले घटादि विषयों के साथ 
सत्तादि पदार्थो का (स्वभिन्न समवाय नाम की) वृत्ति (सम्बन्ध) है, अत संयुक्तसमवाय 
सन्निकषं से उनका प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकार समवाय का कोई भी स्वभिन्न एवं प्रत्यक्ष 
प्रयोजक सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के साथ नहीं है, अतः समवाय अतीन्द्रिय है । क्योंकि 
संयोग और समवाय इन दोनों में से किसी एक की सहायता से ही इन्द्रियों में किसी 


भाव पदार्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्यं है। (प्र) अगर समवाय का इन्द्रियों से 
2६ 


७८६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [समवायनिहपण - 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरस्‌ । 
चक्रे वेशेषिकं शास्त्रं तस्मे कणभुजे नमः ॥ 
इति प्रशस्तपादविरचितं द्रव्यादिषट्‌- 
पदार्थभाष्यं समाप्तम्‌ ॥। 


योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभूति के द्वारा जिन्होंने महेश्वर 
को प्रसन्न कर वेशेषिकशास्त्र का निर्माण किया, उन कणाद ऋषि को में 
प्रणाम करता हूं । 
प्रशस्तपाद के द्वारा रचित छ: पदार्थो के प्रतिपादक वैशेषिक सूत्रों का यह 
भाष्य समाप्त हुआ । 


, च्यायकन्दली 
यदि समवायविषयमेन्द्रियकं संवेदनमस्ति ? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रलापः । 
अथ नास्ति, तदेव वाच्यमित्यत्राह--स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्चेति । यथेन्द्रियेण 
संयोगप्रतिभासो नेवं समवायप्रतिभासः, सम्बन्धिनोः पिण्डीभावोपलम्भात्‌, 
ग्रतोऽयमप्रत्यक्षः । उपसंहरति-_तस्मादिति । 
परस्परोपसंइलेषो भिन्नानां यत्कृतो भवेत्‌ । 
समवायः स विज्ञेयः स्वातन्त्र्यप्रतिरोधकः ॥। 
इति भट्ट्जीभरधरकृतायां पदा्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
समवायपदार्थः समाप्तः ।। 


ज्ञान होता है? तो फिर यह कहना प्रलापसा ही है कि अपने सम्बन्धियों के साथ 
उसका (प्रत्यक्ष के उपयुक्त) सम्बन्ध नहीं है। अगर इन्द्रियों से उस का ज्ञान नहीं 
होता है, तो फिर यही कहिये कि समवाय अतीन्द्रिय है । इसी प्रश्‍न के उत्तर में 
“स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च' यह वाक्य लिखा गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्रियों से 
संयोग का ग्रहण होता है, उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि 
उसके दोनों. सम्बन्धियों की उपलब्धि ऐक्यबद्ध होकर ही होती है (अर्थात्‌ सम्बन्धियों में 
समवाय की सत्त्व दशा में सम्बन्धियों की पृथक्‌ से उपलब्धि नहीं होती है, किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष 
के लिये उसके दोनों सम्बन्धियों का स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष होता आवश्यक है, सो प्रकृत में नहीं 
होता है), प्रतः समवाय अतीन्द्रिय है । 'तस्मात्‌' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग.का उपसंहार किया गया है" 

अपने सम्बन्धियों के स्वातन्त्र्य को भ्रपहरण करनेवाला वही सम्बन्ध 'समवाय' 
कहलाता है, जिस से परस्पर भिन्न दो वस्तुओं का परस्पर अतिःनैकट्य का सम्पादन हो । 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित और पदार्थं को समझानेवाली न्यायकन्दली 

टीका का समवायनिरूपण समाप्त हुआ । 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ७८७ . 


न्यायकन्दली 
सुवर्णमयसंस्थानरम्या सर्वोत्तरस्थितिः । 
सुमेरोः शृ ङ्गवीथीव टीकेयं न्यायकन्दली ॥१॥ 
प्रक्षीणनिजपक्षेषु ख्यापयन्तो गुणानसो । 
परप्रसिद्धसिद्धान्तान्‌ दलति न्यायकन्दली ।।२।। 


आसीदृक्षिणराढायां द्विजानां भूरिकर्मणाम्‌ । 

भूरिसृष्टिरिति ग्रामो भूरिश्रेष्ठिजनाश्रयः ॥॥३॥ 

अम्भोराशेरिवेतस्माद्‌ बभूव क्षितिचन्द्रमाः । 

जगदानन्दनाद्दन्ययो बुहस्पतिरिव द्विजः ॥।४॥ 
तस्माद्विशुद्धग्‌ णरत्नमहासमुद्रो विद्यालतासमवलम्बनभूरुहोऽभूत्‌ -। 
स्वच्छाशयो विविधकोत्तिनदीप्रवाहप्रस्पन्दनोत्तसबलो बलदेवनामा ॥५॥ 


तस्याभूद्‌ भ्रियशसो विशुद्धकुलसम्भवा । 
अब्बोकेत्याचतगुणा गुणिनो गृहमेधिनी ॥६॥ 


(१) यह 'न्यायकन्दली' टीका सुमेरु के शुङ्गों की पंक्तियों की तरह मनोरम 
है, क्योंकि सुमेरु के शुद्ध भी सुवर्ण (हिरण्य) के संस्थानों से रचित होने के कारण रम- 
णीय हँ । यह टीका भी सु वर्णो अर्थात्‌ सुन्दर अक्षरौं के विन्यास से रचित होने के 
कारण अति रमणीय है । सुमेरु के शुद्ध ,भी सभी वस्तुओं की अपेक्षा उत्तर दिशा में रहने 
के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति' हैँ। यह टीका भी (प्रशस्तपाद भाष्य की) अन्य टीकाओं 
से उत्कृष्ट होने के कारण सर्वोत्तरस्थिति” अर्थात्‌ सर्वातिशायिनी है । 


(२) इस टीका का नाम 'न्यायकन्दली' इस लिये है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तों की पूर्ण रक्षा और विरोधी सिद्धान्तों का सम्यक्‌ रूप से दलन” करते हैं। 

(३) .राढ़ देश के दक्षिण भाग में “भूरिसुष्टि' नाम का एक गांव था, जिसमें 
अनेक सत्कमों के अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों का एवं अनेक सेठों का निवास था। 

(४) इसी गांव में पृथ्वीतल के चन्द्रमा स्वरूप एवं बृहस्पति के समान (बुद्धि- 


मान्‌) एक द्विज उत्पन्न हुये जो समुद्र से उत्पन्न आकाश के चन्द्रमा की तरह विश्व के 
सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे। 


(५) उन्हीं से अनेक प्रकार के यशों की नदी के सतत गतिशील प्रवाह से 
प्राप्त उत्कृष्ट बल से युक्त“ (होने के कारण) अन्वर्थ नाम के निमेल अन्तःकरण वाले 
'बलदेव' उत्पन्न हुये, जो विद्या रूपी लता के आश्रयीभूत वृक्ष के समान एवं विशुद्ध 
अनेक सद्गुण रूपी रत्नों के (आकर) महासमुद्र के समान थे। 

(६) अत्यन्त यशस्वी और गुणी उन्हीं (बलदेव) की अत्यन्त कुलीना, गुणान्‌- 
- रागिणी, एवं गृहकायंदक्षा 'श्रब्बोका’ नाम की पत्नी थीं। 





७८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उपसंहार: 


न्यायकन्दलो 
सच्छायः स्थूलफलदो बहुशाखो द्विजाश्रयः । 
तस्यां श्रीधर इत्युच्चे रथिकल्पद्रुमो$भवत्‌ ।।७।। 
असौ विद्याविदग्धानामसूत भ्रवणोचिताम्‌ । 
षट्पदार्थेहितामेतां रुचिरां न्यायकन्दलीम्‌ ॥८॥ 
च्यधिकदशोत्तरनवशतश्ञाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता : 
श्रीपाण्डुदासयाचितभट्टश्रीश्रीधरेणेयम्‌ ॥। €।। 
समाप्तेयं पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटी का । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।। 
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(७) उन्हीं से 'श्रीधर' उत्पन्न हुये जो (इन सादुश्यों के कारण) आर्थियों के 
लिये कल्पवृक्ष के समान थे। क्योंकि कल्पवृक्ष भी अपनी घनी छाया से अर्थियों 
के ताप को दूर करता है। इनसे भी श्रथियों के श्रनेक विघ्न ताप दूर होते थे। 
कल्पवृक्ष भी बहुत बड़े फल का दाता है, इनसे भी मोक्ष रूप महान्‌ (उपदेशादि के 
द्वारा) फल प्राप्त होता था । कल्पवृक्ष की भी अनेक शाखायें है । उनके भी शिष्य प्रशिष्य 
की अनेक शाखायें थीं । कल्पवृक्ष भी अनेक हिजों (पक्षियों) का आश्रय है, ये भी 
` अनेक द्विजातियों के आश्रय थे। 

(८) उन्हीं के द्वारा तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली और विद्याप्रेमियों के सुनने 
योग्य यह अतिरमणीय *न्यायकन्दली' टीका रची गयी। 

(€) श्रीपाण्डुदास कायस्थ की प्रार्थना (से प्रेरित होकर) भट्ट श्री श्रीधर 
ने ९१३ शकाब्द में 'न्यायकंन्दली' की रचना की । 

(षट्‌) पदार्थों के तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली न्यायकन्दली टीका 
समाप्त हुई ॥ 


> 
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